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£ पिंद मय ६) मेनेजर 'विश्ववाणी' इलाहाबाद इस बड़ का २ 
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इतिद्वास स॑ध्कृति और राजनीति की सचित्र मासिक पत्रिका 


विश्ववाणी ही क्‍यों पढ़ें ? 


''वश्ववाणी” का नामकरण स्वर्गीय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था 
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“विज्यवाणी' पर लोकमत 


यों तो मैं किसी को आ्राज कल कुछ तंदेश नहीं मेजता, लेकिन विश्ववाणी का मैंने चन्द मिनट दीं। 
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ऐसे भद्दान उद्देश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने “विश्ववाणी? निकालने का आयोजन किया है, 
मैं उसकी प्रशसा करता हू--सर सबपल्ली राधाकृष्णन 


मुके यह कहने में पर सकोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उच्चकोदि की कोई दूसरी मासिक पंत्रिका 
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भू-वन्दना 
[ अथववेद प्रथिी सक्त से ] 


आश्रित जिस प्र सभी सरित सर सागर के जल, 
लहराता है जहाँ . शस्य का शोमन अखल, 
जिस पर यह चल प्राणि - जयत है जीवित भ्पन्दित, 
वही! घरा दे हमें प्रर॑जों का श्रेयस नित / 


सश्टिृप्पं जो रही सिन्दु में जलमय तन से, 
ऋषियों ने की प्राप्त प्िदि के अक्तय घन से, 
परमव्योम वह अमर सत्य - तेजस - आच्छ्ादित 
जिसका उर है, कली परा दे शक्ति झ्फरिमित।/ 

शोमित जिप पर अचल-हिमाचल-वत्त सृषमाकर, 

अज्ञचत अमर अजेय खहे हम उस बच्ुधा पर । 

स्यामल गैरिक अखिल रूपमय, _म्रषवा-रक्षित, 

उसी भ्रमि पर रहें सदा हम सुस्त से क्चिरित । 


जिसके उर पर विविध वनस्पतियाँ औः तहबर, 
पते ही रहते विकास आब और निरन्तर, 
परा हुईं जो पारण करके यह जग ॒ सात, 
उसका वन्‍दन आज कर रहा गान हमारा / 


विश्वचाणी [ वर्ष २, भाग ३, संख्या १ 
तेे पाक्सल औ!ः निदाघ तेरे मघु-पतमर, 
इक पर रहतीं, शरद शिशिर सत्र ऋतयें निभेर; 
एक से होते सदा दिक्‍स ओऔ? रजनी निर्मित, 
ओ पृष्षिषी । यह रहे हमारे ही छुल के ह्वित ! 


क्जजज पज> सटे 


जो तुकसे उत्पक्ष शक्ति औः बल का आकर, 
हमें उत्ती के मध्य प्रतिप्तित कर दे सत्वर; 
पृत्त हमें कर, परापृत्र हम तमते लालित, 
रसदायक पर्जन्य पिता से मी हों पालित / 


तेरा जो शुभ गन्ध मिला ओप।धधि - जलकर में, 
अप्सरियोँ गन्धव॑ जिसे रखते निज तन में, 
उस सौरम से यात हमारा तू सुरमित कर, 
पे किसी की ढ्वंप - हृष्टि आओ) जननि न हम पर | 


हम सबके हित महत सदन बन कर ते रहती, 
महत वेग, सच्जलन महत, कम्पन मी महती। 
रहे महत निस्तन्द्र इन्द्र - छाया में ऐसी, 
सर्ंधता तू / पर न हमे देना विद्वेषी 


म्‌ है तो प्रषाण शित्रा औः घृलिप्टल में, 
थार्गें सबको वही अंक अपने निरचल में / 
तेशा जर है हमें राश्षि सोने की अमिमत, 
देते हैं हे श्मि / तुमे हम आज नमन शत 


३६ दिसम्बर, ४१ ] [ अनु० भी महादेवी वर्मा 


अनेक कणटों में शान्ति की एक वाणी 


अजु० श्री महादेवी वर्मा 


हैं एक शान्ति में सुख अपार ) 
हे क्षमामयी यह परा हमे विस्तृत अम्बर भी रहे शान्त, 
सागर का यह अस्थिर जल थी हमको द्वो मंगलगय प्रशान्त, 
वन-ओपधियां हों आज हमारे जीकन के हित शान्त क्षान्त, 
सब॒ कठिन क्रर॒विपरीत हमे अब शान्तरूप में हो उदार / 
है एक शान्ति में क्षेस- सार /* 


यह निर्ममता का कठिन भार; 
हो! जहां अपेतज्षित, स्नेह और किश्वास-छाँह का अभिनन्‍दन, 
जब उसों दिशा में उठे नित्य शत भय शंक्रा आपद के घन, 
रखता जह्वो कोई जहां शान्ति का सागर पाने की आशा. 
जब उसी ओर से घिर आवे तृफान प्रन्‍ल आंधी अपार, 
कितना निष्ठझर निर्मम अहार /" 


कैसे आता हैं यह विचार 
कैसे अपने को भूल एक, जिसका नश्वर तन मिला दान, 
करने लगता संकल्प, दूसरे को कर देगा विगतमप्राण / 
हे इए उसी का, औरतों का परिजन - परिष्ह्द - सन्‍्तति - विनाश, 
जो जान रहा है मरत्य, खुला है उसके मी हित मरख-द्वार ! 
यह निर्ममता कितनी अछार /३ 


तब जीवन में होगा न सार / 
कुशुमित कुझों के कर लोगे जिसदिन तुम अपना समराज़रण, 
अर्चन-गीतों के मन्दिर में भर लोगे अञज्नों का भकनमन, 
ऋपने जीवन हित छीन और से लोगे घरती - धन - जीवन, 
वह हार न होगी द्वार उन्हें, पर क्‍्जिय तुम्हारी एक मार । 
निष्ठःर जीवन का मलल्‍य कार /४5 


जबन्‍ मफटी आकलन मओमीयटीय लाफलीतज बल अोजिनआन चल अा 


जीवन हो विश्वासी उदार / 

जे। छिंता - वैर - विरोध - शून्य के भी कर देगा प्राणहीन, 

उत्तने मानो सब मनृज-जाति का ही जीवनधन लिया छीन । 

पर जो करता है, यहां एक जीवन की रक्षा का विधान, 

उत्त एक व्यक्ति ने ली गानों यह मानव-संसति ही जवार / 
कह तत्थयचारी है उदार ।% 


बिन स्नेह सभी जय है असार / 
जो शक्ति-विजित उसके न कभी पति विराम उद्श्नान्त प्राण, 
केवल नतमस्तक तह लेता निज दुर्बलता का क्रठिन दान ? 
जे बधकर गुण के बन्धन से खिंच आता है सुख से समीप, 
बह स्नेह-विजित पल में देगा तृम पर अपना स्वस्व वार | 
शरत्रों से अर्जित विजय हार /* 


जीवन पर हो न विरोप-भार ! 
घरती के विस्तृत अश्जल से वह कर देता सब पैर दूर, 
ऐने कुन्तों को खए्ड खरड वह करता धनु को चर चर। 
उठती लपटों की ज्वाला में रख रथ को करता मस्मताव, 
तब रुक जाते संघर्ष, युद्ध के साधन होते त्ञार ज्ञार ! 
सुख शान्ति तभी प्राति प्रसार !* 
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विश्ववाणी [ वष २, भाग ३, संख्या १ 


आदि-मानव और उसकी संस्कृति 


प्रोफिसर मनोहरलाल मिश्र, एम एस-सी , एल-एल बी 


सृष्टि में विचरण करने वाले इस मानव की 
कहानी बहुत पुरानी है। इस कहानी के शुरू हुए 
सेंकड़ी नहीं, हजारों नहों, लास्वों ही नहीं किन्तु करोड़ों 
बर्ष बीत चुके हैं । इसका अन्त कैसे और कब होगा यह 
आती कौन कह सकता है ? जब हमारी यह कद्दानी शुरू 
हुई उन दिनों की दुनिया ही दूसरी थी | उस समय 
दुनिया का नक़्शा ही दूसरा था, और तब से आज 
तक तो यह नक्शा कई बार बदल चूका है। प्रथ्वी 
का निर्माण हुए लगभग दो अरब वर्ष बीत चुके हैं, 
ओर इस लम्बी उम्र में हसारो धरती साता ने लाखों 
प्रकार के जीव जन्तुओं के। जन्म दिया। वे जन्मे, 
बड़े हुए, लेले कुदे और श्रन्त में कगाल काल की 
गोद में हमेशा के लिये सो गये। उनकी जाति की 
जाति का ही श्रन्त हो गया | पर पृथ्वी जोचर जन्तुओं 
से खाली न हई | एक तरद्द के पाणी पेदा हुए और 
मिट गये। किर दूमरे प्रकार के प्राणियों ने जन्म 
लिया और वे भी मिट गये। यहौँ क्रम चला जा 
रहा है और चलता रहेगा। 


यह सानी हुई बान है कि एक जीव का जन्म 
दूसरे जीत्र के आधार पर होता है। कोई भी जीव 
अपने आप पैदा नहों होता | कद्दा गया है कि जीव 
एक छोटे से श्रशु से उत्पन्न हुआ है। यह अखु 
श्रपने आप दो अशों मे बट गया। बाद में ये दोनों 
अंश और भी अनेकों अशों में बटे और इन्हां अशों 
से तरह तरह के जीव उल्तन्न हुए । जय इन जीवों में 
विकास शुरू हुआ तब उनसे तीसरे ही प्रकार के 
प्राण्ण पैदा हो गये | यही थोड़े में प्राणियों के पैदा 
होने का क्रम है। इसी क्रम के श्नुसार मनुष्य भी 
किसी श्रन्य प्राणी के विकासक्रम का परिणाम है | 
मनुष्य को उत्वत्ति से लेकर उसमे जो जो विकास 


हुए हैं उनका अनुभव करने के लिये हमें प्राणी 
मात्र के विक्रास का अ्रध्ययन करना द्वोगा, क्‍योंकि 
मनुष्य का विकास दूसरे प्राणियों का ही विकास दे। 
उनसे अ्रलग करके उसे नहीं देखा जा सकता | 


यह ठीक ठौक कह सकना कि छसार भें जीव 
की उत्पत्ति कव शुरू हुई, असम्भव सा ही प्रतीत 
होता है। किन्तु इसका 'अन्दाज अवश्य लगाया जा 
सकता है । दुनिया के प्राणियों के इतिहास से यह 
बात पूरी तरद्द साथ्रित हो चुकी है कि सत्र प्राणियों 
में मनुष्य लगभग सभी से उम्र में छोटा है । दुनिया 
का इतिहास और मनुष्य का जन्म एक ही सूत्र से 
बधा है | इसलिये मनुष्य के जन्म, उसके विकातत 
तथा उसकी संस्कृति के समभने के लिये दुनिया के 
समुचे इतिहास पर गौर करना होगा। वैक्ञानित्रों ने 
पृथ्वी के जन्म से लेकर श्राज तक के समय के चार 
महाकालों में विभाजित किया है। इन भमद्दाकालों के 
क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्ध काल नाम 
दिये हैं। इन चारों महाकालों को भी छोटे बढ़े 
कालों में विभाजित किया गया है | इन महाकालों का 


"विभाजन भिन्न भिन्न कालों में जा 7ई चटष्टानों तथा 


उन चद्दानों में पाये गये पशुश्रों के पत्थर बने हुए 
(फासिल) अस्थि पजरों पर निर्धारित है। कहीं कहीं दो 
काल की चद्दानें व र्ममें पाये जाने वाले जीवों के 
(फासिल) अस्थिपंजर इस तरह मिलते जुलते हैं कि 
उनका अ्रल्ञग अलग करना मश्किन हो जाता है। 
परन्तु बहुधा ये एक दूसरे से भिन्न ही होते है। यह 
विभाजन इत प्रकार है-- 


वत्तमान काल 


चतुर्थ महाकाल + 
आइस्टोमीन काल 


६ विश्ववाणी 


ज्ञायोतीन काल 
प्रायोसीन काल 
श्रालिगोंसीन काल 
योसतीन काल 


क्रिटेशश काल 
जुरासिक़ काल 
ट्राइसिक काल 
परमियन काल 
कारबोनीफरस काल 
डिव्दोनियन काल 
साइलूरियन काल 
आरदोब्ही शियन काल 
कैम्नियन काल 

प्रथम काल के पहिले का समय 


कैम्ब्रियन काल को चहानों में जिन जीवों के 
पत्थर हुए श्रस्थिपंजर पाये जाते हैं वे इस बात के 
साबित करते हैं कि उस काल मे वे प्राणी पैदा हों 
चुके थे। इसके अनुसार उस काल के पहिले काल 
में प्राणियों काया जीव का उत्पन्न होना मानना 
पड़ेगा, हालाकि दस काछ से पहले काल को चट्टानों 
में किसी भी प्रकार के प्राणियों के अस्थिपंजरों का 
बिलकुल द्वी श्रभाव है। कैम्मियन काल के जीव 
अमिश्रित प्राणी थे। वे पुगने तथा आजकल के 
प्राणियों से बिलकुल ही भिन्न थे। उस समय शरोर 
में रीद नहीं होती थी। ब्रिना रीढ़ केद्दी प्राणी 
पृथ्वी पर रहते थे। ऐसे प्राणी जैसे स्पज, कोरल, 
जैली मछनी और एक प्रकार का बिच्छू जिसे ट्राइ- 
सोबाइट कद्दते हैं । ये सबके सब जलचर ही ये । थल 
पर उस समय तक जीव का आगमन तहीं हुआ था । 

झ्रारडोग्होशियन काल बड़े बड़े ज्वालामुखियों 
का काल था | दस काल के प्राणी कैम्ब्रियन काल के 
प्राणियों से बहुत कुछ मिलते जुलते थे । 


तृतीय महाकाल +- 


दितीय महाकाल ८ 


प्रथम महाकाल ८ 


साइलूरेयत काल में पहले दे! कालों के प्राशियों 
से अधिफ विकसित प्राणी मिलते हें और इसी समय 


| वर्ष २, भाग ३, संख्या ! 


न करी खिल भष्टप टच टी. सं न्‍थरसतम 


भिन्न भिन्न प्राशियों का विकास शुरू हुआ । किन्तु 
इस काल में सी थल पर जीव का आगमन नहीं 
हुआ । इस काल के भी सब प्राणी जलचर ही रहे। 
बड़े बड़े, छै छै फट के बिच्छू जिनकी कावर दस 
दस फुट की होती थी इस काल में पाये जाते थे । 
इनका एक हमला बड़े से बडे जानवरों के निष्पाण 
करने के लिये काफ़ी था। इसी काल में प्राणियों 
में विकास होकर रीददार प्राणियों का जन्म हुआ | 
इस प्रकार के प्राणी, गोंकि वे आजकल को मछलियों 
के पू्वज समझे जाते हैं, फिर भी इन मछलियों से 
बिलकुल भिन्न थे। इन रौढदार प्राणियों का चमड़ा 
हड्डी क्रे समान कड़ा द्योता था जो बड़े बड़े बलवान 
बिच्छुशों से उनकी रक्षा करता था। इनमे फ़रती 
बिलकुल न थी | ये महा आलसी जीव थे | इस काल 
में लगभग दस हज़ार प्रकार के परिच्न भिन्न प्राणी 
ससार में रहा वरते थे। ये सत्र के सब जलचर थे | 
इनमे थज्नचर एक भी न था। 


डिह्ोनियन काल में बेहद अन्धड़ श्रौर तूफान 
चना करते थे और घनघोंर वर्षा हुश्रा करतो थी। 
इस काल में थल का बहुत सा भाग मच्स्थल था। 
श्रनुकूल बतावरण मिलने के कारण पुराने जलचरों 
में लब चुस्ती श्रा गई थी जिससे वे पानी में तेज्नी से 
यहा वहा अपने बचाव के लिये भाग सकते थे। श्र 
उन्हें हड्डी के समान कढ़े चमड़े की आवश्यकता न 
रह गई थी। वह उनकी फूर्ती में बाधक दोता था । 
धीरे घीरे यह हड़ी जैसा चमड़ा नरम हो गया। हसो 
काल में थल पर जीव का श्यागमन हुआ। इन सब 
प्रथम श्रागन्तुक थलचारियों में पौ--वनस्पत्ियां, कीड़े, 
मक्खिया, मकड़ियाँ आदि | 


कारबोनीफेरस काल में बड़ा भारी परिवत्तन 
हुआ । डिह्ोनियन काल के मरुस्यल इस कौल में 
अन्यन्त घने जगलों में परिबत्तिंत हो गये। जल वायु 
में उष्णता आ गई । इस काल श्रें इक्षों की उचाई 
साधारणतया १५० फुट और छेोटी छेटी माड़ियों 
की उचाई आजशल के वृछ्षों कौ उंचए के इज 


जजगवरी १६४२ ] 
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थी | श्राजकल जो ज़मीन के मोतर पत्थर का कोयला 
पाया जाता है बह इसी काल के वृक्षों से बना था। 
इस काल में उन जानवरों का खूब विकास हुआ 
जिनसे बाद में नभ में उड़ने वाले प्राणियों कौ उत्पत्ति 
हुई । इन्हीं जानबरों के विकास से रेंगने वाले जानवरों 
की भी उत्पत्ति हुई । 

परमियन काल में फिर जलवायु में परिवत्तन 
हुआ | जंगल उजड़कर फिर मच्स्थल बनने लगे। 
जलवायु और वातावरण में परिवततन द्ोोने से प्राणियों 
में मी परिकत्तन हुआ। उन्हें अपने बचाव के लिये 


3 3 हब फओ 3 बलफिटबम ना दो अन्‍जनना+ का ४ 


श्रादि-पानव और उसकी संस्कृति फ 
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ट्राइंसिक काल में जलचर, थलचर और नमचर 
जीवों का खूब विस्तार हो चुका था। आजकल की 
हल मछलियों के बराबर सैकड़ों प्रकार के जीब 
उस काल में सम्रुद्र को मथा करते थे। बढ़े बड़े 
रंगमे वाले प्राणो जिनके चमगीदड़ के समान पंल 
और लम्बी लम्बी चोंच में पैने पैने दात दोते थे, 
आसमान में बेघड़क उज्रा करते थे। इसी काल 
में जल में रदनेवाले प्राणियों के बीच में एक बढ़ा 
ही भयानक प्राणी रहता था । इसकी तम्बाई 
लगभग १०० फुट और ऊंचाई लगभग ३० या ४० 





द्वितीय मद्दाकाल के भयझ्भर जीब-जन्तु 


कायापलट करनी पड़ी। जो जीव ऐसा न कर सके 
वे नष्ट दो गये | जिन्होंने अपनी रक्षा की वे बच गये | 
इध समय तक थल पर भी प्राणियों का आगमन हो 
झुका था | एक पिशेष प्राणौ ने थल के ही झप- 
नाथा। पह हमेशा थएण पर ही रहने लगा | हस 
फाल के साथ साथ प्रथम मद्गाकाल का झनन्‍्त हुआ | 

हितीय महाकाल में रंगने वाक्षे जानवरों का 
खूब जोर रह | इस सहाकाल में सो सो फुट के 
रेंगने वाले जानवर रहा करते थे | 


.कुट से कम न थी । हसका मुद्द घड़ियाल के 
समान, गद्दन साँप के समान और शरीर झाजकल 
फे जल घोड़े के सम्रान या। इसे वैज्ञानिक डिपले- 
डोकत नाम से पुकारते हैं । 

,जुरासिक काल में रेंगने वाले जानवर अपने 
झन्तिस तथा उच्चतर विकास पर पहुंच चुके ये | इस 
समय के लगभग खबी प्रप्णी शगानक, भीमकाय 
आर बलवान थे । इनमें हमेशा प्राजों को बाजी लगी 
रहती थी | इसी कारण प्रत्येक प्राणी में रक्षा की 


ष्य विश्वपाणी 


आयना से कायापलट होने लगी। मार्क की बात्त 
यह थी कि ये जानवर दिमाग से कोई काम न लेते 
थे। इससे दिमाग का विकास दक्ा रहा! नतीजा 
यह हुआ कि इन दिनों के समस्त जानबरों में से 
किसी एक का भी मैजा सुर्ग़ों के अरंशे से बडा नहीं 
हो पाया । समय के बदलते दी इनमें से बहुत मे 
प्राशी नए हो गये। फेवल भौतिक-चल पर हो वे 
क॒षद्दा तफ टिक सफते थे ९ 


क्रिटेशश काल में हनमें से लगभग सभी प्राणी 
नष्ट हो चुके थे। इनके नष्ट होने के साथ ही ताथ 
द्वितीय मद्दाकाल फा भी अन्त हो गया । 


इन बड़े बड़े जानवरों के मरते द्वी उन छोटे छोटे 
प्राणियों के श्रागे बढने का मौक़ा मिला जे श्रव तक 
प्रमुख न द्वो पाये ये । बड़े जानवरों से निरन्तर अपनी 
रक्षा करते रददने के कारण इनमें काफी फुरती आा 
गई थी ये ही जानवर तृतीय काल के स्तनपायी 
जानवरों के पूव॑ज हैं | इन्द्रोंने कुछ द्वी समय में अपना 
पूर्ण विस्तार कर लिया | ये जानवर तृतीय काल में 
विकास के उच्चतम शिखर पर पहुँच गये | यही जानवर 
वत्तमान काल के पशुओं के पूर्वज समझे जाते हैं। 
तृतीय काल में ह+ जानवरों के विकास के साथ दी 
साथ ञझ्राजजल की जलवायु का आगमन भी शुरू 
हुआ । इस तरह पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, 
बेरीढददार समुद्री जीचों से मछलिया, उड़ने वाले 
प्राणी, रेंगने वाले प्राणी और फिर स्तनपायी पाणी 
पैदा हुए | तृतीय महाकाल के सायोसीन काल से 
मनुष्य ने भी जन्म लिया। 


यहीं से दमारे पूर्वज झदिम-मानव की लन्म्-कथा 
शुरू होती है | जिस समय मनुष्य ने पद्ले पहल प्रथ्वी 
पर जन्म लिया था वह तृतीय महाकाल था । परन्तु 
उस समय भ्री उस प्राणदार मनुष्य में मनुष्यता के 
चिह्न लेशमात्र द्वी थे | ब॒ल्कि उसे मनुष्य न कदना ही 
ठीक दवागा | यदद बात रद्दी है कि वद्द ठीक वही प्राणी 
था जिसके विकासक्रम का परिणाम आज का मनुष्य 
है। जिस सप्तरय इस तथाकथित मनुष्य का प्रथ्वी 


[ घष २, भाग दे, संख्या ९ 


पर आगमन हुआ उस समय उसे बड़ी बड़ी कठिना- 
इथों का सामना करना पड़ा | उसके पास अपने 
बचाव के लिये सिवाय नाखूनों के कोई दुसरे दृथियार 
न थे | वद जगलों में रहता था | मौक़ा पाकर अपना 
भोजन दढंढता होगा और रत दरखूतों पर ही काटवा 
होगा | उस समय जंगलों में महा भयकर मांसाद्वारी 
जन्तु विचरण करते थे | उनकी गरज्जना से दिन रात 
जंगल गूजा करते थे। भौलों व नदियों में बड़े बड़े 
घड़ियात और जलघोड़ों का वास था | स्थल पर 
बलवान गेंडे, भामकाय भैंसे, शेर, द्वाथी श्रादि 
चिंघादा करते थे। गुफाओं में भयकर रीह और 
वृक्षों पर बड़े बे श्रजगर साप रहा करते थे। ग्रज़ 
कटने की यह है कि उस बेचा रे आ्रादिम-मनुष्य का कहाँ 
कोई ठिकाना न था। वह गरीब इन सब के बीच में 
निहत्था था | परन्तु फिर भी ईश्वरीय नोलू महान 
है। उत्ती निदन्थे ओर सब से कमजोर प्राणी के 
वबशजों ने आज उस काल के सब भयंकर जानवरो को 
अपना गुलाम वना लिया है श्रौर उन्हें वे उगलो 
के इशार पर नचा रदे हैं। झ्राज उसी निदत्थे मानव 
की सतत्ति भवरानक अस्य शस्त्रों मे सुसज्जित है| बह 
जानवर रूपो मनुष्य उस समय मायेमोन काल में 
चारों पेरों के बल चलता था, दरझ़्तों पर रहता था 
श्रौर ब्न्‍्दर से किसी प्रकार भी भिन्न न था| बह 
मासाहारी कम और शाकाहारी ही अधिक था | 

मायोसीन काल के पढद्विले अर्थात्‌ आलिगोंश्रीन 
काल को चड़ानो में कग् अम्थिपजर मिले हैं। इनके 
अध्ययन से यह पता अलता है कि गोफि यह आदि 
सानत्र निरा पशु ही था पर उसमे मनुष्यता की ओर 
विकास का अकुर फूट चला था| लेकिन इस अक्र 
का पनपना बाकी था | इस अकुर के पन्‍पने में ही 
लाखो बप लग गये | तब तक इसके विकास-क्रम में 
जो भी प्राणी रूपी मनुष्य हुए वे रक्तो भर भी ममुष्य 
कहलाने योग्य न थे | इन प्राणियों के श्रश्थिपजरों 
को प्रोप्लायोपियेकस, मैक्रोपियेक्स क्रादि नाम दिये 
गये हैं | ये अ्रस्थिपजर अफ्रीका महाह्ीप की आलिगा- 
सीन काल की चढद्ठानों में पाये गये हैँ। 


जनवरी १६४२ ] 


मायेसीन काल में यह आदिम मानव विकसित 
दौकर बन्दर रूपी मनुष्य की शक़्ल में आने लगा | 
इस काल की चड्ठानों में कई जगह आदिमानव के 
अस्थिपजर मिले हैं| एक श्रत्थिपजर हिन्दुस्तान में 
शिवालिक की पहाएी पर गंगा की नहर सादते समय 
पाया गया हैं। डा० पिलग्रिम ने उस पर ग्वाज की 
कौर उसे आलिगोमीन काल के अस्थिपजरों से मिन्न 
पाया | इसका नाम उन्होंने ड्रायोपिथिक्स रखा | इसी 
प्रकार के या इससे बहुत कुछ मिलते जुलते श्रध्यि- 
पजर फ्रान्स ओर हगरी मे भी इसी काल को चट्टानों 
मे मिले हैं | ड्रायोपियेकस में डा० पिज्ञग्निम ने श्रादिम 
मानव से मनुष्यस्त के अधिक लक्षण पाये हूँ | परन्तु 
फिर भा यह गया बीता मनुष्य था। मनष्य नाम के 
वास्तविक प्राणी से अभी यह बहुत दूर था । 
डा० इलियट स्मिथ का यत है कि शायद यही ट्रायो- 
पिथेकस तरह तरद्द के बन्दरो, ओर गउटान, शिमेक्नी, 
गोरिला, श्रादि का पूर्वज है| उनका यह भी सत 
है कि शायद इसी शिवालिक पद्दाडियां में इन बन्दरों 
का फैलना शुरू हुआ है। यह फेलाव मायोसीन काल 
में ही हुआ है। शिवालिक पहाडियों से ये अन्दर 
अनेकों दिशाओं मे फैले । कुछ पूर्व की श्रोर गये 
ओर बोनियो तक जा पहुँचे | इनके फैलाब के मार्ग 
को देखने से यह पता चलता है कि वे एशिया महा- 
द्वीप के दक्षिणी तथा गर्म किनारे के गआ्रास पास ही 
रहे । कुछ पश्चिम की ओर फैलने और ईरान द्वोते 
हुए. धोरे धीरे अरब तक जा पहुंचे | यहां पर इनको 
दो शाखाए हुईं | एक तो यूरोप की ओर फैली और 
धीरे धौरे फ्रान्स और स्पेन तक जा पहुँची । दूसरी 
अफ्रीका की ग्रोर बठी और काफी दक्षिण तक फैली । 
प्रो० डर के जे अ्रत्थिपंजर बुशानन में मिले हैं, 
ओर जिनका नाम उन्होंने आ्रस्ट्रालापियेकस रखा है, 
वद्द इन्हीं फैली हुई शाखाओं में से किसी एक की 
सतति है। इन बन्दरों का इस तरद् फैलना सारे 
मायोसीन काल में जारी रहा | कुछ लोगों का तो यह 
मत है कि प्लायोसीन काल का श्राधे से ज्यादा समय 
भी इसी प्रकार बीता । यह सौ या दे सौ खाल को 

ब्‌ 
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टी बात न थी। केबल प्लानेसीन काल ही एक करोड़ 
६० लाख वर्ष का आका गया है। इससे यद्द पता 
चलता दे'कि इन बन्दरो के इस प्रकार फैलाब की क्रिया 
लगभग ३ करोड़ वर्ष तक जरूर जारी रही होगी। 
इतने लम्बे वाल सें उस जानवर रूपी आदि मानव 
के यहा वद्दा भठकने में न जाने किन किन कष्टों का 
सप्मना करना पता होगा | ने जाने वह किस किस 
जलवायु या बातावग्ण में से शुजरा होता। शसका 
अमर उस पर बहुत पड़ा। उसमें बिफ्रास होना और 
विकास न होना दानों क्रियायें हुई। छुछ में तो 
पशुत्व को ओर हो अधिक कऋुकाव हुआ श्रौर किसी 
का विकास मनुष्यत्त को ओर हुआ । परन्तु यह तो 
निश्चित टी है कि इसी समय उस जानवर ने जे 
ब्रिकासधारा प्री वह उसे शीघ्र ही मनुष्यन्च की 
और ले जाने वाली थी । अब तक आधा प्नायेसीन 
कात्न बीन चुका था | इतका अन्त ही हो रहा था। 
पर इस समय ता की चट्टानों में ऐसा अस्थिपजर 
नहीं पिला जिससे यह सिद्ध हे सके कि उस जानवर 
रूपी मनुष्य में मनुष्य कहलाने के लक्षण आगये 
भे | श्रभी तक वह आदि मानव निरा पशु ही था | 
इस प्रकार धारें धी*ं प्लायामीन काल का अन्त 
हुआ | इस काल में मनुष्य के बिकाल की महत्व- 
पूर्ण घटना हे। चुक्रौ थी। पर वैज्ञानिकों के श्रभी 
तक, सिवाय एक अस्थिपजर के इस सम्बन्ध में और 
केाई ऐसे चिह्न सारी दुनिया में नहीं मिले, जे इस 
पर और प्रकाश डालते | यह अस्थिपजर प्लायाोसीन 
काल के अन्त में जमा हुई चद्टानों में पाया गया 
है। डा० दुबॉय का ज्ै वर्ष का परिश्रम उस समग्र 
सफल हुआ, जब सन १८९१ के सितम्बर मास में 
ज्ञाबा द्वीप में ट्रेनिल नामक स्थान के पास ऐसे 
अस्थिपंजर फे कुछ भाग पाये गये। डा० दुवाँय ने 
इस पर खोज शुरू को और शीघ्र द्वी उन्होंने यह 
देखा कि उस अस्थिपजर के अवशेष उस समय 
तक पाये गये सारे श्रस्थिपंजरों से भिन्न थे| उससें 
मनुष्यता का कहीं अधिक विकास दिखाई दिया। 
उन्होंने यद भी मत पगट किया कि उस जीव की 


१७ विश्ववाणी 


हडुयों के बनाव से ऐसा मालूम होता है कि वह 
मनुष्य की तरह दो पैरों पर चलने लगा था। उसकी 
खोपड़ी छोटी थी | वह मनृष्य की खोपड़ी से लगभग 
श्राघी रही होंगी। खोपड़ी के भीतर एक छोटा सा 
मेजा (3/27॥7) था | गोकि छोटा मेना पशुत्व की 
निशानी नहीं है फिर भी मनुष्य के लिये तो वह 
छोटा दी था। उसमें पशुत्व की ही मात्रा श्रधिक थी | 
खोपड़ी के भीतरी भाग में कुछ निशान ऐसे हैं 
जिनसे यद्द तिद्ध द्वोता है कि यह जीव काफ़ी समझदार 
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हो ज्ुका था, पर फिर भी मनुष्य से उसकी 
समझ बहुत दी कम यी | इसकी खोपड़ी दत्री हुई 
थी | भोद्दों के पास से उठाब इतना कम था क्रि 
माथा नहीं के बराबर था। उसके चेहरें पर उठो हुई 
भौहें, मीतर घुसी हुईं छोटी आंखें, चौड़ी नाक, बाहर 
निकला हुआ जबडा, पीछे द॒टी हुईं टोढी और माया 
था | सिर आगे मुकछा हुआ था। गर्दन इतनी छोटी 
थी कि मालूम द्वोता था कि सिर कधों पर हो रखा 
है | यह सीधी न की जा सकती थी। बूढों के समान 
पैर फैलाकर, कुछ म॒र्गे हुए घुटने से यद्द कुक कर 
स्रष्शा होता था | यही दुनिया का सबसे पहला अचम्भा 
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था । हतना भद्दा था पर फिर भी इसमें मनुष्यता के बहुत 
से लक्षण थे। यह कुछ कुछ बोल नी सकता था, 
भाषा इसकी चाहे जो रही हो | इस खोज ने हछुनियाँ 
के वैज्ञानिकों के सामने बिजली सी चमका दी। 
उन्नीसवीं सदी में इत अस्थिपजर ने जितने महत्व- 
पूर्ण प्रश्न के हल क्रिया उतना किसी दूसरी घटना 
ने नहीं | डा० डुबॉय ने इस जीव का नाम “पिथे- 
कैन्शोपस इरेक्टस? रखा | मनुष्य रूपी बन्दर का यह 
सब से पहिला पब्बत था | सारी दुनियाँ में यद्द अपने 
क्रिस्म का श्रकेला ही नमना है। इसके पहिले के 
जीवों के जो भी निशान मिले हैं उनमें श्रौर पिये- 
क्रैन्‍्शोपस में ज़रा भी सिलसिला नहीं | एक्राएक विकास 
दोना असम्भव है। पर जानवर रूपी मतृप्य और 
मनुष्य रूपी बन्दर के बीच कौ कहानी को पूरा करने 
के लिये अभी कोई और सवृत नहीं है। और यहौ 
#पिसिंग लिक” ( खोई हूर्प कदी ) है जिसेभाने के 
लिये वैज्ञानिक अपने प्राण तक निदल्लावर करने को 
तथ्यार हैं। 

मनुष्य का पूवेज पिश्ेकैन्धोषस हाँ है या नहीं, 
इस बात पर बड़ा मतभेद है । इसके बाद के काल 
की चद्नानों में जो अस्थिपजर मिले हैं, उनमे और 
इसमे विकास का एक ही सिलसिला जारी है, जो 
कि मनुष्यत्व की ओर बढता ही चला गया है और 
इस बात का सबूत है कि विकास का जो अकुर पिथे- 
केन्शोपस में पनपा था, वह शीजघ्रता से उन्नति करने 
लगा था । पिथेकेन्थोीपस का जन्म लगभग ११ लाख 
वर्ष पहिले का बताया जाता है और यही मनुष्य-जन्म 
की--मनुष्य के प्रथ्वी पर आगमन की--तारीज़ 
हैं, गो कि इसको तय्यारिया लगभग ३ करोड़ वर्ष 
पहिले से हो रही थीं। प्रश्न अब यद्द है कि हम 
पिथेकैन्ओोपस के रक्त को द्वी सतति है या नहीं !? 
डा० बुर्योय का मत दे कि बह हमारा सगा पड़दादा 
मनुष्य हैं। ड्रायोपियेकेस के खानदान की एक 
शाखा से कुत्ते की शक्ल वाले छोटे छोटे बन्दर 
हुए | दूसरो से शिम्पैंजी श्रादि और तीधरी से पिये- 
कैन्शोपम और बाद में उसी से सनुष्यः-- 


जा 
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ड्रायोष्थिकल का खानदान 
| 


॥ 
| 
शिम्पेंजी श्रादि पियेकैन्थोपस कुत्ते को शक्ल के 
| छोटे छोटे बनन्‍्दर 
मनुष्य 
डा० ब्यूल का मत है कि मनुष्य पिथेकैन्थोपस 
के रक्त की संतति नहीं है | ड़ायोपियेकस के ख़ानदान 
से तीन शाखाएं फूट्टों | एक से कुत्ते की शक्ल वाले 
छोटे छोटे बन्द्र, दूसरी से मनुष्य और तीसरी से 
शिम्पैंजी श्रादि। शिम्पैजी वाली शाखा के दे भाग 
होगये, एक से शिर्म्पैंजी और दूसरी से पिथेकैन्शोपस | 
ड्रायोपियेकस का ग़वानदान 


शिम्मैंजी श्रादि के. मनुष्य. कुत्त की शक्क वाले 
पूर्व॑ज छोटे छोटे बन्दर 
| 
| | 
शिम्पैंजी आदि पिथेकैन्धोप्स 


हस मत के अ्रनुसार पिथेकैन्थोपस मनुष्य का दूर 
का रिश्तेदार होता है । 
अन्य वैज्ञानिकों का मत है कि ड्रायोपिधेकम के 
खानदान से तीन शाखाए फूर्टी | एक से कुत्ते की 
शक्न वाले छोटे छोटे बन्दर, दूसरी से मनुष्य और 
पिथेकैन्थोपस के पूर्वम, श्रौर तीसरी से शिम्पैंजी 
आदि । दूसरी शाखा दे भागों में विभाजित हो गई। 
एक से मनुष्य और दूसरी से पिथेकैन्थोपस :-- 
डायोपियेकस का ख़ानदान 


| | 
शिम्मैंजी ग्रादि मनुष्य तथा पियेकै- कुत्ते को शक़् 


पक के पूबंज वाले बन्दर 


| | 
पिथेकैन्शोपस सनुष्य 
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हा० ब्यूल और अल्य वैज्ञनिकों का मत है कि 
पिथेकैन्थोपत इमारा कोई सगा नहीं है। उसका 
विकास ज्ञायोसीन के अन्त में अपने उद्यतम शिखर 
पर पहुँच गया था और उसके बाद दो उसका नाश 
हो गया | पिथेकेन्थोपस चाहे हमारा पड़दादा आदम 
न दो परन्तु पढचाचा आढम अवश्य है | यहां मत 
ध्यादा प्रचलित है | वह मनुष्य की ओर अग्रसर द्वोने 
वाले विकास कौ एक सीढ़ी है जो वहीं पर ख़तम 
हो गई। 

जिस समय पियेकैन्शोपम जाबा द्वौप के आसपास 
घूमा करता था उसी समय याने श्ञायोसीन काल के 
अन्तिम चरण में इचद्चलेण्ड में एक प्रकार का 
मनुष्यरूपी जीव रहा करता था । इसके अस्थि- 
पजर के अध्ययन से थ्रह पता चलता है कि हसका 
दिमाग गो कि मनुष्य के दिमार। से बहुत छोटा था 
फिर भी वह था मन'य का दी दिमार | उसकी आंखों 
के ऊपर कौ हृडिया इतनी उठी हुई न थीं जितनी 
श्रभी तक के दूसरे ऐसे जीवों की | उप्तमें बोलने की 
शक्ति पिथेकैन्थोपस से अधिक थी। डा० इलियट 
र्मिथ वा प्रत है कि यही मनुष्यों का पड़ंदादा आदम 
है | हम सच लोग इसी जीव की संत्तति हैं। उन्होंने 
इसका नाम योएनशोपस रखा है। ये अम्थिपजर 
इड्टलेरड के प्रिस्टडाउन शहर के नज़दीक मिले हैं । 

इसके बाद प्ायासीन काल का अन्त हुआ और 
मनुष्यरूपी जीच ने क्षाइस्टोसीन काल में पदापण 
क्रिया | इस काल के जो अ्रस्थिपंजर या दूसरे चिन्द् 
मिले हैं उनसे यही पता चलता है कि विकास की 
सारी शक्तिया वक्तमान मनुष्य के बनाने में पूरे तौर 
से लगी थीं | ये सारे चिन्द्र उन दिनों के मनुष्य की 
सस्कृति पर काफी प्रकाश डालते हैं। ये चिह उन 
दिनों के मनुष्यों के हथियार और श्औजार थे जो 
उन्होंने अपनी श्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
पत्थरों को तोड़ फोड़ कर बनाये थे। जद्दा जद्दाये 
मनुष्य गये वहद्दा वहा अपनी उंस्कृति की छाप छोडते 
गये | ज्ञाइस्टोसीन काल इन्हीं सास्कृतिक ((प००)) 
चिह्ों के श्राधार पर कई भागों में विभाजित क्रिया 


श्र 


गया है | एक भाग की संस्कृति दूसरे भाग की सस्क्ृति 
से भिन्न हे । परन्तु सब में एक द्वी सिलसिला है जो 
हस यात का द्योतक है कि मनुष्य ने अपनी सस्कृत्ति 
की उन्नति के लिये हजारों वर्ष और सैकड़ों उपाय 
लगा दिये थे। एक काल की सस्कृति दूसरे काल 
से सित्न पर मिलती जुलती और सिलसिलेवार है। 
यह सास्कृतिक बिभाजन इस प्रकार है :-- 








९ लौद युग 
बत्तमान युग । ता जग 
सिन्ध काल 
कि हाऊसियन काल 
पा कैम्पेगनियन काल 
रु अजीलियन काल 
मेगढालियन काल- क्रो मैगनान जाति 
हे की सम्कृति 
सालूट्रियन काल 
८4 कल | आरिगनीशियन ) -प्रामाल्‍्डी । ओर 
ञ | काल निग्रो जाति की 
| हस्कृति 
मॉसटीरियन काल 
है अच्यूलियन काल मे 
पू्व पाषाण-युग | चौलियन काल -नियनडग्थल जाति 
की सस्कृति 
चीलियन काल कै पूर्व का समय 
स्ट्रेपियन काल 
मैसह्ियन काल 


मैसह्वियन काल के पूर्व का समय | द्ोमोहिडलबर 
जैन्सिस जाति को सस्कृति 

पिथिकैन्थोय्स के बाद का सबसे पहिला मनुष्य 
होमोहिडइलवरजेन्सिस था| उन दिनों की जलवायु 
गरम तथा जमी लिये हुए थी। इसके समय में 
पत्थर के औज़ार बनने लगे ये | मनुष्य पत्थर या 
किसी भी कड़ी वस्तु को तोड फोड़कर ओऔज्ञार 
बनाया करता था। काम होजाने पर उन्हें फेक 
देना और लरूरत पड़ने पर फिर बनाना, यही उसका 
काम था। सगर इन ओनारों ने अ्रभी भयानक 
हथियारों का रूप धारण नहीं किया था। वे किस्तो की 


विश्ववाणी 
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दत्यः के साघन न थे । ये दथ्थियार छोटे छोटे दोते ये । 
ये किसी मरे हुए जानवर की खाल से बहुधा गोश्त 
खुरचने के काम में लाये जाते थे | इन दिनों मनुष्य 
जंगलों को छोड़कर पदाड़ों और गुफाओं में रहने लग 
गया था । पूर्व पाषाण काल की उस्कृति सारे सार 
में पाई जाती है। परन्तु यह सस्कृति समयानुसार 
एक सी नहीं है | ससार के भिन्न भिन्न देशों के लोग 
था भिन्न भिन्न जातियों के लोग भिन्न भिन्न समय में 





कुृप द-पाग औजार 


पाषाण काल से गुजरे हैं। दृरस्थ द्विस्सों मे आगे 
पीछे यद्द संघ्कृति पाई जाती है | इस युग मे 
हिडलबगग जाति के लोग इज्जलेर्ड या यूरोप मे पाये 
जाते थे | ये लोग ग़ुफाओं में रद्दते थें। भाषा का 
इनमें प्रचार द्वो गया था। पत्थर के छोटे छोटे 
इथियार बनाने थे | ये बड़े ऊचे पूरे तथा बलवान 
होते थे। इनके दात मनुष्य जैसे थे पर जबड़ा मनुष्य 
के जबड़े से काफ़ी बड़ा था | 
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चिलियन फाल में यह पाषाण-सस्कृति पूरी तरह करे दिनों में महीनों मैदानों में पड़े रहते बे। पर गुफाएं 
फ़ैल चुकी थी | तरह तरद के पत्थर के हथियार बनने लगे. ही हनके घर थे | इन गुफाओं के द्वार पर आनवरों 
थे । पत्थर के एक विशेष प्रकार के हथियार बनाये जाते की हृज्ियों के और टूटे फूटे हथियारों के ठेर खगे 
थे जिन्हें हाथ से पकड़ने में सहूलियत होती थी। रहते थे | ये गुफाएं दुश्मनों से या जंगली जानवरों से 
इन्हें दपाग कहते थे । मनुष्य गुफाओ्रों में रद्ते थे। बचने के लिये ही काम मे लाई जाती थीं। उन बिलों 


जलवायु गरम थी | यूरोप को जलबायु 
जलधोड़े, . ख़ुल्लार छः, गुफाओं में रहने बालों 
शेर, बढ़े बड़े द्वाथी, के लिये अनुकूल न 
गेंडे श्रादि जानवर थी | ये अपने छोटे 
पाये जाते थे | अ्रच्यु _ छोटे इ थियारों से बड़े 
लियन काल में “क्ृप यडे जानयर तक को 





मार लेते ये । शिकार 
में यद्द जाति तेज़ थी । 


दपाग? बढ़िया प्रकार ४“ [| 
के बनने लगे थे । 


हथियारों मे ठेढा- दृश्यों के औज़ार ऐसा शात द्वोता है 
पन लाने की कोशिश होने लगी थी। इस ज़माने कि ये लोग पत्थर के हथियारों से खाल पर से गोश्त 
में एक अण्डाकार आकृति का नया ही हथियार बना। खुरचकर उसे पद्दिनने के काम में लाने लगे ये, किन्तु 
उस समय तक कला का ज्ञान नहीं हुआ या। 


4 0 


(6800) 





पत्थर के पैने दथियार आरगिनीशियन काल की चित्रकला 


चिलियन युग में नियनडरथल जा ति के लोग रहते ये मासटीरियन युग में खुरचने वाले हथियार खूब 
ये हमेशा गुफाओं में हो न रददते थे । कमी कभी गरमी प्रचलित द्वो गये थे | शायद उन दिनों चब्रज़ा पहनने 


१७ 


नी ज- बज गा >> 


का रिव्रांज बढ गया था | इस युग मे दृड़ियों वे दृथि- 
यार बनाने का प्रयक्ञ भी शुरू हुश्रा । जानवरों के करों 
की हब्चिया मांस काटने के हथियार का काम देती थीं। 
बहुत से लोग साथ साथ रद्दा करते थे। इस कारण 
इन लोगों मे अपने विचार एक दूसरे पर प्रकट करने 
के लिये भाषा का उपयोग भी द्वोने लगा था। 
आरिगनोरियन 
काल में पत्थर के 42 
थि ने की. टैप परम 
हथियार बना 8५६० 
योग्यता का विकास 


.+० 






चिश्ववाणी 


[ बे २, भाग ३, संख्या १९ 


न न जे >> 


कलाकार थे | हस काल से पहले कला का 
नाम तक भीन था | इस युग के भाचुक मनुष्य ने 
अपनी भमावनाओञ्रों को चित्रकला के द्वारा ब्यक्त करना 
शुरू किया | इन लोगों की चित्रकारी के नमूने देखने 
से मालूम द्वोता है कि बच्चों ने यहा वहा लकौरें खीची 
हैं या चित्र बनाये हैं। चित्र ज्याददतर पशुओं के 

हैं। ये चित्र ग़ुफाओं 


हक 57% की दौवारों पर था 
आय 2 नह, छत पर द्वी बनाये 


७,2८7 जतेथे। 


अपने उच्चतम शिखर ढि ४ गो ल्ः ५९५ ०2. इस ज़माने के 
पर पहुँच गया था। लीक हू ४ 9 जी... लोग निर्माण कला से 
हस युग की यूरोप की | “ मा 8 5] ह न्लिएाओऊ. भी थोड़े बहुत परि 
सम्कृति मे श्रफ्रीका टू कि 5, रा हैक. चित हो गये थे | वे 
को और पूर्बीय श शी हि हज रपट |... नक़काशी भी करने 
सस्कृति का मिश्रण ॥ रे र कह (५७:४६ | जोये | यह नैकैक़ाशी 
सं ग 
रा । के की उस काल की शिल्पकला के कुछ नमूने कक मर 
पैने, लम्बे तथा नुकीले ० 0 इस चित्र कला का 
दोते थे। इनसे प्रायः (7 इशनणा५ | वा खूब विकास हुआ और 
हर प्रकार के काम लिये ४ 8 ्‌ यह विकास मैगडाली 
जा सकते थे। इनसे 2 मल कर से है घ कर नियन काल में उच्च- 
तीरों के सिरे खूब ( '< हू यह 5 तम शिखर पर पहुँच 
बनते थे। फन्‍तु इन ',. ७ /॥०७४ हि मर गया । मैंतों, गैंडो, आदि 
सब हथियारों में बेट पर जानबरों के चित्र खूब 
(एब्याती०2 ).. नहीं कप २, अच्छे बनाये जाते थे। 
लगाया जाता था । .... दर "१४ दा इनलोगों की उस जमाने 
पत्थों को तोड़कर १ --- है की चित्रकारी देखकर 


उनके पैने सिरे मे चाकू 
का काम लिया जाता 
था । हस युग में हड्डियों 
के हथियारों का भी ज़ोर 
रहा | उनसे तोरों के 


सिरे बनाये जाते थे | शायद हसी युग में अ्रप्मि का 


र आन दम 
डि का ् प्र ५ >> थे 
(' (0 जि 

१ | कह. आज 


मैगडालीपियन काल की सवीत्कृष्ट चित्रकला 


श्राज भी कोई यद्द नहीं 
कह सकता कि वे लोग 
चित्रकार न थे | शिफार 
ओर नाच के हृश्य झ्रादि 
गुफाओ्ं की दीवारों पर 


अकित किये जाते थे। इस प्रकार के चित्र स्पेन के 


उपयोग भी शुरू हुआ । इस काल के लोगों कोग्रुल नामक स्थान में अरकित पाये जाते हैं। 
को यद्द मद्ृत्व प्राप्त है कि ये दुनिया के सबसे प्रथम हिन्दुस्तान में बादा, सिंगनपुर मिर्जापुर और दोशगा- 
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बाद आदि ज़िलों में भी ऐसे चित्र पाये गये हैं| ये इस प्रकार की उन्नति के बाद श्रजीलियन युग का 
पक्के लाल रंग से बनाये गये हैं। भी अन्त हुआ और मनुष्य ने पाषण युग से निकल 





डबल 20 4 डे 
डी, 


# 770 

हे ९१ | ह। 8 

ष् कह ५ | हा ॥0॥॥/॥ मै 
जम 2 





अजीलियन युग के ओ्ौज्ञार 
इन दिनों दृड्डियों के ऊपर नक्क़ाशी का काम कर धातुश्रों के ऐतिद्यासिक युग में प्रवेश किया। 
्यूब होने लगा या | दृथियारों को मूठ बहुधा ऐसी किन्तु ऐतिहासिक काल की उंस्कृति दमारे हध लेख 
द्वी नक़्काशीदार दृड़ी की दोती थी। से बादर का विषय है। 


आदि भारत का संस्कृति-केन्द्र, मोहन-जो-दड़ो 


श्री सी आर राय, एम ए, वी एल , क्यूरेटर, विक्टोरिया म्यूज़ियम, कराची 


पाठकों ने पांच हजार वष पुराने शहर 
मोदन-जो-दड़ों का नाम सुना ही होगा। कुछ वर्ष 
हुये यह ज़मीन से खोदकर निकाला गया है । 
सिन्ध के लरकाना निछे के डोकरी नामक स्टेशन से 
यह शहर आठ मील दूर है। प्रसिद्ध भारतीय 
पुरातत्त्ववेत्ता स्वर्गीय. राखालदास बैनजों ने सबसे 
पहले सन्‌ १९२२ में इस मोहन-जो-दड़ो का पता 
लगाया था | तब से सरकारी पुरातक््व विभाग ने यहा 
काफी खुदाई की है। स्वर्गीय वैनर्जों की इस आश्चय्य- 
जनक खोज ने एक इतनी प्राचीन किन्तु उन्नततर 
सभ्यता को प्रकाश में ला दिया जिस सभ्यता से 
बष्तमान ससार बिलकुल अनभिजश था | 


इममें से दर एक के लिये यह सम्भव नहीं हे 
कि हम केवल खरडहरों और बह्दा से प्राप्त पुरातन 
शवशोषों को देखकर मोदहन-जो-दड़ों के निवासियों की 
छंल्कृति और सभ्यता के वास्तविक महत्व को ठीक 
ठीक समझ सक्रे। इसक, शअसली महत्व तो तभी 
हमारी समक में थग्रा सकेगा जब दम प्राग-ऐविद्वासिक 
काल की पट-मूमिका में मोदन-जो-दड़ों की सभ्यता 
को समझें, श्रौर इन खुदाई से निकली हुई पुरा- 
तन छिन्न भिन्न वस्तुओं का सम्बन्ध मोहन-जो दड़ो 
के भूले हुए लोगों के साथ जोड़ें । श्रक्षर श्रक्षर 
जोड़कर मोहन-जो-दड़ो के हतिदास के पुनर्निर्माण की 
अनेक चेष्टाएट को जा रही हैं श्रोर दर रोज इसमें 
अंतीत की इस क्राकी पर नया प्रकाश मिलता है। 

मुके मोहन-जो-दड़ों कों खोदने और उसके 
खण्डदरों का अ्रध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
अपने व्यक्तिगत श्रनुभब श्रौर खोज से और अपने 
दूसरे साथियों के परिश्रम के परिणामों से इस सम्बन्ध 
में अब तक जो कुछ मालूम दो सका हे उसको रूप 


रेखा के पेश करने का मैं यहाँ प्रयत्ष करूंगा, ताकि 
पाठक भारत की इस पुरातन सभ्यता का वास्तविक 
महत्व ठीक ठीक समझ सके। 


इनिदासश यह समझते थे कि लगभग चार 
हजार वर्ष पूष श्रायं जाति भारत में आई; श्र्थोत्‌ 
उस समय जबकि लौह युग का प्रारम्भिक काल था, 
आर उन्होंने यहा की ऋसभ्य, काले रंग की, चपटी 
नाक वाली जगली जातियों को हरा कर इस देश 
पर अधिकार कर लिया औ्रर श्रार्यों के आने के पहले 
यहा ऐसी केाई सभ्यता न थी जिसे सच्चे 'अर्थों में 
सम्यता कद्दां जा सके । किन्तु ञ्रब माहन-जो-दड़ो के 
पता लगने पर हमें अ्रपनी इस घारणा को सप्तूल 
उखाड़ कर फेंक देना होगा | मोहन-जों-ठड़ो ने यदद 
साबित कर दिया कि थआयों के भारत आगमन से 
बदरत पहले सिन्ध में एक श्रत्यन्त ऊची सम्यता का 
विस्तार था, जो झ्रायों और श्रपनी समकालीन इलाम, 
मेसोपोटामिया, बाबुल और मिस्र की सम्यता से कहाँ 
आगे वढी हुई थी। मेाहन-जो-दड़ों की खोज की 
यही सब में महत्वपूर्ण विशेषता है | 

आया के सब से प्राचीन गअन्ध ऋग्वेद में हमें 
अरश्व और लोहे का वर्णन मिलता है| किन्तु मेहन- 
जो-दड़ों की सम्यता में अ्रश्व और लोहे, दोनों का 
नास निशान तक नहांँ। मेदन-जो-दड़ों फीो सभ्यता 
लौद युग के बहुत पहले से प्रारम्भ हुईं, यात्री पस्तर 
युग और ताम्र युग के सन्धिकाल में। उस समय 
प्रस्तर युग समाप्त हो रद्दा था और ताम्रयुग शुरू दो 
रहा था । माहन-जो दड़ो की खुदाई में हमें पत्थर 
ओर ताबे देनों के औजार काफी सख्या में मिले हैं। 

सिन्धु नदी के पश्चिमी किनारे पर मेहन-जो- 
दड़ो के निवासियों ने अपने नगर की बुनियाद डाली । 
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पमानान्तर में बिछी हुई नगर की सीधी चौड़ी सड़कों 
सलियों और कूचों को देखकर यद मालूम होता 
है कि बहुत ही दक्ष दक्षीनियरों ने इसका नक्शा 
ठय्यार किया होगा | ये सहके और गलिये नगर के 
एक सिरे से दूसरे मिरे तक फैली हुई थों और इनके 
देनों किनारों पर पकी हुई इंटों की इमारतें, महल 
और आलीशान मन्दिर थे। मानव सम्यता के 
मेइन-जो-दड़ो की जो सब में बड़ी देन हे वह दे 
उसकी सफाई के लिये जमौन फे नीचे पटी हुई 
नालियों की पद्धति | उनकी यह नालियों की पद्धति 
बेहद पेचौदा किन्तु सम्पूर्ण थी और स्पच्छुता के 
दृष्टिकिेण से उसभे किसी तरद्द की कोई कमी न थी। 


यहा यह बता देना उपयुक्त होगा क्रि झ्राजकल 
भी ऐसे श्रनेक शहर हैं जहा इतनी अ्रधिक सफाई और 
नालियों की यद्द पद्धति नहीं मिलेगी। यह एक बडे 
आश्चर्य की बात है कि आज से पांच हजार वर्ष 
पहले नालियों की इतनी निदोंष पद्धति मौजूद थी। 
इससे यह स्पष्ट है कि सोहन-जो-दड़ों के लोग कितने 
सभ्य रहे दोंगे श्रौर उन्हें स्वच्छुता का कितना श्रधिक 
ज्ञान रहा होगा | 


सीधा राज्य शासन के अश्वा म्युनिस्पिल्टो के 
मातद्वत शहर का प्रबन्ध होता था। लोगों में श्रापम में 
प्रेमपूर्णं सामाजिक सम्पन्ध था। हर नागरिक अपनी 
सस्कृति के उन्नत बनाने में अपना अपना कर्ेज्य 
निभाता था | अलग अलग काम श्रौर श्रलग अलग 
धन्धे बटे हुए थे। व्यापारी, किसान, कसेरे, सुनार, 
चांदी का काम करने बाले, पत्थर का काम करने 
वाले; बसोड़, कुम्हार, जुलाहे, कजड़े, बढई, मैमार, 
इमारत बनाने वाले, दहाथोदात और हड्डो का काम 
करने वाले, शंख और मोती का काम करने वाले, 
मछिहारे, शिकारी, पुरोदित, शिक्षक, सैनिक, तेली, 
नाई, भंगी आ्रादि आदि मेहन-जो-दडो के कुछ 
पेशेवर लोग ये | वेश्याएं गाने और नाचने का पेशा 
करती थीं। मेहन-जो-दड़ो में एक नर्तकी की कासे 
की मूति मिली है जो नृत्य-अभिनय दिखा रही है| 
३ 
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हर परिवार अलग-अलग घरों में रहता था। हर 
घर में बहुत से कमरे, ऊचे-चौड़े दरवाज़े और 
खिड़किया दोती थी। दइृर घर का सदर दरवाज़ा 
घड़क पर खुलता था | मदर दरवाज़े फे पास एक 
चौड़ा सा कमरा होता था, जहाँ चौकीदार, दरबान 
या कुलो रददते थे | उसके बाद बैठकल़ाना 
होता था | बैठकाने के बाद स्तियों के लिये 
अ्रन्त'पुर होता था। घरों से श्रन्त:पुर में सोने का 
कमरा, रसोईघर आदि होते थे। हर धर में एक 
कुआ होता था, जिसका पानी पीने के लिए और 
दूमरे कामों में इस्तेमाल होता था। दो-मंज़िले 
मकान भी द्वोते थे | खुदाई से उनकी सीढ़ियों के 
ग्रवशेष मिले हैं, और ये सोटिया हमारी आजकल की 
सीढियो से बिलकुल 'मलती-जुलती हैं। जैसे ही हम 
उन मकानों के अन्दर घुसने हैं, हमारे सामने पाच 
इजार बष के अतीत के चित्र आ जाते हैं श्रौर हम 
सोचने लगते हैं कि मोहन-जो-दड़ों के थे प्राचीन 
निवाती क्रिस प्रकार अपना जीवन बिताते होंगे ! 
इसी खडद्दर के अन्दर जनता के सुब-दुख, प्रेम और 
वरियोंग की कितनी ही कद्ानियां बिखरी प्रडी होंगी | 
छोरे छोटे बच्चों का रोना और सुसकराना भी यहा 
छाया होगा ! प्रेमियों का प्रेम सम्मापण भी यद्वा 
मूक मौन पड़ा होगा। उस श्रतीत के इतिहास की 
साक्षी केवल यह ईंट और दीवार रद गई हैं। 

एक बड़ा सकान खोदकर निक्राला गया है जो 
समझा जाता है # राॉजमहल है। महल के बीच 
से एक बड़ासा ऊचा कमरा है, जिसमें खूब ऊचे 
ऊचे खम्भे हैं। हस बड़े कमरे के चारों तरफ पचासों 
छोटे-छोटे कमरे हैं। बड़े कमरे के पास एक पक्का 
तालाब है, जिसके चारों तरफ बारादरी और कमरे 
हैं। दो तरफ से सीढिया तालाब में उतरती हैं| एक 
बड़े फमरे से वृूस्रों गैर बारादरी से । तालाब 
स्वच्छु और त्ताजे जल से भरा रहता था। जब 
उसका पानी गन्दा दो जाता था तो एक बड़ी नाली 
से बाहर निकाल दिया जाता था। जिस तरह रोम 
की शाही महिलाए अन्तःपुर के तालाब भें स्नान 
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किया करती थीं उसी तरह मालूम होता हे कि इस 
महल की महिलाए भी इसी तालाब में नहाया 
करती होंगी | इस महल की सबसे अधिक आश्चयं- 
जनक बात इसके बडे-बड़े स्नानागार हैं, जिनकी 
बहत सी दीवारें, फश और नालिया श्रब तक ज्यों 
की त्यों सुरक्षित हैं।यह कितनी हैरत फी बात 
है कि जब प्राचीन काल में दनियाँ करे ग्रधिकाश 
लोगों में अ्रसभ्यता का अंधकार छाया हुआ था और 
उस समय जजकि आजकल की अनेक सम्य जातिया 
जगली द्ालत में थीं, मोहन-जो-दड़ों के निवासी इतने 
सम्य और इतने शीलवान थे कि उन्हें स्नानागार 
बनाने की बात सूफी | हमने स्वयम हजारों वर्ष बाद 
स्नासागार सें नहाना सीर्वा है | 

हालाकि उस जमाने के लोगों क्री पोशाक नष्ट 
हो गयी है फिर भी याड़े बहुत जो अवशेप यहा 
पाये गये हैं, उससे प्र उस जमाने के लोगों की पोशाक 
का श्रन्दाजा लगा सकते हैं | मिट्टी के खिलौने ओर 
मिद्की के बरतनों पर बनी हुईं चित्रकारी से हमें उस 
जमाने के लोगों को रहन सहन माल्तूम हो सकता है | 
प्रुष कमर से नीचे घोती पहना करते ये, मिरों पर 
पगड़ी बाधते थे, बदन में कमीज और कोट और 
पैरों मे जूता पहनत्ते थे । स््रिया जरीदार और कामदार 
साडियाँ, जाकेट श्रौर लबादों का इस्तेमाल करती थीं । 

इसमें जराँ भर भी सदेह नहों कि मोहन-जों दो 
की रिया बेहद फैशनेबुल थीं। उनके विविध प्रकार के 
गहनों और शज्भार की वस्तुश्रों के जो अवशेष पाये 
गये हैं, वे सब्र इस बात को साबित करते है कि वे 
तरह-तरह फे जेब्र कर्णफरूल, म्ूमर, नथ, बाजवन्द, 
चूड़िया और दुन्दे आदि पहनती थीं | ये आ्राभूषण 
सोने, चादी, काँसे, द्वाधीदात और दूसरे क़ौमती 
जवाहिरातों के बने होते थे | वे कलाई से लेकर 
कोहनी तक चूड़िया पहनती थीं। सिन्ध की स्थ्ियों 
में ग्रव॒ तक वहीं रिवाज पाया जाता है। उनकी 
जड़ाऊ मेखला सहज ही में दर्शकों का ध्यान अपनी 
और श्राकर्षित क्र लेतो थी । नाकों परे वे जो नथ 
पहनती थीं वह एक बारीक सोने की ज़जीर से कानों 
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में बंधी रहती थी। इसी तरह की नथ का रिवाज शब 
तक सिन्ध और बगाल की ह्लियों में पाया जाता है। 
स्तनिया अपने बालों को वेणियों में सबारती थीं और इन सब 
वेणियों का एक जूड़ा बनाती थीं। वे जूड़ों को सोने, 
चादी और दूसरी क़ीमती धातुश्नों के दैयर पिनों से 
सजाया करती थीं। वे अ्रपनी श्राखों में सुरमा था 
काजल लगाती थीं। बे सौसे का दर्पण भौर लकड़ी 
और द्वाथी दात की कथिया इस्तेमाल करती थीं। इस 
तरह के दर्पण बंगाल में श|दियों की रस्म में श्रत्र भी 
इस्तेमाल किये जाते हैं श्रौर इस तरह की किया 
मिन्ध और बगाल में अत्र भी पायी जाती हैं। 

छाज मे पाच हज़ार वर्ष पहले के बच्चे हमारे 
आजरऊल के बच्चों की तरद दी खिलौने पसन्द करते 
थे | हम ग्राजकल जिस तरह अपने बच्चों को गुडिया 
और खिलौने देकर प्रसन्न होते हैं वैसे ही मोहन जो- 
दड़ो के लोग भी होते ये | खुदाई से जो अवशेष 
मिले है उसमें हमें अनगिनतों मिद्री के खिलौने, 
गुद्रियों, और तरह तरह के पशु, पथी, माप, स्त्री, 
पुरुष श्रादि की मूत्तिया मिली हैं | लड़कियों के लिए 
छोटे छोटे खाना पकाने के बरतन, निश्से वे खेल 
मे, आदि भी वहा मिले हैं | उस छमाने में भी 
कलदार खिलोने बनाने का रिव्राज था। एक सींग 
बाला साइ मिला है जिसमें चावो भर देने से वह छिर 
हिलाने लगता है। पक्षियों से हाँके जाने वाले रथ 
भी मिले हैं । जिसमें चाबी भर देने से रथ अपने 
आप चलने लगता है। छोटे छोटे बच्चों के इस्तेमाल 
के लिये मिट्टी के बने हुये चमकदार रंगों की चूसनी 
पाई गई हैं। हमारे आजकल के खिलौनों से ये 
खिलौने इतने मिलते-जुलते हैं कि जब तक किसी को 
यह न बताया जाय कि ये पाच हजार बष पुराने हैं, 
तब तक कोई अपने आप इस बात का विश्वास नहीं 
कर सकता, क्‍योंकि बिल्कुल उस तरद के खिलोने 
श्रव भी बंगाल के गायों में बनाये जाते है। मोदन- 
जो-दड़ा में पाये गये खिलोनों में एक सीटी है, जो 
पाच हज़ार वर्ष बीत जाने पर भी वैसी की वैसी ही 
बनी हुई हे । वह मिद्दी को बनी हुई एक मु्ग़ों को 
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शक्ल की है। पांच दज़ार सात बाद जब मैंने 
उसे बजाया तो उसकी आवाज़ में वद्दी पुराना 
सुरीलापन मौजूद था। 


मोहन-नो-दड़ों में जो ब्ररतन इस्तेमाल किए 
जाते थे, वे सब ऊम्द्दारों के चाक पर बने होते थे । 
उनके प्रमुख बरतन मतंबान, प्याले, सुराहिया, गिलास 
ओर ,घडे आदि थे | ये एक रग और वहुधा कई रगों 
से रगे जाते थे ओर उनके ऊपर तरह-तरह को चित्र- 
कारी बनाई जाती थी | जिस तरह श्राज चाक पर 
मिट्टी के बर्तन बनाकर भट्टी में पकाने का रिवाज है 
ठीक उसी नरीक़ से पाच हजार साल पहले भी था। 
सिन्‍्ध और भारत के दूसगे हिस्सों के कुम्हारों में और 
मोहन-नो दे के कुम्हारों में इस दृष्टि से कोई अन्तर 
नहीं | थे ताबे के बरतनों का भी हस्तेमाल करते थे 
जिनमे घडे लोटे, प्याले, व्वाना पकाने के बरतन, 
गिलास, कटोरे आदि थे | ताबे के दूसरे औजारों का 
भी उपयेग होता था जैसे कुब्हाडी, बन्लम छुरे, 
हथौ डे, श्रम्तुगे, चाकू, और हाथियों के चलाने के 
लिए श्रकुश आदि | सुइया और मछली पकरने ? काटे 
हबहू इसो तरह के होते ये जिस तरह कि आजकल 
इस्तेमाल किये जाते हैं। एक कामदार लम्बे मुंद्द का 
घड़ा पाया गया है, जो कारीगर की कला और लोगों 
की सुन्दर रुचि का परिचायक है | शख की बनी हुईं 
चीजे भी बहुधा हम्तेमाल की जाती थीं, जैसे चूडियां, 
अगृठिया, नाक की कौलें और सजावट के सामान | 
और भी अनेक चीजें शख की बनाओ जाती थीं | ढाका 
और बगाल में बहुत से शल्व के काम करने वाले 
ठौक उसी प्रकार से शंख की चौज़े बनाते हैं और 
ठौफ उसी तरह की शणर की चीज़ें बनती हैं जिस तरह 
कान से पांच हजार वर्ष पहले मोहन-जो दड़ेो के 
कारीगर बनाते ये | 


मेहन-जों-दड़ो से जो पुराने अवशेष खोदकर 
निकाले गये हैं उनमें बहुत धो चीजें देखने में नगश्य 
आर बेकार सौ लगती हैं| लेकित यदि हम उन पर 
गम्भीरता पूर्वक बिचार करे तब हमें उनको वास्तविक 
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कीमत का पता चलता दे | इस बात का अनुमान 
करना ओर सही तल्लमीना लगाना कि पाच हज़ार 
ब्ष पहले पुराने लोगों की संल्कृति कैसी थी, आसान 
काम नहीं है | इस बात के ध्यान में रखना चाहिये 
कि किस वातावरण और किस परिस्थिति मे उन्होंने 
अपनी भीतिक संस्कृति की उन्नति की | यह आज 
हमारे लिये बहुत सहज है कि दम कहीं अधिक पैने 
ओऔजारों से तरद्द तरह की चौंज़ें बना लें। 
लेकिन क्या हम इस बात की ऋल्‍पना सौ कर सकते 
हैं कि उस जमाने में पत्थर के बेडौल हथियारों और 
ताँबे के औ्रौज्ञारों मे कलापूर्ण बस्तुए बनाने का काम 
कितना मुश्किल रहा द्वोगा | हमारी देद और प्राणों 
के एक साथ रखने के लिये जीवन की जो आवश्यक 
वस्‍्तुए हैं उनका आविष्कार भी उसी जमाने मे 
हुश्रा है और श्राज हम अपने उन पूर्वजों के आबि- 
घ्कारों के फल का उपभोग कर रहे हैं| हम यह से।च 
भी नहीं सकते कि इन आविष्कारों मे उन्हें कितनी 
परेशानी उठानी पड़ी होगी। उनकी सस्कृति की छाप 
ज्यों की त्यों श्राज तक चली झानी है । हम मुशकिल 
से समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर उनका कितना 
न्मूण है। 

मेाहन-जो दडी के लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, 
सुअर, द्वाथी और ऊेंट श्रादि पालते थे। गेहूं 
बाजरा श्रौर कपास की खेती करते थे | सिन्ध श्राज 
भोी भारतवर्ष में रईं का प्रमुग्व केन्द्र हे। सिन्ध के 
बैल़, गाय श्रव तक मशहूर हैं। क्या आ्राजकल के 
र॑ई उपजाने वाले क्रिसान और रुई के व्यापारी यह 
कल्पना कर सकते हैं कि वे अपने रुई के धन्ध के 
लिये मेाहन-जो-दड़ो के लोगों के कितने ऋण है! 
दम अब तक ठीक उसी तरद की बैलगाडो, ठीक 
वैसे ही कुतारों के चाक और मिट्टी के बरतन, 
उसी तरह की नावें, गहने और कप्रद्ा इस्तेमाल करते 
हैं कि जिनका प्रार्म्म उस जमाने के लोगों ने 
किया था। 

मोहन-जो-दड़ों के लोगों के भोजन में खास चीन 
गेहूँ, बालरा, चावल, तरकारिया, फल, मूल तरह तरह 


| 
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के पशु-पक्षियों के मास जैसे मेड, बकरी, गाय, सुश्रर, 
कछुश्ा, और बत्तस्र श्रादि दोते थे | तरह तरह को 
मछलिया भी रहती थीं | गाय और मैँस का दूध और 
वूध की बनी हुई अ्रन्य चीजें भी बनाई जाती थीं। 
स्त्रिया खाना बनाने की कला से खूब परिचित थीं। 
मसाला ग्राजकल की तरह दही सिल पर पीसा 
जाता था | 

मोहन-जो-दड़ों फे लोगों कौ आमदनी का प्रमुख 
नरिया खेती तथा जलन और थल के रास्ते ब्या- 
पार था। दुनियां के विविध देशों के साथ उनका 
वाणिज्य सम्बन्ध क्रायम था। श्राजकल के सिन्‍्धी 
व्यापारी श्रपनी उती विशेषता को बनाये हए हैं। ये 
लोग आजकल की तरह के व्यापारी जहाज बनाते 
थे।ताप्र पत्र के चित्र मिले है जिनको देखते पे पता 
चलता है कि आजकल सिन्ध नदी मे कोटरों और 
हेदराबाद में जो नाएं चलती हैं ठीक उसी तरह को 
नावें उस णमाने में भी इस्तेमाल को जाती थीं। 


बैलाड़ी ही यातायात का मझ्य साधन था 
लेकिन लोग रथ, हाथी, भेंसे, बैल, ओर नावों को भी 
शाने जाने के लिये काम में लाते थे । 


मोहन-जो-ढठो के लोगों की सील मृहरें (दम्तख़त 
की मोहर) देशवकर पता चलता है कि वे पढ़े लिखे थे। 
चकि हर घर में इस तरह की सील महरे पायी 
गयी हैं, इससे पता चलता है कि पढ़े-लिखे लोगों की 
तादाद बहुत ज्यादा थी। इन सील महरों में तरह 
तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं, जैसे-ब्राध्मणों के नन्‍दी, 
हाथी, गैंडे मैंस और एक सींग के जानवर आदि । 
मोहन जो-दड्टो कौ लिपि चित्र-लिपि थी, जिसे पढने 
में, दुर्भाग्य से, थ्राज तक सफलता नहीं मिली | इस 
तरह को महरें समकालीन समैसोपोंटामियां में भी 
इस्तेमाल की जाती थीं | समझा जाता हैकि ये 
हड्डियों के काम में श्राती थीं क्योंकि अ्रव तक उनके 
निश्चित इस्तेमाल की बात मालूम नहीं हो सकी है । 

मोहन-जो-दड़ो के लोगों का धर्म, जहा तक जाना 
ला सकता है, शिव और दुर्गा की उपासना था । यह 


विश्ववाणी 


[ ध् २, भाग ३, संख्या ९ 
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श्रय तक नहों मालूम हुआ कि मोदहन-जो-दड़ो के 
लोग मृतक व्यक्ति को गाड़ते थे या जलाते ये | खुदाई 
से खोपड़े और श्स्थिपजर मिले हैं, लेफिन वे 
स्मशान या कब्िस्तान में नहीं मिले | ये सड़कों पर 
और मकानों में पाये गये है। मैंने एक कमरे से स्त्री- 
पुरुष और बच्चों के एक दजन अस्थिपंश्र खोदकर 
निकाले हैं | एक लड़की के हाथ फा ढाचा अब तक है। 
उसमें ताबे की चूड़िय्रा पड़ी हुई हैं और उसके सिर 
के पाम हाथी दांत की कघी पड़ी हुई थी। 
हड्डिया थोही थोड़ी जली हुई थीं, इससे मालूम होता 
है कि मकान में आग लग गईे होगी और पूरा परिवार 
जलकर नष्ट हो गया होगा । इन लोगों के अ्स्थिपंजरों 
को देखकर यह कहा जा सकता है कि मोहन-जो-दड़ो 
के लोग बतमान भारत के लोगो से भिन्न नहीं थे | 
उनकी आकृति आजकल के सिन्धियों, गुछझातियों, 
मराठों, और बगालियों से मिलती जुलती थी । 


सवाल उठता है मोहन-जों-दटों के लोग श्आखिर 
गये कहा और उन्होंने श्रपना नगर छोड़ क्‍यों दिया ! 
कुछ लोगों का झ्याल है कि आयी ने उन्हें लाई में 
हरा दिया और वे अ्रपना नगर छोड़कर कहीं और 
रहने चले गये | लेकिन यह सम्पूर्ण सत्य नहीं है | 
मोहन-जो-दड़ों के निब्रासियों ने सिन्धु नदी की भयानक 
बाढ से परेशान होकर अपना नगर छोड दिया। हमें 
इस बात के निश्चित सघत मिले हैं कि कई बार वे 
इस तरह की भयानक बाहों के बाद मोहन-जो-दक़ो 
बापूस लौट कर श्ाये और उन्होंने पुराने खंडहरों पर 
नयी इमारतों की नींव डाली | किन्तु जब बह बाढ़ से 
तज़ होकर श्रन्तिम बार भागकर गये तो उसके बाद 
फिर कभो नहीं लौटे । मालूम होता है कि उन्होंने कोई 
दूसरा शहर आबाद कर लिया और फिर धीरे धीरे 
म्वर्य सिन्ध से लेकर बगाल तक फैल गये और अपनी 
सस्कृति को भी फैलाया | 


आधुनिक हतिद्ासज्ञों का यह कददना है कि आये 
लोगों को दो जञातिया भारत में श्राकर बसीं | एक तो 
लम्बे सिर वाले आर्य, जिनये नमूने हमें पंजाबियों, 
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जाटों और श्रफग्ानों में मिलते हैं ओर जिस अंणी में 
मारत के ऋषि लोग भी ये | दूसरे दे ऊँचे मस्तक 
वाले लोग हैं जिनके नमूने दर्मे सिन्‍्धी; गुजरातियों, 
मराठों और बगालियों में मिलते हैं।यदी लोग 
भारतवर्ष में पहले ञ्राये और इन्होंने द्वी सिनध की 
उफ्यका को आबाद किया । सम्भवतः यद्दी लोग 
मोदम-जो दड़ो की सम्यता के संस्थापक थे | 
मोदन-जो-दड़ो की सस्कृति और भारत की श्राज- 
कल की सस्कृति पर एक दृष्टि डालते हुए हम इस 


आदि-मानव ओर उसको संस्कृति 


२१ 


्लप्ल + बज साल 


आश्वयंजनक नतीजे पर पहुंचते हैं कि न तो मोइन- 
जो-दड़ो के लोग दी नष्ट हुए हैं श्रोर न उनकी धर्कृति 
द्वी नष्ट हुई हे | मोदन-जो-दड़ों निधासों हौर उनकी 
पुरातन सल्कृति हमें झाज भी भारत के विधिष भागों 
में दिखाई देती हे । आयें और पुरातन आयी के 
समन्वय से एक नयी सम्यता का जन्म हुआ जिसे हम 
हिन्दू सम्यता कद्वते हैं। मोहन जा-दड़ों की संस्कृति 
के हम अपने भारतोय सस्कृति के ॥तिहास की 
श्रादि स्लोत कद्ट सकते हैं | 





वैदिक-संस्कृति के सात महान सन्देश 


डाक्टर ए, सी दास, एप्त. ए, पी-एच डी. 


वैदिक सस्कृति को ठीक-ठीक समझने के लिये 
यह श्रावप््यक है कि हम उसको अन्तनिदित गावनाश्रों 
को और उसके संदेशों के पहले समर लें। वेद 
का सबसे पहला सदेश है कि आय॑ सस्कृति शुद्ध 
भारतीय प्सस्कृति है। उसने पश्लाब में जन्म लिया 
ओर अन्य भारतीय सस्कृतियों की अपेक्षा वह सबसे 
पुरानी है। भारत ही प्राचीन देशवासियों की सभ्यता 
का उत्पत्तिस्थल है | यहीं दपारे पूर्वजों ने जन्म लिया 
शौर हजारों वर्ध तक हम सभ्यता के निर्माण में उन्होंने 
श्रकथनीय प्रयत्न किये | उन्होंने श्रपनी तपस्या से 
इस तरह की सभ्यता निर्माण की जा अपने दृष्टिकोण 
में उदार और सारी मानवता के कल्याण की भावना 
की द्योतक है| पश्चात््य विद्वान श्रपनी अ्निश्चित 
स्वोज के आधार पर वेदिक सभ्यता के दे। हजार 
ईसा पूव से पहले का नहीं सानते। किन्तु ऋणवेद 
का गम्भीर अध्ययन हमें यद्द विश्वास करा देता 
है कि उनका यह अन्दाज बिल्कुल गलत है | ऋणबेद 
के अन्दर इस बात के श्रनेक्रों प्रमाण मिलते हैं, 
जो हमे स्पष्ट करते हैं कि वेदिक सल्कृति अत्ति 
प्रात्ीन है | वेदों के मत्रो से हमें पता चलता 
है कि जिस जमाने में ऋगवेद की ऋचाए लिखी 
गयीं, उस समय उत्तर भारत की भौगोलिक स्थित्ति 
दूमरे तरह की थी। ऋग्वेद के काल मे सरस्वती 
ओर शत्रु नदिया सीधे समुद्र मे गिरती थीं। उस 
समय समुद्र पन्नाव के ठीक दक्षिण में था जहां पर 
अआाजकल राजपूताना है |# 

ऋण्वेद के अन्दर हमें ओर भी ऐसी ऐतिदासिक 
सामग्री मिली है, जिससे हमे प्राचीन भारतीय दृतिद्वास 
के सम्बन्ध में अपनी धारणा और अपने विचार 


* ऋगनेद »,६५,२, ३,३२३, 


बदलने पड़ेंगे | हमें यद्द मानना पड़ेगा कि हमारे 
पूवंज अनन्तकाल से इसी मनोरम भूमि में पैदा हुए, 
पनपे और यहां उन्होंने अपनी सस्कृति और सम्यता 
का सगठन किया | यह उस जमाने की बात है जबकि 
घतार की दूभरी प्रचलित सभ्पताए जितका आज नाम 
और निशान तक मिट गया, उस समय अपनी प्रारम्भिक 
अवस्था में थीं। हमारी हस पूण्यभूमि का ज़रा जर्रा 
दमारे महान पूर्वजों के चरणों से पविनत्र किया हुआ 
है | यही भूमि हमारे पूर्वजों को मातृभूमि है और 
यहीं हमार पूबंजों ने जन्म लिया और उन्नति की । 


वेद का दूसरा महान सदेश 


वेद का दूसरा महान सन्देश है कि हमारे पूर्व॑ज 
एक संगठित जाति थ | आजकल की तरह उनका 
समाज असम्य जातियों में बेटा हुआ न था। उनमे 
आपस के खान-पान में ओर शादी-ब्याह मे केाई प्रति- 
सध न था। ऋग्वेद की रचना को हम तीन महा- 
काल में ग्राट सकते हैं। इनमें तीसर काल के श्रन्त में , 
दसवें मडल स, केवल एक मत्र ऐसा मिलता हे, जिसमे 
चातुरवण्य का जिक्र हैँ |# ग्रनेक भाष्यकारों ने यह 
कहा दे कि यह मत्र बाद में जोड़ दिया गया। लेकिन 
मैं इत बात पर विश्वास नहीं करता | इस मत्रे से यद्द 
साथित होता है कि धीरें धीरे भारतीय समाज में वर्ण 
व्यवस्था का विकास हो रहा था। किन्तु यद्द वर्ण 
व्यवस्था गुण ओर कर्म के आधार पर प्रारम्भ हुई 
थी | कहीं भी हस बात का केाई सबूत नहीं मिलता 
कि जाति-पाति का बन्धन वैद्विक कार से इतना दी 
कठोर था जितना ग्राजकल है | उस घछमय केाई भी 


* ऋग्वेद १०,६०,१९ 
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ऐसा पअतिबन्ध न या जिसके अनुसार एक बर्ण के 
व्यक्ति दूसरे बण में शामिल न हो सकें। उस समय 
भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न-भिन्न कमं-वर्ग थीं और उनमें 
श्रापस में श्रन्तर्जातीय खान-पान और शअन्‍्तर्जातीय 
विवाहों का कोई बन्धन न था। 


वैदिक काल में आया की फेवल एक ही जाति थी 
और बाद में उस एक जाति से गुण कम के अनुसार 
चार वर्ण निकले। प्रारम्भिक वैदिक काल में कोई 
जाति-पाति न थी। जब पद्दले पहल वर्ण व्यवस्था 
बन तो वह वहुत ही लचीली थी। किसी एक 
वर्ण के लोग किसी दूसरे वर्ण में शामिल हो सकते 
थे | इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उप्त 
जमाने में आप्रम के खान-पान में केई बन्धन था | 
केवल ऐसे लोग जो गन्दा काम करते थे उनके ऊपर 
कुछ पाबन्दी लगा दी गयी थीं | किन्तु बह पाबन्दिया 
ऐसी नहीं थीं क्रि जिससे गन्दा काम करने वालों को 
हरिजन कहा जा सके। महाभारत में हमें एक ऐसे 
स्याघ का नाम मिलता है जो धमे-व्याध कहलाता था 
आर जिससे अनेक घम्म-परायण ब्राह्मणों ने जाकर 
गुरु-दीक्षा ली थी | वैश्य तुलाधार भी ब्राह्मणों के 
खाध्यात्मिक गुरु थे | इस बात से पता चलता है कि 
जाति-पाति का भेद-भाव प्राचीन भारत में नहीं था 
और ऋगवबेद के काल में तो था ही नहीं । आय लोग 
उदार बृत्ति के समठित और आत्मनिर्भर मनुष्य थे | 


वेद का तीसरा महान सदेश 

वेद का तीसरा मद्दान संवेश है कि स्त्रियों के 
पुरुषों के समान दी अधिकार थे | वैदिक काल में 
आय स्त्रियों का पद गब्रत्यन्त उच्च था। बालविवादद 
का उस समय नाम निशान न था। लड़किया जवान 
होने तक अपने पिता के ही घर में रहती थी और 
उसके बाद उन्हें श्रपने लिये पति चुनने का पूरा 
अधिकार था। गशहिणी की हैसियत से वह अपने घर 
की स्व्रामिनी होती थीं। नौकर-चाकरों पर उन्हें पूरा 
अधिकार द्ोता था | वे अपने पति के साथ नित्य यश्ञ, 
हवन करती थीं और देवता ओर पित्रों की पूजा 
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करती पीं। उनके पति, उनकी संतान श्लौर उनके 
आत्मीय उनका आदर करते थे। स्त्रिया भी ऋषियों 
का पद प्राप्त कर सकती थों | घोषा, लोप मुद्रा और 
विश्ववरा इसकी उदादरण हैं | इन्होंने वैदिक मन्त्रों 
की रचना को है। विश्वषरा ने यज्ञ में होत्री का पद 
तक अहण किया था | वैदिककाल की शक्तिदात्री, उदार 
स्त्रिया शाक्तिशाली और उदार सनन्‍्तानों की जननी 
थीं । प्राचीन भारत कमजोर और कायरों का देश 
नहीं था। ऋषि तक ऐसी सन्‍्तानों की कामना करते 
थे, जो पैयंबान, वीयंवान और बलशाली हों, जो 
युद्ध क्षेत्र में द्प के साथ अपने शत्रुओं का मुक़ाबला 
करें) | जननी दी अपनी सन्‍्तानों के दिमागों को 
ढालती थीं | वे उनमें वीरता, सच्चाई और निर्भयता 
के भाव भरती थीं | बैदिक कान में स्त्रिया श्रेष्ठ 
सामाजिक और राजनैतिक विचारो से पूर्ण थीं। 
वेद का चौथा महान सदेश 

वेद का चौथा महान सन्देश है कि हमारे पूर्व ज 
जनतत्रात्मक बिचारों के थे। स्वेच्छाचारी शासक 
ओर महत्तों का उनपर काई असर नहीं था। वे 
शपने शासन-बिधान के स्वयभ ही निर्मित करते 
थे। वे अ्रपना राजा स्वथम ही चुनते थे श्रौर इस 
तरह के राजा और प्रतिनिधि पच्रायत द्वारा चलने 
वाली सरकार के वह खुशी से राज-कर देते थे। 
जब शासक अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते थे 
तो जनता उन्हें कर देना बन्द कर देती थी। जनता 
को श्रत्याचारी राजा के गहीं से उतार देने 
तक का पूरा अधिकार था। हमारे अग्नेत शासक 
यह बात बराबर हमारे कानों में डालते रहते 
हैं कि भारतीय जनता के अ्रन्दर जनत्तत्रात्मक 
प्रवृत्ति तो कभी थी ही नहीं, श्रौर सबसे पहले 'ग्रेजों 
ते ही इस तरह का शासन-विधान भारतभूृम्ि में 
प्रचलित किया | वे हमसे यद्द कद्दते रद्दते हैं कि अभी 
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के हंरक्षण में जनतन्त्रात्मक शासन की शिक्षा लेनी 
पड़ेगी | हमारा यद कद्दना है और यह्द मैं निःतकोच 
भाव से कद्द रद्या हूं कि अगरेज़ों के इस थोषे दावे 
को वैदिक इतिहास सम्पूर्णतः ग़लत साबित करता है । 
वैदिक साहित्य क। मनन करने से यड पता चलता है 
कि भारतीय आय जाति के अन्दर जनतन्त्रात्मक 
प्रवृत्ति कूट-कूट कर भरी थी। यदद दो सकता हैं कि 
विपरीत श्रवम्था में उन्होंने कुछु काल के लिये अपनी 
एस प्रवृत्ति को थोड़ी देर के लिये भले दी दबाया हो । 
वेद का प॑चवां महान सन्देश 

वेद का पांचवा मद्दान सन्देश यह है कि दम 
स्वयम अपने नेतिक और अश्राध्यात्मिक बन से उन्नत 
कर सकते हैं और श्रपनी हस उन्नत्ति के सन्देश को 
ससार की अन्य मानव जातियों के निकट पहुचा सकते 
हैं। हमारो हसी सन्देश-भावना से भारत के एक्र 
वृहत्‌ सस्करण विशाल-भारत का निर्माण हुआ | केवल 
वैदिक काल में ही नहीं उसके बाद के बोद्ध काल म 
भी बौद्ध प्रचारकों ने भारत के बाहर जाकर सतार के 
कोनै-कोने में बोद्ध धर्म का प्रचार किया। फऋग्वैदिक 
काल में आ्रार्य व्यापारी श्रपने तिजारती जहानों पर 
माल लादकर उस समय की दुनिया के सभ्य देशों में 
जाते ये। ऋण्वेद में इस बात की चर्चा हे कि किस 
तरद हमारे यह प्राचीन ध्यापारी बाहर के देशों से 
धन धान्य लाकर अपने देश को समृद्ध बनाते ओर 
भारत से अपनी महान्‌ सस्कृति ले जाकर मैततोपो- 
टामिया, फोनीसिया और भिल्ल आदि देशों में उसका 
प्रचार करते ये। प्रोफैतर निलसन ने नावें मे पाये 
गये कुछ श्रवशेषों फे आधार पर इस थात का पता 
लगाया है कि प्राचीन काल में कुछ भारतीय व्यापा- 
रियों ने नावें जाकर वहां एक अत्यन्त उन्नत सम्यता 
को जन्‍म दिया | प्रोफेसर निलसन को निश्चय है कि 
वे व्यापारी भारतीय ही थे |# हस बात के निक्चिचत 
सबूत मिलते हैं कि भारतोय व्यापारी चीन, जापान 
और अमरीका तक जाते थे | भारतीय व्यापारियों ने 
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भिन्न-भिन्न देशों में अपने उपनिवेश कायम किये। 
उन्होंने जगह्द जगह जाकर महलों, इमारतों और 
मन्दिरों का निर्माण किया।| जावा, सुमात्रा, चपा 
और पश्चिम एशिया के कुछ दिस्तों में आय॑ सम्बता 
के असंख्य प्रमाण बिखरे हुए पड़े हैं। दमारी इस 
सन्देशवाहकता ओर प्रचार-भावना को सबसे बड़ा 
घक्का उस समय लगा जब श्राय॑ जातियों ने अपना 
जातीय सगठन सकुचित और श्रनुदार बना लिया। 
उन्होंने स्वरयम्‌ अपना एक बड़ा अग अत्यन कहकर 
काट दिया । सारा देश जाते-पाति के भूठे प्रेदोंसे 
टुकड़े टुकड़े हो गया | दर जाति और हर वर्ग एक 
दूसरे से अलग ओर स्वाधोन हो गया | इन सच बातों 
की बजद् से कोई मिलाने वाली दृढ कड़ी न रद्द 
गयी । हम यद्दीं पर नहीं रुके। हमने श्रा््यें की 
चार जातियों को भी अनेक वर्गों और उपयर्गों में 
बाट दिया | दर वर्ग एक दूसरे से स्वराधीन और 
अलग हो गया। अन्तर जातीय विवाह और खान- 
पान के सारे सबन्ध टूट गये | भेद भाव का यह चक्र 
निरन्तर उग्रता से घूमता गया और दर एक के 
कन्धा पर बआाह्यणों की नेतिक दासता लाद दौ गयी। 
भारतोय सम्यता एक गुलाम सम्पता बनकर रह 
गयी । हमारी इसी जातीय कमप्तजोरी ने नैतिक गुलामी 
का दुर्ग-द्वार खोल दिया | श्राज परिणाम स्वरूप हमें 
अपने इस सहान्‌ और प्राचीन देश का समस्त 
ऐश्वय और गौरब धूल में पड़ा लॉयता दिखायी दे 
रहा है। आज सामाजिक, नेतिक, आध्यात्मिक और 
राजनैतिक अधःपतन के बीच में से हम निकल रहे 
हैं | हम अपने को अ्रशक्त और द्वतवीय पा रहे हैं। 
सभ्यता को दौड़ में हमारा कतंव्य क्‍या है, दम हसे 
स्वयम्‌ नद्दीं समझ पा रहे हैं। किन्तु यद्द निश्चित है 
कि हम उस समय तक स्वाधीन राष्ट्र नहीं बन सकते, 
जब तक हम अपने अन्दर के इस जातीय भेद-भाव 
को स्वथा नष्ट नहीं कर देते; ऐसे भेद और उपभेद 
जिन्होंने प्रत्येक वर्गों को और सम्प्रदायों को क्षीण कर 
दिया है और दमें मानसिक और शारीरिक गुलामी 
के बन्धनों में जकड़ दिया है। 
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वेद का छठवां महान सन्देश 

बेद का छठवा सन्देश है कि भारत एक क्सिन 
देश है | यदि हमें राष्र की हेसियत से उन्नति करना है 
तो हमें खेती को अमित प्रोत्साइन देना होगा। हमें 
अपने अथंशास्त्र को धुरी श्रव शहरों से हटाकर गावों 
में बनानी होगी | आर्थिक दृष्टि से हमें अपने गाँवों को 
प्रोश्णाइन देना होगा | हर आवश्यक वस्तु को, यहा 
तक कि झपने पहनने के कपड़ों को भी, हमें गार्बों भे 
बनाना पड़ेगा वैदिक आय एक किसान जाति थे | 
भुण्ड की भुण्ड गाये उनके पास थीं, जो उनकी सबसे 
बड़ी सम्पत्ति थीं। वे अ्पनी आवश्यकता की हर वस्तु 
को स्वयम्‌ तैयार करते थे | यू. तो कद्दने के लिए हम 
गो माता (गमि-मात्ता या गभि-देवता) के परम भक्त हैं, 
किन्तु वास्तव में वर्तमान सभ्य सस्तार में गो माता का 
हमसे श्रधिक भयानक शत्रु कोई नहीं है | खेती, गो- 
पालन और ग्रामोन्नति प्राचीन पूर्वजों के प्रमुख धन्ध 
थे । किन्तु अपनी मानसिक गुलामी के दिनो में हमने 
अपने यद्दी तीनों धन्धे अपद और निपट मूर्त मनुष्यों 
के हवाले फर दिये हैं। और इसका परिशाम यह 
हुआ कि हम राष्ट्र की हेसियत से नंगे, भूखे और 
श्रशक्त दो गये | हमे अपनी इस मानसिक गुज्ञामी 
से ऊपर उठना द्वोगा और फिर से हलधर बनना दोगा | 
जाति-पाति के भूठे भेदों को भ्ुुलाकर इलों को हाथ 
में उठाना होगा और अपनी गायों की नस्ल को बढ़िया 
बनाना द्ोंगा| दमें अपने उन आय॑ पूर्वजों की करुण 
भावषनाश्रों को ध्यान में रखना होगा कि जिन्होंने अ्रनेक 
मंत्रों में अपने पशुश्नों को देवता के सहृजशय माना है |#% 
हमें वेद के महान्‌ मज्नों को अपने दिल में बैठा लेना 
चाहिए. और बहैसियत एक किसान राष्ट्र के यदि इमें 
लीवित रहना हे और उञ्जति करना है तो हमें वेद के 
इस मद्दान सदेश को हर तरह से व्यवद्दार में लाना होगा । 


केद का सातवां महान सन्देश 
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आत्मदर्शन करना होगा, अपने आपको जानना 
होगा । जब हम अपने आऔप को जान लेंगे उस समय 
पूरी त्तौर से यह बात हमारी नष्रों में श्राजायेगी कि 
जो ब्रह्म आत्म-घट में है, वही ब्रह्म समस्त मानवता के 
घट-घट में विराजमान है| फिग हमारी नजरों के सामने 
सानत्र संसार एक महान कुटम्बर की तरद्द दिखाई 
देगा | हम न केवल बुद्धिवादी दशन-शास््री ही रहेंगे, 
बल्कि श्रपने नैतिक आदर्शों को व्यावहारिक रूप भी दे 
सफ्रेगे | सारा मानव सम्राज हमारे लिए एक बर्ग 
होगा और हम क्षाम्प्रदायिक् नीति और धामिक 
भेद भाव से ऊपर उठकर न केवल मनुष्यों में बल्कि 
प्राणिमात्र के श्रन्दर श्रपने ही रूप को देग्वेंगे श्रीौर हस 
तरह हम अपने उन दिव्य ऋषियों के महान सदेश 
का, जिसे आज से ढाई हजार वर्ष पहले भगवान्‌ बुद्ध 
ने दुत्शया था, फिर से प्रचार करेंगे। यह बह सन्देश 
है जिये प्राप्त करने के लिए भाग्तीय आत्मा आज 
व्याकुन और बेचैन है | यही भारतीय संस्कृति का 
मल-मत्र है और यही वेदों के समस्त अ्रन्य संदेशों से 
महान सन्देश है ! ञ्राज सारी दुनिया इसी सन्देश 
को सुनने के लिए लालायित है | क्या हम दुनिया 
के कोने-कोने तक इस सर्देश को पहुँचाकर 
सन्‍्तम मानवता को सुख और ओआननन्‍्द पहुँचा 
सकेंगे ? 


* मानव जाति आज श्रपने स्वार्षों में श्रनुरक्त होकर 
खखार जगलली जानवरों की तरह एक वूसरे को 
निगलने के घुणित्त काम में लगो हुई दे। यदि इसमें 
फिर से विश्व-गुरु का पद स्व्रीकार करना है, कि जिस 
पद पर हमारे पूर्व हजारों वर्ष तक योग्यता पूरब 
आसीन रहे, तो हमें दोर्च काल तक श्ात्मत्याग और 
कठोर अनुशासन के बीच से भमिकलना पढ़ेगा। 
मानव कल्याण के लिए हमें बड़े से बढ़े त्य|ग 
के लिए. तैयार होना होगा। क्या हम वतंमान 


वेद का सातवा मद्दान सदेश यह है दा यक्रईरमि सन्‍लस और पीड़ित ससार में भारतीय ससस्‍्कृते के 


जह्म से साक्षातकार करना है तो इसमें सद़से पहले 
* ऋग्वेद रा... 
छ 


इसः महान रन्देश के प्रचार की ज़िम्मेंबारी ले 


सकेंगे ! ? 


भारतीय संस्क्रति का दिग्दर्शन 


डाक्टर देवदक्त रामकृष्ण भण्डारकर, एम ए., पी-एच, डी., ड॒ लिट्‌, एक. ए एस. वी. 


पद्चीस तीस वर्ष पूबे स्वर्गीय ए० एप्र० टी० 
जेक्सन ने हमारा ध्यान हिन्दू घ॒र्मे के आवषंक तत्वों 
की ओर दिलाया था कि किस तरह मुसलमानों और 
यूरोपियनों को छोटकर हिन्दू धमे ने प्रत्येक विदेशी 
आक्रामक को श्रपनी सद्ृदति में शामिल करके उन्हें अपने 
यें घुला मिला लिया। श्री जेक्सन निखते हैं' “वे 
भारतीय अपने देश को वास्तव में वहुत थोड़ा जानते 
है, जो इस बात को नहीं समझते कि किस तरह उनकी 
सभ्यता ने मध्य एशिया की जगली जातियों को इतना 
शिक्षित और सम्य बनाया कि खज्ार तुकेमन क्थब्रीलों 
की बहुत सी शाज़ाए श्रनेक प्रख्यात हिल्यू राजपूत 
कुलों में परिवर्तित होगई |” श्री जेक्सन कौ इस 
राय पर टिप्पणी करने फ्री आझावश्यक्रता नहीं, 
क्योंकि अब हम यह जान गये हैं कि मुसलमानों के 
श्राने के पूर्व जितनी भी विदेशी जातिया भारत मे 
श्राई' उन सबों ने हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया ।न 
केवल शक, पहलव, हृण, गुजर और श्रन्य जगली 
जातियों ने ही हिन्दू धर्म को स्वीकार किया, बल्कि 
सम्य यवनों और ग्रीकों ने भी टिन्दू ससक्ृति और 
दिन्यू धमे के सामने नप्नता से सिर भुकाया | वे न 
केवल एक या दूसरे हिन्दू सम्प्रदाय मे दीक्षित हुए, 
ब्रल्कि उन्हंनि अपने नामों के भी भारतीय नामों मे 
बदल जिया | द्ालाकि भारतवेष अपने आप एक 
महाद्वीप है फिर भो यह देखकर आश्चय दोता है 
कि हिन्दू सस्क्ृति भारतवर्ष की सीमाओं स॑ ब्राहर 
निकलकर श्न्य देशों मे भी खूब फैली | भारतीय 
सभ्यता की लहरें सीमा-बन्धनों के तोड़कर पूर्व 
एशिया में तिब्बत, चीन, जापान, जाघषा, सुम्रात्रा, 
ब्राली आदि में फैल गयीं | तिब्बत, चीन और जापान 
ने न सिफ़ बौद्ध धर्म के दी स्त्रोकार किया, बल्कि 
उन्होंने बौद्ध दशन को भी श्रपने जीवन में उतार 
निया । जैसे जैसे हम हिन्दुस्तान से दक्षिण की ओर 


जाते हैं हम देखते हैं, कि अनेक देशों के नाम तक 
मूल उस्कृत नाम हैं, जैमे ब्रह्य--जक्षदेश, कम्बो- 
डिया--कम्बरांज और जावा--यब । यद्दी नहीं स्या्त की 
पुरानी राजधानो का नास अयोध्या था और श्रनाम 
देश में चम्पा नाप्रक स्थान था। इन देशों में बहुत 
से शिलालेख और मू/त्तंया मिली हैं, जिनसे हम यह 
निश्चित नतोजा निकाल सकते हैं कि इस देश में जो 
धर्म, राजनीति और सामाजिक सस्थाए प्रचलित थीं, वे 
ख़ास त्तीर पर भारतीय थीं। जो कैफियत पूव॑-उत्तर 
और दक्षिण-उत्तर की थी, वही भारत के कश्चिम- 
उत्तर मे भी थी | मर श्रारेल स्टीन ने चीन के दक्षिण 
और खोतान में जो खुदाई की है, उसमें दस तरह के, 
निजो और सरकारी, सैकड़ों उल्लेग्ब मिले हैं| और 
यह उल्लेख हमे क्या बताते हैं ! निष्सन्देद् यहा जो 
घमें प्रचलित था वह तो बौद्ध घर्म था ही, किन्तु इन 
अबशेपों के देखकर यह पता चलता है कि इन देशों के 
लोगों ने और भी अनेक बातें भारत से सीखी हैं। 
लिखावट में जो लिपि इस्तेमाल की गथी है, वद्द भार- 
तीय खरोष्टि लिपि हैं। उन उल्लेगसों की भापा उत्त 
प्राकृत की तरह है, जो ईस्वी सदी के शुरू में भारत 
मे प्रचलित थी । इस त+६ पता चलता है कि खोतान 
के लोग ने दकलारों वर्ष पूर्व न केवल भाषा और लिपि 
का ही भारत से क़र्ना लिया वरन्‌ धर्म और सस्कृति 
का भी | प्राचीन भारतीय न केवल उपनिवेश बसाते 
गये बल्कि उन्होंने भारत के धमें और उसकी सदत्कृति 
का भी उन देशों में प्रचार किया। भारतवासी 
एशियाई देशों के शिक्षक और गुरू भी ये | 


प्राचीन भारतीय संस्कृति 


यदि शुरू-शुरू में भारतवासी एशिया की तम्यता 
के निर्माता थे, तो निस्सन्देद उन्होंने अपनी सस्कृति 
और छापने साहित्य के बहुत ऊंचा उठाया द्ोगा। 
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यूरोपियन लेखक प्रोफ़ेसर द्दौरेन प्राचीन भारतीयों 
के “कि” कद्दता हे | एक दूसरा यूरोपियन विद्वान 
मैक्समूलर भारत के “ दर्शन शास्त्र का देश”? कहता 
है | एक तीसरा ब्राउन कद्दता है कि “भारत ससार 
के साहित्य और घमे का आदि-पू्ब॑ज है ।” प्राचीन 
भारतीय सस्कृति और सम्यता की श्रनेक बातों की 
यूरोपीय विद्वानों ने प्रशसा को है। भारतीयों की कस्पना- 
शक्ति की क्षमता ने उन्हें मूक बना दिया है। दृग 
यहा पर प्राचीन भारतीय सल्कृति को थोड़ी सी बातों 
पर गौर करेंगे, जिनके सम्बन्ध मे अगरेन राज- 
नौतिज्ञ और यूरोपियन विद्वानों ने कुछ कहा है और 
जिनका हमारे प्राचीन धर्मग्रन्यों को कवित्ताओं से 
सम्बन्ध है । माउण्ट म्टुअट एलफिंस्टन कहता है 
८४ क्र जिन लोगों ने मूल म्स्कृत में उन कविताओं 
का शध्ययन किया है, उनकी प्रशसा का केई पार 
नहीं । इन कविताश्रों के सोन्दर्य ने हम मे से उन 
लोगों के और भी अधिक श्राकर्षित किया है, जो 
स्वथम्‌ कलाकार थे | उनकी प्रशसा केबल उन टीका- 
कार तक ही सीभित नहीं है, जिन्होंने ख़ासतौर पर 
भारतीय साहित्य का श्रध्ययन किया है। मिल गेन, 
बिलसन और जोन्स से भी बढकर भारतीय साहित्य 
के प्रसशक मौजूद हैं ।” 
डाक्टर अल्फ्रेंड रसल चास्स जैसा योग्य वैज्ञानिक, 
जो डारधिम का समकालीन श्रौर उसका योग्यतम 
सहयोगी था, कहता है--“मैंने श्रमी महाभारत का 
अध्ययन समाप्त किया है, जो सचमुच बड़ा ही सुन्दर 
ग्रथ है और मेरी समझ में तो इलियट से कहीं ज़्यादा 
सुन्दर है ।” अगरेज दाश निक हरबट स्पेन्सर इलियट 
की इसलिये निन्‍दा करता है कि इलियट के विषय- 
तत्त्व निरन्तर पाशविक भावनाओं के प्रोत्साहन देते 
हैं और पढनेवाले के मन में खूबार प्रवृत्तियां जगाते 
हैं | मानियर विलियम्स कद्दता है--''भारत का यद्द 
मदह्दकाच्य मद्याभारत मनुष्य के द्वोमरः से कहीं अधिक 
ऊंचे पैराये पर उठाता है। रामायण और महाभारत 
का युद्ध-छ्षेत करताओं और बर्रता से निहृष्ट नहीं 
बनाया गया । अयोध्या और लंका के वरणन से यह 


भारतीय संस्कृति का दिग्दशंन रे 


स्पष्ट हो जाता है कि स्पार्ट और ट्राय के म॒क्काबिल्ले में 
ये जगहें सुरुचि और समूद्ध में कद्दी अढठी चठो थीं |?” 

जद्दा तक सस्कृत का सम्बन्ध हैं, हममें से बहुत 
से लोग जानते हैं कि जमेन कवि गेटे ने जब कालि- 
दास कृत शकुन्तला नाटक का जमंन अनुवाद पढ़ा, 
तो बह प्रसन्नता से भर गया और गाने लगा।-- 


हे कत्रयुत्ती सुन्दरी, क्या तुम अपने ही 
यौतन-भार ते जजेरित हो उठोगी ? 

क्या तुम उन सत्र गुणों से प्रभावित होगी 
जिनपे आत्मा उत्तफुल होती है 

क्या तुम एथी या आकाश के समन्वय से 
बनी हो ? 


शकृन्तला का नाम लेते द्वी ये सारे भात्र मेरी 
कल्पना में छा जाते हैं ! 


कालिदास की दम अमर रचना ने गेटे के दिमाग 
पर इतना गहरा और जबरदस्त अ्रसर डाला कि कह्दा 
जाता है कि शकुन्तला नाटक ने ही उसे श्रपने 
"फास्ट! की बहुत कुछ कल्पना दी। कालिदास के 
समस्त नाटक और शूद्रक का मच्छुकटिक नाटक 
थोड़े से परिवतेनों के साथ यूरोपोय रगमच पर खेला 
गया और बेशुमार जनता ने उसकी प्रशसा की | 
सस्कृत कविता के सम्बन्ध मे प्रोप सर मेकडोनल का 
यह वाक्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है--“नो लोग सस्क्ृत से 
पूरी तरद्द परिचित हैं वही प्राचीन सस्कृत साहित्य 
का पूरी तरह सप्रक सकते हैं। मेरा परिचित एक 
प्रसिद्ध यूरोपियन विद्वान्‌ है, जिसे सस्कृत का छोड़ 
कर अन्य किसी भाषा के साहित्य में आनन्द दी नहीं 
मिलता ।” पचतंत्र ओर हितोपदेश की दी बात का 
ले लीजिये जिसका दृग्लिस्तान में काफी अध्ययन 
किया जाता हैं; उस इंग्लिस्तान में जिसके सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि वद् बहुत गय्यात्मक है। इन 
सस्कृत अ्न्यों में अत्यन्त मूल्यवान्‌ और सुभाषित 
इलोक हैं। इनमें से एक श्लोक का जिसमे नश्वर 
जीवन का वर्णन है, शअग्रेज़ी श्रनुवाद दस 
प्रकार है-- 


सना के >> 


“प्रह्य सागर को लहरों ग पैरते हुए लकड़ी के 
दो लटट आकर मिले और थोड़ी देर मिलकर हमेशा 
के लिए अलग होगये। मानव देहघारियों का 
मिलन भी ऐसा ही कज्षणिक है |” 

कौन कह सकता था किये पक्तिया एक अगरेज 
कवि पर बेहद शअसर डालेंगी ” फर भी हम देखते 
हैंकि मैथ्यु अर्नावष्ड ने ठीक इर्स तरह के बिचार 
प्रगद क्रिये हैं। श्रपनी कविता 'दि टौरेंस ऐट बने! 
में उतने इसी ८रह की मामिक पंक्तिया लिखी हैं -- 

“अनन्त समुद्र की सतह पर जिस तरह दो 
लकड़ियों के लट्ट मिलकर अलग हो जाते हैं उसी 
तरह इस जीवन मसमद्र में मनष्य मनृप्य से मिलता 
है-मिल्ता है, किर बिल्लु” जाता है |” 

हिन्दू दर्शन शास्त्र के सम्बन्ध से प्रोमुसर बेवर 
कहता है---/हस ज्वेत्र म ओर व्याकरण ऋ क्षेत्र म 
भारतीय मस्तिष्क ने अपने अनन्त ज्ञान का परिचय 
दिया है।” हिल्द दशन शास्त्रों का श्राधार उपनिषद 
और भगवदगीता हें । जमेन विद्वान शोपनदायर 
लिणता ६-- ९ उपनिषद्‌ मनुष्य के परामिक अभि- 
ज्ञान का सबसे बहमत्य वर्णन है | इन मुन्दर 
रचनाओं ने स॒क्ते यहूदी कमक्राएडों और बन्धना से 
मुक्त कर दिया | सारी प्र॒श्वी में उपनिषदों से बटकर 
सुन्दर श्रौर उञ्नत तनाने बाला काई दूसरा ग्रन्य नहीं 
है, मुझे अपने जीवन में इससे बद्दत सतोए मिना 
है ओर इसीसे मुझे म्त्यु मे भी सतोप मिलेगा।”? 
यह कहना व्यर्थ है क्रि शोपनहायर वर्तमान समय 
का एक सौम्य और महान दाशंनिक्र तत्त्ववेत्ता था 
ओऔर जब शोपनहायर ऐसा व्यक्ति उपनिषदों के 
सम्बन्ध में यह कहता है कि “हसस युमे जीवन में 
शान्ति मिली है और इसी से मृप्यु मे भी शान्ति 
मिलेगी?! तो यह म्पष्ट हैं कि चढह इन हिन्दू यों 
को दूसरे ग्रन्थों मे, यटा तक कि ईसाई ग्रन्थों से भी 
ऊपर रब्ता है। हिन्द धर्म शासतत्र का दूसरा प्रत 
स्रोत गीता है, जिगे सन्‌ १८७५ ३० ग पहले पहनन 
चाल्म विस्किन्स ने अगरंलजी में ग्रन॒ुवाद किया। 
अब तो अनेक यूरोपीय भाषाओं में इसआा अनुवाद 
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हो चुका है ओर सारा ससार अद्धा और आदर के 
साथ इस ग्रन्थ के देखता है। यही नहीं बल्कि गीता 
इस समय विश्व-साहित्य का एक अग बन गयी है। 
चाल्स विल्किन्स के अनुवाद को भूप्रिका में वारेन 
हेस्टिग्त का एक पत्र है। वारेन हेस्टिग्न अपने पत्र में 
लिखता है “जब क्रि भारतवर्ष में ब्रिटिश हुकूमत 
समाप्त हो जायेगी और भारतीय ब्रिटिश सत्ता केवल 
एक यादगार की चौज रह जायेगी, तब्र भी श्री मद- 
भगवद््‌गीता सुरक्षित रहेगी और इसी प्रकार कोटि 
कोटि मनुष्यों को सान्त्वना देती रहेगी |” दर्शन- 
विज्ञान, उपनिषदों श्रौर भगवद्गीता का पूंण प्रकाश 
पाकर भारतवासी वेदान्त के अन्दर अपने चरम 
उल्कर्ष पर पहचते हैं। वेदान्त के सम्बन्ध में मेंक्स 
मलर लिखता है “यदि दर्शन मनुष्य कऔछ सुखद 
मन्यु के लिय एक तैयारी है, तो मैं घेदान्त से उपयुक्त 
कोई दूसरी तैयारी नहीं जानता ।? न केवन भारतीय 
दर्शन और महाक्राव्य ही घूरापीय मस्तिष्क पर 
व्यापक्र प्रभाव डॉल रहे हैं, बल्कि प्राचीन भारतीय 
सम्कृति भी हर पहलू से वर्तमान यूरोपीय दुनिया 
पर अपना नैतिक प्रभाव डालकर उसे दूमरे साचे मे 
ढातने में मदद दे रही है। प्रोफेसर मेकडोनल ठौक 
ही कटने हैं भारतीय सम्कृति ओर सस्क्ृत साहित्य 
के प्रति यूरोप का नेतिक कर्जों सचमुच बहुत अधिक 
है |”? सन्‌ १८८० में जब मैक्समृलर कैम्ब्रिज विश्व- 
विद्यालय भे भारत के सम्बन्ध मे व्याख्यान दे रहे थे, 
तो उन्होंने कहा था--“अपने विशेष अध्ययन के 
लिये हम ज्ञान के चाहे जिम अग को लें, चाहे वह 
साहित्य हो या धर्म, व्याकरण हो या दर्शन व्यवस्था 
हो या कर्मकाण्ड, दर बात के योग्यत्तम ज्ञान के 
लिये दम भारत को द्वी शरण में जाना पड़ेगा। 
चाहे हम हमे पसन्द करें, या न करें लेकिन मानत्र शान 
को सत्र में बहुमुल्य सामग्री केवल भारतवर्ष में प्र/चीन 
भारतीय ग्रन्थों के अन्दर ही ख़जाने की तरह भरी 
हुई है |”? 

भाषा की ही बात लीजिये। भाषा-विज्ञान के 
वतंमान जन्म दाता प्रोफैशर बॉफ सस्कृत के सम्बन्ध 
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में कहते हैं, “सस्कृत, ग्रीक श्रौर लैटिन से कहीं 


ज़्याद। श्रधिक समृद्ध और सम्पूर्ण है और दानों से 
कहीं अधिक उत्कृष्ट और वागीश है |” व्याकरण 
के सम्बन्ध में मैक्समुलर कहता है, “मैं चुन्गैती देता 
हैं कि कोई भी व्यक्ति मुके कहीं भी भाषा के इतने 
व्यापक समुच्चय और शाब्दों का इतना स्पष्ट वर्गी- 
करण निकाल कर दिखादे जितना कि परशिनि के 
सूत्र में है ।!” इसीलिये हमसमे केई सन्देंद़् नहीं कि 
भाषा-विज्ञान के समुचित श्रध्ययन के लिये सप्कृत 
भाषा का ज्ञान कितना जरूरी है, और इस दृष्टि से 
भाषा शात्मी पाणिनि के सब में अधिक ऋणी हैं। 
मैक्समलर यही कद्दता हे कि भाषा-विज्ञान के छझध्ययन 
क्रे लियि सम्कृत उतनी हो जरूरी है 'जवनी ज्योनिष 
के अध्ययन के लिये गणित ।” एक दूसरा जमेन 
विद्वान कहता है--“मेर इस क्थन का हेल्‍म हाज 
या एलिस सख्डन नहीं करेंगे कि सम्कृत ही दुनिया 
के भाषा-विज्ञान की सर्वोच्च प्रतिनिधि है।? भारत 
में पांचत्रीं सो ईसा पूर्व में वैज्ञानिकों ने भाषा 
तत्त्व की जो व्याख्या की है, उससे अधिक व्यापक 
व्याख्या श्राज तक किसी ने नहीं की। यही बात 
पौराणिक दतिहास औौर घर क्रे सम्बन्ध म भी कही जा 
सकती दै। एक दूसश यूरोपीय विद्वान्‌ लिखता है 
कि--“होमर की कविता का श्राधार वैदिक उपाख्यान 
है।” घसे के सम्बन्ध भ यद्दी विद्वान कहता हैं-- 
“भारत की धर्म पुस्तकें धर्म के मूल भूत मिद्धान्तों के 
झध्ययन के लिये प्रोत्साइन देती हैं ।” 


भारत की आादि-संस्कृति का केन्द्र: मोहन-जो-दडो 


भारतोय घस्कृति के दूसरे युग की बात छेह़ने के 
पूब छंत्तेप में में सिन्धु को सभ्यता के सम्बन्ध में भी 
थोड़ी सो बात कहूँगा। स्वर्गीय राखाल दास बैनर्जी 
के प्रयक्षों ते मोहन-जो-दड़ो में जो कुछ खोजे की गई 
हैं बेन केबल यही स्पष्ट करती हैं कि भारतीय 
सभ्यता ग्रत्यन्त प्राचीन है, बल्कि यह भी बताती हैं 
कि विश्व-संल्कृति को गौरवमय शिखर तक पहुँचाने 


में भारत ने कितना महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया है। 


भारतीय संस्कृति का दिग्दशेत रह 


मोहन-जो दड़ों की सम्यता की एक जो सब में महत्व- 
पूर्ण और श्राश्वय जनक खोज है, वद यह है कि भारत 
की सम्यता गायों के भारत आगमन के बाद से ही 
नहीं शुरू हुईं। बिद्वानों में यह ग़लतफहमी थी कि 
आये के आक्रमण के बाद ही भारतीय सभ्यता की नींव 
रखी गई | इस का सप्रम्ाण खश्डन सर जान मार्शल, 
गाय बहादुर चन्द्रा, डाक्टर स्टेला क्रेमरिंख्न और श्री 
अतुलक्ुमार घूर ने किया है। यह बात पूरी तरह 
साबित हो गयी है कि भारतीय सस्क्ृति के निर्माण में 
आरयों ने जितना हिस्सा लिया है, मोहन-जो-दड़ों के 
निवासियों ने उससे किसी तरह कम हिस्सा नहीं 
लिया | यह एक बडे शआश्चय की बात है कि बाद के 
हिन्दुओं के धार्मिक रस्म रिवाज और आग्वेद के 
श्रायी के धा मंक्र रस्म रिवाज में बहुत अण्कि अन्तर 
पड़ गया है | लेकिन मोहन-नो-दडों के धार्मिक 
विषवासों और बाद के हिन्दुओं के घामिक बिश्चा्ों 
में बेहद समता ओर सादृश्यता पाईं जाती है। भार- 
तीय सस्कृति का मन खोत यही मोहन-जो-दड़ो है, 
जिसे सारी दुनिया आज विस्मय से देज़ रही है | 


मध्यकालीन भारत का इतिहास 


भारतीय इतिहास का दूसरा दौर उस्त ममय शुरू 
होता है, जब इसलाम घर्मावलम्बियों के हमले प्रारम्म 
हुये | यद दौर निश्चित रूप से सन्‌ ११९१ से शुरू 
होता है, जब त्तराहन की दूसरी लड़ाई में शब्दाबुद्दीन 
गोरी से हार कर पृथ्वीराज मारा गया। इसके पहले 
अनेक विदेशी जातिया भारत में आईं; लेकिन 
उन्होंने यहा आकर दविन्दू धर्म स्वीकार फर लिया। 
किन्तु मुसलमानों के सारत श्राने के समय दिन्दू 
घमे एक पतित ग्वस्था से गुजर रहा था। वह 
सेकड़ों कर्मफाएडों और रूदियों से भरा हुआ एक 
निर्जीब धर्म रह गया था। श्रसल्य शनाय॑ देवी, 
देवताओं की पूजा और उपातना ही उस सप्रय के 
हिन्दू घमे का मुख्य श्राधार था| ईसाई धमे की तरह 
इसलाम भी अपने स्वणु-युग में प्राचीन हिन्दू धर्मे 
की ही तरह निरमेल श्रौर उदार था। इसलिये ये 
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कला ही. हटा. व के हध्जाल 


बज चल नमी ++ अत 


मुसलमान अथवा बाद के ईसाई श्राक्रामक उस समय 
के हिन्दू धमे की ओर उस तरद से आकर्षित न हुये, 
जिस तरह कि यवन ईस्थी सदी के पहले बौद्ध धर्म 
ओर बैष्णय धर्म की ओर आकर्षित हुए थे। जब 
भारतीय इतिद्वास का यह दूसरा युग शुरू हमला उस 
समय भारत का सारा वातावरण थुद्ध और घेरों, गुत 
मत्रणाश्रों और घड्यन्नो, घुणा श्रोर धर्मान्धता, करता 
ओर रक्तपात से भरा हुआ था । किन्तु हमारी ज्ञम्रता 
शौर कार्यशीलता ने हमें इन्हीं पतित बातों में 
पड़ा न रहने दिया। धीरे घीौरे प्रेम-बन्धन, अ्रातृ- 
भाव, विश्वास, मित्रता और स्नेह की भावनाएं 
जाग्रत हहं, उन्होंने जड़ पकड़ी और सभ्यता की 
निर्मेल धारा पूब वेग के साथ फिर से बदनी शुरू हुई । 
हमारे इतिहासज् न तो इत पृष्ठ-भुमि पर ही विचार 
करते हैं, न सास्कृतिक समन्धय के इस सुन्दर रूप को 
ही महत्त्व देते हैं । इसलिये भारती इतिहास का यह 
मध्य काल ग्रलत बयानियों श्रौर ग़लत नतीजों से भरा 
हुआ है | इस सम्बन्ध में इतिहास की चर्चा करते 
हुए जब हम वस्तमान इतिद्ासज्ञां को देखते है, तो 
हमे उनके अन्थों म॑ यही मिलता है कि झबुक मुसल- 
मान शासक ने लोगों पर दर तरह की क्ररता और 
बबरता की | वे हमे बताते हैं कि उस समय के मृतल- 
समान शासक मूनिध्यंतक थे, मूनिपूजक नहीं। मेरी 
नजरों से जो विद्वान गुजरे हैं, उनमे बहुत थोडों ने 
इस विषय में पक्षपात से ऊपर उठकर घटनाओं 
करा निष्पक्ष प्रतिपादन किया है। श्री अ्रतुलानन्द 
चक्रवर्ती ने “कलचरल फलोशिप इन इण्डिया" में 
सुन्दरता के साथ हिन्दू मुसलिम मेल की मावना का 
दिग्दर्शान कराया है ग्लोर साबित किया है कि 
भारतीय जनता की इस असीम अनेक्‍्यता के पोौछे 
किस तरह एक मौलिक एकता काम कर रही थी, 
चिस पर किसी तरह र राजनैतिक मतभेद कोई स्थायी 
नअमर नहीं डाल सके। इन घुसलमान आक्रामक्ों को 
हमने हिन्दू धर्म का शत्रु कहकर उनके साथ बेहद 
अन्याय किया है। हिल्यू जाति और हिल्यू धर्म 
को न तो थे मिटा सकते थे श्रौर न उसके मिटाने की 


विश्ववाणी 
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थे बात ही तोच सकते थे । मैंने यहीं बात बहुत पहले 
अपनी पुस्तक “स्लो प्रोग्रेस श्राप इसलाम? में विसार 
से कही है। मेरी इस युक्ति का पतिपादन एक 
अनपेक्षित क्षेत्र से भो हुआ है, यानी “करेग्ब्रिज 
हिस्ट्री श्राफ इश्डिया?, भाग ३; पृष्ठ ८८-८९ में 
भी हमे नीचे लिखी बातें पढ़ने को मिलती हैं--- 
“मुसलिम इत्िद्वासकारों ने श्रपनी मध्यकालीन 
बिजयों के सम्बन्ध मे, बगावतों को दबाने, क़िलों को 
फतह करने, गाव और शहरों का जलाने, श्िलों के 
ज़िले मिटाने, मन्दिरों को तोड़ने और मूर्तियों को 
बर्बाद करने, काफ़िरों को जदन्तुम भेजने, और इज्ारों 
ह्लिष्रों श्रौर बच्चों को गुलाम बनाने के जो बेत॒ुके गौत 
गाये हैं, उनसे हमे यह धोखा हो सकता है कि उत्तर 
भारत का शुरू का मुसलिम आक्रमण इंसूलाम के 
प्रचार और मूर्तिपूजा के नष्ट करने के लिये एक धर्म- 
युद्ध धा। और हम इस बात पर विश्वास मो कर 
लेते यदि हमारे पास इन लनतरानियों के विदद्ध 
गम्भीर सुबूत न द्वोते। मृर्तिध्वसक महमूद ग्रलनवी 
की मेना में हिन्दू घुड़सवारों की एक ज़बदंरत पल्टन 
थी | महमूद फे लड़के मसूद ने अपने मुमलभान 
अफसरों को ख़ास तोर पर ताक़ीद की थी कि वे 
उसकी हिन्दू प्रजा की धार्मिक भावनाओं को चोट 
पहुँचाने की कोई छोटो सी बात भी न करें। यही 
नहीं उसने अहमद नियल्‍्तगीन की बगावत दबाने का 
भार हिन्दू सेनापति तिलक के सुपु् क्रिया | तिलक ने 
मुसलमान विद्रोंहियों कों जो श्रक्न-भज्ञ की सना दी 
थी उसका भी मतूद ने समर्थन किया । उसने तिलक 
को अपने ऊचे से ऊचे मुसलमान उमराश्रों के बराबर 
रुतबा और ओदहदा दिया। मुहज़्जुद्दीन मुहम्मद ने 
लाहोर के मुसलमान शासक _खुसरों मलिक के ख़िज्ञाफ 
जम्मू के हिन्दू राजा का साथ दिया और अपने 
सिक्षों पर उसने सस्कृत श्नोक दलवाये | महमूद से 
लगाकर हिन्दुस्तान फे हर पम्रतलमान शापक ने 
अपने स्वार्थ के लिये यंदी किया है। उन्होंने हिन्दू 
राजाओं और जमींदारों से छधि करफे उन्हें अझंपना 
मनसत्रदार बनाया है और उनके पूचजों की रियासत 
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पर उन्हें क़ाबिज़ रहने दिया हैं। क्या जाता हे 
कि १४वीं सदी के श्राख़ीर में तेमूर के भारत 
आक्रमण का एक बहाना यह भोथा कि यहा के 
मुसलंयान शासक हिन्दू धमं के प्रति प्रेम और 
उदासरता बरतते ये | मुसलमानों की सख्पा को देखते 
हुए उनका द्वित मी इसी में था कि वे इसके अति- 
रिक्त कोई दूसरी बात न करते।”? 

इसी तरह का धार्मिक विद्वेष समक्रालीन और 
बरतंमान मारतीय लेखकों में भी पाया जाता है । 


हिन्दू मुत॒लिम विचार-पारा का सारकृरतिक समन्वय 

हिन्दू मुसत्मानों के साध्कृतिक समन्वय के 
मम्बन्ध में बहुत कुछ कद्दा जा सकता है। यहा मैं 
इसके विस्तार में नहीं जाना चाहृता। इस बात का 
हशारा कर देना दी काफी है कि आपस के मेल जोन 
आर सम्बन्ध से एकेश्वरवाद के सिद्धान्त को मानने 
वाले श्रनेक पन्‍थ और सम्प्रदाय पैदा हुए, जिनमें 
हिन्दू और मुसलमान दोनों शाम्तिल ये। थे सम्प्रदाय 
हिन्दू धर्म और इसलाम के सर्वोत्तम तिद्धान्तों फे 
आधार पर क्रायम हुए । गुर नानक ने अपना प्रचार 
इली वाक्ष्य के साथ शुरू किया-- 

“ना दम दिन्दू ना मूसलमान” 

दूसरे सन्त प्रचारक दादू थे जो एक दिन्दू घुनिये 
थे | दादू के प्रमुल शष्य रजय नामक एक मुसलमान 
थे। रजब ने कहा है--“सूष्ट वेद है और सटष्टि- 
रचना कुरान है ।” वास्तव में मध्य युग के सन्‍्तों का 
यह श्रान्दोलन जनता का श्रान्दोलन था। जनता ने 
देख लिया था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों 
के मौलिक भिद्धान्त एक दी हैं और जनता ने बग्रैर 
मुल्लाश्ों और पडितों कौ परवाह किये अपने लिये 
मुक्ति का समन्‍्वयात्मक मार्ग निकाल लिया। जनता 
में एक दूसरे के धर्म की श्रच्छी बातों को स्वीकार 
करने की उदार भावना थी। इस समन्वयात्मक 
प्रदृत्ति का परिणाम सारे भारत पर बहुत सुन्दर पड़ा | 
सबसे पहले बच्चञाल को दी लीजिये कि बहा किस 
तरद् हिन्दू और मुसलमानों में सास्कृतिक समन्वय 


भारतीय संल्कृति का दिग्दशन 
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हुआ ! “बेशुमार मुसलमान हिन्दू मन्दिरों में पूजा 
करते थे और दिन्दू मुसलसानों की मसजिदों में सित्री 
चढाते ये | सौ ब्ष पूव टिपरा ज़िलि के रहने वाले 
भिरणा हसेन श्रली ने माँ. काली की प्रशसा में अनेक 
गीत रचे। यद्दी नहीं वह अपने घर में बडी धूम धाम 
से काली की पूजा करते थे। ढाका के रहने बाले 
एक दूसरे मुसलमान उम्रा ग़रोब हुसेन चौधरी 
सीतला देवी के परम भक्त थे। हिन्दू मुसलमान 
पीरों और औलियों के नाम पर श्वपने नाम रखते थे 
और उसी तरद्द मुतलमान हिन्दू देवी देवताशं के 
नाम से पुकारे जाते थे |” स्वर्गीय मौलाना मज़दृदल 
हक़ ने एक धार कद था-- 


धजन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के दर त्षेत्र में 
मुसलमान जितने करमेकाशड और रौोति रिवाज बरतते 
हैं वे सब मौलिक रूप से हिन्दू हैं। मुसलिम घरों में 
बच्चों के जन्म के समय जो गीत गाये जाते हैं, उनमें 
श्रीकृष्ण का नाम काफी आता दहै। मुसलमानों के 
शादी ब्याद के रीति रिवाज अधिकाश में हिन्दू हैं 
और मुसलमान औरतें ज़ाम तौर पर इन रिवाजों 
के मानने पर ज़ोर देती हैं। मांग का सिन्दूर और 
भाल का टीका ये दोनों हिन्दू चीज़ें मुसलमान 
औरतों ने अपना ली हैं |? 


मौलाना मतहरुतद्क़ ने आगे लिया है कि उन्होंने 
झपने बचपन में भोदरम के दिनों भें करबला की 
शहादत के मरसिये सुनकर हिन्दुओं को जार जार 
रोते देखा हे। हिन्दुओं को हमेन की शाह्दादत की 
घटना सुनकर क्विती भी शिया से कम दुःख न द्वोता 
था। बच्चाल के हिन्दू और मुसलमानों ने एक दूसरे 
पर इतना ज़बद॑स्त असर डाला कि दोनों ने परम 
पिता परमात्मा को एक नये नाम से याद करना शुरू 
किथा | परमात्मा का बह नया नाम था--सत्यपीरः । 
इप्त सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि गौड़ का सम्राट हुसेन 
शाह इस '्सत्यपीर! पन्‍्थ का अन्मदाता था और 
उसी के उदाहरण को लेकर हिन्दू और मृत्तलमान 
दोनों मिलकर सत्यपीर की पूजा करने लगे थे | 


बने चिश्ववाणी 
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श्रत्र हम भारत के इतिहास के तीसरे दौर यानी 
बरतंमान युग पर जरा गौर करें | यह दौर यूरोतीय 
और भारतीय सत्ता के सथ्ें के साथ शुरू हुआ। 
भारतीय सर जमीन पर विविध यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने 
ब्यपने लोन का भयकर प्रदर्शन शुरू किया | इस काल 
के प्रारम्भ में भारत ईर्षा, लोभ, लूट, अत्याचार और 
करता का अखाड़ा बन गया । यूरोपीय देशों की यह 
आपसी स्पर्धा अगरेजी हुकूमत कायम होने के साथ 
समाप्त हुईं | अगरेलों के सम्पक से भारतवालियों को यहद्द 
चिन्ता हो गई कि भारतीय संस्कृति के आगरेजों के सम्पक 
से आकर नष्ट हो जाने की ही सम्भावना है। आगेजों 
की लाई हुई पाश्चात्य सस्क्ृति के आ्रावेग से भारतीय 
संस्कृति के हर क्षेत्र पर असर पड़ना स्वाभात्रिक था | 
किन्तु भारतीय सम्कृति को प्रा अवसर नहीं दिया 
गया | भारतीय सम्हृति तो गगा की सदा बहने वाली 
धारा के समान है | १३,८०० फुट ऊंची गगोत्री से 
निकल्तकर और अपने मुल श्लोत से १५४७ मील बह 
कर गगा सछृद्व मे गिरती हूँ। बीच में असब्य नदियां 
उप्र आकर मिलती हैं, किन्तु फिर भी गंगा का 
व्यक्तित्व और श्रस्तित्व ज्यों का त्यों कायम रहता हे | 
यही हाल भारतीय संस्कृति फी अक्षय धारा का है| 
युगों के दौर में उसमें अनेक सम्कृतिया आकर मिलीं | 
किन्तु भारतीय सल्कृति ने उन सब सस्कृतियों को 
अपने अन्दर खपाकर एक देह में लीन कर लिया और 
अपना भारतीय स्वरूप ज्यों का त्यों कायम रग्वा | 
भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस भारतीय 
संम्कृत्ि का अध्ययन आवश्यक कर देना चाहिये। 


[ घषे २, माग ३, संडया ९ 
22 रे 
इम्तद्वानों में इसके क्रयानुसार परचे होने चाहियें। 
हसके लिये यह शआावश्यक दे कि शान्त और निष्णक्ष 
भाव से कोस की पुस्तक लिखी जाय | जब भारतौब 
सस्कृति के सम्पूर्ण रूप को विश्वविद्यालय के प्रत्वेक 
विद्याथियों के सामने प्रकाश में लाया जायगा, तब बह 
पाश्चात्य सस्कृति के साथ उसकी तुलना कर सकेगा । 
मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार से भार- 
तीय सम्कृति की समनन्‍्वयात्मक भावना पाज्रचान्य 
सस्कृति की अच्छी अच्छी जातें लेकर उन्हें अपनी 
संस्कृति में घुला मिला लेगी | 


भारत की समाज-व्यवस्था एक क्रान्ति के बीच 
मे गुजर रही है। अछूतों की ही समस्या को ले ली जिये। 
मैं मारतोय सस्कृति और सम्यता का बदा जबर्दस्त 
भक्त हूँ | किन्तु मैं यह कहने से नहीं रुक सकता कि 
हिन्दू घ्म के ऊपर दो बाते भयकर कलक का तरह 
हैं-- (१) श्रस्पृश्यता श्रौर (२) जाति-मेद । पाश्चात्य 
सभ्यता के सम्पक्क में आ्राने के बाद भी बहुत कम 
हिन्दू ऐसे हैं, जिनके दिल में दहन दोनों कलंकों ये; धोने 
की बात उठती हो | पश्चिम के सस्॒गं भे आकर हम 
राजनैतिक त्षेन्न में जनतन्त्रवाद की बात कहने लगे हैं। 
किन्तु भारत एक देश नहीं है बल्कि यूरोप को तरह 
विविध जातियों में बटा हुआ, विविध धर्मों, के मानने 
वालों और विविध भाषाभों के बोलनेवालों का 
एक सामूद्देक राष्ट्र है, जहा विविध वर्गों के एक 
दूसरे से विरोधी हित हैं। इन सब को एक राष्ट्र बनाने 
की चेष्टा तब तक सफल नहीं द्वो सकती, जब तक हम 
समन्वयात््मक मारतीय सस्क्षति के महत्व को पूरी तरद्द 
न समझ ले । 


आय॑ संस्कृति के मोलिक सिदान्त 


भी कन्हैयालाल पुम. मुन्शी एम. ए., वी, एल., भू. पू. गृहमंत्री, बस्जई 
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वर्षों से मैंने इस बात की केशिश कौ है कि में 
समझ सक्‌ कि आय॑ सस्कृति का बात्तविक अर्थ क्या 
है ! धाचीन श्राय॑ं अ्रपनी संस्कृति के “धमे? कहकर 
पुकारते थे | उनके इस घर्म शब्द के श्रन्दर उनका 
विश्वास, जीवन का मूल्याकुन, उनके श्रादश और 
कर्म आदि सब का निचोड़ शामिल था | इसी घर्म के 
अन्दर उनका साहित्य, और उनष्ना काव्य भीया। 
ग़रज़ यह कि ज़िनत्दगों में जो कुछ सर्वोत्तम है, इस 
घमे शब्द के श्रन्दर आ जाता था | 

जहा तक झाय सभ्यता का सम्बन्ध हे वहा तक 
उसका ताह्तुक़ एक जाति विशेष से है, किन्तु जब 
हम आय संरकृति को बात करते हैं, तो उत्तका किसो 
ज्ास जाति से या ब्राशसों के किली ज़ास वर्ग से 
सम्बन्ध न था| हम कद सकते हैं कि आज 

॥॥ 


भारतवर्ष फे आह्ययणों के रक्त में कितना ही प्रधित 
रक्त बह रहा है। भारतीय कऋऋषियों में हमें अनेक 
बनायों के नाम भी मिलते हैं। थाय॑ भर्म का 
संस्थापन और उसका प्रचार जिन शोगों ने किया है, 
उनमें अनेक ऐसे व्यक्ति भी थे, जो सास्कृतिक दृष्टि से 
महान थे किन्तु अपने मिश्ित रक्त के कारण वे आये 
नहीं कहे जा सकते । 

ज्राज ससस्‍्कृति शब्द के सम्बन्ध में अनेक ग्रलत 
घारणाएं प्रचलित हैं। बहुत से लोग तंस्कृति का 
सामाजिक व्यवस्था के साथ भिलाकर देखते हैं। 
सामाजिक सस्थाये सम्रय पाकर प्राणद्दीन हों जाती 
हैं, किन्तु वह संर्कृति ही है जो संस्थात्ों के विकसित 
और उन्नति करने में मदद देती है | घंस्कृति जीवन 
के उन समतोलों का नाम दै, जो मनुष्य के झ्न्वर 
व्यवहार, शान और विजेक पैदा करते हैं। बह उनके 
सामाजिक व्यवद्यारों वे। निश्चित करतो हे और उनकी 
सत्याओं के चलातो है; वद उनके सादित्य और 
उनकी भाषा के बनाती है; बह उनके जीबन के 
आदश उनके जीवन के हिद्धान्तों के प्रकाश 
देती है। बह समाज के भावनात्मक और श्ादश 
विचारों के बीच में निहित होतो है, जो समाज और 


व्यक्ति को मद्दत्व देते हैं। समतोलों को स्वीकार कर 


जब संमान सहस्तों ब्ष तक चलता है, तय 
सस्कृति मद्दान रूप लेती है | वह साध्य नहीं साधन 
है | वद जीवन का उहृश्य और जीवन का लक्ष्य दै | 

आये उस्कृति का सब में ग्रावश्यक सिद्धान्त है--- 
उसकी सामाजिक जीवन प्रणाली | आये में कुलपति 
का बेहद महत्व था | झाय॑ लोग स्त्रियों के पद के। भी 
इसलिये बेदद मद्दत्य देते थे, ताकि उनके रक्त और 
उनकी संस्कृति की पवित्रता कायम रहे। 

झायेो की सामाजिक व्यवस्था को उन्नति में 
आये लंस्कृति की कुछ ख़ास बाते महत्य रखती हैं | 


। विश्ववाणी 
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वे ये हं-- (अर) कुद्ठम्य में पिता कौ मद्त्ता के न 
केवल झादर दिखाकर ही स्थीकार कियां आता हैं, 
बह्कि वैदिक या पौराणिक काल से लेकर छुट्ठम्र के 
समस्त पूव॑जों की पूजा की जाती है । दर धामिक कर्म - 
काएडे में तीन पीढ़ियों तक के पूर्वजों के शामिल 
किया जाता है (ब ) भा ( पक्षी ) और पिता ( पति ) 
में कोई मेंद भाव नहीं किया जाता | उनकी सक्ता पूर्ण 
झोर #विच्छिन्न मानी जाती हे | 

बहुंत॑ से प्राचीन देशों में, यानी रोम और यूनान 
में सी इनमें से बहुत सी बातें स्वीकार कर ली गयी 
थीं, किन्तु भारत में हन उपरोक्त विचारों का धामिक 
कम्रेकाएंड, रूढ़ियों श्लौर घामिक विश्वासों के ऊपर 
भी प्रभाव पड़ा | इन्हीं दो विश्वासों का मेल करके 
प्रत्येक आये छऋपने पूर्वजों ओर अपने उत्तराधिकारियों 
के प्रति जीवन्त एकता स्थापित कर जेता है । जेसे 
ही लड़का पैदा हुआ वह कुल और गोत्र के समूद्द मे 
झामिश हो जाता है | दर स्त्री अपने पति के साथ 
झबिब्छिन्त एकता में बध जाती है | वह न केवल वीर 
प्रसविनी ही थी, बरन्‌ अपने स्वसुर-यद् की लक्ष्मी 
थी | पाराक्षर सत्र के छनुसार वह अपने पति को 
सांस के लाथ शभ्रपनी सात, उसकी हम्डी के साथ 
अपनी बंदी और उसके मास के साथ श्रपने मांस के 
एक फरली दे। 

इस तरह शा सहत्कृति ने कुलों का निर्माण 
किया, पहस्थ जीबन के साचे में दाला और व्यक्ति 
का एक सामूहिक रूप दिया। मनुष्य केवल एक 
व्यक्ति है। अपनी इच्छाशक्ति से उसने अपने के 
उस कुल का एक शअद्भध बना लिया हे, जिसका संस्थापक 
अ्रनादिकाल का कोई पूर्वज था। स्त्रियों का भी 
छालग व्यक्तित्व है किन्तु कुल में पदापंण करते दो ने 
अपने पति की अर्द्धागिनी बन जाती हैं। तीता और 
साबित्री केवल पौराणिक उपाख्यान नहीं हैं, वह भीवित 
सिद्धान्त हैं, जिनके सम्बन्ध में करोड़ों ल्लियां दिन में 
सोचती हैं, गत में उन्हीं का सपना देखती हें और 
जींबन में उनके श्लादशं की चिन्तना करती हैं कि 
कब वह उसकी तरह झपने पतियों में व्यापक रूप 


अ््जचर ७०० केक 
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से मिलकर एक हो जायेंगी ! इस तरह वेदों की शिक्षा 
के ओधार पर अनन्त ऐौढ़ियों तक उनका सांस्कृतिक 
सम्बन्ध क्रायम रहता हैं। समाज के प्रति व्यक्तियों 
के इस अटूट सम्बन्ध के कारण समय के भातक 
हमझे भारत की समराज-ध्यकस्था के केाई तुकसान 
न पहुंचा तके | 

झराय॑ ससकृति की दूसरी विशेषता कर्स के अनु- 
सार उसकी वर्ण व्यवस्था का संगठन है। पहला 
वर्ग विद्यान्‌ बुद्धिमान और चरिज्रवान व्यक्तियों का 
वर्ग है। दूसरा वर्ग लंगठन, और रक्षा करने बालों का 
बगे है | तीसरा बर्ग उत्पादन और घन के वितरण 
करते वालों का वर्ग है और चौथा बर्ग समाज 
सेवकों का बर्ग है | समाज में सम्पूर्ण संगठन था। 
हर मनुष्य समभता था कि वह अपना स्वधमे” कछेकर 
पैदा हुआ है | 'स्वघम? से उसको दत्वि और उसके 
कप दोनों का घोध होता है । यह समाअ०ब्यवत्था 
का सब में आवश्यक अंग हैं। ब्राह्मणों के प्रति 
आदर दिखाया जाता या जो शिक्षा, संत्कृति श्ौर 
छयम के आगार होते थे। घंस्कृति और बुद्धि के 
उच्च आदशों को सामने रखकर वे जीबन यापन 
की कामना करते थे। यदि मानव जीवन को पशु की 
स्थिति में नहीं पहुँचाना है, तो ध्माज में इस तरह 
के मानवों के बग॑ को प्रधानता मिलनी ही चाहिए | 
इमारी वर्णा-व्यवस्था में प्रत्येक बर्ग दूसरे बर्ग पर 
नि्ेर था | एक वर्ग दूसरे वर्म से लाभ उठाता था| 
एक वर्ग वूसरे बर्ग को नष्ठ करने की बात न सोचता 
था | इत वर्ण व्यवस्था के सभी वर्गों को स्वतस्त्र 
उन्नति का मौका दिया गया, किन्तु यह अधिकार 
नहों दिया गया कि वह वर्णा व्यवत्था को हो नुक़शान 
पहुँचा सकें। 

यही वर्णाअ्म का ज़ाहिरा ये था। किम्तु इस 
अर्थ के पीछे कुछ वूसरा गइरा श्र्थ भी था। चारों 
जातिया एक दूसरे के ऊपर निर्भर और एक समान 
समाज की विषिध अंग थीं। इन्हीं चारों जातियों के 
सहयेग से समाज की कल्पना की शवों थी, प्रेल्ला 
समाज जो धर्म से प्रोत्ताइन लेता था और धर्म 


जनवरी १६४१ ) 


ही जितका स्वयम्‌ नियंत्रत्त करता था । आये 
संश्कृति का वृसरा मुख्य सिद्धान्त था आर्वाषत्त के प्रति 
जह़िय विश्वास | आया ने सदा अपने देश को अदा 
और आदर से देखा है | उन्होंने उन लोगों का सम्मान 
किया है, जिन्होंने अपने देश को अखहता बनाये 
रखने के लिये क्पने को बलिदान किया | वेद ही 
जाय जाति के हान और ब्रुद्धि का न्लादि स्तोत है, 
इस 'विश्वास ने आयों के इतिहास को पुरातन की 
भावना दी है | 

शाय॑ संत्कृति की दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है 
लत्फकूत साहित्य । संस्कृत न केवल शब्दविन्यास 
और साहित्य-सौन्दर्य की दृष्टि से ही एक उद्चतम 
भाषा है, बल्कि बद आर्य जाति के सासकृतिक 
झादशों का साकार रूप है। वह प्रत्येक सास्कृतिक 
आय के हृदय और मस्तिष्क में श्रायावत! को गद्य 
श्र पथ में अंकित कर देती है | 

आय॑ तंत्कृति के इन समस्त श्रावश्यक तत्त्वों 
में मुख्य बात यद्द नहीं है कि व्यक्ति जिस कुल, जिस 
बग जिस देश और जिस भाषा के बीच में पैदा हुआ्रा 
उसको केबल स्वीकार कर ले, बल्कि वह अपने प्रयक्षों 
ओर श्रपनी कल्पना शक्ति से अपना कुल, अपना 
वर्ण और अपने श्रामावत्त को शअ्रपने जीवन में 
उत्तारे। आय॑ धर्म के अन्दर जितने भी विविध 
विश्वासों, विविध सम्प्रदायों और विविध मतों का 
समावेश है, उन सब के ब्न्दर एक मौलिक सत्य 
दिखाई देता है। वह सत्य यह है कि जीवन “जो कुछ 
है? वदी नहीं है, बढ्कि “नो कुछ बनाया जा सकता हे! 
वह है, और बनाया जा सकता है कुछ परिस्थितियों 
के कारण नहीं बल्कि अपने प्रयश्ल शोर अपनी इच्छा 
शक्ति से | यही भाषना आर्य छंद्कृति के अन्दर 
व्यक्ति को मौलिक मद्ृत्व देती हे। व्यक्ति समाज, 
वेश और शमाल व्यवस्था से मी कहीं झधिक महत्व- 
पूर्ण और वास्तविक बन जाता है | समाज व्यवस्था 
और राष्ट्र तो व्यक्ति की दो दृढ़ इच्छा शक्ति के 
मूत॑मान परिणाम हैं। व्यक्ति से ही उन्हें जीबन-शक्ति 
और भेरणा मिलती है। 


आय ससकृति फे लोलिक सिद्ध/ल्त है. 


रे अन्‍ब 


यद कुछ होने को इच्छा” श्ाय संस्कृति का 
प्रमुख विश्वास है। त्यक्ति ऋृपनी सतत केंष्टा से 
अपनी कल्पना और भावना को मृत्त रूप तेता है। 
वह झपने हतठ- फ्रल्प से 'कुछ झणिक बवने! की 
इच्छा को पूरा करता हे | 


चंकि बिचार दी सृष्टि के जनक हैं, हसीलिये 
उपरोक्त भावना का मूल आधार बिचार-शंक्ति 
दी है। जब व्यक्ति की कल्पना और इच्छा में तंचर्ष 
होता है, तो कल्पना विजयौ होती है| कल्पना दी 
के सहारे मनुष्य जो कुछ चाहता है उसका करना 
सहज द्वोता है। कल्पना दौ मनुष्य को शक्ति झर 
उत्पादक प्रेरणा देती है | जब मनुष्प किसी वत्तु की 
ठीऋ-ठीक कल्पना कर खेता दै, तभी बह उसको 
मू्त रूप दे सकता है, क्योंकि उस समंय उसकी 
कल्पना और इच्छां-शक्ति एक रूप होती हैं। जब 
इच्छा शक्ति प्रोत्साद्ित-कह्पना के सामने समपंण 
करती है, तब कल्पना निरतर रूप से किसी विशेष 
उद्देश्य की ओर प्रेरित होती है। उस समय घषदह इतनी 
मूत्तंूप दो उठती है कि उद्देश्य की प्राप्ति बहुत 
सहज हो जाती है । 

किन्त आयं-ससकृति जहा एक झोर पश्रपने 
व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निरन्तर कम करने का 
झआादेश देती है, वहा वह मनुष्य के सामने एक बूछरा 
आदश भी रखती है | वेज्यादर्श नैतिक श्रादर्श हैं। 

ये नैतिक श्रादश हमारे सांस्कृतिक जीवन के 
महाबत हैं। सामान्यतया वे ये हँ-.अद्दिता, रथ, 
चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक अपने क५प< 
व्यय न करना और अपरिग्रदी रहना | यदि एक व्यक्ति 
अपने मन-क्रम-बचन से अश्विंसात्मक है, तब वह 
अपने चारों ओर प्रेम का बातावरण वैदा कर वेता है 
झौर इस प्रेम से वह मनुष्य और पह्कु सब को 
प्रमाषित कर लेता हे | 

यदि कोई व्यक्ति सत्य का पाशन करता है तो 
उसके कम उसको तुरन्त फल देते हैं। रूध्य केबल 
चटनाओं को वास्तविकता का नाम नहीं है, बह तो 
सन-ऋम-बचन में सामंजस्य पैदा करना है। केवल 


३६ विश्ववाणी 


री] न सब न» 


सभ्सा २ 5 हा ते न्‍ 


सत्य दी इमें घुन्दर ध्येय तक पहुँचा सकता हैं। 
सत्य के पालन से मनुष्य अपनी शात्मा की पूणता 
प्रात कर सकता है। 

बद्दी हाल चोरी न करने के महात्रत का है। 
यह एक राच्चाई हे कि जब मनुष्य घन की परवाह 
नहों करता, तो घन उसके कदमों पर लोटता है | जब 
मनुष्य अपने रकूपर कमर से कम व्यय करता है, तो 
अपने झन्दर एक शमित शक्ति को ऋनुमव करता है । 
जब वह चीज़ों से मोह छोड़ देता है, तभो वह अपने 
जीवन का सक्या मूल्य आँक सकता है तभी बह श्रपने 
जौबन का महत्व समझ सकता है; और जीवन के 
उद्देश्य को भी देख सकता है। यदी आय छस्कृति 
का नैतिक झाद्श है। जब तक व्यक्ति हइस नेतिक 
झदर्श का पूरा पूरा पालन नहों करता, तब तक 
उतकी आासमा पूर्त्व प्रास नहीं कर सकती । 


[ षष २, साग ३, संख्या १ 


ही. अडधचज मील बालक ह ४5 


प्रशश उठता है कि झाज़िर जीवन है क्‍या ! 
उसका उद्देश्य और उसका अन्त है क्‍या! आर्य- 
संस्कृति जीवन को झनन्‍्त समझती है | इन्दी महाजतों 
के सद्ारे व्यक्ति अनन्त पथ पर चल सकता है, तभी 
जीवन को कष्ट और हुःख के बन्धनों से छुटकारा 
दिला सकता है और तभी बह परमानन्द को पा 
सकता है | इन्हीं महाम्तों के रद्यारे बह अपनी 
मौतिक अवस्था से ऊपर उठकर जीबन के उच्त 
पार की वस्तुओं को देख सकता है। आय संल्कृति 
भौतिक शक्तियों को जीवन के महान उद्देश्यों 
को पूति के लिए उपयोग करती है। यदी भारत 
के झननन्‍त जीवन का मद्दान रहस्य है | यहों 
भौतिक शक्ति के ऊपर आत्मा की बिजय हे 
झौर यही मानवता के कल्याण की एक मात्र 
आशा है | श्द 





वेदों के यूरोपीय भाष्यकार 


जाक्टर मणिल्लाल पटेल, एप्र. ए., पी-एच. डी. 





डाक्टर मणिलाल पटेल 


पश्चिचम में घंस्कृत भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 
ज्ाब्ते से सन्‌ १८०४ ६० में शुरू हुआ । सबसे पहले 
कोलमुक ने वेदों के सम्बन्ध में यद घोषणा को कि 
उनके पूरे झानुवाद के लिये बहुत समय चादिए और 
जो कुछ वेदों के अन्दर है, उसे पढ़कर पाठकों का 
कोई विशेष लाम न होगा और अनुवादक की मेहनत 
भी व्यर्थ जायगी। किन्तु कोलग्रुक के इस निराशा से 
भरे वक्तव्य का वेदों को खोज पर कोई झलरण दे पढ़ा । 
झाव॑सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मैक्समूलर ध्वारा साथण 
भाध्य सहित ऋग्वेद के अमुनाद को सन्‌ १८४९ ह० में 
प्रकाशित: किया | यसिदध फ्राम्सौसी बिद्ान लैडलॉइ 
नेसन्‌ १ध४८ ईं० में ऋग्वेद का फ्रान्सीसी आपा में 
सम्पूर्ण अगुषाद किया। मैक्समूलर के ऋनगुवाद, के 


प्रकाशन के बाद एव» एन० विशसन ने ऋग्वेद 
का अगरेज़ी अनुवाद लायण भाष्य को सामने रखकर 
शुरू किया । विलसन के ऋगुसार सावण का भाष्य, 
ऋग्वेद की पेचीदसियों और गहन बातों को पाठकों 
के सामने स्पष्ट कर देता है | पश्चिम में विलसब के 
मत वाक्षों को कुछ लोग ट्रंडीशनल विचारों का 
कदते हैं; ओर वे स्वयम्‌ अपने को अनुदार सस्कृत भाषा 
वादी कहते हैं। 

किन्तु शीघ्र ही यूरोपीय बिद्दानों को यह मालूम 
हो गया कि महज साथण पर निभर होकर ऋग्वेद 
की पेचीदा समस्याओ्रों को नहीं समझा भा सकता। 
शडल्फ़ हान राथ ने इसीलिये ऋग्वेद फी ही. 
ऋचाओं की बारीक छान बीन शुरू की। उन्होंने 
विविध मण्डलों के भाषा-विषय, व्याकरश और 
शब्दों की पारस्परिक तुलना की ओर एक से भावों 
श्र एक से मत्रों कों क्रमबद्ध किया | वेद के मारतीय 
भाष्यफारों की राय फौ परवाद्द न करते हुए राथ ने 
झपना मद्दान भाष्य लिख डाला | उसकी भूमिका के 
पाचवे पृष्ठ में बह खिलता है फि सायण कई कारणों से 
ऋग्वेद का उपयुक्त टीकाकार नहीं है। राय की इस 
राय को लगभग समस्त यूरोपीय टीकाकारों ने मान 


- लिया था | उन लोगों ने केवल भाषा को ही वैदिक 


भाष्य का झ्राघार बनाया | उनको राय में व्याकरण और 
शब्दों के वर्गोकरण के स्पष्ट हो जाने के बाद वैदिक 
ऋचाओं का गहन अर्थ निकांला ज सकता था | 

वेदों के इस तरद के माष्यकारों को भाषावादी 
कहा जाता है। इस मत के लोगों के परिभम के 
परिणाम स्वरूप शीघ्र ही वेदों के कुछ भाव्य प्रकाशित 
हुए | उनमें से दो प्रमुख हँ---एच० ग्रापमैन का 
ऋग्वेद का शब्दकोंप और ऋग्वेद का जर्मन झन॒वाद 
जो लन्‌ १८७६ ई० से प्रकाशित हुआ |. ३ 


शष८ विश्ववाणी 


यूरोपीय विद्वानों में कुछ लोगों ने ऋग्वेद के 
भारतीय भाष्यकारों के विरुद्ध साथ के केझाद को 
स्मीकार नहीं किया । उनकी राय में सांयण और याध्क 
के साष्य और यूरोपीय विद्वानों की भाषा-विशञान 
सम्बन्धी लोजों को मिलाकर ही ऋग्वेद के मद्दत्त्त को 
पूरी तरह सममत जा सकता है| ए० लडबिन ने इस 
राय ते सहमत होकर ऋग्वेद का सम्पूर्ण जमेन अनु- 
बाद सन्‌ (८्८थ ६० में प्रकाशित किया । उसने 
प्रष्येक़ म्रन्त्र की विस्तृत टोकाएं कीं | द्वालाकि 
शडपधिन का यह श्रनुवाद प्रातमैन की अपेक्ता कहीं 
वादा अच्छा है, किन्तु फिर भी इसमें स्पष्टता और 
पूरंता नहीं है | 

फ्रान्सी ली ब्रिद्वान ए० बरगेंन का विश्वास था कि 
ऋष्वेश उपाख्यानों दारा हो समकाबा जा सकता 
है। ह७ बात को उन्होंने सन्‌ श्््प३ ६० में प्रकाशित 
झपनी पुत्तक “र्लीजन वैदी%” में बिस्तार के साथ 
फिंखा है। झनके प्रसुश्य शिष्य पो० रेगनों की राय यी 
कि भूरा का पूरा ऋग्वेद पेवल यज्ञ और बलिदान 
के कर्मेकादकशों को व्यापक रूप देने के लिये ही 
क्षिपश भया हे । 

किन्तु इम समस्त पश्चिमोब प्रयक्षों में सब में 
महत्वपूर्ण प्रव्ष भो पिलश और गेस्डनर नामक दो 
बित्रों का है जिस्दोंने बेदिख़ स्टडी! नामक प्रत्थ (तीन 
कागों में) कर्‌ १९०४ हई० में प्रकाशित किया | हाजाकि 
थे राध फे अन्य को पत़कर ही वेदों के अध्ययन 
की और प्रेरित हुए ये, मगर फिर भी उन्होंने भ्रपनी 
पुस्तक में राथ के एकतरफा माधा-विज्ञान की कसौरो 
को काफ़ी खिसली उड़ाई। झपने हस ग्रन्व में पिल्लेल 
और गैल्टनर ने ऋग्वेद के बिविध मडलों की ऋचाओं 
एक-एक मम्हों, शब्दों छोर वाकयों की बारीक छान 
बीन की | दोनों को राय में ऋग्वेद शुद्ध भारतीय 
ग्रत्थ है । थे यूरापीय विद्वानों से सइमत नये कि 
ऋग्वेद एक अडछो-जमेंनिक (भारतीय-नर्मेन) प्रन्भ है । 
इसलिये शुद्ध भारतीय ग्रस्थ के रूप से सह तल्ी पूरी 
तदद बमभ से ला सकता दे, अब कि भारतोग्र आष्य- 
कारों का अध्ययन किया आय और बाद के आक्षण 


[ वर्ष २, बाग ३, संख्या ? 


न्‍च्ज मा मल 


साहित्य से पूरी तरद परिचित हुआ जाय। ब्राह्मण 
झाहिस्य का जानना वैदिक भाष्यकारों के लिये बहुत 
ज़रूरी हे | गेह्डनर ओर पिल़ेल की इस राय को 
भाषावादियों ने मूखंतापू्ण और व्यर्थ ब्रतावा, 
इस पर काफी तूफान 3ठा, लेकिन बढ क्षणस्थायी 
रहा । इन दोनों विद्यानों ते ऋग्वेद के तियारों जौंर 
ब्राह्मण शाप का हुलनात्मक अध्ययन करते हुए 
दोनों का विचार-साम्य दिखाया है। उसके बाद थह 
स्पष्ट हो गया कि ऋखेद शुद्ध भारतीय प्रन्त है तथा 
यह भारतीय संल्कृति का सम्रमें पुराना लैला है और 
वैदिक आये” और यूरोपीय झ्राये। के बीच में इतनी 
बड़ी खाई है, जिसके! भाषा-विशान पूरी तरह भरने में 
असमर्थ है | यही गेल्डनर और पिशेल के बैदिक 
भाष्य के मूल सिद्धान्त हैं ! 

यहां पर हमें श्रोल्डनबग झोर एल० बाबू क्कोडर 
के प्रयक्षों के भी नहीं भूलना चाहिए। ओऑ्डनवर्ग 
की पुस्तक 'रिलिजन डेस वेद' बलिन से सन्‌ १८२९४ 
ईैं० में पकाशित हुई थी और स्क्रोडर की पुछ्तक 
सन्‌ १६०८ ई० में प्रकाशित हुई । इन दोनों बिद्ानों 
ने सबसे पहले हमारा ध्यान हस बात की ओर 
दिलाया कि हमें वेद के कुछ दिस्थों के पूरी तरद 
समझने के लिए उस समय के दूसरे धर्मों का 
अध्ययन करना चाहिए । यद्दी बात दूसरे जमेंन विद्यान 
डलिे आण्डट ने भी कही हे | ड्रिन्द उसकी पुस्तक 
'वैदिंख़ माहथालाजी? की बहुत घी बातों में पंशोचनर 
की ज़रूरत है । इन विद्वानों के झतिरिक हक महान 
वैदिक विद्वान प्रोफ़ेसर ए० ए० मैकडोनल के मी नहीं 
भूलना चाहिये, निसफो बेदिक खोजों और वेदों के 
अध्ययन का महत्व ससार के समस्त बैदिक विद्यान 
मानते हैं। प्रोफ़ेसर मेकहोनल ने इस सम्झमन्ध में 
नेक लेखों के अतिरिक्त वैदिक रोडरः और “वैदिक 
म्राइयालाजी? नामक दो व्याकरण प्लल्थ शछिखे। 
उनफ़ा सब में महत्त्वपूल्ं के बह है, को उसोंने 
सर रामइृष्ण गोपाल भड़ारकर के अभिनन्दम फऋ्रण 
में किला दे। झपने इस क्षेख में मेकडोगल भे 
वारक और छाय्ण की ज झालोशना शी है। 


डी णजयबज, 


जनवरी १६४१२ ] 


पर अमम+>ननम-प हनन न न्‍० तरपन्‍क री बम ओम ब्बटा 


अच्छा होता कि प्रोफ़ेशर मेकडोनल ने वेदों के इन 
महात भाध्यकारों की केवल ज्ुंदिया दी न दिखाई दोलीं, 
बल्कि वेदों के सुलभ बनाने में इनका जो महत्त्व- 
पूर्ण हिस्ता शक है, उसकी भी दाद दी होती | किन्तु 
फिर भी प्रोफ़ेसर मैकडोनक्त बहुत हो उचित कहते 
है, “आगूवेद के भ्रधिकाश मन्त्र शुद्ध और स्पए्ट हैं, 
इसलिये ऋग्वेद के ऐसे नये वैशानिक अनुवाद के 
भी स़वना चाहिए, जो पुराने भारतीय अनुवाद के 
साथ में खाते दों। किन्तु चुकि ऋन्‍्वेद भारतीय 
साहित्य का फ्राचीनतम ग्रन्थ है, इृतीलिये इसका बहुत 
सा हिस्सा स्वयम्‌ भाष्यकारों कौ ही समझ में नहीं 


बैदों के यूसोपौय भाष्यकार ३६ 
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झाया ओर इन हिस्सों के ठीक-ठीक शमभने के 
लिए इमें ऋग्येद का पूरा पूरा झ्रष्ययन करना होगा | 
उसका व्याकरण, उसकौं शब्दावलि, उसको शब्द: 
घ्यनि और उतके छुन्दों में इन आंशेंग हिस्सों के 
समझने की फेशिश करनी होगी )” 

झपने प्रतिपादित नियम के छजुलार वेदों के 
सम्पूश अनुवाद की छापनी शुभ एःछा भे। पूरा करने 
के लिए प्रोफ़ेलर मेकह्ोयल ओवित न रह सके । वैदिक 
साहित्य का कितना बड़ा ऋल्पा् होता, पदि प्रोफ़ेतर 
मेकडोनल छात्रनी इच्छा के ऋतुशार वेदों का पूरा 
अनुत्राद कर पाते । 





हिन्दू संस्क्रते के व्यापक सिद्धान्त 
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डाक्टर सैयद महमूद 

आय जाति ने इस मुल्क में आकर एक नई, 
स्थायी और निद्दायत रौशन ससकृति और सम्यता की 
बुनियाद डाली | दस सम्यता में इतना स्थायित्व हे 
कि बावजूद हज़ारों वर्ष बीत जाने पर भी इसकी 
सासकृतिक दीवारें इतनी ठोस हैं कि लगातार वृफान के 
भोके, जो मुज़्तलिफ सूरतों में हस देश में उठते रहे, 
इसकी दीवारों को हिला न सके। ज़माने के पलटने 
शौर छानेक दुघंटनाझों के कारण उसके चमकदार 
शर रोशन सिक्के पर भले ही ज़ण आ गया दो, 
क्षेकिन थोड़ा सा घिस कर चमकाने पर वह सस्कृति 
आज भी दुनिया को सम्यता और शाइस्तगी का 
प्रकाश दिखा सकतो है | 

हिन्दुओं का धमे बहुत दी प्राचीन दे। हिन्दू 
घमे के सम्बन्ध में यदि यह कद्दा जाय कि यह बहुत 
से मज़दबों का सम्मिश्रण हे, तो ग्रालिबन बेजा 
न होगा | 

इस मज़ंहव की नीच किसी एक शख्स ने एक 
पक्त में नहीं डाली। बढ्कि मुज़्तलिफ़ आषियों और 
मुनियों ने, जो मुज़्तलिफ़ ज़माने में पैदा हुए, इज़ारों 


साल के शझरसे में इसे बनाया है। श्रगर इस मज़हब 
के सूक्ष्म सिद्धान्तों और इसकी मद्दानता फो जानने 
के लिये हम दिव्य ऋषियों और देवताओं के इस्म 
ओर अमल के तरीकों पर ग़ौर करे, तो उनमें हमें 
ईश्वरोपासना कौ पूरी शान और एकेश्वरबाद की 
पूरो तसबौर नज़र आरायगो। गो यह छद्ी हे कि 
आजकलज्ञ बहुत से हिन्दू मूर्ति पूजते हैं और मूढ जन 
देहघारी आदम्ियों को ईश्वर मानने लगे हैं, लेकिन 
दर श्सल हिन्दू धर्म में शुद्ध एकेश्वरबाद है। हिन्दू 
धर्म के अनुप्तार एक ईश्वर के अलाबा दूसरे को 
मानना गुनाह है। वेदों की श्रसलोी तालीमू ईश्वर 
की एकता को नाहिर फरती है। जगह जगह उसमें 
लिखा दे--“नहीं हे वास्तव में कोई उपासना योग्य 
सिवाय एक देश्वर के |” वेद को एक और ऋचा यह 
है--“मैं उस वास्तविक उपास्य देव को ख़ूब 
पद्दचानता हूं, जो सृष्टि पर छाया हुआ है, जो यूय॑ 
से भी श्रधिक प्रकाशबान दे ओर अश्रन्धकार से दूर 
है। तिफ इस उपास्य देव को जानने से मुझे मृत्यु 
पर बिजय मिल सकती है | सिवाय इसके मुक्ति का 
कोई धूसरा रास्ता नहीं है |? भगवद्गीता का एक 
श्लोक यह है--मैं वह श्रात्मा हूं जो दर चेतन 
के अन्दर है और दर जड़ पदार्थ की गहराई 
के अन्दर है | मैं न कभी पैदा हुआ और न महंगा | 
कोई ऐसा वक्त न था जब मैं मौजूद न था | प्रारम्भ 
और अन्त ख़्वाब हैं। न में कमी बदला हूं न कभी 
बदलूगा | मृत्यु ने मुझे कमी छुल्ा तक नहीं।” 
एक दूसरा इसौक हे---“लोग उस एकेश्वर को इन्द्र, 
मित्र, परुण, अ्रम्मि कहते हैं, लेकिन बह सिर 
झकेला हे |”? 
आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि हिन्तुओं 
के निकट खुदा इनसान की दूरत में जन्म तोता है । 
और ह॒सी को अवतार कहते हैं। अवतार से मतलब 
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है जिस्मवाला और ज़ास व्यक्ति | सब्र प्राणियों में 
इश्वर का अश हैं | लेकिन सबको तो दम अवतार 
नहीं कहते | जो व्यक्ति अपने समय में सबसे बड़ा 
घर्मवान होता है, उसी को भविष्य में लोग अ्बतार 
मानकर पूजते हैं। जिसमें अपने समय में सनसे 
अधिक धार्मिकता हो वद्दी अवतार है। चुनाचे आज 
भी महात्मा गान्धी को बहत से हिन्द अवतार मानने 
लगे हैं और कुछ उमाने के बाद तो आ्रामतौर पर बढ़ 
अ्रबतार माने जायेंगे । लेकिन इसका यह झ्र्थ नहीं 
है कि मद्गात्मा गानधो ईश्वर हैं और दैश्वर ने उनमे 
जन्म लिया है। बल्कि इसका सिर्फ यह अथ्थ है कि 
वह अपने जमाने के परम घामिक व्यक्ति हैं। इस 
विषय को एक हिन्दू निम्नलिखित पद्म के अन्दर बहुत 
ख़्बयूरती गे समझा सकता है--- 

आदम को खदा गत कहो आदम खुदा नही, 

लेकिन खदा के नर से आदम जुदा नहीं। 


मरदाने खुदा खदान. बाशन्द, 
लेकिन जखुदा जुदा न वाशन्द 
अत्लामा अलबेरूनी नामक एक मशहूर मुसल- 
मान विद्वान और ज्योतिषी महमृद ग़जनवी के समय 
में हिन्दुस्तान आया और वर्षों तक हिन्दुम्तान मे 
रहकर उसने सम्कृत को शिक्षा पाप्त की और 
हिन्दुओं की विद्यार्यें सोखीं। बड़े बड़े परश्डित उसका 
लोद्दया मानते थे। श्र॒लवेरुनी लिखता है--“हिन्दू 
मूर्तिपूजक कद्दे जाते हैं, मगर मृतिपूजा श्राम जनता 
में है, विद्वानों में मूत्तिपूजा नहीं है। वे तो एक 
ईश्वर को, जिसका आदि अन्त नहीं है, जो अन्तयोंमी 
है, पवित्र हे, जो अपनी मरज़ी से जों चाहता है 
करता है, जो स्व शक्तिवान है, सेश है, जो जीवन 
दैता है, हुकूमत करता है, जो अपनी बादशाही में 
निराला है, जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, 
ऐसे ईश्वर को मानते हैं |? 
% भनुष्य खुदा नहीं है, लेकिन ख़ुदा से वह जुदा 
भी नहीं है। 


हिन्दू सस्क्ृति के व्यापक सिद्धान्त 


बेर 


के न्‍ न ही उी सी चनतल 


अल्लामा भ्रुलफज्ल, अकथर का विख्यात 
बज्ीर और सलाहकार था, जिसने हिन्दुश्ों के 
सम्बन्ध में बहत कुछ बातें मालूम की. लिखता है--- 
“मैने हिन्दू निद्वानों का बहुत सर्गात की झौर दर 
पन्‍थ और धर्म के उमूलों को मालूम करके दस किताब 
(आईने अकबरी) मे दस ग़रज़ से लिखा दे कि 
भविष्य में चिद्रान लोग अफलातून, अरस्तू और 
सूकियों के बताए हुए तिद्धान्तों स इनकी तुलना 
करके बिना किसी पक्षपात के यह मालूम कर सकेंगे 
कि वास्तविकता क्या है। दिन्दुश्रों की पुस्तक्रों मे 
अमूल्य और उच्चतम शिक्षाएं हैं।” फिर आम 
हिन्दुओं के सम्बन्ध में अश्ुलफज्ल लिखता है-- 
“इस जमान के बाशिन्दे (हिन्दू) खुदापरस्त 
( ईश्वरोपासक ), दयावान, परोपकारी, इसमपरुख, 
मिलनसार, अक्लमन्द, मेददनती, न्यायवान, पैयंवरान, 
सहनशोन्त, कार्यंशील, नमकहलाल, दानी और वफा- 
दार हैं। विपत्ति के समय उनको असलीयत ज़ादिर 
होनी है। सब लॉग खुदा को एक मानते हैं और 
अगर ये लोग पत्थर और लकड़ी की मूर्ति या किसी 
और वस्तु को पूजा करते हैं, तो उसको मूत्र मनुष्य 
मूर्ति पूजा समभते हैं। मगर मैंने बहुत से विद्वानों से 
मालूम किया है कि मूर्ति को बाज ईश्वरोपातकों ने 
अपनी दिलज्ममई का आधार बनाया है, ताकि इनका 
दिल दूसरी तरफ न भटके। नह एक ईश्वर की 
उपासना जरूरी समझते हैं। श्रयनी समस्त उपासना 


और आदतों मे उसी से मदद चाहते हैं और उसी 


को सबसे ऊपर समभते हैं |” वेद द्विन्दुओं के सबसे 
पवित्र ग्रन्थ हैं, जो मुख्तलिफ वक्तों में लिखे गये हैं । 
इनमें सबसे मुख्य ऋग्वेद है, जिसका बड़ा हिस्सा 
उपासना और ईश्वर की प्रशसा और विशेषताश्रों 
से भरा हुआ है। लेकिन इसको बहुत सी ऋचाएं 
ऐसो भी हैं, जिनसे प्राचीन हिन्दुओं के धर्म, उनकी 
भाषा, उनको विद्या, उनके ज्ञान, उनके रहन- 
सहन श्रौर उनकी सम्यता श्रादि ज़ादिर होती है। 
ऋग्वेद और दूसरे वेदों से मालूम होता है कि हिन्दू 
जाति एक अत्यन्त सभ्य जाति थो, जिनका सम्पूर्ण 


घर विश्ववाणी 


जीवन सुसस्क्ृत था | उनके दिक्नों म इेश्वर का डर 
और भलाई की इच्छा थी। उन्होंने ज्ञान-विशान 
के क्षेत्र में बढ़े-बदे चमत्कार किये यथे। हिन्दुओं का 
अध्यात्म, जो हमेशा इस मुल्क की प्रतिष्ठा और शान 
को बढाता रहेगा, अ्रय भी सभ्य मुल्फों के लिये माग 
प्रदर्शन का काम करता है । प्राचीन दरानियों और 
फिर अरबों के सम्पंक से यूरोप निवासी हिन्दुओं की 
विशेषताओं से सदा लाभ उठाते रहे और अब तक 
उठा रहे हैं। दानशीलता, मुरब्बत, शगफत और 
रवादारी हिन्दुश्रों के खास गुण हैं। इनकी वीरता, 
मुर्यत और शराफत की यहा एक मिसाल दौ जाती 
है। इसको ग्रौर से सुनो और देखो कि प्राचीन हिन्दू 
अपने दुशमनों के साथ कैसा बर्ताव करते थे -- 
महाभारत की लड़ाई में जब टोनों तरफ के मेत्य 
दल सज धज कर बाहर शआ्राये और व्यूह रनना हो 
चुकी, तो यकायक युधिष्ठिर और अजन व्यूह के बाहर 
निफले और अपने अपने दथियार फेककर शत्रु को 
फौज की तरफ बढ़े । सब लोग द्वेरत में थे श्रौर इनको 
फौज यह समझी कि शायद यद्द लड़ना नहीं चाहते । 
शत्रु यह सममे कि ये लोग हमारी विशाल सेना देख 
कर डर गये श्रौर सुलद्द के लिये आरहे हैं। दोनों तरफ 
के लोग निस्तब्ध थे | दोनों पाइब भीष्म पित्तामह और 
दोणाचार्य के शिविर में गये ओर उनके चरणों म सर 
रखफर बोले “पूज्य गुरुओं ! हम आप के तुच्छ शिष्य 
है | यह हमारा वुर्भाग्य है कि हमें आपके सामने अस्ज 
लेकर खड़ा होना पड़ा श्रौर आपको भी विवश द्वोंकर 
हम छोटों के विरुद्ध अखस्त्र उठाने पड़े | हमको इसकी 
शिकायत नहीं है कि श्राप जैसे गुरू, हमारे शिक्षक 
हमारे मुक़ायले में लड़ने पर कटिबद्ध हैं, क्यों कि हमारे 
विरोधी दुर्योधन से श्राप वचन बंद्ध हैँ | मगर दम भी 
विवश हैं | हमने सुलद् के प्रयज्ञों म कोई उपाय उठा 
नहीं रला और न कोई कसर छोड़ी | अब जबकि 
लड़ाई सिर पर आ गई है, तो हमारा कतंव्य है कि 
पहले आपको प्रणाम करें और आप से लड़ाई शुरू 
करने की इजाज़त मारे | अगर दूसरे शत्रु का मुक़ाबला 
होता, तब भी हम गुरू की हैतियत से बिना श्रापकी 


[ वर्ष २, भाग ३, सख्या ९ 


आशा के बाहर न निकलते और अच शझगरचे शाप 
ही से युद्ध करता है, तब भी हम ञझ्राप की हजाजत 
मामने आये हैं। जग्र तक आप इजाज्ञत न देंगे दमारे 
तीर तरकश से बाहर न निकलेंगे | 

भीष्म पितामद्द और द्रोणाचाय पर इस नमप्नता 
का बड़ा अग्रसर हुआ और आखों में आसू भरकर उन्होंने 
बहत सो बुआए दीं और कहा कि--“जाओ हम 
तुम को दिल से दजाजत देते हैं। तुम्दारी बिजय तो 
उसी वक्त हो गई, जबकि तुम ऐसे शुद्ध विचार, ऐसी 
शराफत ऐसी वीरता और ऐसी नम्नता से अपने 
दुशमनों मे निःशस्र चले श्राये |” आज युघिष्ठिर 
और अजन नहीं हैं। श्राज दुर्याधन की ख़ाक भी 
दुनिया में नहीं हे । लेकिम पाणडवों के इस कारय 
की प्रलय तक प्रशमा होंगी और यद्द घटना पीढी दर 
पोढी दिन्दू जाति के उच्चतम गुणों की गवाह देती 
रहेगी कि इस जाति के शासक विरोध और शज्ुता में 
भी उच्चादर्शों और व्यवहारों के क्रितने पाबन्द ये। 
इसके वाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसका 
परिणाम सब जानते हैं | 

उपनिषद में है क्रि-- ईश्यर सत्य का नाम है, 
इश्बर बुद्धि का नाम है, ईश्वर पुण्य का नाम है, 
ईश्वर अ्रसीम का नाम है और ईश्वर प्रेम का नाम 
है |” “४ प्रम का शब्द आउवीर मे आया है और इससे 
उद्ृश्य है हस बात पर जोर देना कि “प्रेम ही शअ्रस्तित्व 
का आधार है | प्रेम से ही हमारा अत्तित्व हे। प्रेम 
दी की शोर हम बढ रहे हैं और फिर प्रेम ही में हम 
समा जाते है | 

भक्ति का यही मांग बताया गया है। हिन्दुओं 
का धम है नफरत को मिटाने का रास्ता नफ़रत नहीं 
है, बल्कि नफरत मुदब्बत से मिटती है | हिन्दू धर्म 
की फोई परिभाषा नहीं है। उसके ईश्वर के हज़ारों 
नाम हैं। वह ईश्वर के अनन्त गुणों को इजल्लारों नामों 
से याद करता है। ईश्वर की प्रेमपूर्ण विशेषताए 
उसके दिल पर छा जाती हैं। वह ईएवर के प्रेम में 
सलप्न हो जाता है | यहा तक कि ईश्वर का कोई भय 
उसके दिल में बाक़ी नहीं रहता और वह यू' चिल्ला 


जनबरी १६४२ | 


उठता है--“जिस तरद् ज़मीन और आसमान भय 
नहों खाते और दतमे उनको कोई नुकसान नहीं 
पहुँचता, उसी तरह मेरी आत्मा तृकसे भय नहीं 
खाती | जिस तरह सूरज और चाद निभय हैं और 
हससे उन्हें कोह हानि नहीं, उसी तरह मेरी आत्मा 
( है परमात्मा ) ठुकसे निर्भय है |” हज़ारों रीतियों से 
ईश्वयु उसके पास शआ्राता है। जब वह मुसीक्षत शोर 
कष्ट को मिठाकर आता है, तो वह उसे “माँ दुर्गा? 
के नाम से पुकारता है, जब वह उसके अपराधों को 
क्षमा करता है, तब बह उसे “हरि? कहता है और जब 
वह चिद्या के रूप मे आता है, तब वह उसे सरस्वती 
कहता है | हिन्दू किसी एक पुम्तक विशेष को अपने 
लिये मुक्ति दाता नहीं समझता ) बहुत सी पुम्तकें है, 
जिनमें उसका आदर्श निहित है। लेकिन सिफ धर्म- 
पुस्तकों से ही हिन्दू के दिल को सन्तोष नहीं होता। 
उसका मजहब उसे सहिषाजत्ता की प्रतिमर्ति बनाना 
चाहता है। उसका मजहब उसे सिखाता है क्रि वह 
इसकी परवाह न करे कि कौन हिन्द है और कौन 
मुसलमान, कौन ईसाई है और कौन पारसी, कौन 
यहदी है और कोन बौद्ध ? सत्र ैैश्वर की रचना हैं | 
ओर हर धर्म वाले की मक्ति उसी के स्वधम गलन से 
होती है | एक सद्या हिन्दू किसी मजहब को बुर नहीं 
कहता और न वह अपने मजहब को सबसे शच्छा 
बताता है । एक बार विष्यु के एक पुजारो के दिल 
में शिव के पुजारी की श्रोर नफरत के भाव पैदा हुए | 
फिर जब वह विष्ु की पूजा में प्रवृत्त हुआ, तो देखता 
है मूति का चेदरा दों हिस्सों में बंट गया है | एक तरफ 
विष्णु का चेहरा है और दूसरी तरफ शिव का । दोनों 
चेहरे धर्मान्ध पुजारी की ओर देखकर हस रहे हैं | 
इस क़िल्से ले यही निष्कष निकलता है कि मुक्ति के 
अनेक रास्ते हैं और किसी रास्ते को बुरा न कहो | 
एक हिन्दू अ्रपनी आत्मा को ज्ञान के प्रकाश में 
साधना के द्वारा मुक्ति दिलाना चाहता है | हिन्दू घम्म 
सत्य को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ गुण समझता 
है | उसके निकट सूर्य का प्रकाश, दवा का कोंका 
वर्षा फी बूदें और ईश्वर सबके लिये हैँ और सबके 


हिन्दू संस्कृति के व्यापक सिद्धान्त शव 


हैं। भगवद्गीता दुनिया को यही शिक्षा देती है-- 
“जो कोई भी मेरे पास किसी रास्ते से चलकर आता 
है, मैं उसके पास उसी रास्ते से पहुँचता हूं | बहुत से 
लोग भिन्न भिन्न रास्ते से मेरे पास पहुँचने की कोशिश 
में हैं और वे सब रास्ते मेरे हैं |?” गीता के इस इशारें 
के बाद कोन सच्चा हिन्दू किसी वूसरे धर्म कों घुरा 
कह सकता है ! यह श्लोक गीता फा सार है और 
गीता का मौलिक छिद्धान्त नाहिर करता है। हिन्वू 
अपने इैश्बर को जगज्ञाप कहकर पुकारता है। उसे 
हुनिया भर की भलाई करने वाला समभतता है। वह 
ईश्वर को सिफ अपना चाहने वाला नहीं समक्तता। 
हिन्दू के समस्त धार्मिक क्तंज्यों का सार यह है-- 

ईश्वर की उपासना, देवताओं और ऋषियों की 
प्रतिष्ठा और श्रद्धा, मा बाप की कद्र और इज्जत, 
दूसरे मनुष्यों के साथ रोज कोई न कोई नेकी करना, 
भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, 
जानवरों के साथ मेहरबानों का बात करना--ये 
बातें ईश्वर और मनुष्य के प्रेम बल्कि हर प्राणी के 
प्रति प्रेम को सावित करती हैं। “अपने ईश्वर और 
अपने पड़ोसियों मे जिनमें पशु भी शामिल हैं प्रेम करों।?” 

बेद, जिनके सम्पन्ध में हिन्दुओं का विश्वास है 
कि वे अनादि हैं | गो सख्या में चार हैं मगर अकसर 
हिन्दू विद्वान चौथे वेद को नहीं मानते श्रोर कहते हैं 
इसकी अधिकतर फ्रचाए वही हैं जो ऋ"वेद में हैं । 
हर एक वेद कई मरणडलों में बटा हे। इनमें पहले 
हिस्से में ईश्वर की प्राथंनाए और दुआएं हैं। दूसरे 
हिस्से में नसोीहतें हैं, जो धार्मिक कतंव्यों का आदेश 
देती हैं | इसके अलावा हनमें इंश्वर और अ्रध्यात्म 
के सम्बन्ध में भी चर्चा हे। वेदों फो मूल शिक्षा 
एकेश्वर के विश्वास को प्रकट करती है और बार 
बार वेदों में हसका ज़िक्र श्राता है, “कोई सच्या नहीं 
है सिवाय उस ईश्वर के जो सब पर छाया है, कुल 
सृष्टि का स्वामो है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया 
है ।” हिन्दुओं का धर्म वास्तव में एक ईश्वर की 
भावना पर निभर है। इनके तमाम पन्‍्थों के विद्वानों 
की हस सम्बन्ध में एक सय है-- 


प्छ विश्ववाणी 


(१) ईश्वर एक है ( एक्मेवाहितीयम्‌ ) जो 
बादहूनाशरीक का बिल्कुल शब्दार्थ है । 

(२) उसकी विशेषताएं असख्य हैं । अनेक 
ऋषियों ने उसके विशेष गुणों की तादाद तीस लाख 
बताई है । 

(3) लेकिन इनमे तीन विशेषताए मुख्य हैं, 
जिनसे स॒ष्ट स्थिर है और उसका दैनिक हाय 
चलता है-- 

(अर) ब्रह्मा (उत्पत्ति करने वाला), 

(ब) बिए्णु (रक्षा करने बाला) 

(स) शिव (मारने-जिलाने बाला, सज्ञा और 

जजा देने वाला) | 

(४) इन तीनो का प्रकाश एक एक खाल शक्ति 
के द्वारा हुआ है और होता है-- 

(अर) अत्मा ने अ्रपनी बुद्धि ( सरस्त्रती ) से 
दु निया को पैदा किया, यानी कर्ता में बुद्धि निहित है । 

(ब) ब्रिष़्ु अपनी दया (लक्ष्मी) से दुनया 
को रक्षा करने वाला है, यानी रक्षक में दया 
निहित है। 

(सं) शिव अपनी प्रकृति (पावंती) से दुनिया 
को सज़ा-जजा देता है। यानी सक्षा-जज़ा ढेने वाले मे 
न्याय की भावना निद्वित है | 

अर्थात्‌ परमेश्वर में बुद्धि+दया+न्याय का 
समावेश है। अथवा ब्रह्मा + सरस्वती, विष्णु + लक्षमी 
और शिव+ पावंती मिलकर परमेश्वर के रूप हैं। 
यानी ईश्वर के तीनो विशेष ग्रुणो का प्रकाश एक 
एक ज़ास शक्ति के द्वारा हुआ्रा है। इसकों ठीक से 
न समझ सकने के कारण लोगों मे यद्द ग्रलतफहमी 
फैल गई है कि हिन्दु तीन ईश्वरों के कायल हैं श्रौर 
ईश्वर के लिये उन्होने एक स्मी सगनी मुक़रर कर 
दी है | जित तरह हिन्दू विद्वानों ने ईश्वर के भिन्न 
मित्र गुणों को एक दूसर से नुमाया करके उनके 
अलग अलग नाम दिये हैं, इससे भी यह गलतफहमी 
पैदा हो गई दे कि हिन्दू ३३ कोटि ईश्वरों को मानते 
हैँ । लेकिन यद्द ग़लतफहम" किसी तरह भी उचित 
नहीं; क्‍योंकि असली सिद्धान्त जितकी निस्वत सब 
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हिन्दू विद्वान ओर बुद्धिमान एकमत है, वह यहदद है 
कि ईश्वर एक है ओर उसमें कोई शामिल नहीं है। 
उसकी नीन व्यापक विशेषताएं दें, जो सृष्टि को 
उत्पत्ति, प्रबन्ध और नाश की कारण हैं| हर विशेषता 
के प्रकाश का तरीका, जो इस दुनिया मे इन्तान को 
अनुभव होता है, इसमे निद्ित है कि ईश्वर बुद्धिमान 
कर्ता, दयावान रक्षक ओर न्‍्यायवान शासक है। 

यहा तक तो समत्त हिन्दू विद्वान एक मत्त हैं, 
मगर इसके अतिरक्त ईश्वर के सम्बन्ध मे अनेक 
बातों मे काडी मतभेद ६, जिससे हिन्दुओं के अन्दर 
अनेक पन्थ पैदा दो गये | हर पन्थ हर सिद्धान्त को 
अपने तरीक पर मानता है और दूसरे तरोक़ों को 
स्वीकार नद्दों करता। ये सिद्धान्त कब और कफ्यों 
बहस के विषय बने, यह हिन्दुओं की सस्कृति ओर 
सम्यता पर नजर डालने में मालूम हो सक्त्ता है| 
हिन्दू विद्वानों ने एकमेबाद्रितीयम्‌ का शब्दश! 
अनुवाद करके ईश्वर और दुनिया के बाहरी सम्बन्ध 
को तीन तरद्द से निश्चित किया ई--- 

(१) श्री शकराचार्य के अनुसार ईश्वर एक है । 
उसके श्रतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। सिवाय ईश्वर के 
और कोई मौजूद नहीं । इसलिये जो मौजूद है वह 
इंशवर दी है । इसके सिवाय और कोई मौजूद नहीं। 
सष्टि यदि मौजूद है तो बह टेश्वर का ही रूप है और 
काई नहीं | ईश्वर द्वी स॒ष्टि है। ईश्वर से स॒कष्टि जुदा 
नहों और सूरष्टि भे ईश्वर जुदा नहीं । 

श्री शक्राचायं और उनके शिष्य एक्श्वरवाद 
के कायल हैं | यानी ईश्वर को सृष्टि से भिन्न नहीं 
समभते | ये लोग न सिंफ यही मानते हैं कि “सब 
वही है और सब उससे है ”, बल्कि कद्दते हैं “जो 
चीन मी दे बह उससे है” | 

(२) श्री रामानुजाचाय ने “एकमेवाब्रित्तीयम! 
का भाष्य दूसरों तरद् से किया है। ईश्वर अलग 
बग्गैर दूसरे के है | ईश्वर के सिवाय यदि कोई दूसरा 
मौजूद है, तो वह सिफ उसी का ज़हर है। और केई 
नहीं | इसनिये जो मौजूद है और जो हमें महसूस 
द्योता हे वद ईश्वर नहीं लेकिन ईश्वर से जुदा नहीं। 


जनवरी १६४२ ] 


सूह्टि और ईश्वर में आपसी सम्बन्ध ऐसा है जैपे शरीर 
और आत्मा में है। आत्मा से शरीर ज़िन्दा हे श्रौ/ 
बढता है | फिर भी शरीर जुदा है और आत्मा जुदा । 
दोनों एक दूसरे के लिये आवश्यक है। हमी तरदद 
ईश्वर श्रौर स॒ष्टि एक दूसरे से अलग हैं | हालाकि 
ईश्वर बिना सृष्टि नही ओर सष्टि बिना ईश्वर नहीं। 
मप्र हम सृष्टि को ईश्वर नहीं कह सकते और न 
ईश्वर को सृष्टि कह्द सकते हैं | जित तरह आत्मा से 
जीवित देह ज़ाली नहीं, उसो तरह यह जोबित सृष्टि 
ईश्वर से ख़ाली नहीं। ईश्वर स॒ष्टि में आत्मा क्रे रूप 
में मौजूद है। यह सम्प्रदाय ईश्वर को सृष्टि से उच्चतर 
मानता है, हालाकि इश्वर को सृष्टि से बिलकुल जुदा 
नहीं करता | यह “मैच बही है? शओऔर “सब उममे 
है” इन दोनों सिद्धान्तों को एक समझता है । 

(३) श्री माघबाचार्य ने “एकमेवादितीयम ? 
का यह अर्थ किया है--5ैश्वर एक है, दूसरा ईश्वर 
नहीं हे, *एब्र के साथ कोई दूसरा शामिल नहीं है । 
इसलिये साष्टि ईश्वर के साथ किसी तरह शरीक नहीं 
है | बल्कि सृष्टि देश्वर से बिलकुल जुदा हैं। ईश्वर 
जुदा है श्रौर सृष्टि जुदा है। इन दोनों में सिफे सृष्टि- 
कर्तों श्र सष्टि का सम्बन्ध हैं। यह सम्प्रदाय “सबमें 
उसी का अस्तित्व है?” के सिद्धान्त को नहों मानता | 
ईश्वर को सह्ति से बिलकुल जुदा और उससे उच्चतर 
समभता है। ये लोग “सब कुछ वही है?” इसे नहीं 
मानते, बल्कि “उसी से सब कुछ है”? के ही सिद्धान्त 
को मानते हैं । 

इसके बाद दूसरा मुख्य प्रश्न यह है कि ईश्वर 
के सर्वव्यापी गुण में श्रर्थात्‌ अक्मा, विष्णु और शिव 
के गुणों में---कि जिनमें एक एक में सरस्वती, लश््मी 
और पाबंती के मी गुण शामिल हँ--क्ौनसा गुण 
प्रधान है श्रीर मनुष्य के लिये सत्रभ अधिक मननीय 
है। अगरचे सिर्फ परमेश्वर की हस्ती ही उपासना के 
योग्य है, लेकिन कद्दा जाता है कि ईश्वर को हसस्‍्ती 
मानव-कल्पना से परे हे, इसलिये उसकी उपासना 
मानव की तुच्छु बुद्ध से नहीं हो सकती। इसलिये 
मानव सबंब्यापी परमेश्वर के केवल एक बिशेष गुण 


हिन्दू ससकृति के व्यापक सिद्धान्त प्‌ 


की ही उपासना कर सकता है। वह देशवर के समस्त 
गुणों की न एक साथ कल्पना कर सकता है श्रौर न 
उनकी उपासना । इसलिये उसके लाखों गुणों में 
केवल एक गुण की ही उपाप्तना मनुष्य से अच्छी 
तरह द्वो सकती है और नही उसके लिये ईश्वर की 
उपासना है। बह इसलिये कि गुण अपने आधार से 
अलग नहीं है और न श्रलग हो सकता है। लिद्ाज्ञा 
सवाल पैदा होता है कि ईश्वर के तीन सबंब्यापी 
युणों में से कौनसा गुण है, जो दुनिया में अच्छी तरह 
प्रकट है; जिसकी उपासना करके मानव ईश्वर के 
निकट पहुँच सकता है। देश्वर को निकटता लाभ 
करना ही उपासना का अतली उद्देश्य है | 

(१) शैत्र सम्पदाय, शित्र के गुण को उपासना 
का मुख्य आधार मानता हैं, 

(२) वैष्णव सम्प्रदाय, विष्णु के गुण को उपा- 
सना के लिये मुख्य सम्रभता है, और 

(३) लिंगायत सम्प्रदाय, कर्ता के शुण को उपा- 
सना का आधार बनाता है। 

पतित्र वेद हमें बताते हैं कि मनुष्य दो रूपों में 
विभक्त है। एक स्थूल रूप में जिसके कारण देह का 
सचालन द्वोता है ओ्रौर दूसरा सूक्ष्म रूप में, हससे 
काम, क्रोष, लोभ, मोह, नेकी, बदी आ्रादि को मनुष्य 
स्वीकार या तिरस्कार करता है | हालाकि मनुष्य के 
ये दोनों रूप स्त्रतन्त्र हैं, लेकिन इनका सम्पन्ध उसी 
एक परमेश्वर की ज्ञात से है, जो सबंब्यापी है और 


” प्रत्येक वस्तु में छाई हुई हे । मनुष्य का स्थूलन रूप 


ही अपने सूक्ष्म रूप के समस्त पातकों का प्रायश्चित्त_ 
स्ेेलता है। वह जन्म जन्मान्तर तक अपने धरम 
शरीर के कर्मों का फल भोगता रहता है। पशुओं 
ओर मनुष्य कौ ८४ लाख योनियों से उसे शुज्ञरना 
पड़ता है और जग्र तक उसके पापों का प्रायश्चित्त्‌ 
पूरा नहीं द्वो जाता, वद् कष्ट उठाता रहता है| इसके 
बाद जब उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है, तब 
वह फिर इस अग्नि परीक्षा के बाद अपने कर्ता के 
समक्ष उपस्थित होता है। परमेश्बर ने मनुष्य को 
विवेक बुद्धि दी है, जिससे वह् भले बुरे की तमीक़ 


भगवान बुद्ध का कर्मयोग 


आचाय धर्मानन्‍द कौसास्बी 


[ आचाय॑ कोसाम्बी जी ने २३ साल की अवस्था मे भगवान बुद्ध के चरित्र से प्रभावित होकर शह-त्याग किया। 
काशी में सरकृत का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म को समभने के लिये सिहल और बरमा में बहुत दिनों 
तक मनन क्रिया । अमरीका को ह॒बंड थूनिवर्सिटी ने “विसुद्धिमग्गो? अ्न्थ के सम्पादन के लिये 
आपको बुलाया, और वहा चार ब२ ऊाक्र आपने इरा काम को पूरा क्या। सन १६२६ में बौद्ध 
साहित्य के गम्पादन के लिये आप रूस गये। रूस ने श्यापको बहत प्रभावित किया । 

१६३० में आपने सत्याग्रह में भी भाग लिया था। इसके बाद आपने "हिन्दुस्तानी 
संस्कृति आशणि अटिसा” नामक मराठी ग्रन्थ लिखा, जिसमे साम्यवाद 
ओर गान्धोबाद पर ऐतिहासिक विवेचना के साथ आपके विचार हैं। 
दम कोसाम्त्री जी का प्ररा परिचय किसी आ ।मी अड़ में देंगे। | 


हुआ और जाह्मण वर्ग की स्थापना हुई । समेरियन इति- 
हाम से माल्नूम होता है कि देवता की पूजा करने वाले 
ही पहले राजा बन जाने थे। सिन्घ प्रदेश में भी यही 
प्रथा श्राया के पहले प्रचलित थी | सिन्ध प्रदेश का 
प्रमख राजा व्रत्र, जिसको इन्द्र ने मारा ब्राह्मण था| 
उसके मारने के बाद इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी, यह कथा 
पुणाणों में प्रचलित है। आायों के आगमन के बाद 
ब्राह्मण राजकीय सत्ता से ग्रलग हो गये | देवता 
पूजा और अश्रप्नरियाग केवल यही इन लोगों के द्वाथ में 
रह गया । श्रामियाग करके आदमी स्वग में देवताओं 
के साथ म्वर्ग-सु्ों का श्रनुभब करता है, ऐसी एक 
कल्पना प्रचलित हो गई । आजकल के कम की जो 
कल्पना है, उसका श्रस्तित्व प्रमुझय वैदिक वाड्भमय# 
में नहीं मिलता । 

यह प्रश्न श्रवण सस्कृति के साथ उठा | वैदिक 
आप्रियाग त्याज्ञ तामके कर जो कफ्रषरि मुनि जंगल में 
।.. तपाचरण करते थे, उन लोगों में जीव-दया का उत्कर्ष 
होता गया। यज्ञ-पशुओं का मारना ही नहीं, ब्रल्कि 

आचार धर्मानन्द कौसाम्बी छोटे छोटे पाणियों को भी सताना ठीक नहीं, ऐसा इन 

हट छोटे समूह आपस शे लड़न लड़ते किर एक लोगों का विश्वास था। किसी तरह से प्राणियों के प्रति 
राजमस्था को अ्रस्तित्र मले थाये। लड़ाई म जय [+ वेद, ब्राह्मण और अरण्यक। यथ्रपि उपनिषदों की 
मिलना देवताओं के ऊपर निर्भर तरत्ता दे, इस विश्वाल जझाना वैदिक वाज्मय में होलो है. तो भी उनके ऊपर श्रवण 
से अगप्रियाग और देवताओं मी पूतला का प्रचलन शुरू सस्कृति का प्रभाव काफ़ी मालूम होता है। - लेखक ] 
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उद्रव करने का नाम था हिंसा था, और ऋषियों की 
तपश्वर्या थी अ्रहिसा प्रधान | इसी अहिसा से अत्मवाद 
का विकास हआ। छोटे बड़े सभी प्राणियों में आत्मा 
होनी दी चाहिये; और अआआत्मा के मोश्न के लिये 
तपश्चर्या करनी चाहिये, ऐसा एक मत बहुत से 
ऋषियों का हो गया। यही आत्मवाद प्रचलित 
कमंबाद का उद्गम है । 

ऋषियों की परम्परा से हो श्रवण-संघों को 
स्थापना हो गई | ऋषियां की तरह श्रवण जगल में 
नहीं रहते ये | ये बस्ती के आसपास रहकर भिधान्न 
पर निर्वाह करते थे, और समय समय पर अपने 
तत्वज्ञान का सामान्य जन समद को उपदेश देते थे। 

इन संघो में नर्गन्थों (जैगों) का सघ सबसे पभाव 
शाली था | पूर्व कम भे आदमी दुख में गिशा है 
आर इससे मक्ति पाने के लिये घोर तपस्था करना 
आवश्।क है, ऐसी जैन साधुओं की मान्यता थी । 

दूमरे जो सुप्राभिद्ध स्र बुद्ध पूर्वकाल में थे, उनमे 
मकललिगोसाल परिनत्राजकः संघ का नायक था | 
उनका मत यह था कि जीय चौरासी नक्ष योनियों में 
चकर खाते खाते परम विशुद्ध दशा मे आऊर तपस्यी 
होता है और मोक्ष पाता है। इसके पदाचिले टी प्रयन्ष 
करके कोई मोक्ष नहीं पा सकता | यह करना हिन्दू 
समाज में अश्रशतः आज भो मौजूद है। 

केसकम्बली की एरह कोई कोई श्रवण सघ के 
नेता कम अब में का सत्र वाद भ्रठा मानते थे। 
उनका मत था चार महामृतों से शरीर पैदा होता हे 
ओर मरने के बाद उन्हीं चार भूतों में विल्लीन होता 
है। वे, जब तक आदमी जिन्दा है तब तक शरीर- 
स्वास्थ्य सम्पादित करना और भिन्न-भिन्न उपभोगों का 
आत्वाद लेना, परम धमें मानते थे। लेकिन इन 
लोगों का बहुजन समाज पर ज़्यादा प्रभाव नहीं था। 
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों पर अ्रश्नयागों का 
प्रभाव था, और मामान्य लोगों पर तपस्या प्रधान 
श्रवण साधुओं का । 

इसी परिस्थिति सें गोतम बोधिसत्व का जन्म 
हुआ । वे शाक्य क्षत्रियों मे एक थे। शाक्य और 

एच 


भगवान बुद्ध का कमंयोग 


को लिय, जो पड़ोसी श्रौर सम्बन्धी थे, आपत में गेहिणी 
नदी के पानी के यारे में बहुत लड़ते थे। कई एक 
बार पानी का बाघ तोष्ट देने से दोनों को पानी नहीं 
मिलता था, जिसमे खेती का बहुत नुकसान दोता 
शा। इस परस्पर के बैर का परिणाम यह हुआ कि 
शाक््यों और कोलियों की स्वाधीनता नष्ट हो गई 
और सायंभौम सत्ता कोसल राज़ के हाथ में भा 
गई, पर तो भी रोहिणी नदी के लिये लड़ाई बीच 
नीच में चलनी ही रहो | 

पाली बाज्ञमय के प्राचीन अश के श्रध्ययन से 
मालूम द्ोता है कि युत््र गोतम ने इस लड़ाई में 
भाग लेने से इन्क्रार किया और इसोलिये उनका गह- 
स्थाग करना जरूरी ढो गया। यदि बह ग्रहलत्याग न 
करते, तो शाक्य उनके परिवार को अपने में से अलग 
कब देने। लेकिन केवल मात्र अपने कुटुम्ब की रक्षा 
करने की इच्छा गोतम की न थी। क्षत्रियों क्षत्रियों के 
युद्ध से समाज की जो हानि द्वोती थी, उससे समाज 
का उद्भघार हो सकता हैं या नहीं, इसका पता लगाना 
बुद्र के गह-त्याग का प्रधान उदृश्य था | इस बात का 
ध्यान रखके बुद्ध चरित का अध्ययन करने से बहुत 
से तश्यों पर प्रकाश पड़ेगा। 

अनेक सम्पदायों का अभ्यास और तदनुसार 
तपश्चर्या करके गोतम को मालूम हुआ कि तत्कालीन 
कोई सम्प्रदाय हस समत््या का हल नहीं कर सकता | 
इसलिये उन्होने तपश्चयोँ छोडकर स्वतन्त्र रूप से 
एक नये पथ का शोध शुरू किया और चार आय॑- 
मत्यों तथा उसके अन्तगंत अ्रष्टागिक माग का पता 
लगाया । 

पहला आय॑-सत्य दु'ख ॥ै। दुनियां में मनुष्य 
जाति जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से दु ख पाती 
है| सबसे दुःल यढह है कि आदमी जिम बच्घु की 
इच्छा करता है, वह वम्तु उसे नहीं मिलती | अर्थात्‌ 
श्रप्राप्य वस्तु के लिये उसकी तृथ्णा बढ़ती रहती हैं । 
और यटी दूसरा आरय॑-सन्य है कि तृष्णा से सब्र दुःखों 
का उदय होता है| तृष्णा के निरोध से ही दुःख का 
निरोध द्वोता हे, यद् तीसरा आयं-सत्य है। और यह 
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निरोध-प्राप्ति का रास्ता श्ाय॑ श्रष्टागक माग है। 
यद चोथा आय-सस्य है । सम्यक दृष्टि, सम्यक्र सफल्प, 
सम्यक बाचा, सम्यक कम, सम्यक आजीव, सम्यक 
व्यायाम (प्रयक्), सम्यक स्मृति और सम्यक्र समा, 
ये अ्रष्ठागिक माग' के आठ अग हैं | 

इस तस्नज्ञान में आत्मा का कोई स्थान नहीं है । 
जो कुछ दुनिया मे हे सो दुःख हे। श्रौर यद्द सारी 
मानव जाति का बाधक है। दूसरे को पौडित करके 
कझपना सुख्व साधन करने की तृष्णा ही मनुष्य जात्ति 
फेदुख का प्रधान कारण है | दुःख का नाश 
तपश्चर्या श्रथवा श्रभियाग से नहीं हो सकता | जब तक 
मनुष्य जाति तृष्णा का नाश नहीं कर सकेगी, तत्र 
तक किसी न किसी तरह से दुनिया का दु।ख बढ़ता 
ही रहेगा | इस तृपष्णा के नाश का यही रास्ता है कि 
आदमो श्रादमी के साथ सम्यक्र बरताव कर, यहां 
अप्लाशिक मार्ग का रहस्य है | सम्यक थाना, सम्यक्त 
कम इत्यादिक पशु के साथ हो नहीं सकता। आदमी 
आदमी के साथ शुद्ध बतांत करने क लिये ही यह 
अप्लागिक माग बताया गया है। इतर प्राणियों फे 
ऊपर दया करना भी श्रादमियों के लिये आवश्यक 
है | उन प्राणियों के साथ क्ररता का व्यवद्ार करने 
से झादमी क्रूर दोकर स्वजाति के साथ भी उसी 
प्रकार का बर्ताव करता है | इसलिये दया सातवां त्रेक 
द्वोनी चाहिये। 

बुद्ध के इस तत्वज्ञान का शीघ्र प्रचलित होना 
असम्मव था | मगध देश में श्रवर्णों की सझ्या काफी 
थी। फिर भी इस मार्ग का उपदेश करने के लिये 
बुद्ध भगवान ने पच्वर्गोंय भिक्षुश्रों को स्वोजते खोजते 
घोर ग््मों मे गया से लेकर काशी त्तक नंगे पात्र 
प्रबास किया । बहा आने के बाद भी प्रचत्र्गीय 
भिन्नुश्रों को मध्यम माग' समझाने में उनको बड़ा 
प्रयक्ष करना पड़ा । 

जिसने क्षत्रिय परम्पगा छोड़ दी और जिसने 
तपस्या का त्याग करके श्रवण परम्यरा को भी भग 
कर दिया, उस धर्म सस्थापक का नास्तिक समझा 
जाना बिलकुल स्वासाविक था | ब्राह्मणों का बुद्ध के 


[ बब २, भाग ३, संख्या ९ 


>> ऊ आ> अऊअनी नर डे आज हे अटज आम तम७ 


ऊपर खुल्लमसुलला आरोप था कि वह चातुव॑ण संस्या 
को मंग करना चाहते थे। (चानुबशिण-सुद्धि पल्चापेति) १ 
ओऔर जैन उनकों श्रक््मंवादी समभते थे। जब ये 
तपस्या ही नहीं मानते हैं, तब कम कहाँ रहा? 
आत्मा के मोक्ष के लिये तपस्या के अलावा दूसरा 
कम कौन दो सकता है ! 

वैशाली के सेनापति सिद्द ने जैनों से सुनकर 
बुद्ध भगवान से प्रश्न किया कि आप अक्मंत्रादी 
समझे जाते हैं, क्‍या यह ठीक है ? तत्॒ भगवान ने 
उत्तर दिया - सच्चा कहने बाला मुझे अकमंव्रादी 
भी कह लकता है। चुकि मैं सत्र श्रकुशन कर्मों की 
झकिया करने का उपदेश करता हूं। दूसरा कोई 
सच कहने बाला मु्े क्रियावादी भो कह सकता हैं, 
क्योंकि सब कुशल कर्मो की क्रिया करने ऊे लिये में 
जउपदेश देता ह ।”? त्छ 

इस उपदेश तथा और अनेकों उपदेशों मे बुद्द 
आपने कर्मेयाग का स्वरूप यह बताते हैं कि--मर्ब 
अक्ुुशल कर्मो का अर्थात्‌ जिससे मानव जाति की 
यत्‌किलित हानि हो, पृणंतया न्‍्याग करना और जिन 
मे मनुष्य जाति का विकास हो, उन कुशल कर्मों को 
सर्व प्रकार से परिपूर्णता करना, ओर इसमे भी मैंव 
क्रुशल कर्म कर रहा हू? ऐसा अभिमान न रखना । यह 
विचार रुक्षेप से धम्मपद की निम्नलिखित गाथा में 
आ गया है-- 

सब्बपापस्प अकरण कुसलम्स उपसस्पदा | 

सचित्तपरियोदपन एत बुदधान साप्तन ॥/८३॥ २ 

यही बुद्र का अनासक्त योग कहा जाता है। 

इस योग में बुद्ध ने आत्मा या परमेश्वर का 
सम्बन्ध क्‍यों नहीं रखा ” कोई श्रवण अथवा ब्राह्मण 
सस्था उस युग में परमेश्वर को मानती दी नहीं थी | 
श्रवण ( साधु ) केवल आत्मा मानते थे, और इसमें 
बहुत विबाइ उपस्थित था | एक सम्धदाय आत्मा के 


९ अस्गलायन सुत्त मव्फिमनिकाय देखिये । 

२ [सत्र पापां से अलिप्त रहना, कुशल कर्मा की पारि- 
पूणाता करना और उसमे अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, 
अहकारादि से चित्त को मलिन न होने देना। ] 
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लिये जो कारण देता था, वनका खणएडन केसकम्बलो 
की तरह के श्रवण साफ साफ करते थे । वे शरीर नष्ट 
होने के बाद रहने वाली आत्मा मानना शुद्ध मूर्ता 
समभते थे। जितना आत्म्राद का बंल था, उतना 
दो अनात्मबाद का था। उनमें भे कोन वाद कठा 
आर कौन सत्य था, इसका निर्शंस करना बिलकुल 
असम्भव था। इसलिये बुद्र का कहना यद्द था क्रि 
इस प्रकार का वाद मनुष्य जाति के लिये ख़तरा है | 
उससे किसी का फायदा नहीं टो सकता | बुद्र भगवान 
ने भिन्तुश्यों को बार बार कहा है--“तुम चार आय- 
सत्यों मे स्थिर रहे और इस तरद् के "िरथक बाद 
में मत गिरो | दूसरे लोग कैसे चलते हैं, इसका विचार 
मत करो। स्वयं इस मार्ग पर चगफ़र दूसरे लोगों 
का कुक हटा दो |” सब्न्ेग्व सुत्त मे बुद्र भगवान 
चुन्द भिन्नु से कहते हैं---./दूसरे जब हिंसक होते हैं, 
उसी समय में तम लोग अ्रष्सिक रहोगे, ऐसा शुद्ध 
मार्ग स्वीकार करो। * 'दूसरे परम लोभी देते हैं, 
तब तुम्त अन्यन्त निर्लोभी हो ताओ्रों, ऐसे शुद्ध मार्ग 
पर चलो ।” यह उपदेश विस्तत है इसका साराश 
घम्मपद की निम्नलिखित गाया भे आ गया हे--- 


अक्फ्रोघ्रेन जिने को असाध साधुना जिने | 
जिने कदरिय दानेन सच्चेत अलिकवादिन ॥ 
( २२३ ) 

( क्रोध को क्षमा से, बुराई को मलाई से, कजूस- 
पन को दान से और मूठ को सन्‍्य से जीतें | ) यानी 
वुत्तरे जब क्र'ध के आवेश में हो जाय, तब तुम क्षमा- 
युक्त आ्राचरण से उनपर जय प्राप्त करो | दूमरे जब 
दुष्टता का बर्ताव करें, तब तुम साधु आचरण द्वारा 
उन पर जय प्राप्त करो। दूसरे जब कृपणता का बर्ताव 
करे, तथ दान के बर्ताव से उन पर जय प्राप्त करो। 
और अ्रसत्यवादियों के सत्य से ही जीतो | 

ऐसा क्‍यों करना ”? इसका कारण निम्नलिखित 
गाथा में देते हैं-- 

न हि केन वेशानि सम्मन्तीष कुदाचन। 

अवेरन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्‍तनों ॥ ५ 


भगवान चुद्ध का कमयोग 


प१ 
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(क्योंकि कि) वैर से बैरका शमन नहीं होता, क्षमा 
में द्वी वेर का शमन द्वोता है, यह सनातन धम है। 


बुद्ध का यह कमंश्रोग अभी पक पूर्णतया सफल 
नहीं हुआ है | अ्रशाक्र क युए में हसका कुल्लु प्रभाव 
सानव जाति पर पथ ओर इतमसें बहुत सा वैर भी 
नष्ट हो गया | फिर इसका सवंधा अनुगालन करने 
मे मानव जाति श्रतमर्य-सी हो गई | क्रिश्चियन धर्म 
ले हसका कुछु विकास करने का प्रयज्ञ किया | लेकिन 
इसलाम के उदप्र के बाद क्रिश्चियन धरम वाले भौ 
>िसा का प्रतिफार हिसा से करने को धर्म समझने 
लगे | दानों ही सम्प्रदाय परमेश्वर में श्रचल श्रद्धा 
रजने वाले थे, तो भी आपस में क्र मेडस्‌ की तरह 
के भयकर धर्म युद्ध को नहीं रोक सके | बुद्ध के युग 
मे ईैश्वरदाद नहीं था, यर हमार देश का बहुत बड़ा 
सौथाग्प था, नहीं तो [द्]व के इस बाद का भी जारों 
मे विरोब करना पटता। आन्मवाद इतना तीत्र ने 
था दि जिसका परिणति ऋसेडस्‌ में हो जाय। 
इसका प रणाम यही हंता था कि आदमी तपस्या में 
लग जप्ता और मनुष्प जाति की सेवा में अपनी सब 
सागथ्य को न" लगा सक्रता | बौद्ध धर्म जहा जहां 
गया, वहा वहा धर्म के लिये रक्त का एक बद भी 
नहीं गिरा । इसका कारण यही है कि यह धर्म ऐसे 
वादों से श्रलिप्त रद्द । 


आजकल परमेश्वर की भावना इतनी शिथिन हो 
,गई है कि यह फिर क्र सेडस नहीं पैदा कर सकती । 
इसकी जगह पर श्रा गया है स्वदेशाभिमान | स्वदेश 
के लिये द्विसा क्या अथवा दृसग कोई भी पाप वाच्छु- 
नीय दो रहा है | इस देशामिमान का प्रभाष सारी 
दुनिया पर पड़ रहा है। चौन ओर जापान बौद्ध दोने 
पर भी इसी अभिमान के कारण लड़ रहे हैं | और इस 
लड़ाई को पाप समभने के बदले पुण्य समझ रहे हैं । 
यूगेप और अमरोका ने तो आज एक दों शताब्दी से 
इसी अभिमान मे डुबकी लगा लिया है श्रौर उन लोगों 
का शासन द्वमारे ऊपर होने से हम लाग भी उन्हीं का 
अनुकरण कर रहे हैं | 
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किन्तु. इस अभिमान से हमारे देश का ऐक्य होना 
असम्मव है | हि-दू और मसलमान जातियों का अभि- 
मान ते भिन्न भिन्न ही रहेगा और हिन्दू मे भी बगाल, 
महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब इत्यादिक देश यद्यपि अग्रजों 
को सवभौम सत्ता के अन्दर हैं, तो भी अंग्रेजी सत्ता 
के कमज़ोर होने पर इन सबंजातियों का स्वदेशाि- 
मान जाग उठेगा और हस का शान्त करना कठिन हो 
जायगा । 

हमारे सोश लिम्ट या कम्युनिस्टभाई कर रहे हैं कि 
यह गमस्या वर्गकलढ़ से ही हल हो जायगी | मुस्ल- 
मान हिन्दू अपवा दुसरे कोई देश के मजबूरों में बन्धुत्ब 
बदा कर इन लोगों को पत्रीवादियों के विरुद्ध खदा 
करने से पनीगद नष्ट हो जायगा और सारी दुनिया मे 
एक ही मजदर वर्ग रह जायगा। इस से देश'भिमान 
के सारे झगड़े मिट जायगे। यह प्रयोग रूस मद्दों 
चुफ़ा है। इससे रूसी माम्राज्य में जो जातिया हैं, 
उनमें एक प्रकार का समगठन मी हा है | लेकिन 
इससे दुनिया को समस्या हल नहीं हुई | हिटानर के 
हाथ में आने के पहले जम॑नी में ५० लाग्ब कस्यू निस्ट 
बोटर थे। वे कहा गये ” स्णदेशामिमान के सामने ये 
५० लाख कम्युनिस्ट शम्त्र उठाने से भी इन्कार करते, 
तो भी जर्मन रूस के विरुद्ध यद्ध न कर सक्तता | जर्मनी 
के प्रतिकार के लिये रूस वर्गालह का सहारा नहीं 
ले सका | फिर उसी त्याज्य देशाभमान के आश्रय मे 
जाना पड़ा । जर्मनी की युद्ध-घोपणा के तुरन्त बाद 
मोलोतोत्र ने जो भाषण दिया, उसे पटिये अथवा 
मास्को ५डियो का प्रचार सुनिये। इन सारी बातों 
में रूसी स्वदेशामिमान प्रतीत होता है। वर्गकलह 
का नाम सुनने में भी नहीं श्राता। तब जिस देश में 
रूसी जाति की तरद्द कोई सर्वव्यापी प्रबल जाति नहीं 
है, उस देश की समस्या कम्युनिष्म से कैसे हल 
हो जायगी ! 

हमारे देश के लिये और दुनिया के लिये फिर 
बुद्ध के बताये हुए कर्म गेग के बिना दूसरा रास्ता स॒ुझे 
तो नहीँ दौग्वता | म्रद्ान्मा गान्धी जी ने इसका 
प्रयोग बहुत श्यागे बदाया है। उसमें मिद्धि नहीं 
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मिली इसलिये यह त्याज्य नहीं समझा जाना चाहिये | 
गान्धी जी ने द्वी श्रपने एक व्याख्यान में कद्ा है-- 
“किन्तु अपने को निराश द्ोने का कारण नहीं। बुद्ध 
देव की शिक्षा का आजतक पूरा अबकाोश ही नहीं 
मिला | ससार की जिन्दगी में पचीस सौ बरस कुछ 
नहीं हैं | यदि भोतिक पदार्थों के ब्िकास में करोड़ों 
वष गुजर जाते हैं, तो विचार की तरद्द सूक्ष्म वस्तु 
ओर आचार के विकास के लिये चमत्कार को आशा 
क्यों करे ??! 
इसका अनुभव तो दमारे इतिद्दास में श्रा चुका 
है। बुद्ध भगवान के परिनिर्त्राण के समय उनका एक 
छोटा सा बौद्ध सघ भा | इसकी बृद्धि होने के बाद 
खशोक को तरह सावंभौस राजा पर इस क्मयोंग 
का प्रभाव पड़ने में ढाई सौ वर्ष लगे। तो आजकल 
के जमाने मे भी गान्धी जी के प्रयोग ५-० वै मे 
फलद रूप कैमे हो सकते हैं ! यही हमारा सद्भाग्य 
है कि हिन्दुओं में से अधिकतर जन-ममुदाय हस कमें- 
योग का प्रयोग करना भी योग्य सानने लगा ) इसका 
परिणाम कम से कम यह हो गया है कि चीन की 
तरद्द हमारा देश नड्ाई, क्रान्ति या विद्रोह से आक्रान्त 
होकर, और विपत्ति में नहीं गिरा है। सब स्वतन्त्र देशों 
को ओर देग्विये और कहिये कि इसमें से क्रितने देश 
आज सुस्त्री हैं ” रूस की तरह कम्युनिज्म स्वीकार 
कर बढ़त से कारखाने बटाना और जमंन की तरह 
बलवान आक्रमणकारी के शा जाने से श्रपने हाथ से 
उन्हें तोड़ देना, कोई बुद्धिमत्ता है ! इसमे पहले ही 
ऐसा मार्ग खोजना गआवश्यक है, जिसमें आक्रमण- 
वारी कुछ भी नकसान न कर सक्रे। वरच अपनी 
हेसा का त्याग करे। वह रास्ता, जो बुद्ध भगवान ने 
बताया और जिसका प्रयोग गान्धी जी कर रहे हैं, 
वही हो सकता है। इसमें बहुत से विज्न शआऋ्रावेंगे। 
जिनमें साम्पदायिकता पर ध्यदेशासिमान ये दो 
बे हैं | हम लोगों को ख्याल रखना चाहिये कि णह 
कमप्रोग इन दोनों चिन्नों से अलिप रहे | और हम इसी 
कर्मग्रोग का विकास करके दुनिया को जटिल समध्या 
को हल करे | 


संस्कृति क्या हे ! 


आचाये गुरुययाल मलिक 





आचाय गुर्दयाल मल्लिक 

सस्कृति का अथ है सत्य, शिव, सुन्दरं और 
श्रद्वेतम के लिये अपने मस्तिष्क और हृदय में श्रात धंग 
अनुभव करना, उनसे प्रेम करना ओऔऔर अभिव्यजन 
के द्वारा उनको प्रशंसा करना | हर एक व्यक्ति कभी 
न कभी उनकी तरफ श्राकपिंत त्तो द्ोता ही दे; लेकिन 
उछल आकर्पण को त्थायो रूप से अनुभव करना 
झौर खाक्ंण के कारण जो अध्यात्मिक झनुमृतियां 
उत्पन्न दोती हैं, उनको रूप देना बहुते कम लोग 
जानते हैं| ऐमी शक्ष तो वेवल प्रभु की कृपा का 
फल ही है | जैंपे हिमालय पंत के शिग्वर पर जब 
सूस्य को किरणों पढ़ती है तो उंस सुन्दर दृष्टि को 
बाहर की आंखों से ती सब देंस सकते हैं झोर आंन- 
न्दित भी हों उुकते हैँ, लेकिन उस आनन्द को नृत्य 


या गीत या चित्र था साहित्य के रूप में प्रकाश करने 
की शक्ति कितनों में हे |! ओर ऋगर यह भी कहा 
जाय कि ऊपर श्राल करके उस सुब्रश्मथी बोटी 
फो देखते द्दी कितने लोग हैं, तो इसमें कुछ भी 
अ्रन्युक्ति नहीं होगी; क्योंकि सच सो यह दे कि स्वार्थ 
फे दबाव से हमारी आखें हमेशा जमीन की तरफ ही 
लगी रद्दती हैं और दम मूल जाते हैं कि आकाश में 
तारे चमकते है ओर बाग में फूल खिलते हैँ और 
समाधि में प्रभु का परस मिलता है--अर्थात्‌ कमल 
की तरद्द कीचड़ से ऊपर उठ कर सूरज की दिशा में 
मुंह करना हम नहीं जानते । 

लेकिन यह कमल कैसा ! 

यह कमल वह है जो युग युगान्तर से आत्मा के 
उद्यान में खिलता आ रहा है। उसका खिलाने बाला 
प्रभु है। धन्य है बह शक्ति जिसे इस कमल को ख़बर 
मिल्ली है या जिसने उसकी सुगन्ध को आप्राण किया 
है या उसकी शुभ्र ज्योति को देखा है । 

हमारे मध्ययुग के साधु-सनन्‍्तों ने इस कम्नल को 
न केवल देखा था, बल्कि उसकी ख़बर सबको पहुंचाने 
की कोशिश भी की थी | उनका अपना अ्ध्यान्मिक 
जीवन तो सबंदा सुगन्धित था ही, उन्होंने मारत के 
प्राणों को भी सुगन्धित कर दिया, और उनकी साधना 
की सुगन्ध अ्रय॒ तक दमारे गांबों में पाया जाती 
है। मेरा तो अपना यदह्द विश्वास दे कि श्रगर गावों 
के लोगों मेंप्रमु॒ केप्रति प्रम श्ाब तक पाया जाता 
है तो वह उन साधघु-सनन्‍्तों की साधना का ही फल 
है। उन्होंने तो दैविक-कमल या सदबिचारों और 
सद व्यवद्दार के बीज जगह-जगद बो दिये और जि 
जिसने उस बोज को खाद दिया उसका बीज अकुरित 
हुआ और उसने उस कमश की झुगन्ध झौर 
सौन्दय्यं दोनों की ख़बर पा ली | 


पछ विश्ववाणी 
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इसलिये संस्कृति को झात्मा-कमल का खिलाना 
ही कह सफते हैं। किसी मनुष्य की मानसिक शक्ति 
या द्वाथ का कौशल कितना द्वी ऊंचे दर्जे का क्यों न 
हो, उत्तको छंल्कृति का सच्चा पुजारी नहीं कहा जा 
सकता; क्‍योंकि सल्कृति का सच्चा पुजारी वही दो 
सकता है जो अद्वेतम्‌ का आदर्श सामने रखता है 
शऔर छापनी दर एक कृति में या अपने हर एक कर्म 
में उसका प्रमाण देता है। यद कद्दना इसलिये पढ़ता 
है क्योंकि देखा गया है कि मानमिक शक्ति वाले हेत 
भाव को ज्यादा बढ़ाते हैं और बजाय जो एक है 
उसकी याद दिलाने फे ( बह एक सत्य द्वो या भगवान 
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हो ) अपनी दी तरफ़ ज़्यादा ध्यान जींचते हैं और 
ऐसे “मैं” और “तू”, “मेरे” और “तेरी? का 
मन्त्र और भी ऊंचे स्वर से रटते हैं छोर ओरों को 
भी रटना सिखतिे हैं। 


संल्कृति का उपासक बेशक सत्य को देखे, सुन्दर 
को वेखे, शिव को देखे, शेकिन उन सब को अ्रद्वेतम 
की खिड़किया समर दी देखे, नहीं तो बह 
सम्कृति का सच्चा ओर सीधा रास्ता भूल जायगा 
ओर उसकी कृतिया भूल मुलैया का एक खेल बन 
जायेंगी। 





संस्कृति 


भरन्‍्त आनन्द कौसल्यायन 






मदन्त आनन्द फौसस्यायन 


जो शब्द सब से कम समझ में आते हैं और 
जिनका उपयोग होता है सबते अधिक; ऐसे दो शब्द 
है, सम्यता श्रौर सस्कृति । 

इन दो शब्दों के साथ जब ग्रनेक विधेषण लग 
जाते हैं, उदादरण के लिये जैसे भौतिक सभ्यता 
और आध्यात्मिक सम्यता, तब दोनों शब्दों का जो 
थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है, वह भी 
खल्त मल्त दो जाता है । क्‍या ये एक द्वी चौन हैं 
अथवा दो वस्तुएं । यदि दो हैं, तो दोनों में क्‍या 
अन्तर हे ! हम इसे अपने तरीकू पर समझने 
की कोशिश करें । 

कल्पना कीजिये उस समय की, जब मानव 
समाज का श्रग्नि देवता से ताक्षात नहीं हुआ था | 
झाज तो घर घर चूल्दा जलता है; जिस शआदमी ने 
पहले पहल शाग का आविष्कार किया होगा, वह 
कितना बा श्राविष्कर्ता रहा होगा ! 

कथया कल्पना कीजिये उस समय की जब 
मानव को झुई धागे का परिचय न था; जिस भनुष्य 
के दिभादा में पदलें पहल बह बात झाई होगी कि 


कोदे के एक टुकड़े के धिस बर उसके 
की एक सिरे में छेद कर और छेद में धागा 
अर पिरों कर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ 
कक. जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा 
#:00 झाविष्कर्ता रहा द्ोगा | 

४ इन्दीं दो उदादरणों पर विचार 
| कीजिये; पदते उदाहरण में एक चीज़ है- 
| किसी व्यक्ति विशेष की थ्राग का आविष्कार 
कर सकने की शक्ति ओर दूसरी चीज़ है 
आग का श्रातविकार। हसी प्रसार दूसरे 
सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई 
भागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी 
चीज़ है स॒ई धागे का आविष्कार । 


जिस योग्यता, प्रवृत्ति श्रथवा प्रेरणा के बल पर 
श्राग का वा सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है 
ब्यक्ति विशेष की सस्कृति और उस सम्कृति द्वारा जो 
आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों 
के लिये आविष्कृत कौ, उसका नाम है सम्यता | 

जिस व्यक्ति में पहली चोज़ जितनी अ्धिक्र वा 
जैसी परिष्कृत मात्रा में द्वोगी, वह व्यक्ति उतनाददी 
,अधिक वा वैसादी परिध्कृत आविष्कर्ता होगा। 

एक सस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की जोन 
करता है; किन्तु उसकी सन्‍्तान, को वह अपने पू्॑ज 
से अनायास हो प्राप्त दो जाती है। जित व्यक्ति की 
बुद्धि ने श्रथवा उसके विवेक ने क्रिसो भी नये तथ्य 
का दशंन किया, वह व्यक्ति द्वी वात्तविक सस्कृत 
व्यक्ति है और उसको सन्‍्तान जिसे अपने पूवंज से 
वह वबत्धु अनायास ही प्राप्त हो गई है, बद अपने 
पूर्वज की भांति सम्य भले ही बन ज्ाय, संल्कृत नहीं 
कहला सकता | एक आधुनिक उदाहरण लें | न्यूटन 
ने गुरत्वाकर्षण के तिद्धान्त का आविष्कार किया | 


५६ विश्ववाणी 


शा 


वह एक सस्कृत मानव था| आज के युग का भौतिक 
पिशान का विद्यार्थों न्यूटन के गुदत्वाकर्षण से तो 
परिचित है ही; लेकिन उसके साथ उसे और भी 
झनेक बातों का ज्ञान प्राप्त हे, जिनसे शायद न्यूटन 
झपरिचित दी रहा | ऐसा होने पर भी हम आज के 
भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा 
अधिक सभ्य भले ही कद सके; पर न्यूटत जितना 
घंस्कृत नहीं कह सकते | 

शाग के श्राविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला 
की प्रेरणा रही। सुई घागे के आविष्कार में शायद 
शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रव्नात्त का 
विशेष हाथ रद्दा | अब कल्पना कीजिये उस श्रादमी 
की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढंका है, लेकिन 
जब बह खुले आकाश के नोचे सोया हुश्रा रात के 
जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इस- 
लिये नींद नहीं श्राती क्योंकि वद यह जानने के 
लिये परेशान है कि आयिर यह मोती भरा थाल 
क्या दे! पेट भरने और तन ढकने की इच्छा दी 
मनुष्य की सस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा 
शोर तन ढका द्वोने पर भी ऐसा मानव, जो बास्तत्र 
में संस्कृत है, निठलला नहीं बैठ सकता। हमारी 
सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आआदमियों 
से ही मिला है, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक 
कारणों का प्रभाव प्रधान रद्दा है, किन्तु उत्का कुछ 
हिस्सा हमें ऐसे मनीषित्नों से भी मिला है जिन्हें 
ने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वर्शीमूत 
होकर नहीं, बल्कि उनके अश्रपने शअ्न्दर की सद्दत 
सस्कृति के ही कारण प्राप्त किया हैं। रात के तारों 
को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे श्लाज़ 
के ज्योतिष शान का ऐमा हों प्रथम पुरस्कर्ता या | 

भौतिक प्रेणणा, शानेप्सा क्या ये दो हो मानत्र 
सस्क्ृति के माता पिता हैं ! दूसरे के मंद में कौर ढालने 
के लिये जो श्रपने मंह का कौर छोड देता है, उसकों 
यद बात क्यों और कैसे सूकतो दे ! रोगी बंच्चें को 
सारी राव गोद में शिए जो माता बैठी रहती है, वह 
आख़िर ऐसा क्यों करतो है? सुनते हैं कि रूस का 
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भग्य बिधाता लेनिन अपने डैस्क में रखे हुए डबल 
रोटी के यूले डुकड़े स्वथ न खाकर दूसरों को खिला 
दिया करता था | वद्द अपभर ऐसा क्‍यों फरता था 
ससार के मजदूरों को सुखी देखने के स्वप्न वेखते हुए 
काले माक्स ने अपना सारा जीयन दुःख. में पिता दिया । 
ओऔर इन सबसे बढ़ कर आज नहीं, आज से ढाई हज़ार 
वर्ष पूर्व एक सिद्धार्थ ने अपना चर केवल इसलियें स्थाग 
दिया कि किसी तरद् तृष्णा के बशीमृत लड़ती कटतोौ 
मानवता सुख से रद सके | 

हमारी ममरू मे मानव की जो योग्यता आग थे 
सुई धारो का आविष्कार कराती है, वह भी संम्कृति है; 
जो योग्यता तारों की जानकारी करती है, व्ढ भी 
सम्कृति है; और जो योग्यता किसी महाप्रानव से 
स्वेश्त्र स्याग कराती है, वह भी संस्कृति है । 

और सम्पता ! सम्यता है संस्कृति का परैंशाम | 
हमारे खाने पीने के तरीक़, हमारे ओदइने पहनने 
के तराके, हमारे गमना गमन के साधन, हमारे परस्पर 
कट मरने के तरीके, सब हमारी सम्यता हूँ ! मानव की 
जो योग्यता उस से आ रात्म-विनाश के साधनों का 
आन्रिध्कार कराती है, हम उसे उसकी सस्कृति कहें वा 
असस्कृति ! और जिन साधनों के वल पर बह दिन 
रात आत्म-बिनाश में जुटा हुआ है, उन्हें दम उसकी 
सम्पता समझे वा श्रममभ्पत्ता ! संस्कृति का यदि 
कल्याण की भावना से नाता दुट जायगा तो वह 
असम्कृति होकर ही रहेगी शऔ्रौर ऐसों सम्कृति का 
अवश्यम्भावी परिणाम असम्यता के अतिरिक्त वूसरा 
क्या होगा £ 

हम अनेक यार सस्कृति और सम्यता के स़तरे में 
दोने की बात घछुनते हैं| द्विटलर के आक्रमण के कारण 
मानव संस्कृति तो ख़तरे में पड़ी कद्दी ही जाती है, 
लेकन उससे ज्यादा नोर से हम अपने देश में 
सम्कृति ग्रथवा मुसलिम संस्कृति के लिये खतरे की 
बात सुनते हैं। ताजिये को निकालने के लिये पीपल 
का तना कट गया, तो हिन्दू संस्कृति खतरे में पढ़ 
जाती है और मस्तिद के सामने बाज़ा बज गया, तो 
मुस्लिम सस्कृति कहीं की नहीं रहती दम न तो हिन्दू 
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उंस्कृतिः को ही उममते हैं न मुस्लिम संस्कृति को । 
'डिन्दुओ्नों की संस्कृति! ग्रा मुसलमानों की रुस्कृति' 
कुछ समझ में भौद्ञाती है, लेकिन यह 'हिन्दू 
सस्कृति! और “पस्लिम उस्कृति' क्‍या बला है! 
लेकिन जिस देश में पानी और रोटौ का भी दिल्खू 
मुस्लिम बटबारा मौजूद दो, उसमें संस्कृति के बटवारे 
पर क्‍या ग्ाशचय ! 

* हेन्दुओं की संस्कृति में भी प्राचीन सस्कृति और 
नवीन सस्कृति का बटवारा मौजूद है | वर्ण-ब्यवस्था के 
नाम पर मनुष्य समाज के बड़े क मंठ हिस्से को पद दलित 
रखना दी कुछ लोगों वी दृष्टि में प्रार्चोन हिन्दू रुत्कृति 
है । थे उठी की रक्षा को त्वराज कौ स्थापना मानते हैं | 


संस्कृति 


पृ 


मम मर 


इस प्रकार दम देखते हैं कि संस्कृति को छीछा- 
सदर की इंच नहीं | खंत्कृति 'के नाम से जिस कूड़े 
करकट के ढेर का बोध द्ोता, है वद्द न संस्कृति है न 
रक्षणीय बस्तु | क्षण क्षण परिवत्ित द्वोने याले संक्षार 
सें कोई चौज्ञ पकड़कर बैठा नहीं जा सकता | मानव ने 
जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से फिंसों नए तथ्य का 
दर्शन किया है सो पलने कोई ऐसी यस्तु नहीं देखी है, 
जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की ज़रूरत है | 


मानव रंस्कृति एक श्रभिभाज्य वस्तु है और उसमें 
जितना अंश कल्याणकर है, पह अकक्ष्याणकर की 
अपेक्षा भष्ट ही नड्ढों स्थायी भी हैं। 





भारत ओर चीन का सांस्कृतिक सम्बन्ध 


प्रोफ़ेसर तान युन-शान 





भारत और जाग शो सगी बढ़ियों को तह हैं । 
जापसी सम्बन्ध और शमानता को देखते हुए दोनों एक 
दूसरे से बेहद निकट और झमिप्न हैं | दुनियां के समस्त 
देशों के इतिदास और मूतोल को देख जाइये, मारत 
श्रौर ज्रौन का जो सप्दन्ध है बह दुनियां के किसी दूसरे 
दो देशों में न मिलेगा । किन्हीं द्वो देशों की शुलना 
सारत और चीन के साय नहीं हो सकती | चादे जिस 
पहलू से और चादे जिस तरह से देखिये यहौ बात 
सच्ची ठगी | इमारे दोनों देश महान पंशिया 
महांदोप $ अंग हैं, भारत वुक्षिण-पच्छिप थे है श्रौर 
चौन उत्तर-पूरण में | हालाकि दोनों दो सिल् मिल 


दिशाओं में फैले हुए हैं फिर भी दोनों एक 
गाड़ी के दो पहियों की तरह था एक प्रक्षी के दो 
पंखों की तरद्द हैं | क्रथया यह कहना उपयुक्त 
होगा कि दोनों किसी व्यक्ति के दो हाथों, दो 
वैरों, दो कानों या दो शआंखों की तरह हैं | भव्य 
ओर मद्दान ऐश्वर्यशाली विराट दिमाश्नल दोनों 
की रीढ़ को हड्डी, कन्घे, वा गर्दन की तरह 
है, और यही कहना चाहिये कि दिमालय ही 
नदियों की पिगलित घाराझों के रूप में दोनों देशों 
को रक्त-धारा या धमनियों का काम द्भूवा हे । 
यद्यपि दोनों देश दो दिशाओं में बसे हुये हैं, 
फिर भी उनका भौतिक रूप एक सा है। 
एक प्राचीन चीनी कहावत में एक मदान 
वेश और उसकी घनी आबादी का क्लिक 
झाता है | भारत और चीन दोनों हो देश महान 
हैं ग्रौर दोनों कौ आबादी धनी है | हसके अति- 
« रिक्त दोनों देशों की ज़मीन उपजाऊ, रमणीक 
और समृद्धिशाली है। दोनों देशों की जनता 
ईमानदार झौर मेइनती है। हमारी उपजाऊ 
ज़मीन में थोड़े परिश्रम से ही बहुत पैदावार 
होती हे। उससे न फेयल दोनों देशों की जनता का 
काम चल जाता है, बह्कि इतना बचता है कि 
अन्यास्य देशों को मी हम बहुत कुछ दे सकते हैं। 
इमारो शम्यता झंति घंभले प्रायोन काल से 
शुरू होती है, जिसके निर्माथ के हज़ारों यर्ष बीत 
बुके । चीस के इतिहास का जो निश्चित शेजला मिला 
है, उसके अनुसार चीन में कुबांस-ति साम्राध्य को नींव 
तन्‌ २६९७ ईसा पू्षे में पड़ी | हस तरद खौंयी प्रहत 
के आमुतार यह इआहुक वां चीनी संजतसूसर हैं। 
किन्तु पेकिहातिक आल के यूथ का प्रशेतिहांसिक 
कास की इक़ारों बंधों के शंव्रिद्वास में छागो होगा । 
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इहारों यर्थ पुरानी अनेक चीनी पृस्तकों के अनुसार 


चीनों सम्फ्ता हुआ्आाद्च-ति के साम्राज्य से !८ हज़ार 
पध॑ पहले प्रारम्भ हुईं। पर ये उल्लेख इतने 
प्राचीन हैं कि इस पर सदस्ता विश्वास नहीं किया जा 
सकता। हुआक्व-ति के शासनकाल के बाद की 
घटनाओं का एक एक प्रामाणिक उल्लेख हमें मिलता 
है | इन उल्लेखों में किप्ती प्रकार के सन्देह को केई 
गंजाइश ही नहीं दै। भारत के सम्पन्ध में प्राचीन 
चीनी ग्रन्थों मे बहुत कुछ वर्णन दिया हुआ है। 
प्राचीन चीनी ग्रन्थों के अनुतार प्राचीन भारत 
प्राचीन चोन की हो तरद्द एक मद्दान देश था। 
वतंमान इतिहासज्ञों ने अपनो खोजों से यह बात 
साबित की है कि वेदों का रचना-काल तीन दइज्ञार 
ईसा पूव॑ से दो हज़ार ईसा पूर्व तक का है, और 
भारताय सभ्यता लगभग पाच हज्ञार वर्ष पुरानी हे, 
इस बात के मानने से किसी तरह का सन्देह रद्द दी 
नहीं जाता । लिपि का आविष्कार किसी भी सभ्यता 
को प्रगति का सबसे बड़ा और आवश्यक श्रद्ञ है। 
किसी भी देश का प्राचीन लिपि के जान लेने से उस 
देश की प्राचीन सम्यता के इतिहास के जाना जा 
सफता है | चीनी लिपि हुश्राज्न-ति के समय में पूर्ण 
उन्नति कर चुकी थी | रशोकिन उसके उन्नति करने में 
और पू्यांता तक पहुँचने में कम से कम सैकड़ों 
वर्ष अवश्य लगे होंगे। प्राचीन चीनी ग्रन्थों और 
उपाख्यानों के सम्बन्ध में इतने अधिक प्रमाण मिले हैं 
कि उन्हें यहा उद्छृत करने की जगद नहीं | 
« फ्-युवान-चु-लिन' मामक चीनी पुस्तक में, जिसका 
शब्दार्थ है “बौद्ध संसार के मोती” और जिसे प्रसिद्ध 
भिक्खु, ताझो-शिह ने ताख़ राजकुल के समय में लिखा 
था, हमें भारतीय लिपि प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ 
छुन्द्र थाक्य मिलते हैं | उसमें लिला है--“प्राचोन 
का की लिपियों के तीन मद्दान आविश्कारक हुये, 
इनमें पहला ब्रह्म था, जिसने बाये से दायें की तरफ़ 
लिखना शुरू किया, दूसरा ख़ारू था, जिसने दाहिने 
से बाई ओर लिखना शुरू किया झौर तीसरा त्सःअज्ल- 
चिआ था, जो ऊपर से नीचे की शोर लिखता का ।? 
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इसका अथ यह कि अहम तराहझी शिषि का आविष्कारक 
या, लारू सरोष्टि लिए का आाविष्काशक था और 
स्स अ्रज्ध-चि शा चीनी शिपि का झराविष्कारक था| यह 
चीनी आविष्कारक हुश्लाज-ति के राज्य में शक 
पदाधिकारी था । यास्तव से ज्रीनी लिपि का 
आवभिष्कारक त्स'अ्ज्ञ-चिठझा न था, उससे तो फेल 
चीनी क्िपि-सादित्य का संकलन और ख़स्पादन 
किया । उपरोक्त पुस्तक के अन्दर नोजे लिंखेआंक्य 
भी झाते हैं, “ज्रनक्ला सबमें जेठा शा, उसके बात खाक 
था, ये दोनों 'तिएम्च” ( भारत ) में 'रहतें थ॑ और 
स्भ्डान्न-चित्ला सब में छोटा था और - संच्यन्राध्य 
( चीन ) में रहता था ।” 

हस उद्धरण से साबित होता है' कि भारतीय 
लिपि का आविष्कार सम्राट अशोक से बहुत पहले 
हुआ होगा, या कप्त से कम त्स'अज्ञ-विश्रा के समय 
वह अपने चरम सीमा पर थी | हाल में पुशनत्त्व- 
वेसाश्रों ने भारत में जो खुदाश्यां की हैं, उससे थोह 
बात निश्चित दी मालूम ही जायेगी कि सोसतोग 
साहित्य के! कय से ' लिपिवद्ध क्रिया जाते स्यां। 
फिर भी यह स्प्ट हैं कि आस्सीय और चौर्नी 
सम्पता दोनों एक सप्राम है और दोनों शम्त- 
कालीन हैं | 

ससार के प्रातीन सभ्ष देशों मे चार मुरूप हैँं+- 
(१) प्रिस (२) बाइल (३) भारत और (४) चीन । 
इनमें से प्राचीन मिल और याघुल ऐतिद्वासिक इंधि से 
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“अतीत के गहन में समा गये हैं। न केवल उनके मूल 


निवासी हो नष्ट दो गये, बल्कि अतीत की पंट-भूमिका 
में ये सम्यताए घ॒थले सान्ध्य-प्रकाश की तरह रद्द गईं 
हैं। उनके देश ओर उनके शदर पुरातश्ववेताओं के 
लिए. खोंग और खुदाई के स्थान मात्र रह गये हैं, 
ओऔर उनकी महान्‌ विद्यार्थे तथा उनकी कवितायें 
लोगों के शोक पंगोत की विषय मात्र हैं। युभों 
की दौंड में अनेक युवक-राष्ट्र बने और भिगढड़े। 
उन्होंने उन्नति की और उनका पतन बुआ | केवश 
दो देश चीन और मारत हज़ारों वर्ष से लेकर अब 
तक उसी तरह हट और गवेसित खड़े हैं । 


हक 


परकिकन पक पंपलअतकर 


झालाकि हमारे दोनों देश अनेकों बार विदेशियों 
हारा कुचले गये, रौंदे गये, और गुलाम बनाये गये 
किर भी हमारे उच्नत व्यवहार और  आदश्श हमारी 
शिक्षाएं और हमारे रीसि रिवा्ों ने जंगली और हिंसक 
शोकरामकों फे अपने अन्दर लीन करके उन्हें सम्य 
और सुसंस्कृत बना लिया । इसलिये हमारे ये दोनों 
देश और देशों फे मुकाबले में स्थिर और क्राय्रम रहे 
वया दोनों सदा ऐश्कर्यपूण रहे। भारत और चीन 
केबल इन दोनों देशों के इतिहास को यह आश्चर्य- 
अनक धियोषता है | 

चीन के राष्ट्रीय स्वभाष में प्रेम श्रौर नप्नता ये 
दो ख़ास गुश हैं; और उन्हें पालन करने से मनुष्य 
वजन! ( पूर्णेस्त्र ) प्रात करता है। भारत”के राष्ट्रीय 
स्थमाघ की भी जो मौलिक विशेषताएं हैं, बे हैं प्रम 
आर शान्ति, और जिनके पूर्णर्व का परित्रय हमें 
नअहिंता! शब्द में मिलता है। भारत झौर चीन में 
दका, अन्नता, प्रेम और शान्ति चारों गुण एक दी 
शर्थ में प्रथोग होते हैं। चीन में जीवन का श्राघार 
विव्य-पथ है ॥ सारतवासी ग्रकृति के साथ समन्वय 
को लीवन का झादश मानते हैं। वे सदाचार, सयम 
और विवेक पर बेहद जोर देते हैं। जह और जेतन 
की एकाकारिता में भारतीय आदश पूर्णत्व पाता 
है। चौंनियों में फितरों की पूजा का रिवाज है, निसमे 
वहां कुद्म्प के प्रति प्रेम की मात्रमा बेदद दोती है | 
इसी लिये चीन में पीठी दर पीढो बड़े बड़े सम्मिलित 
कुड्म्ब कायम रहे | यही द्वाल भारतोय जनता का भी 
है। भारतवासी भी प्रेम को बेहद महत्व देते हैं । वे 
आपने गुरुश्नों और श्रपने बुल्गों के प्रति बेहद शखादर 
दिखाते हैं । चौन भी यही करता है| साम्राजिक व्यव- 
हार में चीनी न्याय” और “सदभावना' को सहस्त देते 
हैं। किसी से 'फायदा उठाने! और “नुकसान दोने! को ये 
कोई महत्व नहीं देते । यह्कि इन दोनों शब्दों से 
उन्हें सज़्त नफ़त्त है। भारतवासियों का भी यही 
दान्न है। सदाचार और लज्जा को भारतवासी आदशे 
समफते हैं | लक्जा को ख्लियरा अपना आभूषण 
सम्रभती हैं। बडी चीन॑ में भी हे। सदाचार और 
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कक आब्टी ही. रत 2० रतजअभार(मीव-्मक, 


भैतिक नियमों के सम्बन्ध में हमारे देश के ऋषियों 
आर सन्‍्तों ने भी बहुत जोर दिया है। सम्त कम्पपू- 


(शिग्रस ने जनता के लिये ध्यू-चाज्! ४, नैतिक नियम 


बनाये हैं । वे ये हें--(१) “जेन', जितका झर्थ है परोप- 


“कार, (२) 'ग्रिी! जिसका अर्थ है सथाई, (३) “लि? 


जिसका श्थ है औचित्य, (४) 'चिषरः, जिसका अर्थ है 
शान, (५) हि सान', जिमका शर्थ है विश्वासगत्रता | 
समान जिन और शाक्य्र मुनि बुद दोनों ने पंचशील 
था पाच नैतिक नित्रमों का प्यार किया है। व्ध॑माने 
ते कहा है ( १) सच बोले ( २ ) पवित्र और सादा 
जीवन व्यतीत करो (३) किसी की हिंसा न करों 
(४ ) चोरी न करों (५ ) सदाचारी जीवन व्यतीत 
करो | घुद्ध ने कहा है (१ ) हिंसा न करों (२) चोरी 
ने करो (३ ) व्यभिखार न करो ( ४) मूठ न योलों 
(५) नशा न करों। चीनी जनता “चिह जै-चुड् 
था ज्ञान, परोपकार और साहस इन तौनों गुणों को 
मानवता के लिये आदश्श समझती है। भारतीय जनता 
भो शील, समाधि झ्रौर प्रशा को जीबनयात्रा के 
लिये प्रकाशस्तम्म मानती हे। भारत और चीन के 
हतिहास उस तरह के नेतिक श्रादर्शी की तुलना से 
भरे पड़े हैं। 
हमारे राष्ट्रीय जीधन की ये कुछ सभानताएँ हैं | 
जद्दां तक मारत और ज्ञीन के सांस्कृतिक समनंवय का 
सम्बन्ध है, यद् दो दज़ार वर्ष से अधिक हुये शुरू हुआ । 
बुद्ध चरित में लिखा है कि एक बार भगवान घुद्ध को 
झाचाय विश्वामित्र ने अनेक पुस्तकों का उद्धरण देते 
हुए बताया था कि एक ऐसो किताब है, जिमे लोग 
चौनो ग्रन्थ कहते हैं। वूमरे बौद्ध प्रन्थ “रत्न कया ? 
में हमें कुद् चीन प्रदेशों के नाम जैसे 'कुं, 'शु, 
“न्विन! मिलते हैं | चीन के ग्रन्थों में इस तरह के अग- 
णित उल्लेख मिलते हैं| उस सप्नय जब कि श्राजकल 
के प्रमुख और शक्तित्रान राष्ट्रों को कोई गअत्तिख हीं 
नहीं था, जब कि शझाज के सम्य देशों की जमता 
ज॑गलो स्थिति में हौ पढ़ी हुई थी, जब्च कि वे लोग लैती- 
किसानी तक नहीं जानते ये, उस समय भारत और 
चीन धन और ससूर्धि कौ €एट से अपने शिंखर पर थे |. 
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उन्होंने ऐश्वयंशाली और महान सम्वतादों को जन्‍म 
दिया और उस समय की दुनियां में यूरोप अमरीका 
झआादि जितनी उन्नति आज नहीं फर सके, उससे कहीं 
शंधिक अलति चीन और मारत ने की | पाश्चात्य 
सम्यता का क्या शार है, जिस पर गोरे मनुष्यों को 
इतना अ्रभिमान है और जिसे आम जनता इतने 
आशचय से देखती है! वह है-विशान। भारत 
झौर चीन में हस पुराने ज़माने में विशान का 
सूज॒पात दो चुका था। हज़ारों वर्ष पूर्व भारत में पंच 
विद्याओ्ों का श्रविष्कार दो चुका था, जिन्हें चीन में 
धू-मिन! कद्दा जाता था। वे ये बौं--( १) शब्द 
पिद्या (२ ) शिल्प फर्म स्थान बिद्या (३) चिकित्सा- 
विद्या (४ ) देतु विद्या और (५ ) श्रध्यात्म विद्या। 
जिन्हे उस समय चीन कौ छै कलाओं का ज्ञान 
था उन्हें आजकल “लु ई' कहते हैं। वे थीं--(१) 'लिः 
नैतिकता (२) 'म--संगीत (३) 'पिदा-- 
धनुविद्या ( ४ ) 'यः--श्रश्व-संचालन ( ५ ) शु!-- 
लिपि शान (६) 'छ?”--गणित | इनके अतिरिक्त 
छै लिपिया थीं और लु-चित्र! मामक छै धर्मे- 
ग्रन्थ थे। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शस्त्र क्रिया, 
गणित ज्योतिष, फ़लित ज्योतिष, कुम्दार का काम, 
निर्माण कल्ला आदि विद्याए थीं। वतंमान पश्चिम 
की चाज़े जैसे रेल, जद्दाज़, समुद्री लड़ाई के जहाज़ 
डुशब्रकिनी किश्ती, तोपे, बन्दूके, बम, टेक, लद्दरी ली गैस, 
मृत्युकिरणों जैसे रक्तपात और कृत्लेझाम के 
भयानक अस््र-शस्त हमारे चीन और भारत में न ये | 
चीन झौर भारत के सांस्कृतिक सम्बन्ध की चरया 
अनेक प्राचीन चीनी अन्थों जैसे “लीह-त्स” ध्चो- 
सू-चियी”, _ “लि-सिन-चूआन”, ५“तिह-लाओ-चिदद!” 
अर्थात्‌ बुद और लाअ्रोतूज़े के ज़कूरी आवेश, “स्थु- 
छुए अर्थात्‌ सात निवस, "“चिद्ध-छु” प्रर्यात्‌ 
पौराशिक उपाख्यान और “फू-स्तु-तुझ-खि” अर्थात्‌ 
“जुद्ध का जीवन बरित” आदि | किन्तु यह तो में 
उक्षेप भें कद रहा हूं। यह कोई विस्तृत बंदान नहीं 
है। इतने प्राचीन काल की सद्दी-लह्टी तस्वीर पाना 
अत्यन्त असम्भव हे। किन्तु एंक बात बलकुल साफ़ 


है और यह यह कि जय॒ तक दोनों देशों का एक 
बहुल बड़े काल तक अ्ाफ्सो सम्बन्ध पूरी तरह कायम 
होकर न चलता रहता; तब तक इमें उस सम्सन्‍्ध का 
इतना स्पष्ट और बिस्तृत बंबान न मिलता। आरत 
झौर लीन के सांत्कृतिक सम्बन्ध के ऐतिदासिक 
उल्लेख हमें निश्चित रूप से उस समय मिलते हैं, 


जब बौद्ध धर्म ने चीन में ध्रवेश किया । बीद घर्म 


चीन में सबसे पहले हान सज कुल के मिज्ञति साम्राज्य 
के दसवें वर्ष में, जो ग्रज्अ-पिज् कहलाता है, यानी 
सन्‌ ६७ ई० में पहुँचा; जब्र कि पहलो बार एक चीनी 
सम्नाट ने अपनी राजधानी लो-याह्लन में बौद्ध धर्म को 
शाही धरक्षण दिया । किन्तु बास्तव में सन्‌ ६७ हई० 
के बहुत पहले बौद्ध धर्म चीन में पहुंच चुका था। ओर 
च॑ निय्रों के बौद्ध घर्म स्वीकार करने के बहुत पढिले हमारे 
दोनों देशों का सास्कृतिक मेल जोल प्रारम्म हो बुका 
था | द्वालाकि यह सद्दी है कि सबसे पहले पन्‌ ६७ ई० 
में चीनी सम्राट नें बाज़ाता बौद्ध घम का स्वागत किया 
और भारत और चीन का सांस्कृतिक मेल उसके 
बाद क़ोरों से शुरू हुआ | अनेक भारतीय तन्‍त और 
विद्वान चीन पहुँचे और चीन के विदान और मिक्खु 
बहुत बड़ी सख्या में समय समय पर भारत पहुँचे | 
फिर बोद्ध घर्मे को माध्यम भरना कर श्वीनी और 
भारतीय छंत्कृतियों के समन्वय का कार्य अधिक 
गम्भीरता से बला | चीन की पुस्तक “लि-ताह-काश्रो- 
सेग-ब्नान” में जों एक महान भिक्‍लु के जीवन- 
बृश्ान्‍्त का संकलन है, लिखा है कि दो सौं चीनी 
भिक्‍्खुओं ने सारत जाकर सफलतापूर्यक भारतीय 
'सस्कृति का धश्रष्ययन किया और चौबीस भारतीय 
तन्‍सों ने ग्राकर सफलतापूर्यफ बोद्ध धम्में का प्रचार 
पकिया । किन्तु यह अच्छी तरह सम्रक लेना चाहिये 
कि आवागमन में कष्टों के कारण सैकड़ों चौनी मिक्‍्खु 
और भारतीय पडित मूृस्यु को प्राप्त होगये होंगे; अथवा 
जिन्हें सफलता भी मिली होगी, उन्होंने अपने नाम 
“और यश को लिपिबद न करना चाहा होगा। एक 
(दूसरी पुस्तक, जिसका नाम तांग-काओ-सेग-चुआन” 
है और जिसमें तांग राजकुल के समय के प्रसिद्ध 


घर 


कफ ५: स तन कक आप ह.. शरीर न4.. अय टच नव ना हमे हम. 


मिक्खुओं का वन है, उस प्रन्थ में नीचे लिखी दो 
पेक्तियां हैं, जिनका अनुवाद इस प्रकार है-- 

“वॉग-झन ( चीन ) के बहुत दूर पब्छिम में 
जहां विद्या प्रात करने जो सहल्लों व्यक्ति जाते हैं, 
उनमें से इस फी सदी भी तो नहीं लौटते !? 

जपष्रोक्त उद्धरण से हम्में मालूम होता द्वे कि जो 
अमस़खय व्यक्ति चीन से भारत आये, उनमें से बिरत्ते 
दी ऐसे भाग्यशाली थे, जो वापत लौटकर चीन पहुँचे 
होंगे | यही हाल भारतीयों का मी हुश्रा होगा, जो चीन 
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जाकर' भारत सकुशल लौटे दोंगे। उस ज़माने में , 


यात्रियों को पैदल दी मध्य एशिया से द्वाकर श्ाना 
जाना पड़ता या। राप्ते मं भयकर मरुस्थल और 
ग़हल बन, हिमाच्छादित पंत और द्विंसक पशु भरे 
पड़े थे। फिर भूख प्यास श्रौर सरदो से सभी नहीं बच 
पाते ये | जत्र यात्री चीन से भारत या भारत से चीन 
आते-जाते थे, तो वर्षों की फठोर तपस्या के बाद एक 
देश से दूसरे देश तक पहुँच सकते थे। उन 
मुश्किलों की कल्पना करने से ही हमारे रोंगटे खड़े 
दो जाते हैं। किन्तु दुनिया कौ जिन पविन्न आत्माओं 
ने इस तरह के कष्टों की रंत्र मात्र भी परवाद्र 
ने करके संस्कृति और घमे के मद्दान सन्देश को 
कोटि कोटि जनता तक पहुँचाया, अपने उन पूष॑जों 
की दस साहसपूणंं और कठोर तपस्या के प्रति दमारें 
मस्तक आदर और भद्धा के साथ भुक जाते हैं। 
उनके आदशं से हमें उनके रास्ते पर श्रागे चलने 
के लिये बंज्ञ मिलता है | 

चोनी सम्यवा पर... धारतीय इस्कृति का जो 
प्रभाव फड़ा है, उसे शान्दों में व्यूकछू कर सकना अस- 
स्मव है। दश्शन-शासत्र के दृष्टिकेण से कनफ़्यूशस 
और ताझ। पधर्मावलम्बियों के विचार “वे” राजकुल 
के समय से “रतन? गजकुल के समय त्तक 
(सन्‌ २२० ई० मे ४१९ ई० तक ), भारतीय विचारों 
के साथ बनकऊुल घुन मिल कर एक द्वो गये थे। 
समनन्‍्त्र4 की यद्द क्रिया “'ग शाजकछुल ( ए७८ से 
९०६ हैं& ) के समय पूर्यंता पर पहुँची और बाद मे 
णानरों राजकुल (९०७ से ९५६ ६०) तक यही समन्व- 


विश्वकाणी 


जी डी हष्लपलकिल अब लाल धलटा नतभन हे ऋजभ ही हनन 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या ३ 
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यात्मक. भावना बनो रदी। अन्त में छुग राजकुल 
(सन्‌ ९६० से १२७६ ६०) के समय निदिसओं नामक 
प्रकाणढ दशन शाज्जी का जन्म हुआ। जहां तक 
साहित्य का सम्बन्ध है, त्सिन और ताज राजकुल 
के समय के कथा-साद्वित्य, पौराणिक-सादित्य और 
'सुगश्ो मिज्ञ ( सन्‌ १३६० से १६४२ ) राजकुल के 
समय दर्शंन-विशान पर भारतीय खाहित्य का स्पष्ट 


2 और ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई देता है | यद्वा तक कि 


चीनी लिपिबरद्ध साद्दित्य के क्रम पर भी भारतीय 
प्रमाब पड़ा। ताग राजकुल के समय के एक बौद्ध 
उ-बेन ने सस्कृत वर्णमाला के ग्राधार पर ३६ श्रद्वरों 
की एक वर्णंसाला तैयार को, जिसके फलस्‍्ररूप चीनी 
शब्दों के छूँबवारण, उनको ध्वनि श्रौर उनकी लै में 
कान्तिकारी परिवर्तन द्वोगये। कला की दृष्टि से चीन 
में भारत को शअ्रनेक्रों बरतें, जैपे पागादा (छोनोयोद 
मन्दिर) और मूत्ति निर्माण-कला श्रोर, चित्र कला 
श्रादि प्रचलित हुई | जहा तक भारतीय धामिक 

थों के चीनी अनुवाद का सम्बन्ध है, व तो 
एक श्राश्चयंजनफ वस्तु है। इतना शुद्ध और 
इतना उत्तम श्रनुवाद शायद ही दूसरा हो सकता 
था। शआ्राज कल के किसी भी ह<ाष्ट्र के अनुवादित 

थ इतने शुद और हतने उत्तम नहीं हो 


“सकते। बौद्ध धमें के महत्वपूर्ण ग्रन्थों के सम्पूर्ण 


श्रनुवादों के अ्रतिरिक्त प्राचीन भारत के श्रनेकों 
प्रल्थों का चीनी भ्राषा मे अनुषाद हुआ । इनमें से 
हमें कुछ ग्रन्थों के नाम “सुर? राजकुक के कैट- 
लाग ( प्रन्थ-सूची ) में मिले हैं, जैसे ब्राह्मण गणित- 
ज्योतिष,” “ब्राक्षण-गणित,” “श्राक्षण आयुर्वेद,” 
“ब्राक्षण-फलित-ज्योतिष,” “पचाहु” और अर्य 
गणित,” “गान्बारी, पौराणिक उपाख्यान” आदि । 
इन पुस्तकों और बूसरी पुस्तकों की तादाद अगखित 
थी । एक एक पुस्तक के कई कई अनुवाद डिये 
गये | और एक-एक पुस्तक सैकड़ों भागों में बंटी हुई 
थी । दुर्भाग्य की बात यद्द है कि बह सादित्य मोलिक 
रूप हें लगभग नष्ट हो गया है। बोद् घर्म के जो ग्रन्थ 
झनुवादित हुये, उनमें जगद-जगद भारत की सामाजिक 


जनवरी १६४२ | 
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और सास्कृतिक स्थिति के अतिरिक्त धर्म, दर्शन, 
धार्मिक आचार-विचार, वम-नियम आदि पर भो 
। प्रकाश पड़ता है | तंच्चेप में भारत की शिक्षा, मारत 
: के विचार, भारत के घार्मिक नियम झ्ौर सामाजिक 
व्यवस्था, जन सामान्य के आाचार-विचार आदि 
क़रीब-करीब सभी विषय चीनी अलुबाद ग्रन्थों में 
झनु॒वादित हैं । और इन तब प्रस्थों ने चोन 
के जौवन पर ल़ब्ररदस्त अपत्तर डाला है। हेतु ओर 
परिणाम, जीवन और सत्य, पाप और पुएय, सज़ा 
ओर जज़ा आदि विविध विचारों श्लौर सिद्धान्तों का 
चीनी जनता के दृदय पर गहरा श्रसर पड़ा और 
चीनी जनता के बिचार उससे परिपक्त्र हुए तथा 
चौनी समाज-व्यवस्था में इन विचारों ने अपना 
निश्चित प्रभाव छोड़ा । 
इस सत्र के विपरीत भारतीय सम्यता पर चीनी 
' ससकृति का प्रभाव क़रीब करीत्र नहीं के बराबर है। 
चौन में दम हर जगद्द भारतीय कला और भारतीय 
साचे की चीज देख सकते हैं, किन्तु भारत में हमें 
चौन की केई मै लिक वस्तु नहीं दिलाई देतो | ऊपर 
मैंने लिखा है कि मगवान बुद्ध से श्राचार्य विश्तामित्र 
ने “चीनी अन्थ”” नामक एक पुस्तक का जक्षिक्र क्रिया 
था। पर उस नाम का केई ग्रन्थ श्रब भी भारत में है या 
नहीं, यह मैं नहीं जानता | उन कुछ चीनी ग्रन्थों में इस 
बात का उल्लेख है कि प्रसिद्ध यात्री हुआन-त्साग ने 
सत लाओतज़े के प्रसिद्ध चीनी अन्य, “ताश्रो-ते-चिह्न?! 
( नीति दशशम ) का संस्कृत में अनुवाद किया था। 
किन्तु संस्कृत साहित्य का मेरा ज्ञान इतना थोड़ा है 
कि मैं यद्द नहीं जानता कि सल्कृत में क्या के।ई ऐसी 
पुस्तक मौजूद है ! यद एक विचारणीय विषय हे कि 
प्वीनी संस्कृति पर भारत का प्रभाव हृतना अधिक 
पड़ा, किन्तु भारतीय संध्कृति पर चीन का प्रभाव 
इतना कम क्‍यों पढ़ा ? यद्वि इमप्त. इन दोनों सल्कृतियों 
के मौलिक गुग़ों की तुलना करें, तो भारत का धर्म 
' और दर्शन मानव इतिहास को अनुपम वस्तु है। 
| किन्तु चौनी सदाचार श्र कला भी सर्वेत्तम और 
' झद्वितीय है | चोन के अनेक प्राचौन ग्रन्य ऐसे हैं, 
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भारत और चीन का सांस्कृतिक सम्बन्ध ६३ 
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जिनका श्रनुवाद हो सकता था झौर जिनका अनुवाद 
होना चाहिये था | फिर इतने श्रघ्रेक प्राचीन 
भारतीय ग्रन्थों का चीनी में भ्नुषाद हुआ और चीन 
के किसी भी महान्‌ ग्रन्थ का संस्कृत में छानुत्राद क्‍यों 
नहीं हुआ ! मैंने बहुघा इस सम्बन्ध में सोचा हैं और 
मैं समझता हूं कि इसके तीन कारण हो सकते हैं-.-- 
(१) भारत पर कुछु समय के लिये चीनी संस्कृति का 
प्रभाव पढ़ा होगा, किन्तु युगों फे दौर में यद्द प्रसाव 
नष्ट दो गण दोगा । (२) मारतीय जनता के झन्दर 
अपने घमे के प्रति इतना अधिक गखनुराग रहा होगा 
कि उन्होंने ग्रन्य धर्माबलम्धियों को तरह उत्साह के 
साथ केबल दूसरों के ही अपने धर्म की दीक्षा दो; 
लेकिन दूसरों से क्रिसो सधाई के स्वीकार करने के 
लिये उनके मन ने मबाद्ी नहीं दो। (३) बह कि 
चौनी भावना केबक ग्रहणशोल थी कि दूसरे के 
दान के उन्होंने अपने अन्दर सपा लिया, किन्तु वे 
इतने शरमीले थे कि अपनी संह्कृति के प्रचार करने 
में उन्हें नम्न॒ता के विपरोत बाल दिखाई दी । बहर। 
दाल मैं यद्द समझता हूं कि चोन ने भारत से बहुत कुछ| 
लिया, पर भारत के दिया बहुत कम | उसे भारतः 
के प्रति अपना शअ्रभार प्रदशन करना चाहिये ओर 
अपने जजर पत्र से अपने पड़ोसी को अभ्यर्थना करनीं 
चाहिये | 

फिर भी चीन ने व्यक्त रूप से न सद्दी तो अ्रव्यक्त 
रूप से दी सही भारतीय सल्कृति के लिये कुछ तो 


» किया ही है। उसने विविध समयों में भारत से जो 


कुछ पाया है, उसे यज्ञ पूवंक धचित और सुरक्षित 
रक्खा है, उसके स्त्रीकार किया है, उसका प्रचार 
किया है और उसके उन्नति दी है | अहुमूल्य 
भारतीय प्रन्थों के चीनो अनुबाद सब के लिये 
आश्वय और आदर की बस्तु हैं। वे हमारे लिए 
खोज के श्नन्त साधन हैं। यदि काई व्यक्ति प्राचीन 
भारत के पूरी तरह समझना चाद्दता है, वो उसे में 
चीनी श्रनुवाद बेहद मदद देंगे। चीनो यात्रियों के 
कुछ मौलिक ग्रन्थ, जैसे फा-हियान का लिखा हुश्ा 
“यू कुओ-चि” झर्थात्‌ बौद् देशों का वर्णन, था 


च्छे 
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हुआन-सांग का लिखा हुआ “ति-यू-चि” अर्थात्‌ 
ध्वाश्चात्य राज्यों का वर्णन? और ई-त्सिज्ञ का लिखा 
हुआ “नान-हाई-कुइ-चुआन” अश्र्धात्‌ “दक्षियां सम्रुद्र 
का सन्देश” श्रादि ग्रन्थ प्रचीन भारतीय सम्यता के 
अध्ययन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री हैं। इन या त्रियों 
की उपरोक्त पुस्तकों का अनेक विदेशी भाषाओं में 
अनुयाद दो चुका है ओर ऐसे विद्वान और इतिहासज्ञ, 
जो प्राचीन इतिहास की खोजों में दिलचस्पी लेते हैं, 
इन यात्रा-वर्णनों का कुतूहल के साथ अध्ययन 
करते हैं। इन ग्रन्थों ने भारतीय संस्कृति की महानता 
की रक्षा का क्रितना अनुपम काम किया है| किन्तु 
चीन ने भारतीय सम्यता की जो सब्र में बड़ी सेवा की 
है, वद बौद्ध धर्म के सम्बन्ध मे दे। यद्द कद्दा जा 
सकता है कि बौद्ध धर्म ने द्विन्दुस्तान में जन्म लेया, 
प्वीन में उसने विकास पाया और इसके बाद वह सारे 
संसार में फैला | मैंने पक बात उपमा के तौर पर एक 
बार कही थी कि बौद्ध धर्म भारत को एक सुन्दर कन्या 
है, जिसका चीन के साथ विवाह हुआ और जहा उसने 
सुखपूर्ण जीवन व्यतीत किया | पूत्र और कन्याओं से 
भरपूर उसका परिवार था और वहा उसके कोटि कोटि 
नाती पोते हैं । अपनी मातृमृप्रि के प्रति श्रद्धा अर्पित करने 
के लिए, इस महिला के फिर से अपने मायके (भारत) 
आना चाहिये | मेरी इस बात पर आचार्य क्षिति 
मोहन सेन ने कहा था--'किन्तु उमे अपने पति 
और श्रपने बच्चों फो मो साथ लाना चाहिए ।” 
आचार्य सेन महोदय फी यह कितनी गम्भीर और 
मदतत्वपूर्ण टिप्पणी है | चौन का यह कत्तंव्य हे कि 
वह एक बार इस मदिला के भारत भेजे और भारत 
का करसंव्य है कि वद अपनी इस दुद्धिता का प्रेमपूर्ण 
स्वागत करे । के 

ऊपर मैंने हमारे दोनों देश मारत और चोन के 
सांस्कृतिक सम्बन्ध का निरूपण किया हे | किन्तु यह 
हमारा दुभोंग्य यथा कि पिछली कई सदियों से हमारा 
आपसी प्रेम सम्बन्ध घीरे धीरे क्रम होकर समाप्त हो 
गया | इसका कारण यही हो सकता है क्रि दोनों 
देशों की परिध्थिति में एकदम से कुछ व्यापक्र परि- 


विश्ववाणी 
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बरत॑न दो गये। इसके साथ साथ यूरोप में बतमान्‌ 
विज्ञान ने बेहद उन्नति श्लौर शक्ति संचय कौ; और 
इतने ज़ोर से बद्द गरजा कि मानव-समुद्र की उठती 
हुई लरों में औद्योगिक क्रान्ति का तूफान झा गया | 
चूंकि यूरोपीय तम्यता का इतिहास अभी शैशव 
अवस्था में था, इसलिये उनका धरम, उनका दर्शन श्रौर 
उनके नैतिक विचार परिपक्क नहीं थे और हसलिये ये 
हस तूफान के काबू में नहीं कर सके । सब में दयनीय 
बात यह हुईं कि उनके उत्पादन के ज़रियें दीं उनके 
नाश के दथियार बन गये | उनकी धन की भृख और 
रक्त की प्यास ने उन्हें नाश के कुन्सित और पाप- 
पूर्ण अस्त्र-शस्त्र बनाने के लिये मजबूर किया। उनके 
अयकूर लोभ ने ब्रिनाशकारी युद्ध और लड़ाइहयों के 
जन्म दिया | यूरोप का दर देश पागल हों उठा है 
और जीवन का दर क्रम मानों बिगड़े गया औ ओर 
हर बात परेशानी पैदा कर रही है | पिछला मद्दायुद् 
इस भौतिक पागलपन का एक बढ़े पैमाने पर पहला 
प्रदर्शन था | इस पागलपन का पिछुले महायुद्ध से 
भी अधिक भयद्वर प्रदर्शन हमर आज अपनो अाखों के 
सामने देख रहे हैं | न केवल पश्चिम दी इस विपत्ति 
में गुजर रहा है, वरत एशिया के देश भी इस विपक्ति 
से सनन्‍्तस हो रहे हैं। विशेषकर हमारे दोनों देश 
चीन ओर भारत इस भयद्वर दुर्भाग्य के भवर के 
बीच से गुजर रहे हैं | जिननी हमारी संम्कृति उत्तम 
थी, उतता ही भयकर हमला हमें फ्रेलना पढ़ रहा है | 
हमारी सम्यताश्रों के सम्बन्ध में चेहद ग़लतफ़हमी 
का प्रचार किया गया है, दमारा दाष्ट्रीय जीवन नष्ट 
भ्रष्ट कर दिया गय्म है, हमारा साप्ताजिक जीन कष्ट- 
पूर्ण अवस्था से गुज़्र रहा है और हमारो जनता को 
नकरत और श्रवज्ञा से देखा जा रह है। नतीजा यह 
हुआ कि हमारे सामने श्रपनी दी इतनी जबर्दस्त 
राष्ट्रीय समस्याएं खड़ी दो गई' कि हमें भौतिकवाद 
के इस पागल तूफान से अपने को बचाने का 
अवकाश दो नहीं मिला | हम पिछले क्षमामे के श्रपने 
महत्वपूर्ण और घनिष्ट राष्ट्रीय सम्बन्ध को स्थिर न 
रख सके । 


अलनबरी १६४२ ] 


हालाकि क्ाहिरा तौर पर हमारा राष्ट्रीय खम्बन्ध 
टूट गया था फिर भी अध्यात्मिक रूप से एक दूध्रे 
के प्रति हमारा प्रेम और हमारी सहानुमूति बरावर बनी 
रही | जैसे हो परिस्थिति अ्रनूकूल हुई, हमारा परत्पर 
प्रेम-सस्थत्थ फिर पुराता जैशा दी क्रायम हो जायगा। 
सन्‌ १९२४ में गशुदुदेंध रधोन्द्रनाथ ठाकुर, श्ाचार्य 
छितिमोंहन सेन, आचार्य नन्‍दलाल बोध, प्रोफैसर 
कालिदास नाग और द्वाल को पडित जवादरलाल नेदरू 
की चीन यात्रा से हमारे प्राचौन सम्बन्ध का फिर से 
घुत्रपात दो गया है । गुरुदेव रवीतद्रनाय ठाकुर की चीन 
यात्रा ने चोनी मानस को जितना ऋषिक प्रभावित 
किया था, वह शायद हमारे प्राचीन सन्‍्त मी न कर 
पाये थे | साधारणतथा चीनी गुरुदेव रवीद्धनाथ ठाछुर 
झऔर मद्दात्मा गान्धी को श्राधुनिक ध्रुद्ध स्वीकार करते 
हैं। गुद्देंब के अज्जरेज्ञो प्रन्यों का चीनो भाषा में 
प्रनुवाद हो चुका हे और उनके गौत 'स्ट्र बसा 
औ्रोर करेतेए१ मूल! ने चोनी कविता के छुन्दों शोर लय 
में क्रान्ति पैदा कर दी है। चीन में हस सम्रय एक 
क्र सेए्ट मूत! सोवआायडों है और एक “क्र सेए्ट मूनः 
मातिक पत्रिका निकग रदी दे। ये दोनों चोज़े आक<र 
हु-शिद ने भारतीय महाकबि और दाश निक को रुकृति 
में कायम को हैं | जद्ा तक समध्त एशियाई सत्क्ृतियों 
की पुनर्नायति और आरतीय और चोनी घंस्कृतियों के 
परत्पर सम्पर्क का गुरुदेव का आदश था, हमारे चीनी 
बिद्ानों कौ उस धच्येय से पूर्ण सहानुभूति हे। हमारे 


प्रकुख नेताओं और विद्वानों ने हमेशा इसी साबरन्ध में 


सोचा है और दोनों देशों के सम्मिलित प्रयक्ष से इस 
उद्देश्य की प्राप्ति फी सुज़द कदायना की है | अब समय 
झा गया है जब कि भारत और चीन अश्रपने प्राचीन 
सम्बन्ध को फिर से पूरी तरद स्थापित करें । 

इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 
नम्न तरीके से 'साइनो-इण्वियन कल चर सोता यटी? नामक 
झान्दोलन पिछले ७-८ पौथें। से शुरू किया है।इस 
संत्या का उद्देश्य है कि दोनों देशों के उाहिय एक 
घून में शुभ ज़ांय, दमारी सस्कृति यों का आदान प्रदान 
हो और दमारे दोनों देशों को जनता के बोच में बत्चु 
भात्र ओर मै्रो बढ़े, जिससे दम सावभौमिक सुख 

& घर 


भारत ओर चौन का सांस्कृतिक सन्वल्ध 
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श्प 


जि जी जिन 


शान्ति और मानव आतृ-गेस की सावना को आगे 
बढ़ा सकें | चोन में हमारे झनेक प्रमुख बिद्वानों और 
यौद्धों ने इस संत्या का झपनाया है और सुमे! विश्वास 
है कि भारत में भी यहां के प्रमुख नेता और सांस्कृतिक 
विद्दान इस भावना का पूरौ तरह समर्थन करेंगे | 
इस समय की दुनिया भयंकर हिंसा और बवंशर 
के बीच से गुज़र रही है । श्रभी श्रागे क्या क्‍या होगा, 
यह हमारी कल्पना से बादर की बात है । ज़्लेश्राम के 
भर्यकर से भयंकर दृथियारों का प्रयोग किया जा रहा 
है | संसार की बतंमान सम्यता के सम्बन्ध में राजनैतिक 
कहते हैं कि यह एक राजनैतिक उमस्या है, अ्रप शा 
के वियाथों कहते हैँ कि यह एक झंर्थ शास्त्र को 
समस्या है। किन्तु वास्तव में दुनियां कौ वतेमान 
समस्या केवल एक संंत्कृतिक समस्या है। यदि हंस 
अपनी बीमारी का सांस्कृतिक इलाज न दुंतेंगे, तो 
भविष्य के भयंकर नाश से फोई नहीं बचा तकता। 
पाश्चात्य शक्तियां हिसा के भयकर दानव के लामने 
नत मस्तक खड़ी हैं । इसलिये भारतीयों और 
चोनियों का यह और भी ग्मावश्यक कर्तव्य है कि 
वे मानव उद्धार की समस्त ज़िस्मेदाये आपने कन्धों 
पर लें ।बास्तत में भारतीय और चीनी संस्कृतियां 
दी मानव आत्मा को नहे जीवनघारा ये लफ़ती हैं| 
भारतीय और चीनी प्र॑स्कृतियाँ ही एक मानव 
समभ्वगा का निर्माण कर सकती हैं, जिसका उद्देश्य मानव 
मात्र का कल्याण द्ोगा | यूरोप और अमरीका के 
दाशनिक विद्वान, जो श्रपनी सस्कृति की कमियों से पूरी 
तरह परिचित हो गये हैं, वे अपनी सम्यता के महारोग 
की दवा भारतीय और चीनी सल्कृतियों के अन्दर खोल 
रहे हैं | झ्राय समय झा गया है कि हम भारकीय और 
चीनी जागकर अपने पुराने राष्ट्रीय छम्बन्ध को फिर से 
कायम करें | अपने सांस्कृतिक समन्वय से हंस झपने 
अन्दर एक नई रूह पूंक देंगे और एक नई भानव 
सभ्यता का निर्माण करेंगे। अपनी नहै सभ्यता से 
इम समस्त मानव जाति का उसके वुःलों से अद्धार 
करेंगे । हमारे दोनों देशों ने अतीत में एक स्रव्य 
लंसार का निर्मोण किया था, क्या हम भविष्य में पुना 
उप्त भव्य-संसार का निर्माण न कर सकेंगे | 


शिव ओर उनके नृत्य 


प्रोफ़ेसर भगवती अ्रसाद पान्थरी एम ए 
पौराणिक और तात्रिक साहित्य के विकाश ने देवी-देवताओं के इतिहास में अह्मा, विधूपु और शिक, 


हमारे यहां विभिन्न प्रकार फी, देबी-देवताश्रों कौ, 


को प्रमुखता हे। यद्यपि तौनों एक ही परमात्मा के 


उपासना के बढ़ावा दिया। पौराणिक और ताजिक तीन रूप हैं जो उनके तीन प्ृथक गुणों के थोतक हैं | 


विचार धाराओं का मूल वैदिक साहित्य ही था | 


फलतः ये देवी-देवता 
सभी वैदिक और प्राक्‌ वैदिक 
देवी-वैबताओं के द्ी,परि- 
प्कूत और परिवद्धित स्व रूप 
के लिये रहे | यद्द पौराणिक 
विचारधारा लगभग गुप्त 
युग के समय बहुत बलवती 
हो गई और उसके अनुरूप 
कलाकारों की अरेणियों ने 
देवी-देवताओं की-मूत्तियों 
के ठालना आरंभ कर 
दिया। प्रौराणिक ज़िमूत्ति 
अर्थात्‌ “तह्षा, विष्णु और 
शिव” देव-परिवार में 
सर्थेष्ठ माने गये, और 
नदूमुसार इन्हीं की मूर्तिया 
झणिकतया बनाएँ आने 
श्ञगीं । 


तीवरी शताब्दी ई० पू० की एफ त्रिमूर्ति पेशा- 
बर के म्यूज़ियम में रखी हुँई है | इस त्रिमूर्ति के तीन 
सिर हैं जो ए्थक रूप से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के 
औोतफ हैं | कर 

फिन्तु त्िमूति की यई धारणा वैदिक फालीन 
प्राचीनता के लिये हे! अग्नि, यांयु अश्रथषा इन्द्र 
और दूभे की बैदिक भिमूर्ति ही पौराणिक युंग में 
शलकेर ब्रह्मा, विध्णु और शिव की तिमूर्ति मे परि- 
बर्तित ही गई । इस प्रकार दम देखते हैं कि भारतीय 





“एक मूत्तिर॒पि भिन्न रुपिणी या जगजनन पालत्त 
क्ष्ये !!” पौराणिक से 
ब्रह्मा सृष्टि के उत्पन्न फरमै 
वाले हैं, विष्यु जगत के 
पालनकर्ता हैं और जीवन 
के नष्ट करने वाली प्रत्तियों 
का सद्दार करने«के लिये 
अवतार लिया करते हैं। 
संतार का पलय श्रौर 
बिकाश करने वाले शिव 
श्थवा रुद्व हैं, जो प्रलय- 
कारी नटराज का परिवेश 
, धारण ,कर संद्ार-काल में 
विकट नृत्य किया करते हैं। 


« ,पकिदूँति की इस विचार- 
'भुड़डलुओें घीरे-घीरे ब्रह्मा का 
ऊलेप , दो गया, बह्मा के 

गुण विधपु और शिव में 
ही समादित कर दिये गये। इसके दो कारण थे, 
प्रथम, यह्द कि स्तुति के नाते वे (ब्रह्मा ) खभी 
पूजाओं में बिद्वमान सममे जाने लगे, और दूसरा, 
यह कि स्षटि-कर्तां के रूप से विश्व-निर्मांण के पश्चात्‌ 
उनका कार्य सम्पू् हो गया और तदनन्तर किसी मी 
प्रकार कौ प्रम्यर्थना उन्हें सजग करने में असमर्थ थी। 
इसीलिये आज हमारे यद्वां सम्पूर्ण भारतवर्ष में कठि- 
नता से एक या दो मन्दिर अक्षा के पाये जाते हैं | 


ब्रक्षा के इस प्रका' लोप हो जाने पर 
विषएु और शिव की अधघानता हुईं ! विषतु 





जनवरी १६४३; ] 
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के उपासक वैष्णय और शिव के शैष कद- 
लाये ) | 
वैष्णावों के श्रतुतार विषु--ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव तीनों के प्रतिरूप हैं । इसी प्रकार शिनर, शैवों 
के हानुसार पूश्श तिमूर्ति के प्रतीक हैं। विमिन्नता में 
एक-रूपता के सिद्धान्त का यह दाशंनिक स्वरूप है । 

« शिव, जअह्मा और विषूषु परस्पर भिन्न द्ोते हुए 
भी अभिन्न हैं-शक्ति रूप में तीनों एक हैं और 
आकार रूप में तीनों श्रलग हैं। वस्तुत: परश्रह्म के 
क्रि-गुणों के वे तीन रूप श्रथवा त्रिसूर्ति हैं तथा 
प्रकति में निद्चित तीन गुणों ( सत्‌-रज-तम ) के 
तीन प्रतौक हैं | 

इस विवेचना के यहा पर अधिक न बढ़ाकर 
हम शिव और उनके नत्यों के दाशनिक स्वरूप पर 
अब प्रकाश डालेंगे । 

शिव के रूप / भारतीय साहित्य में वर्णित शिव 
के दो प्रमुख रूप दिये गये हैं; एक शान्त और 
दूसरा रौद्र रूप | पहिला रूप शिव, मद्दादेव या शम्मू 
और दूसरा मैरघ नाम से प्रख्यात है | मैरव शिव का 
वैदिक मूल रूप रुद्र का दी विकसित और परिवर्तित 
स्वरूप है । 


शम्सू के स्ररूप में उनका मस्तक श्रद्धं चन्द्र 
बिभूषित होता है-हाथों में शल, धनुष, पिनाक 
श्रादि लिए होते हैं, मस्तक पर तृतीय नेम द्ोता हे 
शझौर वृषभ उनका वाहन दोता दै-- 
शंभों शिरसिन्दु कला बृषघ्व 


जोदइक्षि च तृतीय मय्यूड म। 
शूल्न धनु: पिनाक बासाझ्ध वा गिरीसुनाद्ध म्‌ 
--शहत संहिता 

मत्सय पुरांण के अनुसार शिव सर्पों से श्रलकृत 
रहते हैं “स्ुर्जंगा भरणसथा |”? 

विसिज्ञ झाकारों फे छानुरूप उनक्रे द्वाथों की 
संख्या चार, थ्राठ, दस, बारह, ओर सोलद तक 
होती है | समाधि रूप भें उनके चार या श्राठ द्वाथ 
होते है, किन्तु झुत्य करते समय उनके दस हाथ होते 


शिव और उनके नृत्य 
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पड 


आर कु 


हैं और त्रिपुर राष्तस का दमन करते हुए. उसके १४ 
हाथ हो जाते हैं-. 
नृत्ये दशभुज: कांयों गजासुरषधे तंथा। 
तथा त्रिपुर दाहेच वाहकः प्रोड़शैब तु ॥| 
चलुभुजो5ष्टवाहुर्वा ज्ञान योगेश्वरो मतः ॥ 
-मस्स्य पुराण 
देमाद्दि के अनुसर वृष पर झारूद शब के 
पाच मुख दोते हैं, जिनमें चार सौम्प और एक 
बिकट॒ द्ोता है--- ॥॒ 
रव्रस्य देवदेव॑ महादेव वृषारूवन्तु कारयेत्‌। 
तस्याक्ताणि कार्याणि पत्र यादवनन्दन | 
सर्वाणि सौम्य रूपारि। दक्षिणं बिकर्ट मुखखम। 
भैरव का रूप सैद्र होता है, उनकौ दंत-पक्ति 
कराल होती है और पर्पों के मृषण तथा कपाल- 
मालाओं से श्रलकृत द्वोते हैं। सर पर योगी की 
जटा ओर हाथों की संख्या १२ होती है। ( देभावि, 
अग्रिपुराण ) 


लम्वोदरन्तु कर्त्तव्य॑वबृत पिंगल लोचनम्‌ 
दंड कराल दन॑ पुल्ननासापुटण्तथा। 
कपाल मालिनं रौद्र' सब्वेत: सपेमूषणम। 
--दैमाद्रि 

मैरवाम्माकहुस्त: स्थात्त्‌ कूपे रास्यो जटेन्दुश्त 
--अग्नि पुराण | 


भारतीय कलाकारों के श्रवशिष्ट प्राचीन प्रतिमा- 
करण पुराणों के इन स्वरूपों पर ही निर्मित हुए हैं 
(तीज गग्छ्९5, ४०. 7,> 8. (.. 00909- 
पाधा94 77?-2-22) 


किन्तु उत्य करते हुए शिव की प्रतिमा उत्तर 
भारत में बहुत कम मिलो हैं | 

शात्त रूप में शिव हर-गौरा अथवा उमा-महादेव 
के स्वरूप में पाये जाते हैं | इस रूप में उम्र उनकी 
बाई जंघा पर झ्ासीन होती हैँ | शिव के इस रूप में 
दो या चार द्वाध होते हें और सस्तक पर तीसरा 
नेत्र खिला होता हे। यह तीसरा नेत्र “शान-नेज”? 
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है जिसके हारा पौराणिक गाथानुसार उन्होंने फाम 
को भस्म किया था ! | 

दाहिने द्वाथ में शिव जिशूल धारण किये रहते हैं 
और बंधे हाथ की हथेली उमा के वक्षस्थल पर होती 
है | तथा महादेव के बाये भाग को देवगण स्पशो 
किये रहते हैं... 


चतुमुंज-हिवाहं वा जटाभारेन्द भूषितम। 
लोचनश्नय संयुक्तस्तु मैकस्कम्ध पाशिनम्‌ 
दक्षिणेनोल्थणं शूलें वास॑ कुच भरं करम। 
वासे तु संरिथता देधी तस्योरौ बाहगृहिता॥ 
वासांशम्‌ देव देवस्य रप़्शन्ती लीलया वर्षाचत | 
-मत्त्य पुराण 


उत्तरी भारत में पाये गये शिव के प्रतिमा-करण 
पुराणों में इन विवरणों के अनुसार ही मिलते हैं। 

शिव का एक रूप अद्धनारीश्वर भी है | 
इसमें शिव और पायंती एकाकार दिखलाये गये हें। 
शिव पाक्का झराद्ध/ भाग जटा, बालहन्दु और त्रिशल 
लिये है; दूसरा अद्धं भाग उमा बा है| उमा-- पाश्व 
फामों में बर्णफूल पहिने दोती हैं, छाती उभरी हुई 
होती है और हाय मे दपंण लिये रहती हैं | 


अ न देव देदसर्य नारी रूपं हुशोमनम | 
इंशार्दे तु जरा भारो वालेष्दु क्लयायुत्तः ॥ 
उमा तु प्रदातव्यौं सीमात त्लिका घुभो। 
त्रिशूल वापि कच्व्यं देव देचस्य शूलिन:॥ 
बामतो दपथ द्याद्युतप्ष वा विशेषतः। 
स्तन भारमधथाद्धें तु वामे पोन प्रकल्पयेत ॥ 

--मत्स्य पुराण 


यह श्रद्ध नारीश्वर की मूर्ति ईश्वर के पुरुष और 
नारी तत्यों के छमवाय को व्यक्त करतो है | 

शिव का स्वरूप बअध्यात्मिक रूप से गुशातीत 
स्थिति तथा मंगल ( शिवम्‌ ) को व्यक्त फरता हे। 
शिष मंगल की मधुमम ग्रतिभा हैं । वे सतत, रज, और 
तम से उत्पन्न होने बाते सब गुणों से परे हैं- 
झपर हैं ! 


विश्ववाणी 
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शिव का वाहन नान्‍दी धर्म का प्रतीक है। 

गंगा अलौकिक शुचिता की प्रतौक है | सप-- 
विकाश, पुनजेन्म और विनाश का प्रतीक है | शिव 
का रौद्र रूप रु अथवा मैरव है और यद्॑ रूप विश्व- 
संद्दार का देतु होता है ! समय।सय कुछ नष्ट कर वेता 
है । शिव और तमय एक हैं | इसलिये शिव का एक 
नाम महाकाल भी है| उनके गले पर लिपटा हुआ 
और पूंछ को मुख में डाले हुए. सर्प समय के शआादि 
अन्त-बिहीन चक्र को व्यक्त करता है। हसी समय 
के चक्र पर ससार का जीवन पलटे खाता फिरता है। 
समय के प्रत्यावतंन के साथ विश्व परिवर्तित होता 
रहता है और सप की फेचुली बदलने की भांति मनुष्य 
नये-नये जीवन धारण करता हुआ जन्म मरण के 
चक्कर में पड़ा हुआ उठता-गिरता जाता है 


शिब का एक और नाम “वयोमोक्षे” शर्थात्‌ 
“आ्राकाश रूपी जय वाला? भी है। अतः आफाश 
पर उदित होने वाला वाल-हइन्दु उनके ही मस्तक पर 
उगता है | इसलिये शिव-मस्तक के अलंकारों में वाल- 
इन्दु भी दिया जाता है। ये द्वी शिव, श्रपने रौद्र 
चेश में रुद्ध और मैरथ स्वरूप में प्रकट होकर विश्व- 
हह्दार कस्ते हैं। अतः सप॑ जो मुंह से विष उगलता 
है, गले पर द्वोता हे ओर साथ ही भिष्ठूल हाथ में 
लिये तथा कपाल-माला पहने द्वोते हैं जो सब बिनाश 
के प्रतीक हैं। विश्व को भस्म करने के लिये उनके 
हाथ में अग्नि भी दोती । भिन्तु अग्नि नष्ट नहीं 
बरती, परिवतन लाती है, श्रत: शिव का स॒ह्टि बिनाश 
परिबतेंन के लिये होता हे। इस विकट रूप में वे 
नाच उठते हैं और तसार प्रलय की समाधि पर 
भुंकने लगता है। किन्तु संहार के लिये ही नहीं 
सथ्टि के समय मी शिव मंग्समय होकर खूजन के 
आनन्दातिरेक में अफुक्ष दोकर वाया करते हैं | 


शिव के पिभिन्न रूपों में एक रूप नटरांज का 
है जिसमें पे उत्य किया करते हैं। सम्पूं जगत 
उनकी रग-भूस्त होती है--लहां पर वे दृत््य करते 
हैं। इन नृत्यों के वे रबयं पलादिदू तथा गक्षक 
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होते हैं। भ्रपने हृत्य के ऋआनन्दातिरेक से वे एकाकी 
व्द्या करते हैं । 

शिव के विभिन्न नृत्यों का भाव आदि गति- 
ब्यंजफ़ शक्ति को व्यक्त करना है। 

शिव के प्रमुखतय्ा तीन नृत्य हैं। प्रथम्र--सांघ्य 
तृत्य है जो देवताओं के छाथ द्विमालय में हुआ या। 
शिक्ष प्रदोश स्तोत्र में इस तृत्य का विवरण इस 
प्रकार है $-- 

“बहुमूल्य रक्षों से जटित सुवर्ण सिंद्दासन पर 
भिमुवन-मांता को झासीन कर शूलपाणि कैलास के 
मस्तक पर नृत्य करते हैं | तरस्वतोी बीणा बजाती 
है, हन्द्र वासुरी पर खेलते हैं, पा भुझारी लिये रहते 
है, लक्ष्मी गाती हैं भौर विष्णु ढोल बजाते हैं और 
अन्य देवतागण चारों ओर खट्टे रहते हैं । 

८वान्घव॑, यक्ष, पतग, उरग, सिद्ध, साध्य, बिपा- 
धर, अमर, अ्रप्सत और अत्रिभुवन में रहने वाले 
सम्पूश प्राण इस ईश्वरीय दृत्य को देखने के लिये 
बहा एकत्रित होते हैं और गोधूलि के समय उस 
दैवी सगीत को अवण करते हैं।” 

इस नृत्य के चित्र में शिव के केवल दो हाथ 
दिखलाये जाते हैं। इस समय उनके पैरों के नीचे 
अ्रसुर नहीं द्ोता है | शैव साद्दित्य में इस तत्य का 
कोई विशेष भाव नहीं व्यक्त किया गया है | 

दूसरा विश्व-बिख्यात दृत्य त|।डब रत्य है जो शिव 
के सांहारिक रुब्र, मैरव अथवा वीर-भद्र के रौद्ध और 
तामसिक स्वरूप को ज्यंजित करता है | 

यह नृत्य श्मशान में होता है। इसमें शिव दस 
हाथ युक्त होते हैं, और देवी को साथ लेकर विकट 
उत्य किया करते ईं | 

प्राचीन भारतीय प्रतिमा-फरण में शिव के इस 
नृत्य के स्वरूप की बहुलता पाई जातो है। इस द्ृत्य 
के सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा-क"ण एशोरा; एलिफेंट और 
भुवनेश्वर में मिले हैं । 

सांडव सृस्थ का उकव उत्तर-झाय॑ युग का माना 
जाता है| (706 027०७ ० &7 89 #पण्घाते 

(00॥25७४79, ??57-58) 





शिव और उसके नृत्य 
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शिव का तीसरा तृत्य नदास्तश उृत्य कहंखाता है। 
इस उत्प की पौशाणक शाथा इस प्रकार दी गई है 
--“मगवान शिव को दिदित हुआ कि तारा ग्राम 
के जंगल में १०,००० पिपय-घर्मो ब्राक्षणा रहा करते 
हैं, वे इस सखार को नित्य बतलाते हैं, आस्मा का 
कोई इंश्वर नहीं स्वौफार करते, और कर्मों को ही 
प्रक्ति का मार्ग बतलाते है।” इसलिये शिव उन्हें 
तत्य मम पर लाना चाहते थे। 

झतः शिव ने भगवान बिषूषु को साथ आने के 
लिये कद्दा | शिव योगी के वेष में और विष उनकी 
की का रूप घारण कर तारा ब्राम के बगल में प्रविष्ट 
हुए | शिव को देखते ही ऋषि-पक्षियां उन पर मुग्ध 
हो गई और इसी तरह ऋषि गण शिव की पक्षों के 
लिये उत्तेजित लालसा से भर आये । सारे झाश्रम में 
बढ़ी ललयली मश्ची । किन्तु सहला ऋषियों को मालूम 
पड़ा कि ये बातें सहज नहीं हैं | वे एकरण्ित हुए और 
नवागन्तुओं पर मंत्र चलाया। परन्तु कोई अठर न 
हुआ | तब उन्होंने यश् से एक वाघ को उत्पन्न कर 
शिव को खाने के लिये भेजा । शिय घीमे से 
मुस्काये और सरलता से बाघ फो उठा कर अपनी 
अगुलियों से उसकी छाला को निकाल कर रेशमी 
बल्न की तरद्द अपने ऊपर छपेट लिया | तब क्ूषियों 
ने कराल सपे को उन पर दौड़ाया, किन्तु शिव ने 
माला की तरद्द उसे अपने गले पर डाल लिया | तब 
ऋषियों ने एक विकृृत गदाघारी थौने ( राक्षस ) को 


» उत्पन्न किया, किन्तु शिव ने उसकी पीठ पर अपने 


पांव टेक दिये ओ र उसे कुचलते हुये नाचने शगे। 
कृषि सब प्रयक्षकर थक गये | उधर द्त्य फो लय 
ऋर गति से प्रेरित दोकर झाकाश के पर्दे को उठा 
कर देवतागण नृत्य देखने के लिये एकन्रित दोने 
लगे | इस वैमव को देखकर अआषियों ने परमेश्वर 
शिव के सामने मस्तक मभुंका दिया और उनके अनु- 
गांमी दो गये । 

तदनन्‍्तर श्वेत वृषभ पर आतीन दोकर पायंती 
शआाई' और शिव उनके साथ कैलास लौट गये । विष्यु 
ऋपने बाइन सर्प आाति-शेषन श्रनस्त के साथ यौछे 
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ही छूट गये | ग्राति-शेषन शिव फे तत्य पर मग्ध हो 
कर पुनः उसें देखने कौ इच्छा करने लगे। विष्षु 
में उसकी इस इच्छा को वेखकर उसे अवकाश दे 
दिया और उसे कैलास जाकर तपस्या करने को कहा | 

इसके पश्चात्‌ सहक्त सिर वाला आति-शेषन उत्तर 

को चला गंगा । उसकी तपस्या की परीक्षा करने के 

लिये शिव नक्षा का रूप धारण कर हस पर झारूढ़ 
होकर आये | उन्होंने उसे स्थग का लोभ दिखलाकर 
बरदान मांगने को कद्दा | किन्तु ग्याति-शेषन ने फेवल 
उस रहस्यपूर्ण रत्य को देखने की अभिराषा प्रकट की । 

वह किसी प्रकार मी झन्य वस्तुओं से संतुष्ट न हुआ । 

तय शिय पाव॑ती सदित दिम्र समान वृषभ पर झारूड़ 

होकर प्रकट हुए | शिव ने तब उसे सारतत्व बतलाते 
हुए. कहा कि जे विश्व की आत्मा हैं झौर उनका दृत्य 
ही विश्व की सुष्टिजनन और प्रलय है, तथा मुक्ति 

प्रदान करने वाला है | यह दृत्य निरन्तर और नित्य 

है | तुम उसे पुनः विश्व के मध्य भाग तिलाई अथया 
चिदाम्बर में देख सकोगे, (१/५४5 ० लिंवरतषठ 
४४१ छिषक्‍9)ा5७5, 97 & (०णा485च्षभगए, 
एए, 30.7)। 


इसलिये शिव ने आति-शेषन को विलाईं जाने 
की झाजशा दो। तिलाई के इस रुत्य पर दक्षिण में 
किम नटराज की बहुत सारी प्रतिमायें बनी हैं-- 


नटराज़ प्रतिमायें शिव को दृत्य करते हुए दिल- 
लाती हैं | शिव के इस समय चार हाथ हैं। उनके 
याल गुथे होते है ओर निचली झजके दृत्य के हिलोर 
में नदती हुईं दिखलाई जाती हैं। उनके बालों में 
सप॑ गथा हुआ द्ोता हे तथा कपाल-मालाए गले 
पर पड़ी होती हैं और गज्ञा सिर पर रदतती हैं। 
अस्तक पर चांद होता हे। दाहिने काल पर पुरुष कर्ण 
फूल और बांये कान पर स्त्रो का आमृषाण पहने 
रहते हैं | बदन पर मालांयें, कड़े, भामूषित करवनी 
तथा झत्य आभूषणादि हाथ पैर पर पहने होते हैं । 
जनेंऊ तथा कप्ते हुए बचक्च' भी उनके, बदन पर 
होते है। ; 


पिश्ववाणी 
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उनके एक दाहिने हाथ में इमरूं होता हैं-- 
वूसरा असय-मुद्रा में ठठा रहता है। वांये हाथों में 
एक में झ्प्ति होती हे और दूसरा बौने राक्षत की 
ओर म़ुका रहता है। 

शिव के तृत्य का आव--- 

शैंत साहित्य में इन दुत्यों का साव स्पष्टतया 
दिया हुआ है । ये दत्य शिव के पच छत्यों का 
व्यंजित करते हैं, जैसे--सष्टि, स्थिति, संहाार, तिरोभव 
और झअनुप्रह। ये दो कृत्य भिन्न रूप से ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र, मदेश्वर और सदा शिव के माने जाते हैं । 

डमछू से संष्टि का उद्धव होता है। विष्णु के 
शल की तरह वह गति और जनन्‌-शक्ति का प्रतीय है। 
(3॥%6706४४ रण [70897 47, |39ए०) | 79 ) 
अमय-हस्त स्थिति का प्रतीक है, अप्रि से संहार होता 
है और उठा हुआ पैर श्नुप्रह का लक्षण हैं। इसी 
पैर के तले झ्रार्मा की मुक्ति का स्थान है, जद्दा पर 
जन्ममरण के हुःख से छ्ूटकर वह अनन्त श्रानन्द 
प्राप्त फरती है । 

त्रिकूट दशंन में इस भाव को और स्पष्टतया 
व्यक्त किया गया है-- 

“शिव की शक्ति सत्र है। सत्र चिद्राम्बर है 
ओर खबत्र रृत्य होता रद्दता है। शिव के पंच-हत्य 
असीम हैं| उनके पंच-तत्य पंच-क्रिया के व्यंजक हैं | 

“जो ब्यक्ति माया और महामाया से ऊपर हो गये 
हैं, उससे मुक्त दो गये हैं, वे दी इन उत्यों का देख 
सकते हैं । 

“शिव पानी, अग्नि, हवा और आकाश में सत्य 
किया फरते हैं | श्राकाश उनका शरीर है, काते मेष 
बौना राक्षण हैं, अष्ट दिशायें उनकी झ्ाठ हुजाये हैँ 
झौर तौन प्रकाश उनके बिनेत्र हूँ ।? 

हछ प्रकार संएदील रूप शिव हमारे शारीर में से 
ही नाचा करते हैं| यही उनका नृत्य हें। शिव के 
तरत्य का उश्वतम भाव यही है कि यह उत्य इसारे 
ददय में ही हुआ फरता है | परसात्मा संत हे और 
सबंत्र ड्वदय है | किन्तु इेश्वर तभी किसी के द्वुदय में 
उृत्य कर सकते हैं जब इंश्पर के अतिरिक झन्य सब 
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भाधों और विचारों से वद दृदय रिक्त किया जा चुका 
हो, जिससे कि हिंव उसमें प्रश्रि्ट कर रृध्य कर सके | 

शिव संहारक हैं और हध देतु श्मतान पहन्द 
फरते हैं | किन्तु वे नष्ट किस वस्तु के! करते हैँ ! 
प्रलय के अन्त में केबल सुध्टि का द्वी वे नाश नहीं 
करते किन्तु आत्मा के बंधनों का भी नाश करते है। 

इएमसान से अभिप्नाय केषल मृतकों को दाद 
करने वाले स्थान से ही नहीं किन्तु शिव के भक्तों का 
हृदय भी श्मसान बत्‌ है, क्योंकि कितनी ही विषय- 
वासनाशों को घद्दां जलाकर नष्ट किया गया है | बह 
ध्यान जहां झद्टं को सष्ट कर प्रासनायें मध्म की गई 
हैं--बद्दी श्मसान हृदय का मरघट शिव के नृत्य का 
श्मसान है। 

दक्षिण के शैष साहित्य में शिव के दृत्य की हसी 
प्रकार बहुत सुन्दर व्यलना की गई है | 

उणपह विलकम (]6 ॥08॥068 ० 98ए9, 
77? 22, 37, 39,097 4. (८0०एाभा४5थण्ञञ9) 


शिव और उनके नुत्य ऊ९ 
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निचले >>से मन अण जज 


में रृक्ट बतकापा गया है कि हमारे पापों को नष्ट 
करने के शिये परमारमा हमारी झ/्म। में लय करते 


' हैं| इस तरद परमेतलार माय। के अन्‍्घ हर को विकोर् 


करते हैं। कम के बंधनों को तो इकर मल, झ्ाणव झोर 
अझविदया का नाश करते हैं और श्ात्मा को आनत्द- 
सागर में ले जाते हैं। जो इस रदस्पपूर्ण दत्य को 
देखते हईँ--वे जत्म-मरण के बंधन से वुक्त हाँ 
जाते हैं। 


औैष साहित्य में इस उृत्य को साथ दी शिव को 
क्रोड़ा अथवा लोला बतलाया गया है। 


संच्षेपत: शिव फे रृत्य का भाव प्रथमतः यहि, 
जनन और प्रलय है, दूसरा! भाव मांका से छुड़ाकर 
मनुष्यों की आत्माओं को मुक्ति देना है और अन्ति- 
मतः ईश्वर सबंध है और विश्व का मध्य चिंदाम्बर 
हमारे स्वच्छ हृदय में ही है और वहीं शिव फ्रा रृत्य 
हुआ करता है। 





माठभूमि भारत की सांस्हृतिक ओर मौलिक एकता 


डाक्टर राबाकुमुर मुकर्जी एम. ए्‌., डो. लिद, 


किलो भी राष्ट्र को एकता और अज़णइता के 
लिए बहुत लीं बात्रों को अपश्यकता है। इसके 
लिये देश मे एक भांधा, एक शमे, एक राज्य, एंक 
बंस्कृति ओर पक, आधिक प्रण/लों क्रो ज़रूरत दोतो 
है | कियो मो रा को सापूर्थ रूप से एक बताने के 
लिए जो सब में शरश्वक ओर मौजि# वस्तु है, वह 
है एक ऐसा देश जिधद्ञो भोगेलिऋ सोधाएं बंजों 
हुई हो । शतिदात ल्ाशाबदोश क्रोमों को सम्बता- 
निर्माण को कोई गत्राहों नहों वेता। अब तक सह 
ज़ानाबदोस क़ोंगें किश्ली एक देश में स्थिर होकर 
बस तताई तब तक उस्दीने महान सस्यताधों का 
लिर्म्राण् महीं किया । | 

मातृ पूंसि को मान में दो राष्ट्रीय मानी को ४९ में 
अधिक उश्ञति और पोर्णादन मिलता है | यही मावना देश 
मे पहुंति पैं। करतो है. श्र विचारों को व्यावहारिक 
ऋूप देंतों है | ससंतमूमि दो लोगों के अन्दर साहित्य, 
भाषा, अमे, संस्कृति आदि बातों में व्रिकात को 
भावना भत्तो है। मातुृभूम दो बेश के अन्दर के 
विरोधी विचारों के छोगों को, विरेधो सम्प्रदाों कों, 
मिल निम्न रेस रिहांजों झोर मित्र मिश्र धर्म के लोगों 
को, और मित्र खिख भाषा दोलने वाझों को एक सूत 
में बांध देती है । 


झाज भारत को एक उमभ्मिलित, हक 
राष्ट्र बनाने का सहत्यपूर्स प्रश्न चत रहा है; किन्तु 
इस देश में रहने वादे खिल शिक्ष शर्सावशभ्वी झौर 
भिन्न सिन्र जातियां जिनकी तंल्‍या ० है, उतर 
समप्र तक् एक दाह नहीं बरत शकते और न उमसें 
महात राष्ट्रीय शक्ति का शक्तों है; जब॑ तक किय 
यह ने उमक हें कि उनको एक हो सातुमूमि 
जिसकी दें शव सम्दोन हैं और लितकी उन्हें 
करनी चाहिए | बह उब एक ही ज़मोन में पै 


श्र अं ह० 


है और एक हो ज़ीन में मरेंगे। जब तक भारत 
की हृत भौगोलिक झंलंडता को भ[वता समस्त जनता 
के झनदर नहीं भर्जी तब तह बेचेन राजनैतिक 
तैशाओ्ों का मारत को एक राष्ट्र बनाने का सुन्शर स्वत 
पूरा नहीं हो सकता | 


भारत एक खम्बा चोड़ा मदांव पेश है जो उत्तर 
से दक्षिय तक दो हज़ार मील हॉम्या और पूर्व से 
पब्छुष तक १९०० मोल से अधिक चोज़ा है। 
इसका जेत्रकल बूरोप के छेंत्रफ से लगभा दो तिहाई 
है। बह जिटेन से १४ गुना बहा और फ्रौँल श्रोर 
जर्मनी से है युना से क्ष्यादा बड़ा दै। श्रपने इतने 
बड़े विश्लार के कारश ही यह देश आश्क्यंजनक 
विभिनश्वता से भरा हुआ्ला है। एक श्लोर दिमालय पर 
सर्यकर सर्दी है, जहां हर समय झनन्त द्विम-राषि 
अन्ना रहती है श्रीर दूसरी ओर कॉकश झौर कारो- 
मंडल को गंरमी है जो हर तर शत है | ज़मीन 
की ऊंच।ई एक जाई समुद्र को तवद के बदाबर है 
तो पूधरो जगद इतथों ऋवी हो यई है कि जद कितो 
तरह को सब्ज़ो नहीं होती छोर जई। बादलों, मेषों 
और वूफ़ानों को सी पहुंच नहों है | वर्षा यदि जेरप॑जो 
में इर साज्ञ ४०० इंच होतो है तो सिन्मर में केबल 
३ इंच | अलवायु की व्मिक्षता के कारण फुश, पौधे 
झौर पशु-पक्षियरों में भो बेदद विभिन्नता है।डिस्तु 
यह विभिश्वता यहों पर समात नंहों ईं। जातों | भारत 
ही जन संख्या समस्त आनव आदादों की पश्चमांश 
है। कम्सदा के विमज स्तर को प्रकट करने बांटे 
विभिन्न जातियों के शोग॑ गद्ाँ बतते हैं; जिनको भाषा 
और बिंबके रहम सिओ, जिनके वॉ्मिक विश्वास 
और बिनको हंत्क॑ति शक दूकों हैं विशकुल सिल है। 
मारत वर्ष में कय-पे-जम खरा बेकार को हैक आय 
जांतियां रहती हैं मित्रों झरोंर दिशान की हब्ट से 


अनदरी १६७२ ] 


बरी टीजर 


हम अक्य कर शक्ततें हैं | यहां कम-से-कम १४ लरह 
"है बिभिल राध्ों के लोग रहते हैं 'जो अपनी भाषा 
बोलते हैं और अपना श्ाहित्य पठते हैं। हस वेश में 
कम-सेल्कम छेड़ सौ तरह की बोली बोलने वाले लोग 
रहते हैं और इसके श्रतिरिक्त दुनिया के करीघ्र-करोब 
सब प्रसिद्ध धर्म यहा प्रचलित हैं कि जिनमें प्रत्येक 
भमे के कम से क्रम दस-द्स लाख से अधिक पैरोकार 
हैं। सच पूछा ज्ञायथ तो भारत वर्ष विविध धर्मों, विविध 
रीति-रिबाजों, विवि सम्पदायों, विविध सस्कृतियों, 
विधिध पन्‍्थों, विविध बोलियों, विविध मानव जातियों 
और धिविध समाज व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा 
ऋजायबंधर है । 


की अभी »४ब्- फल थ 


सरसती तौर पर देखने वाले लोग मारनोय 
जीवन और भारतीय भौगोलिक विमिन्नता को देखकर 
हैरान हो सकते हैं; किन्त हमारी हस विभिन्नता के 
भीतर दी एक एकता है| दमें श्रपनी इस विभिन्नता 
में हो एकता मिलती है | इस विभिन्नता से ही समष्टि 
की रचना हुई है| हसी विभिन्तता के रहस्य में हो 
सुव्रोधता छिपी हुई है। किन्तु बाहरी व्यक्ति हमारे 
विविध अंग-प्रत्यंग को देह से अलग करके देखते 
हैं। यह तो वही बात है जिस तरद एक अंधा व्यक्ति 
हाथी को छूकर उसके एक-एक अग से उसकी 
कहपना करे। भारत को अखडता को समभकने के 
लिए हमें आरतौय मस्तिष्क की समन्वयात्मक शक्ति 
को समझना दीगा | तमो दस यह समझ सकेंगे कि 
भारतीय जीवस किस तरह अपनी विभिज्ञता को 
एकता का कप दें सका और किस तरद्द उसने अपने 
झाजंड भागों में सम्पूंशता का विकास किया | इमारी 
समस्त विशिक्तता के पीछे एक मोलिक एकता है। 
इसारी इस विभिज्ञंता मे दो हमें अशक्त करने के 
वजाय शक्तिशाली और समर्थ बनाया दे। सर दरबंट 
रिज्णे ने कहा था कि समाज की, नीति की, भाषा 
की, रस्म रिवाज की और घर्मों की जो विशिष्नता 
भारत में हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं उन सब के पीछे 
एक निश्चित मौकशिक एकता ह जिसने दिमालय 

१० 


सोतभूमि भारत को संस्कतिक और मौलिक एकता जे 
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से लेकर कन्या कुमारो लक भारतीय जीवन फो एक 
सूत्र में बाघ रखा है | 

आमतौर पर यह कहां जाता हे कि भारत की जो 
हमें ज़ादिरा एकता दिखाई देती हे वह एक अंगरेज्ौ 
राज्य की पैदा की हुई है | अगरेज़ी राज्य ने हिसाखप 
से कन्या कुमारी अन्तरीप तक जो शासन व्यवस्था 
क़ायम की हमारी यह ज़ाहिर एकता उसी का 
परिणाप्त है। किन्तु वास्तव में हमारी यह भौलिक 
एकता भारतीय ब्रिडिश साम्राज्य से बहुत पुरानी है। 
यह कोई नई चीज़ नहीं है बल्कि उतके पीछे इतना 
पुराना इतिहास है जो ऐतिहासिक कालों को मेंदकर 
दमें प्रागेतिद्दासिक काल तक पहुंचा देता है | हस वात 
के अनेकों प्रमाण मिलते हैँ कि भारतीय धरम, संस्कृति 
और सम्यता के संस्थापक भारत की भौगोलिक एकत्ता 
से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने जनता के ऊपर 
अपनी मातृभूमि की अखडता को स्वामाविक रूप से 
हो व्यक्त किया है । प्राचीन भारतीय भ्रपने महान 
देश को एक ही नाम 'मारतवष* से पुकारते थे | इस 
देश के धिन्धम्‌ हिन्द अथवा इंडिया आदि मास 
विदेशियों ने रखे हैँ | सिन्धु नदी को प्राचौन ईरानी 
(हिन्दु? कहा करते थे और यूनानी उसे 'ण्ड!ः कहा 
करते ये, इसी से विगठकर हिन्द या शड़िया शब्द 
बने, किन्तु इडिया कौ तरह भारतवर्ष शब्द में फ्रेपल 
भौगोलिक भावना नहीं है। भारतवर्ष शब्द के पीछे 
एक गद्दरी ऐतिदासिक विशेषता है जो हमारी मौलिक 


- एकता को जाहिर करती है। यह एक बड़ा पुराना 


सिद्धान्त है कि बहुत सी चीज़ें एक नाम से तभी 
पुकारी जाती हैं जब्र उनके पीछे एकता क्रो भावना 
हो। इसलिए दमारे प्राचीन ऋषियों ल्‍मे अनेक 
जातियों, भाषाओं और घर्मों के होते हुए भी 
हस देश को एक भारतवर्ष के नाम से पुकारा। 
भारतवर्ष उसी तरह भरत से बना है जिस तरद रोम 
रोहुलस से | ऋग्वेद सबसे पहले आय जाति के इस 
मद्यन नेता का लिक्र करता हे। भारतीय इतिववास के 
उष! काल में सारतीय श्राय संस्कृति को दस महान 
नेता ने अनेक संघर्ष और लड़ाई के याद निश्चित 


किनकाध्मरननमनमामम, 


बे 
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और उपापक रूप दिया | ऐतरेय जाहझण में हस मद्दान्‌ 
आये सप्नाथ का विस्तृत वर्णन मिलता है। भ्रीमद्धा- 
गबत्‌ में भी भरत को अधिराज यानी सम्राट के 
नाम से पुकारा गया है। श्री सद्भागवत के अनुसार 
मस्त किरात, हण, यत्रन, पौंड और उसी तरह की 
अनेक जातियों और क़बोलों के राजाधिराज ये । 
मरत अपने समय को आय॑ शक्ति के साकार ऐक्य 
रूप थे | उन्होंने समस्त देश को एक संस्कृति और 
एक घममं और एक छाया में लिया । भारतव्य कहने 
मात्र से ही श्राय संस्कृति और सम्यता का महान 
गौरब हमारी श्राखों के सामने आ जाता है। सम्राट 
भरत प्राचीन श्राब॑ सस्कृति की नब जाग़ति के 
अ्रतीक थे | इस नव॒जाग्रति के पीछे हमारा उस 
समय का साहित्य, उस समय की सामाजिक सस्था, 
रीति रिवाज, राजनैतिक पद्धतियां और जातीय 
अनुशासन ये । इन तब ने मिलकर नवीन सास्कृतिक 
एकता की नींच डाली | इन्होंने एक पताका के नीचे 
विविध धर्मों, विधिष जातियों, विविध संम्कृतियों के 
लोगों को एकत्र किया, और एक्र सूत्र में बाघा किन्तु 
उन्हें इतनी स्वसेजता दी कि वे अपने-अपने धर्म और 
संस्कृति की भिन्न-भिन्न धाराश्रों को शक्तिशाली 
बनाते रहें और हस तरद्द देश की महान्‌ जीवन घारा 
के साथ अपनी इन धाराओं को मिलाकर सारे देश 
में व्यापक संस्कृति का निर्माण करते रहें | 

भारत की इस मौलिक एकता का प्रमाण सिर्फ़ 
यह उसका एक भाम हो नहीं है | इृस्त एक नाम के 
अ्रधिरिक्त और भी प्रमाण मिलते हैं। इनसे बहद्द पूरी 
तरह साक्षित होता है कि प्राचोन काल में सावंजनिक 
लोग भारतीय एकता के साहित्य को पूरी तरह 
समभते थे । ऋगवेद जैसे अ्रन्थ में जो मानव उल्लेखों 
का प्राचीनतम प्रमाण है, पाचीन हऋषियों ने मातृ- 
भूमि की एकता का गम्भीर आह्ान किया है। 
ऋगबैद मातृभूमि को दृदय-मन्दिर में देवी की तरह 
स्थापित करता है । उनमें सबसे श्रच्छे ऋगवेद के वे 
मंत्र हैं जिनमें पश्ान को विविध नदियों को ग्शसा 
की गई है, जिस नदियों के कारण देश में इतना 
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व्याग्र, इतनी संस्कृति और इतनी समृद्धि फैली । 
अपने देश की इत ररूवाहिनी नदियों के पवित्र वर्णन 
से अधिक इस देश की एकता को स्थापित करने 
वाली दूसरी बस्तु नदं हो खकती। ऋग्वेद का यह 
मन्त्र हे 


इस मे गले यमुने सरस्वत्ति 

शुतुद्रि स्तोम॑ सचता परूष्ण्या | 

असिक्रिया मरुइथे वितस्तयाजीकीये 

शुणह्या. स॒ुषोभया ॥ 

इस जोक को पढ़कर समस्त वैदिक भारत की 
मौलिक एकता की तलवीर श्राख्रों के सामने छा 
जाती है। यद्दी नहीं वह राष्ट्रीया को घामिक 
पवित्रता का रूप देती है। अपनी मातृमूमि को 
स्वंदात्री समझकर उसका ध्यान फरना आर उसको 
पूजा करना आरयों फा धार्मिक कतेव्य थां। सारा 
राष्ट्र प्रतिदिन मातृमूमि को प्रार्थना करता था | 
ऋणगूलेद का यह मन्त्र भारतीय एकता का, उस समय 
के भारत को राष्ट्रीय भावना का, बहुत बड़ा प्रमाण 
है| यह सद्दी है कि इस मंत्र में केवल पजञाब का ही 
वर्णन है किन्तु उस समय तक झआयों के सामने जो 
भौगोलिक सीमाएं थीं वद्द हस मंत्र में स्पष्ट हैं। उस 
सम्रय को भारत भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित पदाड़ 
थे, सिन्धु और सुलेमान की पहाड़ियां पब्छिम में थीं, 
समुद्र दक्षिण में था और गल्ञा-यमुना को उपल्यका 
पूर्ष में थी। हन सीमाओं के अन्दर सिफ्त उसर भारत 
आता है और हस सारे क्षेत्र को वैदिर साहित्य में 
आयांबनत्ञे फे नाम से पुकारा जाता है। मनु आर्या- 
बच को नीचे लिखे शब्दों में वर्णन करते हँ-- 


आसमुद्रातु बै पृथ्वादासमुद्रातु प्रश्थिमात्‌। 
तयोरेवाल्तरं गिय्यीराय्याव्स विदुजुंधा 
मेक्षतरिषि, मम के इस 'छोक पर नौचे किली 
टठिप्पशी करता है-- 


“पब्चतयोर्िमचद्िस्थ्यग्रोयदस्तरम सध्य स: 
आप्यौवर्तीं देशो दुतै:ः शिष्टिहच्यते 
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मेघातिथि की यंद टीका अमर कोष से विलकुल 
मिलती जुलतो है-- 
/झ्रार्य्यावत्त: पुस्यमूमि: मध्य विन्ध्य- 
' हिमालय: ? | 
इस तरह श्रार्यावत्त से दिमालय और विन्ध्या के 
बीच के मूभाग से तात्पय है । 
जैसे जैसे मारत में आयो की श्राब्रादी बढती गई 
बैसे वैसे आयाव्त की सीमाए भी बढती गई । यहां 
तक कि उसमें दक्षिणापथ या दक्षिण भारत भी 
शामिल हो गया । वेदों में सतप्त सिन्धु भावना का 
अझधिफ व्यापक रूप दिया गया है। ऋग्वेद में 
उपयुक्त प्रार्थनाओं के अतिरिक्त, बढती हुई भौगोलिक 
सीमाओं को अकित करने वाली विविध नदियों के 
नाम शामिल कर लिये गये हैं और इस पौराणिक 
काल फे समम्त भारत की एकता का स्वरूप हमारी 
अखों के सामने भ्रा जाता हैं-- 
गल्ले च यमुने चैव गोदावरि स्वरमस्वति ! 
नम्मदे सिन्धुकावेरि जलेस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु॥ 
लाखों हिन्यू भक्त सारे देश में रोज़ सुबद अपने 
तपंण में इस प्राथना को दुददराते हैं। पुराण के एक 
दूसरे 'छोक में भारत को निम्नलिखित सात पर्बतों का 
देश कदा गया दे कि जहां भक्त लोग जाकर तपस्या 
कर संकते हैं और शान्ति पा सकते हैं-- 
महेंगद्रोी मलय: सहा शुक्तिमानृक्ष पब्चतः । 
विश्य्यश्व॒ पारिपत्रश्ध सप्लेते कुलपच्वता:॥ 


एक दूसरा 'छोक है जिसमें विविध प्रान्तों और 
देश के विविश्व भागों में फैले हुए उने सोक्षदायी 
तौ्थों का बर्थन है-- 


अयोध्या मथुं साया काशी काइछी अवन्तिका। 
पूरी द्वाराबती वैंव स॒प्तैताः मोश्नरायिका:।| 

इस शहोक़ में मारववर्भ को जात प्रमुख तीर्थ 
स्थानों का देश कहा गया हे कि जड़ा प्रत्येक भक्त 
को झापने जीवन में एक आर अध्रहय जाना चाहिए । 
सात सौ भामों के अन्दर इमास कम्पूलं देश झा 


साट्मूति भारत की साँर्तिक और मौलिक एकता 
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जाता है। शंकरादाय ने जिन चार प्रमुख तो 
धार्मो को मुंकरंर किया दे वे देश के ऋारों कोनों पर 
हैं | उन चार घा्मों की याक्र करके लोग समस्त देश 
को जान सकते हैं नीचे लिखे छोक में वेश भर में 
फैले हुए वतमान शिव मन्दिरों का वर्णन है--- 


सौराष्ट्री सोमनायच्ज, श्रीशैले मज्लिकाज्जुन' । 
उज्जयिन्यां तु मद्दाकालं आकार अमरेश्वरे ॥ 
केदार दिमवतप्रष्ठे डाकिन्यां भसीमशकुरस | 
बाराशत्य,ख विश्वेश अयस्वकं गौतमीतटे || 
वैद्या्थ चिताभूमौ नागेश द्वारकावने। 
संतुबन्धे च रामेशे घुश्मेशब्ब शिवालये | 
एतानि ज्योतिज्नि|]ज्ञानि साय॑ प्राप्त: पठेन्नरः। 
सप्तजन्मकृतं पाप स्मरणेन विनश्यति॥ 


सती उपाएयान में हमें उन ४१ जगहों के 
नाम मिलते हैं जहा सती के विविध अंग फके 
गये थे। एक उगुली कलक़्ते में गिरी थी जो 
अब तक वहां कालीघाट के भमाम से विख्यात 
है। जीभ कांगड़ा में गिरी थी जिसमें से झ्व तक 
ज्वालामुखी की लपट निकलती है। बांयां द्वाथ 
काशी में गिय था जहां वह अज्ञपूर्णा के नाम से 
मशहूर है | इस तरद्द भारत के ये भिन्न भिन्न स्थान 
प्रत्येक भक्त के दृदय में अद्धा और आदर उत्पन 
करते है और देश के प्रत्येक्त भाग को अनुप्त 
पविज्नता से भर वेते हैं और इस तरक्ष मारत को एक 
विराट प्रॉगण बना देते हैं। हमारी राष्ट्रीय लाना 
इतनी प्रत्रल थी कि द्मारे यह तीथ॑ और पत्रित्र 
स्थान भारत की ही तीमा के श्रन्दर प्रतिध्ित रहे । 

संस्कृत साहित्य में इधर से उघर तक मातृभूमि 
की भावना के अनुपम उदाइरण भरे हुए मिलते हैं। 
अथव॑बेद में मात्भूमि फो थबौर और घारमिक पुत्रों 
की जननी फद्दा गया द। इसे शक्ति और सौर्य, 
व्यापार और वाणिज्य, विज्ञत्र और कला, महानता 
और धामिक्रता और झश्तझ्य यनस्पतियों और पौधों 
की भूमि बताया गया है। ऐसी भ्रूमि जिसके चारों 
तरफ़ समुद्र है और जिसको सिन्श्च जैसी पधित्र नदी 


शव 


उपलन्ाऊ कनाती हे और जिसे धन-घान्य से मरती है । 
ऐसी मूमि जहां हमारे पू॑ज पैदा हुए, जहां उन्होंने 
जीवन दिताया, जहां उन्होंने कमें किया और जहां 
देवों के सामने असुर नत मस्तक हुये। ऐसी भूमि 
जहां संसार की ज़रूरी वस्तुए प्राप्य हैं, जहां सब में 
सुन्दर बन हैं, जा यज्ञ और हवन होते हैं, जद्ा 
शक्ति और शौय भरा पड़ा है और जहां के लोग देश 
भक्ति, त्याग, घामिकता और दया से भरे हुए हैं |* 

संस्कृत ग्रन्थों में ग्रौर श्रनेकों उद्धरण मिलते हैं 
जिनसे यद्द प्रटट होता है कि मसारतभूमि दुनिया में 
सर्वोत्तम है और श्स प्रथ्वी में स्वर्ग की तरह हे इसकी 
सबसे हुन्दर ब्याख्या नीचे लिखे वाक्य से प्रकट 
होती है--- 


«जननी जन्म भूमिश्ध स्वगोदपि गरीयसी” 
# “'नानाबीयों ओषधीयां विमर्ति.. .”? 
“यरवां समुद्र उत सिम्धुरापो यस्मान्न 
फृष्टय: सम्बयूव" |? 
#अस्पां पृर्ठ्वे पृष्येजना विचक़रिरे यस्यां वेब 
असुरानम्यक्तेयम्‌ |” 
"“विरपहते प्चता हिमवन्‍तो5रण्य ते प्रंथि 
[९ 
“मूभ्षां वैषे्यो वकति यज्ञ हन्पंरंक्ृतमा”? 
“पस्थां सापन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर््ष्याब्यैलया:। 
भुण्चक्ते -यस्यामाकश्दों यस्‍्यां चद्ृति शुन्दुमि. |” 
[ अयबषंवेद-- १२.२, $,५, ११:१२ १ २१,४१ ] 
गायब्ति देवाः कित्त गीतकानि 
धम्यास्तु ते भारतमूमिभागे। 
स्वर्गापवर्गास्पदसार्गभूते 
मर्वब्ति भूयः पुरुषा: सुस्त्वात्‌ ॥ 
जानीम नैततक्कवरय॑ विलीने 
स्वण॑प्रदे फम्मेणि देहबन्धम्‌ । 
प्राप्त्यम धन्या: खलु ते मनुष्या: 
ये मारलेनेन्द्रिय विप्रद्दीना: ॥ 
[ विष्णु पुराण--२३, २५, २६ ] 
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बन क तन न्‍थ 


मांतृमूमि के प्रति हसी भक्ति के कारण देश में 
उत्तर से दक्षिण तक अनेकों तीथंस्थान बन गयें हैं । 
उत्तर में काशी और दक्षिण भारत में कांजीपरम्‌; इन 
दोनों तीर्थ स्थानों में लोग एक से प्रेम औौर एक से 
शादर के साथ जाते हैं। दोनों पवित्र मन्दितों के 
शहर हैं| उनके निर्माण में हमें कना के सुन्दर नमूने 
मिलते हैं । जगज्ञाय पुरी की प्रसिद्वि बहुत कुछ उतके 
समुद्र श्रौर उसके प्रमुख बन्दरगाहई और व्याप्रार का 
केन्द्र होने के कारण थी | पयाग तीथराज कहा जाता 
है | उत्का इतना महस्व इसलिये और वठ गया कि 
बह गंगा और जमुना के सगम पर है| इस तरह फी 
तीथघ॑यात्रा की भावना जनता के छन्‍्दर मातृभूमि की 
भौगोलिक एकता के भाव भर देती है। जनता के 
अन्दर यद्द भावना पैदा होती है कि भारत भूमि उत्तर 
से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिमंक्षक् एक 
महान देश है | सारे देश की रक्त घधमनिया एक हैं| 
तीथ॑ स्थान हमारे अन्दर संकुचित प्रान्तीयता को कभी 
पनपने नहीं देते | सारे भारतवर्ष में दास आमिंक 
मावना ने हतने श्रसंडझय तीथस्थान जगह-ज़ाइ बना 
दिये हैं कि उनको गिना सकना श्रसम्भव है। मरद्धा- 
ब्मस्त के पर्षों में हन तीथ स्थानों की एक विस्तृत सूची 
मिलती है | महासारत में दो जाहों पर इनका वर्यान 
आया है। महा भारत में हमें नारद और धौम्य द्वारा तौ्थ 
स्थानों का वर्णन मिलता है | तंत्र चूड्रामणि में तीध॑ 
स्थानों की खख्या ५२ बताई गई है। देवी भागवत में 
यह संख्या १०८ दी हुई है | कुन्निका तंत्र में भी तीथे 
स्थानों का सुन्दर वरशंन मिलता है । शिवल्नरित्र में महा 
पीठों कौ संख्या ४१२ भर उपपीठों छी संख्या २६ 
बताई गई है | कहिक पुराण में भी तीथ स्थानों का 
बर्णन पाया जाता है | 

तीथ॑ स्थानों के अतिरिक्त देश में कला के सुन्दुर 
स्मारक भी फैले हुए हैं ।ये कला के स्मारक दममें एक 
देशीयता की भावना मंरते हैं। थे कज़। के स्मारक 
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मारतव् के प्रधान | | 
बोद्द ओर जैन स्थान | ॥ 





जनवरी १९४२ ] 


कब हक ल्‍ क्र 


चम्ंर को बौद्ध घमम के नाम से पुकारते थे। भारतीब 
बौद्ध काल में भारत में एक ऐसा मद्दात साप्ताज्य 
स्थापित हुआ!, जो केन्द्रीय सत्ता से संचालित 
होता था; जिससे भारत को एक मी शासन प्रणाली, 
एक सा धम, प्र॒व॑ से लेकर पश्चिम तक एक सी 
निर्माण कला मिज्नौ। ऐसे बौद्ध धर्म ने जनता में 
एकता पैदा करने और जनता को आदर्श की दृष्टि 
से ऊंचा उठाने में महान प्रयत्न किया । गरौद्धों ने भारत 
भूमि को महान बनाने में कोई कसर बराक़ी न रखी। 
' “बौद्धों के ज़माने में हो भारतीय राष्ट्रीवा ने अपना 
विकसित रूप ग्रहण किया। भारत॑ ने चौंन जापान, 
सीरिया, मित्र, श्रादि देशों के साथ झपना मम्पकत 
स्यापित किया | उस समय भारत से विदेशों को राज्य 
प्रतिनिधि, व्यापारी, मिशनरी, धमप्रचार्क, बागिज्य 
वस्तुए', हमारी फिलासफी और हमारे झआादर्श भेजे गये | 
हिन्दुओं के लिए तीथ यात्राओं की जो मदत्ता है, त्रौद्धों 
फे लिए स्मारक चिन्हों का भी उतना ही महत्व है | 
हिन्दुओं के जगह ज़गढ़ तीथेश्यान बन गये और बौद्धों 
ने सुन्दर स्मारक बनाकर देश की मरहानता को 
बढाया । बौद्धों ने जगह जगह स्तूप और दागांबा 
बनाये; जगह-जगह विहार चैत्य, मठ और घम्म स्थान 
कायम किये | ये स्थान कद्दीं गुफा काटकर बनाये गये 
और कहीं-कहीं इमारतों के रूप में वन्पए गये | जिस तरह 
हिन्दू तो्थ स्थानों ने हमारे सुन्दर देश की मोगोलिक 
एकता का भाव पैदा किया उसी तरद् बौद्ध स्वूपों ने 
भी देश की भौगोलिक एकता को पुएुता किया | दिल्‍ली 
तिरहुत, साची आदि जगहों की लाटें; विद्वार, नासिक, 
अजन्ता, एलोरा, करली, कन्हेरी, भजा, बेदसा, 
घमनार, उदयगिरि बाग झ्ादि जगहों के चैत्य और 
पिहार; मानिक्याल, सारनाप, सांचो, अ्रमरावती 
के स्तप; भरहेत, मथुरा, गया, साची, अमरावती, 
गान्घार आदि जगहाँ के मठ हम बात को साबित 
करते हैं कि किस तरह एक घ्मं भावना ने सार देश 
को एक चुत्र में बाघने का ज़बरदस्त प्रयक्ष किया 
किन्तु भारत को एक देश के रूप मे देखने फे 
लिये भौगोलिक शान ज़रूरी है। इंसलिए आझाव- 


भारतभूमि की सारक्ृतिक ओर मौलिक एकता अ्ज 
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श्यकता है कि हम इस बात + जानें कि हमारे देश 
में भौगोलिक एकता की भावना फब और किस तरद 
पैदा हुई | इस बात में कोई हनकार नहीं कर सकता 
कि ब्रैदिक काल में भारत को भौगोलिक सीमा में 
भारत का बहत थोड़ा अश शामिल था। ऋग्वेद में 
“जन भौगोलिक स्थानों का वर्णुन आता हैं उनसे 
वह बात पूरी तरह साबित द्वों जाती है कि ऋग्वेद में 
२४ नदियों का बणन है | उनमें दो-तीन को छोड़कर 
बाक़ी समस्त नदियां सिन्धु नदी में गिरती हैं। एक 
जगह सस्त सिन्धतर शब्द आय भारत के लिये इस्ते- 
माल किया गया है। सप्त सिन्धव का अर्थ है सात 
नदियों का देश | जिसमें ५ नदिया पंजाब की हैं 
ओर बाकी दो सिन्धु और काबुल नदी हैं। बाद में 
काबुन नदी को जगह सरस्वती का नाम मिलता है। 
दो एक जगह भारत को पूर्वी सीमा का बन आया 
है | उसमें पूर्वी सीमा की श्रन्तिम रेखा पर थमुना- 
गद्ठा में गिर रही है।इस तरह भौगोलिक दृष्टि से 
वैदिक भारत के उत्तर में पहाड़ थे, सिन्‍्धु नदी थी 
और सुछ्लेमान पवत श्रेणी थी; पश्चिम में सिन्धु नदी 
थी, दक्षिण मे समुद्र था और पूर्व में गल्ला और 
अमुना नदिया थीं। विन्ध्या की उपत्यका और न॑मेंदा 
नदी का ऋग्वेद मे कहीं बणुन नहीं मिलता । इससे 
प्रकट है कि वैदिक ऋषियों को समस्त देश का पूरा 
ज्ञान नहीं था । 

बाद के वैदिक साहित्य भे भी हमें दक्षिण भारत का 
वर्णन नरीं मिलता | एत्तरेय आाह्मण में विश्वामिन्र, 


'आन्ध्र पौंड़, शबर, पुलिन्द और मुतिबों का वर्णन 


करते. हैं कि ये लोग आय॑ वशों के सम्पक में रद्दते 
ये! इसका श्र यही है कि श्राय उत समय विन्ध्या 
के उत्तर के समस्त देशों को जानते थे श्रौर उसके 
अधिकांश पूर्वों हिस्से से परिचित यें | जो कुछ 
प्रमाण हमें मिलते हैं उसके देखने से यही पता 
चलता है कि दक्षिण भारत में आयों के उपनिवेश 
सातवीं सदी ईसा पूर्व तक नहीं बन पाये थे | पाणिनि, 
जो सातत्री सदी ईसा एबं में हुआ है, बहुत से 
तीर स्थानों और बहुत सी नदियों का वर्णन करता 


उ्ट विश्ववाणी 
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है जो अधिकतर पंजाब और ऋफ़दानिस्तान की हैं । 
दक्षिण की जिन जगहों का पाणिनि जिक्र करता है 
थे हैं कवेय अबन्ती, कोतल, करूसा ( शाहाबाद, 
घिद्धार ) और कलिग | 

उस संमय के समकालीन पाली साहित्य से भी 
यही निष्कश निकलता हे। घुसनिपात में दक्षिणापथ 
शब्द भ्राता है किन्तु दक्षिणापथ में समस्त दक्षिण 
नहीं था | दस शब्द से गोदावरी नदी के उत्तर तक 
का दो बोध द्ोता है | प्राचीन बौद्ध धमें को भोगोलिक 
सीमाओं का वर्शान हमें मद्यापरिनिब्यान सुत्त में 
मिलता है, जिसमें नीचे लिखें प्रमुख नगरों का 
वर्णन झ्राता है, जद्दा बौद्ध धर्मावलम्बी ब्राह्मण, वैश्य 
झौर राज्याधिकारियों का निवास था; जैमे--चम्पा, 
राजगह, सवधिया, साकेत, कोसाग्बी और मगबाराणसी | 
इसका अर्थ यद हे कि यह सीमाएं काशी, कोपतल 
और मगध राज्य के ग्रन्तगंत थों, जिसको आजकल 
हम झावयध झौर बिद्दार कद्दते हें | मगवान बुद्ध के 
स्मारक चिन्द्र जिन गावों और नगरों में रक्खे गये 
वे भी इसी सरीमाके भीतर आ जाते हैं। महापरि 
निन्बानसुत्त में ये जगहें हैं--राजगद्द, बैसताली, 
कपिलवस्तु, श्रक्षकप्प, रामप्राम, पेयदीप, पावा और 
कुशीनगर । कुछ पाली पुस्तकों के अनुसार बौद्ध 
भारत १६ प्रदेशों में बाँदा गया है--(१) अग (२) 
मगध (३) काशी (४) कोसल (४) बण्जि (६) मत्त 
(७) सेति (८) वनसा (९) कुद (१०) पाचाल (११) 
मच्छु (१२) पूरसेन (१३) अरसका (१४) अबन्ति 
(१५) गान्धार (१६) कम्बोज | गोबिन्द सुस में हमें 
इससे कुछ अधिक विस्तृत भौगोलिक सीमाओं का 
वर्णन मिलता हैं जिसके अनुसार ब्राक्षण गोविन्द ने 
रेशु और छे भत्य क्षत्रिय राजाओं में भारत का 
बांदा --(१) कलिंग मिसकी राजधानी दतपुर यी 
(२) अस्सक जिसकी राजधानी पोतन थी, (३) अ्रवन्तो 
जिसकी राजधानी मादिशमती थी, (४) तौचीर जितकी 
राजधानी रोदक थी, (५) बिदेह जिसकी गजधानी 
मिथिला था, (६) भंग जिसकी राजधानी चम्पा थी 
और (७) काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी | 


[ वर्ष २, भाग ३), संक्या १ 


ललित विस्तर नामक ग्रन्थ में भी ज़िक है कि 
जम्बू दीप (भारत) १६ भागों में बांठा गया था । उपडुंक्त 
प्रत्थ में भगवान बुद्ध के जन्म को लेकर एक कया है: 
प्रशन था भगवान बुद्ध कद्दा और किस कुल में जस्म 
लें। नीचे लिल्ली जगहें चुनी गई (१) वैदेदकुल 
( मगघ ), (२) कोखल राजकुल, (३) बंसराज राज- 
कुल जिसका तिब्बती नाम बदस है और जिसकी 
राजधानी कौसाम्बी दे, (४) वैशाली का नगर शज- 
कुल, (५) प्रद्योतान राजकुल जा उज्जयनी में शासन 
करता था, चौनी उल्लेखों में उसे माबन्ती खिला 
गया है, (६) मधुरा जहां कंस राजकुल था, (७) 
पाण्डवों फो नगतरी दृस्तिनापुर, (८) मिथिला का 
नगर और (९) शाक्ष्यों का देश जिसकी राजधानों 
कपिलवस्तु थी। उपरोक्त ९ जाहे भगवान बुद्ध के 
जन्म के लिये चुनी गई । किन्तु तिर्फ शाक्क्ष वंश को 
छोड़कर भ्ौर वशों में कुछ न कुछ ऐब पाया गया। 
इसलिए भगवान बुद्ध ने शाक््य राजकुल में जन्म 
लिया | 

इसी पुस्तक के १० व॑ अध्याय में बोधिसत्य ने 
६४ तरह की लिपियों का निक्र किया है उनमें नीचे 
लिखो जगहों और गुफाश्रों का बर्णन श्राता है (१) 
अंग (२) बग (३) मगध (४) सकारी (५४) अह्त्रत्ति 
(६) द्रविड़ (७) दक्षिण (८) उम्र (९) दद्द (१०) खाया 
(११) चीन और (१२) हृणों का देश | सत्कृत और 
पाली ग्रन्थों में जो उद्धरण हमें मिलते हैं उससे यह 
साबित होता है कि वैदिक काल और प्रारम्भिक बौद्ध 
काल में भारतीयों फो जिन देशों का भौगोलिक ज्ञान 
था उसके अनुसार उन्हें दक्षिण मारत झ्ौर सिंहल 
का पता न था | इनका शान बाद में हुआ | 

भाग्त की भौगोलिक क्षितिज पर दक्षिण भारत 
का नाम पहले पहल चौथी सदी ईसा पूर्व में आता 
है | यदि पाणिनि को खारे भारत का शान नहीं था 
तो उसके टीकाकार कात्यायन को, जो कि मौरयों के 
पहिशे नन्‍्ददास के लमय में हुआ है, सारे भारत का 
पूरा शान या | कात्यायन पायढय, चोला श्र 
महद्दिस्मात फा जिक्र करता है । 
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यूनानी लेखों से जो प्रमाण हमें मिलते हैं उससे 
फ्ता अलता है कि छिकन्दर के समय में भारतवासियों 
को समस्त भारत का पूरा शान था। यूनानी इतिहास 
लेखक, स्ट्रेयो लिखता हे--“सिकन्दर ने सारे भारत 
को भौगोलिक स्थिति का लोगों से वर्णन सुना।” 
स्ट्रैबो ने श्षपने ज्ञान के आधार पर भारत के कुछ 
भागों की वुरी का ज़िक़ किया हे जो क़रीब क़रीब 
बिलकुल ठीक है| 

इतिद्यास से हमें पता चलता है कि मौय सप्नाट 
के अन्तगंत सारे भारत का उस समय के लोगों को 
पूरा ज्ञान था। कौटिल्य के अ्थंशास्त्र में, जिसका 
रचयिता सप्राट चन्द्रगुप्त का मत्री चाणक्य समझा 
जाता है, सारे भारत की, जिसमें दक्षिण भो शामिल 
था, आर्थिक वस्तुओं का बहुत श्रच्छा वर्णन है। 
उसमें भारत के व्यापारी मार्गों को दो प्रम॒ष द्विम्पों 
में बाटा गया हे । 


“हैमवतो दक्षिशापथाच्छु यान हस्त्यश्वगन्ध- 
दन्ताजिनरूप्यसुवणपण्याम्मारवत्तरा? -- हत्या- 
चायो 

नेति कौटिल्य.--कम्बलाजिनाश्वपण्यवजों 
शंखवद्लमतियुक्ताम्मु वर्णंपण्याश्वप्रभूतश: दक्षि- 
णापथे। 

दच्षिणा पथेषपि बहुश्वनि: ... 
[ भाग सात, अध्याय १२ ] 


(१) उत्तर पथ जो हिमालय को श्रोर जाता हे 
जो दिमावताह कदलाता है | 

(२) दक्षिण पथ जो दक्षिणापष कहलाता है । 
उस समय द्विमादताद के रास्तों से द्ाथी, घोड़े, इत्र, 
चमड़ा, चादी, सोना आदि झाता था और दक्षिण 
के पथ से शल, द्वोरा, जवादरात मोती और सोना 
आदि आता था । व्यापारिक दृष्टि से दक्षिणापथ, उत्तर 
पथ से कहीं श्रधिक महत्त्वपूर्ण था। लोगों को ज्ञान था 
कि दक्षिण मारत में खनिज पदा् की बहुतायत दै | 
दक्षिण और सिंहल का कुछ दिस्सा मोती के लिए 
प्रसिद्ध था, जैसे ताम्रपणिका, कुल, चूं आदि | कुछ 


भारतभूमि को सांस्कृतिक और मौलिक एकता 


ज्‌ 
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पर्वत भी प्रसिद्ध ये मसलन पाणक्‍्यवातक और 
महेन्द्र | उत्तर में हिमालय में स्थित कुछ गांव चमड़े 
के लिए श्रसिद्ध ये जैसे ब्रिषि, महाविधि, श्वरोदा, 
बहलव श्रादि । नेपाल कम्पलों के लिए मशहूर था। 
काम्मोज ( श्रफग़ानिस्तान ) सिन्धु, श्रस्त ( पंजाब ) 
घोड़ों के लिए मशहूर थे | पूर्वीय प्रान्तों में बंग, पौंड 

खुबर्ण कुझक ( शायद कामरूप ) मगध, काशी और 
कलिंम द्वाथियों के लिए प्रसिद्ध ये। दक्षिण में मदुरा, 
पश्चिम में झपरान्त झपने घूती कपड़े के लिए 
मशहूर थे। सौराष्ट्र द्वाथियों के लिए और तौवोर्ष 
घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। इसके श्रतिरिक्त विदेशों 
के नाम भी आते हैं जिसके साथ भारत का व्यापार 
द्ोता था जैसे स्वरणमूमि अपने सुगधित व्रव्पों के 
लिए मशहूर थी | चौन श्रपने रेशमी कपड़ों के लिए 
प्रतिद्ध था और श्ररव ( बनायु ) अपने घोढ़ों के 
लिए प्रसिद्ध था |# 


अशोक की लाट हस वात की पुझुता प्रमाण हैं 
कि उस ज़माने के लोगों फो सारे भारत का शान 
था | दक्षिण के स्वाधीन राज्यों में चोला, पाणथ्या, 
सतिय पुत्र, केरल पुत्र, झान्म और पुलिन्द 
का भी वर्णान मिलता है। कई सामन्त देशों 
का क्षक्र आता है जैसे योण, कम्ब्रोज, गान्धार, 
राष्ट्रक, पितेनिक ( शायद पैथान ), नभतास | महेन्त्र 
की सिंदल की धमे बिंजय को भी एक ऐतिहापिक 'सत्य 
समभना चाहिये। 


मौय॑ साम्ताज्य के समय में सारे भारतब्े का 
ज्ञान और उसकी भौगोलिक एफता से सभी परिचित 
थे। इसीलिए समकालीन साहित्य में मारत की 
भौगोलिक एकता का इधर से उधर तक वर्णन मरा 
पढ़ा है । 


दक्षिण भारत के सम्बन्ध में पाताजलि ( १५० 
ईसा पूर्व ) का ज्ञान कात्यायन से बहुत अधिक था | 
अपने महद्दाभाष्य में बह माहिस्मती के झतिरिक्त 


# अर्थ शास्त्र, पृष्ठ ५०, ऊ०“८१ [ मैसूर संस्करण , 
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बैदभ, कॉंचीपुर, फेरल और मलात्रार का भौ ज़िकर 
करता है | 

रामायण और मद्दाभारत का समय निर्धारित 
करना बहुत मुश्किल है। साधारणतया रामायण को 
महाभारत से प्राचीन अन्य माना जाता हे और यह 
हसलिये भी सच है कि रामायण में दक्षिण भारत का 
इतना विषद पशुन नहीं मिलता जितना कि महाभारत 
में | रामायण में दक्षिण की जिन जाहों का जिक्र 
आया है वह हैं--उत्तल, कलिंग, दशा, अवन्ति 
आऔर विदर्भ| किन्तु ये सारी जगह विन्ध्या से कुछ 
बहुत नीचे नहीं हैं । रामायण में इनके और 
विन्ध्या केबीच की केवल एक जगह का जिक्र आता है 
शआऔर बह है दश्डकारए्य | इस तरह का भौगोलिक 
ज्ञान सहज ही में यह मानने को विवश करता है 
कि रामायण सातवीं सदी ईसा पूर्व से पहले का 
ग्रन्थ है | 

महाभारत में सभापव॑ में सदृदेव की दक्षिण विजय 
का वर्णन है जिसमें सहदेव ने पाण्ड्य, द्रविड़, उड़, 
केरल और श्राश्न को काबू में किया। भीष्मपव में 
सात प्रमुख पद्दाडों और २०० नदियों के नाम आते 
है, जिनमें दक्षिण की महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, 
कावेरी, नर्मदा, कृष्णवेनी, बेन, तुडझ़्वेन शामिल हैं । 
वाण पं में निम्नलिखित दक्षिण के तीर्थों का वर्शन 
है---गोदावरी, पायोसिनी, श्रगस्त्य तीथ, घरुण तीथ, 
ताप्रपणिं, गोकरण तीथं, कावेरी और कन्या तीथ॑ 
( कन्या श्रन्तरीप )। 

बराहमिहिर में भारत के ९ भागों का नीचे 
लिखा वर्णन आता है -- 

(१) मध्य भाग: जातिया--कुर, पांचाल, पाण्ड, 
सूरसेन, वत्स आदि; शददर --मथुरा, साकेत, नदिया-- 
यमुना और सरस्वतों | 

(२) पूर्वों भाग: जातिया--अ्म्बध कौसलाक, 
पौरड़, प्रागज्योतिष, ताम्रलिप्ति, और उत्कल, 
देश-- कोसल, मिधिला, कासी, मगध पुण्ड़, 
ताग्नशिप्ति, तमतात्‌, उड़ श्रादि । 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या १ 
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(३) दक्षिण पूर्व भाग ; जातियां--चेदि, 
दशाणं, निशाद आदि; देश--अग ( चेदि ) उपबजच्च, 
बच्च, कलिज्ष, आन्ध्र, विद, आदि, पहाड़-विंध्या। 

(४) दक्षिणी भाग" जातिया--श्राभीर, अवन्तक , 
चेयं, कैर, वारिचर ग्रादि, देश--वैदुर्य, भारुकच्छ, 
चित्रकूट, काची, लंका, दक्षिण मद्दासागर, सिंहल, 
तालिकट, वेल्लुर, चेरा, चोला, कच्छ, कनोंटक, 
केरल, कोंकण; वन--दण्डकारएय, पहाइ़--ददु र, 
कुसुम, महेन्द्र, ऋष्यमुख, सूप, नदियां--कावेरी, 
कृष्णा, ताम्नपरणि, वेन आदि । 

(४) दक्षिण-पश्चिम भागः जातिया- आभीर, 
अब, बबर, किरात माकड़, पदुलव, सिन्ध सौवीर, 
पूद्र, यवन आदि, देश--महाणंव, अनात॑, द्वाबिड़, 
कम्पोज, पारसव, सौराष्ट्र आदि | 

(६) पश्चिमी भाग: जातिया--श्रपर्णाटक हेह य, 
म्लैच्छ, सक, वैश्य आदि । 

(७) उत्तर पश्चिमी भाग' में दारदौर, स््री-राज्य 
ओर वेनुमती नदी शामिल थीं । 

(८) उत्तरी भागः जातिया--हूण, कैकय, उदीच्य 
आदि; नगर--पुष्कलावती, तक्षशिला, देश-- 
गान्धार, उत्तर कुरे, पढड्ाड़--धनुष्मात, द्विमबात, 
कैनाश आदि, नदिया--यमुना | 

(९) उत्तर पूर्वीय भाग--काशमीर । 

उपरोक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
भारत को प्राचीन काल में अपने देश की एकता और 
अस्बए्डता का धामिंक और मैगोलिक ज्ञान था। 
और यहद्द मदृज़ एक द्विमाग़ी कल्पना न थी बल्कि 
लाखों व्यक्ति इस कल्पना को अपनी दैनिक प्रार्थना 
में दुद्रराते थे । 

सैगोलिक और धामिक अखण्डता के अतिरिक्त 
भारतीय एकता को राजनैतिक हृष्टि से भौ उपलब्ध 
किया गया था | मध्य काल में सारे भारत की एक 
राबननैतिक केन्द्रीय सता अकबर के समय में कायम 
हुई। श्रकपर के तिंद्ाासन के चारों ओर विविध 
घर्मों और विविध जातियों के लोग एक्न्नित हुए । 
लोगों ने श्रनुमव किया कि सारा मारत राजनैतिक 
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दृष्टि से एक राष्ट्र है | प्राचीन काल में इस तरद् का 
सम्नाट दृ्ं बर्धन ( ६०६-६४८ ) हुआ दै। द्ष 
बर्धन के राज्य को सौमाए उत्तर में नैपाल, दक्षिण 
में नमेंदा, पश्चिम में मालवा ओर गुजरात तक 
फ्रेशी हुईं थी और बाक़ी देश सम्राट दृषं बर्धन को 
आपना अ्रधिराज स्वीकार करता था। दर्ष वर्धन से 
भी हले सम्राट समुद्र गुत ने चौथी शताब्दी में गगा 
से लेकर तामिल नाड़ तक भारत की शजनैतिक एकता 
कायम की थी और उत्तर में आक्सतस नदी तक और 
दक्षिण म सिद्दत तक की शक्तियों के साथ उसकी 
मैत्री थी | समुद्र गुम से भी पदले ईसवी सदी पूबं में 
सप्नाट अशोक ने अफगानिस्तान से लेकर मैसूर तक 
भारत की एक झड़ के नीचे इकट्ठा किया। सम्राट 
अशोक ने वाहर के अनेक देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध स्थापित किया | श्रशोक से भो पहले भारत 
का ऐतिहासिक सावंभौम सम्राट चन्द्रगुप्त हुआ था 
जिसने भारत के राजनंतिक एकता की भाषना दी | 

किन्तु चन्द्रयुस के पूर्व भी भारत में चकवतों 
सम्राट की कल्पना हो चुकी थी। चक्रवर्ती मप्लाट के 
अभिषेक के लिये वाजपेयश और राजसृथ यज्ञों का 
विधान था | ऐतरेय आह्मण के अनुसार वराजपेय और 
राजतूय क॑ अतिरिक्त सावंभोसम अधिराज को जाहिर 
करने के लिये दो और विधान ये जो “पुनभिंषेक? 
ओर अश्न्द्र महाभिषेकः कहलाते थे। नीचे लिखे” 
श्लोक से साधंभौम सश्जाट की कल्यना द्ोती है-- 

अहं सर्वेपां राजां अ्रष्ख्यौयतितां परमनां 
गचुछयें साम्राज्य भोज्य म्वाराज्य॑ बेराज्य पारमेष्व 
राज्यं महाराज्य आधिपत्यमह समनन्‍त परर्पा- 
यीम्यां साव्यमौम" साव््तायुप आन्‍्तादापरा्द्धातु 
प्रधिज्ये समुद्र पर्य्यान्‍्ताया एक राड़िति | 


एऐतरेय श्राक्षण के अनुसार सबसें बड़ा सम्राट 

५आप्तमद्रक्षितीश” डोता था जिसकी सरहदें समरुद 

तक फैली हों | ऐतरेय ब्राह्मणं हम तरह के सप्ना्ों 

की नीचे लिखी सूची देता है-- 
(१) जन्मेजय पारीक्षित 

११ 


माठ्भूमि भारत की सास्क्तिक और मौलिक एकता 


८१ 


(२) सार्यात मानव 
(३) सतानिक सात्रज्ञित 
(४) अ्रम्बष्स्थ 
(५) युधान ल्ौष्टि 
(६) विश्वकर्मा 
(७) सुदास 
(८) मारत्त श्रवीक्षित 
(९) श्ररिग वैरोचन 
(१०) भारत दौष्मन्ति 
(११) हुर्मेख पाचाल 
(१२) श्रत्यराति जामान्तपि 
सतपथ ब्राक्षण में १३ राजाश्ों के नाम दिये हें 
जो राजा साव्वक्षोमोश्वमेघेन यजत थे | साखायन 
सतरह के ७ राजाओं के नाम हे।| विविष 
में अनेक सावंभौम सम्राटों के नाम पाये 
यूँ | 
कौटिल्य के श्र शाह्न में सावंभीम राजाओं का 


पु 


* वर्णन आता दे और उसमें इस तरह के राजाश्रों को 


सूची मिलयी है जो सारे भारत के श्रुघिराज रहे। 
इस तरह के सावभौम राजाप्ों को “चातुरष्तो राजा?” 
कद्दा जाता था | उनके राज्य की सीमाए देश के 
चारों कोनों को छूती थीं। देश के अन्दर उनकी 
सत्ता से इनकार करने बाला कोई जह््था। चारों 
ओर उनका मम्पूर्ण अधिकार था ( “अझनन्या प्रषिव्रीं 
भुक्त?) | उनके राज्य “चकवर्ती क्षेत्रम” होते थे। 
उनके राज्य की सीमाए. “हिमबत समुद्रान्तर चक्र- 
बतित्तेश्नम” होनी थीं | अथ शास्त्र भे इस तरह के 
राजाश्रों के नामों की विस्तृत घूचो दी गई हे जिनमे 
युधिष्विर का नाम भी ह। थुषिष्ठिर ने इन्द्रप्रत्थ के 
द्रबार मे भारत के कोने कोने से राजाओं को 
निर्मन्त्रित किया था ताकि वे सब आकर युधिष्टिर को 
अपना अधिराज स्वोकार कर शर उसे [ज़ेराज दें । 
मद्दाभारत में उस समय के भारतवर्ष के राजाश्ञों की 
/ घूथी मिलती है जिनकी आपती ईर्षा ओर दुशमनां 
ने महामारत को लड़ाई कराई | राजा युधिष्िर ने 
इन सब्र लोगो को थोड़े काल फ्॑ लिये एक सूत्ञ भें 
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बाँध रखा । इन सब राजाशों को एकत्रित करने फा 
बिचार प्रकट करते हुए युधिष्टिर ने कद्दा था |-- 


गृहे गृहे हि राजानः स्वस्थ स्वस्थ प्रिय करा 
न च साम्राज्य माप्तास्ते सम्राट शब्दों हि क्च्छूभाक_ 


युघिष्टिर के मार्ग मे श्रखड सत्ता स्थापित करने 
में अनेक यकावरटें थीं। चारों ओर स्वाघधीन राज्य थे 
जो अपनी अपनी सत्ता के विस्तार के प्रयज्ञ में लगे 
हुए थे | उत्तर में कौरनों को राजधानी दृस्तिनापुर 
थो, पूर्व में मथुरा की नगरी में प्रबल राजा राज्य 
करता या, दक्षिण में मालवा का राजा भय श्र 
श्रास देता रद्दता था, पश्चिम में विराट का राज्य एक 
ईषांलु राजा के द्वाय में था; किन्तु इन सत्र में मगध 
का राजा जरासित्धु खचमे अधिक पराक्रमी यथा! 
जरीलिन्धु को क्राबू में करना टेढी खीर थी। भारतवर्ष 
के समस्त राजाओं को अपने अधीन करने के लिये 
युधिपष्ठिर ने चारों दिशाओं में अयने चारों भाहयों को 
सेना मद्दित मेजा | श्रजुन उत्तर दिशा की और गये। 
अजुन ने कुननोद, कानकूट, अत्र स्थ, स्वाकल द्वीप, 
भागदत्त, उल्लुक मोरपुर, वबामदेव, सुदामन, सुतताकुल, 
देवप्रस्थ श्रादि को कृषबू में करके किरातों श्र 
चौनियों को वश में किया। इसके बाद अजुन ने 
काशमोर और बलज़ को जीतते हुए कम्प्रोज और 
दर्द आ्रादि को अपने श्रधीन किया। तदुपरान्त 
उन्होंने हिमालय, कम्पिलब्सं, हालक और मान 
कोल के पास के राजाओं को जीता [ अन्त में उत्तर 
कुद को विजय करते हुए वद्द बापत लौट शअाये। 
वूसरी सेना भीम के अधीन पूर्व में मेजी गई। भीम 
ने द्रुपद, दर्शण, पुलिन्द, चेदि, कोसल, अयोध्या, 
उचर कोछल उदुज्न, तराई, काशी, मत्स्य, मालदा, 
मदाधर, वत्सभूमिय, भग. संतक बर्सेक, मिचिल्ा, 
मगध, कर्ण, बग आदि को जीतकर और उनसे 
ज़िशाज ले कर उन्हें अपने वश में किया | सहदेव 
दक्षिय की ओर गये, नर्मदा को पार करके क्रिष्किन्धा, 
मद्दीष्मती क्रो जीत कर वे दक्षण भारत की तरक 
पहुँचे । वहां उन्होंने द्तबिड़, सरामिप्टन, ताम्र, 


विश्ववाणी 
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तिमिंगल कलिंग, श्ान्त्र, उम्र, केरल, तालषण, 
घिहल और दूसरे देशों को अपने क़ाषू में करके 
लौटते हुए सूरत और गुजरात को भी श्रपनी 
अधीनता में किया | नकुल पश्चिप कीं श्रोर गये और 
उन्होंने रोद्दितक, दक्षिण राजपूताना, महेत्था, सिवि, 
त्रिगतं अम्बष्ठ, मातव पंच, कई फटा, साध्यप्रका, 
बतधाम, पुश्कर, श्राभीर, पजाब, पह्लव, बत्र फिरात, 
यवन और शक्कत आदि जातियों को जीतकर बहुमूल्य 
वस्तुए राज्यकर के रूप में लेकर हृष्द्रप्रस्थ लौटे। 
इस तरह एक बार सारा भारतवर्ष पाणदवों की सत्ता 
के नीचे ग्रा गया। सारे भारत के राजाओं ने 
पाणडबों को सावंभौम राजा स्वीकार किक्ला । समस्त 
प्रान्त इस प्रकार केन्द्रिय शासन के साथ एक जूत्र में 
चध गये | 

चक्रवर्ती सम्नाठ की वैदिक कह्पना पर बौद्ध 
विचार धारा ने एक दूसरा द्वी प्रभाव डाला। बौद्ध 
विचार धारा के अनुसार चक्रव्तों सम्राट वह है जो 
अच्छे विचारों में भरा द्वो। बौद्धों ने भगवान्‌ बुद्ध 
के अन्दर पारलोकिक दुनिया का एक चकरवर्ताी 
सम्राट स्वीकार किया | धर्म के रप में बैठकर भगवान्‌ 
बुद्ध ने सारी दुनिया को अपने बश में किया | उनकी 
शिक्षाश्रों के मेघों ने कल्पाश, मत्यता, ओर पवित्रता 
की वारिश की और लोभ, धृणा और अजान की 
अग्नि को बुकाया । 

हस बौद्ध जिचार घारा का पटभूमिका में सम्राट 
चन्द्रगुत्त गद्दी पर बैठे | ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का 
वहीं सबसे पहला सम्राट था | उत्क्रो पूर्ण तफलता 
मिली | उस समय की एक पुस्तक नीति शाजत्र में 
धाजराजेश्वर! के अधिकारों का विधेचन किया गया 
है। सारे देश को एक महल के रूप में देखा गया 
था जिसके अधिपति को मडलाधिप कहा जाता 
था। अथंशान्त्र में इन सब्र बातों की व्याख्या की 
गई है कि महलाधिप क्रिस प्रकार 'एकैश्वव्यं' प्राप्त 
कर ककते थे | 

सबसे पहले दस कनिष्क, हुत्रिष्क और वाघुदेव 
को अपने नाम के आगे “मद्राशाज' शब्द जोड़ते हुए 
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पते हैं। यद्दी तीनों राजा अपने नाम के पूर्व राजा- 
घिराज” शब्द भी जोड़ने लगे । गुप्त वश के सिक्षों में इमें 
'मरहाराजाधिराज! 'परम अभट्टारक'ः “राजाधिराज और 
“चक्रवतिन! शब्द मिलते हैं | बाद में गुप्त वश के श्रनेक 
सब्नाट अपने नाम के पू् 'परमेश्वरः शब्द जोड़ने 
लगे | सिलादित्य सातवें के सिक्कों मे हमें परम 

दारक मद्दाराजाघधिराज परमेश्दडर और चक्रवतिन! 
शब्द मिलते हैं | बगाल में प्राल॑ राजाओं के नाम के 
पूव॑ भी परम अद्यारक महाराजाधिराज परमेश्वर' 
शब्द जोड़े जाते थे | 


इस तरह इस बात के असख्य प्रमाण हैं कि 
प्राचीन भारत भौगोलिक, धार्मिक, सास्कृतिक और 
राजनैतिक दृष्टि से एक देश था | बिस्तार में मद्दान 
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और रीति रिवाजों में विभिन्न होते हुए भी भारत में 
एक मौलिक एकता थी | “भारत हमारी महान 
मातृभूमि है” यद्द विचार प्रत्येक मारतवासी के द्वृदय 
में व्याप्त था । 


भारत की सस्कृति और सभ्यता ने, उसकी भौगोलिक 
परिस्थिति और उसके ऐतिद्ासिक अनुभवों ने, उसके 
घामिक बिचारों और उसके शआआदर्शों ने उत्ते एकता 
और झखट्ठता दी है और उलके व्यक्तित्व को सम्पूर्ण 
बनाया है | इन्हीं गुणों ने काल के घातक हमलों से 
भारत की रक्षा की है और ससार के सास्कृतिक 
इतिद्वास पे मानवता को कल्याण और शान्ति पहुँचाने 
के महान उदेश्य को भारत के सहृदय मानस में 
अद्भुत शक्ति के साथ जाग्रत किया दे | 


ख् 


भारतीय चित्रकला पर एक टदष्षि 


भी अजित घोष, एम. ए., वी. एल. 


कला की जो सब में बहुमूल्य थाती आज भारत 
के पास है, वह है झजन्ता की गुफाओं को बौद्ध चित्र- 
कला । वद्द कितनी महत्वपूर्ण हे इस दृष्टि से अब 
तक उसका श्रध्ययन नहीं फिया गया, न हसी बात 
की कल्पना की गई है कि ससार के कला के हृतिद्दास 
में अजन्ता की चित्रकला का कितना प्रमुस्थ॒ स्थान 
है | यूनानी कला के सर्वोत्तम स्मारक भी उससे आगे 
नहीं ना पाते | एक बार तो ऐसा मालूम होता था 
कि ससार के कला समीक्षक श्रजन्ता की चित्रकला 
को सर्थोच्च स्थान देंगे, किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं 
हुआ और दुनिया के कला विशारदों ने चीनी कला 
को अपने अध्ययन का विषय बनाया । शायद 
पाशचात्य कलाकारों के लिये चीनी कला सुगम और 
जल्दी समझ में आने व!ली ई। अजन्ता को चित्रकला 
जातक कहद्दानियों के अनुसार भगवान बुद्ध के जीवन 
और उनके पूर्व जन्मों के दृश्यों का सग्रह है | श्रजन्ता 
की गुफाओं को केवल इसीलिये नहीं चित्रित किया 
गया कि उन्हें शोभनीय बनाना था, जैसा कि पाश्चात्य 
देशों में सावंजनिक स्थानों और भवनों के चित्रण 
में किया जाता है, बल्कि जिन भिवखुओं ने अजत्ता 
की गुफाओ्ों की दोवालों को चिन्नों सम विभूषित्त किया, 
उनके सामने एक महान उदहंश्य और एक पवित्र 
कत्तंव्य था । भगवान बुद्ध की पुरय गायाओझ्रों के प्रति 
उनमें श्रमित श्रद्धा थी। वह अद्धा उनके जीवन का 
ध्ूग थी । अजन्ता के चित्रकारों ने गुफा को 
दीबाक्षों को श्रत्यन्त पत्रित्र भावनाओं के साथ कूची 
से रंगा होगा | अजन्ता की चित्रकला धामिक विश्वास 
का साकार रूप है | अजन्ता को चित्रकला से हम 
यहा कुछ थोड़े से उदाहरण देंगे | गुफा नम्बर एक 
में महा बोधितत््व को एक भव्य और आश्चयपूर्णं 
चित्र कस्पना है, जिसे क्रेबल मक्ति भाव के साथ हम 


देखने को विचश होते हैं| यहा कलाकार ने प्रतिभा 
और दया का आश्चयेमय चित्रण किया है। चित्र 
की प्रृष्ठभूमि में दूसरी आकृतिया घढते हुए परिमाण 
में दिखाई गई हैं| बोधिसत्त्व के अन्दर दया और 
भक्ति मानों केन्द्रित हो गई है और वह कलाकार 
की श्रष्ठता को साबित करती दै। चित्रे की लकोरों 
में एक गति और भव्पत्ता हे | इसी गुफा की बाइ 
दीवाल पर सखपाल की कहानी अत्यन्त सुन्दरता के 
साथ चित्रित की गई हैं। एक वूसरे चित्र ॥ हम 
काशी के राजा को एक योगी से बात करत हुए 
देखते हैं। राजा द्ााथी पर शाहो छुत्र लगाये बेटा 
है | कलाकार ने इस कद्दानी को अत्यन्त सुन्दग्ता ऋ 
साथ चित्र्ति क्या हैं। सामने शाही जुलूस है, 
जिसमे राजा प्रमुख है, किन्तु प्रष्टभूमि भे योगी की 
प्रमुखता है जिसके सामने बैठा हुआ त मस्तक राजा 
फौरन ध्यान आकर्षित करता है। चित्र के अन्दर 
तीन दृश्य ह--श्रन्तःपुर की स्त्रियाँ, शाद्दा जुलूस, 
योगी और उसके भक्त | एक द्वी चित्र, मे तीनों दृश्यों 
को अपूब सुन्दरता वे साथ चित्रित क्या गया है । 
विशेषता यद्द है कि हर दृश्य मे प्रसुग्त 4क्ति को यथेष्ट 
प्रमुखता दी गई है और यह सत्र श्रत्यन्त मनोंदर 
ओर सुन्दर ढग से किया गया है। अजन्ता के 
चित्रकार किसी पद्गति विशेष के साथ इस तरह नहीं 
बंधे थे जिस तरह उनके पदाधिकारी जन कलाकार | 
हन बौद्ध भिक्‍खु कलाकारों ने जीवन के दृश्यों को 
उसकी सुन्दरता और उसको भव्यत। के साथ इन 
गुफाओं में चित्रित किया है। ये बौद्ध मिक्‍्खु बाह्म 
जीत्रन को इतनी स्पष्टता के साथ अंकित करते 
थे कि बह सब अब भी जीती-जागतो सी दोवारों के 
छपर उन गुफाश्ं में मौजूद हैं। श्रजन्ता की इस 
लिश्रकला के निर्माण में प्यनेक शताब्दिया लगी थीं 





नागराज की कद्दानी 
[ गुफ़्ा न० १, भजन्ता ] 





श्रज्ञार का एक दृश्य 
[ गुफ्रा न० १७, अमन्ता ] 





महाबोधि सत्व हिरनों का कुण्ड 
[ गुफ़ा न० १, अजन्ता | [ गुफ़ा न० ५, श्रजन्ता ] 


मद्दावीर का जन्म 
[ कल्प सन्न' हस्तलिपि, १४८० ईं० ] 
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और झ्ंजन्ता की चित्रकारी में इन कई शरत्ताब्दियों 
के जीवन के विविध पदल्तू तदा के लिये ससार के 
सामने चित्रित पड़े हुये है । 

गुफा नम्बर १७ के एक दृश्य को लौजिये। यद्द 
श्रज्ञार का एक दृश्य है ओर चित्रकार के अनुपम 
कल्ला-कैशल को ज़ाहिर करता दे। श्राकृति और 
पोज्न के लिहदान से यह चित्र श्रद्वितीय है। सारा 
चित्र सुन्दरता से पूर्ण है। चित्र को प्रमुख आकृति के 
आ।गे बाक़ी समस्त आक्ृतिया गौंण हैं और यह बात 
एकदम हमारे ध्यान को आकषित करती है। चित्र 
में शज्ञार करती हुई महिला को आकृति अ्रत्यन्त 
कलात्मक ढग से अकित की गई है। अ्रपने सुन्दर 
भाव, भव्य पोज और देवी रूप में वह उच्चासीन 
दिखाई देती है। गहन बस्तुश्ों को सहज लकीरों 
के रूप में शंय बनाया गया दै। मानव आकृति श्ौर 
मानव जीवन को अत्यन्त सरल्ल भावों में चित्रित किया 
गया है । यह भ्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये 
सुन्दर चित्र कलाकार की अपनी कल्‍्पना के परिणाम थे | 
उनके स्थमने कोई साकार 'माडेल” नहीं था। उन 
कलाकारों ने अपने अपूर्व ज्ञान से सौन्दर्य की इन 
आशइचयमय प्रतिमाशों को अंकित किया, जो अनन्त 
_स दयों से उसी प्रकार साकार सी बनी हुई हैं। यद्द 
स्वाभाविक था कि जिन कलाकारों को सौन्दयें का 
इत्तना व्यापक बोध द्वो वे प्रकृति के भी सुन्दरतम* 
रूप में चित्रत करंगे| वे चित्रों को सजाने के महत्व 
को भी समभते थे, हसीलिये न केबल दक्ष, पौधे 
और पशुश्रों को ही चित्रित किया गया हैं, बल्कि 
कुतों मे कई तरद की सुन्दर सजाबठे बनाई गई हैं, 
फूलों के पेनल चित्रित फिये गये हैं और पक्षियों को 
भी सुन्दरता के साथ अक्ति किया गया है | 

इण्डिया सोताइटी ने अजन्ता के श्रन्तिम चित्रों 
शझौर समकालीन बाघ गुफा की चित्रकारी को पुस्तक 
रूप में प्रकाशित किया है ।बाघ गुफा में भी श्जन्ता 
की च्िश्रपद्धति को अमल में लाथा गया है। 
आज़न्ता की गुफाओों की चित्रकला हमारी' खोई हुई 
कला की झन्यतम कऋषशेष है। बौद्ध चित्रकला का 


भारतीय चित्रकला पर एक दृष्टि 


प्र 


संसार में पूंसरे देशों की चित्रकला पर क्या प्रभाव 
पड़ा इसका ज्षिक्र हुम यहां न करेंगे । 

भारतवर्ष में बौद्ध चित्रकला का दूसरा रूप 
मिनियैचर चित्रकला यानी सूछरम चित्रकला है। तीन 
शताब्दियों के बाद बौद्ध कला फिर से पुनर्जीबित हुई; 
लेकिन अबकी धार हस्तलिपियों और ग्रन्थों के सित्रों 
के रूप मे। नेपाल के दस्तलिखित बौद्ध ग्रन्थ और 
बड्ाल कौ 'अष्ट सहस्त प्रश्ञा पारमिता? के ग्रन्ध हरुके 
उदाहरण हैं। बद्द पृदम चित्रकारी हम आसानी से 
अजन्ता को सुन्दरतमभ पद्धति में ढूंढ सकते हैं, 
हालाकि इनमे से अधिकाश चित्र श्रजन्ता के बड़े 
भद् प्रतीक हैं| किन्तु एक बात ध्यान में रखनी होगी 
कि शजन्ता की भव्य दीवालों पर चित्रकला के टेब- 
नीक का विस्तार के साथ प्रदर्शन का मौका मिला ८. 
और इन छोटे छोटे ग्रन्थों के लिये बैसा विस्तार छुलभ 
नहीं था। फिर भी इनकी सीधी तादी छकीरें और रंगों 
का चयन इस बात फो साबित करते हैं कि सचित्र 
ग्रन्थों को चित्रकला का वह प्रारम्भिक काल था। 
ताडपतन्र की इस्तलिपि पर चित्राह्मण की पस्पना एक 
चमत्कार है। इन छोटे छोटे चित्रों को यदि दम यहा 
बग्गेर उनके अ्रसली रगों में उद्धृत करें, तो यह 
उनकी सुन्दरता के साथ श्रन्याय होगा और हम इन 
दो दो इच के सुन्दर चित्रों का कोई मुष्य भी नहीं 
श्राक सकेंगे | इनकी एक्रगी प्रतिलिपियों से, हम 
इनके रेखाइण और इनकी सजावट को मली भाति 
समभ सकेंगे, लेकिन रगों को सुन्दरता की कल्पना 
हम न कर सकेंगे | इन छोटे छोटे चित्रों में पाल झुग 
की बौद्ध दस्तलिपि का एक मिनियेचर ( छोटा ) 
चित्र उस समय को इस चित्र प्रशाली का सब्र मं 
सुन्दर और सब में अपू्व नमूना है । एक पौरा ण॒क 
उपाख्यान का यह चित्र-रूप झजन्ता पद्धति से |-ल- 
कुल मिलता जुलता है। कोमल रेखाइुण, ज़िरभ 
सुन्दरतम रग भरा गया है, चित्र को भव्यता प्रद' त 
करता है और चित्र की आकृति सुन्दर तथा विश्य 
दिखाई देती है| कलाकार में आश्चयंजनक सफलता 
के साथ आकाश और भावों को चित्रित किया है । बादलों 
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तीर पटच बट क्‍टं अभट बह & अध्टच्यओम७ हब कह... आधिड रन अख्चल 


के ऊपर उड़ती और तैरती हुई आकृतियां दिखाई गई 


हैं । झजन्ता के कलाकारों ने भी दवा में उड़ने की 
गति-बिधि को श्राश्चयेजनक सफलता के साथ अकित 
किया है | जैन ग्रन्थों की मिनिग्रेचर चित्रकला में अग 
प्रत्यग उभरे और नोकोले दिखाये गये हैं। जैन 
चित्रकारों ने मुंद् को अकित करने में ख़ास दिलचस्पी 
दिखाई है | नौद्ध अन्थों को चित्रकला में जिन रणों 
का इस्तेमाल किया गया है वे लाल, नीले और पीले 
हैं। अ्रजन्ता में जो रंग हस्तेमाल किये गये हैं, वे 
पास तौर पर धातुश्नों द्वारा निर्मित रंग हें। “'सित्तन- 
वसल” के फ्रेस्को घो छोड़कर हमें जैन चित्रकला का 
विराट रूप देखने को नहीं मिलता। सित्तनवसल 
फ्रेस्कों जैनों का दी बनाया हुआ है, इससें भी काफी 
सन्‍्देह है । जैन चित्रकला मिनियेचर (छोटी ) 
चित्रकला है | यह तेरह्वीं शताब्दी से शुरू होती है । 
सबसे पुराना ताड़ पत्र का ग्रन्थ १२१७ ई० का है, 
किन्तु जिस अन्थ मे सब में सुन्दर मिनियेचर चित्रकला 
है, वह पन्द्रहबीं शत्ताब्दी का है। ये हस्तलिपिया 
आजकल अ्रप्राप्य हैं | हमारे म्यूज़ियमों में भी इस 
तरह का कोई ग्रन्थ नहीं पाया गया। मेरे पास 
पनद्रद्बीं शताब्दी के दो कलासृत्र इस्तलिखित ग्रन्थ 
हैं । बौद्ध कलाकारों की क्नात्मक कल्पना भ्रधिकतर 
धार्मिक वस्तुओं वे चिन्नण में ही प्रकद हुई दहे। फिर 
भी बह कल्पना व्यापक थी, और उसके अन्दर 
चिबिध रूप चिश्ति किये जाते थे, किन्ठु जैन कला- 
कारों के चित्रों भे चेबल श्राध्यात्मिक चित्र द्वी मिलते 
हैं | यदि ग्यारहर्वी सदी की नैपाल को बौद्ध दस्त- 
लिपियों, श्रौर बगल की पाल युग कौ हस्तलिपियों 
ओर जैन मिनियेचर हस्तलिपियों की तुलना की जाय, 
तो इन सब की चित्रकला का अन्तर स्पष्ट हो जाता 
है। बोद्ध चित्र लिपियों की चित्रकला हन सबसे कहीं 
अधिक अच्छी है । वह किसी कला रीति या पद्धति 
से बंधी हुई नहीं दे | वह अपने समय कौ चित्रकला 
का एक श्रदूभुत सन्‍्तुलन और समन्वय है। भिन्न- 
भिन्न रंगों को एक साथ मिलाकर उससम्रें निश्चित 
प्रभाव पैदा करना बौद्ध चित्रकल्ला को विशेषता है । 


विश्वब[णों 
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बौद्ध चित्रकला भावनात्मक कल्पना पैदा करती है, 
किन्तु जैन चित्रब॑ंला इसके बिलकुल विपरीत है | 

शुरू शुरू के जैन मिनियेचर चित्र जहा तक 
उनके टेकनीक का ताल्लुक़ है, बेहद दिलचस्प हैं। 
प्रन्थों के प्रृष्ठ पर मिनियेचर चित्रों के लिए जितनी 
जगद्द छोड़ी जाती थी, उसमें पहले स्वर्ण-रज का 
लेप किया जाता था और सोने फी पत्तियां चिपकायी 
जाती थीं, उसके बाद गहरे अ्ररुण रग से चत्र मे 
रग भरा जाता था | यद्द भी सम्मव दिखाई देता है 
कि जैन कलाकार पहले सकैच बना लिया करते दोंगे। 
पदले स्वर्णिम डिज़ाइन की एक बड़ी रूप रेखा खींच 
ली जाती थी, फिर आंख, पलकें, कान और अगु- 
लिया श्रादि बना लो जाता थीं। परिणामऊ यद्द द्वोता 
था कि चित्र में मुख, बर्न, फूल और सजावट की 
चीज़ें ऐसी मालूम होती थीं जैसे स्वर्ण की बनाई गई 
दवों। बड़ी बड़ी निकली हुई श्रा्खें और उभरे हुए 
अग-प्रत्यंग प्रारम्भिक जैन मिनियेचर कला की विशेषताएं 
है। श्रौर इन्हीं विशेषताओं ने उनको अस्वाभाविक 
बना दिया है | प्रारम्भिक जैन कला मे सब में मूल्यवान्‌ 
वस्तु है चित्रा के चारों शोर की अनुपम सजावर | 

जैन चित्रकला के सम्बन्ध में जो मसाला प्राप्त दो 
सका है, उससे दम तीन प्रकार की जैन चित्र पद्धति 
दिखाई देती है-- हु 

(१) छबसे प्रारम्भिक पद्धति १३ वीं से क्षेकर 
१६ बीं शत्ताब्दी तक प्रचलित थी, और यह जैन फला 
में सब से प्राचीन पद्धति कद्दी जाती है | 

(२) जैन कला की दूसरी पद्धति १६ बीं सदी के 
म्रध्य से १७ वीं सदी तक की है जब कि जैन चित्र- 
कला म॒ग्रश चित्रकला के सत्ग में झाई। 

(३) जैन चित्रकला की तीतरी पद्धति वह है जब 
१७ वीं शताब्दी के श्रन्त में जैन चित्रकला राजपूत 
चित्रकला से प्रभाषित हुई और १८ वीं रुदी में, 
राजपूत चित्रकला के अवनति के काल में, पूरी तरह 
से उसमें घुल मिल गईं। 

इन तीनों कालों की पद्धति में जों सबमें प्रमुख 
श्रन्तर दिखाई देता दे, बह मुख के चित्रण में हे । 


जनवरी १६४२ ] 
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हम मुख का केबल आधा भाग चित्रित पाते हैं। 
फिर मुराश काल में हम सुडौल आंग प्रत्यंग का चित्रण 
पाते हैं | जब राजपूत कला का प्रभाव शुरू हुश्रा, 
तब स्तरिपों का गोल चेहरा चित्रित किया जाने लगा और 
बुरुषों की मृंछे-डादी बनने लगीं। १५ वीं शताब्दी 
में मिनियेचरों में लाल और सुनइले रगों की जगह 
सुन्दर नीला रग और सुनदल्ा रग इस्तेमाल होने 
लगा | फिर श्रन्त में भहं से भर लाल पीले रग 
इस्लेमाल किये जाने लगे ओर सोना त्रिलनकुल निकाल 
दिया गया | जैन मिनियेचरों की रेखाएं लचौली 
बनाई जाती थीं, इसीलिये वे रेखाये बुरी तरह मुड़ती 
हैं | देखकर मालूम होता है कि किसी श्रकुशल 
द्ाथों ने हन लकौरों का खींचा हे | करोग्र करी 
सभी ह/तलिपियों में थे मिनियेचर पाये जाते हैं। 
कभी-कभी ये बिलकुल एक दूधरे की नकल मालूम 
दोते हैं | उनमें श्रच्छाई बुराई का अन्तर कलाकार 
का अपना व्यक्तिगत कौशल है| १५ वीं शताब्दी को 
इस्तलिपियों को जैन मिनियेचर कला उस समय की 
वुसरी चित्रकलाओं से बहुत घटिया ठद्रती है। 
दस्तलिपियों के मिनियेचारों के मुक़ाबले में जैन पुस्तकों 
के कवर पर जो चित्रकदाए, द्वोती थों उनमें प्ासी 
बाहुलथता मिलती है। बाज बाज़ दफा वद्दी छिज़ाइने 
थोड़े देर फेर के साथ हमें इन पुस्तकों के कत्रर पर 


दिखाई देती हैं | पर इन कवर चित्रों मे मौलिकता * 


की अपेक्षा टैकनिक और सजावट को ज्यादा मदत्त् 
दिया जाता था | इनमें जीवन के वास्तविक्र दृश्यों का 
चित्रण किया जाता था | ये सारे दृश्य समकालीन जीवन 
से लिये जाते थे | इनके प्रदर्शन में एक प्रतिभा होती 
थी। सुदचि के लिदह्दाज़ से भी ये चित्र बहुत सुन्दर 
ठद्दरते हैं | हमें श्रव॒ तक जो कुछ शान दो सका 
है उससे यह कद सकता अत्यन्त कठिन है कि 
जैन चित्रकला का प्रादुभोव किस तरद्द हुआा। १४ वीं 
शताब्यी और उसके बाद तक को जो जैन चित्रकला 
दमें घा्मिक पुस्तकों में मिलती है बद साधारण जनता 
की ही उन्नत चित्रकला का रूप हँ। जनता कौ दी 
कला को विशेष रूप वेकर एक ख़ास सांचे में 'ठाला 


भारतीय चित्रकला पर एक दृष्टि प्र 
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गया है। यही कारण है कि जैन खित्रकला में स्यी पुरुषों 
के आकार प्रकार रूढ़ि से जकड़े हुये हैं। जैन चित्र- 
कला का स्वतन्त्र रूप से स्वयार विकास नहीं हुआ। 
फिर भी वह अपने समय की वास्तत्रिक्त और विशेष 
कला थी और अपनी वास्तविकता के ही कारण हम 
उसे जैन चित्रकला कहते हैं। हसके विपरीत मिस 
चित्रकला को रियलिष्टिक श्रौर भौ।तेक जैन चित्रकला 
कहा जाता है वह वास्तव में तेन चित्रकला हे दी 
नहीं, और घामिक चित्रकला के भुक़ाबिले में उसे 
भौतिक कला का नाम देने का कोई कारण भी 
नहीं है । इसे हम जैन भौतिक चित्रकला कहें 
अथवा गुजराती चित्रकला कहें गा चाहे जिस नाम से 
पुकारें, वास्तव में यह जनता को ही चित्रकला है । 
यह गुजरात की आमीण चित्रकला है और इसके 
सम्बन्ध में श्री एन० सी» मेद्दता ने विस्तार के साथ 
सुन्दर ढंग से लिखा है । 

बौद्ध, जैन और हिन्दू, इन तीनों चित्रकलाओं 
ने धामिक विश्वासों के अन्दर ही अपना मौलिक रूप 
पाया है | मुगल चित्रकला के साथ यद्द बात नहीं हे । 
प्रारम्भिक मुप्तलिम चिलकला पर जिसके साथ हमारा 
भारत में सम्पक्र हुआ, बेहद मंगल प्रभाव था | 
उस सम्रय के मिट्टी के बतनों और पाटरी से अधिक, 
चित्रकला पर मोल प्रभाव पड़ी | हमें हृसके उदा- 
दरण के लिये दूर जाने की ज़रूरत नहां है। (३ वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ के 'शाददनामे' के चित्रों को दो 
ले लीजिये | यह चित्रकला सादो और स्वाभाविक 
है, किन्तु सादगी और त्वमाविकृता के साथ-साथ उस 
में ऊचे से ऊचे दर्ज की सजावट भो है। मुसलिम, 
मुग़ल या यूनानी चित्रकला के सुन्दरतम नपूने हमें 
१५ यीं शताब्दी में मिलते हैं, जब क प्रसिद चित्रकार 
विदज़्ाद की कूची ने सिनियेचर चित्रकला को 
गौरवपूर्ण शिखर तक पहुँचा दिया | बिहज़ाद रेखाओं 
के चित्रण और मावों के प्रकाशन में अरपूब कुशल 
आर सबसे शछाधिक भोलिक था। बविदज़ाद का दी 
अन्तिम दिनों का समकालीन रानी चित्रकार मोरक 
रग भरने की हष्टि से अरद्धुत समक्ता नाता है | 


ष्क् बिश्ववाणी 


ई। नयों को अपनी राष्ट्रीय चित्रकला पर वाश्षविक 
न,त था। निणामी की दृस्तलिपि मे जो मिनियेचर हैं 
न +। स्पष्ट रेखाडुग, शानदार दृश्य ओर रंशों का 
एन्दर चयन ईरानी मिनियेच्र कला के भव्य नमूने 
हैं, इस तरह के मिनियेचरों ने प्रारम्भिक मुग्रल 
कलाकारों को कल्पना और प्रोत्साहन दिया। मुगल 
बादशादों ने ईरानी कला के लिये बेहद उत्साह 
दिखाया और उसकी प्रशंसा की | 

सम्राट बाबर अपने रोज़नामचे में बिहजाद और 
दुमरे कलाकारों का ज़िक़र करता है | उसे पढकर स्पष्ट 
मालूम द्वोता है कि सबसे पहला मुग़ल सम्राट ईरानी 
कना का कितना जबरदस्त प्रेमी और समथक था। 
ग्रकबर के दरबार का सब में मद्दान्‌ और सबमे प्रसिद्ध 
ईगनी कलाकार झ़्वाजा अब्दुस्तमद हुमायू के साथ 
भारत झाया था | हुमाय ने उसे बराज्क अकबर को 
चित्र सिखाने का काम सुपुदं किया था| हसी से स्पष्ट 
हैं कि हुमायू भी कला का'कितना प्रेमी था और 
कला को कितना प्रोत्साहन देता था। अकबर के 
चिजकला प्रेम को अबुलफजल ने सदा के लिये अमर 
फर दिया है । श्रकबर ही मुगृत्त चित्रकला का 
वास्तविक जन्मदाता है | अकपरर विद्वानों और 
परडतों का बहुत बड़ा सरक्षक था और उसने 
बेशुमार दौलत ख़्च करके एक शानदार पुस्तकालय 
इ।ट्टा किया था | ह्कबर का दरबार एक आश्चर्य- 
जनक और कला का मद्दान भह्ार था। ईगानी 
चित्रकला के और ईरानो मिनियेवर चित्रकला के 
सुदर से सुन्दर नप्तूने अकबर के पुस्तकालय में 
मोजूद थे | निज्ञामी की प्रसिद्ध दृस्तलपि द्व्ीरा!, 
जितकी अबुलफज़्ल ने बेहद प्रशता की है, मेरे पाप 
है और उस पर सम्राट की मुहर है। इस युस्तक की 
ऐसा कोई वूसरी प्रति अब तक उल्लेख में नहों आई 
जित पर बादशाद् को मुहर हो | श्रबुलफ़ज़ल ,केबल 
चार मुसलिम कलाकार और एक दर्जन से अधिक 
हिन्दू कलाकारों का घशशुन करता दे, किंतु वह ज़ास 
तौर पर कद्दता है कि झुंत्राजा अब्दुस्समद अकबर के 
कला-मबन का डाइरेक्टर था और वह कलाकारों 
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को चित्रकला की प्रेरणा देता था ओर उत्तका मार्ग 
प्रदशन करता था। इम्पीरियल लाधइब्ररी भें ईराना 
कलाकारों के सुन्दरतम चित्रों भे श्रलक्कत जो पुस्तकें 
हैं, उन्हें देखकर यह प्रतोत दाता है कि अब्दुस्तमद 
ओर उसके कलाकार विद्यार्थों दरानी चित्रकला 
के सुन्दर चित्रकार ये। अब्दुस्समद के नियन्त्रण और 
सम्राट अ्रकच्र के सरक्षण में बनाये हुए. ९ चित्राक्लित 
ग्रन्थों का जिक्र अबुलफजल करता हे | हनम दमज़ा 
नाम्ता, 'रज्म नामा! ओर अकबर नापता! ख़ाल ग्रत्य 
हैं कि जिनके अन्दर कला को सर्वोत्तम और सुन्दरतम 
सामग्री भरी पड़ी है। किन्तु गअ्रन्य ग्रन्थों का पूरा 
पता नहीं चलता । 

इन चित्रों में शाही दरबार को शानों शौकत का 
चित्रण क्रिया गया है। इनमे राजसी ऐश्वर्ये, शॉभा. 
शिकार और युद्ध आदि के दृश्य मिलते हैं। “अकबर 
नाम? के नित्र जिन्हें अ्रकवर के कलाकारों ने चित्त 
किय! है, कला सग्रद के सर्त्रोत्तत नपूता हैं। उसके 
एक चित्र में दिखाया गया है क्रि एक शिकारी 
नौजबान एक जलमैंसे का शिक्रार करके अकबर के 
पास लाया है। उसे देखकर अकत्र को जो कोतूहल 
होता है उते कलाकार ने बड़े सुन्दर दग से चित्रित 
किया है | सामने का हृश्य तरह-तरह के सुन्दर चमकऋ- 
दार रगों से अक्रित किया गया दे | हन चित्रों के पीछे 
मुसलिम मीर इम्राद के श्रपने द्वाथ को लिखी हुईं 
कुड पंक्तियां हैं| मीर इमाद की सुन्दर लिखावट 
की बेहद इज्लत थी | साप्राट अकबर को मीर हमाद 
से इतना प्रेम था कि जब उसे इमाद को मूम्यु का 
समाचार मिला तो वह फूट-फूड कर रोने लगा | 

मुगल चित्रकला प्रारम्मिक रूप में देरानी चित्र- 
कला के पद-चिन्हों पर चलती रहीं | मुगल चित्रकला 
ने दस्युवृत्ति से ईरानी चित्रकशा का कभी अ्रनुतरण 
नहीं किया किन्तु मुराल चित्रकला में अपनी दी एक 
विशेषता थी। अब्ुल फ़न्नल के श्रनुस्तार इंस विशेषता 
के ही कारण इईरानी-मुम्॒ल-कला को आरतीय ईरानी 
कला के नाम से पुकारा गया | द्वाशाकि उस आर- 
तीय ईरानी कला का मुख्य व्येय दश्यों का चित्रण 
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करना था, फिर भी व्यक्तियों के चित्रण ने भी कला- 
कारों का ध्यान अपनी श्रोर खोँचा। भबुल फ़ल्ल 
झनेक उमरावों ओर दरबारियों के चित्रों के सग्रह का 
ज्िक करता है | दमज़ानामा? की शानदार चित्र- 
कला के बाद मुगल चित्रकला ने एक विशेष रूप धारण 
किया | म॒श्नल चित्रकला से तमाम विदेशी श्रसर मिट 
गये | ख़ास तौरपर ईरानी चित्रकला का प्रभाव बिल- 
कुल छुत दो गया | उसके बाद की चित्रकला वास्त- 
बिक भारतीय मुगल चित्रकला है| बह ज्ास तौर पर 
व्यक्ति विशेष का चित्रण है जिसे पोरट्र कहा जाता 
है| जद्दागी' के समय में मुग्रल चित्रकला ने तम्पूर्णंता 
पाई | सम्राट जद्दागीर चित्रकला का सबसे बड़ा सरक्षक 
माना जाता है | चिश्रकारों द्वारा जद्दांगीर की बुढापे 
की चित्रण को हुईं यहुत सी तसवारें मिलती हें। 


भारतीय चित्रकला पर एफ दृष्टि प्‌ 
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ईरानी चित्रकला में जबकि रेखा और रंग का प्रभाव 
अधिक द्ोता भा मुग़ल चित्रकार भावों के प्रदर्शन पर 
जोर देते थे।मुग़ल चित्रकर पोरद खींचने में हमे 
बहुत कुशल दिखाई देते हैं।उसी तरह मुगल 
चित्रकला का सब्र में ज़ास पदलू है उतको नाजक 
और लहराती हुई लकोरें जो सफल पोरट्र के चित्रण 
के लिए बेहद ज़रूरी हैं। रगों की जो चमक हमें, 
हमलानामा, रुमनामा और अकबरनामा में दिलाई 
देती है वद्द जी फो लुमा लैती है | किन्तु जहाँगीर के 
समय की चित्रकला में श्रनेक उमगरावों के चित्रों 
में हमें हलके रंगों की प्रधानता दिखाई देती 
है | निस्सन्देह उतत समय तक भारतीय मुगल 
चित्रकला श्रपनी उन्नति को चरम सीमा तक पहुँच 
गईं थी | 





गंगा काँठे की संस्कृति' 


श्री राय कृष्णदास 


कद्द नहीं सकते, कालिदास ने जिस समय द्विमा- 
लय को अनेकरक्षप्रभव”ः कहा तस समय उनका ध्यान 
हिमालय-प्रसूत तबंशेष्ट रक्ष गंगा की ओर गयाया 
वा नहीं । जो दो, हिमालय जिन आदशों के लेकर 
इतना ऊँचा उठा है और अटल, अचल, अ्रलच 
खड़ा है, उन्हों को दमारे जीवन में ढाल देने के 
लिये उसका अ्रन्तस गगा का प्रवाह बनकर गगोत्रो से 
गंगासागर तक व्याप गया है । 


इस प्रकार गगा एक विस्तीर्ण शस्य श्यामला 
उबरता की ही जननी नहीं दे, बढ एक ऐसी मद्दान्‌ 
सस्कृति की जननी भी है जिसमें कमे, शान ओर भक्ति 
अर्थात्‌ मानबता के द्वाभ, मस्तिष्क और द्वदय की 
शक्तियों का ऐसा चिलक्षण छमन्बय हुआ दे कि, 
जब उसके पदले उपजी नील नद की सस्कृति श्र 
उसकी समकालीन उफ्रेतु तट फी सस्कृति तथा इनसे 
बहुत इधर वाली कार्थेज, यूनान और रोम आदि को 
संस्कृतिया जाने कब की धराशायी द्वो चुकी हैं तब, 
गल्ला काँठे की सस्कृति कुचली जा जाकर भी अपने 
अक्षयत्रट की माति “फूलत फलत नित पह्लवित” है । 
ग्ला के अमृत प्रवाद्द ने अपनी सस्कृति को भी 
अमरता प्रदान कर दी है। ऋषीकेश और दरद्वार 
में गज्ला का अवगादहन करके किसने हस अमरता का 
अनुभव नहीं किया है £ प्राणों का नया संपन्‍्दन नहीं 
पाया है ! प्रवाह की उत्त उमड़ती हुई शीतलता से 
तिविध ताप की ज्वाला शान्त करके अपने तन और 
मन को दिव्य नहीं बनाया है ! 

गल्ला काँठे को इस अ्रमर देन का दर्शन करने 
के लिये आज के पांच हजार बष पहले से चलना 


पड़ैगा-- 


ईसनी पूथ तीसरी साहस्ली में भारत के समतल भाग 
भें जिस जाति का दौरदौरा था वह्न कर्म प्रधान थी | 





श्री राय क्ृष्णदास 


अपने हस्त-कौशल से उसने जो उन्नति को थी उसे 
श्राज हम उसके बड़े बड़े नगरों के ध्वसावशेषों और 
रंगे चुंगे मिट्टी के बतनों में पाते हैं, जो हाथ की शाक्ति 
की दी, “कर्म! * की ही साख भरते हैं। इत सह्कृति 
को हम सिन्ध काँठे की सस्कृति के नाम से पुकारते 
है क्योंकि, इसके मुख्य अ्रवशेष उस समय वाले सिन्तर 
के खातों के किनारे मोएन जो-दडो और हड़प्पा श्रादि 
में दी मिले हैं, किन्तु सभवतः यह अपने देश की 
ओर नदियों के कछारों में भी फैली हुई थी। इस 
घस्क्ृति का सम्बन्ध लघु एशिया तक था | 


उन्हीं दिनों भारत के एक अन्य भाग--कश्मौर 
एय ब्रद्त्तर हिमालय--में गोरी, सनहले बाल और 
उठी नाक पाली लम्बे कद की एक दूसरी लाति 





१ एक रेडियो भाषण का परिष्कृत और विस्तृत 
रूप ।-ल्ेखक 


२ 'कर्मः! अपने पारिभाषिक अथ में हस्त-क्रौशल का 
वाचक है।---लेखक 
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बसंती थी, जिसका निजरव शान--मस्तिष्क का 
बिकास--था | उदाइरण के लिये, हस आये जाति 
के सिन्ध काँठे वाले पड़ोती जिस भाले को द्वाथ से 
चलाकर वा हाथ द्वी से फेककर आघात करते थे, 
आये मस्तिष्क ने उसे यान्त्रिक रूप देकर वाण बना 
« डाला था जिसे चलाने वाला यन्त्र (धनुष) कमानो 
का श्रादिम पुरखा दहै--कमानी जो यन्त्र-विद्या की 
सबसे बड़ी शक्तियों भें से हे। उनके इस आधविष्कार 
का यह करिश्मा था कि जहा एक आदमी अधिक 
से ऋधिक चार छुः भाले श्रपने संग रस्व सकता और 
उन्हें अधिक से अधिक मिनट में दों तीन भाले के 
हिसाब से, दूर से दूर तीन सौ फ़ट तक फेंक्र सकता 
वहा, अब एक व्यक्ति त्तीर के रूप में हजारों मालों से 
लैस हो जाता, उन्हें मिनट में तीस चालीस के द्विसाब 
से चला लेता और अपेक्षाकृत क्रम आयास पृथक 
हजार पाँच सौ फुट की दूरी तक पहुंचा देता । 
उनका मस्तिष्क कुछ मूत॑ विषयों की उन्नति तक 
ही सीमित रहा हो सो नहीं, वह अमूर्त का भी चिन्तन 
एवं अन्वेषण करता | इसी दिमागी सक्रियता ने उन्हें 
एक ठिकाने पढ़े रहने से भी विरत क्रिया। “चरै- 
वेति चरैवेति! उन्होंने अपना सिद्धान्त बनाया श्र 


अपने मूल केन्द्र से नये नये प्रदेशों में फैलने के लिये 


वे निकलने लगे । 

गगोत्री से चलकर गलड्ज़ा कई धारों में विखर 
जाती है | फिर बद्रीनाथ के पहाड़ों में इन विखरों 
घारों के सगम होने लगते हैं। बृद्दच्तर द्िमालय-- 
पामीर के पठारों--से निकलकर आयों के एक प्रमुख 
जत्थे, ऐलों (पिछले इतिहास के चन्द्रवश) ने एक 
ऐसे ही ठंगम पर पड़ाव किया | इन संगम के ठिकानों 
को प्रयाग कद्दते हैं, जैसे नन्दप्रयाग, दुद्रप्रयांग, 
देवप्रयाग दृत्यादि। इन्हीं प्रयागों में से किसी एक 
में उस समय के ऐल राजा पुरूरवा ने एक बस्तो 
बसाई जिसका नाम प्रतिष्ठान पड़ा | बस यहीं से गज्जा 
को देन का प्रसाव ऐलों पर पड़ना आरम्भ हुआ, 
जिस प्रभाव ने आगे चलकर उस मद्दात्‌ सस्कृति फा 
निर्माण किया, जो झाज दिन मारतीय संस्कृति कही 


गंगा काँठे की संस्कृति 
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जाती है, क्योंकि वह बदरोनाथ से रामेश्वर और 
जगन्नाथ से द्वारका तक व्याप्त है। इतना हीं नहीं, 
यह व्यापकता एशिया के एक बहुत घड़े भू भाग 
ओर भारत महासागर के द्वीप समूहों तक पहुँचती 
है। किन्त सच पूछिये तो पूर्षो गोलाद के प्रायः 
आधे भाग को अपनी छत्रच्छाया में आश्रय देने 
वाली यद सस्कृति वस्तुतः गल्ला काँठे की सस्क्ृति है | 

प्रतिष्ठान के प्रदेश में उस समय झआार्वे। को एक 
आर जत्था पहले से दी बसता था जिसका नाम 
गन्धव था | मस्तिष्क का निजत्व त्तो उसके दाय में 
था दी, गछ्ला के पावन परोस ने उसके साथ उनके 
हृदय को भी सक्रिय बना दिया। श्रायय॑ मूलतः 
भयावने वरुण के उपासक थे जिसके आगे वे बरते 
कापते रहते और उसका दाक्षिश्य प्राप्त करने के लिये 
नरबलि तक्र चढाते एवं उसक्रौ सिद्धि के लिये घोर 
तपध्या द्वारा अपने तन को छार खार कर डालते 
अर्थात्‌ उनकी उपासना की प्रेरक शक्ति भय की 
भावना थी। गन्धरवों के हृदय भें श्रद्धा को भाषना 
उपजी | वे अपने आराध्य को प्रेम की दृष्टि मे देखते 
एव श्रद्धापूवंक अभिद्योत्र द्वारा उसको पूजा अर्चा 
करते | इस प्रकार गड़ा के परोत्त ने उनके हृदय में 
यह प्रेम की तरग लहरा दी | अब उनके आराध्य 
उनके लिये श्रषोर और शकर थे। दानवी बर्बरता 
का स्थान शअ्रब मानवी श्रद्धा ने लिया। आएुर भाव 
से वे दैव भाव में झा गये। संस्कृति के बिकास में 
यद्द एक बहुत बड़ा डग था। इस सम्प्रदाय को 
पुरूरवा ने भी श्रपनाया और यद्दी आगे चलकर यज्ञ 
सम्प्रदाय के रूप में पल्लवित हुआ । 

प्रतिष्नान से ऐन आये और नीचे उतरे तथा 
अंबाले के पास ठिके । पहीं कश्मीर के मानव ( धूय॑- 
बशी) अ्आर्य भी आ बसे ये । वहा से ये लोग पजाब 
ओऔर गड्ा के दोश्राने की ओर छिटके। गड्ा तट 
पर उनकी सबसे पुरानों बस्ती फन्नौज पान्त में बच्ती | 
यज्ञ सम्प्रदाय का उस समय दौरदौस था। गड्ा 
किनारे अनेकों यश होने लगे। ऐसा समझा जाता 
है कि उस समब के जहू_ नामक राजा ने गज्ञा से 


ध्ब्‌ 


एक नहर निकाली यी | यह नहर ससार की सब्रसे 
पुरानी नहरों में रद्दो दहोगी। आज भी उन्हीं दिनों 
को याद में गज्ञा का नाम जाह्नवी चला श्रात्ता है। 

जहू, फे सात श्राठ पोढठी बाद विश्वामित्र हुये। 
उन्हें गछ्ला तट ने दी दस सत्य का दर्शन कराया कि 
शारीरिक बल हेच है, वास्तविक बल आध्यात्मिक 
है--धघिग्बल क्षत्रियत्रल॑ बअ्रक्षशस्तु बल बलम। 
उन्होंने हस सत्य को अददण दी नहीं किया, सिद्ध भी 
कर दिखाया । अपनी साधना द्वारा वे एक बहुत बढ़े 
सम्राट से एक मदृषिं हो गये और उन्होंने ईश्वर से 
यह माँगन माँगा जिससे बड़ा माँगन मनुष्प माँग ही 
नहीं सकता--“हे भगवान, तू मेरौ बुद्धि क्रो उचित 
प्रेरणा दे |? यह गायत्री, जिसको जन्मभूमि गल्ञा को 
कछार है, आज भो करोड़ों भारतबातियों का महा 
मन्त्र हे । 


इसी काँठे में, विश्वामित्र के नाता भरत बहुत 
बड़े राजा और विजेता हुये | पहले पहल इस देश को 
एक इकाई का रूप उन्होंने ही दिया, और इसी कारण, 
उनके नाम पर इसका नाम भारत वा भरतखण्ड 
पड़ा । 


अव गज्जा के काँठे में आय मेरठ से भागलपुर 
तक फैल चुके ये, जहा उन्होंने भरत फे कुछ ही 
पीढ़ी बाद, बड़े बड़े नगर बसाये जिनमें मुझय मेरठ 
निले में दस्तिनापुर, रुदेललएड में अहिच्छुत्रा, 
फर्सखाबाद के पास काम्पिल्य औ्रौर पूरब में घाराणसो 
(आज दिन का बनारत) थी। प्राय मूलतः गाँवों के 
बसने बाते थे, नगर की रीति उन्दोंने यहाँ की पूर्व 
सम्यता से सोखों थो। उस घंस्कृति के श्र मी 
कितने द्वी अग उन्दोंने अपना लिये। एस प्रकार 
अब उनकी सस्कृति में शान, कमें और उपासना 
तीनों दी का संगम दो गया। यहद्द सास्कृतिक श्रिवेणी 
जिसमें मक्ति की 'तुरतरि घारा? शान की तरस्वती और 
कमे की यमुना सिलकर बह रही हैं, हमारे जीवन 
को निरंतर सकल मुदमगल देनी! है। यही गड़ा 
काठे की तल्कति की पूर्णंता एवं विशेषता है, जिसने 


विश्ववाणी 
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उसे सारे धंसार की संस्कृतियों में ४ श्रापू्षमाणमचल- 
प्रतिध्तम! वना रखा है । 

वैदिक मन्‍्त्रकारों की त्रिशद कल्पना ने इस 
त्रिगुण संस्कृति के विकास और व्यापकता का दशन 
विषएु के त्रिविक्रम रूप में किया, जिन्होंने अन्धकरार 
के असुर बलि को पाताल पठाकर अपने तौन डगों के 
विक्रम से सारे भूम॑व* स्व: को उनके तले कर लिया | 
पुराणों ने इस चित्र को और समग्र किया | उस बौने 
का दुलभ चरणकमल जब खआकाश चदकर लह- 
लद्ाया तो शआनन्दमग्म ब्रह्मा ने उसे घोकर शग्रपता 
कमरण्डलु भर लिया श्र प्रेमव्िनहन भोलानाथ ने 
अपने मस्तक पर चदा लिया तथा यह नत्रित्रेदमय 
गज्ञा की धारा जिलोक में व्याप उठी | ७ 

श्रस्तु, आयो के उन नगरों से उनकौ नाथ दूर 
दूर तक जाने लगीं, जिससे उनमें व्यापार की मडियाँ 
बनीं | अच्छे अच्छे माल, विशेषतः काम्पिल्‍य, काशी 
और भागलपुर की शोर नामी और दामी कपड़े बनने 
लगे | इन नगरों के चारों श्रोर वाले जंगल साफ कर 
करके श्राय बस्तिया बसाने लगे। ऋग्वेद का बहुत 
बडा माग उन्हीं प्रदेशों में बना । उसके ग्रनेक मन्न्रों 
में इन प्रदेशों के राजाश्रों की दान स्तुतियाँ भरी 
है, जिनसे उस समय की गड्गा काँठे की समृद्धि का 
अच्छा पता चलता है। उन दिनों से आज तक 
भारत की राष्ट्रमाषा गज्ञा काँठे कौ वाणी ही बनी 
हुई है जिसमें वेद, मद्दावीर और बुद्ध के उपदेश, 
अशोक के घमेशेख और अनेकानेक फवियों और 
साहित्यकारों की वाणी निरन्तर प्रस्कुटित होती 
रद्दी है| 

आये बस्तियों के छोर थाले जंगलों में ऋ:ियों 
के श्राश्नम दोते, जद्दा की आध्यात्मिकता समृची 
भारतीय छंस्कृति पर अपनी प्रभा डाला करती | इस 
प्रकार के इरे मरे शान्त, सुद्दावने तपोगन गगोत्री से 
गज़ासागर तक फैलें थे, जिनके कारण दमारी 
रुस्‍्कृति एकागी नहीं होने पाई श्रन्यया, आज हमारी 
संल्कृति भी 'यूनानो प्रिस॒ रोमा' की वस्कृतियों कौ 
भांति फेवल इतिहास के पन्नों में रह गई होतो | 
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उन्हीं दिनों रामचन्द के पूथ पुरुष भगीरथ ने 
गला के और छोर को खोज कर हालौ, जिसके कारण 
भरज्रा ख्राज सभी भागीरथी कही जातो है। पुराणों ने 
ऋषपनी पद्धति के अतुसार, इस घटना को एक 
लोकोलर रूप में दाला है। इस भगीरथ प्रयत्न की 
कुष्क रता ने उसे एक कहावत बना दिया हे और 
भग्रीरष की यह कीसि हमारी पीढो पर पौही में 
उत्साह तथा साहस भरती आई है । 

गछ्जा की चर्चा में यमुनां मी आप से आप झा 
जाती है। ये दोनों बंहिनें हिमालय की पास पास 
घाली चोटियों से उतरती हैं और कुछ दूर तक पास 
ही पाप्त दौड़ती रहसी हैं | किन्तु यप्तुना से वह अन्तर 
नहीं सह्ा जाता | श्रपनी बरी बहन के श्राँचल में 
दुबककर वह गल्ला बन जाती है और गल्ञा भी 
अपनी छोटी बहन की प्रौत्ति से उसकी रंगत अपने 
पर चढा लेती है। इसलिये हमर यह कहे त्रिना आगे 
नहीं वट सकते कि ई० पू० दूसरी साइस्री के मध्य 
में यमुना तट ने भारत का सबसे बड़ा व्यक्तित्व 
उत्पन्न किया | 

कृष्ण ने अत्याचारी कंत का नाश करके अपने 
धादवों में पुनः पारं-परोण सघ शासन चलाया और 
आाततायी कौरवों तथा उनके तहयोगी जरासथ और 
शिशुपाल आदि के संदार द्वारा देश को साम्राज्यवाद 
को मीषणता से वचा लिया। किन्तु उनका धार्मिक 
छोर आध्यात्मिक सन्देश इन राजनैतिक सुधारों ते 
कहीं बंढकर था | उस समय लोग या तो, स्वर्ग को 
लालच में, यश के नाम पर पूरे कसाई बन गये ये 
या घोर तपश्चयों में पल होते, या फिर सब करना 
घरना छोड़कर झ्रजगरी कृत्ति धारण कर लेते | कृष्ण 
जे इन तीनों अतिचारियों का तीमर सक्रिय तिरोध 
करके सिल्नलाया क्रि स्त्रग कौन बड़ी चीज है, मनुष्य 
मा परमात्मा से एक हो सकते हैं क्योंकि आत्मा 
और परमास्मा, जिसका विराट रूप यह इन्द्रियगीचर 
ब्रह्माण्ड है, दो नहीं | लगन से श्पना अपना कमे 
करना कौर उसका फल परमात्मा को चढा देना हो 
उसकी सथी पूजा है, तथा सन आइम्बरों को छोड़कर 


गंगा काँडे की संस्कृति ह्‌्डृ 


बह ज्ण जलम-बल ्ज त्ल्ज बन पु 


उसकी शरण में जाना मोक्ष का एकानिक व्पर्ग है। 
कृष्ण के इस सन्देश ने एक नया चक्र पक्संन किया | 
धमम के नाम पर दिसा का बह पड़ला सफल विरोध तो 
था ही इसने त्रिश्व मात्र का जन्‍्धुत्त और आत्मा का 
परमात्मा से एकल्व भी स्थापित किया तथा मनुष्य 
को कर्ममय भक्ति मा में प्रवृूत क्रिया । गड्ला को 
प्यारी बदन यमुना के कछ्कार को यह देन निःसन्देदद 
ससार की खबसे बद्डी देन है| 

मद्दाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का यह महान 
प्रवर्तन कई रूपान्तरों से देश भर में फैलता रहा । 
उपनिषदों सें उस समय के अध्यात्मवाद और परमाथ 
चिन्तन की चर्चा भरी पड़ी है। बिशेषतः गड़्ा 
तटबर्सो कृदषपाचान के याशवल्क्य कुन ने हस विषय 
का गरभीर मनन किया शऔौर आत्मा की अमरता 
उद्घोषित को | इतना दी नहीं, उन्दोंने वेद की एक 
नई शाखा भी स्फुटित की और, श्राचार ठप्रवद्र 
तथा दाब फा वह मार्ग अ्रवक्तित किया, जिसके 
पल्लवित रूप याज्षतरसक्य स्मृति द्वारा ब्राज भौ प्राय; 
समूचे भारत का एक बहुत बड़ा जनसम्ुुदाय अजु- 


शाघित होता है । 

गज्ञा-काँठा हस समय आय बस्तियों से गछ गया 
था | उसके सोलह बड़े बड़े प्रदेशों में से ग्यारह शसो 
काँठे में थे। यही मध्यदेश भारत का द्वदय था, जिस 
के विषय में यहा तक माना जाता कि महापुरुष, 
विद्वान, श्रघोर और घनिक जब उत्पन्न होंगे, मण्य- 
केश में ही | हस मच्यदेश में काशी प्रदेश उस समय 
बड़ा उन्नत हुआ | यहा आयुर्वेद का जन्म तो बहुल 
पहले हों ही चुका था. आय कला, संगीत, संगतराशी, 
बटईगीरी और वस्मों कौ बुनाई में सो विशेष उन्नति 
हुई। सुनहले कपड़े, काशी में उसी समय से चमते 
आ रहे हैं। यहा के वस्यों की बारीकी बस समय एक 
लोकोक्ति होगई थी, जिनका मूल्य दस दस हजार 
पण ( एक सिक्का ) तक होंता। 

इम सांतारिक उन्नति फे साथ साथ आध्यात्मिक 
उच्तति में भी काशी दाप्रसर थी | सपनिषदों में यहां 
के राजबिंयों के झारु्यान मिलते हैं। यहीं तेईसर्थे 


६ विश्वषाणी 


की आज मा क 


ल्च्माजत अल ] त्जघ ग जल 


बैन तीर्थंकर पाइवेनाथ का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने 
कृष्ण के अहिंसावाद को जोरों से दोहराया तथा तप 
एथ साधना का उपदेश दिया भोर बुद्ध पंगवान ने 
भी अपने दया, सदांचार और विश्व बन्धुत्व बाले मत 
का प्रयार यहीं से आरभ किया | बुद्ध के निर्वाण से 
कुछ पहले ईं० पू० छाठीं शती में गज्ञा तठपर सस्क्ृ त 
के एक बहुत बड़े नये केन्द्र का जन्म दो रद्दा था, जो 
अगले एक हजार वर्ष तक इस पद पर प्रतिष्ठित 
रद्दा | मगध में गल्ला के दक्षिणी तट पर पाटली गाव 
महानगर पाटलिपुत्र के रूप में परिवर्तित किया जा 
रहां था | बुद्ध उधर से होकर निकले थे और पाटलि- 
पुत्र को बसते हुये देखा था, तथा उसमे शग्राशीर्बाद 
दिया था । 

यह पाटलिपुत्र भारत की राजधानी हुआ। 
यहीं ई० पू० पाचरवीं शती में नन्‍दों ने सिक्कों और 
तौलों का प्रचलन किया तथा पाणिनि-क्े-से ससार- 
श्रष्ट नैयाफरण को समाहत किया | यहीं चौथी शती 
में चन्द्रगुत मौय हुआ, जिसने भारत में यूनानियों 
के पैर नहीं जमने दिये। यही से उसके पय-प्रदर्शक 
च्वाणक्य ने अपनी गरभीर नोति हारा उसका विशाल 
साम्राज्य बनाया तथा भअथशार्त्र लिखा, जो आज भी 
राजनीति का नया से नया अन्य बना हुआ है ओर 
सबसे ऊपर यहीं चन्दगुत्त का पोत्र अशोक हुआ 
जिसने अपना शान्ति का सन्देश और धर्मे-बिजय 
मारत में ही नहीं, श्राघे एशिया तक प्रचारित किया । 
इस काल की ब्रिशालल प्रस्तर ऋला भो गज्ञा कछार को 
देन है। उसका सुदृद फ्थर, उसकी सजीव गठन और 
उसका श्प्रतिम औओप, तीनों हो चुनार के हैं। भौयों 
के बाद पाटलिपुत्र पर शुग श्रधिष्ठित हुये जिन्होंने 
अपने सप्नाट-ससा-तूचक झअश्वमेघ पर आश्वमेंध 
किये, जिनके समय में म्रद्ामाष्यकार पतंजलि हुये, 
भारत के सं प्रमुख समाज शात्म मनुस्मृति की रचना 
हुई शोर मूर्ति तथा चित्रकला की एक देश व्या 
पी शैली प्रचलित हुई | 

ईसभी दूसरी शी में विन्ध्य की पद्माड़ियों से 
निकलकर भारशियव राजयंश ने शंकों का सैकड़ों वर्ष 


[ बे २, सांग ३, संझ्या १ 
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पुराता उपद्रव नि्मृंत्र किया। गझ्धा को सल्कृते के 
रक्षश्ार्थ उन्होंने कमर कसा था, अतए्ब गद्धा को 
ही उन्दोंने अपना राजचिन्द्र बनाया | गड्जा त्तट पर 
किये गये उनके दश अ्श्वमेघों की स्मृति आज़ भी 
प्रयाग के दशाश्यभेध में जीवित है | 


भारशिवों ने जो काम झआरभ क्रिया था बह 
बराचर बढता गया और चोथी शती में गन्ञा तट पर 
महान्‌ ग़ुतवंश का उदय हुआ जिसकी राजघानियाँ 
प्रयाग तथा पटना थीं। उन्होंने देश को उदात्त, समृद्ध 
और सुव्यवस्थित बनाया, उन्होंने एक विशाल 
साम्राज्य का निर्माण किया ग्रीर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ 
किये । उन्होंने बहुत दो कलापूर्ण स्वर्ण भुद्रायें चलाई' । 
हणों की आधी को उन्होंने बैठ नहीं गेजैया, अपना 
अतुल पराक्रम लगाकर उसे देश बाहर घकेल दिया | 
इस काल में हमारी कला, संगीत, वाहज्शमय श्र 
सामाजिक व्यवस्था की सब से अधिक उन्न ते हुई 
एवं उन्हें देशव्यापी एकरूपता मिली, जो गज्ञा के 
काँठे से चलकर आस पास बाले द्वीयों जावा, सुमात्रा 
आदि तक फैल गई । गुप्तों के राजाश्रय ने ही ससार 
को कालिदास प्रदान किया | यदि शुस्तवश इस देन फे 
सिवा और कुछु न भी दे जाता तो उतकी कौत्ति 
मानव सस्कृति के दतिद्यास में अमर रहती | 


सदा से गज्जा तट पर धार्मिक, साम्राजिक, 
व्यापारिक और झामोद पमोद के मेले दोते आये 
हैं। ७ वीं शो में प्रयाग--तिवेणी तटपर--क्न्नौज के 
सम्राट दृषंवर्धन की सरक्षकता में एक इसी प्रकार का 
घार्मिक मेला प्रति पाचबें ब्ष हुआ करता | ह॑ के 
सुब्यवस्थित साप्ताज्य में जाक्षण और बौद्ध धप्रदाप 
बहुत कुछ द्वाथ में हाथ डाले चल रहे थे। उस मेक्षे 
में सभी पन्‍थों के साधु मद्ात्माओं का धार्मिक सम्मे- 
लन द्वोता और सम्राद बहुत कुशु दान पुण्य करता। 
आज भी यह्द मेला प्रयाग वाले क्रुम के रूप में चला 
बश्राता है जिसमें लगभग अध करोड़ तक को भीड़ 
हो जाती हे | संतार का एक और बहुत बढ़ा मेला 
गज्ञा-गडकी के संगम पर हरिदर क्षेत्र (तोनपुर, बिद्दार) 
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में होता है, जहाँ माँति भाँति के पालतू पशु 
भी बिक्री के लिये बहुतायत से आते हैं, और यों तो 
गंगोश्नी से गड्मा खागर तंक पचासों बड़े बड़े मेले 
लगते हैं । 


,. श्रव तुक और पठान विजेताओं का समय आया। 
भारत में आकर वे यदा के हो गये | जहां उन्होंने 
अ्रपनी राजधानी बनाई उसका नाम देहलो इस कारण 
है कि वह गल्ला काँठे के प्रवेशद्वार को देदली है | 
फलत! उन्होंने गड्डा काँठे की सस्कृति अपना ली। 
वे गड्ना जल पीने के भी प्रमी थे | मुदम्मद तुशलक, 
अकबर और ओरगजेय गज्जा के पास हों वा दूर-- 
उनके लिये गष्ला जल पहुँचाया जाता। श्र/राजेब 
के समय में तो उमके सब उमरा तक ऐसा दही करते । 
बिहार में गड्ला किनारे से दी सोलहवीं शतती के आरम 
प्रे शेशशाह ने देश के माल-बन्दोब्रस्त का वह क्रम 
चलाया जे आज भी चालू है । 

गुप्तकाल से ही गज्ञा का काँठा व्यापार और 
विद्या का बड़ा केन्द्र है। उस समय काशी और मगध 
से कपड़े इत्यादि तैयार होकर योरप मे रोम तक और 
वक्षिणी समृद्र में बर्भा, स्थाम, जावा, सुमात्रा तक 
पहुँचते थे तथा वहाँ के माल यहाँ आते ये। भागल- 
पुर फे पास विक्रमशिला वाले अद्वितीय विद्यापीठ के 
सामने गड्जा लदराया करती और सर्बोपरि काशी थी 
जहाँ समूचे भारत और कृद्तत्तर भारत के लोग विद्या- 
च्ययन तथा आध्यात्मिक साधन के लिये आया 
करते | पिछले मध्यकाल में या बड़े बड़े विद्वान्‌ और 
ग्रन्यकार तो हुये ही, यहीं से रैदास और कबीर ने 
अपनी शत वाणी देश में गुजाई और अकत्रर काल 
में गोक्षाई' तुलसी दास ने रामचरितमानस आन्दोलित 
पिया, जिससे महत्व की दूसरी रचना अपने देश में 
पिछले इजार वर्ष से नहीं हुई हे और जो तीन सौ 

व से बारत के एक बहुत बड़े मूभाग के विचार और 
आचार को ढालती था रही है । 


१७ थीं शर्ती में प्रयाग के पास कड़ा मारनिकपुर 
में गल्औा तट पर सत मलूक दास हुये, जिनको वाणी 


घ 


गंगा काँटे की संस्कृति हर 
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का अलबेलापन ग्रनूठा हैं | मम॒ुष्य की निजों 
स्वतन्त्रना को, जिसे पूजीवाद के अभिश्याप ने जकई 
रकक्‍खा है, उन्होंने विश्वास दिल्लया-- 


अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । 
दास मलूका कहि गये, सब के दाता राम ॥ 


१८ वीं शर्ती में गज्ञा किनारे कलकूसा महानगर 
बता | यहीं विलियम जोन्स के द्वाथों एशियाटिक 
सोतायटी की स्थापना हुईं श्रौर प्रिन्तेप ने ब्राक्मी 
अक्षर पढे | थे दोनों घटनाये हमारे लिये १८ वां 
शती की सबसे बड़ी घटना हैं, क्‍्योंक्रि हमके कारण 
मद्वाभारत काल से तुक॑ काल के आरभ तक का 
हमारा तीन हजार ब्ष लम्बा विगत हमें पुनः मिल 
चला, जा हमारी दृष्टि की सक्रीणुता दूर होने क। प्रमुख 
कारण हुश्रा । यदीं से राजा राम मोहन राय ने पहले 
पहल भारत को नये युग का सन्देश सुनाया ओर यहीं 
फोर्ट विलियम में हिन्दी और उर्दू गद्य का बीज रोपा' 
गया । यहीं रवौन्द्र और अ्बनीन्द्र अवतरित हुये, 
जिन्होंने दमारे साहित्य और कला में नया जोबन 
प्रवाहित क्रिया | 


इस प्रकार ई० पू० तीसरी साइसी से श्राज तक 
कौ हमारी चिरतन साथ ही चिरनूतन संस्कृति की जननी 
गज्ञा है, तभी बह दमारी “गज्जा मैया? है, विशान में गज्ञा 
जल में रोग-कीटाणु के नाश का प्रबल सामथ्य पाया 
है। गज्ञा का यह गुण उसकी उस आध्यात्मिक शक्ति 
का भौतिक प्रतीक है, जिसका अ्रन्वेषण आयुर्वेद ने 
किया है-- 


तृष्णा-मोह-ध्वस् दीपन॑ च 
प्रज्ञां पत्ते वारि भागीरथीयम्‌ | 


गज्ञा की हसो मोहघ्नतन और प्रशाधारक शक्ति 
ने उसे इस छंत्कृति को, जिसमें हृदय, द्वाथ श्रौर 
मस्तिष्क का अतुलित छंतुलित समन्वय हुआ है, 
जननी बताया दै। गज्जा में एफ आकर्षण है जिसने 
बड़े से बड़े नगरों की शौड़ को ही नहीं, बड़े से बड़े 
व्यक्तित्वों को सौ को सी झपने किनारे लींचा है। 


ही. अपन 


ह३ विलयकानी 
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जिस प्रकार भारत का सब से पुराना जीवित नगर 
बनारस और खब्से नया नगर उसी बनारस का बदाव, 
काशो त्रिश्व विद्यालय की बत्ती है, जिससे इमारे 
भविष्य को बहुत कुछ आशा हे, उसी प्रकार वैदिक 
मन्त्रों के गाने वाले ऋषियों से लेकर गोत|जलि गाने 
पाले रवीन्द्र तक इसो के तद पर हुये हैं। भरत से 
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धम्‌चे भारत को एकता के बुत में बांचा है छोर दुद्ध 
से लेकर दयानन्य तक के प्रचारकों ने इसी के तट 
पर से आपने सन्देश वितरित किये हैं। इस प्रकार 
गज्जा इमारे लोकिक और पारलौकिफ संत्कृति की एक 
मात्र जननी है, फिर दृम्त उसे क्‍यों न साक्षात्‌ बहादव 
मानें और कैसे न दावा करें-- 


होकर समुद्दगुत्त तक सप्लाटों ने इलो के काँठे में से भागीरथी! हम वोस मरे, पै भरोस हतेक- परोस तिहारे 





भारतीय संस्क्रतेि की अखण्डता 


डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दक्त 


आजकल हिन्दुश्तान में लोगो को यह श्रादत हो 
मई है कि में अलग श्रलग मज़द्दबों के लोगों की 
अलग अलग संस्कृ तियाँ समभते और बयान करते हैं। 
इस देश में 'सस्कृति! शब्द आजकल सामाजिक और 
राजनैतिक भूलसुलैयाँ में फस गया है। कोई “हिन्दू 
सल्कृति? की बात करता है, कोई “इस्लामी सक्कृति' 
की, कोई “बद्धाली सम्कृति' की और कोई “मराटा 
सस्कृति? की | अलग श्रलग राजनेतिक दलां के लोग 
हमेशा अपनी अपनी साम्प्रदायिक, फिरकंवाराना, 
जातीय, या प्रान्ताय सम्कृतियों को बुहाई देने रहते 
हैं ओर धार बार यही सुनने मे आता है कि इन सब 
की सस्कृतियाँ ख़तर में हैं 

इसलिये यह ज़रूरी है कि हम इस बात का पता 
लगाने की कोशिश करें कि मानव सस्कृति क्या चीज़ 
है, ओर साथ ही साथ हिन्दुस्तान को सस्क्ृति या 
सस्कृतियाँ फ्या चीज हैं! अग्रणी भ संस्कृति को 
कलचर? कद्दते हैं। कलचर शब्द का निक्राप्त 
लातीनी भाषा से है और उसका मतलब मनुष्य को 
तालीम और उसका परवान चढ़ना है। इसीलिये 
क्रिसी जाति या क़ौम की कलचर का मतलब उस 
जाति या क्रौम कौ तालीम या उसका परवान चढनाः 
है | किसी भी मनुष्य समुह के लन सब कारनामों को 
उस समूह की कलचर या सस्कृति कहते हैं, जिन 
कारनामों के द्वारा बह समूह मानव उन्नति की सीढ़ी 
पर ऊपर को चढता है। जो सस्थायें किसी क़ौम 
को शुरू की प्राकृतिक अवस्था से ऊपर उठाती हैं, 
वे उस क़ौम की सस्कृति की वैदाबार समको जाती 
हैं। जो मनुष्य समूह शुरू की कुदरती या श्रसम्य 
ग्रबस्था से जितना ऊपर उठ चुकता है, उतनी ही 
उसकी सल्कृति ऊंची मानी जाती है । 

सम्यता के छिये अग्रेती ज़बान में 'सिधिलीज्षे- 
शन” शब्द काम में लाया जाता है। अग्नेज़ों ने 
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सिविलीनेशन और कलचर दोनों को मिलाकर करौब 
करीब एक कर दिया है। छिविलीज़शन पाब्द भी 
लातीनौ नवान से ही निक्रला है। सिबिलीनेशन या 
सभ्यता का मतलब मनुष्य का उन दस्तकारियों, 
हुनरों और कलाओं में शिक्षा पाना है, जिनके ज़रिये 
कोई कौम या उसका सभ्यता उत्तरोत्तर उन्नति करती 
है | लेकिन जमेन भाषा में 'कलचर! शब्द का अर्थ 
ज़रा भिन्न हे ] जमेन भापा मे कलचर का मतलब 
मनुष्य की मानसिक शक्ति की उपजञ्ञ से लिया जाता 
है | इस तरह की किसी उपज से जबञ् भ्राम लोग 
कायदा उठाने लगते हैं, यानो जब कोई इस तरह को 
ईजाद सबके काम में श्राने लगती है, तब वह चीज़ 
या वह ईजाद क़रौस की सभ्यता का अज्ञ बन जाती 
है | दसलिये जमेन परिभाषा के अनुसार मनुष्य के 
किसी कारनामे या उसकी किसी ईजाद का सप्र किसी 
के काम में आने लगना द्वी सभ्यता या भिविलीज़ेशन 
है | इसलिये किसी क्रोम के अन्दर फलचर की हस 
तरह की पैदावार मनुष्य के अधिकाधिक सम्य होने 
में जितनी ज़्यादा काम्र में लाई जावेंगी, उतनो द्वी 
उस क्रौम की सस्कृति अधिक उच्च मानी जावेगी; 
और कुदरती तौर पर उतना दी बुसरे लोग उस 
क्ौम को ज्यादा 'सम्य! समभेगे | 

यूरोप में लोग यूरोपियन सभ्यता की बात करते 
हैं। यह बह सभ्यता है जो यूरोपियन महाद्वीप कौ 
सब जातियों और सब क़ौमों को एक समान अपनी 
गोंद में लिये हुए है | शुरू म॑ यूरोपियन सम्यतता की 
ये चौजें यूनान और रोम फी मिली हुई सल्कृति से 
ली गईं थीं। उसके बाद यूरोप की जो जो क़ौम उन्हें 
अपनाती गई, पद क्ौम उतना उतना ही मनुष्य- 
जीवन में अधिकराधिक उन्नत और अधिकाधिक सम्य 
दोती चली गई। आरो चल्ञकर मानव “जाति के ये 
कांऑनामे तमाम यूरोंपियन क्ौमों की सयुक्त सम्पत्ति 
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बन गये | इन इनसानी कारनामों की ताजा से ताज़ा 
पैदावारों को जो क़ौम जितना ज्यादा अपनाती गई, 
उतना ही वह मानवता में ऊपर उठती गई। हसकी 
सबसे भ्रच्छी मिसाल उन्नीसवीं सदी इंसबी के बलकान 
के देश हैं| बलकान के अलग शलग देश जितना 
जितना अपने को तुर्कों की अधीनता से शाज़ाद करते 
गये, और जितना जितना थे अपने यहाँ पश्चिमोव 
यूरोप की सस्थात्यों और शिक्षा के तरीकों को जारी 
करते गये, उतना उतना ही वे मध्यकालीन श्रशानता 
और पतन के बन्धनों से आज़ाद द्वोते गये। नतीजा 
यह हुआ कि यूनान और बअलगारिया के लोगों में 
ग्राजजल की नई सस्थायें और जीवन का नया 
दृष्टिकोण फैलता गया और दूसरी ओर उनके पुराने 
मालिकों---पाम्नाज्यप्रेमी तुरकों--में अज्ञानता, अ्रन्ध- 
विश्वास, दठधर्मी और पतन बढता गया । यद्दा तक 
कि तुकों को “यूरोप का रोगो? (सिकमैन आफ यूरोप) 
कहा जाने लगा ! ठीक यही दृश्य पूर्वीय एशिया में 
देखने को मिला | यहा पर जापान ने आजकल की 
सम्यता और शिक्षा के नये नये तरीकों को अपनाकर 
अपने अन्दर नई जान पैदा करली और दुनिया की 
क्ौमों की श्रग्रतम श्रेणी में जगह ले ली । दूसरी श्रोर 
जापानियों हो के सह-जातीय कोरिया निवाती और 
उनके पुराने गुरू चौनी पीछे दफेल दिये गये, यहां 
तक कि आजकल के जापानी उन सबकों जगली 
कहने लगे | इस बीसवीं सदी में सोवियत्‌ यूनियन 
ओर तुर्कों के कमाल झतातुक के कारनामों की मिसाले 
मी चमकती हुई मिश्ालें हैं। कहते हैं कि लेनिन जब 
रूसी सोविवत्‌ प्रजातन्‍्त्र का पहला प्रेज्नडिए्ट बना, 
तो उसने कदा-- “रूस को झपनो एशियाई बबेरता 
(श्रसम्य॒ता) से बाहर निकल आना चाहिये |” हसी- 
लिये रूस ने पुराने ज़माने की यादगारों के खण्डदरों 
को हटाकर, श्रपनी नई समाजब्रादी रचना के झ्नु- 
कूस नये तरीक़ अपनाकर एक नई सम्यता को जन्म 
देना शुरू कर दिया | नतीजा यद्द हुआ कि सोबियत्‌ 
यूमियन आज अनेक यातों में दुनिया का अग्रगामी 
है | इसी तरद तुर्की में जब॑ कमाल अतातुक के ह्वाथों में 


[ वर्ष १, भाग २, संछूया ६ 


न ४. 7 हक, 


सत्ता आई, तो कमाल ने कहा--.“तुक्की के कन्धों के 
ऊपर जो एक पहाड़ जैसा बोक (पुराने ज़माने का) 
पड़ा हुआ है उसे हटाना होगा |” इसीलिये कमाल 
ने मध्यक्रालीन पुराने ज़माने की जजीरों को तोड़ 
फेंका और नई त॒कों की रचना करने में उसने मनुष्य 
को नई से नई ईजादों से काम लेना शुरू किया। 
फिर भी उस देश में इसलामी कलचर को कोई 
नुकसान नहीं पहुंचा । यही बात श्रत्र ईरान, अफ- 
स़ानिस्तान श्रौर जावा में हो रद्दी है। ये सब देश 
इसलामी देश हैं। लेकिन वद्दा कहीं धर्म या कलचर 
को कोई ज़तरा नहीं ! 

अ्रव हम भारतवर्ष की तरफ श्राते हैं। यह देश 
एक छोटा सा मद्दाद्दीप है| इसकी एक झ्षपनी सस्कृति 
है, जिसे लोग भ्रामतौर पर 'एक विशेष्ष॑ सम्कृति? कह 
कर बयान करते हैं। मोद में श्राकर कुछ लोग इसे 
“हिन्दू सम्कृत्ति” भी कहते हैँ | एक समय था जब 
कि “भारतीय” और “हिन्दू”! दोनो फा एक ही अर्थ 
था । लेकिन इसलाम के आने के साथ यद्या के लोगों 
के श्रलग श्रलग हिसपे हो गये । कुछ विदेशी मुमल- 
मान भारत में आकर बस गये और भारतवासियां 
की एक बहुत बड़ी सस्या ने इसलाम धम्म स्वीकार 
कर लिया | इस घटना ने इस देश मे मनुष्य के जीवन 
को दो हडुकड़ों में बाठ दिया। लोग धरम या मज़दन 
के नाम पर दो अलग अलग गिरोह बना बेठे, और 
इसी तरह सोचने लगे। 

यद्द ठीक है कि मारतीय जीवन में इसलाम के 
साथ साथ नई चीज़ें दाश़्िल हुई'। लेकिन सयाल 
यह है कि इनमें से कितनी चीज़ें हिन्दुश्रों ने अपने 
में इज़ञम करलीं श्रौर कितनी नहीं कर सके | दृतिद्दास 
से पता चलता है कि शुरू के मुसलमान आक्रामक 
इस देश में खपकर इज़म हो गये | यहां तक कि 
मलिक काफूर नांस के एक आदमी ने, जो हिन्दू से 
मुसलमान हुआ या, अलाउद्दौन खिलजी के शिये 
दक्षिण भारत को विजय किया; ओर हसी तरह का 
एक दूसरा व्यक्ति ,खुसरों दिल्‍ली के तरृत पर बैठा। 
गयासुद्दीन तुग़लक भी, जिसने खुसरों को तसझ़ुत से 
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हटाया और खुद उसकी जगह ली; एक हिन्दू जाट 
माता के पैट ने पैदा हुशआा था। द्वेपू नाम के एक 
हिन्दू ने अपने अ्रफ़गान स्वामी के नाम पर मुग्रलों 
के द्वाथों मे दिस्‍्ली का तज़्त छीनने के लिये युद्ध 
किया ! 
शुरू के धिदेशी मुसलमान इस वेश की मूृम्ति में 
पूरी त्तद्द द्विल मिल गये, और इसलाम भारतीय 
सत्कृति का एक झड्ू बन गया, यह बात इस चीज 
से भी साबित दे कि द्िन्दुस्तान के एक द्विस्ते को 
उसी समय से मुसलमान अपने गवास पत्रित्र तीर्थों में 
शुमार करने लगे। तिइल द्वीप ( लड्ढा ) मे “आदम 
की चोटी” नाम का एक पहाड़ है, जहा मुसलिम 
रिवायत के अनुस्तार कहा जाता है कि मनुष्य जाति 
के सब से पहले पुरखा इलरत आदम स्वर्ग से उतरे, 
शऔर उनके साथ साथ वह मोर उतरा था, जो उन्हें 
म्वर्ग से बहका कर प्रृथ्वी पर लाया था। इहुनिया के 
म॒ुज़्तलिफ हिस्सों से आकर बहुत से मुसलमान श्रपने 
इस पवित्र तौथ की यात्रा करते हैं।' हसलिये 
उस क्षमाने के दमारे सबसे पहले राष्ट्रीय कबत्रि मौर 
खुसरों ने अपने पक फारसौ पद में कद्दा दै-- 
“थे बात सच है कि हिन्दुओ्रों का रंग सावला हे, लेकिन 
यह देश सब देशों से अ्च्छा है।” बद्दिश्त और 
हस देश में कुछ न कुछ सम्बन्ध ज़रूर रद्दा द्ोगा, 
नहीं तो हज़रत आदम श्रौर बद मोर स्वर्ग से इस 
देश में न उतरते | इसके श्ललावा मुसलमान सूक्षियों 
दिन्दू सन्‍्तों और नवीन वैष्णबों का एक दूसरे पर 
जो प्रभाव पड़ा, वह हस बात का ज़बदस्त सबूत है 
कि इन दोनों धर्मों के विचार और आदश फिस तरह 
मारतीय संस्कृति में मिलकर एक हो गये | हस एकता 
की श्रन्तिम और अप्तिट मिसालें हमें उन तरइ तरहद्द 
की कलाओं के अन्दर मिलती हैं, जो मनुष्य की 
आ्रात्मा की उपज और उसका ज़दूर मानी जाती हैं | 
भारतीय इतिहास के मुसलमान-काल की चित्रकला, 
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भारतीय संस्कृति की अ्रस्वण्डता ६६ 
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गान-विद्या और निर्माण- कला में इमें दोनों तरफ़ की 
कल्पनाओं और आादशों का इतना सुन्दर मेल दिखाई 
देता है कि दोनों मिसकर साफ़ एक “भारतीय 
सत्कृति” की रचना करते हुये मालूम दोते हैं। इती 
तरह सुसलिप भारत की नई हंस्कृति में हमें प्राचीन 
भारतीय सस्कृति का ही पिकात दिखाई देता दे । 
लोग आगरे के ताज को देखकर आनन्द के उन्प्राद 
में चिल्‍्लाने लगते हैं--/ ताज एक मोजज़ा है, 
चमत्कार दे; ताज एक स्वप्न है !” लेकिन हैवेण के 
श्रनुतार ताज हिन्दू और बौंद्ध कला का पद्द विकप्ित 
रूप है, जिसने इसलाम की नई ज़हरतों के अनुखार 
नया रूप धारण किया |* कला की यह प्रगति 
सबसे पहले सहसराम में शेरशाह के मक़बरे में दिखाई 
देती है छोर उसकी पराकाष्ठ ताज में नजर आती 
है। इससे पहले गौड़ की श्रदीना मसजिद और 
अहमद नगर की मसजिद दोनों में पदले की शुद् 
हिन्दू कला दिल्लाई देती है। हसी तरद् बाद के 
ज़माने के बतारस के शिव-मन्दिर, नदिया के मद्ाराज 
कृष्णचन्द्र की बनाई हुई शिव-निवास की इमारतें 
तथा और बहुत से मन्दिर साफ़ हिन्दू और मुसलिम 
कलाओं के मेल के नपुने हैं | हस तरह संस्कृति के 
मैदान में यानी मनुष्य के कारनामों के मैदान में हम 
इस समय हिन्दू असर को मुसलिम असर से अलग 
नहीं कर सकते | 

भारत एक देश है और सदा एक रद्दा है। 
दिल्लौ या गौड़ के तझ़्त पर चाहे फोई बैठा दो या न 
बैठा हो, अलग अलग घर्मो ओर सम्प्रदायों फे लोग 
यहा हमेशा मिल जुल कर एक ही तरह जीवन बिताते 
रहे हैं। दत्तकारियों में, तिजारत और उद्योग पन्धों में 
धर्मों या सम्प्रदायों के अनुसार कभी कोई फक नहीं 
पड़ा | जो दस्तकारिया यहां विदेशी दस्तकारों ने 
आकर जारी कों, उन्हें भी सब धर्मों झौर सम्प्रदायों 
के भारतवासियों ने अपनाया और बढाया | उदाहरण 
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के लिये सोने चादौ के काम, रेशम के कास, सलमे- 
सितारे के काम और इसी तरह की दूसरी नफीस 
दस्तकारियों में हिन्दू और मुसलमान का कोई 
फफ नहीं ।९ 

सामाजिक जीयन में दोनों घर्माी के लोग पूरी 
तरह द्विल मिलकर रहते रहे हैं और दोनों का एक 
बसे पर काफी आसर पड़ा है| विशेषज्ञों की राय है 
कि इसलाम के सम्पक में आकर हिन्दुश्रों की संघ्थायें 
इस तरह बदली हैं, कर हस तरह नया रूप धारण 
किया है क्रि उनमें इसलाम के झलर साफ दिखाई 
देते हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों ने हिन्द संस्थाश्रों 
ओर रिवाजों को इस दर्ज तक अपनाया है कि उनकी 
ये संस्थाये और रिवाज प्रिलक्ुल हिन्दू रिवाजों की 
नकल मालूम द्वोते हैं |” हिन्दुस्तान के मुसल- 
मानों के सामाजिक विकास की खोज शझ्भौ तक 
गहराई के साथ नहीं की गई | फिर जाहिर है कि 
बहुत सी जातियों ने मुसलमान हो जाने के बाद भी 
अपनी पुरानी सामाजिक सम्धाशओं, रिवाजों और 
बिश्वा्सों को ज्यों का त्यों क्रावम रखा |“ मसलन यहा 
के मुललमानों में मी वैतो हो श्रलग श्रलग जातियाँ हैं, 
जिनमें एक दूसरे के साथ शादियाँ नहीं होतीं, जैसे 
अशाराफ” और “अतराफ?; बिलकुल उसी तरह जिस 
तरह हिन्दुओं में जाह्मण श्रौर शूद्र । बहुत सी अद्भुत 
जातियों के मुसलमान हो जाने पर भी उनके साथ 
वैसा ही सलूक जारी रहता है जैसा हिन्दुओं में होता 
था, जैसे लालबेगी हृत्यादि | इसी तरह हिन्दुओं में 
कालू! यानी तेली जाति के लोग मतलमान होकर 
'खालू? कहलाने लगे और उसके बाद भी उन्होंने 
अपनी शलग जाति और श्रपनी पंचायत को उसी 
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तरद्द कायम रला (९७७ ठद्लाए हफाएणेट्टाद्या 
क्‍ेहछुणा ॥ पाठ एलाहप5 रण प्रवां) । हिन्दू 
लुगी” मुसलमान बोकर जुलाहे?ः या मोपरिन हो गये, 
लेकिन उनकी श्रलग जाति और पेशा दोनों उसी 
तरद कायम रहे | “हलालल्लोरों' को जिनकी एक अलग 
जाति ज्यों की त्यों कायम है, मर्दुमशुभारी में कमी 
मुसलमान लिख लिया गया है और कभी हिन्दू। 
बगाल के परनिग्रों' को जो एक तरदे के टस्तकार हैं, 
मुसलमान लिखा जाता है; लेकिन उनके सत्रके नाम 
श्राज तक हिन्वू नाम होते हैं । जो राजपूत मुसलमान 
हो गये वे मुसलमान होने के बाद भी 'ख़ानतादे! या 
दागड़! या “राजपूतः हो कहलाते रहते हैं ! यद्दी 
हालत जाटों और गूजरों को है | च 


गुजरात और कच्छु के जो बोहरे', एब्ोजे! और 
भैमन? हिन्दू धमें छोडकर मुसलमान हो गये हैं और 
जो पहले बढ़ा के बनिये थे, उनके पृश्तैनी पेशे उसो 
तरह कायम हैं और श्राज तक याज्षवव्क्य स्मृति 
के अनुसार इन लोगों करे सत काम काज़ चलते हैं; 
उसी के अनुसार उनकी सम्पत्ति का बटवारा दोता 
है और उसी के अनुसार श्रदालतों में उनके मुकदमे 
फेसल होते रहे हैं | श्रव हाल में दिल्ली की सेण्ट्रल 
श्रसेम्बलो ने एक क़ानून पास किया है, जिससे 
आइन्दा के लिये हन लोगों के मुकदमे मसलिम 
शरीयत के मृताबिक त्तव किये जाया क्रेंगे। जो लोग 
हिन्दुओं श्लौर मुसलमानों के मेल न द्वो सकने की 
बांत करते हैं, थे यह भूल जाते हैं कि पश्माब और 
गुजरात के बहुत से मुसलमान आज तक शरीयत 
के कानून के नहीं मानते थे । इसके अलावा 
बहुत सी, ऐसी सम्प्रदाय मौजूद हैं, जो मुसलमान 
गुरुओं की क्रायम की हुई हैं और जिनमें बहुत 
से हिन्दू शामिल हैं। इसी तरद्द बहुत सी हिन्दू 
गुरुओं की कायम की हुई सम्पदायों में मुसलिम चेले 
शामिल हैं। कब्र पन्थियों और दादू पन्थियों दोनों 
में, दिन्दु और मुसलमान दोनों शामिल हैं। नदिया 
(बंगाल) की 'साहबधानी? सम्प्रदाय एक मुसलिम 
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भक्त की चलाई हुई है।* जद तक खाने कपड़े 
जैसी छोटी छोटो चीज़ों का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान के 
मुमलमान बह कपड़े नहीं पहनते, जो दूभरे देशों के 
मुसलमान पहनते हैं। पाजामा कोर मुसलमानी पोशाक 
नहीं है। मुसलमानों के हमले से पहले इस देश के 
हिन्दू ( सरहदियों के से ) थेलेनुमा पाजामे पहनते 
थे।* लगी जो दक्षिय एशिया की सब क्रोम 
पहनती हैं, धोती हो का एक रूप है। लुगी का 
रिवाज एक बोद्ध देश बर्मा से इस देश में आया 
ओर श्राजकल बगाल के हिन्दुओं में भी इसका 
रिवाज बढता जा रहा है! अचकन और चपक्रन 
दोनों ख़ास भारतीय पोशाक हैँ | दूसरे किसी मुसलिम 
देश में ये नहीं पहनी जातीं। ये दोनों चीजे पुरानी 
हिन्दू पोशाक के ही जरा बदले हुए रूप हैं [< 
यूनानी यात्री मेगस्थनी ने लिस्वा है कि चन्द्रगुम मौर्य 
के समय मे क्षणिय लोग एक लम्बा कोट पहनते थे, 
जो पैरों तक आता था। बहुत मुमकिन है कि श्राज 
कल जिसे हम पारसी कोट कहते हैं, वह उसी पुराने 
लम्बे कोट का एक रूप हो! वेद मे लिखां है कि 
वरुण देवता एक क़ीमती समूर (फर) का कोट 
पहिना करते थे | 

खाने पीने के मामले में बहुत से लोगों को और 
ख़ासकर विदेशियों के यद्द भ्रम है कि हिन्दू निरामिष 
भोजी हैं। सच है कि अधिकाश हिन्दू मासाहारी हैं । 
सीख़ के कबाब, भुने हुए गोश्त और पुलाव इन 
सब का प्राचीन हिन्दुओं में काफी रिवाज था।* 
शब्य मात! यानी सीख़ के फ़बाब और 'पलोना” 
थानी पुलाव दोनों पुराने भारतीय भोजन हैं। इन 
बातों में लोगों को बड़े अजीब अजीब श्रम रद्द जाते 
हैं। स्वर्गीय प्रोफेसर आजांद ने अपनी पुस्तक आबे 
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हयात? में लिखा है कि पुलाव इस देश में ईरान से 
आया था। यह बात बिलकुल गलत है। जर्मनी के 
एक प्राच्य विशारद हेन (०)॥) ने पता लगाया 
है कि बावल के लिये अग्नेज्नी शब्द 'राइस” कहां से 
निडला [१* उनक्रा कहना है कि यह शब्द 
भारत से गया है । उन्होंने लिखा है कि संस्कृत में 
चावल को “वीहि? कहते हैं। यूनानी इसे यहाँ से 
इंगन ले गये वहा वह “बि! (५८८५) कदलाने लगा | 
अरबी मे भी उसका यही नाम पड़ा । ईरान से चाघल 
यूरोप गया । वहा जमैन भाष्रां में उसका नाम 'रोस? 
(रल5) और फ्रेंच भाषा में 'रिज्! (रा) पढ़ा। 
चावल दक्षिण भारत की पैदावार है। शुरू में वेदों में 
इसका जिक्र नहीं मिलता | प्राचीन हैरान में भी 
चावल नहीं होता था और न प्राचीन ईरानी चावल 
खाते थे)" और न चात्रन अ्ररत्र में द्वोता हे। 
पुराने हिन्दू साहित्य में 'पलौनाः का, यानी चावल 
और मास मिल्लाकर पक्राने का, जिक्र है। सोलहवों 
सर्दा की लिखी हुई बगला महाभारत में भी 'पलौना! 
का ज़िक्र आता है। मुसलमानों के सीख़ के क़वाब 
और पुलाव पुराने दिन्दुस्तानी खानों की नकल हैं । 
प्रोफेसर आ्राजाद ने ही यह भी लिखा है कि 
चपाती इस देश में बाहर से आई थी । यह बात भी 
सन्देह की है | मिक्ी हुई रोटी का ईरानी नाम 'नान! 
है | नान तय्यार करने भे ख़मीरे इस्तेमाल किया 
जाता है और उसे तन्दूर मे सेंका जाता है। परिचम 
एशिया में यूरोपियन ढड् की रौटी इस्तेमाल होती 
है श्र्थात्‌ आटे में ख़मीर प्रिला लिया जाता श्रौर 
फिर उसकी रोटी सेकी जाती है। बल्कि यह कहना 
चाहिये कि यूरोप को उमत्रल रोटी पश्चिम एशिया को 
रोटी का एक उन्नत रूप है। दिन्दुस्तानी 'रोटी” एक 
शुद्ध हिन्दुस्तानी चीज़ है | इत ले के लेखक के 
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आझनुप्तार हिन्दुस्तानी शब्द 'रोटी' वैदिक शब्द 
ध्युरोदा' से बना दे | पुरोदा से ही श्राजउल्ल का 
हिन्दुस्तानी 'परौठा? या 'परेटा? बना है, और इसो 
से (रोटी? शब्द निकला है। लेखक जब तुकीं में था 
तो उसने गेटी शब्द के निकराभ के बारे में तहक़ीक़ात 
की | यह शब्द न अरबी है न ईरानी। चपात्ी या 
उसकी छोटी शक्ल रोटी बिना स्वमीर की चोौज़ें हैं। 
इनमें से किसी में ख़मीर काम में नहीं श्राता। ये 
दोनों चीजें शुद्ध दिन्तुस्तानी हैं। रोटी शब्द किसी 
यूरोपियन भाषा से नहीं निकला | इसके लिये लातीनी 
शब्द 'पानिसः (?धगा5) है, जिसका फ्रेंच रूप “पाई! 
(7४70 है । पृतंगाली शब्द 'पाव रोटी! हिन्दुस्तानी 
श्रौर यूरोपियन दोनों शब्दों के मेल से बना मालूम 
होता है। हिन्दुस्तानी इसे 'डबलरोटी? कहते हैं | 

डूमी तरह 'हलवा! शब्द है | इसग सन्देह नहीं 
कि शुरू में यह मिठात हिन्तुस्तान को नहीं थी। 
लेकिन जिए शक्कर में हिन्दुस्तान में हलवा बनता है, 
उस शक्त में त॒कों इत्यादि में उसे कोई नहीं जानता। 
हिन्दुस्तानी शक्ल का हसवा 'मोइन भोग” कहलाता 
है । (शायद मोहन भोग शब्द वैष्णव हे और बाहर 
से आये हुये हलवे का वैष्णव रूप है)। हलवा अब 
शुद्ध हिन्दुस्तानी दो चुका | यह हिन्दू सम्कृति का एक 
श्रज्ञ है श्रोर इसको विदेशी शक्ल भी बदल चुकी। 

इस तरह आजकल के हिन्दुस्तान मे हम हिन्दू 
रहन सहन और मुसलिम रहन सहन में भेद नहीं कर 
सकते | इन पंक्तियों का लेखक जब पंजाब श्र 
दिल्ली की यात्रा कर रहा था, तो जाह जगह उसे 
वही खाना हिन्दू घरों में मिला, जो मुसलमान घरों 
में। बद्दा के हिन्दू और मुसलमान दोनों शुरू में 
मौठी चीज खाते हैं | बंगाल में न हिन्दू ऐसा करते 
है न मुतलमान | डाक्टर और वैज्ञानिक लोग वैज्ञानिक 
दक्ष से ख़ून की परीक्षा करके देख चुके हैं कि इस 
देश के हिन्दू और मुसलमान दोनों एक ही ख़न, 
एक दी नस्ल और एक ही जाति से हैं |१ २ 
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अन्त में हम देखते हैं कि दर प्रान्त के साहित्य 
को बढ़ाने में हिन्दू और सुललमान दोनों ने एक 
बरावर और मिलकर हिस्सा लिया है | ब्राला साहित्य, 
हिन्दी साहित्य और उदूं साहित्य तीनों, हिन्दू और 
मुसलमान साहिन्यफ्रों की मिली जुली क्रोशिशों से 
वैदा हुए और फल्ले फ़ुले हैं। मजहबी उसूलों और 
मजहबी रिवाजों में थाडा बहन फर्क है। लेकिन 
भारतवर्ष का हमेशा हो यह सिद्धान्त रहा है कि 
दुनिया इस तरह के सब मत-मतान्‍्तरों और रस्म 
गिवाजों के भेदों के लिये काफो बडी है। किन्तु इसमें 
भी जगह जगह हिन्दुस्तान के मुसलमानों के श्राम 
रस्म रिवाज बहुत कुछ वहीं हैं, जो हिन्दुओं के । 
मारतीय समाज विज्ञान के मशहूर किद्दान पोफेसर 
विनय कुमार सरकार ने लिगा है--.“यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिये कि दिन्वुस्तान के मुसलमानों के 
बहत से रम्स रिवाज और उनके तौर तरोक़ ठीक 
वैसे ही है, जैसे हिन्दुओं के सम्कार । दोनों के रिताज 
उस ममय से शुरू होते हैं, जबकि न कोई हिन्दू था 
ओर न कोई मुसलमान, जबकि बगाल में और सारे 
भारत में वह आदिमवासी रहते थे, जिन्हें श्रभी उस 
समय तक्र दिन्दू नाम भो नहीं दिया गया था ]?१३ 
इस तरह मजन्नद्ववी उसूलों का फक़ और अ्रलग अलग 
रस्म रिवाज एक सयुक्त कौस या एक राष्ट्र के बनने 
में रुकावट नहीं हो सकते | यूरोप के विधिध देशों में, 
चीन में, जापान में हर एक भें कई कई धर्मों के लोग 
मोजूद हैं। किन्तु इससे उनकी एकत्ता, राष्ट्रीता, 
अखेंहता और उनकी शक्ति में कोई फक़' नहीं पड़ता । 

फिर भी हमारे इस देश में दिन्दू संस्कृति और 
मुसलिम सस्कृति को श्लग अलग आचाज्ें उठाई 
जाती हैं। अ्रलग श्रलग मजहनों फा द्वोना एक दूसरी 
चीज़ है| इनमें अन्तर हो सकता है, तेकिन इनसे 
संस्कृति के एक होने में वाघा नहीं पड़ती और न 
एक राष्ट्रीय संस्कृति की उन्नति रुक सकती है। 


१३ ए98७४ धात पृएन्नाड 28 5007) 
एछशऊ४, ? 350 


जनवरी १६४२ ] 


सस्कृति का मूल सम्बन्ध देश और उसकी आर्थिक 
स्थिति से होता है । हर देश की वैज्ञानिक, श्रौद्योगिक 
और अधिक ईजाएँ और कारनामे सुत के भत्ते के 
लिये होते हैं और सब की मिली जुली सम्पत्ति द्वोते 
हैं। सब का उनमें हिस्सा होता है। दर देश, और 
'सप्ताज की बुनियाद देश की इसी ग्राथिक स्थिति पर 
होती है। आर्थिक “उन्नति का मज़हब या सम्पदाय 
से कोई सम्बन्ध नहीं | जो समाज श्राथिक तरकक़ी 
करेगा और अपनी संस्थाओं को उन्नति देगा उसे 
सब को अपनी गोद में लेकर चलना होगा | इसमें 
भी बत्कर यह बात है कि संस्कृति और सम्यता 
अ्न्तर्नातीय चीजे हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय हैं। इन्हें हन 
छोटी छोटी हदों फे अन्दर बाधकर नहीं रप्ा जा 
सकता । 


समाज-विज्ञान के विद्वान हमें बताते हैं कि मनुष्य 
को सम्यत्ता क्सि तरह बटती है | मनुष्य पहले एक 
दूसरे की नक़ल करते हैं, एक दसरे की चीज़ों को 
अपनी तब्रियत और अपनी जरूरत के अनुसार ढाल 
कर श्रपनाते हैं श्रौर सब मिलकर फिर नई नई ईजादें 
करते रद्ते हैं |१४ एक मानव समह के कार- 
नामों की दूसरा समृह नक़ल करता है, फिर उन्हें 
अपनी जरूरत के मृताबिक़ बदलता है और फिर 
आगे बढने के लिये नई ईजादें करता है | इस तरदद 
मानव ससकृति दुनिया भर में फैलती रहती है श्रौर 
एक गिरोह की उंस्कृति दूसरे गिरोह की सम्पत्ति बनती 
रहती हे ।*५ यही प्रगति भारतवर्ष के इतिहास में 
बराबर दिखाई देती रही है। 


भारतीय विद्वान पहले अपनी सम्यता का प्रारम्भ 
वेदों के काल से गिना करते थे। लेकिन जब से 
चिन्धु नदी फी उपस्यका में एक और प्राचीन सम्यता 
का पता चला है, तब से भारत की सभ्यता का लिल्- 
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सिला तीन हज़ार साल ईसा से पहले तक पहुंचने 
लगा दहै। यद भारतोय सब्यता का प्रारम्म यहीं से 
हुआ दो तब भी बह सम्यता केवल भारतीय नहों थी | 
सर जान माशल ने उस प्राचीन भारतीय रुम्यता का 
जिक्र करते हुए उसे प्राचीन यूरो श्रफ्रोकन संस्कृति का 
एक द्िस्सा बताया दे * ओर पुरातत्व की दृष्टि 
से उन्होंने उस पुरानी भारतीय सम्यता और बाबुल 
के ज़माने से पहले की इराक़ की सुमेरी सभ्यता में 
अनेक समानतायें दिखाई हैं। हसके अलाता देदों 
की छानबीन करने से भी दसे पता चलता है कि वैदिक 
सभ्यता उन सम्कृतियों के समूह का एक भ्रज्ञ थी, 
जिनमें ईरान, मध्य एशिया ( अ्रनान ) और उत्तर 
भारत सब शामिल थे। प्राचीन वैदिक समय के 
भारतवासी और प्राचीन हैरानी दोनों की सस्कृति 
बहुन दरजे तक एक सस्कृति थो। इसके बाद जब 
हम ऐ/तद्दासिक समय में आते हैं, तो हम देखते हैं 
कि प्राचीन भारत और प्राचीन यूनान इन दोनों में 
भी गहरा सास्कृतिक सम्बन्ध था। यूरोप के पुरातर्व- 
चेत्ता इस बात पर जोर देते हैं कि भारतीय बौद्ध मूर्ति- 
कला पर ईरान और यूनान की कलाओओं का काफी 
असर पद | १४ इसके बाद भारत ने दरान की 
सासानी सस्कृति को प्रभावित किया |! *< और 
ख़लीफाओं के जमाने की श्ररथ सम्बता पर भी भारत 
का गहरा असर पड़ा | यूनानी सस्क्ृति का भारतीय 
सस्कृति पर जो असर पड़ा उसे श्रभी तक भारत के 
इतिहास मे ठोक ठीक॑ महत्त्व नदीीं दिया जाता | यह 
एक अजीब बात है कि बहुत से यूनानी शब्द सस्कृत 
>> न +««नमने+--- कर नल पननन नमन नेम अन>>अम«मम-«+न-»-++न«++««. 
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में आकर मिल गये हैं।"' प्राचीन भारतवासी 
बुसरों से नई चीजें सीखने में सकुचाते नहीं थे। 
ज्योतिष विद्या में उन्होंने “यवन आचार्यों” को श्रपने 
से बढ़कर माना है | सच यह है कि जब से हिन्दु- 
सानियों में श्रदकार और श्रदमन्यता बढी*" 
तभी से भारतीय मस्तिष्क दूछरों से अलग द्वो गया 
और तभो से भारत का पतन होने लगा | मुससमानों 
के हमले ने हमारी इस सकुचित मनोतृत्ति को तोडा 
श्रौर भारत का फिर से दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध 
जोड़कर उसे दुनिया का एक श्रज्ध बनाया। श्रज्ञरेज़ा 
के आने के साथ और अगरेनी भाषा के द्वारा आज 
कल की शिक्षापद्धति के फैलने के साथ साथ" * 
हिन्दुस्तान फिर श्पने श्रसली रूप में आ रद हे । 
भारत ने फिर बाहर से ज्ञान संचय करना और साथ 
ही साथ दुनिया के सस्कृति-समूह में श्रपनो सचित 
सम्पत्ति को शामिल करना शुरू कर दिया है | 

किसी भी देश या जाति की सस्कृति केवल वहीं 
की उपज से नहीं बनती | प्रारम्भिक समय की सीधी 
सादी मनुष्य जातिया, जो श्रपने छोटे मोटे लकडी 
पत्थर के देवी देवताओं को पूजती रहती हैं, श्रपना 
एक अलग रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन थोड़े ही 
दिनों में बाहर से एक दूसरे फे अ्रसर उनपर पहने 
शुरू हो जाते हैं । राजनैतिक उलट फेर और क्रान्तियाँ 
उनको दीवारों को तोड़ देती हैं । उन्हें दूसरों को 
चीजें श्रौर दूसरों के विचार अपनाने पड़ते हैं | जब 
थे छोटे छोटे गिरोह या कबीले मिलकर बड़े बड़े राष्ट्र 
बनते है, तो वे एक दूसरे के सीधे सादे धामिक विचारों 
शौर तरीकों को अपनाते हैं | यद्दी प्रगति पदले भारत 
में गह चुकी है और अर मी यद्दी प्रगति जारी है। 
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२० अलबेरूनी आ्रादि । 
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वेदों से पदल्ले के विचार, विश्वास और रस्म रिवाज, 
जो इसी देश के अन्दर पैदा हुए थे, वैदिक विचारों 
श्ौर विश्वासों के ज़रिये बदल गये या उनमें रल 
मिलकर एक द्वोगये | भाषा विज्ञान के विद्यान बताते 
हैं कि वेदों के अन्दर श्ार्यों श्रौर द्रबिड़ों से पहले 
के भी शब्द मौजूद हैं। तबू! ([30००) शब्द 
भी, जो पॉलीनीशिया की भाषा का माना जाता है, 
अथववेद में मिल चुका है |* + 

इस बात की गनन्त मिसाले दी जा सकती हैं कि 
जिसे हम हिन्दू ससक्ृति ओर हिन्दू सभ्यता कहते हैं 
बह कोई ख़ास वैदिक चीजे नहीं हैं बल्कि आाग्रों से पहले 
की शुद्ध भारतीय चीजों, श्रायं चीजों ,और बहुत सी विदेशी 
चीजों से मिलकर बनी हैं। यहां तक क्लि यह सवाल 
उठाया जा सकता 8 कि वैदिक सस्कृति मे से कितना 
अश “इण्डों एयिन! था और कितना “इण्डो-यूरो पियन! | 
मानव-जा ति-बिज्ञान ओर समाज-विज्ञान के निष्पक्ष 
पढने वालों के लिये सारी मनुष्य जाति एक है। 
अलग अलग समूह या कौमें केवल एक दी तने को 
शा हैं | दुनिया मे आज कोई श्रलग अनग तरह की 
जातिया या बुनियादी तौर पर अलग अलग नसलें 
नहीं हैं, ये सच केबन अजग अलग समूह (सताा० 
8०0०७) हैं ।१३ हथी तरह भारतवासी भी केवल एक 
एथनिक ग्रय॒या समूह हैं| सत्र ०, एच० एच० रिज़्ले 
ने जिखा ह--“भारताय जीवन की अनेक विभिन्न- 
ताझ्ों के पीछे एक बुनियादी एकता है जो भारत- 
वासियों को दुनिया के दूमरे देशों से अलग करती 
है ?*' इस प्रकार भारतवासी एक श्रलग सपूह, 
एक अलग एथनिक ग्रूप हैँ।साथ ही हम यद् भी 
देख चुके हैं कि ऐतिहासिक समय से पहले और 
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ऐतलिदासिक्र युग में भी इस वेश के लोग बाहर की 
संस्कृतियों ,से बहुत कुछ लेते रहे हैं श्रौर एक बड़े 
अन्सर्यट्रीय उस्क्ृति-समूद का श्रज्ञ रहे हैं।मानव- 
जाति-विज्ञान के एक यूरोपियन बिद्रान ने दिखाया 
है कि जिस तरह का इल भारतवर्ष के लोग खेती के 
काम में लाते हैं, उसी तरह का दक्षिण रूस के प्रान्तों 
के किसान इस्तेमाल करते हैं,*" यानी इस मामले में 
भारतीय संस्कृति उस सस्क्ृति का एक अड्ड है, जो अब 
भी भारत से दक्षिण रूस तक फैली हुई है। इस 
से यद्द बात और अच्छी तरह ज़ाहिर होती हे कि 
प्राचीन भारतीय सस्कृति कभो केवल भारत तक ही 
सौमित नहीं रदी | 

फिर भी कुछु लोग यह कहते हैं कि हिन्दू सस्कृति 
एक अलग उस्कृति हैं क्योंकि उसमें वर्णाश्रम ध्मे, 
आचार के ग्वास निथम और शुद्धता के अ्रजीब अजीब 
कायदे मोजूद हैं जो बूसरों में नहीं हैं। लेकिन इस 
तरद्द के श्राचार और शुद्धता के नियम और विचार 
बहुत सी पुरानों कौमों मे रद्द चुके हैँ और आज भी 
बहुत सी पुरानी और श्रध सभ्य क्रोमों में मौजूद 
हैं।* ८ चार वर्णों की सामाजिक व्यवस्था भी कोई 
ख़ास हिन्दू या भारतीय आय॑ पद्धति ही नहीं थी। 
ज्रधुर्नो, रानी, बाबुल निवासी, मिलो, ओर पुराने 
ट्यूटन तक कभी न कभी हस तरह के चार वर्णों को 
प्रया को मानते थे ।*० और बहुत से इसी तरद के 
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भारतीय संल्कृति की अ्र्वण्डत्ता 
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जलन 


सामाजिक रिवाजों के बारे मे, जो ख़ासतोर पर हिन्दू 
ग्विज समके जाते हैं, राइस डेविड लिखता 
है-- “अपनी विगदरी के झनन्‍्दर विवाद करने था 
बिरादरी से बाहर विवाद करने के नियम, खाश ख़|स 
जातियों के विशेष अधिकार, एक सताभ खाने या न 
खाने का अधिकार, ये सत्र रिवाज सिर्फ़ भारतीय या 
आर्य रिवाज ही नहीं हैं बल्कि वूर दूर तक फैसें हुए 
मिलते हैँ | आजकल के हिन्दुस्तानी जाति' भेद की 
भावना और बहुत दरजे तक्र उसके व्यवद्धार और 
नियम भी दूसरे देशों की इन प्राचीन और व्यापक 
प्रथाओ्रं से मिलते हुए हैं |”? १८ 

जिस तरह हिन्दुस्तान में एक जाति के लोग 
दूसरी जाति के लोगों के साथ मेजन नहीं कर सकते 
इसी तरह चौंदहवी और पन्द्रहवीं सदी के जमेनी में 
भी लोग एक दूसर के साथ खाने से परहेज़ करते ये | 
जमैनी में उन दिनों पुरोहितों की बिरादरों जो 'केलेगड 
गिढ्ड्स' कहलाती थी मामूली लगा के साथ एक ही 
मेज़ पर बैठकर खाने से इनकार करती थीं, ** ठाक 
उसी तरह जिस तरह जाह्मण पुरद्धित श्रपने श्र आ्ाह्मण 
यजम्ानो के साथ खाने से इनकार करते थे । 

फक यह दै कि शझ्राजकल के दूसरे सम्य देशों के 
लोगों ने इस तरह के पुराने छुञ्राद्गवत और शुद्धार्शादि 
के रिवाजों श्रौर विश्वातों को छोड़ दिया है, परन्तु 
हिन्दू जो बादर की हालत के कारणों से एक दक्षार 
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यध् से मत,प्राय दो रहे हैं, झ्रमो तक उन पुरानी 
चीज़ों को और अपनी इस प्रथकता को चिपटे हुए 
हैं| वे समझते द कि ये रूढियें और रघ्म रिवाज 
जिनका निकास शअ्रत्यन्त प्राचीन समय के प्रारस्मिक 
अनगढ़ श्रौर अनुश्नत विचारों से है, उन्हें बाहर के 
इमलों से बचाये रखती हैं। ग्रपनी अश्ानता में वे 
हन रूढियों श्रौर रस्म रिवाजों को सनातन और 
ईश्वरीय समझ गैठें हैं, जब कि उनके चारों तरफ की 
दूसरी क़ौमें श्रपने अपने यहा राष्ट्रीयता की इन प्राचीन 
अनुज्तत बुनियादोंसे ऊपर उठ चुकी हैं श्रीर उठत्ती 
जा रहौ हैं । जब कि दूसरी क्ौमें अपने अपने यहां 
के सम्राज कौ अ्रधक उच्च, अधिक योग्य और अधिक 
शक्तिशाली बनाने के ग्रय्ों में लगी हुई हैं । हम 
देश के हिन्दू और मुसलमान श्रपनी पुरानी रूढियों 
को चिपटे हए हैं और उन्हीं को अपने ऐटिक और 
सामाजिक जीवन का मुख्य आधार मपकते हैं ! 
आजकल की दुनिया के इतिद्दास को देंखने से 
यद्द मालूम होता है कि जिस फ्रौम में जितनी अधिक 
सामाजिक चोमता द्वोगी, उतना ही वह जीवन सम्राम 
में झधिक देर तक ठहर सकेगी । अधिक सामाजिक 
क्षमता के लिग्रे उच्चतर सास्कृतिक योग्यता ज़रूरी हे 
ओऔर किसी भी गिरोह के बदह्दैसियत एक कौम के 
हिन्दा रहने के लिये सब से बड़ी और अ्राव्विरी जरूरत 
सास्कृतिक योग्यता है | इसलिये हमें भारतीय खस्‍्कृति 
का मुक्य अपनी श्रोर उस सस्कृति की उन्नति की 
दृष्टि से करना चाहिये। इलियट स्मिथ ने प्राचौन 
क्रौमों की सम्यताओं की उन्नति और अवनति को 
रेखा-चित्रों से प्रकट किया है और यद्द दिवाया हे 
कि इन रेखा-खित्रों में कद्दें बार उन्नति की चोटिया 
दिखाई देती हैं। अग्रेज़ों से पहले के भारतबष में 
उसने इस तरद्द की दो चोटियां दिखाई हैं। इलियट 
ौ्मिथ के इस चित्रा्मण पर एतराज भी किया जा 
सकता दै। लेकिन यद्द बात बिलकुल सच है कि 
भारतीय संस्कृति को रेखा फिर एक बार ऊपर को 
जा रदी है । इस मामले में इकियट स्मिथ ने हिन्दुओं 
और मुसलमानों के लिये अलग अलग चित्र या अलग 


विश्ववाणों 
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झलग रेखायें नहीं खो्चीं | इलियट स्मिथ के अनुसार 
तुर्कों के हमले से मारतबंध में एफ नया।छुश प्रारस्म 
हुआ और मुणलों के समय में मारतोय सम्बता भी 
रेखा फिर एक बार ऊपर को बढ़ती हुई दिखाई दी। 

लेकिन अगर हम यंह् कहें कि भुसलमानों और 
हिन्दुओं के लिये इस तरह के चित्र में अलग शअ्ज्ता 
दो रेखायें खींची जांनी चाहियें, क्योंकि मुसलमान 
श्र हिन्दू दो श्रलग श्रलग सम्पदाय हैं और भारत 
केवल एक “मौगोलिक शब्द” है तो हिन्दू श्लौर 
मुसलिम समाजों की जातियें! और उपजातियों के 
लिये भी ओर उनकी संह्कृतियों लिये हमें अलग अलग 
रेखाय खींचनी पड़ेंगी; अ्रन्यथा ये रेखायें गिनकून 
ठीक न होंगी और न ठीक स्थिति कौ चित्रित कर 
सकेगी | ऐसी सूरत मे हिन्दू सस्कृति के अन्दर इहसें 
अलग अलग प्रान्तों और जातियों और विरादरियों के 
मेर दिखाने होंगे। यदि हम हिन्दू संत्कृति की बात 
करते हूँ तो हमे द्विन्दुओं के ग्रन्दर अलग अलग 
जातौय सस्कृतियों की भी बाल करनी द्वोगी। वास्तव 
में साम्पदायिकता के पुजारी जित तरद्द संल्कृति शब्द 
का उपयोग करते हैं, उस तरद्द दें मानना द्वोगा कि 
हिन्दुओं को अलग झलग जातियों की अलग 
सस्कृतिया हैं, जिनमे से हर एक को अपनी अपनों 
विशेषताएं हैं ओर मुसलमानों की भी अलग फ्ालग 
सामाजिक श्रेणियों में और अ्रलग श्रलग प्रान्तों में 
अलग अ्रलग सस्कृतिया और विशेषताएं दिखाई 
देंगी | ऐसी दालत में हिन्यू सध्कृति और मुर्शालम 
सल्कृति की बात करना त्रिज्कुल बे मायने है | 

भारत की सल्कृति एक सस्कृति है, ठीक उसी 
तरह जिस तरद्द भोरत एक देश है श्लौर भारतवासोी 
एक राष्ट्र है। ज़्यादा से एयादा यह कंद्दया जा सकता 
हैं कि भारतीय रुस्‍्कृति के अलग अलग युग और 
अलग अलग पहलू हैं | निस्तन्देह यह सच है कि 
इस देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, मिनके 
एक दर्ज तक अरलय अंशग समाज हैं। लेकिन इन 
मेदों के दीते हुए भी इन अलग झशग मंज़हबों और 
समाजों ने अभेक तरद से एक दूसरे पर झातर डाजा 


मा 
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है। इस सच्याई से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि 
हिन्दू बिचारों का तरद तरद से सूफी विचारों पर असर 
पड़ा है और ठीक उसो तरद्द हिन्दुओं के सुधार 
झान्दौलनों पर इसलाम का अतर पड़ा है। आपस 
के इस सांस्कृतिक मेल का ही नतीजा है कि बझुतावर 
सिंद और ग्राज्नी राम जैसे हिन्दुओं के नाम होते हें 
और बाजूं लाल, शेल्न मोहम्मद लास,१" रामदयाल 
और देवजी पीरजी जैसे मुसलमानों के नाम 
दोोते हैं | बंगाल के मुसलमान किसानों में काली, 
हुःखी, फन्‍्दई और तीनकौड़ी जैसे नाम भी दोते 
हैं | बहुत से भारतीय मुसलमानों के नाम इसलाम 
से पहले के ईरानी नाम हैं। बहुत सो के इसल्लाम से 
पहले के अरयी नौम हैं जैसे दल्तमावाँ, हातिमताई 
इत्यादि | बहुत से ऐसे रस्म रिवाज जो दिन्दुस्तान 
के मुसलमानों में पाये जाते हैं और दिन्दुश्रों में नहीं 
पाये जाते और जिन्हें मुतलिम सल्कृति के अज्ञ बताया 
जाता है, वास्तव में इस्लाम से पदले के अरब और 
ईरान फे रिवाज हैं, जैसे चटाई या फर्श पंर बैठकर 
खाना जरथुस्ती रिवाज था। २" पुराने जमाने के हिन्दू 
एक नीची छोटी लकड़ी की तिपाई पर खाना रखकर 
खाया करते थे, जैसा कि श्रभी तक पजाब और राज- 
पूताने में खाते हैं। मिलते वक्त द्वाथ मिलाने का 
रिधाज भी किसी न किसी शक्ल में प्राचोन भारत में 
मौजूद था | जहा तक जनता का सम्बन्ध है बन्जाल में 
सत्य पीर! की पूजा, युक्त प्रान्त में 'गाज़ो मिया? 
झोर 'पांच पीरः की पूजा, इसी तरद्द पंजाब २+ में 
किसी और पीर की पूजा श्रोर श्रामतौर पर देश में 
पोरों के लिये भक्ति; चेचक की देवी 'शीतला”! की 
पूजा33 “झोला बीबी” को पूला ओर सुन्दर बन में “वन - 
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भारतीय संस्कृति की अखरडता 


श्छ्ज 
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बीबी” की पूजा, हन सबका, दिनन्‍्वुओं और मुसलमानों, 
दोनों में एक समान रिवांज हैं। एक विचित्र जात्त 
यह है कि ध्झोला बीबी” और “बन बीबी! इन दोनों 
देवियों के पुरोहित फेबवल मुसलमान ही दोते हें । 
इसके अलावा जिन तरीकों की बजद से हिन्दुस्तान के 
मुसलमान हिन्दुओं से श्रलग पदचाने जा सकते हैं वे 
अधिकतर गैर इसलामी ईरानी तरौक़े हैं । 


इस प्रकार यदि हम भारतौय सभ्यता के सब 
पहलुओं को मिलाकर देखें तो यह नहीं कट्दा जा 
सकता कि इस देश में झलग अलग सस्कृतियां एक 
साथ एक दूसरे के पास पास मौजूद हैं | यहां पर यह 
प्रश्न किया जा सकता है कि जिस चीज़ को हिन्दू 
तंत्कृति कड्ा जाता है उसका कितना अंश मारतौय है, 
आर जिसे भारतीय मुसलिम संस्कृति कहा जाता है 
उसका कितना अश हिन्दुस्तान से बाहर का है ? यदि 
कुछ ऊपरी रस्मों और रिवाजों की बिना पर साम्प्रदायि- 
कता के पुजारी भारतीय सम्यता को हुकढ़ों में 
बाटना चाह और उसकी ब्रिना पर एक दूसरे के 
गले काटने लगे, तो श्रन्त में छान बीन करते करते 
हमें यद मानना पड़ेगा क्रि ये ऊपरी फक् की चीज़ों 
या रिवाज शुद्ध पश्रशुद्ध, पाक-नापाक जादू टोने 
इत्यादि के प्रारस्मिक विचारों पर क्रायम हैं। किन्तु 
कोई क़ौम जितनी ज्यादा सम्य या सह्कृतः होती 
जाती है उतना द्वी वह इस तरद के प्रारम्भिक विचारों 
आर विज्ववासों से ऊपर उठती जाती हैं। सच यह है 
कि हिन्दुस्तान की सभ्यता इस मामले में श्रभी मध्य- 
कालीन युग से बाहर नहीं निकली | अत्यन्त पुराने 
समय के सब रित्राजों ओर रूढियों के हम नित्य और 
सनातन कहकर पुकारते हैं| और ऐसा हो समभते हैं। 
भारतवष और झौद्योगिक यूरोप में यहौ बढ़ा फर्क है; 
एक अभी तक एक युग में है और दूसरा दूभरे में | हसी 
को हिन्दुस्तान अपती विशेषता समझ बैठा है | किन्तु 
जब यद्द देश उन्नति करेगा और औद्योगिक भैदानों में 
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भी द्िन्यू मुसजमान दोनों ध्लौतला देवी की पूजा फो जाते हैं 
ओर जहां के पणवे हिन्दू और प्ुसलमान दोनों हैं। 


श्ण्प 


मह खलाखी न खरे ++ 5 >> ७ 


बागे बढेगा तो उस सप्रय को सामाजिक शक्किया नई 
समाजिक नेतिक ज्यवध्या को जन्म देंगी और दुनिया के 
बारे में हमारे नये विचार द्वोंगे । 

हस तरह दमारो झ्राशा भविष्य पर है | हमें श्रपनी 
दर रूछि या रिवाज को नित्य ओर स्थायी नहीं ससभे 
लेना चाहिये और न अपनी कठिनाइयों के इल से निराश 
द्ोना चाहिये | मनुष्य समाज एक ट॒दा तेज़ी से आगे 
बदते रहने वाली चौज्ञ है। जों समाज इस तरह से 
नहीं बढ़ता बह दुनियाँ के जीवन वंग्राम मे रास्ते से 
भरक जाता है | भारत की यदि उसकी इस म्रत।पाय 
झवस्था से बाहर नहीं निकाला जा सक्रता, यदि भारत 
अपनी समस्त पुरानी रूढियों को चिपटा रहा, तो वह 
हस दुनिया में सदा के लिये जीवन के मार्ग से हटा र 
एक ओर फेक दिया जायगा । ग्रावश्यकता इस बात की 
है कि हम अपने मृतकाल के ही राग न अलापते रहे 
और प्रचीनतम ज़माने की रूढियों को देश्वरीय मान 


विश्चग्मणी 


[ वे २, आग ३, संख्या १ 


टला के 


कर न चिपटे रहें, बल्कि दुनिया के इतिहास पर नक्षर 


डाले | इस बात को समझें कि वुनिया की सम्यता 
और सामाजिक सस्वथायें कभी एक सी नहीं रहती बल्कि 
उदा तेज़ी से बदलती रहती हैं | नये भारत को काल 
और वस्तुस्थि! के अनुसार नई संस्थार्यें विकतित 
करनी होंगी । दमारी श्राशा नव मारत पर अवलम्बित 
है| बही भविष्य कौ रचना करेगा | हमें पुरानी भार- 
तोय सस्कृति या इस समय की आरतीय सरुकृति पर 
दो नहीं अटकना चाहिये, बल्कि भविष्य की तरफ़ और 
भावी सस्कृति की तरफ निगाह डालना और उसी का 
विचार करना चाहिये | हमारे सौभाग्य से नव भारत 
ने इस तत्व को जान लिया है । हम पुरानी रूढि पूजा 
के खण्डहरों कों साफ कर देना होका | हमें अत 
“ज्ारतीय सस्कृति ? के भावी रूय की दवी बात सोचनी 
चादिये | उस भारतीय सल्क्ृति की जो सदा एक और 
अखड रही दे श्रौर एक और अर ही रहेगी | 





मुहब्बत का रद 


पंडित माखनलाल चतुर्वेदी 





[इस कहानी के पौछे भी एक लम्बी फद्दानी हैं। 
पशिश्त जी ने इस बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में सुन 
१६२१ में राजबन्दी की स्थिति में ल्खा था। वही' से 
परिडत घालक़ृष्ण शार्मो "नवीन! के पास “अभा! में प्रकाशित 
होने के लिये मेजा। परिडत जी के पास इसकी फोई दूसरी 
प्रतिक्षेपि न थी और दुर्भाग्य से 'प्रभा? कार्यालय से यह 
बिना छपे ही लो गई । 

कड्ठानी खो गई किन्तु कहानों का छाट पशणिडत जी की 
ह्मृति में चक्र काटता रहा | सन १६३० में जब परिडत जी 
जबलपुर सेरट्रल जेल में थे. तब उन्होंने दुबारा इस कहानी 
को लिखा और भर दरि प्रसाद जो के द्वारा विज्ञाल भारत! 
में प्रराशित होने को मेजा, किन्तु पुर्भाग्ययद्ा कद्दानी फिर 
लापता हो गई। ऊत्॒ कर पण्डित जो ने कह्दानी का कधानक 
एक तझुण मित्र को दिया, पर थे उस कथानक के साथ 
समुचित न्याग्र न कर पाये । अन्त में साय सन १६४० में 


हा 


पणिडत जी ने तोमरो बार इस कहानी को कारज़ पर 
उतारा इस तरह २० वर्षो के बाद अपने चोथे जन्म में 
यह कहानी हिन्दी पाठकों के सामने तय रहों है। ] 


(१) 


छुरहरा जवान | गोरा बदन । चेचक के दाग । 
कानों में सोने के दो बहुत पतले बाने पढ़े हुए । 
ग्राखों में कल रात काजल लगाया था, जो अ्रभी, 
दूमरे दिन के लोसरे पहर तक धुला नहीं था, मानों 
खाये हुए प्याज की बू हो, जो प्रिटने के लिये और 
वक्त मागती हो | मांग पट्टी के वाल | द्वाथ में चादो 
को, एक काच का टुकड़ा लगी हुई अगृूठी। बोलने 
में उद्याती आ रही थी, मानों कहीं से थक्र कर आया 
हो, और सोने की तैयारिया कर रद्दा हो। कुछ 
गुस्सैल स्वभाव,-- मानों सारा ससार उसके रूप को 
हाट में रहन रखा हुथ्रा दों। गव से कुछ बनकर, 
कुछ मटक कर चलने की आदत । बैलों जैसे काधे 
दिलें, और हाथी जैसे बेकाबू पाव धूलवाली सद्क 
पर पड़ें कि धुए जैसी कुछ धूल म॒ह तक जड़े, और 
अगारे जैसे पांबों पर कुछ धूल राख जैसो चढ़ जाय। 
आदमी द्वोकर, ज़रा में चिढ पड़ने, ओर शड़े में 
रो पड़ने की आदत । झट से चमक उठने का 
स्वभात्र | अपनो औरों पर की हुई मभलाइयों की 
लाबी फेद्रिस्स अपनी स्मृति को जेब्र में, किन्तु उससे 
दस ग्ुनी बड़ी औरों द्वारा श्रपने पर किये गये 
झपकारों की फेहरिस्त। और इस बात का अस्छड़ 
अज्ञान कि अपकारों के ओरों द्वारा दोने पर भौ, 
उपकारों की फेहरिस्त अपनी द्वी तबीयत में छोटी द्ोने 
के क्या मानी होते हैं। वनकर, सजधज कर, शहर 
की बीच सइंक पर से निकलने का स्वभाव। विदेशी 
ब स्वदेशी और सबंदेशी के भाव से परे, बिलकुल 
उेठ देसी | बो पतली, लाल किनारेदार, पर दाहिने 


११० 


अ्याआाअलताथ के बरतने ्> जन 


घुटने पर पैबन्द वाली धोती । कुरता उरा कुछ मैला- 
सा, पर सफेद मलमल का, जिसके नीचे लाल रेशम 
की जाकिट । सफेद कुरता मैल से, और रेशम की जाकिट 
से शयुक्त काई खाकर, सफेद फम दीखे, बँगनी 
ज़्याद: । पान दुसकर खाने, उसकी लाली की 
अगुलिया दीवारों पर प्रोछुने, और उससे बिगड़े श्रोंठ, 
छुरते से, समाल कर पोंछने की दक्षता ! श्रोंटों पर 
पानी । मूछों का कुछ कुछ आरोप-सा द्वो ऐसी उम्र,- 
शायद मर्दाने कपड़े बदन पर होने के कारण। मोगली 
जुल्फ रखने की ख़बरदारी, और मुड़ी जुल्फ के गालों 
पर आने पर, उन्हें मुड़ा हुआ रखने के लिये, पौले 
चन्दन की, दोनों गालों पर दो बर्दें | सिर पर पाग, 
क्षरा टेटी बनक कुछ इन्दोरी। रियासत अनुराधा 
पुर के निवासियों के सर पर प्राय; ऐसी ही पाग होती 
है। पाग का रग मोतिया, पीलेपन की माई मारता 
हुआ | किन्तु उसको नोक पर, कपाल पर लटकने 
बाली नई सम्पता की “द्वितीय चोटी? की कृपा से, 
तेल की करालिमा । दातों में, सोने की कीले | दवाथ में, 
अंगुलियों की पोरों पर मेंददी लगी हुई | प्रश्न पूचुने 
पर, गुरोंकर धूरने, उपेक्षा से जवाब देने, ओर फिर 
शरमा जाने का लहज़ा | द्वाथ में बुदेलखंडी लाठी, 
पूरयी नहीं जिसमें ऊची गाठें होती हैं, और नीचे 
लोदे की सिमियां लगी द्वोती हैं। सोधी, सादी, पाली 
लाठी, जिममें ऊपर सूत का, श्रावण की राखी फेशन 
का, रगीन बुंदा लगा हुआ, और बीच बीच में चार 
चमड़े के बन्द लगे हुए। ठिगना कद, उम्र को 
छुपाने का संयुक्त दृथियार सा; आकर्षण का विक्रम 
अमर रखने का रामयान नुसग़ा सा । देखने में गुस्सा, 
किन्तु बोलने में मुसकाहट; मानों सतपुड़ा की इन दो 
घांटियों के बीच, कोई समथर ज़मीन ही न दो, ज्दां 
स्टेशन बन सके, और आदत को गाड़ी ठहर सके। 
पष्ौस में रहने वाले जासौन गाव के मालगुजार के 
विणड़ेल लड़के द्वारा फेंके हुए, कांग्रज के चित्रों वाले - 
सिगरेट केसों को जेब मे सभाल कर रखने की साव- 
घानता । कपड़े रगने और उन्हें सवारते की अ्रच्छी 
वियोरेटिकल जानकारी, और उत्त पर जहातहं 


विश्वषाणी 


जज 
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मुंह मारना | गुलेल रखने, और उसे अपनी नज़र ही 
की तरह, बेगुनादों पर, छुपकर आज़माने को कुछ 
सफल, और अधिक श्रसफल शआदत | 

और यद्द कहानी, मैं उन लोगों के लिये तो लिख 
ही नहीं रहा जिन्हें दुनिया में फुरतत नहीं है; या 
फुरसत कम है | इसका चरित्त नायक कोई हो, पाठक 
किसी को भी माने, किन्तु इतका प्राठठक, और इसका 
आत्मा तो वही हों, जिले जहदी नहीं पड़ी है । 

हां तो, कपड़े रगने की जानकारी, मगर जात 
तेली | नाम' भोला. वरूद बच्चू। साकिन अनुगधा 
पुर राज का अ्रनुराधापुर शहर | किराये से गाड़ी 
चलाने का रोज्गार | अनुराधा पुर, गाव होकर. 
(राज! होने से शददर ।.मद्दल में शद्दर _चमके, सड़कों 
पर गाव | रेल से दुर- ६७ मील। हीरापुर स्टेशन 
में बैलगाड़ी चौथे दिन पहुँचे । सडक कच्ची | 


(२) 

तो सुस्ती किस बात की आती है ? नसोबन ने 
कहा, जरा संभल कर यों सोचते हुए, मानों श्रपना हक़ 
आअपजमाती हो | 

रम़ज़ान बोला, तुम तो बस चैसी ही हो, बेल 
जैसी--बेर देखा न बघूल, सर चढने को दौड़ पड़ी | 

जो लिपटता है, वह तो सर तक चढेगा ही। 
काटे में बदन कंटवाना, क्या कोई यूद्दी अपना गोज- 
गार बनायेगा | दस बांस चुभने वाली बातें सुनाते 
हो, और फिर सफेद लम्बी ढाढ़ी द्िलाकर मुसकरा 
देते दो--यद्द सर चुदाने क्रा न्‍यौता जो देते दो- 
अरे हां | जानते हो, श्राज़िर लड़का है! उसमान 
फ्रौत हुआ है, तब उसे मुंद लगा रखा दे | श्रौर झाज 
ज़रा सी बात पर उसे नाराज़ करते हो । खिलौना तुम 
न ले दोगे, तो कौन लेदेगा ! 

रमज़ान रंगरेज़ है । नधीबन उसकी सत्री है--रग 
रेज़िन | उनके एक दी एकलौता लड़का था--उस- 
मान | कोई ११ बरस हुए बह आठ बरस की उमर 
में मर गया | करीमन, उत्तमान की मां, और रंसज्ञान 
की दूसरी ओरत, सौर से बाहर द्वोते ही मर चुकी 
थी | उसमान को, उसकी अ्रड़ी मा! नसीक्नन ने 


क अजिभज जात था... अऔ> डिनर ऑन आन 
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पाला था | उसमान के मरने के बाद, रमजान को 
तबीयत कहीं नहीं लगती थी | वह कपड़े रगता तो, 
हौज़ों के बने रंग को तरफ ही देखता रददता, और 
तीसरे पदर से शाम द्वो जाती। रगे कपड़े सुखाते 
समय दरझुतों की तरफ देखता तो, दरझ़तों, उनकी 
डालियों, उनके पत्तों, ओर दरख्त पर बैठे पक्षियों 
की तरफ ही देखता रह जाता। नमीबन ने देखा, 
पुत्र शोक, एक ऐसा नाला है, जो उतरती उचद्न के 
रमजान से लाघा न जायगा | उसने रमजान की याद 
के पैर रखने, और सकट के अआरपार श्राने जाने के 
लिये, एक सजौच बुत ढढ दिया। वह था--बच्चू 
तेली का लड़का भोला। बड़ी बड़ी श्रावे, गोरा 
बदन, कोई १०-१९ बरस वी उमर | रमजान से बाबा 
कहता | ओर मुहब्ले में यदि कोई उसे डाटता तो 
रमजान से आकर लिपट जाता | एक खूटे से वधते 
बंधते पशुओं को, घर और घरवालों से मुहन्बत हो 
आती है; भोला तो झ्रादमी का बेटा था | 
(३) 

अब भोला बीस वर्ष का हो चला था। बह 
रमज़ान से जब बोलता, अ्रधिकार की भाषा में। 
रमज़ान दिन भर उससे विनोद करता रहता | विनोद 
ऐसी तदबीर की, जिससे भोला की बेवकूफी की बाते 
टालने में सहारा मिलता, देरी से की जा सकने वाली 
बातों को जल्दी से करने की जिद करने पर वेरी 
लगाने के लिये समय निकल आता, और किसी 
अटपरटी श्रौर अनहोनी सी बात कौ जिद यदि भोला 
करता, तो विनोद वद्द समय का वह्द खाली मैंदान 
था, जो समस्याओं पर सोचने और उन्हें सुलभाने 
का तमय दे देता। विनोद, अ्रकरणीय कार्यों पर, 
न करने की बात कहने पर, जी पर ठेस न लगने 
देने, अधिकार का सिंद्ासन डावाबोल न होने देने, 
आर चेहरे पर गुस्से से शिकन न पड़ने देने का 
मुलायम मसाला था | 

भोला को उसके एक दोस्त ने न्यौता दिया हे 
कि, अनुशधापुर रियाश्तत से लगी, विशाखापुर 
रियासत के एक गांब, सोनामाटी को, षद्ध अपने 


दोस्त की बारात मे जाबे। तादण्य, थारात में जाना, 
मित्र का न्‍्यौता, जाति में 'कुछ हूं! दिखलाने की 
साध, और सूबसूरती--हन सबके साथ शमगर हो 
चरम दारिद्रय, तो बह गावों-खेड़ों की, ख़्न में रघानी 
और बदन पर मास रखने बाली तरुणाई को, मौत के 
चाट ले जाने तक विद्रोहदिनी बना डालता है ! मोला, 
अपने चाचा के यर्दा रहता था, जो ग़रीब था, और 
चोरी के अपराध में दो बार सजा पा चुका था। 
उसके नमाथी, न उसक्रे बाप था। नसीबन दी 
उसकी श्रम्मा थी, और रमज़ान उसका बाबा । 
अधिकार की यह बुरी आदत दे कि वह अपनी 
मर्यादा सदैव दी लाघता श्ाया दे । 

आज, रमजान से भोला ने कद्या--बाबा, आज 
हमारी पगिया रंग दो | 

धवाह रे लाट साहब के बेटे, न ढग के कपड़े, न 
पैरों मे जूतिया, और पगिया रंग दो !? जबाब पाया । 

ना बाबा, जूतों मे तो तेल देकर रख दिया है। 
जूते तो व़रीद लिये | कपड़े को रेशम की “जाकट! 
क्या बुरी है--हा मलमल का कुरता मैला है, उसे 
मैं धो लगा | न दो, उसे भी तुम रेंग दो । 

'रंग दो | अरे लाट साहब, शादी तेरी है, या 
तेरे दोस्त की ! ब्याह में रँगा कुरता तो दूल्हा पेहना 
करता है। तेरा कुरता केमे रंग दो!। बारात में 
जाकर तो वू दुलद्विन मागने लगेगा | 

भोला या तो खुश द्वोना जानता था, या गुस्सा 
होना । विवेक फा कोई मध्य बिन्दु उत्तके स्वभाव के 
ठह्टरने के लिये न था उसने अ्रपनी बाजी गरती 
देख, नसीबन से कदा--देखा न श्रम्मा तुमने | आज 
बाबा, मेरी बात के पै' न जमने देंगे | 

रमजान ने क़दक़द्दा लगाया--श्ररे तेरी बात के 
पैर न छिर, जमें तो कौन जम, और कैसे जमे | 

नसीबन ने कद्दा--अ्रच्छा कुरता न रेंगो। बह 
वृर्द्या का द्वी रेंगा रदने दो। पगिया तो उसकी 
रंग दो | 

और भोला को ओर मुखातिब होकर कद्ठां-- 

बेटा, तेरी पाग से आ | 


श्श्ब 

पुरुष पर सत्रो के अधिकार की बात पर, मानव 
जन्म से ही विश्वास करता है। भोला तो बरसों को 
२० वीं २१ वीं सीठी पर था। 

नतीबन उठी, उसने हुकके में तम्बाकू मरी। 
अगारे चढाये | हुक्‍के की नाल, अपनी दी फक से 
ठीक की | और रंगीन घर की उस साम्राज्ञी ने, 
तम्बाकु को वह नियामत अश्रपने बूढे सम्राट के सामने 
पेश की | 

रमजान नरा खासा, फिर उसने अ्रपना मुंदद अपने 
गले पर पढ़े गमछे से पोंछा, और हुक्के की गुडंगुडी 
मह में लेकर धीरे घोरे इस तरद् गुड़गुड़ाने लगा, 
मानों जाड़े के दिनों, देर से लौटकर थ्आाया हुआ 
कबूतर, अपने घोंसने में, अपने परिवार को पंखों में 
दबा. प्यार से गुरगुरा रहा हो | 

ब्रचपन में, एक हृव्स्थ बच्चा, अनेक बड़े आ्राद- 
मियों की दौड़ और फर्ती अपने में रखता है । हुक्के 
की तम्वाकु श्रभी सुनगी भी न थी, कि भोला अपनी 
पाग लेकर ग्रा गया। श्रौर उसे रमजान के पैरों पर 
फेक दिया--मानों वह उसकी आत्ममर्यादा हों, जो 
पगिया रँगग लेने के लिये रिश्त्रत की तरह, पैरों पर 
बिखेरा गया हो | 

रमज़ान ने हुक्‍के की गुड़गुडी म॒ुद्द से न हटाते 
हुए, पाग समेटी, और उपेक्षा से ननोबन की तरफ 
फेंकी | और कट्टा--यही श्राउनौ जगह फटी पगिया 
है न, जिसे महज़ अच्छा रंग देने से वह इस तेली 
के बेटे को, ब्याद में रंगीला दौखने वाला छैला 
बना देगी | 

«देखो अम्मा, वाया फैसो बाते करते हैं”. 
भोज्ञा ने कृुदकर कद्दा। और आस बहाते हुये 
अपनी पाग खुद समेटने लगा। 

नप्तीयन बोली--ठहर, ज़रा ठदर तों। आउुझ्रों 
से रँगने से तो यह पाग, रंगीन होने से रही । इसे 
तोरँंग से हो रंगना द्ोग। अच्छा कौनसा रंग 
चाहिये पाग का ! 

भोला बोला--बनिया बैठने तो देता नहीं, और 
कहे फ्रुफता सा तौलना ! आात्रा कुछ बोलें भी तो ! 


घिश्वचाणी 
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ख्च्त बः के. >3 चहोनलथ चमक 


अरे तो बाबा के बेठे, आज तो रग तैपार नहीं 
है। रग के तैयार करने शें चौबो४ घण्टे लगेंगे। 
वक्त की घड़िया भो क्‍या कोई ब्रिस्तरा है, चिसे जब 
चाद्दा लपेट लिया, और जब्र चाद्य फैला दिया ! और 
तेरी श्रम्भा कया हो गई--- 

पमैंते तो श्रभी कुछु नहों कद्दाट---तसौबन ने 
ज़रा तमक कर कट्दा | और कहा, यह्द चीनी मिट्टी 
की माट में रग तैयार जो रखा है !! 

रमज़ान, ज़रा खासकर बॉला--बढहतों मोतिया 
रग है। 

भोला का मन, निराशा के बरसातो नाले में 
डूचते, थाद्व पा गया । बोला--म्रुके भी तो मोतिया 
रंग का ही पाग चाहिये | ञ् 

नसीबन बोली--लो श्रब॒ तो रग दो [ 

रमज़ान ने हक्‍का हटा दिया। ओर अपनी 
मिरजई के बन्द खोलते हुए बोला--भोला लड़का है| 
मगर तुम तो नहीं नहीं हों। जानती दो कि वह 
चीनी महद्दी की माठ है | रियासत के फरमारत्रा की 
पा्गे रँगने के लिये वद्द रग तैयार किब्ना गया है | 
घोड़ा बादशाह का हिन दिनाये और कललू मोदी 
अपनी खुड़जी उस पर रखने दौड़े,--श्रजब् मसल 
है | भोला को बारात में क्या जाना है, तुम्हें उसे 
सिंगारने के लिये चारों खूट जागीर भी छोटो मालूम 
द्ोती है | 

नसीबन ने, पगिया उठाई और पानी में भिगोने 
लगी । 

भोला बोला--श्रम्मा, मैं एक तो पगिया मोतिया 
रंग में रँंगवाऊंगा, दूसरे वाबा जान, मुझे मेरी पाग 
वैते दी बांध कर देंगे, जैसी नवाब सादिब को पागें 
बांधा करते हैं और तीसरे स्वय वाबा रेंगेंगे, तो 
पगिया रंगी जाभगी--नहीं तो भोला आरात न 
जायगा | 

सन्धि की शर्तें रखदी गईं | बूढ़ा रमजान, झपना 
निर्मेल हास्य बखेर कर पोला--बादशाह सलाम्रत की 
पार्मे, भिनसारी रात रेंगी जायंगी। और तेरी तो 
पहले रगी जानी चाहिये। फिर नसौबन से बूतगा 
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बोला--यह क्‍या सजाक करतीं दो ! यहद्द पगिया कैसे 
रँंगी जायगी ! 

नतीयन बोली--नवाब साहब की पगिया ज़िन्दगी 
मर रंगी हैं, और ज़िन्दगी भर रेंगेंगे। क्‍या उस रग 
में एक डोब, किली ग्रीब की पंगिया को नहीं मिल 
लक्कता ! और आखिर नथाय साहब फी पागे भी तो 
तम्दी बधी-बंधाई, डन्चों में बन्द करके दोंगे ! तब 
क्‍यों न तुम, एक पाग इस छोरे! की, उसी दब पर 
बांध दो | 

रमजान चिहा--बोला औरत नात जो हो ! 
क्या जानों नमक की कीमत, और रोटियों के दोले 
को | मैं तो रदेस की पाग के रंग में, भोला की पाग 
नहीं ड्बोकऊगा | 

नसीबन ऐसे च्ौंकी, जैसे उसकी आखें खुल 
गई' | बोली तुम मद हो | 

और भोला की पाग उठाकर गीली दी, भोला 
के पास फेंक दी। और कह्दा जारे बेटा | बिना माँ 
बाप के छोरों को, पाग रेंगते वक्त रगरेज भी यद्द 
मालूम कर देना चाहते हैं, कि वे चिना मा बाप के 
हैं, श्ौर ग्ररोब हैं। ग़रीब, ग़रीब को धुतकारे, 
और झपीर शझ्रमीर की सी कहे, हसे दुनियां 
कद्दते हैं । 

भोला के मुंह को लकवा मार गया। गीली पाग, 
नतीबन को देदरी पर हो पड़ी छोड़कर बढ चुपचाप 
चला गया। न्‍ 

( ४ ) 

रम़ज़ान बोला---लड़के की श्रांखों पर गुस्सा 
भरा था। 

नसीबन ने कहा-गुस्सला किस पर करेगा 
अभागा | 

रमज़ान - क्‍यों ! 

नसीग्रन--पूछने _फ्यों हो! पगड़ी पीछे बारह 
श्राने ही तो मिलते हैं। इन पैसों भी क्‍या भोला 
महंगा हे | न 
रमज़ान--बह रईस है । उसके रंग में में इसको 
पांग क्रेसे हुआ दूँ ! 

श्र 


मुहब्बत का रह 
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नसोीबन--कैसे ! वैसे दी, जैसे मैं ज़रूरत पड़ने पर 
अपने बेटे उसमान की पाग डुंबो देती। उसमान-- 

चूटा हिल उठा--उसमान ! 

भसीबन ने कद्दा--भोला ने तमसे उसमान का 
दुलार पाया है | तब आज पाग रंगबाने और बधवाने 
कहा जाबे। 

प्‌ 

दलील घणजनदार थी | हाईकीट का फैसला था । 
दावा मय ख़च्च के स्वीकृत हो गया | 

>८ ष >र 

अनुराधापुर के रईस, सोना माटी के पास के 
अपनी रियासत के गाव, गोलन डोद से शिकार करके 
लौट रहे थे | नवाब सादब के साथ, धारनी गद के 
राजा शादूंल सिंद, दो शिकारी, दो सरदार, और 
एक घुड़सबारों की ठुकड़ी थी। जब मोहन पुर फे 
नाले से, सरकारी सारी गुजर रही थी, तब बैल- 
गाड़िेयों के पास खड़े लोगों के भुएड के बीच, एक 
गोरे से छोकड़े को उन्होंने अपनों सौ, ठीक अपनी 
सी पाम बाधघे देखा । पाग का बाँध वद्दी था, बनकत 
वही थी, पेच वैसे ही कसे थे, रंग भी वही था। 
रईस ने अपने सर से पाग उतारी और देखा । यह 
रईस की पाग थी, जो सर से उतर रही थी। दोनों 
मिलाया ! दो पागें, एक भीड़ में खड़े किसी ख़्बलूरत 
उठाईंगोरे की और दूघरी श्रपनी--दोनों, अ्रापस 
में, अगर राई बढत्ती न थीं, तो तिल घटने के लिये भी 
तैयार न थीं। दुल्धती चोट, और अनद्वोना दुर्भाग्य 
मानों ऐसी चीज़ें हैँ सो दोकर रहें | जब रईस ने अपनी 
पाग उतारी तब भोला म॒क्तकरा दिया । दो घटे के बाद 
जिबद्द किये जाने वाले जानवर भी दरी घास को, बड़े 
स्वाद से खाते हैं | 

एक ठिपादी घोड़े से उतरा । उसने नाले की 
घाटी पर चढती हुई बैलगाड़ियों को दास्ते ही में 
ठहराया | उन सब गाड़ियों में तीन ऊपर चढ़ चुकी 
थीं। दो घाटी से फिसलकर नाले में वापल नौचे आा 
गिरी थीं। और दो अभी चंढां ही नर्थी। अब 
इसके बाद से पूछ ताछ शुरू हुई । 
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किस गांव की बारात है ! 

झनुराधापुर की गरीब परवर ! 

कौन ज़ात हो ! 

त्तेशी सरकार ! 

क्या पेशा करते द्वो ! 

छापना ही पेशा--तेल बँचते हैं ! 

फहां जा रदे हो ! 

घर--अ्रनुराधषषापुर ही तो चल रहे हैं । 

फिर, मोविया पाग के छैश छुब्वीले की तरफ़ घूम 
कर, सिपाही पूछने लगा-- 

लू कह्दा रहता हे ने लौंडे ! 

वहीं झनुराधापुर | 

किसका लोंडा हे ! 

तेली का लड़का हं । 

क्या नाम है तेरा ! 

मोला । 

बाप का नाम 

बज्चू 

तेरा बाप क्‍या करता है 

पूल्हे के बाप ने, बीच ही में फहा, इसके मा बाप 
कोई नहीं है सरकार । गरीय है बेचारा | 

सिपाही ने फिर पूछा-- 

तेरी पाग किस रंगरेज़ ने रंगी है बे ! 

रमज़ान बब्बा ने । 

सिपाही ने चट से पाग उतारी और एफ सा रंग, 
एक सी बनक, एक सी सुन्दरता देखकर भी यद्द गरीब 
की पाय थी, जिसे पिर से सदा के शिये उतारते हुए 
मो, सिपाही के हाथ में, मिकक को जगह नथी ! 
सिपाही ने घूर कर लड़के को इस ८रद देखा, मानों 
सवा जायगा | भोला सहम गया | 

दोपहर होता शञ्रा रद्दा या। मज़दूर, खेतों में 
गेहूं काटने में जुटे हुए थे । छोटे बच्चे, पशु घन को 
पानौं पिलाने नाते पर ले बा रहे थे। श्ामों के मौर 
महँक भी रहे थे , और भर भी रहे थे। सड़क की 
धूल उड़कर, राह्गौरों के मुंद, उनको आँखों और 


विश्ववाणी 
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अआलों की पलकों के वालों तक को मटमैला किये हुए. 
थी । गांव की मज़दूरिन, गेहूं की पूलें बाचते हुए गा 
रही थौं-- 
जी में एक पहेली दूखी 
दुनिया आज हरी कल सुखी। 
और शास्त्रों को रटे हुए पशिशत जी गेहूं के 
फूलों की भोख मागते हुए, एफ द्वाथ में सुलगी हुई 
चिलम और बगल में डडा दबाये अपने ज्ञान को 
ठहुलसी की इस वाणी के द्वाश ओंधाये चले जा रदे थे । 
'घरा को सुभाव इृदह्टे तुलसी 
जो फरा से भरा, जो बरा सो बुताना? 
ओर खेतों में, छोटे छोटे बच्चे, वृक्षों पर चहकते 
पक्षियों को ढेले मार मार कर उड़ा रहेथे | हर दच, 
हर मज्षिल, दर पर दर, और पग पर पग, मौततम की 
तरह बैल गाड़िया धीरे धीरे चलो जा रही थीं । 
(७) 
सौतलारुद्दाय कास्टेबल रमजान को खोजता 
हुआ बोला--चलो बब्बा तुम्हें दरबार ने बुलाया दै 
नसीबन ने पूछा--क्या नवाब साहब बहादुर 
शा गये | 
सिपाहदी--हा, श्रसी लौटे हैं | 
रमणान--हमारा रईस बड़ा नामी है। परस्‌ 
कहीं पागें देली, तबियत वहाल हो गई | फरमाया-- 
हस बार पागों की रंगाई नहीं मिलेगी, इनाम मिलेगा। 
रमज़ान बन्या, घारनीगठह के राजा साहब, इन 
पागों कौ रंगाई-बधाई देखकर बाग बाग़ हो गये 
हैं। कल आकर इनअञाम ले जाना। सो उसी का 
बुलावा झाया दीखे है।यह कहकर, कांस्टेबल से 
कट्दा--हबालदार साहब, बैठो, चलता हूं । 
हचलदार बोला--सरकार ने जल्दी ही याद 
किया है | चलो | थे इस वक्त दक़्तर में हैं । 
रमज़ान ने मिरजई पहनी | बद्द उतके पांस उसके 
ईमान की तरह एक थी | जिस पर, उसको बात की 
तरह एक ही रंग वंठा था | और उसके झंनुभव की 
तरह पुरानी थौो। और डहाढ़ी पर हाथ फेर कर, वह 
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अपने प्रेट की मक़दूरी की लाचारी से रंगे हाथों, 
चल पश्मा मइल की तरफ | 
हर 2 हि 

फरमा रव॑, कुर्सो पर बैठे थे। और एक टेबल 
पर सजाकर ६ पाये रखी थीं | कहना न होगा, कि हन 
छै पागों में से रदेस की एक पाग, दटा दी गई थी, 
और भोला के सर से उतारी हुई पाग, इनमें मिला- 
कर रख दी गई थी | नवाब साहथ ने पूछा--ये सब 
पागें हमारी ही हैं न रमजान ! 

रमज़ान--आप ही की तो दीखती हें हुज़र छे 
पागें द्वी तो परस रंग कर, प़ादिम दे गया था। 

नवाब--तबं, तुम चोर हो, बेईमान हो | 

रमज़ान का स्वभात्र, इस वक्त आंबलों को मोट 
था, जो फैल गया था, औ्रर समेटे न सिमट रहा था । 
उसने धीरज संभाला और कहा--- 

रमज़ान से हुज्ूर का नमक खाया है। उसकी 
पीढियों में बेईमानी नहीं है | 

नवाब--दरबार के पागों की धुलाई रंगाई बधाई 
तुम्हें क्‍या दी जाती रही है ९--- 

रमज़ान--बारद आझाना फ्री पाग रारीय परवर 

नवाब--और उस तेली के लौंडे ने क्या घुलाई 
दीषी। 

श्मज्ञान की गांठ अब सुलम गई । वद घीरज से 
बोला हुज़ूर घद् छोटा ला बच्चा है । है 

जारनीगढ़ के राजा ने इसी वक्त कहा--आपका 
रेंगरेज़ आपको भी छोटा वा समझता हे, ओर 
बदलाने की कोशिश कर रहा है ! 

नवाब--बेईमान, साफ शाफ़ बता । तेली के लोंडे 
की पाग का रंग, और बतफ, दरबार की पाग के 
रंग की क्‍यों है ! 

रमज़ान--ज़ता माफ हो सरकार, यह नमक का, 
रोटियों का, रंग है, और वह मुहब्बत का रम हे | 
यह मेरे बेटे की तरह है | 

इरादों के काशे, ज़बान के खखार, कलम के 
शाहंसा;पैसों के भरपूर, रहम के खाशी, और टूट पड़ने 
में जंगली जानवर को श्रधिकारी कद्दते हैं | 


ड़ 
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घोड़े का हंटर उठा नवाब ने कहा--सुदब्अत का 
रंग इरामज़ादे। ले तुके इस शायरी का मज़ा 
चखाऊ । 

रमज़ान ने छत की तरफ वेखा--मानों शैतान के; 
घर में खुदा को दूंढ रहा हो। सिर ऊचा कि्रा--- 
मानों प्रेम सबंनाश के समय सो दामों से ऊपर उठ 
कर खड़ा रहना चाहता हो | 

रमजान ने कहा, माफ करो गरीब परवर, शरीषों 
को बेटे बेटी तममे अ्र्नदाता | रईस, समुद्र की तरह 
हुउ समय, अपने आावेश में खुद डूब चुका था। 
रमज़ान पर-- 

हटर, फिर इंटर, फिर हंटर ! रमज़ान खड़ी रहा । 
महल के पत्थर पिघल उठना चाहते थे। सारे अधि- 
कारी मानों सोचते थे कि श्राज राजधानी के सुहाग 
इन्साफ पर हटर पड़ रहे हैं। पर बिकी जीभ, और 
कायर कलेजे से टुकुर-टकुर देख रहे थे । 

चोर हमारी पाग चुराकर उस तेली के लौंडे 
को दे दी! 

रमजान धक्क्रे मार कर निकाल दिया गया। 
उसकी मिरजई ख़्न से लथ पथ थी । 

मसजिद में नमाज पढ़ी जा रही थी | मंदिर में 
पूजन हो रहा थां। गिरजा धर का घटा बज रहा' 
था | और रमजान श्रनुराधापुर की सड़क पर इस 
तरह जा रहा था, मानों दिमालप शिखर से ढुकराया 
हुआ द्विम-खड़ है, जो गज्ञा बनाता चला जा 
रहा हो । 

गाड़िया लोटीं कि, खबर देने भोला, रमजान बन्बा 
के घर गया | कात्गटेबल द्वारा बुलावा सुनते ही बह 
राजमहलों की श्रोर दौड़ा । 

रास्ते में लड़खबड़ाता, फराहता, और आंत और 
खून साथ साथ टपकाता रमजान मिल गया। उसे 

जून से लथ॒ पथ देख कर भोला उसके पैरों में 

लिपट कर बोला यह क्‍या है बाबा-- 

रमजान बोला--पु6ब्बत का रंग ऐसा ही हुग्रा 
करे है बेटा ! 


पशतश्चाल पथ 
ओऔमती सत्यवती मल्लिक 


बद्दिन सत्यवती मक्षिफ का शैशव और कौमाय काशमीर में ही थीता हे । प्राकृतिक सौन्दर्य के घीच ही उनकी 
पहज आत्मा विकसित हुईं है | उनका हृदय सवा प्रकृति के बीच ही तोष पाता हे । प्रस्तुत छेख उनका 
डायरी के रूप में लिखा हुआ पांचाल शिखर की यात्रा का वर्णात है ,जहां वे गत वर्ष अपने पृत्र चि० 
केशव मक्लिक और अन्य बाल-मित्रों के साथ गई थी' । रावलपिंडोी से श्रीनगर जाते हुए 
पांचाल शिखर की मनोहर चोटिया देखने का अवसर बहुतों को मिला होगा किन्तु यह 
बहिन सत्यवती का ही साहस और सौभाग्य था कि वे उस शिखर तक पहुंची । 


रावलपिंडी से श्रीनगर, मोटर चस मे 
१६ मई, १६४१ ई० 

ऊंचे ऊंचे पाचाल शिखर को और | 

यह घूल धूसरित फाड़ भखाड़, बन बीहड़ों युक्त 
घरातल, ऊँचे से झयब कितना मनोमोहक लगते 
लगा है | 

दोनों शोर के महान भूधरों की विस्तृत ढलान 
पर जलमग्र खेतियाँ और चरणों तले मानों अंजलि भरे 
आरती उत्तारती-सी चन्द्रभागा | 

प्रभात किरणें श्रभी फूटी नहीं, किन्तु पश्चिम की 
ओर सुदूर में हिम जड़ित मुकुट घारण किये वे नोकीली 
चोटिया किस श्र८श्य आलोक का श्रामास पा भल- 
मला उठी हैं ! 

प्रत्येक मोड़ के बाद उठती ऊंचाई, और उन्हों 
गिरि-श्गों का बढ़ता व्यवधान तनिक भयावना गहन 
रूप धारण कर रहा है | हस बिल्तृत गहनशत्यता के 
छपर एक यह़ा सा पक्षी पल फ़ैलाए भानों झगाघ 
सागर में तैर रद्द था। 

दो ही दिन में तो, मेरे स्िम्रटे प्राणों ने इतना 
भव्य रूप ! हतनी विराटता पाई है । चूने पत्थरों को 
प्राचोरों में से सीमित क्षितिन के इुकड़े और गमलों 
में लगे किंचित फूल पत्तों ग्रथवा कभी कभी उन पर 
झाकेली मंडराने वाली तितली को नित्य प्रति देखते 
देखते भेरा बद्ध मानत क्‍या हसी भव्यता के लिये 
खाकुश हो उठता था ! 





वाणी जहा मौन द्वो जाती है, पलकें जहां कपक 
नहीं ले पार्ती, तन मन की समस्त क्रियाएं रोमाश्चित 
हो केवल दो बृद श्रश्नु भर लाती हैं; ऐसे पुल॒क के 
क्षण मेरे भोतर छा रहे हैं | उस पक्षी के डैनों-सी शक्ति 
प्रात्त करने को, उन सिलमिलाते ब्रिराद्ों के श्रतुल 
सौन्दर्य को, ग्रम॑र शान्ति को क्षण भर स्पश्न करने को 
युजाएं व्यग्न हो उठती हैं। 


जनवरी १६४२ ] 
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पाकज्नाल का कान्पनिक रूपए मेरे वाल नेज्नों 
के सम्मृत्त सदा ही निर्मम रहा है। जम्म काशमोर 
के ऐन मध्य में ौहिमपरित ऊची बृहत्‌ प्राचीर, 
जिसकी हलान पर बरफ में दबे ऊहीं कहीं घोड़े 
का कान, कहीं पूंछ और कहीं ' मनुष्यों की अ्रस्थिया, 
पर पौछें तो स्वयं इस शिखर पर ४० फुट तुषार 
देखी है | पतभड़ के दिनों में आसु भर कर अनेक 
बार बिदा ली है, लू से तपते हुए थकरे हारे यहीं 
पहँच कर शीतल सास ली है--पाचाल शिव्वर के 
पास जाते ही सदा ऐसा लगा है कि मानों घट का पट 
ग्वोल दोनों भुजाएं फैलाये जननी श्आंचल में लेने को 
श्रातुर हो। 

किन्तु आज का रुचिर परिधान |! ऐसा सौन्दय ! 
नेत्र मानों आज कुछ विशेष पा रहे हों। हिम के 
दोशाले सम्पत्रतः शअ्रभी श्रभी उठे हैं और उनके 
स्थान पर एवेत गुलबहार (डेजी), पीते फूल (बटर कप), 
जगली गूलांव हरित पह्कवों पर पठला रहे हैं--नव 
पहलब युक्त तरुश्रों से लिपटी बन लताए! और 
इसकी गोद में दुलार पाती हुई नव्र जात शिशु मी 
वितस्ता । 

| | प्र 

वर्षों के उपरान्त बद्दार के दिनों में इस सजला 
श्यामला भूमि के अन्तर से उठी सौरममय मत्त पवन, 
दूर तक खिले लाल पोस्त, श्वेत नीले शोषन के फूल 
दें देग्य अल्दादित हो रही हँं--किन्तु जाने क्यों 
पयंतों से हटकर सीचे समतल पर अकुर विहीन धान 
की जलप्रग्म ख़ेनियों में बार बार उन किरीटों की 
प्रतिच्याया आकरषित कर रही हैं, मानों रह रह कर-- 

दूर कहीं अज्ञात दिशा ते इज्लित आवाहन हो 
सिद्धिपुर 
९४ जुलाई ५१ 

बाहर भयड्भर तूफान | निविड़ नीरव अंधियारी 
निशा, ऊंचे ऊंचे पेड़ोंसे घित सघन वन | इन्हों के 

* जम्मू काश्माीर वेलो रोड बनने से पूर्व यह 
मार्ग पैदल अथवा! घाड़ों द्वारा बहुत कठिनता से पार 
किया जाता था । 





पाञ्ञाल पथ 
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काष्ठ से निर्मित घोंसले में पड़ी हूं। साथी दिन मर के 
यके और छुधा से विक्ल हैं। उन्हें मुझसे काफी 
आशा ह | किन्तु इस सभय तो द्विक्षा तक नहीं 
जाता | उनमें से दो साहमी व्यक्ति स्वय दी बढ़ासा 
पतीला चाय का बना लाये हैं ओर बाकरलानिर्या 
(काशमीरी कुलचे) डाल कर खा रहे हैं। चाय से 
कुछ नहीं बना तो बादामों पर घांवा बोल दिया । यहां 
आकर पता लगा कि इधर आगे खाने को कुछ भी 
नहीं मिजेगा। सो मुझे हिसाब लगा कर साथ लाई 
हुई रसद में से चार दिन की व्यवस्था करनी है । 
रुब्जी में केवल थोड़े से आलू, प्याज़, बैंगन और 
थोड़े से टमाटर हैं। खैर कड़म का साग तो कहीं 
मिल्न ही जाथगा * *: 

तूफान मानों लकड़ी की दीवार को मेदकर भौतर 
आना चाहता है| ब्क्षों से साथ साय की भीषण ध्वनि, 
जिसका आरक्षण दी प्रायः वनों में घेर लाता है, 
उठ रहो हैं। 

साथी सो गए हैं, लैम्प धोमा जल रहा है, 
ज्योत्सना भरी एवं प्रह-नक्षात्रों से पूर्ण राजियों में बन 
को शोभा अ्रनेक बार देखी है। किन्तु जी द्वोता है 
खुली खिड़की में से आज हस मममका कौ रात में 
वुन्धरा के दृश्य से उठे श्रत्यन्त गोपनीय हन्द को 
देखती रहूं। इस गद्दन तभों सागर में दमारा यद्द 
घोसला मानो तैर रह्या दो | जंगली जानबरों के भय 
से सहसा खिड़की बन्द कर लेती हू । 

राज का सारा दिन पतलट-पलट फर झा रहा 
है | मोटर्स में बेठे बैठे श्रीनगर से शुपहयाँ तक के 
३५ मील, बैत बक्षो पर भुक्की हुई अगर की बेलों से 
शामभित बितम्ता के तीर पर कई गाव **'** 

पुन+-- 

घोड़े सब आगे निकल गये हैं, एंक अज्ञात दिशा 
की ओर | बिना पूरा प्रबन्ध किये चल पड़ने की चिन्ता 
मे घिरी पैदल जा रही हूं । किन्तु आधा मील श्रागे, 
जैसे ड्योडी के भीतर कदम रखते दी बही बिराटता। 
थोड़ी दूर पश्चिम में किसी बबर सिह की बृहत्‌ पीठ 
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के श्राकार सी चीन वृक्षों से घिरो पहाड़ी, नोचे दूर 
समतल में रेत पत्थरों पर भलकती दो तीन घाराए | 

सहसा एक सुप्रथर गीत को गज--- 

क्राश्वयंचक्रित हो चारों ओर देखती हूं, गाने 
बाले मुक्ते दिग्वाई नहीं पड़ते | शब्द भी स्पष्ट नहाँ 
उतरते | एक स्वर पहले ऊचे से तात भर कर 
उठता है | पुन. उस एक हो चरण फो द्गुतलय में 
बार बार दुदराते हुए अनेक स्वर | झोह | इन ऊची 
भेढों के पर शालो (धान) फूट आई है और पहीं से 
मानों स्वत मा प्रकृति के मुंह से यद्द मधुर लय गुन्न- 
रित्त द्वो रदी दे | 

कुछ कदम आगे-- 

दीघे लय में एक क्रुण गान। साक घिर आई 
है | अन्तिम किरण नीचे समतल धाराओं पर, सामने 
सिह की पीठ जैमौ पहाड़ी पर नव वधू के अचल सी 
मलमला रही है | इधर पास हो ठलान पर श्रखरोट 
के पेड़ तले तीन व्यक्ति त्रेठे मस्त तान में गा रहे हैं । 
इस गीत के अथ भी नहीं समझ सकी | किन्तु मेरे 
मन प्राण रोमाचित हो उठे | नीरव स्थान में सगीत 
का कितना महत्व है| नदी को छुल छल, वायु की 
साथ साय, पक्षियों के कलरब की भाँति मानव हृदय 
से प्रस्फुदित इम शुद्ध सान्ध्यगोत को प्रकृति का करुण 
बिद्दाग कहू या मद्दाकवि के शब्दों में 


याखुन बेलार शेपेर छाया, पाखिराजाप, 
आपन कूलार मामे'' “' 
सन्ध्या पूजा घण्टा याखुन बाजे 


दो क्षण खड़े होकर सुनती हूं पर रुकने कों समय 
कहा है ? साथी आगे जा चुके हैं | सगीत की गज से 
फैले कम्पन फो वहीं छोड तेज़ चाल से श्रागे बढ 
जाती हूं | एक छोटे पुल को पार कर दोनों ओर धानी 
रंग के पक़के गेहू के खेतों मेसे होता हुआ स्ीघा 
नीरव पथ | दी पैदल जाने वाले साथी मिल 7* हैं। 

/ शिव है शिव ! तभी तो उसके गले में चाद की 
सी रेखा है।” साथी का सकेत ऊपर अनन्त की ओर 


विश्ववाणी 
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जहा एक वृद्॑त्‌ श्याम घन शिव लिज्ञ के आकार की 
रजत रेखा लपेटे है । 

चौल वृक्षों मे से पुन- नीलाकाश तले मादक 
पचन में मानों तैरते हुए से छै मील कट चुके हैं | सातवें 
मील में कुछ बम्ती के चिन्द्र नजर आने लगे | हम 
सबके कानों में एक बृद्वत्‌ प्रभात की काल्पनिक ध्वनि 
गूज रही है। हमारी इच्छा है रात भर वहीं प्रपात 
के समीप्र ही कलकल निनाद सुनते रहें । 

किन्तु “रात घनी होती जा रहो है। श्रागे मील 
तो चार ही हैं पर रास्ता ख़तरनाक दै। यहाँ सिद्ध 
पर, बगला में विश्राम कौजिये |? अपने पथ प्रदर्शक 
घोड़े वालों का कथन स्वीकार करना पड़ा है | 

प्रभात होने से पूर्व ही हमें दस फक्षपशाला को 
छोडकर चल देना है। अरब भी मेरी आ्राखों के सामने 
प्रताप पुस्तकालय! (श्रीनगर) में सुरक्षित चह सौ वर्ष 
पुरानी पुस्तक का पञ्ना खुला पडा है, जहा से काशमीर 
उपत्यका के इस बृद्दत्‌ प्रपात का वशंन ही मुमे 
निमंत्रित कर लाया है। 

>< >< >< 

उक्ाल्ा होने लगा है, साथियों के जागने से पूर्व 
ही दूर तक देख आई हूं | रात का भयावना सुनसान 
बन देबदारु के श्राकाश तक ऊचे उठे बृक्षों में 
छिपे पक्षियों के मधुर संगीत मे गज उठा है । घोसला 
वास्तब में दो कमरों की कोठी की शक्ल में परिवर्तित 
हो गया है | रजत अतब्रगुण्ठनों के मध्य में से स्वयं 
रश्मियां फूट फूटकर मील भर के प्रेरे में उगे वन 
कुसुमों पर पड़ रद्दी हैं। सामने श्रो्त-बिन्दुश्नों से 
जगमगाते ऊचे कद तक के पौले फूलों में खड़ी 
देवाड्ना-सी एक सुन्दरी वन कन्या गौश्रों को श्राह्यते 
से बाहर कर रही है। ऐसे शनुपम सौन्दर्य का आवेग 
मेरे भीतर न समाकर छुलक उठा है। कलम लेकर 
खुबूर कटद्दीं किसी स्‍्नेह्ी तक मानों यद्द रक्ष धारा 
उड़ेलना चादइती हैँ |, 

१५ जुलाई, प्रभात 

'कौंसिल नाग नामक क्रील की यात्रा कर 

रही हूँ। मेरे साथ के०, श्ा०्, सु०, ६०, म०, 
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मिरीयनक -. फेनडमिं२० केक कमर का बनर का किम. कड़े. न ७ 


भा० हैं।इल समय बरामदे में बैठो सूर्योदय 
का...... 
“सामान तय्यार है ?! “घोड़े वालों नेमानों मेरे 
मद को चेतावनी देकर कंटक दिया | दूर जाना है, 
स्थान स्थान पर छिटके सौन्दर्य को एक दृष्टि भर 
देख लेना ही पर्याप्त हे। ” 
गुलमर्ग का तरह दरे भरे मैदानों और घने वृक्षों 
में से छुनछुन कर आती हुई प्रभात किरणों मे से 
होते हुए एक ऐसे स्थान पर श्रा पहुँची हू, जहा मार्ग 
दो ओर को प्रिभक्त हो गषा है | साथी जाने किस 
ओर को चले गये हैं । किससे पूछू ” नितान्त अपर- 
चित निस्तब्ध पथ मौन उत्तर देते हैँ।मौल भर 
तक एक ओर निराश नौंट ब्राने पर तनिक उतराई 
में दूसरी ओर को । 
मर भर | मर भार | भर भर हा ! द्वा हवा! 
उल्लमित ध्वनिया, छुरम्य पवन भे वन्य पह्लवों 
का दोलायमान करती हुई, मानों साक्षात्‌ बन लक्षम! 
खत्य कर कर रही हो | 
निश्चय दी प्रपात उन्हों ने देख लिया हे । 
अहरबल प्रपात 
दोपहर 
राशि राशि अति स्वच्चु जल धाराए नतंन करती 
हुई ऊपर से आती हैं, पुनः मिलकर छोटी सी कील 
के आकार में द्वो जाती हैं और वह पूरी की पूरी 
मील लगमग सौ फुट से दानों ओर के इृहत्‌ चद्वानों 
के कपाट में से दो वेगपूवंक गिर रद्दी है | इसी कपाट 
पर बैठे बैठे इन चचल तरगों के आने जाने और 
विलीन होने का क्रम देख एक हलका व्यथित भाव 
उठ खड्डा हुआ है | किन्तु इसी क्रम में तो प्रभा का 
सौन्दर्य निद्दित है और मेरे चिर पिपासित नेत्र इस 
निरन्तर प्रवाद के आदि स्लोत की ओर लगे हें। 
प्रपात की ध्वनि में, उसके बुदृत्‌ रूप में कुछ रौद 
भाष हैं | पर वह सामने शिला पर छाया में ( जद्दा 
प्रपात के छोटे मानों पुन ऊपर लौट श्राना चाहते 
हैं ) एक सुन्दर पक्षों गम्भीर भाव मे किसी असीम 
आनन्द का ह्पर्श कर रद्दा है। 


पाज्ञान पथ 
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साथी घच्च उतार कर प्रवाह में कृद पड़े हैं । 
वेग अधिक है, मध्य में एक सूस्ले स्पान पर पहुँचने 
की उनकी चेष्टा बार बार विफल हो जाती है |. . 

दो शिलाश्रों को जोड़कर भोजन बनाने की 
व्यवम्धा की द्वे । यात्रा में जीवन का यह सक्षिप्त रूप 
कैमा सुदाता है ! धुए से काली कुछु शिलाए, खूखे 
फनों के कुछ छिलके कभी पूर्व इधर आने वाले 
परथिकों कौ कौतुक क्रौडाश्रों को प्रकट कर रहे हूँ । 

पहाड़ी लड़का जो सूजा इंघन दे गया है--- 
आश्चय है पैसे की भ्रपेक्षा प्याज अथवा मब्ज़ी लेने 
को अधिक उत्पुक था [१ घोड़े लगभग आधा मील 
ऊरर फूलों से आच्छादित बन में छोड़ दिये गये हैं। 
स्नान भोजन से निद्व॒त दो हम पुन' चल ढंगे। 

कगवटन 

कल रात से भी अधिक तूफान, रह रह कर वर्षा 
के कर्रोरे | कभी अन्धकरार को चौरती विद्युत शिखा। 
दूर मीलों से आकर टऊ़राता हुआ कमा का स्वर | 

साथियों को खाना श्रमी खिलाकर इस नये 
घोसले के बाहर कोने में गरम बच्चों में लिपटी बैठौ 
हैं । इसी प्रकार एक वेगवान लहर अनायास ही-- 
मानों सरोवर में उठ उठकर मोर रही है | अ्रन्तर 
के उफान अन्तर में ही थिर॑ं रहने पर सुख पाते हैं, 
प्रकृत के महान उद्रगों की नाई प्रतिक्षण उठने वाले 
अपरिमित चचल भाव देख स्वयं ही वैचित्य से मर 
उठती हू |. . 


और ये छाया से श्रज्ञ सज्ञ अतीत के क्षण, 
मानों दुदगते हुए चल चित्र की भाति-- 

अहरबल प्रप्रात से चलकर ऊचे इधर को | नदी 
के शीतल जल से स्‍सनात्‌ अलसाया तन, वहीं 


१ इन पह्दाबों की ऊ चाईं यद्यपि अत्याधिक नहीं है, 
तो भी इधर न कोई उस्ती हैं और न किसी प्रकार की 
उपज-- | जम्मू स्टेट की ओर से आए हुए कही कोई 
बिरले गूजर परिवार यद्दा मिल जाते हैं । 

३ केंगवटन की ऊँचाई सादे नो हजार फुट के लगभग 
है। केग झन्‍्द का अथ केसर है । 
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न्च्ाा नरक 


छखरोंटों और दरियाते वृक्षों को छाह में लेटेर हने को 
जी चाहता है। ऊपर जहां तक दृष्टि पहुचती हे, 
चोटियों तक रग बिरगे फून ही फुल छाये हैं। नीच 
अन्तर को म्प्श करता हुआ नदी का धीमा सगीत..., 
एक भषपक में जैसे सुमती ह-- 


आननन्‍्दोत्य लयनस लिन यत्र नान्यैनिभते 
नास्येस्‍्तापा कुमुमशरजादिप्ट सयोग साध्यात 


किन्तु पशणिक सोने का समय नहीं ! 

आगे बढकर उस पार दो पवतों के मध्य में से 
होती एक श्और वेगवान धारा इस नदी में आ 
मिली है। 

#हस नदी का नाम !?? 

"विश्व नदी” 

“झौर वह सामने का नाला ?? 

“गुरु बटन? 

घोड़े बाला लाहौर तक हो झाया है | हरा चश्मा 
लगाता है । काशमीरी भाषा में उत्तर न दे पजाबी 
हिन्दी मिलाकर बोलने में, अपने अ्रन्य साथियों की 
अपेक्षा गौरव समभता है । 


देखती हू दो मील आगे आकर जहाँ न कोई 
पन्‍यी हे, न पक्षी की आवाज, न नदी का साथ, 
क्रेषल वन पुष्पों से दूर दूर छाये सौरभ में साथी ज्क्षो 
से घोड़े बाध ढलान प्रर सोये हैं। उनके मुख्वों पर 
दोपहरी की क्‍लान्ति है।. . 


दो पुलों को पारकर इधर को विश्व नदी से विदा 
लेते हुए कुछ क्षोभ सा होता है | किन्तु यदि नएी में 
सगीत है, तो उससे टटकर इन जडी बूटियों भरे 
मैदान मे गुजरित ममेर का भी कम महत्व नहीं। 
साथियों मे में दो व्यक्ति घोड़ा दौद्दकर आगे निकल 
गये और शेष बहुत पीछे | चढाई तनिक श्रधिक हो 
चली है| मेंने थी घोड़ा ले लिया हैं। पहाड़ी पार 
कर अपने को अदभुत स्थाम में पाती हृ। छोटी 
छोडी पंत मालाओों से चघिस्त विस्तृत द्वरा मैदान, 
अन्तिम किरणें तर शिखाश्रों पर दमक रहा हैं | दूर 


विश्ववाणी 


[ बे २, भाग ३, संख्या २ 


3 पटच्छ 


कहीं धुआझ्आँ निकलते दीखता है। थोड़ा सरपट चाल से 
मैदान में होकर एक भोपड़े तक पहुँचाना चाहता है, 
जह। द्वार पर एक नन्‍्ही पव॑त कन्या निकल आई है| 
दो कुत्ते भोंकने लगे हैं । एक गाय कुछ कुपित भाव 
से, कुछु आश्चय से देखते ज्लगी है, मानों उन्हें 
हमारा ग्रागमन न सुद्दाया हो | उतर कर राखें थाम 
वहीं नीचे बैठ जाती हूं । 

क्गवटन का काल्पनिक चित्र, जिसका आभास 
नीचे सिद्धपुर तथा शुप्रहश्रा के लोगों ने दिया या, 
मिट मिटाकर इस मनोंहारिणोीं उपन्यक्रा में स्थित 
केयल इस सरकारी बगले के रूप में रह गया है । 

साथी सत्र ढढ़ भाल आये है। डनकझा कहना है 
आध मील पर एक जगद चीनी आर चाय, दूध, 
मक्खन मिन्त सकता है। इतना क्‍या कम सन्‍्तोप 
जनक हैं 

+ > ञ्र 


तफान थम रहा है। हहकी बंदे शेप रह गई 
हैं| कहीं कहीं क्षितज में ज्योति फूटने के लक्षण 
हैं । न जाने किस समय वह अन्तर मे उठो मंमका 
आज के दिन के सौन्दर्य-चिन्तन में रव॒तः ही सान्त्वना 
पा गई है। और कहा से कद्दा तक पहुँच गई है... 
वन देवी तेरे चरणों में मेरे प्राण अधीर - 
. ५थ जोहते, नीड़ खोलते ,. 


है रे रु 


१६ जुलाई 

यात्रा वा आज तीसरा दिन है। पान्यथशाला से 
चलते तैयार हीते भोर द्वो गई। कुछ पाथेय लेकर 
शेष मामान बले घोड़े कुगबटन में छोड़ दिये गये। 
लौटकर राज में पुनः यहीं निवास करना है। पान्य- 
शाला से प्राधा मील ऊपर चढाई के बाद पुनः 
सघन बन | कुछ कुछ कदमों के अन्तर पर हम सब 
हौले होले मानों किक्षी शाही दरबार में से होकर 
गुजर रह हों। प्रतिक्षय उल्लास, उछल कूद प्रकट 
करने वाले साथी प्रत्यूष के इन पुण्य क्षुणों में नितान्त 


जनवरी १६४२ ] 
मौन हैं; मानों वे अपने ही यौवन वसन्‍त की 
प्रतिष्छाया सबंत्र बिखरो देख सस्मित हो उठे हैं। 
देवदाद के लाल, मरे पुरातन ठणों ने मार्ग ऐसा 
शस्निग्घ बना दिया हैं कि पदचाप भी सुनाई नहीं पड़ते 
और उनके रक्त वश नव किसल्नयों से स्मरण हो 
आता है-- 


/पमिन्त्वा सद्य। किशलयपुरान देवदारुदर_पाणां,.. ? 


हरी छांद दी छाह् | कभी कहीं ऊपर से छुनछुन 
कर श्ाती हुई निस्तेज़ प्रकाश को सुधा धारा, जाने 
किसी महामहिमामयी के श्रम्बर तक उठे कर 
पक्षबों से अध्यं रूप में स्खलित द्विम प्रपात, उसके 
हास्य रूप में नव हरित पन्नवों से ढके कल कल ध्वनित 
मधुर जल के स्लोत, कभी गहन शान्ति में नूपुरों से 
भरते वन फूल, कहीं तितलियों का उड़ता हुआा 
जोड़ा । किसी अदृश्य झाड़ी में से उठकर ऊपर को 
गजार भरतों हुई कोई श्यामा ! और कभी एक मत्त 
पवन के भोंके का स्पश ! 


अरे | यह सब आयोजन किसके निमित्त है ! 
यवनिका जैसे गिरती है। क्रमश; रद्वस्य खुलता 
जाता है | 


नहीं ! श्रव पक्षी नहीं, इक्त नहीं, तितलियाँ और 
भौंरे भी नहीं, एक और दी साम्राज्य है । दोनों श्रोर 
नंगी पथरोली विस्व॒त पबंत श्रेणी के मध्य में पितृ 
गृह से नई बिछुड़ी वृद्दिता--विश्वनदी । 
छोटी छोटी कीशों ञथवा प्रपातों के आकार में 
मुह मुड़कर पीछे देखती हुई मानों आगे न बढ़ना 
चादती हो । 
पढाई रूठिन हो रहा हे । पथ दीर्घ होता चला 
जा रहा है । कमी थमकर सास लेने बैठ जाते हैं। 
साथी लम्बे ग रखते हुए म्रानों युग युग से इसी 
महापय के राही | आगे निकल गये हैं | 
हैं | ठोक वैसे ही मकत मणियों से जगमगाते 
हिम किरीट, जो उस दिन पाचाल शिखर के आरारोहण 
रह ' 


पाज्नाल पथ 
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उत्साह से भर उठता है। क्‍या वास्तव में हम उसी 
दिशा में जा रहे हैं ! और सत्य ही मेरी सुजाओं में 
उस पक्षी के डैनों सो शक्ति भर ध्ाई है क्‍या ! 

“कुथे जासो | सर ऊपर चले ओझो” .. * 

श्ररे | क्या मनुष्य को आवाज़ है? इत मलिन 
वेश धारणी गुजरी का साथ मुझे सुद्दाने लगा है। 

५हे पद्ाड़ी मुकसी ना ते पौंच रद्द सो ।?३ 

कुछ क्षणों में दी उसने मुझे! यक्ष किन्नर देवों के 
स्वप्न लोक से लाकर एक दम घरा पर पटक 
दिया है | 

“तुली लोक श्रकलमन्द औओओ, बझुतावर शो, श्रसी- 
लोक वेश्कल, गरीब, ते जंगली श्राँ, असों की 
कोई दवा दस्श्रो ९? 

न्मक्त वायु, जल, श्राक्राश से निर्मित इस 

मनोमोद्दक प्रदेश विद्दारिणी के पीले दातों, सम्रहणी 
से मारे कुरूप चेहरे और मलिन वस्ों पर एक 
श्रवद्देला की दृष्टि डाल आगे निकल जाती हूं। 

एक और गूजर परिवार कोपड़े से बाहर निकल 
आया है, इन पहाड़ी स्लियों की उत्सुकता मरी काली 
मोटी प्रखर आंखों के ञआागे देखने की हिम्मत 
नहीं होती | 

एक दम नोचे उतर पर एक तेज धारा के पास 
छु० और छोटा साथी खड़े हैं। घोड़े धारा पार करना 
नहीं चाहते, पर सु० घुड़तबारी में प्रवीण है। धारा 
में पड़े एक लट॒ठे पर चढ चाबुक ले किस फुरती से 
उसे पार छोड़ आई हे, फिर दूसरे को भी और अब 
मेरे घोड़े को भी जो दूर से दो भय के कारण हिन- 
दिनाने लगा था पार लेजा रही है। मेरा पैर लटठे 
से फिसल गया और मैं बरफीली धारा में यह चली । 





१--श्री नगर से फॉंसिल नाग के लिये प्रस्थात फरते 
समय द्वमें तनिक् | इस दिशा में शाने का भान 
नथा। 

२-कहां जांओगी क्‍या सर की छोर 

३-यहे पद्दादी समाप्त होने पर पहुँच जाओगी । 


श्रर 


घन न अिल्ना न चलथ ० 


घु०, .सु०...पकडो. . .बचाशो--कठिनता से बच 
कर निकल पाई हू। से गोले वस्जों की अपेक्षा पर्स 
में पड़े कुछ नोटों की अधिक चिन्ता थी। जिन्हे 
सुखाते बेर सु० की हँसी रुकती नहीं और छोटा साथी 
सहम सा गया है| छु० को हँसने दो। फिर सवार 
हो जाश्रो | गीले वस्त्र स्वत: किसी समय सूख जाएंगे, 
यद्यपि किरणे मे तैेनिक भो उष्णता प्रतीत नहीं 
द्वोती । 

अब दम उन्हीं नाकौली चोटियों के ऐन नीचे 
से होकर जा रहे हैं। वे मानों चारों ओर ऊचे ऊचे 
प्रपातों द्वारा विहस कर हमारी अभ्यर्थना कर रही 
हैं। किन्तु विकट चढाई को देस्व साहइम नहीं होना । 
इन्हीं कियीटों गे स्वननित, इन्हीं वृहत्‌ प्रयातों ४ बीच 
में विस्तृत समतल पर पौत युष्यों से ढेंकी कई छोटी 
छोटी भोले हैं | 

८यह सतत पुखरन है ।” * 


मुझे अ्रवाक्‌ खड़े देख घोड़े वाला स्वतः कह 
उठता है और मैं और भी आशचय से भर उठती 
हु । इससे पूर्व एक स्थान को इसने महीनाग 
कहा या [' 
हिमालय के शिखर पर इस अतुल सौन्दय के 
मध्य में खड़े द्वो मुके अनेक पुण्य तीर्थों से घुपाते 
हुए दृष्टि बल्ाल के पोखरों तक तो गई है। और 
इन पद्दाड़ी लोगों के मुख से निकले यद्द सर, विश्व, 
सत पुखरन, मद्दी श्रादि शब्द मिद्ठी में चिरकाल से 
दबे नगीनों की भाति लगते दें। बह कोन सी कड़ी 
थी, जिसने इमें बांध रखा था ! 
१ संत पुखरन का प्मथं है सात मीलें। बंगला 
में भी पोखर तालाब को कहते हैं। 
+२ कौसिल नाग फ्लकील से जल की अनेक धाराएँ 
पर्वत के भौसर से (५7०शट्ठाएप्ात़्0) होकर 
आती हैं। इन्ही' धाराओ्रों से मिलकर विश्व नदी 
का बिर्माणा हुआ हद । इनमें एक धारा जहां 
दिखाई पड़ती हैं, उस स्थान को खगंही नाग 
फहते हैं । यहां का जल अत्यन्त मधुर है । 


विश्ववाणी 


रा नमी खनलनञहे 5 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या १ 
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फिर रास्ता नहीं, मोज़े उतारों, चप्पल उतारो, 
घोड़े काम नहीं देते, प्रपात, करने, सब मिलकर एक 
ही वृद्दत्‌ मुख्य हो गये हैं | सत पुस्तरन की इन्ही हिम 
घाराओ्ों को पारकर श्रागे अल पत्थर * को सी 
सीधी चढ़ाई | दम फ्रल जाता है। सोचती हु जल 
की धारायें एक साथ जहा चड्ठानों में से उफन उफन- 
कर आ रही हैं, सम्भवतः विश्व नदौ का यद्दी उद्गम 
होगा | बिन्तु नदी | थोडा ऊपर जाकर पुनः 
अदश्य | 

साथी हम लाल फूलों से भरे कच्चे पहद्माड़ को 
लाघ कर ऊपर खड़े रूपान हिला हिल्योकर श्रन्तिम 
लद्धप पक पहुचने का सकेत कर रहे, हैं। .झह ! 
अन्तिम कपांट खुल गये। कृछ क्षण कोई बोलता 
नहीं, हसता नहीं, स्तब्ध निर्निमेप, मानों किसी भव्य 
सिहामन के सम्मुख चकाचौध से । 


अल अणटचिगधलथट व + अत 


जेट 2 < 


कौसिल्न नाग मील मे * 

दो छंहत्‌ शिलाशं के सहारे साड़ी फ़ैलाकर मैंने 
छुत-सी बनाली है | ऐसा पुण्य पर्व जाने कब 
मिलेगा। कौल' के एक किनारे गले तक जल में 
उतराई हुई कभो पलके खोलती हू कभी मृदती हूं | 
सामने तीनों श्रोर तिरल्ले नोकीले, उप्माहीन वणुं 
लिये हिमपूरित किरीटों के मध्य में, मानों पाचाल का 
हृदय स्थल--अग।ध, शान्त नील जज्ञ-राषि | पलक 
मदते दी पाचाल शिखर से लेकर गुलमग तक विस्तृत 
आम्ला का मव्य स्वरूप छा जाता दे। नाना बण 
मेष पुजों से शोभित शिखरों पर, कही कौलों में तैरते 
हिप्र खण्ड, कहीं मौलों तक दरित दोशालते ओोढ़े 
मनसस्‍्वी से देवदारु के वन | ग्रगर, कपूर से ुबासित 
अनन्त स्लोत । 
१ अल पत्थर भी बारह दृसार फुट की ऊचाई पर 

एक छोटो सुन्दर मोल है । 
२ कौंसिस नाग मील प्राय. एक मील से अंधिक 

के घेरे में है। ऊंचाई लगमग १२,००० फुट है। 
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एक शोर जिसके चरणों तज्ने गहन गम्भीर चन्द्र 
भागा, दूसरी ओर वेरीनाग से प्रसूत बितस्ता, दृधर 
विश्व नदी; चिद्दी नदी, निगल, फिरोनपुरी अनेक 
नदी नाले और न जाने कितने उल्लसित मरभर 
गजन लिये मंगल मय, मनोरम दृश्य | 


बाह्यकाल की बह निर्मेतता हट झाज गिरिराज 
पाचाल के प्रति मेरा हृदय बार बार उमड़ तथा 
श्रद्धा से अबनत हो रदा है। रोम रोम में जिस 
असीम शान्ति का, जिस निखिल सौंन्दर्य का स्पर्श 


जेब ला आल्ल “3 ७ क्न्न * 


कर रही हूं, वे पुण्य क्षण तो केवल अनुभव की ही 
वस्तुहैं। 

नेत्र खोलती हूं. सबंत्र नील जलद समूहों ने 
उत्तर कर उन किरीटों को निधि को हम मानवों से 
अदृश्य कर लिया है | पर यह और मी सुन्दर है ! 

अब बूदें, श्रोले, गजंन, सब कुछ भवदुण । 

कापते बदन को गमे बच्चों से द्वाक उस श्लोर 
शरण चाहती हूँ, जहा एक मात्र निरापद पृरददत्‌ 
चट्टान तले साथी स्टोव जलाने का पिफल प्रयास कर 
रहे हैं । 





एकौकी नाटक-- 


अशोक का शोक 


डाक्टर रासकुमार वर्मा, एम. ए पी-एच डी. 


नाटक के पात्र 
है सप्नाट अशोक--मगध के सम्राट 
२ तिष्यरक्षिता--सम्राट श्रशोक की रानी 
३ उपग॒प्त--बोद्ध भिक्ु 


पे गत ] तिष्यरक्षिता को परि- 
चारिकाएं 
६ राजुक--द्वार-रक्षक 
७ पुष्य--शिविर-रक्षक 
स्री, प्हरी आदि 
स्थान--कलिंग का शिविर 
काल--हे० पू० २६१ 


[२६१ ३० पू० सम्राट अशोक ने अपने शासन 
के त्तेरहर्वें वर्ष में कलिंग पर चढ़ाई कर दी है। 
बसका कारण यह है कि कलिंग नरेश सम्राट 
अशोक फी सत्ता स्वीकार करने में अपना अपमान 
सममता है । उसने भारत से बाहर भी अपने 
उपनिवेश स्थापित कर रकक्‍्ले हैं। सम्राट अशोक 
फो यह सद्दन नहीं हो सकता। उसने उज्जैन 
और तक्षशिला में आत्माभिमान की जो दीक्षा 
प्राप्त की है, वह कलिंग नरेश के स्वातंत्रय प्रेम से 
सममौता नहीं कर सकती । और जब अशोक 
ने महाराज चंद्रगुप्त के वंश में जन्म लिया है, तो 
बह केसे अपने अधिकार से आंख मूंद सकता 
है । इस समय उसका राज्य उत्तर में दिन्दुकुश 
से लेकर द्जिण में पेनार नदी तक है और परिचम 
में अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है । 
सिफ्र कलिंग एक मतबाले नाग की तरह सिर 
उठाये हुए विषम दृष्टि से अशोक की ओर देखता 
है। झशोक उस नाग का सिर कुचलना चाइता 
है। उसने इस वर्ष कल्निंग पर चढ़ाई फर दी है। 





उसकी सैन्य-शक्ति अपार है। पैदल घुड़- 
सवार, रथ और हाथियों को उसने कर्लिंग की 
सीमा पर छड़ा दिया है। वे आगे बढ़ते चले 
जा रहे हैं। सम्राट अशोक स्वर्य सैन्य संचालन 
करते हैं | उनका शिविर उनकी संनाओं के साथ 
है । वे युद्ध के प्रतिरिक्त किसी सी विषय पर बात 
नहीं करना चाहते | उनका व्यत्तित् हद और 
तेजस्वी है। ऊंचा क्रर और भरे हुए अंग, जिन पर 
शत््र सजे हुए हैं | एक बढ़ी ढाल उनकी पीठ पर 
कसी हुई है और तलवार उनके हाथ का भाग 
बन गई है। सुन्दर मुखाकृति जिसमें थ्रभिमान 
आर उत्साह का चिंत्र शक्ति की रेखाओं से 
खिंचा हुआ है। ध्स्तक पर शिरत्राज और कानों 
में कुंडल । मौंदें मिली हुई और अआोंट रूस हुए । 
शरीर पर सटा हुआ वद्ध । उतकी चाल में सत- 
कंता और हृढ़ता | वे अपने व्यक्तित्व के प्रमाव 
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से हो कुछ क्षणों तक बिपक्षी को अप्रतिभ वना 
बैते दैं। अपनी विजय को विपक्षी की म्रयु की 
रेखाओं से ही गिन। हैं । वे दया के अनुकूल नहीं 
- ऋरता के प्रतिकूल नहीं । 

बनका शिविर इस समग्र गोदावरी त्तट पर 
है | दूर पानी के बहने और शिलाओं से टक्कर 
खाने की आवाज़ है। शिविर के चारों ओर 
लताओं ओर गुल्मों का जाल है। समस्त वाता- 
बरण मे शांति ओर सोदय है, जो कभी कभी किसी 
सैनिक की ललकार से या पत्नी के तौग्वे म्वर से 
भग हो जाता है लेकिन फिर शान्त हो जाता है-- 
जैस एकाकी मार्ग में चलती हुई कोई स्र्री ठॉकर 
खाने से चीख उठे, लेकिन फिर अपने मांगे पर 
चलमे त्नगें | शिविर के परदों पर शब्त्र त्रिकोण 
में या लवी रेखाओं के रूप म सजे हुए हैं । जगह 
जगह पर युद्ध के वल्न टेंगे हुए हैं । 

इस समय शास के ज्॒' बजे हैं। सम्राट 
अशोक युद्ध से नहीं ल्लोटे। उनकी रानी तिष्य- 
रक्षता इस शिविर में वैठो है। यातो सम्राट 
अशोक ही महारानी तिष्यरज्षिता को अपने 
साथ युद्ध-कीशल का नमूना दिग्वलाने के लिए 
ले आये हैं, या सम्राट्‌ का वियोग सहन 
न कर सकने के कारण था उनकी कुशन्त कामना 
करते हुए, उन्हें अपनी दृष्टि-पथ में रखने के लिये 
तिध्यरक्षिता ही सम्राट अशोक के साथ चंन्‍नी 
आई हैं । इस समथ चह अपने को में चैठी हुई 
चित्र बना रही हैं। शिविर के कक्ष में ऐश्चय 
बरस रहा है। स्तंभों मे स्वरणनताएँ लिपटी हैं, 
ओर उन पर रलो के फूल हैं, जो प्रकाश में 
ज्योति-मठल बन जाने हैं। नीलम और मोतियों 
की मालरो से कक्ष की दीवालों पर समुद्र की 
फेनिल लट्दरों का आभास उत्पन्न किया गया है। 
पोछे एक भहराब दिस रही है, जिसके दोनो 
शोर एक एक हाथी घुटने टेके हुए है | चारों 
और दीपरतंभ हैं, जिनमें दीपक जल रहे हैं ओर 
डसी स्तंभ में फूल के आकार के पात्र से सुरंधि- 


अशोक का शोक 


(्स्प 
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धूम निकल रहा है । कक्ष के बीच में एक ऊचा 
ओर सजा हुआ आसन है । उससे हटकर कोने 
की ओर चार छोटे छोटे कुर्सीनुमा आसन हैं। 
उन आसनो मे से एक पर त्तिप्यरक्षिता बैठी हुई 
है । उसके सामने चित्रफलक पर एक अधवनी 
तस्वोर है, जिसमे प्रकृति का सोंद्य अपनी पूर्णता 
को लिये तिष्यरक्षिता की तूलिका में स उतर 
रहा है । 

कमरे मे निम्तत्थता है। तिधष्यरक्षिता चित्र 
बनाने में लीन हैं। रुर्क कर एक ही स्थान पर 
खडो रह कर बढ़ भिन्न मिन्न कोणों श चित्र की 
ओर देख रही है। दो क्षणो तक चित्र देखन के 
बाद, वह अपनी तूलिका से दीपस्तंभ के पात्र पर 
शब्द करती है। एक परिचारिका प्रवेश कर दोनो 
हाथ जोड कर प्रणाप्र करती है ।] 

तिष्य ०--चा र! देख यह चित्र कितना अच्छा 
बन रहा है ! 

चार०--बहुत श्रच्छा महारानी जी। 

निष्य०--चारु, मैंने चाहा कि इसो जगह की 
प्रकृति का चित्र बना ल। यहाँ रहते रहते ये पेड़, 
ये कुग्मुट, ये फूल, मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं । 
लता ग्बिनती है तो मालूम होता है जैते उसके 
सुहाग के दिन शझ्राए हैं। श्रौर गोदावरी तो ऐसे 
बहती है, जैसे किसी के छुने पर उसे रोमाच हो 
आया है। तुझे मी तो यह जगह शअ्रच्छी लगती 
द्ोगी ! 

चारु०--हाँ मद्दारानी जी, मुमे बहुत भ्रच्छीं 
लगती है | 

तलिध्य०--तब तो यह युद्ध समाप्त हो जाने दे । 
फिर तेरा विवाह इसी जगह रचाऊँगी। इन्हीं पेड़ों के 
नीचे मंडप होगा और इन्हीं फूलों से तेरी माँग महूँगी | 

चारु०--मद्वारानी जी, श्रापक्रा चित्र चहुत 
अच्छा बना है। 

निष्य०--तू अपने विवाह की बात इस तरह उड़ा 
देना चाहती है । इसी चित्र में तेरे विवाह का मी 
चित्र दोगा। 


| 
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' शाश्ु०--महारानी सी, झ्राप आपतनो तृलिका के 
कत् न दें । ग्रापक्ती कला हम ह्लॉगों के लिए बहुत 


ऊँची है | 


तिध्य०--व्‌ बहुत मीठी बातें करती है चारु, 
लैकिन मेरी कला जीवन के हर एक चित्र ते ख्पना 
अंग समझती है। बदी दृश्य टेख--कितना साधारण 
हैं पर मुक्त तो बहुत पिय है । 

चारु5--श्रद्द तो यहाँ पास के कुज का चित्र है | 

तिध्य०--हाँ, चारु मैं कन वहाँ गई थो मह्दा 
राज फ्रे साथ | वे न जाने कैसे हो गए हैं! सब समय 
युद्ध को बाते करते हैं। तेरे कलिंग देश पर जब से 
उन्होंने चढ़ाई कर दी है तब से तो उन्होंने सारा 
राज्य काय महामात्रों पर ही छोड़ रकवा है। आज 
दों धर्ष पूरे होने जा रहे हैं श्र कतित पर उनया 
क्रोध वैसा ही था हआा है । 

चारू०--यद मेरे देश का दुर्भाग्य है । 

निष्य्र ०--मैं चाहती हूँ चार कि यह लड़ाई शीघ्र 
ही समास हो ज़ाय | सच मान, यह युद्ध मुझे अच्छा 
नहीं लगता | हमारे सुख और शाति के जीवन में जड़ाँ 
हंसी का फूल खिलना चाहिए बहाँ आद और कराह 
काँटे की तरह चुभ जांती है । 

खास ०--महायनी जी, लडाई में यही आह और 
कराह तो तलवार कां संगीत बनती है। 

तिध्य०--अ्रच्छा चारु, यह बता तू ने कभी 
लड़ाई लड़ी हैं ! 

चारु०--महीं मद्दारानी जी ! 

तिष्य०- तू लड़ाई जानती द्वी नहीं किसे 
कहते हैं! सीवस भी तो एक लड़ाई है। पुरुष की 
त्नी मे लंडाई स्त्री की पुरुष से लड़ाई । ख्री-पुदत्र को 
पुरुष-खत्री से लक्स्‍ाई | तू ने कथीं लगाई लबश्ी ही 
नहों ! | 

चारुं०- नहीं मदारावी जी | 

लिएश८-- विश्वांह होने से पहले इसका अभ्यास 
झकर करे की ! 

लाह८-- जी, सध्षरानी जो । 


विश्ववाणी 


[ बर्ष २, माग दे, संख्या ९ 


डरा ओने 


ल्विय१- और चार, में भी महाराज से लदना 
चाहती हूँ। वे यह युद्ध बद कर दें । मुंके यह अच्छा 
नहीं लगता । कितने बरीरों का रोज खून होता मै । 
ख्राज जिन तीरें से देश को उन्नति होती, वहीं व्यर्थ 
मर रहे हैं--ज्ों वीर मिद्दों छूकर सोना बनाते, 
बद्दी श्राज मिट्टी हो रहे हैं! 

चाक०--तच्र है पदारानी जी | 

तिष्य०--लैकिन कनिंग के लोग लड़ना भी 
आवजकी तरह से जानते हैं, नहा तो मगघ की सेना के 
सामने कीन टिक्क सकता हे! दो वर्षों से तो यह 
लटाह चल रही है। 

चारू०--अ्भी बहुत वर्षों तक चखैंगी महा- 
रानी जी ! च् 

निधय्रु०--[ आवेश से ] क्‍या बया चार, त्‌ 
मगरात की शक्ति का अपमान करती है | 

आांझू० -महागनी जो, क्षमा कोजिए इसमें 
महाराज की शक्ति का अप्रमान है । मेरे कलिंग के 
लोग वीर हैं। थे माता की तरह अपनी भूमे का 
आदर करते हैं। जब तक एक भी सीर है, तब तक 
तो यलिंग की जय का घाषर बायु का सहन करना 
ही डोगा | 

'लिप्य०--त्‌ बिद्वोह की बातें करता है चाद | 

चा[#₹०- महारानी जी, में व्िद्वाद्द की बाते नहीं 
करती, मैं श्रपने देश के गौरव की बातें कह रदी हूँ । 

तिष्य८--तब ते तू महाराज के साथ विश्व्ास- 
चघात कर सकती है ! 

सारु०--महारानी जी, मेने महाराज अशोक 
की सेवा उस फ़मय से की हैं, अब उनका राज्याभिषेक्र 
भी नहीं हुआ शा । आपके चरणों को छाया में में 
श्रद्ी हुई हैँ | जब में मद्दाराज की सेत्ा मे फल्िस से 
आई था, तब तो सुंद्ध की बात ही नहीं थी। आज 
मेरा देश कल्िंग संकट से है, तो मझारानी जी, बुके 
उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की आजा भो-नहीं 
मिलेगी ! ५८ 

लिद्ग्रे०--चाद, हुसे पूरो-श्ादा. है. किन्त में 
महाशज्ञ का ग्रष्मान सदस-लंढी कर कैकती ! 


॥ 
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खाहु०--संसार मे उनका झपमान फरने कौ 
क्षमता जिल्ती मे महों है महारानी जौ। और मैं तो 
उनकी आ जन्म » बिका हूँ | 

तिध्य ०--लैकिन जब से करलिंग युद्ध हुआ है, 
तब से में मद्ारानी द्वोकर भी तु से डस्तो हूं । 

' ध्ाहए०-मदारागी ज, आप मुझे आत्मह्न्या 

की और ग्र।रत कैरत) हैं | 

तिप्थ०--[छँस कर | में ता तुकगे ,' कर रदा 
थी चादर, तू भी कसी दमसे विश्यासमघात कर सकती 
३7? >चानरू, भुके प्यास लग रही ४ | 

बा ० --जो आसा [ काने से पाव मरकर देती 
है दो घट प'कर | ले/क्म चारु, यह युद्ध मुभेः नडी 
चाहिए | गे दिनों | इग शिवर में गहते हुए 
जग गेरा सन सतना बता तो *द्दा है) यदि महारान 
का विश राटन कर सता, नो चाद मैं पाटलीपुन्र 
सेबलिग फेजस श्र गे नद्याती | रात्रि में युद्र 
का सताति पर जनम दर्शन तर लती हैं तो जप 
बृद्धा गो शुघनो बन जाती हूँ। आन कहूँगी कि वे 
कलिंग +ा युद्ध ३ कर दे।जारों के २!तत साँस 
लेने दे।। भी ते दया की ऋरता पर विजप है। मुह 
तो हरा जिजय पर हां सत्तोप ४ | 

चारू०--आ। हेवी हैं | 

लिप्यलं०--फिर बतला क्या उपाय करू चार, 
सहाराज तद्ाशला में रद्द कर बड़े कर बन गए है | 
कहते हैं पूज्य पितामह, जिन्होंने निश्रेद्दार सिल्यूकम 
की प्रचद्ठ सेना का माश कर दिया या, जिन्होंने अल- 
खतेद्र के राज्य की दिशा अदल दी थी, तक्षशिल्रा के 
ही तो विद्यार्थी थे । पित्तामद के योग्य पौनम बनने का 
ख्रादर्श जो है उनके सामने | 

आक्ृ०--दाँ महारानी, जी | 

तिष्य७-- श्रच्छा चार, आज महाराज से एक 
बात पूछंंगी कि क्पपके पूज्य पितागइ ने तो सेल्यूकस 
पर बिजय पाकर उनकी सुन्दर कन्या पर भी विजय 
पाई थी । क्या अपकी परिजय॑ में भी किसी . ... 

चकु०--महारानी जी, क्षमा कर | कलिंग देश 
बीरं का देश दे, कम्पाथों का भी | 


आशोफ का शोक 
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तिएय०--क्या ऋलिंग देश से क्म्पाएं हेती हो 
नहीं / चारु, तृ तो अपसे ठेश की चारीफ़ करने करते 
ऊब्ती नहीं | महट्टाराज नी तारीफ क्‍यों नहीं करती 
जिन्होंने किंग से युद्ध हेने पर भी कर्लिंग देश कौ 
संविका के अपने देश । नदीं निकाजा , 


चाद० ->मंरारनी जी, महाराज झशेक सम्राट 
है | मेरे यता रहने से टनका क्‍या वनटा-बिगड़ता है। 

तिध्य9--आतारय चाशत्य ने शत्रु के धिषय में 
क्या फ्हा दे जागती है ! कहा है- श्ु कभी छादा 
नटी शत्ता | 

चारु०---मद्दारानी जी, मैं श्यने पद से झलग 
शैने की श्राशा चाटती हैं | 

तिप्प० [दस कर] बस. यु" मान गई | बात 
थात पर आजा चारती # | था ते सेजिका शैकर भो 
मेरी सम्मी है। झ्रच्छा ऐेस्ल, मेश वित्र और ध्यान 
से देख | 

चया२० [ ध्यान से देखते हुए. ]--परद्दारानी जी । 
ग्रापन ते टूटे हाए वृद्ध बगाए. हैं और और उनमें 
लाल रग भर दिया है| 

त्तिष70--बाला इसमे क्‍या रहस्प्र है ? 

चारु०-मैं चित्रकला नहीं जानती मद्दारानी जी। 


तिप्य4--श्ररे, यह ते साधारण मसक्क की बात 

है | यह चित्र मैं मद्वारात के। दिख्खलाना चाहती हँ-- 

उनसे कहूँगी देखिए आपने कर्णिंग क॑ बीरों के ते 

खून से नदृला दी दिया है। श्रत् ग्रापक्षी ततवार 

इन बेचारे बता पर भी प्री है और उनकी शासों 
ओर टहनियों से यह रक्त निकल रहा है। 


चाहकुू5 -महारानी जी, आगतकी बात की थाह 
नहीं जी जा सकती | 

तिए्थ्र०--चाहू ! 

चारु०--महारानी जौ | 

लिष्य०--महाराज श्रभी नहीं आ्राए ! 

चारू०--नहं| सद्रानी जी ! 


लिष्प०--देख बह गींद्रावरी का सुरस्य तट, थे 
पाज़ी को लहर जैसे सौंदर्य की मानापें दो जो आप से 
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कप शुंध कर बड़ी होती है और तट पर किसी का 
हृदथ न पाकर टूट जाती हैं ! 

ारु०--६ा, महारानी जी । 

लिष्य६--ओऔर ये जो पक्षी उड़ते चले जा रहे हैँ 
जैसे प्रेम की ग्रथियाँ है, जिन्होंने आकाश में उड़ना 
सीख लिया है | श्राच्छा सुन, यह समत्त बातावरण 
तेरा नाच देखना चाहता है | तू नाच सकेगी ! 

प्वाकझ८--जो आशा महारानी जी ! 

'तिष्य०--जा जल्दी पैर में सगीत भर ला । [जाती 
है। तिष्या थोड़ी देर प्रकृति की ओर देखती है, फिर 
झपने चित्र के पास आकर तूलिका उठाती है और 
घोरे घोरे उसमें रंग मरने लगती है। धीरे धीरे गाती 
जाती है--- 

खली, पहिचान गया कलि को ' 

[ चार पैर में नूपुर पहनकर आरती है और 
तिथ्य के सामने खड़ी द्वोती है । | 

चारुए-आज्ञा है ! 

तिध्य०--मेरी, भ्रौर उस कली कौ भी जो नाच 
के साथ खिलना चाहती है । 

चारु० प्रणाम कर नृत्य करती है। कुछ समय 
लक रृत्य द्वोता है । तिष्य तन्‍्मय होकर देखती है, 
कभी यौच बीच में प्रशसा करती जाती है, श्रकस्मात्‌ 
महाराज श्रशोक फी जय का घोष; नृत्य झक जाता 
है । तिष्य चारु को देखती है और चार तिष्य को। 

महाराज अशोफ़ कौ जय ! समप्नाट अशोक की 
जय | 

[शौीघ्रता से एक परिचारिका का प्रवेश ] 

पंरिं०-- महारानी जौ, महाराज शिविर में लोट 
रहे हैं। [जाती है।] ह 

चाह ०--भहारानी जी, झब क्‍या होगा [ 

लिष्य०--ऊुछु नहीं | तू श्रपने नूपुर उतार दे । 

खारू०--[सिर हिलाकर] जो क्राशा। [बैठकर 
नूपुर उतारने लगती है। एक पैर का नृपुर उसर 
जाता है, लेकिन दूसरे पैर का नूपुर उतारने से 
बलम जाता है कौर प्रयज्न करने पर मरी नहीं 
उतरता है । इतने में ही जयघोष के साथ महा- 
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राज अशोक का प्रवेश | तिष्य और चारु प्रणाम 
कक । श्रशोक पअभयमुद्रा में हाथ घढ़ा देते 
॥ 

घशोक॑--विजय देवी, आज युद्ध में फिर बिजय ! 
आह, तुम्दारी माल काममाश्रों में कितनी शक्ति है ! 
बिजय, बिजय, विजय ! [ हाथ उठाता है। ] 

त्िब्य/--महाराज की विजय हो ! 

चारु०--महाराजाधिरा न की विजय दो |! 

अशोक--देवी, शत्रुश्रों की संख्या वहुत अधिक 
थी। हाथी और घाड़े जैमे दुर्भाग्य की तरद अद्ढे हुए, 
ये, लेकिन तुम्हारी मगल कामना ने मुझे और मेरे 
बीरों को ऐसी शक्ति दी कि वे सखे पत्तों की तरह 
ब्रिखर कर चूर हो गए। मेरी शक्ति के शरछे देवी, 
हुम्हारी माल कामना है। चारुमित्रा, देवी पर पुष्प 
वर्माद्ो! 

[ चाद्र॒मित्रा आगे बढ़ने के लिये पैर उठाती है 
कि उसके पैर का नूपुर शब्द कर उठता दै |] 

अशोक--[चार के पैरों पर दृष्टि गड़ाकर] भरे 
यह कया नृत्य! सग्राम भूमि में रगभूमि | [प्रश्न- 
सूचक मुद्रा में चार *] 

चारु०--महाराज, क्षमा चाहती हूँ । 

अशोक--मेरी युद्धमूम में केवल मैरी का 
बत्य हो सकता है, चारुमित्रा का नहीं | 

चारू०--महदाराज - * '-*- ः 

खअशोक- और उस मैरवी नृत्य में तलबारों 
का उंगीत द्वोगा, नूपुरों का नहीं ! 

चखाहू5--भंद्वाराजट -" * ** 

खशोक-मेरे युद्ध के उत्साह में कमलता 
भरने वाली चादमिन्रा, तुके क्‍या पुरस्कार चाहिए ! 
रतों का हार, मोतो फी माला ! 

चूारु० - म॒फे दछ दीजिये महाराज ! 

अशोक-मेरे सुद्ध के उत्साद में कोमलता 
भरने वाली चारुमित्रा, तुके दंड ही मिलैगा । तू ईस 
नीति से मुझे युद्ध करमे से रोकना चादती है | स्त्री ! 
फर्लिंग से उत्पन्न शरीर कलिंग का ही साथ देगा! 
बिश्वासघातिनी ! चाइमिज्रा !! (पुकार कर! रंजुक ! 


] 
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शिक्षक का प्रवेश ] 

आंशोफक-- राजुफ, चादमित्रा जलते हुए अगारों 
पर नाचना चादताी है ! आग तैयार हो ! 

शा०---जों झाज्ञा | [प्रयास कर प्रस्थान ।] 

झशोक--चारुमिता, दूसरे पैर मे भी नूपुर पहन 
ले | एक पैर से 'पूरो ध्वनि नहीं निफलेगी । दूसरा पैर 
मूपुरों को प्रतीक्षा में है | 

चिद--वूसरे पैर में भी मूपुर पहनने के लिए 
मुंकती है । ] 

तलिध्य०--महाराज ! 

अशोक--देबी ! 

तिष्प्र---महार|ज, चादर का दोष नहीं है । 

अशौक--देबी, चार का दोष नहीं हे ! यह कैसी 
बात कईदतो दा ” कलिंग के शरीर में कलिंम की 
शात्मा का मगध के साथ क्या व्यव्रह्यर हो सकता 
है ! चारु जानती है कि मेरे क्रोध में उसका देश जल 
रहा है। यह मेरे क्रोध की ज्वाला को धात करने के 
लिये अपने तगीत और झृस्य का प्रयोग करना चाहती 
है | मुफे नंदीं सुना सकती तो तुम्हें सुना कर तुम्हारे 
द्वारा मुझ में कोमलता का सचार करना चाहती हे | 
मैं देख रद्दा हूँ तुम्हारे स्वभाव को भी उसने दया से 
भर दिया है | 

तिषएय०--महाराज, दया करना दो ज्नौ का स्वाभा- 
बिक अधिकार है | चार मुके क्या दया से भर सकती 
है | फिन्तु महाराज, सार निरपराध हैं | आपके वियोग 
के क्षणों को काटसे का यह मेरा साधारण उपाय 
४5 मैंने हो चार को झांशां दी थी कि वह उत्प 

। 

छेशोंक -पतुमने शाशा दी थी ! 

तिष्य०--हाँ, महाराज, युंद्ध के मयानक क्षणों में 
ज्ञी के एकाको दंदय को फौंनसा सदा हे । ४गीत 

अशोक--चार, झपनी शोर से दृत्य करने नहीं 
झाई ! ' 
»  शिध्य४+--नहों महाराज | उसे क्षमा कोज़िये ! 

ऋशोक़र--अ्च्छा, अशोक मे किस को भी अप- 
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अशोक का शोक 
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राघ करने पर जक्षभां नहीं किया, किंसु इस समंय क्षमा 
करता हूँ । [चार को श्रोन्‍्ट देखकर | चार, तुम्हें क्षमा 
करता हूँ। ध्च्छा दो कि तुम्दारा दरता मैरबरी-सत्य 
बनकर मगध की विजय के लिए युद्ब में हो । और 
यदि ऐसा मे कर सड़ी तो फिर यह हृत्य श्रंपने कॉलैंग 
के कटने हुए वीरों के ंश्बों और मंडोंकें लिट 
रहने दो | [पुकार कर] राजुक ! 
[राज़ुक का अ्रवेश] 

अशोक--झआग तैयार दो गई ! 

रा०--जीं । 

अशोक--उस आग से उन काबरों को शौतल 
करो जो आज युद्ध मूमि से पीछे द॒टे है । 

रा०--जो आज्ञा | [जाता है] । 

अशोक--और सुनो--यह मत सुनना कि वे ह्वचा- 
लन कौशल से सावधानी के साथ पीछे हटे। युद्ध भूमि 
के अतिरिक्त प्रत्येक भूमि वीरों के लिये कलक-मूमि है | 

रा० जो आशा ! 

जाता है] 

अशोक - चार, जा, इन धंगौत भरे परी को 
विभ्राप्त की आवश्यकता हैं| 

चारु-.प्रणाम कर --[ लिर म्रुकाकर जाती है ।] 

अशोक--देवी, कलिंग से युद्ध करते समय मुमे 
जशात होता था जैसे पाटलोपुञ् की शक्ति से एक प्रलय 
उत्पन्न हुआ है, जो कंलिंग को खून के समुद्र में 
जुबाना चाहता है। तत्षशिला, गान्धार, उज्जैत शोर 
तोशली के बड़े बड़े बोर मेरी घूमतो हुई दृष्टि की 
दिशा में ही अपनी तलत्रार धुमाते थे। सेना की 
एक एक डुकड्की पानी की लद्वर को तरह वहुती और 
धीरे धीरे बड़ी होकर शन्लुन्रों की तलवार से टकरसंती 
थी | वे तलंबार भी नहीं घुमा सकते यें। उस समय 
भुके तो ऐसा शञात होता था कि मेरी लतकार सी 
एक तलवार पी, ब्ितके लामने धूस्ा हुआ इपियार 
श्री लक्ष्य भ्रष्ट ही जाठा था| 

तिध्य५--महारोज इतत! रफ्तपात' 

अशीक--मैंने ऋपती सेना का अजंब्यूद बयाकर 
आक्रमण किया था। शर्त सोखते ये कैसे सहलों धूल. 


हफ-कषाकपरकाक बवपमन सफल ब्न्‍म थ. 
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केतु एक विक्े आहार में कसे हुए भौत्त कौ आग 
हौफ़र ञ्रा रहे हैं। न जाने कितने शत्रु हाथियों के 
तैयों से पिस गये--वैकड़ों घोड़ों के पैसों में उक्तक- 
कर ख़न से लथपथ हो गए. | मालूम दोता था ख़न 
का नाला मडानदी में मिलने के लिए जा रहा है | 
तिध्यु० - महाराज, इतना भयानक युद्ध | 
अशोफ--सुझ पर भी एक बीर ने तलवार चलाई ! 
मैंत्े तक्षक को तरद अपना सिर बचा लिया | उसकी 
तलवार वायुमडल में गाली चक्र बनाकर रह गई। 
झपने निष्फलत हुए झाक्रमण के वेग से वह मुद् 
गया। उसके मुज़ते मैंने अपने तलवार की नोक 
उमकी पसलियों में घुसेड़ दी । उसको ललकार आन 
में बदलकर ख़ून में हूथ गई । चह दूढे हुए पेड़ की 
तब्ह ज़मीन पर बेल बनकर गिर पड़ी ) 
तिष्य०--सहाराज आपका युद्ध कौशल मभया- 
नह है | 
झशोफ--फिर मैं मरे हुए. घोड़े की पीठ से पैर 
टेक कर नड़ता रहा | शत्रश्मों के नायक वीर भद्र की 
तलवार जैसे ही श्रागे गिरने के लिए. श्रधचद्र बना 
रही थी वैसे ही मैंने कुक फर कक्ष भाग से कघे पर 
ऐसा बार किया कि उसकी तल्ंब्रार अफ्ले वेग में 
भुजा समेत उड़ कर एक हाथी की पीठ में घुस गई। 
हाथी शत्रु-पक्ष फो कुचलता हुआ भाम खड़ा हुआ | 
उसी वक् सेना के पैर उस गये और आज की 
विजय ने वेथी, तम्दारें गछे में माला पद्दिना दी | 
तिष्य०--मद्दाराज बहुत भयानक युद्ध है | श्रत्र 
धदन यहीं हो सकता । 
झशोक--देवी, छुम बहुत फ़रोमल हृदय दो | यह 
युद्ध घ॒ुम्द्रोरे लिए नहीं हे । इसौलिए तो में चाइता 
था कि तु पाटलीपुत्र ही में रहो। किन्तु तुम्हारा ही 
झानुरोध मुफे विवश कर सका कि तुम्हें लाथ शे झआगा। 
लिह्यू००-मददाशज यदि मैं एक अनुरोध कौर करूं 
काशोक--क्या ! 
तिध्य+--यह प्रुद्ध रोक दौजिए ! 
कॉशोक--पंद क्या कह रही हो देवी ! युद्ध का रुक 
जाता पाटहौपूच की उज्षति का दक जाय है| किसी 
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भी ताम्नाज्य की सीमा तलवार से ही खींचौ जाती हैं 
आर सौमा को स्थायी रखने के लिये उश्व रेखा में 
रक्त फा रंग भरा जाता है | [ कक्ष में हृष्टि डालता 
है | चित्रफलक पर दृष्टि प्लंल कर ] श्रच्छा, यह 
तुमने बड़ा सुदर चित्र बनाया है ! 

तिध्य०--हाँ, मद्दाराज, श्रापक्रो पसंद है ! 

अशोक--बहुत सत्दर है | यह तो उस कंज का 
है, जहाँ बैठकर मैंने युद्ध का कार्यक्रम बनाया था| 

तिष्य० -हाँ मद्दाराज, मैं भी साथ थी | 

अशोक--तो ये इक्ष टूटे हुए क्‍यों दिखाये गये हैं ! 

तिध्य ०--महाराज युद्ध कौ तेजौ में श्रापकी 
तलवार शात्रुओं पर पड़ने के साथ दो इन व्वक्षों पर 
भी पढ़ी है। वे भी बेचारे कट गये हैक और 
उनसे रक्त निकल रहा है। 

अंशोक--तो रक्त के स्थान पर लाल रज् की 
क्या आवश्यकता [ सच्चा रक्त भरो इनम। बंद तो 
बहुत मित्ष सकता हैं| मैंने कितने खूनों की शारोसिकि 
सीमा नष्ट कर उन्हें पृथ्वी पर बहने में पुर्ण स्व॒तत्नता 
दी है। वहीं से रक्त लो | 

तिष्य ०--महाराज़, मेरा हृदय कॉप रहा है इस 
युद्ध की भयानकृता से | आप क्‍यों इतने दीरों के रक्त 
से राज्यश्री को शअभि-को रूप देना चाहते हैं ! 

खशोक--ऐधी, श्रप्मि में तप कर ही कोई बस्तु 
पत्रित्र होती है | श्राज मेरी तलवार में शक्ति है। 
उसका अधिक से अधिक उपयोग द्ोने दो | 

तिष्य०--जैस्ती महाराज फी इच्छा लेकिन मुझे 
बहुत तु.ख है हुस ऋरता पर महाराज [ सिर मुका 
लेती है ]। 

अशोक--[ मनाते हुए] तुम हुःखी हो देवी ! 
नहीं दुखी होने की क्या बात | तुम तो दया की देवी 
दो दुम्ह तो किसी के दु।ख से मी दुःख होने लगता. 
है | मैं यथाशाक्ति तुम्दारे सद॒माषों की रक्षा तो करता 
हूँ। देखो देवी आज तुस्दारो दया को, दाल ,ते मेरे 
दंड के कृपाण को खूब रोका. . .... 

अशोक--देवो, तुम्हारी गा. की डाज में मेरे दंड 
के कृपाय को ख़ब रोका )। , ., 


गबुकी सहएर ] . , 
'पिए्य० --ग्रदाशज, चार निरफ्रघ थी। 
खशोफ--रणभृमि की दृष्टि से, या रगभूमि की 
की हष्टि से 
सिध्य०--महाराज़ बह सेबिका है, आपके चरणों 
की,छाया ही में बह कृपा फ्रे जल से बड़ी हुई है | 

अशोक--किन्तु आवश्यकता से अधिक प्रने पर 
उसे काटने छाँदने को आवश्यकता होगी। देवी, में 
अपने शिबिर में शत्रु-पक्ष के किसी व्यक्ति को अब 
रहने की श्राज्ञा' नहीं दे सकता | 

तिध्य०--किन्तु अ्रव वह शब्र-पक्ष की कहाँ है 
मद्दाराज | बद् तो उस समय से झापको सेविका है, 
जन कलिंग से युद्ध भी नहीं हुआ था । 

अशक - किन्तु कृपा की दृष्टि राजनौति की दृष्टि 
नही दोती देवी ! आ्आाज युद्ध से लौटते समय मैंने चार 
के सबंध में बिचार किया था | 

तिष्य०-- युद्ध से लोटते समय ! 

अशोक--हाँ, युद्ध से लौटते समय कलिंग के कुछ 
व्यक्ति मुझे प्रणाम कर रहे ये, मुझे उनके प्रणात्र में 
चारु का प्रभाम दीख पड़ा। ग्रदि इस समय चार 
सत्य न भी फरती तो भी मैं उसे दडित तो करता ही ! 

तिष्य ०--किन्तृ वह बेचारी ! 

खअशोक--राजनी ति तिध्यरक्षिता नहीं हे देवी, जो 
दया से तरल हो जावे | लेकिन आज तुम्दारे कदने से 
मैंने राजनीति को त्री का हृदय बता दिया | 

तिष्य०--मदाराज, आपकी कृपा । आप विभाम 
कीजिये ! 

छशोक--देवी, मुक्के विशास | प्रितामइ चंद्रगुसत 
ने २४ व के शासन में कितना विश्लाम जिया ! तक्ष 
शिक्षा से मगध तक प्रृध्यो का प्रव्येक्त कण उनको 
झाइट सुनकर क्रॉँपता था। बहुत से छोटे छोटे राज्यों 
को एक संघ में गृंथकर उन्होंने अरनी राज्यक्षी को 
विज़पसाल पुलई थी. सेल्यूफस निक्रेटर से उन्होंने 
गाँधार और चीवमाशांव' जैकर झआार्थावत्त के मुक्कुद में 
कुछ रण और ज़ड़ दिये मे |. में उन्हों की सन्‍्ताम हैं 
देसी । विज्ञास के लंबे क्षणों में शाज्यलोसा संकुचित 
हो जाती है । ह ही ; 
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तिध्य>--ठीक है महाराज, पर कलिंग धुद्ध ने 
आपको बहुत उत्तेजित कर दिया है ! 

अशोक--कलिंग शखपने को सम्राट मानता है । 
यह पाटलीपुत्र का आधिप्त्य नहीं माक्ता | सुमाआ 
क्र बाबा में उसने अपने उपनिवेश स्थापित कर 
रक्‍्खे हैं । जलयानों मे बिद्वार करता दे और खसभता, 
है कि बद श्ार्यावर्त का सप्ताद है। तिम्या, बढ मेरे 
शासन के मार्ग को एक स्वृप बनकर रोकना चाहता 

| मैं आचार्य उपगरुम के उपदेशों की भाँति उसे 

भी ठोकर मार देना चाइता हू । 

तिष्य ०--मद्गाराज श्राचाय उप्गुप्त में और 
कलिंग में सम्रानता नहीं हो सकती । 

अशोक- -क्यों नहीं ! श्राचाय उपगुम बौद्ध चरम 
के सबसे बड़े नेता हैं, कलिंग विद्रोहियों का सबसे यहा 
नेता है। मैं श्रेद्ध धर्म और कलिंग दोनों का नाश 
करूगा | 

त्तिधय०--क्षमा, दया, करुणा, मदाराज ! भ्राचाय 
उपयगुम्त कल यहाँ श्राए ये। उन्होंने कलिंग के भौषण 
रक्तपात को वेखकर कहा था कि बुद्धि का अक्षय 
कोष मनुष्य थोड़ी-सी भूम के लिये म्रनुष्वस्व को 
मिट्टी में मिला देना चाहता है। कलिंग के सबंध में 






होगा | ः 
« अशोक--पह व्यम्पन्काओ/ 
तिंध्य ०--मद्दाराज उनके कथन में मी सश्य है । 
क्या झइकार का नाश नहीं होना चाहिये ! 
अशोक--अहंकार और राज्य घमे में अंतर है । 
राज्य घममें पाटलीपुत्र का अधिकार है और अहंकार 
फल्तिंग की दृत्ति है। उसे श्पनी सेना का अहंकार 
है | उसके पास साठ हज़ार पैदल, हतोत सौं दांथी , 
श्र एक हज़ार घुह्ठ सवार हैं। समप्रता दे दि बहु 
इब्र का वंशज है| मैं अपनी सेना के हाथों से उसके 
अहंकार के पौधे के उखाड़ फेकृभा तिष्या ! 
तिध्यं०--कितनों का एक बदेंगाः अद्दाराज | 
ऋभोक---उसमें छऋएग्सवर्स के नहज्ञाकर पंचित्र 
करना खोद्दता हूँ लेंगी ! न 
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[ चैकथ्य में सवानक तुपुल किसी स्त्री का 
कन्दन स्वर-- अशोक फा नाश हो ..अशोक का सर्व- 
नाश हो ! ग्रदरी का स्व॒र--पुष्य--मार डालो 
इसे भी !] 

तिष्य८--[कान बन्द कर करनदन स्वर मे] नहीं, 
मद्राराज | [अशोक के वक्षस्थन में छिप जाती 
है। अशोक ज़ोर स आवाज़ देता है] नहीं । [फिर 
उसकी पीठ पर हाथ फेर कर ] शान्‍्त दो ! 
शान्त हो--मैं श्रभो देखता हूँ | [ श्रशोक तिष्य को 
सम्हाल कर शासन पर बिठलाता है, फिर शिविर की 
लिड़की से देखता हुआ ] पुष्य, इस स्त्रोकों मेरे 
शिबिर में मेजो | 

[विष्य अ्रपने दोनों द्वा्थों से नेत्र बद किये हुए. 
है। अशोक तिष्य के दोनों द्वाथों का आँखों से हटा 
ऋपने हाथों में लेता है ] 


अशोक--देत्रो, मैं श्रभी देखता हू कौन दे ! 

लिधष्य०--पहाराज, मैं आपका अमंगल नहों सुन 
सकती | [आकाश को ओर देखने हुए] मद्दाराज का 
मंगल हो, महाराज का माल हो, महाराज का 
मगल हो | "कु, 

अशोक--वेई रा हैं; 
लिए द्वुएए द्दे ! मर आर + 

तिष्य०--मैं पूक्तू गौव कीन है--बरह क्यों ऐसी 
अशुम बात म॒द्द से निकालती है ! 

श्रशोक--अ्रवश्य--ठ नहीं. पूछो | मैं शम्त्र बद- 
लने जाता हूँ | [ जाता है ] 

[ प्रदरी एक दत्री का लेकर आता है। तिष्य 
के सकेत से प्रदरी हर जाता है। वह स्त्री लगभा 
२४ ब्ष कौ होगी। उसके बाल और पल ग्रस्त 
व्यस्त हैं। बह अपने बच्चे के गोद में लिए हुए 
है। उसकी मुद्दा पागल स्त्री को तरह है। ] 

तिधष्य+--भ्राञ', श्राओ, देवा, तुम कौन दो ! 

स्वी०-[ बित्फारित नेत्रों से एक बार हो फूट 
कर ] झोद, रानी | श्रशोक का सबंनाश हो- -अशोक 


मे एक बच्चे के 


विश्ववाणी 
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[ वर्ष २, भाग ३, संख्या १ 
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का स्चनाश हो, . मुझे भी मार डालो, मुक्त भो मार 
डालो | 

तिष्य०---ठहवरो ठहरो, तृम महाराज के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं कह सकतीं | चुप रहो । क्या चाहतो हो ! 

सत्री०-मैं क्या चाहती हूं ! मेरे बच्चे के टुकड़े 
टुकड़े कर डालों | यह अभो मरा नहीं है। [ पूत्र 
की ओः देखकर _] लाल, श्रभी तुप्त मरे नहीं दो | ये 
लोग तुम्हारे दुकड़े ठुकड़े कर डालेंगे, तब तुम 
बरोगे | तब तक कुल्लु तो बोनों--बोलो मेरे लाल! 
[ अ्रपने बच्चे के श्रपने हाथों ही में ऋकमरोरतो है ।] 

[ श्रशोक्र का प्रवेश | वह दूर चुपचाप हृत तरह 
ग्ड़ा हो जाता है कि तिष्य के पीछे है और तिष्य 
की दृष्टे उस पर नहीं पढ़तो | ञ््री अपने पैच्चे के। 
देग्यकर ]|--तेरा खून इतना मोठा दे मेरे बच्चे ! राजा 
तक उसे भीना चाहता है |! और खून दो तो अपने 
नन्हे से कलेजे के छामने रख दे। ये सब मिल कर 
पीले । 

तिष्य०--क्या तुम्दारा बच्चा मर गया है | कैसे ! 

सत्री०-- श्रशोक राक्षत ले गया मेरे बच्चे के। | 
राज्य नहीं चाहता था मेशा लाल, लेकिन मेरे लाल 
के! अशोक ले गया । ले गया हसे--- 

अशोक--[श्आगे बढ कर] यह क्‍या कह्द रद्दी हो 
तुम ? ठोक तरह से बतलाओ तुम्हारा न्याय होगा। 
यद बच्चा कैसे मरा ” 

स्री०--मुभे न्याय नहीं चाहिए--नहीं चाहिए ! 
पाटलीपुत्र से न्याय उठ गया! इसके पिता के 
सैनिकों ने घेर कर मारा श्रौर जब मैं हसे बचाने लगी 
तो इसके फूल से कलेजे में भाला घुमेड़ दिया उन 
राक्षतों ने | मेरे बच्चे के गाज नहीं चाहिए था। मेरा 
छेटा राजा तुम्द्रारा राज नहीं चाहता था। तब भी 
इसे--तब भी इसे ..... 

अशोक--ठदरो मैं उन दुष्टों को दंड दूँगा। 
बीरों के लिए उनका माला है, शिशुओं के लिए नहीं ! 

तिध्य ०--मद्दाराज न्याय होना चाहिए. बेचारी 
स्ज्रीका! 
अशोक--हेगा झौर अवश्य दोगा ! 
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छी०--मैं अब न्याभ्र लेकर क्‍या करूँगी |! लाझो 
मद्दाराज, मैं तुम्दें समतिलक कर दूँ । अपने बच्चे के 
खून का तिलक लगा फर--महाराज अशेक... 
चक्रवर्सों अशोक... 

अशोक-- मैं अभी न्याय करूँगा । पुष्य 

[ प्रहरी का प्रवेश _] 

अशोक--दस स्त्री के! विश्राम शिविरों में ले 
जाकर श्रपराधियों को पहिचान कराझो मैं श्रभी 
श्राता हूँ । जाबो. . . 

[ जाने के उद्यत होता हे ] 

अशोक-- और उन अ्पराधियों के बंदौ कर 
मेरे सामने श्रभी उपस्थित करना | समके | 

प्रहरी--जो आ्राशा । [ स्त्री से |] चलो। [स्त्री 
के बलपूचंक ले जाता है | ] 

स््री०- -[ जाते हुए नैपथ्य से ] मेरा बच्चा, मेरा 
लाल ! [धोरे धोरे शब्द क्षीण हो जाता है। कुछ देर 
तक स्तब्धता रद्वती है ।अ्रशोक विचार-प्रम्म हैं, 
तिष्य कहती दे ।] 

निष्य ०--मद्दाराज, मुझे मुरछा सी श्रा रही है । 

अशोक--देवी, पिश्राम करो। मैं झभी न्याय 
करूँगा । 

तिधष्य ०--महद्दारज, यह रक्तपात अब बन्द हो ! 

अशोक--एक छेटी सी घटना राज्य की बढती 
हुई बेल के काट दे ! यद्द घटना तुम्दारा चित्र नहीं 


है देवी, जिसमें तूलिका के इलके भटके से राज्य की! 


बेल कट जाय | देवी, युद्ध में तो यह सब होता 
द्दौद्दे! 

तिथ्य०-- मदह्दारा ज, मैं क्‍या करूँ ! 

अशोक--विभाम करो | मैं विआम शिविरों में 
झभी जाता हूँ । सेना के विश्वाम की क्‍या व्यवस्था है, 
बायलों की कया सुभू पा दो रही है, यह मुझे देखना 
है| [ पुकार कर ] राजक | [राजुक का प्रवेश | ] 

अशोक--महामाशत्रों से कहो कि झश्व तैयार 
है।। उन्हें मेरे साथ नेश-निरीक्षण करने के लिए 
चलना देागां। 

रा०--जो आज्ञा महाराज ! [जाता है। ] 


अशोक का शोक 


मा मम 


श्री 
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अशोक--देवी मद्ाराज बिंदुसार ने राज्य कौ 
सीमा नहीं बठाई। वे कदाचित्‌ यह उत्तरवायित्व 
मेरे लिए छाड़ गए हैं। सम्नाट चद्रगुत के परिभ्रम 
को परपरा कुछ वर्षों तक ते चले ! 

तिधष्य०--क्रब तक महाराज ! 

अशोक--जब तक कि पाटलीपुञश् का प्रवासी 
नागरिक कलिंग के जनपद में निवापी देकर रहेगा। 

[ राजुक का प्रवेश ] 

रा०--महाराज, मद्दामात्र और अ्रश्व तैयार हैं ! 

अशोक--श्रच्छा, जाप्ों, में अभी श्राता हूँ। 
[ तिष्य से ] देवी, आज उत स्त्री का न्याय भी 
करूँगा और निरीक्षण भी। सैनिकों के पुरस्कार 
आर दड की व्यवस्था एक साथ ही द्ोगी। देवी, 
मगल कामना करे कि मगध चिरजीपी हे | 

तिधष्य ०--मद्दाराज, मेरे दु)ल में भो मगघ चिर- 
जीवी है। । 

[ अशेक का प्रस्थान | ] 

तिधष्य०-- वायु के प्रवाद की भाँति सदैव 
अत्यिर ! अभी श्राए श्रौर श्रमी चले गए. ! मैं क्‍या 
करू | [ चित्र की ओर दृष्टि डांशती है।] यह चित्र ! 
[ क्रोध से फाड़ कर फेक देती है। पुकार कर ] 
स्वयप्रभा ! 

[ स्वयं प्रभा का प्रवेश बद्द प्रणाम करती है | ] 

स्‍्व०--महारानी जी, यह क्‍या ! यद्द चित्र किसने 
फाड़ दिया ! श्रोह ..,हतना सुन्दर चित्र ! 

तिधष्य०--मैंने--मैंने हसे नष्ट कर दिया | 

स्‍्व०--मैं इसे जोड़ सकती हूँ ! 

तिष्य ०--नहीं । इसे उठा कर बाहर फेक दे । 

[ स्वयप्रभा फटे हुए. चित्र के टुकड़े एकत्रित 
करती है। ] 

लिष्य ०-- स्वयंप्रभा, महाराज गए ! 

स्व०--जी महारानी जी, पाँच मह्ामात्रों के साथ 
अभी अभी गए हैं ! 

तिधष्य ०---चले गए । तू क्या कर रही थी ! 

सस्‍्व०--महारानी जी, श्रापके सुदर गीतों की 
स्वरलिपि लिख रही थी ! 
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तिधष्य०--सब को नष्ट कर दे | महाराज यह सत्र 
कुछ नहीं चाहते ! 

स्व ०--महारानी जा, बढ़े सदर गीत हैं ! 

तिध्य ण--इस विषय में बात मत कर | जा 

[ स्वयमप्रमा जाना चाहती है । ] 

ति०--चाद कहाँ है ! 

र्व०--महारानी जी, श्रभी तो यहीं यो। 
कदाचित शिविर कक्ष में हो ! 

तिष्य०--सगो रही थी * 

स्व ०-- महारानी जी, उदास तो बहुत थी | ज्ञात 
होता था कि उसके श्रासू सूग्व गए हैँ, किन्तु हृदय 
गे रहा हैं । 

तिप्य०-- तने उससे बातें कीं ? 

स्व०-- महारानी जी, मने आपके गीतों की 
स्थर्रालिपि पूली, वह कुछ भी नहीं कद सकी | 

तिष्य ० --बेचारो चारु ! आज़ चादर पर महाराज 
बहुत अश्रसन्न हुए ! 

२4०--महारानी जी, उससे कभी कोई अपराध 
ना हुआ नहीं। | 

तिष्ग्र०--+ हते थे कि वह कलिग की है, शत्रु- 
पक्ष को । 

मव० महारानी जी, त्राज तक महाराज की 
सेवा उसने जितनी श्रद्धा ओर शक्ति से की है, उतनी 
प्राक्षीपुत्र को किसी सेबिका ने नहीं | वह तो मदा- 
राज के अत'पुर की अ्रगरक्षिका की तरह है । 

निष्य०--हाँ, में भी यही समझती थी | 

स्व०--मदह्ारानी जी, मद्दारज को इच्छा हो 
उसके काय का नाम है। धद् कैसे विश्वासघतिनी दो 
सकती है 

तिष्य०--कद ते थे राजनीति की दृष्टि दया को 
दृष्टि नही है | 

मस्व०--महारानी जी, शजनीति भी कोई राज- 
नीति है यदि उससे सर्च, सेवा और सच्चे प्रेम में संदेह 
उत्तन्न हों जाय ! 

तिथष्य०--यही छदेद तो शायद उनके जीवन 
की सफलता है। उन्होंने शत्रु के छोटे से छोटे कार्य 


विश्ववाणी 


जा अलओआ अं »++5 


[ बष २, भाग ३, संख्या २ 
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को अपनी शक्ति से छित्न-अज्न कर दिया। आज मेरी 
प्राथंना पर ही उन्होंने चारु को क्षमा किया । 
स्व०--महारानी जी, श्रापकी करुणा ने महाराज 
की शक्ति के साथ रद्द कर राज्य को सतुलित किया है | 
तिथष्य ०--स्वयग्रभा, श्राज मेरी करुणा सीमा 
तक पहुँच गई ! 

र््र०--कैसे महारानी जी ! 

तिध्य ०--एक स्री के छोटे से बच्चे को सेनिकों 
ने भार डाला | 

स्‍्व० -हाँ, महारानी जी, मैंने सुना ! 

तिष्य०--मद्दाराज न्याय करने गए. हैं। देखें, 
क्या न्याय करते हैं | मैं तो श्राज बहुत श्रशात हूँ ! 

स्व०--मद्दारानी जी, विश्राम कीजिये. . .... 

[नैपथ्य में--बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म्मोँ शरण 
गच्छामि, सघ शरण गच्छामि |] 

स्व०--अआचाय उपगुम का कठ-स्वर महारानी 
जी | 

तिष्य ०--[ स्वस्थ दोकर ] जाकर उन्हें यहाँ ले 
था । में बहुत विहल हो रही हूँ । 

स्व०--ज्ञों आजा महारानी जी। [ स्वयप्रभा 
जाती दे ] 

तिध्य०--महात्मा उपगुप्त.... . 

[ सम्दल कर उठती है और स्वय आसन ठीक 
करती है| प्रतीक्षा दृष्टि से द्वार की ओर देखती है। 
स्वयप्रभा के साथ मद्दात्मा उपगुप्त का प्रयेश | 
महात्मा उपगुप्त बौद्ध भिक्तु के वेश में हैं | गेरिक वस्त्र 
धारण किए हुए हैं | द्वाथ में मधुकरी का पात्र | ] 

तिष्य ०--प्रणा म करती हूँ मद्दाभिक्नु जी ! 

ज०--] श्रभय॒द्ृस्त] सुखी रहो देवी | क्‍या 
महाराज नहीं हैं ! 

तिध्य ७--महात्मन्‌ , वीर पुरुष घर नहीं रहते | 
रशत्षेत्र ही उनका घर है। 

जउ०--देवी, रणशजक्षेत्र हृदय को शाति नहीं वे 
सकता ! तथागत ने कद्दा है--अहकार और ईघणा 
का नाश करो | यह युद्ध अधिकार-लिप्सा हैं, इसका 
अत नहीं है देवी | 
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सिध्य ०--महात्मत्‌ श्रापका उपदेश मद्दाराज के 
कानों तक पहुँचा ! 

छ०--दैंवी, महाराज नीतिकुशल हैं। मेरी चारते 
सुनते हैं | मुस्कुरा कर कहते हैं--झाप थक गए होंगे 
मद्दामिक्चु, विभामणद आप की प्रतीक्षा कर रहा है । 

»त्तिध्य ०--महात्मन्‌, यह युद्ध बंद दोना चाहिये | 

मैं इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकती ! 

उ०--देवी, इस शत्याचार को कौन सहन कर 
सकता है ! एक लाख श्रादमी तो रणत्षेत्र में मर 
गए | तीन लाख घायल हुए हैं, जो एक लाख के पथ 
का अनुसरण करना चाहते है । देवो, रक्त की नदियाँ 
बह निकली हैं जो मद्ानदी को समानता करना 
चादती हैं। कलिंग राज्य के घर फूल की पखुड़ियों 
की तरह गिर रहे हैं | देवी, ठम कुछ नहीं कर सकतीं ” 

त्तिध्य ०--महद्दात्मन्‌ , श्राज मैं रानी न दोकर एक 
ताधारण स्त्री होती, तो किसी प्रकार आ्रत्म-बलिदान 
कर महाराज के मन की दशा बदल देतो। स्जी होकर 
पति के मार्ग की बाधिका बनने का साहस मुमरमें नहीं 
होता । राज्य-वश की मर्यादा कैसे नष्ट करूँ । 
महात्मन्‌, में रानी होकर साधारण स्त्री भी नहीं रही ! 

उ०--तो कहता हूँ देवी, शात द्ोश्रों | जब्र तक 
मनुष्य “आय-सत्यः से परिचित नहीं द्वोता, उसे दुःख 
उठाना ही पहुता है| तथागत ने कद्दा है--भिक्षुश्रो 
मैं सब बन्धनों से--लौ किक और अलौकिक से--रद्दित्त, 


हो गया | अनेक के लाभ के लिए विचरण करो, * 


अनेक के द्वित के लिए. विचरण करो, संसार के प्रति 
कझुणा के लिए विचरण करो, देवताओं और मनुष्यों 
के कल्याण के लिए. विचरण करों। देवी, मुझे 
विश्वास है, मद्वाराज अशोक इस घाम्म शिक्षा को 
मानकर संसार का कल्याण कर मे | 
तिध्य“--मिह्ुराज, म॒के! विश्वास नहीं होता । 
खु०--समय की प्रतीक्षा करो | महाराज में परि- 
वत्तन होगा । जब किसी व्यक्ति में शक्ति की क्षमता 
होती है, तो बुरे मार्ग से अच्छे माग पर और अच्छे 
माग से बुरे माग पर जाने में बिलम्ब नहीं लगता। 
महाराज झ्रशोक में शक्ति की क्षमता है और वें बुरे 


आशोक का शोक 


हक । 


मार्ग पर हैं। किसो भयानक भाषना से उनके द्वदय 
को दिशा-परिषतंन संमव है। थे विजय के झाकाक्षी 
हैं। विजय प्राप्त करें, किन्तु हिंसा से नहीं, अहिंसा 
से | थे शासन करना चाइते हैं, करें किन्तु क्रोध से 
नहीं करुणा से | वे बिनाश करें, किन्तु जाति का नहीं 
अपनी इच्छा का | वे ज्ञान प्राप्ति में प्रयक्शील हों, 
राज्य प्राप्ति में नहीं। शान अमर है, राज्य क्षण 
भगुर है ! 

तिध्य ० ---मह्ा भिक्तु, आपका ज्ञान सुनकर हृदय 
को शांति मिलती है। 

उ०--शाति लाभ करो देवी, यही पथ निर्वाण 
का है। अच्छा देवी, श्रव मैं जाऊँगा। [उठ खड़े 
द्ोते हैं ।] 

तिष्य०--महात्मन, आशीर्वाद दोजिये कि राज्य 
में शाति हो । 

उ०--ऐसा दो दो ! 

तिधष्य ० --मद्दात्मन्‌ , मधुकरी स्वीकार कीजिये | 

उ०--जैसी इच्छा 

तिध्य०--में अपने हाथ से लाऊँगी । 

[ तिष्य ०--भीतर जाती है | ] 

स्व ०--मद्ात्मनू, आपसे एक प्राथना करना 
चाहती हूँ । 

ज७6 --कैसी ॥ 

स्व०--भद्दात्मनू , आप चादु को तो जानते हैं ? 

ज०--हाँ, हाँ, महाराज की सेवा मे सतत रहने 
वाली ! 

स्व ०---आज यह बहत दुःखी है ! 

उ०--क्ष्यों ? 

स्व ०--मद्दाराज का उस पर से विश्वास उठ 
गया है ! 

उ०--इहसलिये कि बद कलिंग से उत्पन्न है ? 

स्व०--जी हाँ | 

ज०--तो उप्तके लिये उचित तो यही है कि वह 
महाराज की सेवा और भी संलग्रता के साथ करे। 
सदेह को सेवा से नष्ट कर दे | बह इस समय कहाँ 
होगी ! 
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स्व०-- मद्दाराज के बाहरी शिविर में ! 

छ०-- अच्छा, मैं उससे मिलता जाऊेंगा। डसे 
छंतोष और शाति देकर फिर मैं सथघाराम जाऊगा। 

स्व०-- महात्मन्‌ , बड़ी कृपा दोगो आपकी ! 

ज०--यह तो तथागत की गआाज्ञा है। 

[तिष्य मधुकरी लेकर श्राती है |] 

तिष्य०--मुके श्रपने हाथों आपकी सेवा में 
मधुकरी लाने में विशेष दृ्ं दोता है महात्मन्‌ ! 

उ०--यह तुम्दारी दया है देवी ! 

[ तिष्य उपगुप्त को मधुकरी देती है। ] 
उ०--अच्छा, अत्र जाऊंगा | 
तिदय०--महात्मन्‌ , प्रणाम | 
उ० सुखी रहो। 
तिप्प०--स्वय, महा भिन्तु को शिविस्नद्वार तक 

पहुँचा दो । 
स््र० जोग्राज्ञा ) 

[स्वयं का उपगुप्त के साथ प्रस्थान] 

तिष्य०--[ सेचते हुए ] तिष्य, तेरी दशा एक 
कीड़े को तरद्द है, जे। ऐसी लकड़ी में रहता है जितके 
दोनों श्रोर ग्राम लग रही है | तू कहा रहेगी ! 

[ स्वय का प्रवेश ] महारानी, महद्याभिक्तु जी 
जाते समय आपके लिए स्वस्ति बचन कह गए हैं । 

तिष्य०--तथागत के प्रणाम | स्वयप्रभा, या तो में 
संघधाराम चली जाऊँगी या वनवासिनी हो 
जाऊँगी | 

स्व०--मद्दारानी जी, आप शान्त हों | 

तिध्य ८--नहीं स्वयप्र भा, अब मुझे हत राज्य---भ्री 
से घृणा हे रही है। उसके सजाने के लिए कितने 
मनुष्यों को बलि देनी पड़ रद्दी है। रात दिन युद्ध 
की बातें सुनते सुनते जैसी मेरी अ्रत्रण-शक्ति विद्रोह 
फर रही है । अत्र मैं श्रौर कुछ सुनना नहीं चाहती। 
देख, इतनी श्रच्छी प्रकृति हे। यहाँ ये पेड़ और 
पंत कैसे सुख मे दोख पड़ रहे हैं--ये ते किसी से 
लड़ने नहीं जाते, किसो का खून नहीं बद्दाते; लेकिन 
रात दिन इन पर हरियाली छाई रद्दतों हे, फूल 
खिलते रहते हैं। निर्कर इनके चरणों के घोते रहते 


विश्ववाणी 
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हैं | इन्हें किस वात की कमी हे ! यह मनुष्य द्वी रात 
दिन न जाने क्रित सुल्न के लिए दूसरे का सुख नष्ट 
करने में जुटा रहता है ! खून की नदियाँ वहाता हे | 

स्‍्व०--महद्दारानी जी, जीपन का सत्य यही है। 

तिष्य --और स्वयप्रभा, अगर मैं स्त्री न देकर 
इसी पास के पेड़ की एक कली होती, ते झ्ानन्द के 
साथ बसन्त के एक प्रातःकाल में खिलकर सारे ससार 
के एक बार हँसती हुई झ्रौँश्वों से देख लेती और 
शाम द्वोने पर सूर्य के पीछे पीछे मैं भी चली जाती। 
स्त्री देकर--और महारानी हेकर--मैं सुखो नहीं हूँ 
म्बयंप्रभा | जीवन के सत्य से बहुत दूर जा जा पड़ी हूँ । 

स्व०--मद्दारानी जी, अपका हृदय शान्त हे! | 

तिथष्य ०- स्त्रयप्रभा कैसे श्शान्त हो ? शान्ति का 
उपाय करने के बदले मे अशान्ति की लहरों में बही जा 
रही हूँ । पास में कोई कूल-किनारा नहीं है | मालूम 
होता है कलिंग युद्ध की समाप्ति होते हेते मेरा जीवन 
भी समाम दे जायगा ! 

स्व०-- महारानी जी, दुखों न हों। ऐसी बातें 
न करे ! 

तिष्य ०--मैं महाराज के सामने बहुत साहस कर 
कुछ बातें कहना चाहती हूँ। या तो मैं कद्द नहीं 
सकती या महाराज की दृष्टि मुके कहने नहीं देती । 
साहस कर दो एक शब्दों में यदि कुछ कद्दती भी हूँ, 
ते मध्ाराज को वीरता की लहर में मेरे शब्द बुदुजुद्‌ 
की भाँति बद् जाते हैं। 

स्व ०--मदारानी जी, आप जे कुछ भी कह 
सकती हैं, महाराज के सामने उतना कहने की शक्ति 
तार के किसी व्यक्ति में भी नहीं है । 

तिध्य०--किन्तु उसका परिणाम कुछ नहीं | 
स्वयप्रभा, चादर के बुलाएगी ! 

[ नैपध्य में महाराज अशोक की जय--जय ! ] 

तिध्य०--स्वयप्रभा, रहने दे, किसी को मत 
बुला | महाराज आ रहे हैं | 

[चितित मुद्रा में अशोऊ का प्रवेश | तिध्य प्रणाम 
करती है। स्वयप्रभा अधिक कुककर प्रणाम फरती है ।] 
अशोक--देबी, न्याय नहीं हो सका | 
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लिध्य०--महाराज, उस स्त्री का न्याय ! 

अशोक--हाँ देवी, वद्द व्नी उसी शिषिर में 
शात्महत्या करके मर गई ! 

तिध्य४/--मर गई ! [ करुण सर्वर में ] आह, 
बेचारी ज्ञी ! 

अशोफ--मैंने पृष्य को आज्ञा दो थी कि वह उत्त 
स्न्री फों विश्ञाम शिविर में ले जाकर खड़ी कर दे | 
शिविर का प्रत्येक सेनिक उसके सामने आए. और 
बद् जी उस सैनिक को पद्दिचाने, जिसने उसके शिशु 
की छाती में भाला घुसेड़ दिया था। मुझे ज्ञात हुआ 
कि ६२३ सैनिक घरों में घुसे थे । उन्हों १२३ सैनिकों 
के भाग्य का निर्णय था, किन्तु उस ज्जी ने १७ 
सैनिकों के श्राने पर एक बार अपने बच्चे को चूमा, 
हृदय से चिपटा लिया और श्रट्टारहरव सैनिक की कमर 
से छुरी निकाल कर स्वय आत्महत्या कर ली ! पुष्य 
उसे रोक ह्वी नहीं सका और वह ख़ून की नदी में 
तड़पने लगी | देवी, उसने मेरे न्याय पर विश्वास 
नहीं किया | उसने मेरी राज्यसत्ता से बढकर अपने 
बच्चे को समझा ! 

तिष्य०--मद्दाराज, माता का द्वदय संसार के 
किसी वैभव से नहीं तुल सकता । वह सबसे बड़ा है | 

अशोक-- किन्तु माता के हृदय में चिशालता भी 
तो होती है ! 

तिष्य“--पदले वह श्रपने बच्चे के लिये द्वोती 


है मद्दाराज |! श्राप अनुमान कर लीजिये कि इस युद्ध, 


में जितने बीरों की मृत्यु हुई हे, उनकी माताओं के 
हृदय को क्‍या दशा होगी ! 

अशोक--मैं देख रद्दा हूँ देवी ! झ्राज एक बच्चे 
की माँ ने मेरे सारे साम्राज्य को तुच्छ सिद्ध कर दिया ! 

तिध्य०--महाराज श्रार्यावत्त के सबसे बड़े वीर हैं। 

ऋशोफ--देवी, आज विभाम शिविर में जाने पर 
ज्ञात हुआ कि एक लाख से अधिक सैनिक अभी 
तफ युद्ध में मारे जा चुके हैं, जिनमें आधी से श्िक 
सख्या कक्षिंग के सैनिकों की है। तीन लाख सैनिक 
घायल हुए हैं। उनकी माताओं के दृदय की क्‍या 
अप्रस्था होगी 
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तिथ्य०--[ आआश्चय और दुःख में ] मद्दाराज, 
चार लाख बीर संग्राम को बलि हु हैं ! 

अशोक--जब कऋलिंग नरेश को शात हुआ कि 
चार लाख बीर इस सप्राम भूमि की बलि हुए हैं, तब 
उसने यह संधि-पत्र भेजा है | [सधि-पत्र खोलते हुए] 
आज पाटलीपुत्र की विजप हुई, किन्तु देवी उस स्थी 
की आत्महत्या ने मेरा ध्यान संप्राम में मरे हुए बौरों 
को माताओं की ओर शआ्राकर्षित फर लिया हे और 
मेरी विजय में जैसे उल्लास के बदले अभिशाप तड़प 
रहा है । 

[ बाहर कोलाहल द्वोता है। “चार?! “वाद! 
“क्या हुआ”, “श्रभी प्राण शैष हैं,” “कहां चोट 
लगी है” ? “यह कैसे हुआ,” “शान्त शान्त? की 
अआवबाजन आती है। ] 

अशोफ--[चौंक कर] यह कैपता शब्द | राजुक ! 

[राजुक का प्रवेश] 
रा०--मद्दाराज, चादमित्रा का मत शरीर बाहर 
है। 

अशोक--] पुन" चौंक कर _] चारुमित्रा का स्ृत 
शरीर | 

तिष्य०--ओद चारु--[ सिर क्ुकाकर बैठ 
जाती है। ] 

रा०--जी हा, उन्हें तलवार का गहरा घात्र 
लगा है ! आचाय उपगुप्त उनके साथ हैं। 

अशोक - शीघ्र दी भीतर लाओ | 

[चारुमित्रा का शरीर लेकर दो प्रहरी आते हैं । 
साथ में उपगुप्त भी हैं ।] 

अशोक--महाभिन्नु को अशोक का प्रणाम ! 
महात्मन्‌, यह क्या ! [प्रहरियों से] यंद शरीर नीचे 
रखदो ! ओ्रोद चादुमित्रा ! [ प्रहरी शरीर रख 
देते हैं। ] 

तिष्य०--श्रोह मेरी चार, मेरी चाद !! 

उ०--देवी शान्त हों | मद्ाराज, यह चादुमित्रा 
की स्वामिभक्ति का प्रमाण है ! 

अशोक--स्वामिभक्ति ! कैंसी स्वामिमक्ति ! अभी 
जीवित है चाद ! 


श्े८ 
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ह०--मदराज, अभी जौबित तो हे, पर वह 
ख्रचेतावस्था भें है । 

तिष्य ०--महात्मन्‌ , क्‍या हुमा, क्‍या हुआ्रा ! 

उ०--देबी, शान्त द्वो | चादमित्रा ने आज़ ठसार 
के सामने यह घोषित कर दिया कि एक नारो में 
कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है ! 

अ्रशोक--किस प्रकार मद्दात्मन्‌ ! 

उ०--मैंने सुना था कि आपने चादुमित्रा पर 
अविश्वास किया था | 

अशोक--दाँ, वह कलिए की श्रधिवासिनी थी | 
अविश्वास होना स्वाभाविक था | 

उ०--किन्तु महाराज उसने बाल्यायम्था से 
आपकी सेत्रा की थी और आज उस सेवा से उसने 
खपने कलिंग नो अमर सना दिया 

अशोक --मैं .त्सुक हूँ गहाभिन्षु, च।रू पे सान्‍्ध 
में सुनने के लिये ! 

उ०--महाराज ! आर्यावत्ते जानता है कि आपने 
रक्त की नदी में पलित युद्ध मे कितने बीरोकों 
रणात्षेत्र में सुल दिया है। आपने रक्त को नदी से 
क्लिंग की भूमि को लाल बना टिया है। और अ्रप्र 
तो झ्रापकी विजय निष्विचत भी हे | 

अशोक--मैंने विजय प्राप्त तर ली महाभिक्षु, यदद 
सपि-पत्र दे | 

उ0 -मद्गाराज इस छध-पत्र रो अधिक मूल्यव/न 
चादर का बलिदान है ! 

अशोक-- [आश्चर्य मे] बलिदान ! 

तिष्य०- मेरो चारु ने श्रपना श्रलिदान कर दिया ! 

उ०--हाँ, महारानी जी, महाराज के अ्रविश्वास 
से उसे हादिक दु.व हुआ था| श्राज वह मद्दाराज 
के बाहरी शित्रिर मे महाराज से आ्राशा लेकर चली 
जाती श्रौर मद्दानदी को लद्दरों में विश्राम करती, 
किन्तु उसके पूर्व ही उसे वरिभाम करने का अवसर 
मिल्ल गया ! 

अशोकफ--किस प्रकार | शीघ्र बनलाइये | 

उ०--मद्दागात्र ! यूद चारुमत्रा के चरित्र गान 
में कुछ विलब लग जाय, तो आप मुके क्षमा कोजिये। 
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उसका चरित्र ही ऐसा है! आज चादमित्रा आपके 
बाहरी शिविर में आपके लौटने कौ प्रतीक्षा कर रदी 
थी, किन्तु समवत, आज आपके लौटने में देर हुई ! 

अशोक -हाँ आज मैं शिविरों के निरीक्षण के 
लिए चला गया था | अ्रभी तक मैं अपने बादरी 
शिविर में शयन के लिए नहीं पहुँचा । 


उ०--महाराज, उस शिविर में आप पर आक्रमण 
करने के लिए कलिंग के कुछ सैनिक छिपे हुए थे | वे 
सध्या से ही मगध सैनिकों के वस्त्र में शिषरिर में घूम 
रहे थे | चारुमित्रा के उन पर सन्देह हुआ । उसने 
उनमे बातें कर यह जान लिया क्रिये कलिग के 
स्पिरही हैं । 

अशोक -[ श्राश्चर्य से ] फिर ! 

च०--महाश ज्र, देवी चारुमित्रा ने उन्हें पिकारते 
हुए कहा--ऊ कायरों, तुम लोग मेरे देश कलिंग के 
नाम के कलकित करने वाले हों! यदि मद्दाराज 
अशोक के मारना है, तो युद्ध म॒ तलवार लेकर क्‍यों 
नहीं जाते ! यहा चोरों की तरह घुस कर एक वीर 
पुरुष से छल करते हुए त॒म्हें लजा नहीं आती ! 

अशोक--चारुमित्रा तुम धन्य हो | तुम देवी हो ! 

उ०--मद्दाराज ! उन सैनिकों ने चारुमित्रा केा 
लालच दिया ! करलिंग की विजय का स्वप्न दिख- 
लाया, किन्तु चादमित्रा ने कहा कि मैं अपने स्वामी 
ये विश्वासघात नदीं कर सकती। में देशभक्ति के 
जितना आदर देती हूँ, उतना दी म्वामिभक्ति का 

अशोक--चारु, तू अमर द्वो ! 

उ०--मद्दाराज, चार निश्चय ही श्रमर होगी। 
उसने उन सैनिकों के हट जाने के लिए ललकारा | 
जब वे नहीं हटे तो कक्ष में “ंगी हुई आपकी तलवार 
लेकर उसने उन सैनिकों पर आक्रमण कर दिया । 

तिष्य०--धन्य चार, चाद सैनिक भी हे ! 

उ०--हाँ, देवी, दो सैनिक तो घायल द्ोकर भांग 
गए, लेकिन एक सेनिक की तलवार चार के कंधे पर 
लगी झौर बह गिर पड़ी | उच्ती समय मैं पहुँचा, वह. 
कायर वहाँ से भाग कर पाल की भाज़ी में छिप यथा । 


जनवरी १६४२ ] 
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देवी चारु ने अ्रचेत दोने से पहले सारी कथा सुमे 
टूटे-फूटे शब्दों में सुनाई थी । 

अशोक---धन्य दे चाद, आज दूने अपने देश 
कलिंग के झमर कर दिया | 

तिष्य ०--मदा राज, मेरी चार. ..... 

अशोक--महारानी, अधीर मत हो । चारु ने जो 
कार्य किया दे, वह नारी जाति के इतिहास में स्वर्णा 
क्षरों से लिखा जायगा । और छुनो देवी, श्राज से 
अशोक ने ...अत्याचारी श्रशोक ने युद के सदैव के 
ज्षिए. छोड़ दिया । 

सब०--महाराज अशोक की जय ! 

3०--प्रियदर्शी मद्दाराज श्रशोक्त की जय ! 

अशोक- महदभिन्षु, श्राज़ से मै अहिंसा का पालन 
करूँगा । और देखगा कि किसी मनुष्य का रक्त इस 
प्रथ्वी पर न पड़े | प्रत्येक स्थान पर, सिंद्दासन पर, 
अतःपुर में, विद्वार में, मैं जनता की सेवा करूँगा। 
श्राज से मेरा मद्दान्‌ कर्तव्य होगा कि मैं सब जीवों 
की रक्षा का अधिक से अधिक प्रवन्ध करूँ। 

ज०--देवानामप्रिष॒प्रियदर्शां मद्वाराज अशोक 
की जय ! 

अशोक--मेरे आदेशों को शिलालेख के रूप में 
लिखवा कर समस्त आयांवत में प्रचार फर दो कि 


आाशोक का शोक 
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अशोक आज से उनकी रक्षा करने वाला उनका 
बस्घु है| 

चारु०--[ बेद्दोशी दूर होने पर ] महाराज 
अशोक की जय ! 

तिष्य०--श्रोहद, चार, चार, मेरी चार, तू 
अच्छी है ! 

अशोक--चारुमित्रा की जय ! चार ! 

चारु ०--मद्दाराज, क्षमा |! आपकी श्राशा थी कि 
मगध की शोर से तलवारों के साथ मैरवी रृत्य 
सीख | पूरी तरद्द नहीं सोल सकी, क्षमा हो ! 

अशोक--चारुमित्ना, तू पाटलीपुत्र की शोभा हैं, 
उसके गौरव की विभूति है | 

चारु०--मदाराज, आग के अगारों पर नाचने 
का अवसर तो आपने नहीं दिया, श्रय मैंने अगारों पर 
अपनी देह रखने का अबसर आप से माँग लिया ! 
[ तिष्य से ] क्षमा करें देवो ! 

तिष्य०--श्रोद् चारु, तू श्रच्छी हो जायगी। 

चारु०--नद्ीीं देवी ! महाराज अशोक की 
जय ! [ आऔँल बद कर लेती हे। अशोक श्रवाफ्‌ 
दो चारुमित्रा की ओर देखते रद्द जाते हैं। ]# 


[ परदा गिरता है ] 


# इस नाटक का सर्वप्रथम अभिनय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 'विमेन्स” हँस्‍स्टल द्वारा श्री चन्द्रावती त्रिपाठी 
एम्र० ए० के निर्देशन में १६ नवम्बर १६४१ को हुआ । भूमिका इस प्रकार थी -- 


१--अक्षोक--कुमासी कुमुदिनी गुप्ता 
२--तिष्यरक्षिता--कुमारी शकुन्तला चतुर्वेदों 
३--बारु--कुमारी लव॑गलता जोशी बी० ए० 
४--उपगृप्त--कुमारी सरेन्द्रमोद्दिनी सिनहा 
५--राजुक--कुमारी चन्द्रकान्ता कोचर 
इ--प्री--कुमारी कमला सक्सेना बी० ए० 
७--पघुध्य--कुमारी राजकुमारी कोहलो 
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ऐ आदमी के बेटे ! 


युहम्मद साहब ने एक बार कह्ा-- 

मरने के बाद अक्लाह पृद्देगा--' ऐ आदमी के बेटे [ मैं बीमार था 
और तू मृक्के देखने नहीं आया'।” 

आदमी कह्ेया--“ ऐ मेरे रब्ब । मैं तुझे देखने के लिये कैसे भरा सकता 
था, तू तो सारी दुनिया का मालिक है ?”” 


अल्लाह फिर पूद्देगा--“ ऐ आदमी के बेटे | मैंने तुकपे खाना मांगा था 
और तूने 'मुके खाना नहीं दिया |” 


आदमी कहेगा--“ ऐ मेरे रब्ब / तू तो सारी दुनिया का मालिक है मैं 
तुझे खाना कैसे टे सकता था !? 


अल्लाह पूत्नेया-- “ ऐ आदमी के बेटे / मैंने तुकते प्रनी माँगा था और 
तने मुझे पानी नहीं दिया ।? 


आदमी कहेेगा--' ऐ मेरे रच्च ! मैं तुके कैसे पानी दे सकता था, तू तो 
सारी दुनिया का मालिक है?” 


अज्ञाह जवाब देगा--“ क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा एक बच्चा 
बीवार था और तू उसे देखने नहीं गया ? क्‍या तुझे यह मालूम नहीं था कि 
अगर तू उत्ते देखने जाता तो सचमुच मुझे उसके पास पाता ? क्या तुझे मालूम 
नहीं था कि मेरे एक बन्दे ने तुकसे खाना मांगा था और तूने उस्ते खाना नहीं 
दिया ! क्‍या तू नहीं जानता था कि अगर तू उसे खाना देता तो मुक्के उसके साथ 
देखता ! मेरे एक बन्दे ने तुमसे पानी मांगा और तूने उसे पानी नहीं दिया । 
अगर तू उसे पानी देता तो सचमुच मुझ्के उसके साथ पाता ।? 


[--अुस्ललिम] 


भारतीय संस्कृति ओर शिल्प-कला 


डाक्टर राधाकमल मुकर्जी, एम. ए, पी-णएच डी 


सारतवासी अपने समस्त जीवन को घार्मिक दृष्टि से 
देखते हैं । यहा जीबन के प्रत्येक अग को घर्म का अग 
समभा जाता है| भारतीयों का धर्म उन्हें बताता है क्रि 
जीवन की समस्त कल्पनाएं उच्च आदर्श से प्रेरित 
द्ोती हैं।हसत विचार-धारा के कारण कला और 
शिल्प की उन्नति को बेहद क्षेत्र मिलता है। हिन्दुओं 
के परिष्कृत मस्तिष्क के अनुसार कला और शिल्प उस 
दैवी शक्ति के एक अग हैं, जो जीवन के समस्त तत्वों 
में व्याप्त हे । इसलिये हिन्दू सकुचित भाव से ऊपर 
उठकर प्रकृति में मी सौन्दर्य देखते हैं। आदर्शों फे 
क्षेत्र का सौन्दर्य सदाशील है। भारतीय कलाकारों 
को यह ईश्वर का स्वतः दिया वरदान है। भारतोय 
कलाकार अपनो आन्तरिक प्रेरणा पर अधिक निर्भर 
करते हैं | वद वाह्य जीवन की सीमा में सकुचित होना 
उपयुक्त नहीं समझते, हसलिये समस्त सौन्दर्य के आदि 
खोत में जो लय, गति, समानाकार और विचार हैं, वे 
सब विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हैं। विश्वकर्मा को दी 
भारतीय कलाकार शझपनी भक्ति कौ भेट चढाते हैं। 
वही विश्वकर्मा प्रत्येके कलाकार को कला और * 
उद्योग की प्रेरणा देता है। महाभारत के अन्दर 
विश्वकर्मा को कलाओों का स्वामी कद्दा गया है | उसे 
देवताश्रों का बढ़ई श्औौर समस्त प्राभूषणों का गठने 
वाला बताया गया है| उसी ने देवी देवताओं के रथों 
का निर्माण किया । कलाकार उधी की उपासना करते हैं 
और उसे श्रमर देवता के रूप में निरन्तर पूजते हैं । 
शिव्पकार झपना काम प्रारम्म करने के पूर्व न केवल 
उसकी पूजा करते हैं, बल्कि उसकी प्रशतता के अनेक 
गीतों और सन्त्रों से उसछी प्रार्थना करते हैं, और 
बविपत्ति से बचाने और अपने काम में सहायता देने की 
उससे दुआ मागते हैं । हर साल दशहरा के दिन शिल्प- 
कारों के यहा पुरोहित उसका श्राबाहन करते हैं-. 


विश्वकप्म झिहागच्छ तुलावन्धमलंफुरु । 

शिम्पाचाय्यौय दैवाय नमस्ते विश्व कम्मेणे, रवाद्या ॥ 
वद्द शिल्पी को न केवल धन धास्य प्रदान करता है, 

बाहिक उन्हें कला कौशल में भी निपुण बनाता है-- 


शिल्पणैपुण्यादि प्ृद्धिपृव्वक श्रीविश्वकम्मे 
प्रीतिकामों गंणपत्यादि देवता पूजापूव्वंक 
विश्वकम्म पूजामहं करिष्ये। 
उसका ध्यान फरते हुए. कहां जाता है-- 
दशपाल महावीर सुचित्रकम्मंकारक । 
विश्वक्रत विश्वधृक्‌ चल स्वत्‌ रसना मानदण्ड घूक ॥ 
उसे प्रणाम करते हुए फह्ते हैँ-- 
शिल्पाचाययें महाभाग देवानाम कार्य्यसाधक। 
विश्वकम्म॑श्नमस्तुभ्यम्‌ सब्वासीष्ट प्रदायक ॥ 
“रूपावलीय? नामक ग्रन्थ में उसका आकार और 
गुण दस प्रकार वर्णान किया गया है | 


“हे विश्वकर्मा, मैं तम्हें प्रणाम करता हूँ | तुम 
प्रस्यात दो, तुम स्वतंत्र हो, तुम मद्दान हो और 
न्यायपूर्ण हो | तुन्दरे भाक में पाच तिलक लगे हुए. 
हैं, तुग्दारे दस द्वाथ हैं | एक हाथ में पुस्तक है, दूसरे 
में कलम है, तीसरे में तलवार है, चौथे में क॒ठारिका है, 
पाये में जुम्बीर है, छुटवें में प्याला है, सातवें में 
जलपात्र है, आठवें में माला है। तम्दारे गले पर 
नागराज और एक पाश है। तुम्दारे भाल से हृदता 
ठपकती है, तुम्हारी मुद्रा से दया प्रकट द्ोती है | तुम 
स्वर्णिम यशोपवीत पहने हुए हो” 

शिल्प और कंम्मंकार औज़ारों और हथियारों की 
अक्षत और चन्दन लैकर पूजा करते हैं।ये झौज्ञार 
विश्वकर्मा की देन सममे जाते हैं| शिव्पी विश्वकर्मा 
बारा प्रदर्त श्रोज़ारों को उपयोग करने वाला एक 


शहर 


न्मीच्ट हे मचज के न 


निमित मात्र है | इस तरह भारतीय सस्क्ृति के श्रनु- 
सार कला परम पुरुष के प्रकाश की एक किरण 
है। वह काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तत्रिक चीज है | 
देवता और स्वय प्रभु कम्मकार और शिल्पियों को 
मदद देते हैं।वे उसके हृदय में अपना सौन्दय 
प्रकट करते हैं | कलाकार का कार्य एक पविन्र कार्य 
खममभा जाता है | मनु ने कहा ऐं-- 

५शिक्पी का हाथ सदा पवित्र होता दै। उसकी 
निर्मोण की हुई प्रत्येक पस्तु पबिन्न होती है | बाजारों 
में बिकने वाली बस्तुश्नों और उसके निमित मिक्षा- 
पात्र तक पत्रित्र होते हैं--यह एक निर्शचत नियम है ।”? 

कम्मंकार और शिल्पकरार के ऊपर कम के 
सिद्धान्त का भी बहुत सुन्दर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य 
के कम्म अनेक जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ते । 
इसलिये जो व्यक्ति विशेष प्रकार की शिल्यकला का 
ज्ञाता दोता है और वद्द उस शिल्प श्रौर कला को कार्य- 
रूप में परिणित नहीं करता, ते मृत्यु के उपरान्त उसे 
न में जाना पड़ता है | जो मेघार और चित्रकार 
मूठ बोलकर दूसरों से पैसा लेते हैं, वे गरीब द्वो जाते 
हैं। जो मेमार और चित्नकार श्रद्धापूवंक कर्म करते हैं, 
बे कर्मों का फल पाते है और दूसरे जन्म में राजा या 
उमरा बनते हैं | निर्माणषकार और चित्रकार जो श्रपने 
कम को धम्मं की भावना से नहीं करते, तो जब उन्हें 
अपने काम की समाप्ति पर पैसा मिलता है, उस पैसे 
को लेकर थे घर जाते हैं, तो चादे वह हज़ार मुद्रा क्यों 
न हो, उनके पास खाने तक के लिए नहीं बचता, न 
उन्हें पहनने के लिये लंगोटी मिलती है । यद उन्हें 
पिछुले जन्म की खना मिलती है| मरने फे उपरान्त 
वे नक में जाते हैं श्रीर लाखों वर्ष तक उनको यातनाएं 
भरुगतनी पड़ती हैं। इससे बचने पर उनका शरीर 
लूला-लेंगड़ा हो जाता है और उन्हें अत्यन्त कष्ट 
के दिन ब्रिताने पड़ते हैं | हस “साद्रा, मत्सर” अकृति 
के अन्दर अंसख्य रूपों झोर सौन्दय यो देखना, यही 
भारतीय उस्कृति का सूल गुण है। इसका निदशन 
हमें न केबल हिन्दू त्योहारों और उत्सवों में मिलता 
है, बल्कि बिविधकलाओं ओर शिल्प कलाओं में भी 
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दिखाई देता है । हिन्दू कलाकार फूलों, पौधों पक्षियों 
और पशुओं के श्राकारों और रूपों से अपह्नी कलाकृ तियों 
को सजाते हैं। वे दूब, पत्ती फूल आदि से ईश्बर 
की पूजा करते हैं। वे पशुश्रों और पक्षियों को अपने 
जीवन का सामभीदार समभते हैं। इन सब्र को वे 
अपनी कलाकृतियों में स्थान देते हैं । शिल्प कला 
में कमल के फूल की आकृति मुख्यतः दिखाई देती 
है | भारतोय शिव्प-संस्क्ृति में कमल उसका प्रतीक है। 
पानी में तैरता हृश्रा वह श्रसोम अस्तित्व का परिचायक 
है| यह सुन्दर कल्पना भारतीय फलाकारों को सब 
में श्रष्न कल्पना है। कला के दर क्षेत्र में कमल का 
प्रदर्शन दिखाई देता है। हिन्दुओं के घरों में ज्ये,नोटा 
इस्तेमाल किया जाता है, वह भी कमल का ही एक 
रूप द्वोता है। दूसरे अन्य फूलों मे श्वेत दूर्बो, 
कमलिनी, गुलाब आदि और फनतों में आम को भी 
प्रमुख स्थान दिया गया है। कपड़ों पर आमतौर 
से फूलों की सजावट होती है। अ्रनग अ्रनग फूलों 
के बूटे और फलों के गुच्छों की जाली कपड़ों पर 
बनाई जाती है । फूलों में गुलदण्डी और गेंदा चहुतायत 
से काढे जाते हैं। काशमीरी शालों में ये फूलदार 
बूटिया चन्द्राकार और तुरग के रूप में कादी जाती 
हैं। पान की बृटी पान की पत्ती के रूप में बनाई जाती 
है और चादरों पर फूलों का कसोदा भरा जाता 
है, उसको भालर कहते हैं | जब इस तरह के अग- 
णित फल बने होते है, तो उसे 'पत्न हारा! कहा 
जाता है और जब पूरा कपड़ा इस तरह के फूल 
पौधों से कढा होता है, तो उसे 'फेलवार” कहते है। 
मुसलमानों का लोटा टोटीदार होता है। यह 
इसलिये कि इसलामी शआचारों फे मुताबिक बहते हुए 
पानी से शुद्धि क्रिया करनी चाहिये। टोटी की घार 
बहता हुआ पानी माना जाता है। हिन्दू और मुसल- 
मार्गों के बरतनों को शकलों और उनके इस्तेमाल 
ने हमारे देश में धातुश्रों की वस्तुओं को मिश्न सिन्न 
रूप दियें हैं । 
कपड़े की बिनाई और लकड़ी के काम में जो 
पक्षियों की शक्ले बनाई जाती हैं, उनमें मोर मुख्य 
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है । यद लम्बे रुस बनाथा जाता है। पश्नी अपने 
कन्षे की ओर देखता होता है। मोर के अतिरिक्त 
जिन दूसरे पक्षियों को डिज़ाइन में प्रधानता दी जाती 
है, वह हैं हस--ज्ह्मा का बाहन--और गुड़ । शेर 
द्वाो; घोड़े, और लोमड़ी भी डिज़ाइनों में शा 
जाते हैं। जो धर्म जितना श्रधिक जानदार होता है, 
उतने दी पक्षियों और पशुओं की डिज़ाइनों में विधि 
न्ता होती है| जब धर्म म्रत प्राय स्थिति को पहुंच 
जाता है, तब उसके मानने वाले कलाकारों की डिजा- 
इनें भी रूढियों की शिकार हो जाती हैं | हिन्दू शिल्प- 
कार अपनी कल्पना द्वारा कला के नमूने दालते रंगत्ते 
खौर बनाते हैं| उनके साकार माडेल नहों होते। 
देश के राष्ट्रीय जीवन मे उन्हें श्रपनी कला के नमूने 
मिलते हैं | दलाकि विदेशियों की नजरों में उनका 
कोई मुल्य नहीं होता, फिर भी उनका सम्बन्ध हमारे 
धार्मिक विश्वासों के साथ होता है | पमंभीर भारतीयों 
के हृदय में इन धार्मिक नमूनों की इज्जत बहुत अधिक 
है। दिन्यू शिल्पफार अपने जातिगत ज्ञान, कह्यना 
ओर अपनी अद्धा पर निर्भर करते हैं। अपना काम शुरू 
करने के पहले वे एक्रान्त में शास्त्र के अनुसार धुले 
हुए कपड़ों को पद्दिन कर प्रार्थना करते हैं। वे ध्यान 
मग्न द्वो कर क्ला-वस्तुओं की कल्पना करते हैं। 
शिल्पकार को गद्द भी हिदायत दे कि स्वप्न में भी 
अनायास जो ज्ञान प्राप्त हो, उसको भो हृदयगम करे। 
बद प्राथना करता है--“हे देवादि देव मैंने जिस 
काम को कल्पना अपने दिमाग में को है, उसे वास्त- 
विकता में परिशित करने को कुशलता दे । 

यद्द बात ध्यान में रखनी चाद्िए कि हमारे देश 
में असंख्य प्रकार के नमूने और सजावटों के तरीके 
प्रचलित हैं | घर घर में अपनी श्रपनी तरद्द के पैटन 
और अपनी अपनो तरद के नमूने बनते हैं। अहमदा 
बाद में हमें कला के नमूनों में बरगद के पेड़ और 
उसकी फैली हुई साप जैपी जटाए दिखाई देती हैं । 
यद नमूना इमें पत्थरों, लकड़ी, सन्दलों और हाथी 
दात के कामों पर मिलता हे, यह नमूना कीमज़ाब, 
दूध्रे कपड़ों, तोने-चांदी के बरतनों, और गदनों'पर 
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भी दिखाई देता है | यद्दा तक कि अहमदाबाद की 
कला में यह नमूना कला का एक ख़ास अज्ञ बन गया 
है | निर्माण कला में पोराशिक दृश्यों को बहुधा 
इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी की बस्तुश्रों पर 
कृष्ण-पलराम के बड़ी सुन्दरता और सफ़ाई के साथ 
खोदा जाता है | शरद पूर्णिमा को राक्रि में शोषियों के 
साथ कृष्ण के दृश्य दिखाये जाते है और उन पर 
आकाश से फूशों की वर्षा होतो हुईं दिखाई जाती है । 
राधिका के बियोग में व्याकुल कृष्ण और उनके 
मिलन की मधघुरता के भाव के भो कला की वस्त॒श्रों 
पर अक्रित किया जाता है | परमात्मा का जब पृथ्बी 
पर अवतरण द्वोता है, तो प्रकृति दर्ध से फूल उठती 
हैं, दर कुज, हर पेड़, हर पक्षो, दर पशु यद्दां तक 
कि पानो में मछुलिया भी गाने लगती हैं। शाम के 
घरों की ओर लौटती हुईे गायों आ्रादि का दृश्य बड़ी 
मामिकता के साथ हमारी कला की वस्तुओं पर 
अक्ति किया जाता है। लकड़ो के कामों में चढ 
ओर मृड के सद्दार करती हुई चामुडा देवों और 
वौणा बत्र'तो हुई सरस्वती का दृश्य भी शअकेत 
किया जाता है। विशेषत' बंगाल में द्वाथी दात के 
कामों में मद्दिपसार के। अपने बरछे से भोंकती हुई 
मा दुर्गा दिखाई जाती ढे। लोग कला की वस्तुग्रों 
पर लक्ष्मी, सरस्त्रती और गणेश फी तस्वीरों के 
चसन्द करते हैं। भारतत्रष के प्रत्येक यात्र में कुम्दार 
घरेलू इस्तेमाल के बरतनों के बनाने के बाद देवी 
और देवताओं की मिद्दी की छोटी छोटी मूर्तियां 
बनाते हैं | ये मूर्तियाँ कलापूर्ण और सुन्दर मूर्तियों की 
नमूना दोती हैं । 

इस तरद्द हम देखते हैं कि हिन्दू कला और 
शिल्य विशेषतया आदशंवादी और धार्मिक हे। 
भारत के कलाकार और मारत के शिव्पकार झपनी 
कलाओं में घामिंक और पौराणिक बातों का प्रदर्शन 
करते हैं। हिन्बू कलाकार और शिह्पफार न केबल 
देवताओं की प्रायना दीं करते हैं, बल्कि वे प्राथना 
को प्रोत्साहन भी देते हैं । आये दिन को पूजा उन 
कलाओं पर समुचित प्रभाव डालती है | 
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मन्दिरों में पूजा के सिलसिल्ले में जो ब्रतन 
इस्तेमाल किये जाते है, उनमें भी कला की कल्पना 
को बहुत कुछ प्रोत्ताइन मिलता है। सारे देश मे 
पंचपात्र, कोसी, आचमन, धूपदानी आरती दान 
घटे-पंड़ियाज्ञ कला के छुन्दर तम नमूने दोते हैं। 
उजावटों और कला के रूप में इनका काफी इस्तेमाल 
किया जाता है। इसके श्रतिरिक्त कमल के पैटर्न का 
सिंह्ातन कशा के नमूने की बड़ी सुन्दर वस्तु है | 
जनता की इत धर्मे-गावना ने इमारे देश की कारी- 
गरी और शिल्प-भावना के बहुत प्रभावित किया है | 
मन्दिरों की वस्तु और घरों की पूजा वस्तुओं के 
बनाने की काफी मांग रहती है| 

शिल्पकारों के कुछ धामिक त्यौद्दार भी होते हैं । 
भादों में क्रान्ति के दिन विश्वकर्मा की पूजा दोती है। 
बढई, लोहार, नाई, कुम्हार, सतारी और कंसारी 
( करेरा ) उस दिन अपना केाई काम नहीं करते। 
के श्रपने ओऔज़ारों को तेल से रगड़ कर खूब चमकाते 
हैं, फिर उन पर घी अं;र गंगा जल, चन्दन, अ्रक्षत 
आदि छिद्क कर उनकी पूता करते है। किन्तु 
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बच्नाल में भाद्र संक्रान्ति का यद्द दिन नहीं सनाया 
जाता ) बज्ञाल में बिजयादशमो के दिन हिन्दू शिर्प- 
कार कोई काम नहीं करते। बद्भाल में हसके लिये 
बिजयादशमी का दिन नियत है | ख़ास तौर पर वहा 
के बुनकर उस दिन अपना काम नहीं करते हैं। उस 
दिन वे करघा की पूजा करते हैं। उस पर फूल-फल, 
चन्दन, श्रक्षत श्रादि चढ़ाते हैं। अयोदशी के दिन 
नये सिरे से काम शुरू होता है । 

त्तेनी, तमोली और गन्ध-बनियां वैशाखपूर्णिमा 
के दिन बेला, चमेली और सुगन्ध श्रादि से गात्बे- 
श्वरी देवी की पूजा करते हैं। दुर्गा की मूर्ति भी 
स्थापित की जाती है श्रोर उससे अपने वाणिज्य के 
बढाने की प्रार्थना की जाती है-- 


8, 
वाणिज्यव्रहिएतरेक श्री दुर्गों प्रीत्तिकामो 
श्री दुर्गापूजाहं करिप्ये 
ब्यापारी लोग तैशात्य और रामनवमी के दिन 


छुट्टी मनाते हैं और उसी दिन से श्रपना नया द्विसाव 
किताब शुरू करते दे । 


अज्रुफजआज्रफ) 
० जी ० आ, कक 
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वेदों की रचना का समय-विस्तार 


सद्दामहोपाष्याय डाक्टर आर शाम शालझ्षी एम. ए., पी-एच., डो 


प्रावोन काल के श्रन्य सभ्य देशों की तरह चैदिक 
काल के आर्यों को भी वर्ष-गणना की रीति का स्पष्ट 
और टीक ठीक ज्ञान था । गर्मी, वर्षा और जाड़े की 
ऋतुभ्रों के नियमित चक्र ने ससार के लगभग समस्त 
प्राचीन निब्रासियों का ध्यान झछपनोी ओर आकर्षित 
किया था | वे हस बात से परिचित हो गये थे कि ये 
ऋतुए क्रमानुसार बारह बारद्व मद्दीनों के बाद आती 
हैं | शुरू शुरू में उन्होंने चान्द्र तिथियों के द्विसाब से 
बारह महीनों या ३१५४ दिन के वर्ण की कल्पना की 
होगी | किन्तु इस सिद्धान्त के अनुसार थोड़े काल के 
उपरान्त ही उन्हें ऋतुओं का ठीक ठोक समय निर्धा- 
रित कर सकना बहुत्त कटिन जान पड़ा होगा | इस बात 
के लिये किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है कि समस्त 
कृषि प्रधान जातियों को ऋतुओं फे शुरू और अ्रन्त 
होने की निश्चित जानकारी श्रावश्यक है | निस किसी 
ने ऋग्वेद का बहुत योह्ठा सा अश भी पढा है, 
उसको इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं दो सकता कि कृषि 
वैदिक कालीन श्रार्यों का एक महत्वपूर्ण धन्धा था श्र 
पूरणणंमा और शुक्ल दूज के दिन यश करना वैदिक 
फालीन आयों के लिये धासक और नितान्त 
आवश्यक था | यद्द बहुत सम्भव है कि शुरू शुरू में 
अपने कृषि के द्वित में ऋतुओं के ठीक ठोक 
और यज्ञ आदि के लिये पूर्णिमा झ्रादि तिथियों का 
निश्चित बोध करने में वैदिक ऋषियों को बहुत 
परेशानी हुई होगी | सौर वर्ष के स्थान पर चान्द्र 
बंधे के कारण जो गड़बड़ी हुईं, उसके सम्बन्ध में 
धतप्थ ब्राह्मण” (कार ६, १, ४) में लिखा है-- 

धूनुओं को इच्छा हुईं कि वे भी देवताओं के 
समान यज्ञ में विस्सा पाव, और उन्होंने रद्द, हमें 
भी यज्ञ में हिस्सा दो ! हमें यज्ञ के अंश से बचित न 
करो | हमें भी यञ१ष में हिस्सा दो !? किन्तु देवताओं ने 
इसे र+ौकार न किया। अब देवताश्रों ने इसे स्वीकार 
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न किया तो ऋतुए देवताओं के ईर्पालु और हशस 
शत्रु असुरों के पास गई | तब थे असुर घनधान्य 
से इतने पूर्ण हुए कि देवताओं ने उसे सना और 
जबकि श्रसुरों में प्रधान अभी जोत थो रहे थे, उनके 
अन्य लोग कटाई ओर मड़ाई कर रहे थे। उनके 
लिये बग्रेर जोते हुए ही फसलें पकने लगीं ।”१ 
हस उद्धरण से यदी झअथ निकलता है कि देव 
और भ्रठुर चाहे वे ट्विन्दू और ज़रधुस(्रो रहे हों गा 
आक्रामक श्ायं या भारत की श्रादि जातियां रहा हों; 
ऋतुओं फे सम्बन्ध में उनका शान बहुत गड़व् 
था, जबकि एक वर्ग उसे बोने की ऋतु समभतता 
तो वूसरे के लिये बद्दी काटने की ऋतु होती थी। 
यजुर्वेद में इस तरह के वाक्य बहुघा झाते हैं-..- 
“ऋतुओ्ों में गड़बड़ हो सकती है” (६४, ३), और 
“यदि उचित रूप से निश्चित लिथियों पर यश किये 


९ एर्ण: छ88थांपह'४ "चाएपणत. 
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जांव, तो ऋतुएं अपनी जगह निश्चित रहती हैं ।” 
(६, ३, ३, (८ और ७, १, १०) | 

हसका श्रथ यद्द है कि वैदिक ऋषियों ने श्रनुभव 
में चान्द्र तिथियों के बष के ग्रनुसार ऋतुओं का समय 
निर्धारित करने की निरथकता देखली और वे चार 
तरह की ब्ष गणना का आविष्कार करने में सफल 
हुएं | थे बष ये थे--३४४ दिन का चान्द्र वध, ३६० 
दिन का सावन 4र्प, ३६५१ दिन का सौर वर्ष और 
३६६ दिन का नक्षत्र गणना के श्रनुसार वर्ष | चान्द्र 
वर्ष और नक्षत्रों की गणनां के श्रनुसार निश्चित 
किये बष के अ्रन्तर को ठीक करने के सम्बन्ध में 
सतपथ ब्राह्मण (११, १, २; १०) में निम्नलिखित 
वाक्य आते हैं--. 

“वास्तव में जो ज्ञोग पूरण्िमा और शुक्र वूज के 
दिन यज्ञ करते हैं, वे (समय के साथ) दौड़ लगाते 
है। यह १५ वर्षों की श्रवधि में करना चाहिये-- 
इन १४ वर्षों में १६० परणिमा और शुक्ल दूज होती 
हैं और एक वर्ष मे ३६० रात्रियां होती हैं। वह इन 
राश्रियों को प्राप्त करता है। फिर उसे अगले १५ 
वर्षों तक यज्ञ करना चाहिये। इन १७ वर्षों में ३६० 
पूर्णिमा श्रौर शुक्न दूज होती हैं और एक वर्ष में 
३६६० दिन दवाते हैं | इस तरह वह इन दिनों कों 
प्राप्त करता है |”! 

भगवद्गीता" के पाठकों को तरह बताने की 
आपश्यकता नहीं है कि सूथ जबत्र तक छै महीने 
दक्षिणायन में रहता है, हिन्दू उसे रात्रि समझे हैं 
और जब सूय कै मद्दीने उत्तरायण मे रद्दता है तो उसे 
दिन समझते हैं। हसके अनुसार उपरोक्त वाक्य का 
यह अथ दोता है कि !५ नक्षत्र-वर्षों में यज्ञ करने 
वाले को प्रत्येक २४ घंटों के (८० दिन भिलेंगेया 
प्रस्येक १२ घन्टो को ३६० रातें मिलेंगी । दक्षिणायन 
में प्रति १२ घंटों के १८० दिन रात्रि में शुमार किये 
जाते हैं। दूसरे शब्दों मे ३६६ दिन के १५ नक्षत्र 


वर्षों में ६ मलमास या अधिकमात पड़ते हैं, क्‍योंकि 


# भंगवदूगीता, क,२४, २५ 


विश्ववाणी 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या १ 


१५४ दिन के प्रत्येक चान्द्र-वर्ष से नक्षत्र-यष १२ 
दिन बढ़ जाता हैे। हस तरह १४ नक्षत्र वर्षा में 
१५ ८ १२८- १८० मलमास के दिन पड़ेंगे । 

इससे यद्द जाहिर द्ोता है कि चान्द्र वर्ष में लगा- 
तार ३० वर्षो तक गड़बड़ी चलती रातों थी और 
१० ब्ष के बाद वह फिर उपयुक्त हिसाब से शुरू 
होता था | इन तीस बर्षों तक उसमें मलमास के 
दिन न जांढ़े जाते थे। यजुबेंद में ज्योतिषियों के दो 
दलों का जिक्र आता है, जिनमे एक दल “उत्सगी! 
कददलाता था, जो बीच में मलम्रास के दिन जोड़ता 
था, किन्तु दूसरा दल चान्द्र वर्ष को स्वतः द्वी ठीक 
होने देता था। यजुर्वेद हम दूसरे दल कौ वकालत 
नीचे लिग्ये शब्दों मे फरता है-- 

तदाहुर्या वै त्रिरेकस्याह उफ्सीदति दह 
नै साउपराभ्यां दोहाभ्यां दुह्ठेई्थ कुतम्सा धोक्ष्यते 
यां द्रादशकृत्व उपसीदती ति । सबत्सरं सपाधोत्तमे 
मासि सक्नट्यपष्ठान्युपेयुस्तयजमाना यज्ञ पशूनव- 
रू धघते। समुद्र वे एतेज्वारमपार प्रम्नवतते ये 
संचन्सरमुपयति [ ७,५,३ ] 

“इसलिये वे कहते हेंः--( गाय ) जिसे वे दिन 
में तीन बार दुद्ते हैं, श्रगले दो बार दुद्दने में बहुत 
थोड़ा दूध देगी | फिर वह गाय कैसे दूध देगी, जिसे 
वे १२ बार दुदने बैठते हैं। दस तरह वर्ष पूरा होने 
पर अन्तिम मास के श्रन्त में वे है "पृष्ठ दिवस” मनाते 
हैं । इस तरह यज्ञ करने वाले श्रपनी बलि ( वर्ष ) 
ओर बिना दुद्दो हुई गायों को बचा रखते हैं। इस 
तरह यश करने वाले मलमास युक्त वर्ष लेकर ऐसी 
स्थिति में होते हैं, जैने किसो असीम समुद्र में तैर 
रहे हों।” 

बध को तीन बार हुह्ने का अर्थ है वर्ष में चार 
चार महीने के तीन झाग, श्रौर बारह वार दुद्ने का 
कार्थ है बारह मलमास | 'पृष्ठ”ः शब्द छैदिन के 
तमय के लिये प्रयुक्त होता है, जो शापद यज्ञकेंदक 
काल में तप्ताद के छिये इस्तेमाल ब्ोता था | 

जो दल मलमास जोड़ने के विशद था, उसके 
सम्बन्ध में मौचे लिखे वाक्य आते हैँ :--- 


अजचमपुलप मी, 


जनवरी १६४७२ ] 


चदहनेत्सजेयुयंथा दतिकुरूपनद्धों विपत्येवं 

संवल्सरों विपलेल । श्यातिमाच्छेयु: पौशमास्या 
मासान्‌ संपाद्याहरुत्यृज़ति संबत्सरायेब तदुदानं 
द्धति। तदु सत्रिण उदानंति नातिमाच्छेति । 
पूणमासे वै देबानां सुतः | [ ७,५,६ ] 

“यदि वे दिन को नहीं छोड़ते, तो जिस तरदद एक 
चमड़े की हवा से भरी घैली फूट जाती है, उसी तरह 
ब्ष भी बैठ जाता है और वे श्राफत में फंछ जाते हैं । 
जो ( मलमास का ) दिन वे छोड़ देते हैं, वह मास के 
साथ मिलकर पूर्णिमा को निश्चित करता है और 
वर्ष को जीवन देता है | हस तरद यज्ञ करने वाले 
पुरोहितों को जीवन मिलता है और वे श्राफत में नहीं 
पड़तें | पूर्णिमा के दिन देवताओं को 'झुत” (सोमरस) 
की अजलि दी जाती है |” 

मलमास जोड़ा जाय या न जोड़ा जाय इस विषय 
को लेकर मालूम द्वोता है कि वैदिक काल के ज्योत्पियों 
में खासी चज़चज़ और गरमा गरमी रही | यजुवेंद 
में इस सम्बन्ध में नीचे लिखा उद्धरण आता है :--- 

उत्सज्यां ३ नोत्सज्या ३ मिति मीमांसते 
प्रद्मवादिन: तहाहुरुत्सज्यमेवेत्यमावस्थां च पौण- 
मास्‍्यां चोत्सज्यमित्याहुरेते हि यज्ञ बहूत इति 
ते त्वाव नोत्सज्ये इत्याहु. ये शअ्वांतरं यज्ञ 
भेजाते इति | [ ७,१,७ ] 

“ब्रह्मगादी इस पर बहस करते हैं कि वे इसे 
छोड़ें--या न छोड़ें । थे कहते हैं कि इसे श्रवश्य 
छोड़ना चाहिये | वे कद्दते हैं कि इसे नये चान्द्रदिवस 
पर और पूर्णिमा पर छोड़ना चाहिये, क्योंकि वही 
दिन यज्ञ के दिन हैं। किन्तु जो लोग कहते हैं कि 
उसे नहीं छोड़ना चादिये; थे इसलिये कइते हैं कि 
नया चान्द्रदिबत और पूरणिमा विशेष यज्ञों के 
द्नि हर [० 

किन्तु यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि दिनों या 
महीने या घार मददीनों में मलंमास जोड़ने या न जोड़ने 
का प्रश्न सौरवबधे फे सम्बन्ध में था या नक्षत्रवर्ष 
के सम्बन्ध में | ऊपर को बहस यज्ञों के सम्बन्ध में 
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शड७ 
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है।ये यश् गवाम आयने! या 'गोपयः कद्दलाते 
थे झौर मोपथ चुकि मलग्रास के द्विन मिला क्र 
बनाया जाता था इसलिये उपरोक्त उद्धाण ३६६ 
दिन के मलमास के सम्बन्ध में ही दोगा। उपरोक्त 
उद्धरण में मलमास के चाहे जिस रूप की बहस हो, 
चादे वह सौरवष, नक्षत्रवप या चान्द्रवर्त के अ्रम्तर 
को दूर करने के लिये हो या सौरव में दिन का हिस्सा 
जोड़ने के लिये दो, यद बात ब्रिलकुल निश्चित है कि 
बैदिक ऋषे मलमास की समस्या ते पूरी तरह 
परिचित थे। यद्द स्वतः प्रमाणित वास्तविकता 
है कि जब तक किसी जाति के! वर्ष, मास और दिन 
गिनने न आये और उस समय-गणशना में उसे केाई 
ग़लती दिखाई न दे, तब्र तक वह जाति स्वप्न में भी 
मलमाख जोड़ने की बात नहीं खोबच सकतो | इसलिये 
यह स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियों ने वर्ष, मास और 
दिन गिनने का केाई तरीका निकाल रखा द्ोगा। 
किन्तु यह भी एक मानी हुई बात हे कि वैदिक काल 
में, चादे उसका समय कुछ दो, लिखने की कला से 
लोग परिचित न थे | लिखने की कला के अभाष के 
कारण किमी भी बात की याद सर्प्ृति में रखनी पड़तो 
थो | हस बात के कहने फी ज़रूरत नहीं कि वैदिक 
फ्रूषि स्मरणशक्ति के बढ़ाने के। बहुत मद्दत्व देते थे। 
कितने वर्ष बीतते जाते हैं, इस बात का हिसाब कैमे 
रखा जाय, इसके लिये वैदिक ऋषि प्रति वर्ष किसी न 
किसी छुन्द में ऐसे नए नए मत्र रचते थे, जिनके 
श्क्षरों की सख्या ३६० द्ोती थी। चूकि सावन! 
ब में २६० दिन दी द्वोते ये, इस दिसाब से मन्रों के 
अक्षर उतने दिनों की श्रवधि के व्यक करते थे | 
सतपथ ब्राह्मण में पारिप्लवोपाण्यान (१३,४, २३, १-१५) 
में इस विचार को पुष्टि मिलती है। दोनो दारा दस- 
प्राचीन राजाओं और उनके अश्यमेघ यश्ञों के कार- 
नामों के व्यक्त करने वाले मत्रों पर टीका करते हुए 
सतपथ ब्राक्षण में लिखा है-- 

6इन चक्राकार कद्दानियों में, राजाओं की 
कहानी, समस्त घर, समस्त वेद, समस्त देवता, 
समस्त प्राशियों और सच पूछा जाय तो होनी जो 


श्ह्व८ 


का आय अं आओ जज मा 


कुछ भी जानता दे, इन कहद्दानिय्रों में दमें बताता है | 
जो भी इसे (सुन लेता है) जान लेता है, वह 
राजत्व श्रौर जनता के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करता है । 
बह बेदों का ज्ञाता बनता है और देवताश्रों को सन्तुष्ट 
करके सब प्राणियों के ऊपर अ्रपनी श्रेष्चता को स्थादँित 
करता है | यह क्रम बार बार पूरे वर्ष तक चल्तता 
रहता है और फिर भी समाप्त नहीं दोता, चनता दी 
रहता है, इसलिये हसे चक्राकार या क्रम गत 
( कहानी ) कहा जाता है। ३६०१० दिन तक 
दोत्री इसे कहता है--बृहति छुन्द में २६ मात्राए हैं 
और पशुझओओं का सम्पन्ध वृद्दति छुन्द से है। ब्द्दति के 
द्वारा बह अपने लिये पशुओं का श्रायोजन करता है। 
[ ११.४ ८,१४, ]' 

ऐतरेय आ्रारए्यक* में इस बात के और भी 
स्पष्ट रूप से क॒द्दा गया है कि प्रत्येक दिन मत्र के 
प्रत्येक अक्षर को जाहिर करता है.-- 

“एक हज़ार बृद्दति छुन्दों से यह सम्पूर्ण होता 
है श्रौर वह मन्त्र पूर्ण हे जिसमें एक हज़ार वृहति 
छुन्द हों, जिनके ३६,००० अक्षर हो | एक सौ वर्ष मे 
इतने दी (१६,०००) दिन होते हैं। व्यजनों से रातें 
बनती हैं और स्वरों से दिन |” 

इससे यह स्पष्ट है कि वेदिक ऋषि ३६० दिन के 
सावन बषं वे। ३६, ३६ दिन के दस द्विस्सों में बांटते 
थे और इन दस हिस्सो को विविध पशुओं का नाम 
देते थे और ३६ अक्षरों के १० वृद्दति छुन्दों में भी 
प्रत्येक वर्ष के दिनों का हिसाब रखते थे जिनकी वे 
एक वर्ष में या एक नियुक्त श्रवाध में रचना करते 
थे | प्राचोन मिल्ती भी वर्ष को २६ दिस्तों में बादते 
थे |३ मिस्तियों को यह ज्ञान हजरत ईसा के 
सैकड़ों व पू था | चूकि ये दोनों देश एक दूसरे से 
स्वाधीन यह समय-गगाना प्रणाली ईजाद नहीं कर 
सकते इसलिये यही सम्भव द्वे कि मिसियों ने यह वर्ष- 
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१ शरण झहुएृ"प्राह्र'5 पाएं 
२ शर्त शव 5 वॉगाएवा0ा 
३ देखो इनसाइक्लोपीडिया बिट्रें निका में जोडियाक 


विश्ववाणी 


[ १९ २, भाग ३, संख्या १ 
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गणना झायों से सीखी। इस बात के प्रमाण मौजूद 
है कि श्रार्यों को यद ज्ञान बहुत पहले से था। दमारी 
दलील यह है कि प्रति वर्ष वैदिक मत्रों में ३६ अक्षरों 
के १०-१० छुन्द जुड़ते जाते थे | इससे दोनों काम 
पूरे होते थे-- बीते हुए दिनों का मी दिसात्र रहता था 
ओर देवताओं की पूजा श्रोर यज्ञ आदि की तिथियों 
में मी कोई गड़बड न होती थी | 

वेद! शब्द से भी यही तान्पय है। वेद धाब्द 
का दो अ्र्थों में उपयोग होता है--(१) 'कुश” 
(घास) की संख्या! और (२) 'पत्रित्र मन्‍्त्रों का छंग्रह? | 
वेद का शाब्दिक श्र है 'ज्ञान'। इसमे स्पष्ट है कि 
चैंदिक कवि वेद से क्रुश ( घास) की सख्या और 
पत्र मन्त्रों के श्रक्षरों की सख्या (जिनसे उनके युण 
को प्रारम्भ हुए कितने दिन बोने) इसे दो बातों का 
हिताब रखते थे | हिन्दुओं मे अग्र भी यह रिवाज है 
कि वे समस्त यज्ञों में वेद! यानी कुश को पग्रन्थया 
बनाते हैं आर यज्ञ के बाद उन्हें दवन कुण्ड में डाल 
देते हैं| प्राचीन मेक्सिको के निवासी दिनों या वर्ष 
का हिसाब रखने के लिये उतनी द्वी बेतों के टुकड़ों 
का बण्इल बनाते थे। प्रेस्काट अपनी “हिस्ट्रो श्राफ 
मैक्सिकों? में लिखता हे कि “मैक्सिकों वाले ५२ वर्षों 
का एक युग शुमार करते थे और उसे वे '“गद्ठा या 
“थण्डल? कद्दते थे श्रौर इसके लिये वे उतनी ही बेतों 
को रस्मी से बाधकर एक साथ रखते. थे |” हसलिये 
यह बहुत सम्भव है कि मैक्सिकोबासियों का जो काम 
वेतों के बगडल से पूरा होता था घद्दी वेदिक कवि 
कुश से पूरा करते थे | वैदिक मन्त्र दिमाग़ श्रौर 
कान को मधुर लगते थे तो वेदिक कुश आलों को 
सनन्‍्तोष देते थे | इस तरह ये दो प्रकार के वेद वर्ष 
और दिनों का द्विसाब रखने और उनमें किसी तरह 
की गलती न द्ोने देने के सच्चे उपाय थे | अजब कि 
वैदिक कुश को ४ अथवा ५२ वर्षों के युग के बाद 
यज्ञ में आद्ुुति की तरह छोड़ देते ये, वैदिक मन्‍्त्रों 
को जिनमें नई से नहें झौर बिलकुल शुरू से पुरानी 
१-दसों द्वाग द्वरा अलुबादित ऐँतरेय आाह्मण के पृष्ठ ४२. 

और ७६ 


जनवशी १६७२ ] 
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क्रूचाएं शामिल होती थीं, दृतनो सावधानी के साथ 
कशठस्थ कर लिया जांता था कि उनका एक भी 
ब्रह्मर घट बढ़ नहीं सकता था। सभी प्राच्य विशारद 
इस बात को जानते हैं कि ब्राक्षण लोग वैदिक मंन्त्रों 
की रक्षा पर बेहद ज़ोर देते थे और अब भी देते हैं । 
किन्तु यह बात निश्चित रूप से नहीं कद्दी जा सकती 
कि वैदिक मन्त्रों के अक्षरों में बाद में कुछ भी देर फेर 
नहीं किये गये और या मन्त्रों के क्रम में भी कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया | हमें यजुर्वेंद के ही सन्त्रों 
के विभाजन में तौन क्रम मिलते हैं जो 'कृष्ण यजुब॑द,! 
शुक्ल यजुवैंद! और “मैत्रायणीय यजुर्बेद! कहलाते 
हैं | उनके क्रम और उनके पाठों में यत्रतत्र हतना 
श्रन्तर मिलता है कि यह मानने के लिये विवश होना 
पड़ता है कि वेदों के क्रम ओर विषय-तत्त्व में भी थोड़े 
बहुत देर फेर अवश्य हुए द्वोंगे। फिर भी एक लम्बे 
काल तक वेदों से दो मतलब हिद्ध हुए--(१) 
देवताओं को उपासना और (२) दिनों और वर्ष की 
गणना । हमारे इस कयन की पुष्टि ऋग्वेद के इतने 
अधिक मन्त्रों से होती है कि उन सबको यद्दा उद्धृत 
कर सकना श्रसम्भव है। उनमें से दृग यहां कुछ 
दे रहे हैं-- 


है जनवरी और 


,अजो न क्षां दाधार प्रधिवीं तस्तम्भ दां 
मन्त्रेमि: सत्ये: | 
ऋग्वेद १९,६७,३ 


वहियों यत्त्रपत्याय वृज्यते5केो वा श्लोकमा- 

घोषते दिंवि। 

श्रावा यत्र ववति कारुसक्थ्य के स्तस्येदिन्द्रो 
अभिषपिल्वेशु रण्यत्ति )) 

आऋ० १,८३, 

तदचुषे मालुषेम्ता युगानि कीर्थेल्यें मघया 
नाम चिश्वत। 
ऋ० १,१०३,४ 

इमानि तुभ्यं रबसरारि येमिरे ब्रता देवानां 
मलुबश्व घ्ममि: 

ऋ०ठ ३०६०,६ 
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श्च्चट 
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युगे युगे विदर्थ्य वृण योजरगने रसिं यशसं 
घेष्दि नव्यसीम्‌ । 

ऋ० द,८, 4 

वोडु चिट्ट डला पितरो न उक्पैरादिं रुजझड- 
गिरसो रवेय। 

चक्रर्दिव बृहतों गातुमस्मे अहः स्वर्थिविदुः 
केतमुख्रः ॥ 

ऋ० १,७१,२ 

ये त्ते बषणों प्रषभास इन्द्र अद्यायुजो वपरथासो: 
अत्या:। 

ताँ आ तिष्ट तमिरा याक्षवार हवामह 
त्वा सुत इन्द्र सोमे । 

ऋण १, (७3,ब्‌ 

घेनुं न त्वा सुयवसे दुदुक्तन्नुप अश्माणि 
ससजे बसिष्ठ:। 

त्वामिन्मे गोपति विश्व आहा न इन्हः सुमर्ति 
गन्त्वच्छ ।॥ 
युजे रथ गबेषणं हरिभ्यासुप बल्मारि] जुजुषाशमस्थु: 

ऋ० >3,(८,७ 

आ नक्ता वि सदतामुषासोशब्ता मित्रा- 
बरुणा यजेह | 

ऋआ० ७ज,४२,४ 

सा त्वं न इन्द्र घियसानों अकैहरीण। 
धृषन्योक्तसश्रे: 

ऋ० ५१,३६,र 

ते वां रथ॑ वयमदा हुवेम प्रथुजयमरिविना 
सक्नतिं गो:। 

ऋ० ४,४४९ 

अभी न आ वपृत्स्त चक्र न वृ्तमदतः | 

नियुद्धिर्वषंणीनाम । 

ऋ० ४,३१,४ 

इमा मरद्गयजद्वावाह: कियनत आ वि सीद । 

वी्िं शूर पुरोडशम | 


ऋ० ३ 9 हें है 9 ३३ 
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कि 


धभधू० 


मानने हो धलात 


सहज बुद्धि हमें यही मानने के लिए विषश करती 
है कि वैदिक ऋषि दिनों फी गणना मंत्रों के अक्षरों 
और कुश अ्रादि से करते थे | इन चीज़ों का कोई 
पौराणिक या धामिंक तात्यय नहीं हो सकता | ऋग्वेद 
की उपरोक्त और अंत्य ऋाश्रों से मुख्य आशय 
यह निकलता है कि इन्द्र और अग्नि शुक्ल दूज और 
पूर्णिमा की विशेष तिथियों के नाम थे और इनके 
झाने का ज़िक बार बार आता है | यह समझ लेने 
पर हम उस कथा को अ्रच्छी तरद् समझे सकते 
हैं कि जिसके अनुसार क्रिसी पक्षी या गाय द्वारा 
शुक्ल पूज के लाने का जिक्र मिलता है। “अगती! 
और 'तृष्तुभ” छुन्दों में दो या तौन श्रक्षरों की 
कमी हो जाने की कद्दानी प्रचलित है| उस समय 
मत्न के अक्षरों से दिनों की गणना होती थी। 
यदि नया चन्द्रमा या पूर्णिमा का चन्द्रमा छन्द के 
खक्षरों की संख्या से दो या तीन दिन बाद निकलता 
तो उस समय के प्रचलित तरीक से लोग कद्दते कि 
नये चन्द्रमा को लाने में यह' छन्द दो ग्रा तीन श्रक्षरों 
से घट गया | उस काल में एक प्रथा यह भी थी कि 
यश मडप के बीच में अ्रलग-श्रलग घूखी झोंर हरी 
दूर्बा बिछा देते थे। यूत्ी दू्वां दिन की प्रतीक थी 
और हरी दूर्वा रात्रि कीग्रतीक थी। हन्हीं दूवाश्रों 
को देखकर लोग प्राथना मत्र कद्दते रद्दते थे। 

इसलिए अह् स्पष्ट है कि प्रत्येक युग की समाप्ति 
पर उस युग में जितने दिन होते ये उतने ही शक्षरों के 
मत्र रचे जाते थे। इस तरीक़ से बैदिक ऋषि बीते हुए 
दिनों फा हिसाब रखते थे और इसी हिसाब से वे 
वूज और पूर्णिमा की तिथियों को ठोक ठीक श्रतुमान 
कर सकते थे | इती तरोक़ से वे मलमास के दिनों 
और यज्ञ के विशेष दिनों का भी द्विप्ताव रखते थे । 
बक्ली सिद्धान्त को सामने रखकर सतप्रथं आह्ृण के 
रखयिता नें ऋग्वेद के समस्त ध्क्षरों को जोड़ डाला 
है और हिसाब लगाया है कि पूरा ऋग्वेद कितने वर्षो 
में लिखा गया-- 

ग्रजाप्रति ने अपने मन में सोचा कि यह्टि की 
जितनी मी बस्तुएं हैं वे सब श्िगुणों में झा जाती हैं 


नमक ने >पह के 5 अजिधगी माहमचरी. +> 


विश्वचाणी 
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तो मैं अपने लिए एक ऐसी देह बनाऊं कि जो इन 
तबिगुणों को अपने अन्दर रख सके | 


“उसने शर्वेद के मंत्रों को १२ हज़ार हृददति 
(हर बृदति छुन्द में ३६ अक्षर होते है) में बांठा, ( यदद 
इसलि ) कि प्रजापति ने इतने ही मंत्रों की रचना 
की थी | तीसये भाग में पक्तिः ( पंक्ति में ४० श्रक्षर 
होते हैँ) को रखा चूकि ६० भागों में वृदति रखा 
गया इसलिये महाने में ३० राते॑ द्वोतो हैं । 
इसके बाद प्रजापति ने पक्ति फी रचना की | कुल 
पक्ति १७,८०० हैं 


८५फिर उसने अन्य दो वेदों को १२ हज़ार 
घृद्दति में लिखा। ८ दृज्ार यजु में और ४,००० 
साम में । हन दोनों वेदों में (भी) प्रजापति ने इतने ही 
मत्रों को रचना कौ” [सतपथ ब्राह्मण १०, ४, २, 
२२, २४५] 


यद्दा पर प्रजापति से तात्यय वर्ष से है। ऊपर के 
उद्धरण में प्रजापति का प्रयोग वर्ष के अथ में ही किया 
गया हे । प्रजापति की वेद्द से तात्पय एक युग या कुछ 
वर्षों के एक काल से है। वैदिक आय ३६० दिन 
फे सावन वर्ष को मानते थे और ३६५ ३ सौर वर्ष 
के झ्न्तर को वे दर चौथे सग्वन वर्ष के बाद २१ दिन 
जोड़ कर पूरा करते ये। इस तरह ऋग्वेद के ३६ 
अच्चरों के १२,००० वृदति मंत्रों के ४,३१२,०० ० भ्रक्षर 
हो जाते हैं।हस द्विसाव से ४,१२,००० दिन या 
१२०० तावन वर्ष दोते हैं | हस तरह सतपथ 
ब्राह्मण के रचयिता के अनुसार सम्पूर्ण ऋग्वेद १२०० 
वर्षों में लिला गया। सतपथ ब्राह्मण का रचयिता 
यजुवेंद का और सामबेद का रचना काल भी १२०० 
ब्ष मानता है इस हिसाब से समस्त वेद २४०० बर्षों 
में लिखे गये । किन्तु श्रन्य बातों को देखते 
हुए. ऐसा प्रतीत होता है कि यलुवेंद और खाम- 
वेद के मतों की रचना ऋग्वेद के मंत्रों की तरह 
्ा की गयाना को ध्यान में रखते हुए नहीं 

॥ 


यूरोप में वेदिक देवता मित्र 


परिडत सुन्द्रलाल 





“पुराना ईरानी धमें यानी अवस्ता का धर्म उसी 
सोते से निकला है, जिससे हिन्वुस्तान के ऋषियों का 
घमे; यानी दोनों उस धमम से निकले हैं, जितका 
इरानियों और हिन्दुस्तानियों दोनों के पू्ंज पालन 
फरते थे ।!” १ 

तीन दक्ार साल पहले के ईरानी वरुण, इन्द्र, 
अप्नरि, वायु, सोम, मित्र आदि वैदिक देवताओं की 
पूजा करते ये। वेदों का “ग्र्तुर विश्व वेदस? या 
अयुर मेधा” अबस्ता का 'अहुरमष्दः है | “मित्र! का 
नाम अबस्ता में मिथ्‌ हे। दोनों शब्दों का दोनों 
भाषाओं में एक ही भ्रथ है। श्रपस्ता में ठोक उन्हीं 
शब्दों में मिथ को स्तुति की गई है, जिन शब्दों में 
ऋष्शेंद में मित्र की | संस्कृत सें “प्रि्रः का अर्थ 
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सूर्य! भी है | ऐरानी भी सूय के रूप में मिथु कौ पूजा 
करते ये। अवबस्ता और ऋग्वेद दोनों में मित्र को 
हत्यः और "ज्योति! का देबता माना गया है। 
ऋग्वेद और अबस्ता में मित्र और वरुण के नाम 
अकसर साथ साथ आते हैं। वरुण को 'तेजोमय 
आझाकाश” और मित्र को आकाश का तेजपुजः कहा 
गया है | दोनों का साथ साथ नाम लिया जाता है 
ओर दोनों को प्राणियों और बनस्‍स्पतियों में जान 
डालने वाला बताया गया है। + ईरान में ज़रथुस्त्र 
के बाद मित्र और वरुण को अहुरमज़द ही के ग्रलग 
अलग नाम बताकर श्रहुरमज़्द के साथ ही मिला 
दिया गया | ४०४ ६० पू० में ईरान भर में सम्राट 
श्रातंक्षत्र दूसरे के समय अहुरमज़द के साथ साथ मित्र 
( मिथ्‌ ) की भी पूजा होने लगी और मिश्री सम्प्रदाय 
के नाम से द्दी एक बहुत बड़ी सम्प्रदाय क्रायम 
हो गई । 

ईरान के पड़ोसी बाबुल में दज्ारों घं पहले से 
'सूयं)? की पूजा द्वोती थी। सूर्य बाबुल का सब में 
महान देवता था | ईरानियों ने जब बाबुल को विजय 
किया, तो मित्र को सूर्य के साथ मिलाकर एक कर 
लिया । घोरे धीरे सूर्य के रूप में ही मित्र की पूजा 
होने लगी | उपके सैकड़ों मन्दिर बन गये | मित्र को 
दी अ्रहुरमज़्द का प्रतिनिधि और तू को उसका सबसे 
ज़्यादद शानदार श्रौर चमकदार रूप मान लिया | 

जिस समय बौद्ध धमे भारत की सीमाओं से 
निकल कर पूर्बीय देशों की शोर फैल रहा था, 
ठीक उसी समय वैदिक ईरान से" लरध॒स्ती 
घम की यद निद्ायत दिलचस्प मित्री वा मियी 
सम्प्रदाय पश्चिम के देशों की झोर फैल रही थी । मित्री 


सम्प्रदाय की दिग्विजयों के मुकाबले में किसी भी 


२ ऋग्वेद-१,६९,१; ६,४१,१; ६,६७,५; ७,६१,३ | 
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सप्ताट की राजनैतिक दिग्वियब फोकी मालूम 
होती हैं । 

न सिर्फ़ उन मुख्कों में जिन पर ईरानियों की 
हुकूमत थी, बल्कि उन देशा में भी जो विलकुल खुद 
मुख्तार थे, यहां तक कि ईरानियों के प्रतिस्पर्धी रोमी 
साम्राज्य के अन्दर भी, मिश्री घम के शान्त और 
सच्चे उपदेशक रास्ते की सैकड़ों तरह की मुसीयतों को 
सद्ते हुए पहुँचते ये | न उतके दिलों में कोई राज- 
नैतिक मतलब छिपा हुआ था और न किसी तरह का 
स्वार्थ | मानव मात्र के प्रति प्रेम दी उन्हें बढ़ाए 
लिये चला जाता था | उनकी तपाया उनका आत्म- 
बल और उनका चरित्र लाखों के ढिलों को सींच 
लेता था | नतीजा यह हश्रा कि इन सत्र देशों में 
मिश्री ( मित्री ) धर्म फैलता चला गवा-- 

#एक समय था जब कि पश्चिम मे स्पेन से 
लेकर पूरब में श्नात्तोलिया ( एशिया कोचक ) 
तक और उत्तर में इन्नलिस्तान की उस दीवार से 
लेकर जिस तक किसी समय रोमियों का राज्य था, 
दक्खिन में सिकन्दरियरा और मेम्फी (मिस्र थी 
राजधानी ) तक लातीनी (रोमी ) दुनिया के दर 
कोने में मित्र की पूजा होती थी, और इससे भो 
बढ़कर ब्रात यह थी कि रोगी साम्राज्य के सहारा 
बगे की जनता ही नहीं, बल्कि रोणौ फौनों के 
मेनापत्ति, रौमी सूत्रों के गवर्नर ओर खुद रोम के 
सम्नाट तक मिश्र ( पित्र ) की पूजा करते थे |”! " 

. “झ्राज के दिम यूरोप में शायद कोई भी 
अजायबधर ऐसा नहीं है, जिसमें हस भिन्र देवता का 
कोई न कोई चिन्ह, धाठ या पत्थर में उभरा हुआ 
या खुदा हुआ, कोई न कोई लेख या चित्र या कोई 
न कोई देखने के क़ाबिन यादगार मौजूद न हो |? * 

हज़रत ईसा के जन्म से चार सो साल पहले से 
लेकर उनकी मृत्यु के लगभग चार पांच सौ साल 
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बाद तक एक एक कर पच्छिमी एशिया, मिलन और 
अफ़रीका के ठसरे उत्तरीय देशों के अलावा यूनान, 
बलकान, इटली, पोलैण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, 
श्राह्ट्रिया, हगरो, स्वीजरलैण्ड, स्पेन और दृगलिस्तान 
यानी सारे यूरो में--जहां जहां थोड़े बहुत आदमी 
भी सम्य या अध्ध सम्य कहला सकते थे, मिश्र ( मित्र ) 
के बेशुमार मन्दिर थे और मिश्र दी की पूजा होती 
थी। इयगलिस्तान में नाथंम्बरलैण्ड, राचस्टर, कैम्बक 
फोट, आक्मफो्ड, याक॑, मैनचेस्टर और लन्‍्दन में मिश्र 
के मन्दिर और उसकी मूर्तिया भरी हुई थाँ। रोम 
आर बाक़ी इटली उसके उपासकों से ठसाठस था |* 

जिस वक्त बौद्ध धमे की मद्दायान सम्प्रदाय 
प्रशान्त महासागर से लेकर मध्य प्रिया तक कौ 
दुनया को विजय करती जा रही थी, ठीक उसी 
वक्त और उन्हीं तरीकों से मज्दयप्नी ईरानी वैदिक 
धर्म की मिश्री सम्प्रदाय मध्य एशिया से लेकर 
अटलाटिक महासागर तक की बाऊक़ी आधी दुनिया 
को, जिसभे सारा यूरोप शामिल था, बिजय कर 
रही थी । 

हज़रत ईसा के बाढ की शुरू की सदियों में रोम 
के एण्टोनाइन सम्राट, जिनके सुशासन में रोम ने 
अपूर्व वैभव प्राप्त किया, मिश्री धर्म के दी मानने वाले 
थे। उनके समय में मित्र की उपासना सारे रोमी 
साम्राज्य में फैल गई । सप्राट कैम्मोडस (१८०-१९२१ 
ई०) के समय में लिखा है कि यह मे साम्राज्य के 
अन्दर “ज्वाला की तरह चमक उठा |?” सप्रार शायो- 
क्लीटियन ( २४४-३६३ ई० ) मित्र का बहुत बड़ा 
भक्त था | सम्राट जूलियन जो अपनी पत्रित्र क्षिन्दगी, 
अपनी नेकी, अपनी उद्दारता, अपने विश्व प्रेम, अपनी 
विद्वता और प्रजापालकत्ता फे लिये मशहूर है, रोम - 
का अ्रन्तिम मिश्री सम्जाद था ! 

यूरोप में मित्र देवता कौ हस व्यापक उपासना 
के तौन ख़ास सबब मिनाये जा सकते हैं- 

(१) इतिद्यास से पता चलता है कि शुरू को 


इनछानी कौमे जो कुदरत की किसी न किसी जड़ 


१ एप, एए दा-26 


जनवरी (१६घ४२ ] 


ताक़त के रूप में ही परमात्मा के दर्शन करना चाहती 
हैं और कर सकती हैं, किसी भी चीज़ से इतना श्र॒सर 
नहीं लेतीं जितना प्रकाश के भगण्डार, सब प्राणियों 
को जान और गरमी देने वाले चमचमाते हुए सूय 
से | खासकर यूरोप के ठसढे देशों के लिए सूर्य और 
भी जयांदस्त बरकत था और बहा की अ्रध॑ सम्य 
कौमों के लिये इस नए धर्में के पहुँचते ही अपने 
पुराने देवताओं को छो”टकर या उनके साथ साथ 
मित्र की पूजा करने लगना और श्रन्त में प्रित्र फो ही 
अपना सबसे बड़ा देवता मान लेना कुदरती था। 

(२) मित्र की पूजा के साथ साथ जो नए नए 
कर्मेकाएड और कई नए: त्योहार ईरान से यूरोप पहुँचे, 
वे यूरोप के ज्लोगों के दिलों को और भी ज्यादह 
लुभाने पाले थे। रविवार गृय का ख़ास दिन हैं | 
इसलिये हर रविगार को मिश्री लाग काम काज बन्द 
करके छुट्टी मनाते थे | इतवार की छुद्दी का रिवाज 
यूगेप में मिथ्री धर्म से ही शुरू हुआ | मकर सक्रान्ति 
को जिस दिन सूरज दक्षिणायन रहने के बाद उत्तर 
की तरफ म॒ड़ना शुरू करता है मित्र के उपासक सूरज 
के जन्म का दिन समझते थे और बड़े उत्साह और 
समारोह से हर साल उसका त्योहार मनाते थे। २५ 
दिसम्बर मित्र देवता का संत्रमें बड़ा त्योहार था। 
तीन महीने बाद जब सूरज निरक्ष (ईक्‍्वेटर ) को 
पार कर उत्तरायण में जाता था, मिश्रियों का दूसरा 
बड़ा त्योहार द्वोता था जिसे श्रव लोग ईस्टर कद्दते हैं | 
म्रिश्वी मन्दिरों की मूर्तिया, दो मशालों वाले चित्रों के 
साथ मिश्र की अजीब त्रिमूर्ति, मन्दिर में पविन्न जल 
ओर पविश्र अ्श्नि, उसको हर वक्त जलत्ते रखना 
ओर वहां को पूजा वग्रेंरह, सब बातें बड़ी चित्ताक्षक 
होती थीं | 

(३) लेकिन जिस बात ने थूनान के फिलासफ़रों, 
सिकन्दरिया के ज्पोत्यियों और वैज्ञानिकों श्रौर रोम के 
राजनीतिशञों की इस ईरानी धर्म की तरफ़ खींचा, बदद 
उसके ऊंचे झाध्यात्मिक सिद्धान्त, उसका कठोर 
आत्म उयम और दूसरे धर्मों के साथ उसकी उदारत्ता 
थी | हृतिद्वास्न लेखक एड़ेम्स लिखता है कि उत्त 

घ्‌० ह 


यूरोप में बैदिक वेवता मित्र 


१५३ 


०. आ>ा |:आसू- 5. न न नीच ज मन 


ज़माने का मिश्री घर्मं “एक जिन्दा झौर अमली धमे 
था जो रूड्वानी ताक़त से भग हुआ था और जिसमे 
पहुत सी ऊँची और प्रबुद्ध सथ्याइया शामिल थीं |”! 

रोमी सेना के अन्दर यह धममम बहुत दी ज़्यादद 
तेज़ी के साथ फैला जितकी वजह बयाने कंबते हुए 
एंडम्स लिखता है-- “जिन लोगों को जान रोज़ 
ख़तरे में रहती थी और जिनके प्रचलित धामिक 
विज्वास के अनुसार मरने के बाद सिवाय नेस्त हो 
जाने के और कोई शथ्राशा न हो सकती थी, उन्हें इस 
घम ने मरने के धाट भी श्रनन्त जीवन को आशा 
दिलाई |? 

यही लेखक श्रागें चलकर लिखता दह--“रोमी 
साप्नाज्य उस वक्त एक ऐसी ज़मीन की तरह था, जो 
बारिश न होने के कारण सूखी और बजर पड़ी थी। 
उस साम्राज्य में न किसी तरह का सदाचार पैदा हो 
सकता था और न कोई मानसिक जीवन । ऐश मौके 
पर प्रिथों धम एक ऐसी जोरदार छद्दर की शक्ल म 
एशिया में चलकर सारे रोमी सां्नाज्य के ऊपर बह 
निकला, जिस लद्वर ने वहा की सोई हुई प्रात््माश्रों 
को फिर से जगा दिया और पंजर ज़मीन में हरियाली 
पैदा कर दी । जो आत्माएं, सच्चे ज्ञान की प्पास मे 
तड़प रही यों या जो छ़ाली निःशंक्र अ्ज्ञान के जंगल 
में सूख सूज़ कर ख़ाक द्वो रद्दी थीं, उन सबको इस धर्म 
ने मानसिक और नैतिक आहार पहुंचाकर फिर से 
तरोताज्ञा कर दिया। इन सबके सामने उसने एक 
नई आशा रखी, उन्हें ०क नई रोशनी दी, उन्हें एक 
सथ्ा सन्देश घुनाया और उन्हें झसली नई ज़िन्दगी 
का रास्ता दिखाया ।? 

मिथो धर्म ने द्वी सबसे पहले यूरोप वालों को 
मलाई और बुराई का फके, आत्मा की अमरता, 
मरने के बाद की ज़िन्दगी, कमी के फल भर मोक्ष 
का विश्वास दिलाया । उस वक्त तक यूरोप के जन 
समाज को इन बातों की कोई कव्पना न थी। सदा- 
चार के सम्बन्ध में हस धर्म के श्रसल बिलकुल 
स्पष्ट थे | रोम का श्राज़री मिश्रौ सम्राट जूलियन 
लिखता है कि-- 


रे 


४इ्स तरह के बविल्नकुल साफ़ साफ नियमों की 
एक फ़ेदरिस्त थी, जिन पर श्रमल करने से हर श्रद्वालु 
अक्त को परमाननद यानी मोक्ष प्राप्त करने का विश्वास 
हो सकता था |!!! 


मिश्री धमें में मामूली लोगों के लिये सच्चाई, 
नेकचलनी, एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार और 
ऊंची रूदानी णिनदगी की इच्छा रखने वालों के लिये 
साधना यानी सलूक के दरजे बदरजे नियम्र और 
साधकों के एक वूसरे के बाद सात दरजे ये | हर दरजे 
की बाज़ाप्ता दीक्षा दी जाती थी | सब्रसे पहले माधक 
को यह प्रतिज्ञा करनी पडती थी कि मैं “जिन्दगी भर 
मिन्न के एक सिपाही की हैसियत से श्रत्याय और 
बुराई की ताकतों के साथ लडता बटहगा ।” इसके बाद 
उसे १२ इम्तहानों में से निकलना पढ़ता था | उसे 
जलती हुई धूप और चीरती हुईं सरदी में नगे बदन 
खड़ा रहना पड़ता था, उसे लम्बे लम्बे सजल और 
निर्जल उपवास रलने पडते थे, उसे डूबने के कष्ट का 
अनुभव करने फे लिये जल के श्रन्दर डुप्को दी 
जाती थी | इन सत्र तपत्याओं की गरज होती थी, उप 
सखझुती का श्रादी बनाना और इस काबिल कर देना 
कि दुनिया की विषय वासना उसके मन को वश में 
ने कर सके | इस तरह धीरज, इन्द्रिय संयम और 
मित्र के नाम पर पूरे ग्रात्मममपंग को शिक्षा लेने 
के बाद उसके माथे पर क्र्श” का सा एक निशान 
बनाया जाता था, उसका नया 'बपतिस्मा? होता था 
जिसका मतलब थह था कि श्रपने सब पिछुन्ने पापों से 
उसे छुटकारा मिल गया | हस तरद् साधकों के सात 
दरजों को एक दूसरे के बाद पार करते हुए श्राख्ीर 
में दर मित्रो साधक की “जीवित मृत्यु” का एक 
संस्कार होता था; जिसके बाद समझा जाता था कि 
साधक श्रव दुनिया फी तरफ से मरकर आध्यात्मिक 
पुनर्जन्म प्राप्त कर चुका श्रौर हस शरीर की मन्यु के 
बाद अनन्त जीदन और भित्य सुग्य का हकदार होंगया | 


१ जिपराएणएणा' ]णात्वा-(५०0०६0एण/ ?, 336, 


विश्ववाणी 


[ वर्ष २, भारा ३, संरूया १ 


बिला शुब्ह इस तरह का धर्म उस समय के 
यूरोग की समाजी और दिमागी हालत में ग़रोत्र और 
श्रभीर, पढे ओर बेयडे सबकी श्राध्यात्मिक प्यास को 
बुझाने श्रोर उन्हें आ्रध्यात्मिक तरक़क़ी को तरफ़ ले 
जाने का सुन्दर रिया था | यही वजह थी कि उसे 
यूरोप में इननी जबद॑स्त सफलता मिली | 


दूसरे घ॒र्मों के पति मित्र धर्मायलम्बियों के सलूक 
का सबसे सुन्दर नमुना अन्तिप्त मिश्री रोमी मप्ताट 
जूलियन था। * उसका जीवन एक सच्चे दाश॑निक 
और सच्चे तपरंती का सा कठोर जीवन था |” 
उमने आग्ने दरबार के श्रन्दर सम्राट दागरा ( ईरान ) 
प्रथम सम्राट हे वर्धन सम्राट कवर, और खलीफा 
हारूरशीट की तरह सब्र धर्मों के बिनाये का जमा 
करके यूनान के नये अफलातनी दर्शन ग्रौर दुनिया 
के उस समय के सब धर्मों की अच्छी अच्ची और 
हिलबर बातों को लेफर एक समन्वय पैदा करने की 
बढहे कोशिश की जिसके बारे में कहा गया है कि -- 

“जुनिया के इतिहास से धामिकर समन्‍्वप की 
उससे ल्यादह बडी कोशिश कमी नहीं की गई |”# 

धर्मान्ध ईसाइ्यों द्वार जूलियन की हत्ण के 
थोड़े दिनों के अन्दर मिश्री धर्म न त्तिफ रोमी साम्राज्य 
से बल्कि सारे यूरोप से लोप होना शुरू हो गया। 
फिर भी पराचवीं सदी डैम्बी तक इस सम्प्रदाय के 
लाखों आदमो स्यिनरजैयट, हर्गरी और दक्षिण 
जम॑नी में पाये जाते थे। उनकी टूटी हुई मत्तंबा, 
लेख श्रोर मन्दिरों के पत्थर अभी तक अ्जाययघरों 
में देखने को मिलते दें | ईसाई धर्म ने कब, क्‍यों और 
कैसे मित्र के उपासकों को चुन चुन कर यूरोय से 
मिटाया इसकी कहानी श्रत्यन्त करण और दर 
नाक है। 

मिश्री धर्म यूरोप से मिट गया किन्तु ईसाई 
धर्म के ऊपर बह अपनी छाप्र-क्रिसमस, ईस्टर, 
कल, अपतिह्मा ब्रादि के रूप से सदा के लिये छोड़ 
गया है। 


# एत0एणए०फृप्तात ि0्रांए३, 5०8 पणंए्ता, 


पांच हज़ार वर्ष पूर्व की सुमेरी संस्कृति 


सर लिओनड वृत्ती 





हनरत ईता से हणारों वर्ष पूष दजला और 
फिरात्त नदियों के क्रिनारे किनारे अनेक नगर आबाद 
हो चुके थे। प्रत्येक नगर में पक मन्दिर होता या 
जहा का पुरोहित दी उस नगर का राजा दवीता था। 
प्राचीन सुमेरी उस्रे 'पटेसी? कद्कते थे। धौरे धोरे इन 
अनेक नगर राज्यों को मिलाकर मारे देश में एक 
केलद्रीय सत्ता कायम हुई। इस केन्द्रीय सत्ता को 
पहली राजधानी छिशू नगर में स्थापित हुई। फिर 
किश के बाद राजनैतिक सत्ता का केन्द्र परेकु नामक 
नगर बना | किश और एरेक में लगभग २५ रार्जाओं 
ने राज्य किया । एरेक के बाद उर का पहला ऐतति- 
हासिक राजकुल शुरू हुआ | उर की सत्ता का प्रारम्भ 
३१०० ईसा पूर्व माना जाता है। उर राजकुल का 
संस्थापक सेस-अन-नि-पद द समझता जाता है। 

उर में खुदाई करते हुए हमें एक कब्रिस्तान 
मिला है जिसकी पुरानी क़बरें ईसा भे कम से कम 
३४०० वर्ष पहले की हैं। इस हर अेखान से प्राचीन 
सुमेर कौ तंस्कृति और तम्यता, रीति रिवाज और 
शिव्पकला का यथेष्ट परिचय मिलता है। साधारण 
नागरिकों को लाशों को दफनाने के लिये ज़मीन में 
५ फुट सम्ब्ा चौड़ा गबढा खोद लिया जाता था 


और उसी में लाश को चटाई से लपेट कर दफ़न कर 
दिया जाता था। कुछ श्रण्डाफार शक्ल के मिट्टी के 
बतन मिले हैं जिनमें मुर्दे को पैर सिकोड़ फर पहले 
बन्द कर देते थे फिर इन बतंनों को दफ़न कर दिया 
जाता या | कुछ निजी चीज़ें जिन्हें मृत मनुष्य अपने 
जीवन में उपयोग करता था उसकी कृत में रख दो 
जाती थीं। बाज़ बाज़ मुरदे धष्र से ऊपर जले हुए 
मिले हैं | किन्तु इत तरह की अधजली लाशें 
अधिक पुरानी मालूम द्वोंती हैं। धनिकों को जाशों 
को भी ज़मीन में गडढ़ा खोदकर दफनाया जाता था 
कैकिन उनके ऊपर ईंट या पत्थर की इमारत खड़ी 
की जाती थी। मक़बरों में चारों ओर मेदरात होती 
थीं। छुत और दोबारों में मिद्टी का यारा इस्तेमाल 
दोता था लेकिन दीषार के भीतर की तरफ़ उम्दा 
चूने का प्लास्टर द्ोता था | कितने अआचरज की बात 
है कि इतने पुराने ज़माने में भी सुमेरी लोग सतूनों, 
मेहराबों, डा: और गुम्बद जैमी उन सब इमारती 
फारीगरियों से पूरी तरद्द परिचित थे जिनका बनाना 
उसके हज़ारों साल बाद तक भी यूरोप वालों को न 
ग्राता पा । 


इन कबरों में सोने और चादी का बेहद सामान 
पाया गया है। न सिर्फ़ पहनने के ज़ेवर वल्कि बरतन, 
दृथियार और ओऔक्ञार तक क़ौमती घातुश्रों के बने 
हुए मिले हैं। रोज़मर्रा के प्रयोग फी '्वौज़ें तंबे को 
बनी हुई हैं। पत्थर का बहुत सी गंगालें मिली हैं। 
कौमती परथर तश्तरियों, प्याले झ्रौर गहने बनाने के 
कास आते ये । इन शय वस्तुओं को देखकर यह 
मानने को विवश होना पड़ता है कि लगभग ५४०० 
वर्ष पूर्व सुमेरी संस्कृति अपने अर्मोस्कर्ष पर थी | 

खर में अमरीकन और ब्रिटिश पुरातत्व विभाग 
की ओर से जो छझुदाधयें हमने कीं उनमें रानी 


१प६ 


बरीषत जज 


शुध झदस का मक़बरा ख़ास चीज है। क़ब्रम्तान के 
छनन्‍्दर दो कतारों में महल की दासियों के अम्थिपश्षर 
पड़े थे | एक ओर तारों का एक बाजा ( हार्प ) और 
बाजे के ऊपर बाजा बजाने वाले का श्रस्थिपन्लर पड़ा 
हुआ था | कब्र में रानो के फफन को सहरा दिये दो 
मानत्र अ्रस्थिप्वर और पड़े थे | मालूम होता-है कि 
आर कह प्राचीन देशों की तरह सुमेर में कबरों के 
झन्दर दास दासियों वो ज़िन्दा दफन करने का भी रिवाज 
था | लेकिन ये क़बरें बहुत श्रधिक पुरानी हैं। 
इसके याद की किसी कब्र भें इस तरह के श्रस्थिपश्ञर 
नहीं मिलते। उर के पहले राजकुल के समय गर 
ग्थिज बन्द हो चुका था। 

उर की सुमेरी सत्कृति के पीछे भी मैकणा वर्षो 
के अनुभवों का हतिद्यात फैला हा टोगा ! सुमेग्यों 
को घातुओं की गलाई, ढलाई और बनाई का परि- 
पूर्ण ज्ञान था| उनके बनाये हुए! फरसे, कुल्द्वादे और 
अन्य ओऔजार उस जमाने के मिस्री कागीगरों के बनाए 
हुए औजारों और हथियारों से अधिक उत्कृष्ट 
हैं| हजरत ईसा से ३४०० पूर्व मुमेगी कन्ता जिस 
दर्ज की तरक़्क़ी कर चुकी थी उसे कोई दूसरा पुरानी 
सभ्यता नहीं पहुँची | 

उर की खुदाई मे दम्में ५४०० वर्ष पुरानी एक 
सुमेरी राष्ट्रीय पताका मिली हैं। यद्द पताका सौप 
श्रौर लाजवद को बनी हुई है। इस पर तीन पक्तियों 
में चित्रकारी है। नांचे वी पक्ति में रथ हैं जिपमें चार 
चार गधे जुते हुए हैं। घोड़ा उस समय तक सुमेर 
में न था। दर रथ में एक एक रधवान और एक 
योद्धा है। बीच में पैदल सेमा है। ऊपर को पंक्ति में 
राजा युद्ध के क्ेदियों का मिरीक्षण कर रहा है | श्रनेक 
उल्लेखों से पता चलता दे कि उम्त ज़माने में तन|वाह- 
बार सेना न होती थो | लड़ाई के अवसर पर हर 
नागरिक को खुद्ध में शरीक होना पड़ता था 
आर राजा लाई में स्वय सब से आगे रहकर 
लड़ता था | 

सुमेरी नगरों में रहन सदन ज़ासे कचे दरजे का 
था। दो दो मज़िल के पक्के मकान होते थे जिनकी 


विश्ववाणी 


[ बंष २, भाग ३५ संख्या १ 


बनावट मोहन जो-दडो के नीचे दरजे के मकानों से 
मिलती है। घर का सदर दग्याजा आगन में खुलता 
था | आगन पक्की ईटों से पटा होता था। श्रांगन' 
में फनी का एक घढ्ठा रखा रहता था। जो भी 
आदमी बाहर से मकान में आता था उते पदले पैर 
धोने पड़ते थे । हर मकान में पट्ो हुई नानिया दोती 
थीं जिनस मकान का पानी बाहर सडक की बड़ी 
नाली में गिरता था । मकान पक्की इंटों के बने होते 
थे। दीवारों पर गारा फिरा होता था | सुमेर भें गरमी 
अधिक परवती थी हरानने मकानों में नीचे के तह्ले 
में खिड़की न होती थी। दर मकान में नीच का एक 
बटा वर, ऐे गली मे खुलता था, मेहगानों » लिये 
होता था। रमाई, एक्करा पाखाना और ,गसलगाना 
ओर नोकरगों के रहने की जाद नीचे के तत्ते थे -ी 
होतो थी। तव्रकसर मकानों में एक्र मन्दिर और बनल 
ओर यज्ञ के छिते जद भी शोतां थी | कमरों से लांग 
जमीन पर चटाई बिछाकर नेंठते थे। छोटी छाटी 
तिपाइब। रे ऊपर थाली रसाप्र भोजन करते थे । 
ज्यादा समृद्ध घरों भे दारया, फालीन और ताबे या 
चादो स मढ़े सोफ श्लॉर आराम कुसिय् भी होती थी, 
जिनपर कफामदार कुशन पड़े रहते थे। नीचे के तल्ले 
, में घर के छोटे से मन्दिर या वेदी के ठीक नीचे परि- 
(वार का कब्रिस्तान दोता था। यह कृत्रिस्तान एक 
बन्द हाटदार तहखाना द्वोता था | परिवार मे जब 
क्रिसी की मृत्यु होती थी तब यदद तदखाना खोला 
जाता था। मुरदे को कपड़ा पहनाकर चटाई में लपेट 
कर उसमे रख दिया जाता था | पानी का एक प्याला 
उसके आऔओठों से लगाकर रखा जाता था। रहने के 
मफान के नीचे मुरदे गाड़ने का सुमेर में आप्र रिवाज 
था | कभी कभी उस मक्कान का दरबाजा ईटों से 
बिलकुल चुनकर मकान बाज्े कहीं और रहने लगत्ते 
थे। उर में इमने जो खुदाई की उसमें किसी मकान में 
दस, किसी में बीस और किसी में तीस तीत लाशें 
तक मिली हैं | 
सन्‌ २१७० ई० पू० के लगसग उर का नगर 
इलाम ( दक्खिनी हराक़ ) की सत्ता ने बर्ाद कर 





पाच ६लार बष पुराने सुमेर की राजधानी --उर 





समेरी राष्ट्रीय पताका 





पाच द्वनार वर्ष पूर्व 
उर की सुमेरो रानो 
शुब अदमस का मुकुट 
आर गले में पढनने 
के जडाऊ आभूषण 





रानी शुब्र अदस की 
कन्न में पाया गया 
एक हाप॑ बाजा 


जनवरी १६४२ ] 


दिया। निष्मर के शाहर में हमें एक शिलालेख मिला 
है जिसमें लिखा हैे--- 

४उन्हों ने देश को बरबाद कर दिया और 
मुल्क का इन्तज़ान वष्ट कर दिया | 

“वे प्रलप को तरह आये और चारों ओर 
तबाही फैला गये / ऐ मेरे प्यारे सुमेर, तुम्हें उन्होंने 
क्या से क्या कर दिया ” नगर को जमीन से मिला 
दिया 'भीर मन्दिरों को गिरा दिया |? 


सुमेरियों ने इराक में एक ऐसी सभ्यता को जन्म 
दिया था जो हजारों वर्ष तक फलती फूलती रहौी। 
आजकल की इमारतों की सबसे बडी देन, मेहरात्र 
कम से कम ५५०० वर्ष पूथ सुमेर ने दुनिया के लिये 
विरसे भें छोड़ी थो। गुम्बद और डाटो का इस्तेमाल 
भी सुसेर में ५५०० वर्ष पूर्व प्रचलित था। किन्तु 
सुमेर की भौतिक देनों से बढ़कर उततकी विचारों कौ 
देन थी। यूरोप की सम्यता साफ साफ सुमेरो विचारों 
की नींव पर ही क़ायम हुई। दृज़रत मूता की दस 
शआशाश्रों की बुनियाद मे सुमेरी आज्ञायें ही हैं। वे 
दसों आज्ञाएं ज्यों की त्यों सुमेरी ग्रन्थों से ले लो 
गई हैं। सुमेरियों से ही यहूदियों ने समाज को 
व्यवस्था दी और कानून बनाना सीखा ओर यहूदियों 
से आजकल की सारी ईसाई दुनिया ने उसे अपनाया 
और वद्द अम्नली तौर पर नहीं तो फम से कम उसूल 
के तौर पर उसी को अपना आदश मानती हे । - 


४ वह जमाना बीत चुका जब समझा जाता था 
कि यूनान ने दुनिया को ज्ञान सिखाया | इतिहास को 
!/खोजों ने हमें बताया है कि किस तरह यूनान के 
जिज्ञासु हृदय ने लीदिया से, खत्तियों से, फीनीशिया 
| से, क्रंट से, बाबुल से और मिल्ल से अपनी ज्ञान की 

व्यास को बुकाया | सकैकिन उस ज्ञान को जड़े कहीं 
सकिक गहरी जाती हैं और इन सब सम्यताओं के 

पीछे हमें सुमेर का छिपा हुआ द्वाथ नज़र आता है | 

सुमेरी बहुत॑ से देवी देवताश्ों को पूजते थे 
जिनमें प्यांद श्लौर सूरज भा ये। चाद उनका ज़ास 
देखता था | चाँद के वे व्रञ से बड़ा मानते थे। 


पांच हज़ार वर्ष पूर्व को सुमेरी संस्क्रति 


शप७ 


* हन चचर ले 


लेकिन हन सब देबी देवताओं से ऊपर और इन सब 
का बनाने वाला वह एक परमेश्वर को मानते थे 
जिसे वे 'इलु' कद्दते थे। घुमेर में हल का कोई 
मन्दिर न था। उसे निराकार ही माना जाता था । 
मुमेरी अन्थों मे लिखा है कि "हल? शअवशनीय और 
आअनिवचनोय है । सुमेरियों के अनुसार सृष्टि के प्रारभ् 
में केवल 'इल! था और सब शात्य था || इस शल्य 
में से मीठे पानो का एक चश्मा “श्र॒प्सु! पुरुष रूप 
में प्रकट हुआ और चारों ओर फैन गया। अप्सु के 
बाद प्रज्ृति ने 'तियामत॒” खारे समुद्र के रूप मे प्रकट 
होकर श्रप्सु के सयोग से सृष्टि की रचना की । सुमेरो 
ग्रन्थों में इस तरद्द श्रप्सु को सब का पिता और तिया- 
मत को सब की माता कह्दा गया है | इन्हीं से अन्य 
सब देवी देवता पैदा हुए । 

सुमेरी मानते थे कि देवता इनसान की तरह 
वासनाए रखते हैं लेकिन उनका पद मनुष्य से ऊचा 
है। वे अमर हैं और आदमी के ऊपर दया रखते 
हैँ | उनका चिश्वास था कि देवताओं और आदमियों 
के श्रलावा स॒ष्टि में दानव भी रहते हैं । समझा जाता 
था कि यहो दानव आदमी को पाप के पथ की ओर 
ले जाते हैं। छुपेरियों का सिद्धान्त था कि पाप की 
सजा मनुष्य को इसी जन्म में मिल जाती है। सुझ्ेरी 
आठ प्रकार के पाप मानते थे-- 

(१) ईश्वर और देवताश्रों की पूजा में अश्रद्धा, 
(२) आपस की फूढ, (३) झूठ बोलना, (४) झगड़ा 
करना, (५) ब्यापार में बेईमानी, (६) पड़ौती का 
माल हड़पना, (७) पड़ौसी के ताथ असद व्यवद्यार 
झौर (८) ध्यभिचार । 

सुमेरी संस्कृति ने ईंखा से दज़ारों साल पदले एक 
ऐसे समाज की रचना की थी जिसमें समाज की संद्वति 
को कायम रखते हुए हर आदमी को पूरो श्राज़ादी 
थी | दर एक के लिये उन्नति के साधन मौजूद थे । 
राज्य के कानून सदाचार फो थुनियाद पर क्रायम थे । 

(थे व्यक्ति को सचल्या और ईमानदार बनने कौ प्रैरणा देते 

थे | यद्दी कारण था कि सुमेरी समाज हज़ारों बंध तक 
व्यवस्थित और समृद्ध बना रहा | 


तन्त्र का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक निरूपण 


पडित देवीदत्त शुक्ल, 


चैदिक धर्म जब सकुचित होकर केवल कुछ 
ब्राह्मणों का धर्म रह गया तब स्व साधारण के 
कल्याशा् मदेश्वर श्लौर मद्देश्वरी ने सरल विधि से 
देषो और देवताओं नी शआ्रराधना का उपदेश किया | 
बही लोककहल्याणुक्रारी मदहामहोपररेश लोक में तन्त्र- 
शाप्त के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्धों के अ्रमभ्युदय फे 
प्रारम्भ होने के पहले एशिया के रथक्रान्त अ्रश्वक्रान्त 
और बिष्णुक्रास्स नाम के मूख्रण्डों में इस धर्म ने 
ऋषना प्राधान्य क्ायम कर लिया था। तन्त्रों मे उक्त 
तीनों क्रान्तों में जो भूवण्ड बताये गये हैं, उन सब में 
बतंमान समय के भारत, यल्लूचिस्तान, अफ्गा- 
निस्तान, मध्य-एशिया, तिब्बत, चीन के दक्षिणी 
प्रान्‍्त, श्रनाम, कम्बोष्टिया, कोंचीन, चीन, सियाम, 
ब्रह्मदेश और भारतीय ह्रीप पृ जो भ्ादि का समावेश होता 
है | झगम-धघर्म का एक समय इन समस्त देशों में 
व्यापक प्रचार था| किन्तु बौद्ध घमे और जैन-घमे 
के उत्कष के साथ साथ आगम-घर्म का पराभव 
प्रारम्भ हुआ | 


तन्‍्त्र-शास्त्र का अपना परमात्मबाद अनग है | 
बह परब्रद्य परमात्मा का ग्रम्तित्व स्वीकार करता 
है | वद बताता है कि प'ब्रह्म अवस्था चतुष्टय के परे 
है | बद निर्गंण है अचिस्त् है, श्रनिर्वचनीय है । 
योग द्वारा आत्मज्ञान से ही उसका श्नुभव होता 
| है। तन्त्र-शासत्र यह भो बताता है क्रि ब्रह्म निष्कल 
| और सकल है श्र्थात्‌ वह कला ररित और कला 
! सहित है | कला प्रकृति का नाम है | निष्फल श्रर्थात्‌ 
प्रकृति रहित बक्ष दी परन्रढ्ा है और सकल ब्रह्म 
अधांत्‌ प्रकृति-युक्त ब्रह्म उसका दूसरा रूप है | पकृति 
तिगुणात्मिका है। श्रतएब सकल ब्रह्म सगुण है। 
इसके पहले यह निर्गण था । सकल ब्रह्म शक्ति रहित 
है, तथापि उसमें शक्ति का अस्तित्व है, जिसले सूःष्ट 


सम्पादक 'सरस्वती” 


होती है| वास्तव मे ये दोनों श्रर्थात्‌ ब्रक्ष और शक्ति 
एक द्वी बस्तु हैं, केवल नाप्र का भेद है। 


४ शक्ति अनादि रूपा है| बद ब्रह्म रूपा है। बह 
निर्गंण और सगुण हे | वह चैतन्य रूपा है और सारे 
प्राणियों को प्रकट करती है। वह आनन्द रूपा है, 
जिसक्रे द्वारा ब्रह्म स्वय अपने आपको प्रकद करता है। 

प्रारम्भ में एक मात्र निष्कल ब्रह्म था| उप्तने 
इच्छा की कि अहं वहुस्याम.”, मैं अनेक हो जाऊं 
और वह हो गया | शक्ति के इस प्रादुर्भाव से पर- 
ब्रह्म का यहीं रूप पूजा का विषय है | इसी का 
सगुण ध्यान होता है।तन्त्र मे यह सबराक्ति ब्रह्म 
(शब-शक्ति! क्ट्टा गया ४ | इसी से नाद का उद्भव 
हुआ | उप नाद से बिन्दु प्रकट हुआ। शारदा 
में लिखा है-- 

सबच्चिदानन्द्र विभवात सकलात परमश्वरात 
आसीन्छक्तिम्तनो नादों नादात बिन्दु समुद्धवः | 


श्र्थात्‌ सकल श्रौर सचिदानन्द ब्रह्म से शक्ति 
उद्भूत हुई, शक्ति से नाद ओर नाद से विन्हु | इसी 
बिन्दु के रूप में उच्च कोट का शाक्त-साघऊ शिव- 
शक्ति का ध्यान करता है | सूक्ष्म शरीर की दशा का 
नाम कामकला! है। यद्यी मन्त्र का मूल हे। जब 
देवी मूल मन्त्रात्मका? कही जातौ है, तब उसका 
तात्पय इसी शूह्म शरीर से है | यह विन्दु इत्ताकार 
है | इसका केन्द्र ब्रहापद हे। यही प्रकति-पुरुष का 
अधिप्तान दे | इसकी परिधि माया कहलाती है। इसमें 
विद्यु्मभ त्रिकोण म्थत है। यह त्रिकोण सारे अस्तित्व 
मात्र के शब्द! का प्रतिनिधित्व करता है । यह त्रिकोण 
चन्द्रमएहल से घिरा है। 
विन्दु चणक के समान कहा गया हैं । जैसे 
चना अपने छिलके के भीतर दो भागों में विभक है, 
उसी प्रकार उक्त बिन्दु प्रकृति पुरुष का स्वछूप है । 
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इसको बाब्द बहा या आपर जढा कहते हैं। तब 
पराशक्तिमय शिव श्र शक्ति हन दो तत्वों में सघटित 
" होता है। देवी उन्मुखी होती है, उसका मंद्र शिव 

को ओर दो जाता है, दतसे माया का आवरण टूट 
जाता है और सब्टि का काय शिव श्रौर शक्ति या है 
शोर सः के विभाजन से प्रारम्भ होता है। शारदा में 
कहा गया है कि देवता पराशक्तिमय स्वय फिर 
घिभाजित द्वोता है। वह बिन्दु, बीज और नाद में 
विभक्त होता है। बिन्दु नाद या शिव हे | 

शब्द ब्रह्म शक्तियों की - सत्व, रज और तम 
गुणों के सहित ज्ञान, द्॑छा और क्रिया की शक्तियों 
की--बत्रिमूर्ति में अपने आपको प्रकट करता है | 

पर बिन्दू से निकलो रौद्री--रुद्र और उनकी 
शक्ति | इनका रूप झभि है और इनका काय ज्ञान 
है | फिर वामा--विध्णु और उनकी शक्ति निकली 
है। इनका रूप सूथ का है और इनका कार्य क्रिया 
है। तथ ज्येन्‍्ठा--जह्ाा और उनकी शाक्ति निकली ।| 
इनका रूप चन्द्रमा है श्रौर दनकी क्रिया इच्छा हे । 
इसी से देवी को इृच्छा-शक्ति, क्रिया शक्ति श्रौर 
ज्ञान-शक्ति फहते हैं| शक्ति माया और मूल प्रकति 
दोनों है | माया से अक्म श्रपने को भिन्न भिन्न रूपों में 
पकट करता है, जैसा कि वद है। मूल प्रकृति उसकी 
वह अव्यक्त स्थिति है, जो व्यक्त होने पर--नाम रूप 
से विश्व होती है । , 

देवी मद्ाशक्ति है । वह मद्दामाया है. क्योंकि उसी 
की माया से इस ससार का उद्धव द्वोता है। माया 
की अधीश्वरी द्वोने से वह महामाया है | वह श्रविद्या 
है, क्योंकि बन्धन में डालती दहै। वह विद्या है, 
क्योंकि मुक्त करती है और संसार का सहार करती 
है| वह पफृति है और सृष्टि के पहले दोने से श्राद्या 
शक्ति है | वह वाचक शक्ति है। 


देवी 'परब्रक्ष रूप” में रूप और गुण से परे है । 
देवी के तीन रूप हैं। पहला पररूप है, जिसे कोई 
नहीं जान॑ता | दूसरा अन्त्र रूप है जो उसका सूक्षम 
रूप है | तीसरा स्थूल रूप--द्वाथ पैर वाला रूप है, 
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जिसका वर्णन तान्त्रिक और पौराशिक स्तोत्रों में 
किया गया है | प्रकृति के रूप में वेवी ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश्वर का कारण है, श्रतएव नर और नारी 
दोनों रूप उसके हैं | परन्तु उसका ध्यान स्जी-रूप में 
ही होता है | 

महादेवी के रूप में वह सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री, 
दुर्गा, त्रिपुर सुन्दरी, अन्नपूर्णा और उन सब देवियों 
के रूप में जो बरद्य के अबतार हैं, विद्यमान है| 

सती, उमा, पावंती और गौरी के रूप में देवी 
शिव की अर्दधांड्रिनी है। दक्ष के यज्ञ के पदले सती 
के रूप में उसने अपने आपको शिव के सामने दस 
सिद्ध रूपों में प्रकट क्या, जो दस महाविश्यायें 
कहलाती है | काली, कमला, छिन्मघ्ता, मुचनेश्चरों, 
मातगी, पोडशी, धूमावती, वगला, तारा और मैरवी, 
यही दश महाविद्याये हैं । 

जगज्जननी के इन्हीं रूपों को पूजा लम्सत्रा में 
वामाघार से ही विदित है। हृत आचार के साधक 
के तीन भाव या स्वभाव बताये गये हैं। ये पशु, 
वीर और दिश्य भाव हैं। पशु भाव में रजोगुण, 
तमोगुण पर प्रभाव डालता है, जिससे श्रान्ति, तन्द्रा 
और श्रालस्‍्य का उद्धव द्वोता हे | पशु शब्द पाश से 
बना है | पशु वह मनुष्य है जो दया, मोह, भय, 
लज्जा, घृणा, कुल और शील श्रादि श्आाठ पाशों से 
बंधा है । 

“कुब्जिका तन्त्र! में लिखा है--“पश्चुभाव याले 
लोग पशु, ही होते हैं । पशु यन्त्र नहीं छूता, न मन्त्र 
का नप फरता है। वह यज्ञों और तनत्रों को सन्देद 
कौ दृष्टि से देखता है, मन्त्रों को अक्षर मात्र 
सम्रमता है, गुरु फे प्रति श्रद्धा नहीं रखता, मूर्ति को 
पत्थर का ढुकड़ा समझता है, देवताओों में भेद 
करता है, भ्रौर त्रिना मत्त्यमास के पूजा करता है। 
झाशानवश सदा नहाया-थोया करता है, सदा दूसरों को 
निन्‍दा किया करता है ।” 

दिव्य भाव का लक्षण कुब्जिका तन्त्र के सातवें 
अध्याय में यह दिया गया हे--जो नित्य स्नान-सन्ध्या 
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करता है, स्वच्छु बर्त धारण करता है, भस्म या रक्त 
चन्दन का त्रिपुएद लगता हैं, और रुद्राक्ष की माला 
पहलता है, जप और झचेना करण है, नित्य दान 
करता है, बेद, शास्र, देव और गुरू पर नित्य विश्वास 
रखता है, सभी देवों का कल्याण रूप मानता है, बह 
ज्यों के पैरों पर नत मस्तक होता है और उन्हें सदा 
गुरूबद्‌ सानता है (त्वीणा पादतल इष्ट्राव गुरुवद्‌ 
भात्रयेद्‌ सदा ) | वह्द देवी की रात में पूजा करता है 
और पान की बीड़ी खाकर श्रर्थात्‌ भोजन के उपरान्त 
जप करता है और कुल वृक्त का अभिवादन करता है 
( कुलबृक्ष -- कुल सत्रीजो मन्त्र तन्‍्त्र की ज्ञाता हों, 
चाद्दे वद् दूती-द्ारा लाई गई हो, पु श्राली दो या बेश्या 
हो, वृद्धा हो चाहे युवा हो )| वह आ्राद्या को सत्र कुछ 
अपंण कर देता है | वह इस विश्व को शक्ति से व्यात्त 
तथा देबतामय समझता दे | शिव सब में हैं और सम्पूर्ण 
ज्क्षाएड में शिव-- शक्ति व्याप्त है यही भाव सदा 
रखता है। देवत्ता-भाव प्राप्त करने तथा उसे बनाये 
रखने का निरन्तर प्रयक्ष करता रहता है। दीक्षा 
मद करनी पड़ती है ओर अभिषेक कराने पते 
हैं । शक्ति की साधना के लिए साधकों को दीक्षा के 
बाद अभिषेक होता है। श्रभिषेक ८ प्रकार के 
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हैं। पहला 'शाक्ताभिषेकः, साधना का मार्ग भ्रद्दण 
करने के समय दिया जाता हैं। इसके बाद ूर्णा- 
मिषेक! होता है | इस अभिषेक से साधक दक्षिण चार 
के बाद का आचार ग्रहण करता है। अपने मन्त्र का 
पुरशचरण करने के बाद द्दोा साधक इसका श्रधिकारी 
द्वोता है । तीसरा क्रम दौक्षाभिषेक्र! है | यद्द अभिषेक 
होने पर साधक यज्ञोपवीत को माला की तरद्द पहनता 
है। इसके बाद अनेक परीक्षाश्रों के अनन्तर “सम्राज्या- 
भिषेकः और “महा सम्राज्या भिषेक! होता है । अन्त में 
कठिनतर “ योग द।क्षाभिषेकः होता है | हन सस्कारों 
तक साधक पद्चाड्ञ पुरश्चरण कह चुकता है। योगदीक्षा- 
भिषेक के बाद पश्चाज्ञ योग करने पर उसका 'पूर्ण दीक्षा 
भिषेक्ः होता है, उसके बाद 'महापूर्णंदीक्षाभिपेकः, 
का अ्रधिकार दोता है और इस स्थिति में वह 
शिखा-सूत्र त्याग कर परमहसगति को प्राप्त करता 
है । शाक्तों को उच्चस्तर तक पहुचने के लिए 
अर्थात्‌ दिव्य भाव प्राप्त करने के लिए ये सभा 
सस्कार कराने पड़ते हैं, क्योंकि शाक्त साधक की 
साधना का अन्तिम लक्ष्य दिध्य भाव ही है। ऐसा दी 
शाक्त मार्ग के आचाय सर जान उडरफ मद्दोदय ने 
निहूपण किया है। 





आर्य तथा द्रविड़ संस्कृतियों का समन्वय 


भरी ब्यौहार राजेन्द्रसिह एम एल ए. 


भक्ति के उद्गम से दक्षिण भारत का बहुत 
चनिष्ट सम्बन्ध है । भागवत माहात्म्य में भक्ति अपने 
को द्राविड्टे उत्पन्ना कदती हे-- 


उत्पन्ना द्राबिड़े साह 
घृद्धि कशोटके गता। 
क्वचिल्क्वचिन्महाराष्ट्र 
गुजेरेजीणेत्तांगता ॥ 
(भा मा १-४८) 
स्वय भागशत पुराण में इस बात का उल्लेख है 
कि कलियुग मे नारायणमभक्त सारे भारत में यत्र तत्र 
बिखर हुए मिलेंगे, किन्तु वे द्रबिड़ देश में कावेरी 
आर ताम्रपर्णो नदियों के तट पर विशेष रूप से 
पाये जावेंगे। 


क्वचिन्क्वचिन्महाराज 
द्रविड्ेपच भूरिशः । 
लाम्रपर्णीनदो यत्र 
कृतमाला पयरिवनी | 
काबेरी च महापुन्या 
प्रतीची च महानदी ॥ 
(सा ११-४-२६-४० ) 
श्री आयंगर का दावा है कि वैष्णंब धरम के मी 
आचाय तथा शैषरों फे श्रादि गुरु द्बिड़ देश ही में 
उत्पन्न हुए हैं ।" 
श्री फर्कद्वार भागषत्त्‌ को भी ९०० ई० में दक्षिण 
देश ही में रचित मानते है |+ किन्तु श्री कृष्णस्वामी 


आयगर सत्य के अधिक समीप जान पड़ते हैं, जब 
वे कद्दते है कि भक्ति का उद्धव यद्मप्रि उत्तर भारत में 
दी हुआ था, किन्तु उसका विस्तार दक्षिण हो में 
हुश्रा | सर रिचर्डश टेम्पल तो यद्दा तक कहते हैं कि 
वैष्णब धर्म में दक्षिण भारतीय भक्ति मार्ग की हृपष्ट 
छाप दिखाई देती है।* चादे हम सारा श्रेय दक्षिण को 
न भो दें, तो भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि भक्ति 
मार्ग के उत्तर कालीन बिकास में दक्षिण का काफी 
हाथ रद्या है | इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि 
दक्षिण के पह्चव तथा विजयनगर साम्राज्य केवल 
सल्कृत साहित्य ही के सरक्षक न ये, किन्तु वेष्णव 
और शैव पथों के भी बढ़े भारी श्राश्रयदाता थे । 

इस बात में सतमेद है कि ४ द्रविड़ लोग भारत 
के बाहर से झ्राये श्रथवा दक्षिण ही के मूल निवाधी 
हैं।" श्री फ्रेज़र इन दोनों ही के लिये कोई निश्चित 
प्रमाण नहीं पाते, किन्तु इतना तो निश्चय है कि बहुत 
काल तक उत्तर और दक्षिण भारत का सम्बन्ध 
विच्छिन्न रद्दा | युगों तक विंध्याचल दोनों के बीच 
बड़ा भारी बाधक सिद्ध हुआ। श्रन्त में अगस्स्य 
सरीखे ऋषियों ने इन दुर्गम बाधाश्रों को कष्ट सहन 
कर पार किया और आर्य सभ्यता का प्रकाश दक्षिण 
में फैलाया । बौद्ध और तमिल साहित्य में भी हमें 
झगरूय और उनके शिष्यों के वर्णन मिलते हैं । 

श्रार्यों का प्रभाव दक्षिण भारत पर कब से पड़ना 
प्रारम्म हुआ इस बात में भी मतमेद है। बरनेल कौ 
राय में ७०० ई० तक भी यद्व प्रभाव श्रधिक नहीं था, ९ 


“भू 777 किस्दर गोबिन्द स्यामी सिद्ध करते हैं कि ईसा पूब 
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श्र 
३ री से ६ वीं शताब्दी के मीतर श्राय प्रभाव दक्षिण 
में काफी पैल चुका या |" 

दक्षिणी भाषाश्रं में तमिल ही सब से प्राचीन, 
समृद्ध और छुसम्कृत भाषा है। इसका मुख्य कारण 
बाहरी ठम्यताओं का संसर्ग माना गया है। ६० तन 
के बहुत पदिले पाणडय, चोल और चेर नामक तमिल 
राज्य काफी उन्नत और समझुद्ध थे, और उनका 
व्यापारिक सम्बन्ध न केघल उत्तरो और पश्चिमी 
भारत में था, बरन्‌ मूमध्यसागर के देशों तक फैला 
हुआ था। * 

इस सखर्ण का प्रभाव सादित्य और संस्कृति पर 
पड़े बिना नहीं रहा। कन्नज़ साहित्य पर संस्कृत 
साहित्य का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है| उत्तर से 
श्राये हुए. सस्कृतश जैन विद्वानों ही के प्रभाव से 
फ्घ्ड़ व्याकरण तथा लिपि फा प्राराभ हुआ ३ तेलगू 
लिपि पर ई० पू० २५० भ अशोक लिपि की दक्षिणी 
शाखा का ही प्रभाव पड़ा था। फचड़ को संस्कृत 


ना नऋओ अजोनाही हच्स 


विश्ववाणी 


जा. ह॥ हडफगलअर 7च् ८ 


[ बष २, भाग ३, संख्या १ 
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रूप में उसके कोई प्रमाण नहीं पाये जाते । १२वीं सदी का 
“रामचरित्रम!” नामक एक उत्तम काव्य उसमें पाया 
जाता हैं। तमिल को श्रपेक्षा मलयालम में सस्कृत 
शब्दों की बहुत अधिक प्रचुरता होने ही पे यह सिद्ध 
होता हे कि उत्तर भारत की भाषा का प्रभाव दक्षिणी 
आषाओं पर उत्तरोत्तर बढता ही गया | 
श्री स्टीनकोनौ ने भी द्रबिड़ साद्रित्य पर आर्य 
, ँ्रभाव स्वीकार क्षिया है।' आयगर तो यहां तक 
' कहते हैं कि जिस प्रफार भारत का इत्तिहास आरयों 
' के श्रागमन से प्रारम्भ होता है, उसी प्रकार दक्षिण 
'भारत का इतिहास भी आर्यों के दक्षिण भारतीय 
खितग से प्रारम्भ होता है। भण्डारकर का कथन है 
कि ई० पू० सातवीं सदी तक उत्तर भारत के आार्यों 
का दक्षिण का कुछ पता ही न था ।* धर). क्र क मानते 
हैं कि प्राचीन काल से द्रविज्ञ भाषा, साहिन्य, कला 
झभौर सस्कृति स्वतत्र रूप से उन्नत होती चली आई 
है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि श्याय 


प्रयुरता ही के क्रारण उसे सौतेली मा कद्दा गया है | // समग के पूर्व भी द्रविड़ भाषाएं काफी उन्नत हो 


कन्नड़ और तेलगू प्रान्तों के बीच कोई भौगोलिक 
बाघा न होने के कारण दोनों भाषाओं का श्रादान 
प्रदान बराबर चलता रद्दा श्रौर एक दूसरे से थे प्रमा- 
णित द्वोती रहीं। वैष्णव पथ के उदय के बाद तो 
तमिल संस्कृति ने भी कजनड़ पर अपना प्रभाव डालना 
प्रारम्भ कर दिया /४ 
मलयालम साहित्य फा उदय तो बहुत बाद में 
] हुआ | जैन कबियों की रचनाओं दी से उसका प्रारम्भ 
होता दे | १० वीं सदी के पहिले स्वतन्न भाषा के 
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चुकीं थीं, तो भी आत्मज्ञान के प्रचारक बाह्मणों, जैनों 
ओर बौद्धों के प्रभाव से उत्तर भारतीय शआर्य सत्कृति 
के मम्पक में आने से उनमें अभृतएृव उन्नति हुई। 
इस बात के काफी प्रमाण हैं कि जहा नहां बौद्ध 
भिन्ु और जैन सिद्ध अपने सिद्धान्तों के प्रचाराथ गये, 
बहा वहद्दा उन्होंने अ्रपने टेश की बोलिय६ों को साहित्यिक 
रूप दिया और उन्हीं को श्रपने प्रचार का माध्यम 


' बनाया |? जिस प्रकार ब्ाक्कणों के प्रभाव से सस्कृत को 


उन्नति और प्रचार हुश्रा, उसी प्रकार जैनों और वौद्धों 
के प्रभाव से लोक भाषाओं की उन्नति हुई। ये धमे 
जिस प्रकार धर्म और नीति में खुघार बादी थे, उत्ती 
प्रकार भाषा-क्षेत्र में मी | उन्होंने लोक धर्म के लिये 
खोक भाषा ही की आवश्यकता ग्रनुभव की और 
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स्वय घुद्ध ने असंध्कृत छोड़कर पाली का आश्रय 
लिया था और बुद्ों की वाणी को लोक भाषा में 
प्रचलित करने का आदेश क्रिया था, तथ उनके 
शिष्याण क्यों न ऐसा करते । 

पल्लब गाज्य के पूब तप्रिल साहित्य में हमें ऐसे 
“सक्कम” का उल्लेख मिलता है, जो साहित्यिक कार्य 
के लिये राजाश्ों द्वारा नियुक्त कियें गये विद्वानों के 
समूह ये । " इससे अनुमान होता है कि इससे पहिले 
व्यक्तिगत रूप से काय करने वाले कवियों के द्वारा 
साहित्य कौ काफी उर्ज्नात हो चुको दोगो | इस प्रकार 
के तीन 'सज्ञमों' का उद्लेख हमें मिलता है | आयगर 
इनकी तिथि पहली या दूसरी सदी मानते हैं। ये एक 
प्रकार के वीरगाधापूर्ण काव्य थे। इन काब्यों 
से पता लगता है कि तमिल देश घन-धान्य, वाणिज्य, 
व्यापार तथा धर्म सल्कृति में कितना सम्पन्न और 
उन्नत था | वह बौद्ध और जैन धर्मों का क्राफी प्रचार 
हो चुका था | अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा 
तमिल राज्य की उत्तरो सीमा से प्रायः मिलती जुलतो 
थी, अतः वहा बौद्ध धमे का प्रवेश द्वोना स्वाभाविक 
ही था। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि इन 
दोनों मतों तथा तीसरे शैब मत बाले सब द्विल-मिल 
कर रहते थे | * 

बाद के सादित्य में झवश्य ही इस बात का 
इशारा मिलता है कि उक्त दोनों मतों का शैव मत 
से कुछ विरोध हो गया था । ह्यून त्साग के वर्यन ,से 
प्रकट द्ोता है कि अकेले काची नमर में १ लाख बौद्ध 
भिन्तु, अनेक जैन साधु तथा ८० ब्राक्षग्र मत के मन्दिर 
मौजूद थे | कई बौद्ध स्वृपों के भम्मावशेष भो उसे मिले 
थे, जिससे प्रगट द्ोता है कि जाज्षण मत उन्नति पर 
था ओर शेष दो मत अवनति पर | पाचवीं छुठों सदो 
तक इन मतों के प्रति विरोध के भाव अधिक 
बद गये ये । 

कछिग ओर झाअ राज्य, जो कि दक्षिण भारत 
के प्रधान राज्य थे, उन पर भी विचार कर लेगा 
“३ #छछाडुदा, 27.9 ् 

२ गिणब्ब्त है. एप. छ. (५४) ? 23 


आय तथा द्रविड़ संस्कृतियों का समत्यय 
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१६३ 


किल्डन्नरच् 


आवश्यक है | ई० पू० २६२ में श्रशोक ने किंग 
पर चढ़ाई को, किन्तु अयानक नर हत्या के कारण 
उसे निर्वेद हुआ। पश्चाताप करते हुए उसमे जो 
कुछ कहा, उससे प्रगट द्ोता है कि करलिंग में जाह्मण 
भिन्तु तथा अन्य मतावलम्बी रहते थे। अशोक के 
बाद कलिग ने फिर स्वाधीनता प्राप्त करली । कलिंग 
के जैन शाजा खारवेल ने हाथौत॒ुम्फा आदि गुफाओं 
में जैत मूर्तियों का निर्माण कराया | इससे अगट होता 
है कि आर्य सस्कृति के चिषह्न कलिंग में मौजूद थे । 
कलिग कौ सीमा से लगे द्वोने फ्रे कारण आप पर भी 
इसका प्रभाव पड़ा । मौर्यों के पतन के बाद १९४ ६० 
पू० में आश्रों का उदय हुआ । इन्होंने पहिले भ्री ढाकु- 
लम्‌ तथा बाद में अ्मरावत्ती मे अपनी राजधानी बनाई, 
जहा क्रि श्राप्रों द्वारा निर्मित त्रौद्ध स्तूप पाये 
गये हैं। आाध्र साम्राज्य की सीमा दानों समुद्रों को ही 
रुपश नहीं करती थी, झिन्तु विदिशा और उज्जैन 
तक फैल चुकी थी | 


इधके नगर रोम श्रादि से विस्तृत व्यापार के 
कारए धन-धान्य से पूर्ण थे | श्राथिंक समृद्धि के साथ 
धर्म और सस्कृति में भी आगे बढे हुए थे । राजा 
सातकर्णि द्वारा वैदिक बिधान के अनुसार अनेक बार 
अश्वमेध यज्ञ के वर्णनः से हमें श्रायं॑ धर्म के कम्मे- 
काण्ड का दक्षिण में प्रचार होने तथा आनन्‍्ध द्रपतियों 
के आय धर्म के सरक्षक और सब्धक होने के 
प्रमाण मिलते हैं ।१ ५ वा सदी में श्राभ् साम्राज्य के 
पतन के बाद हमें खझनेकों राजवंशों फा उदय 
मिलता है। महाराष्ट्र में जैन क्रदम्ब, उत्तर में शहर 
कूद, इसके भी उत्तर में चालुक्य तथा बिलकुल 
दक्षिण में पाण्डय राज्य स्थापित थे। इन सब 
प्रदेशों में वैदिक, बौद तथा जैन मत तौनों छाथ झ्ताथ 


२ (धगा)026 पा्णए, ९ उठा. 

२ जिष्यावए 570०, 5फए४ए ० एछाथा 
09, ५, 7 60. 

३ ऐडाणए ज्रांडाणए ण॑ पापा 


बे ०-_०»»-म 


श्द््व 


हा ;# ३०% मंजर ने ० पड के "उऋ . 75 


'उसी को झपने लोक धमें का वादन बनाया। जब 
प्रचलित थे। किन्तु राज घरानों ही तकू हनका 
गधिकतर प्रचार था | सवताघारण में हमें प्रायौन 
द्रबिड़ धामिक विश्वासों का प्रचार मिलता है। 
घन धान्य से सुसम्पन्न वैदिक कर्मेकाएड का प्रचार 
होना जितना स्वाभाविक था, उतना ही अधिक 
सुल्ल सम्पि के कारण, प्रतिक्रिया ध्वहूप सनन्‍्यास- 
प्रधान जैन और बौद्ध मतों का प्रचार होना भी 
स्वाभाविक था | साथ ही जन साधारण के विश्वासों 
से तामजस्य स्थापित करने की वैदिक धर्म में अद्भुत 
क्षमता थी | जैन या बौद्ध मतों की अपेक्षा जनसाघा- 
रणु के विश्वासों से वैदिक घर्म का अधिक साम्य भी 
था। अथर्य पेद के तन्न मत्र के साथ द्रविड़ जादू 
दोना को श्रधिक्र समानता थी । 
काहडवेल, हईटहेड तथा सेवेल आदि के बर्णनों 
से पता लगता दै कि द्रविड़ ग्राम देवता पत्पर पर 
किसी देवी की आकृति, इक्ष में निवास करने वाली 
भूत प्रेतात्माएं श्रथवा नाग श्रादि द्वोते थे । इन की 
प्रसन्नता के लिये बलिदान की प्रथा प्रचलित थी | 
इनके ममन्दरों के पुजारी जादू टोना तथा वैद्यक में 
निपुण होते ये । देवता के सामने बलिदान या दृत्य 
भौत करना इनका पूजा विधान था।" 
इसी दृत्य-गीत-पद्धति को मन्दिर-पूजा के 
आवश्यक भ्रग के रूप में, विष्णु तथा शिव मन्दिरों 
में प्रचलित कर वैष्णन झालवार तथा शैब श्आदियार 
सनन्‍्तों ने अपनी समन्वय बुद्धि का परिचय दिया। 
अगे चलफर शक्ति उपासना में भो दविड विश्वास की 
सष्ट छाप लक्षित होती है, जिसमें पृथ्वी को मातृरूप 


॥ एञ0 स्र०००:--भराह8० (०005 
5000. जापत._ फुलाबो. (ब2४एश' 
9, 322 
(2 पश्च७,,---(००एाए०१7/४(ए८ 
शा (ाशाशशक्ष 


एाण्णपा- 


विश्ववाणी 





[ वष २, भाग ३, संख्या १ 


बःः ञ अस्त नव, 


मानकर उनकी उपासना की जांती और उन्हें बलि- 
दान आादि से सन्तुष्ट किया जाता था। 


बहुत से लोग तो रद्ध शिव की उपासना को भी 
द्रविड़ देश में प्रचलित मानकर यह सिद्ध करतें हैं. कि 
ज्यों के रुद्र तथा द्रविड़ों के रद्र में हतनी समानता 
थी कि दोनों ने एक दूसरे के गुणों का आपत में 
आदान-प्रदान करके एक ऐसे देव की रचना को 
थी, जो दोनों को समान रूप से ग्राह्म हो सका । झआराय॑ 
जाति जो कि नवीन रूप से द्रविड़ देश में श्राई हुई 
थी, उसे अपने तथा द्रत्रिह जाति के धार्मिक विश्वासों 
में सामझस्य करने को ग्रावश्यकता का अनुभव हुश्ना 
और उसने फिर अपनी समन्वय बुद्धि से काम लिया । 
इसी कारण वद्द अपने काय को खुदूर दक्षिण देशों 
तक फैलाने में सम हुई । ञ 

यहा पर हम तमिल साहित्य के सब से प्राचीन 
श्र उस महद्दान ग्रन्थ का उल्लेख कर देना आवश्यक 
सममने हैं, जो कि साहिन्यिक और राजनीतिक दृष्टि से 
केवल भारतीय साहित्य ही का नहीं, चरन्‌ विश्व साहित्य 
का एक रब माना गया है। उत्त ग्रन्थ का नाम 
“(कुरल' है। इसे निर्वलुवर नामक एक जुलाहे ने रचा 
था | इसके समय के विषय में मतभेद है। श्रायगर 
इसकी रचना कौटिल्य के बाद मानते हैं। और 
श्री पिल्‍शे पहली सदी मानते हैं | इस प्रन्य में स्॑- 
सम्मत नौति-तत्वों का इतना सुन्दर बर्णन है कि वैदिक, 
जैन तथा बौद्ध सभी इसे अपने श्रान्ञा्यों द्वारा रचित 
बताने में चढाऊपरी करते हैं | निरुवलुवर ने धर्म को 
नैतिक आधार पर स्थापित किया है | उन्होंने सन्‍्यास 
की निन्‍दा कर क्रियात्मक धर्म का प्रतिपादन किया 
और एकेश्वर वाद के आधार पर अहिसार्मक नीति 
धममें की स्थापना को | इस ग्रन्थ से अ्रच्छी तरह सिद्ध 
होता है कि इस्वी सन्‌ के आरम्भ के पूर्व है वैदिक 
आय॑ उत्कृति ने दक्षिण में गौरबपूर्ण स्थान थास कर 
लिया था। 


भारतीय संस्कृति में ज्ञान ओर कम का सम्बन्ध 


प्रोफ़ेसर राजाराम शास्त्री 


मोटे तौर पर किसी समाज को छस्कृति उसके 
ज्ञान तथा कम को परम्परा को कहते हैं | किन्तु वस्तुतः 
ज्ञान का समावेश कसे में दी हो जाता है। यह फैसे 
होता है, यही हमें भारतीय सस्क्ृति में देखना है। 
भारतीय सश्कृति के मूल प्रतियादक प्रन्थ वेद हैं, 
और कर्म मौमासा दर्शन वेदों की मौमासा है, 
वही भारतीय सस्क्ृति की मीमासा है | अतः दमें अपने 
पिषय के लिए उसी का श्राधार लेना होगा | 

वेदों में भारतीय समाज के परम्परित व्यत्रद्दार वा 
कर्म का प्रतिपादन है, इसी से उनकी मीमापा कमें- 
मौमासा है। विद्वानों से यद छिया नहीं है कि कमें- 
मीमासा के आदि रूप मे कर्मों का प्रतिपादन उनके 
अनुभूत फलो के अ।धार पर दी होता था, किन्तु पीछे 
जथ उन क्यमें की एक परम्परा बन गई और वे 
अभ्यास-सिद्ध द्ोगये, तब उनके फलों को निरन्तर दृष्टि के 
सम्मुख रखना श्रनावश्यक हो गया और इसलिये उनके 
हेतुरूप फल्लों को समाज ने विस्मृति के गर्म में डाल 
दिया । ऐसी स्थिति में कर्मो का प्रतिपादन अनुमूत 
फलों से बिम्क्त हो गया। कर्मों में स्वतः प्रेरणा श्रा 
गई और विधियों की स्वत प्रामाणिकता हो गई। 
उन्हें और किसी प्रमाण की आवश्यकता न रद्दी | हसी 
कारण प्रत्यक्ष अनुमानादि के अतिरिक्त शआप्त वाक़्य 
से भी वेद का प्रामाण्य अलग माना गया, क्योंकि 
आत्त वाक्य भी श्रन्ततोगत्या किसी न किसी व्यक्ति के 
सहेशुक औ्रौर लफल श्रनुभव पर आश्रित होता है और 
उस व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित द्वोता है, और वेद का 
विषय सामाजिक कम था, जिसकी सफलता व्यक्तिगत 
अनुभव के क्षेत्र के यादर फी बरतु है। इसी अ्थ में 
कोई व्यक्ति उसका प्रतिपादक भी नहीं कहा जा 
सकता । यह तो समाज के अनेक अ्रवयवों के घांत- 
प्रतिधात के फल्लस्वरूप शझनेकों की इच्छाश्रों के टक्कर 
से और ( फ्रि' भी या इसोलिये ) सभी इच्छाओं से 


स्वतत्र--सामाजिक परिशाम के सामाजिक झनुमव से 
तिद्ध होता है | दर व्यक्ति के कम का जो सामाजिक 
परिणाम द्वोता है, वह सीधे उसके कम से प्रयूत कक्ष 
से मेल नहीं खाता, बल्कि, कमी तो उछ्से शबंधा 
विपरीत द्वोता हे | यह फल दर व्यक्ति को अपने कम 
के फलस्वरूप अपने श्रन्दर से नहीं बल्कि, बाहर से 
श्राता हुआ प्रतीत द्ोता है । जशब॒तक बद समाज के 
अनेक श्रवयवों के घात-प्रतिधात के नियमों छा 
तारतम्य और उनके सामुदाय्रिक वत्तन की प्रणाली न॑ 
समझ ले, तब तक सामाजिक कर्मो के फल व्यक्ति के 
लिये भ्रदृष्ट और अ्रपूर्ष हो रहते हैं | फिर कोई व्यक्ति 
उनके लिये कैसे प्रमाण हो सकता है ओर उनका 
प्रतिपादक कैसे कहा जा सकता है ! किसी व्यक्ति को 
किसी क्रम का श्राविष्कारक तथा प्रमाण तक माना 
जा सकता है, जत्र बद अपने अनुभव से किती कर्म 
के स्वाभाविक फल को वेखे श्रौर हस अनुभव के 
आधार पर उस फल कौ कामना करने वाले दुसरे 
लोगों के लिये उस कर्म का प्रतिपादन करे, झोर दूसरे 
भी अपने श्रनुभव पे उसकी बात की परीक्षा कर सके | 
जैसे किसी वैद्य ने किसी औषधि के प्रयोग का 
फल देखकर उसका प्रतिपादन किया, तथा शअ्रन्य 
लोगों ने भी उसके प्रयोग द्वारा वही फल प्राप्त किया, 
तब उस वैद्य को उसके लिये श्राप प्रमाण और उस 
का आविष्कर्ता माना जायगा | किन्तु सामाजिक कम 
के फल का अनुभव इस प्रकार व्यक्तिगत रूप में नहीं 
द्ोता । सारे समाज के अनुभव समश्िगत अनुभव पर 
अ्धभिित होते हैं; इसोलिये कोई व्यक्ति उत्के लिये झाप्त 
प्रमाण या उसका ग्राविष्कर्ता नहीं माना जा सकता। 
बेदों को श्रपोंद्बय और भ्रपियों को केबल श्रध्ययेता 
मानने का यही कारण है, और इसीलिये व्यक्तिगत 
झनुभवर्तिद्ध कम बैदिक त्रिधियों के ज्षेत्र से सवंथा 
निकाल दिये गये हैं औ” इन श्रद्वप्ट फलों बाले 
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सामाजिक कम प्रत्यक्षादि ब्यक्तिगत श्रनुभवमूलक 
प्रमाणों से सर्वथा स्वतंत्र प्रमाण माने गये | अर्थात्‌ 
सामाजिक कर्मों का आविष्कार बोधपूर्वक श्रथत्रा 
अबोधपूर्वक सामाजिक शक्तियों के सामाजिक अलु- 
मत से हुआ और इन शक्तियों के व्यापार के नियमों 
के पूर्ण शान के अभाव में, हम प्रत्यक्षादि प्रमाणों के 
आधार पर व्यक्तिगत रूप में फलप्राप्ति न देखकर 
इन सामाजिक कर्मों का तब तक ततिरस्‍्कार नहीं कर 
सकते, जब तक ग्रे प्रत्यक्ष रूप से कुफल न उन्पन्न 
करने लगें | क्‍योंकि इनता आरम्भ ही यह बताता है 
कि प्रत्यक्ष फल ने होने पर भी हनका कुछ न कुछ 
अप्रत्यक्ष फल तो दोता ही है | हा, यदि प्रत्यक्ष रूप 
में ये कुकल उत्पन्न करने लगे, तब श्वज्य उनका 
तिरस्कार किया जाना चाहिये। क्योंकि सामाजिक 
व्यवस्था कोई व्यक्तिगत प्रयोगों की वस्तु नहीं है । 
व्यक्तिगत प्रयोगों के लिये सारे समाज को ख़तरे में 
नद्दों डाला जा सकता। समाज की गति श्रथांत्‌ 
इतिहास तो निरोक्षण की चीज है। इतिद्वास दी 
बतायेगा कि कौन सा कम किस समय अनुपयोगी दो 
गया | और जब ऐसा हीं जाय, त। उन्नतिशौल समाज 
में उसका तिरस्कार होना दही चाहिये। “इतिहास 
पुणणामभ्या वेद समुप वृ हयेत्‌ः इसी सिद्धान्त के अनु- 
सार भारतीय समाज में पीछे बहुत से वेदिक विधान 
का त्याग कर दिया गया । साराश यह है कि सामा- 
जिक कम की सार्थकता श्रसाथंकता म समाज की 
गति ही प्रमाण है, यदि उस कर्म समुदाय से समाज 
सुरक्षा और अवाधरूप से उन्नतिशील है, तो वह 
उपादेय है, और यदि वह समाज की उन्नति में बाधक 
दाता है तब वह देय है। यही सामाजिक कम के 
स्वतः प्रामाएय का सिद्धान्त है। इस प्रकार कम 
श्पात्तत: फल विधान से स्वत्तन्त्र हो जाते है और 
उनका ज्ञान तथा प्रत्तिपादन मूलतः सत्वात्मक न 
होकर विध्यात्मक दी रह जाता है। “अ्रमुक कम का 
झप्तुक फल होता है! इसके स्थान में अमुक कम करो 
या करना चाहिये! इस प्रकार हो जाता है। अप्र॒क 
कम इसलिये न करना चाहिये कि उसे कोई शान 
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फल होना सिद्ध है, बल्कि वे कर्म स्वय सिद्ध हैं, 
अत: प्रज्ञा ग्रथवा सामाजिक भाषना प्रसूत प्रेरणा से 
हो वे छिड्ध होते हैं और इस भावना को सामाजिक 
खनुमव अथवा सस्कार की निधि वेदों से दो जाना 
जा सकता है। चूकि वे शब्दों में सामाजिक भावना 
को ही व्यक्त करने हैं, हसीलिये उनमें इंस भावना के 
अ्रथ॑ अर्थात्‌ सामाजिक कर्म को सिद्ध करने की 
स्वाभाविक शक्ति है। उन शब्दों और उन अर्थों का 
निसगंतः नित्य सम्बन्ध है| श्रतः इन भ्र्पों में शब्द 
ही प्रमाण है | प्रत्यक्षादि श्रन्य प्रमाण वस्तुस्थिति 
प्रतिपादक होते हैं, कम-प्ररक नहीं | वे क्रिसी स्थित 
वस्तु की मत्ता को सिद्ध करते हैं, कम की सिद्धि नहीं; 
क्योंकि कम कोई स्थित वस्तु नहीं है, जिनका ग्रहण 
मात्र करना हो। ये तो भाषना द्वारा उसन्न किये 
जाते हैं। यहा केवल चित” का नह, 'सत्‌' का 
प्रश्न है | प्रत्यशादि प्रमाण केबल ग्रहणात्मक और 
निष्क्रिय हैं | शब्द प्रमाण ही रचनात्मक और सक्रिय 
है। इस अर्थ मे शब्द प्रमाण का सत्यात्मक ज्ञान के 
सम्पादन मे प्रयोग नहीं क्रिया जा सकता | वह केवल 
कमंपूरक विधानात्मक ही हो सकता है। इसीलिये 
“श्राम्नायस्यक्रियाथ ल्वादानथक्थम तदर्थानाम” का 
सिद्धान्त है | भले ही वेदों मे सत्यात्मक वाक्य और 
शब्द आयें, किन्तु उनका वेदत्व इनमें नहीं हे । ये 
वाक्य कम-प्रेरणा के सहायक रूप से द्वी ग्रहण किये 
जा सकते हैं| उनका सत्यत्व वद्दा अपेक्षित नहीं है । 
प्रेरकत्व दी अभीष्ट है | यदि वे विधियों से, कम की 
प्रेरणाओं से नहीं जोड़े जा सकते, तो वे श्रुति नहीं हो 
सकते क्‍योंकि थे व्यथं हैं । सस्‍्यात्मक ज्ञान क्रो 
स्वतन्ज्ता से इनकार नहीं किया गया है | किन्तु कम 
के मामले में सामाजिक व्यवहार के प्रतिपादक ज्ञान 
में ऐसे ज्ञान फो स्वीकृति नहीं मिल सकती, जो केवल 
व्याख्या करे, विधान नहीं; जो केवल विवेचनास्मक् 
हो रचनात्मक नहीं, जो सप्राज निर्माण की चेष्टा न 
उत्पन्न करे, जो सक्रिय शर्थात्‌ क्रिया की ओर ले जाने 
वाला न हो, जिसकी साथेकता, जिसका प्रयोग क्रिया 
में न हों सके | इस क्षेत्र में तो सब शान कर के लिये 
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हैं। कर्म ही में उसकी परिसमात्ति है, और कम ही के 
दारां उसकी प्रामाशिकता है। सामाजिक कम के 
हिद्धान्तों का यददी स्वरूप होता है--कि श्रमुक कर्म 
से अभुक (ष्ट सिद्धि होंगी। यह इष्ट कोई वर्तमान 
सिद्ध वस्तु नहीं है, जिससे प्रत्यक्षादि द्वारा इसकी 
प्रमा द्वो सके | उसकी प्रमा तो उसके लिये कर्म करने 
से दी हो तकती दै। सिद्धान्त यदि व्यवहार में इष्ट- 
दाता हुआ तो सही है नहीं तो ग़लत । इस प्रकार 
सिद्धान्त व्यवहार का पूर्व रूप है और व्यवहार 
सिद्धान्त की कसौटी औ्रर उसका प्रेरक हेत॒, निमित्त 
या प्रयोजन । सिद्धान्त और व्यवहार दोनों एक 
श्रद्भडला को कड़िया बनकर वस्तुस्थिति का निर्माण 
या उम्तमें परिबतंन करते हैं, और परिवततत वस्तु- 
स्थिति फिर नये पूर्शुतर सिद्धान्त तथा व्यवहार फे 
लिये आधार बनती हे, श्रथवा यों ऋद्टये कि सिद्धान्त 
और व्यवद्वार को शुद्ध और परिमाजित करती है। 
हम प्रकार एक शोर सिद्धान्त और व्यवहार तथा 
दूमरी ओर वस्तुम्थिति, एक श्रोर पुरुष दूसरी ओर 
प्रकृति, एक ओर ज्ञाता और कर्ता दूमरी ओर ज्षेय 
और कम; एक श्र सत्य, दूसरी ओर शिव-- दोनों 
पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रित के द्वारा परियतित और 
विक्रसित होते हैं । जीवन के ऐतिहासिक विकास को 
यही द्वद्वात्मक गति है । 

किन्तु, कया यह बात सामाजिक व्यवहार के 
प्रतिषादक शान पर, सामाजिक कम के सिद्धान्तों पर 
ही लागू होती है ! क्या सत्यात्मक ज्ञान, प्रत्यक्षादि 
द्वारा प्राप्त ज्ञान भी सचमुच क्रिया से स्वतंत्र है ! 
क्या सामाजिक व्यवद्ार का प्रतिषादक शाम ही नहीं 
परन सभी ज्ञान कममे ही के लिये नहीं हैँ और ज्ञान 
मात्र की परिसमासति कर्म दी में और उसकी प्रामा- 
णिकता कर्म ही के द्वारा नहीं है ! प्रभाकर के मत से 
कोई सी शान केबल वतंमान सिद्ध वस्तु का द्योतन 
नहीं करता । सभी ज्ञान की अन्तिम साथकता कम में 
हो होती है। इस दृष्टि से शान मा के स्वरूप पर 
सामान्यतः और स्थ्यात्मक ज्ञान के मूल प्रत्यक्ष शान 
पर विशेषतः बिच्ार कर लेना चाहिये। 


भारतीय संस्कृति में ज्ञान और कम का सम्बन्ध 
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कम मीम!सा में ज्ञान अपनी * उतस्तक्ति ! और 
शप्ति! दोनों मे स्वत: प्रमाण है। जिन कारणों से 
ज्ञान की उत्तत्ति होती है, वही उसे प्रमाशित भी 
करते हैं। इसी प्रकार जब ज्ञान दोता है, तभी बह 
प्रमाण मो होता है। श्रौर उसको ग्रमाणितत फरने के 
लिये किसी दूसरे साधन को आत्रश्यकता नहीं है। 
सभी ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है, जब तक कि 
कोई विशेष ज्ञान श्रप्रमाणित न सिद्ध दो जाय। हम 
सदा यही मानकर चलते हैं कि ज्ञान सत्‌ है, किन्तु 
यदि उसका कोई श्रश मिथ्या लिद्ध दोता हैं, तो उसकी 
अप्रामाणिकता का कारण हम जश्ञान से बाहर झनन्‍्य 
अबस्थाशं में दूढ ते हैं, जिन्होंने शान की स्वच्छुन्द 
सिद्धि म॑ं श्रावा डान्ी होगी | ज्ञान की अप्रामाणिकता 
का कारण ज्ञान के साधन में किसो दोष का द्वोना है, 
जिसे कारण दाघ' कहते हैं। जैसे यदि कोई मनुष्य 
एक वस्तु विशेष को देखकर “रजत! समभता है 
किन्तु पीछे वह देखता है कि वह 'शुक्तिः है, या 
इसी प्रकार पहले सप॑ समझी हुई वस्तु को नणदीफ 
जाने पर रस्सी देखता है, तो उसका पद्दिला शान 
मिथ्या सिद्ध हो जाता है। यहद्द मिथ्यात्व पश्चादवर्तो 
ज्ञान- बाधक प्रत्यय--की प्रतिकृलता से ज्ञात होता 
है। मिथ्या शान या शाम के श्रप्रामाण्य के विषय में 
मीमासा का मत न्याय वैशेषिक के मत के अनुकूल 
है। किन्तु जान के प्रामाण्य के संबंध में दोनों का 
मतभेद है, जिसका मुछय कारण न्याय वैशेषिक में 
प्रतिपादित सद्‌ ज्ञानया प्रमा का स्वरूप और उसे 
प्रमाणित करने का प्रकार है। न्याय वैशेषिक में 
प्रमा की परिभाषा “वस्तु! की अनुरूपता बताई गई है, 
किन्तु इसको जो कसौटी बताई गई है, उससे इस 
बात का निश्चय नहीं होता कि शान वस्तु के अनुरूप 
हैया नहीं | अत, प्रकारान्तर से 'सवादि-प्रवृत्ति/ 
द्वारा परीक्षा करने की एक विधि बंताई गई है। 
'संबादि प्रदृत्तिः कां अर्थ है सफल क्रिया | इस प्रकार 
एक दूसरा अनुमब पा ज्ञान ही कसौटी का काम 
देता है। जैसे किसी वस्तु के पानी होने के शञान की 
कसौटी यह दूसरा ज्ञान होगा कि उससे प्यास बुझती 
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है। किन्त यदि पहले ज्ञान को दूसरा ज्ञान प्रमाणित 
करता है, तो दूसरे ज्ञान को भी उसो प्रकार प्रमाणित 
, करने के लिये एक तीसरा ज्ञान चाहिये। इस प्रकार 
श्रनवस्था दोष हो जायगा | और यदि यह भी मान- 
लिया जाय कि दूसरे ज्ञान को प्रमाण को आवश्यकता 
नहीं है, तो भी वद ज्ञान से बाहर तदनुरूप किसी 
वस्तु की सत्ता को सिद्ध नहों करता। कोई व्यक्ति 
पानी का स्वप्न देख सकता है और स्वप्न दो में उसे 
पीकर अपनो प्यास भी बुझा सकता हे। यहा पर 
सवादि पत्त्ति श्र्भात्‌ सफल क्रिया तो है किन्तु ज्ञाना- 
नुरूप फोई “बस्तु' नहीं है । दस कसौटी से तो केबल 
दो श्रनुभषों की श्रनुफूलता माजूम द्वोती है। और 
इस कसौटी फ्ो पर्याप्त मान लेने से 'सद्वाद' का 
आधार ही जाता रहता है, क्पोंकि वस्तु की अनु- 
कूलता? श्रप्रमाणित ही रह जाती है। इस प्रफार हम 
देखते हैं कि यद्यपि न्याय बेशे पक्र 'सद्गराद' से आरम्प 
तो करते हैं, किन्तु सदसद्‌ ज्ञान की समम्या के इल 
में उसका निर्वाह नहीं कर पाते और उसका दाशंनिक 
शआधार ही खो देते हैं । वास्तव में सद्धाद ओर शान 
के परतः प्रामाश्य का सिद्धान्त--ये दोनों एक साथ 
नहीं रह सकते | इसी कारण मीमाप्ता दर्शन अपने 
सद्वाद के श्रनुकूल स्वत, प्रामाण्य के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करता है, और सर्वज्ञान को प्रमाण मान 
लेने से उसे किसी और साधन से जाचने की आवश्य- 
कता सामान्यतः उसे नही होती है । 
इस प्रफार हम वेखते है कि ज्ञान का मौसासक 
सहादी है और कोई ज्ञान ऐसा नहीं द्ोता, जो अपने 
से बाहर किसी श्रनुरूप वस्तु को नहीं दिखलाता। 
किन्तु यहाँ सभी शान स्वतः प्राप्ताण्य के सिद्धान्ता- 
नुलतार सद्‌ माना जाता है और उसकी जाच तभी 
आवश्यक होती है जब उत्तके प्रामाण्य में कोई संशय 
उत्पन्न हो | बस्तुत; प्रमाकर यह स्वीकार नहीं करते 
कि ज्ञान कभी भी प्रपने आप में--ज्ञान रूपेण -- ग़लत 
हो सकता है | फिर प्रश्न यद्द होता है कि मिथ्या 
शान क्या है औ्रौर वह कैसे उत्पन्न होता है । मिष्या 
शान की न्‍्याख्या शुद्ध ज्ञान की इष्टि से नहीं दरों 


पविश्ववाणी 
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सकती | ज्ञान को स्वरूपतः व्यवहार का साधन 
मानऋर ही मिथ्या ज्ञान की व्याख्या की जा सकती 
है । प्रभाकर के श्नुसार स्वज्ञान क्रिया का प्रेरक है । 
और व्यावहारिक उपयोगिता की इस नई कसौटो पर 
सद्‌ ज्ञान मिथ्या ज्ञान से सर्वथा प्रथक हो जाता है। 
इसमें सन्देद नहीं कि ज्ञान स्व॒रूपत: तों कभी धोखा 
नहीं दे सकता। किन्तु वह ऐसा द्वो सकता है कि “उससे 
काम चले” या “उससे काम न चले? | पहली हालत 
में वह सदज्ञान या प्रमा होगा, दूसरी दालत में श्रतदू- 
ज्ञान या अप्रमा | अ्प्रमा भी ज्ञानव्वेन तो उतना ही 
मूल्य रखती है जितना कि प्रमा किन्तु उसमें व्यावहय- 
रिक मूल्य नहों है। और उसमे '“अ्रप्रमा! कहने का 
यहो आशय होता है कि उसका उपयोगी होने का 
दावा मिथ्या सिद्ध होता हैं। तदनुसार उसके सशोधन 
के बाद जब अश्रप्रमा के स्थान पर फ्रस्मा का उदय 
होता है, तो उसके ज्ञान रूप में कोई पंरिबर्तन नहीं 
देता, किन्तु उससे प्रेरित कम का त्याग मात्र द्वाता 
है| (और श्रप्रमा के कारण जिस कर्म का स्‍्थाग दुआ 
है प्रमा उसे प्रेरित करती है। ) साराश यद्द कि जान 
के मिथ्यात्व के बोध या निराकरण का प्रभाव चेतना 
के क्रिया पक्ष पर देखा जाता है, न कि ज्ञान पक्षु पर। 
किन्तु यद्दा पर कुमारिल प्रभाकर के मत में सशोधन 
उपस्थित करते हैं। उनके अनुतार भो प्रमा अ्प्रमा 
द्वारा प्रेरित कर्म फो बाधित करती है। किन्तु यह 
उसका तात्कालिक फल नहीं है। उसका तात्कालिक 
फल तो वस्तु या विषय के सवध में दमारे ज्ञान का 
संशोधन है । तब इस संशोधित शान का ही प्रभाव 
हमारी क्रिया पर भी पड़ता है | 

कुमारिल के इस सशोधन के प्रकाश में प्रभाकर 
द्वारा निर्णित ज्ञान श्रौर क्रिया के समन्बय में भी कुछ 
सशोधन श्रावश्यक हो जाता है | और उसी सशोघन 
से दोनों का सम्बन्ध होता है। वास्तव में शान क्रिया 
का साधन म्रान्र नहीं, उसका एक अश ही है । यह 
क्रिया से भिन्न स्वरूपत: सिद्ध वस्तु नहीं है। उसकी 
क्रिया से पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं हैं। वद अपने 
स्वरूप क। छिद्ध करने के लिए मी क्रिया की अपेक्षा 
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रखता है। वह क्रिया के अंग रूप से ही समा जा 
सकता है| वह किया से व्याज्त कोई स्थिर वस्तु 
नहीं, क्रिया फा दी ग्रम्भ दे | ज्ञान से क्रिया तक 
एक ही अनबरत्‌ शखला है। और यद शखंला 
चक्रवत्‌ है। ज्ञान से क्रिया और क्रिया से फिर शान-- 
इस प्रकार एक वृत्त बनता है। किन्तु यह बत्त ज्ञाता 
अथवा कर्ता ( व्यक्ति या चेतना ) में दी पूर्ण नहीं 
द्ोता | वाह्म वस्तु भो इसका अविच्छेद्य अग है। 
विधयी विषय से अपना सम्बन्ध ज्ञान और क्रिया द्वारा 
जोड़ता है | क्रिया दारा वह विषय को परिवतित 
करता है और शान द्वारा उसे समकाता है। इस 
प्रकार किसी वस्तु का प्राथमिक ज्ञान विकसित होकर 
उस परतु को बदलने की चेश (क्रिया ) के रूप 
में व्यक्त होता है | इस क्रिया का जो प्रभाव वस्तु 
पर पडता है, उसका श्रर्थात्‌ क्रिया द्वारा परिषतित 
वस्तु का फिर परिवर्तित शान होता द्वे | और फिर बह 
परिवर्तित ज्ञान परिवर्तित क्रिया के रूप में व्यक्त 
होता है। इसी प्रफार यदद अनन्त विकास चक्र चलता 
रहता है, जिसमें शान भी पूर्णतर और शुद्धतर द्ोता 
जाता हैँ और तदनुसार क्रिया भी | वूसरी ओर इसके 
फलस्थरूप वस्तु का भी विकास होता जाता है। 
एक शब्द में विषयी और विषय दोनों विकसित 
दोते जाते हैं। विषयी विषय को विकसित करने 
की चेष्टा में अपना भी विकास करता जाता हे । 


इस हष्टि से शग्रप्रमा ज्ञानत्वेग भी उतना 





भारतीय संस्कृति में ज्ञान और कस का सम्बध्य 
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ही मूल्य नहीं रखतो, जितना कि प्रमा और उसके 
सशोघन के बाद जब पझ्रप्रमा के स्थल पर प्रम्मा का 
उदय द्वोता है, तो उसके ज्ञान रूप में कोई परिवर्तन 
नहीं होता और शान के मिध्यात्व के शोध या निरा- 
करण का प्रभाव चेतना के ज्ञान पक्ष पर नहीं देखा 
जाता ऐसी वात नहीं है। ऐसी स्थतो व्याहत बात 
ज्ञान को क्रिया से स्बथा पृथक एक स्वतंत्र, स्थिर, 
निष्किय और अधिकासो वश्तु मानकर ही कबनी 
पड़ती है। शान की सक्रिय और बिकासी कस्पना 
के लिये यद्यपि झ्रप्रमा स्वरूपतः लवंथा मूख्य रहित 
नहीं है, किन्त मूल्य की मात्रा में प्रमा उससे बी 
हुई है | दस दृष्टि से श्रप्रमा और प्रमा सबंधा विरुद्ध 
वस्तुएं द्वी नहीं हैं । उनमें एक्य भी है । अप्रमा प्रमा 
का श्रत्याश ही है। श्रतत्प वास्तव में अर सत्य ई, 
सत्य की द्वी एक मात्रा का नाम है, जो सदा विकसित 
होती रहती हे। यद्द सदसद्‌ ज्ञान की समस्या का 
बरृंद्वात्मक समन्वय है। 

इस दृष्टिकोण से सत्यात्मक शान और कर्म प्रति- 
पादक सिद्धान्त में भो पार्थक्य नहीं रहता | बीज रूप 
से सत्यात्मक शान भी कर्म प्रतिपादक होता है। 
सिद्धान्त सत्यात्मक ज्ञान फौ ही एक विकसित मज़िल 
है, जो सत्यात्मक ज्ञान और क्रिया के मध्य में पड़ती 
है। इस प्रकार पूरी शखला चार कड्ियों में विभक 
हो जाती है | सत्यात्मक शान, फर्म प्रतिपादक 
सिद्धान्त, कर्म और वस्त | 


हट 
मर रद 


मज़ार 


श्री चन्द्रगुप्त विद्यानकार 
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न ७ के की 
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालज्लार 


(१) 
जिन्दगी में 

भीख मांगते हुए, लोगों की दबा भावना को 
शअ्पनी ओर ग्ाकृष्ट करने के लिये, जिन बातों की 
जख्यत होती है, आका में उनमे से एक भी बान 
नटीं थी । न वद लेगड़ा, लूला, अधा या अ्रपादिज 
था और न इस तरह का काई भेस ही वद्ध बना 
सकता था। उसकी मोटी और भही आवानण में न 
केई सुर या लोच थी और न पंह उसमें किसी तरद्द 
की द्वायकता लाने का प्रयज्ष हो करता था। फिर 
भी वह भिखमगा था और भीख मागते मागते उतने 
अपनी ज़िन्दगी के इक़्यावन साश् निकाल दिये थे। 
शाक़ा के माँ-बाप श्रपने भिल्लम॑ंगे बेटे का नाम 'आका? 
रखकर उसके साथ, जो हर समय दोहराया जाने 
बाला ऋर मज़ाक कर गए थे, उसका चाहे और 





काई अच्छा या बुरा प्रभाव हुआ हो या नहीं, इतना 
अवश्य हुआ था कि भिम्वमगे श्राक़ा के स्वभाव में 
एक ख़ास तरद को ज़िद और ख़ास किस्म को अष्ड 
शामिल हो गई थी। पेशे की दृष्टि से इस बात ने 
उसे और भी श्रधिक असफल बना दिया था । 

एक श्रसफल भिखारी के रूप में सारी जिन्दगी 
बिताकर बुढापे में आक़ा लगभग एक निष्काम और 
अनासक्त भिखमगा बन गया था। भीख माने में 
भी वह काई बहुत दिलचम्पी नहीं दिखाता था| 
इधर-उधर घम-फिर कर भीस्व मागसे वह कभी 
दिखाई नहीं देता था। श्रनाज के आरढ्ती लाला 
सरजूमल की दूकान के ठीक सामने एक ज़ाली जगह 
पड़ी हुई थी | इस जगह बरगद का एक विशाल दृक्ष 
छाया हुआ था | इस वृक्ष की ठर्ठी छाया में आक़ा 
एक तपस्वी के समान बैठा या लेटा सेव दिखाई 
ठढेता था । भीख मागने के लिये अकलमन्द भिष्- 
मगों ने जो बीसों झ्रशीवंचन ईजाद कर रबखे हैं, 
उन सबसे आक़ा को जैसे नफरत थी। न किसी तरह 
का ग्राशीबंचन न किसी तरह का आतंनाद । रद्द रह 
कर बहुत ही मोटी, खुरदरी और भही श्राषाज़ में 
बद “हू [?” “हू !? चिल्ला उठता था। वह भी 
बहुत जल्दी जल्दी नहीं। घण्ट भर में सिफ बीस- 
पश्चीस बार। जैसे अपने ग्रासपास के प्राणि-जगत को 
बीच-बीच में वह बता देना चाहता द्वो कि बह भी 
है ! वद भी जीवित जगत का अंश हे ! बह कोई 
बरगद की जड़ या तने का हिस्सा नहीं, वह भीहद्दे ! 
अलग है ! जिन्दा है ! 

हुं !! (हूं की इस संगीत विद्वीन आवाक्ष से 
आक्ृष्ट होकर कितने राहगीर आक़ा को भौख देते 
होंगे, यद्ध कह्दना कठिन है। परन्तु एक बात पक्की हे, 
ओर वह यदद कि बरघों से इस हुकार के दिन-रात 
के लिसनर ([/४थाल-भोता ) दोते हुए, भौ 
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कम से कम लाला सरजूमल ने आक़ा को कभी एक 
कौड़ी की भी भीख नहीं दी | 

गरमियों के दिन थे । अब के गरमी इतनी तेज़ 
पी कि बड़े-बूढ़ों को श्रपनी उम्र पर अभिमान करने 
का एक और श्रवसर मिल गया था। हमने पिछले 

७५ सालों मं कभी इतनी गरमी नहीं देखी |!?; “राज 

* से ८० साल पहले एक बरस इतनी तेन गरमी पढ़ो 
थी !? झादि | ग़रोव आका ने भी अनुभव किया कि 
सचमुच पिछले ५१ बरसों में कभी इतनी तेज गरमी 
नहीं पड़ी । जहा तक याद काम करती है, पिछले 
बीसों बरसों की गरसिया इस घने नरगद की छावा में 
आक़ा ने मर्ज मजे में निकाल दी थीं।| मंगर अब्र के ! 
श्रव के तों सरज उभरने के साथ दी जैसे आग बरसने 
लगती ५ । नौ बजते न बजते तेज लू चलने लगती 
हैं । और यह लू जैसे रात्ते की सभी चौकों को चुभ 
कर पार कर जाना चाहती है। दोपहर के ६ बजे तक 
इस लू की तीश्णुता औ्ौर चुभने की शक्ति जैसे प्रति- 
क्षण बढती दी चली जाती है | 

आक़ा श्रपनों परेशान जिन्दगी में पहली बार 
परेशान नजर श्राया। आधो सदी की विभिन्न तेज 
मौसमों में पका हुआ उसका शरीर इस साल की तेज़ 
गरमी को भी शायद बरदाश्त कर जाता । परन्तु हस 
गरमी का एक असर यह भी पड़ा कि लोगों को 
शामदरफ़्त बन्द-सी हो गई। आक़ा को पद्दले भी 
बहुत कम भीख मिलती थी, अभ्रव तो वह लगभग बन्द 
हो दो गई। वद रोज़ देखता था कि जलती हुई और 
नेज़ लू के थपेड़े उसको “हूं ?, हूं !! की एकदम 
व्यर्थ और अश्रभ्राव्य सा बना देते हैं। बरगद को 
शाखाओं पर वैठे परिन्दों को छोड़ कर उसकी यह 
जीघषन की पुकार और कोई नहों घुन पाता | 

नतीजा यह हुआ कि आक़ा भूखा रहने लगा। 
मूख और गरमी दोनों ने मिल कर उसे बहुत जल्द 
कमज़ोर बना दिया | यह्दा तक कि उसकी हूं |!, 'हूं !! 
की आवाज़ भी क्षीण होती चली गई। 

आज़िर एक दिन आक़ो से रहा नहीं गया। 
तीन दिनों से पनो और बरणद के सूखे बोजों को 


5 


मजार 


१७ 


चल हे: 


छोड़ कर और कुछ नी उसके पेट में नहीं गया था । 
लाचार होकर बरसों का नियम उसने तोड़ डाला 
आर एक दिन दोपहर को वह अपनी जगह छोड़ 
कर बाजार में भीख मागने के लिए चल दिया | 


आका का झुयाल था कि बरसों के बाद उस का 
इस तरह चल-फिर कर भीख मागना राहगीरों और 
दुकानदारों को बहुत अधिक प्रभावित करेगा । परन्तु 
बहुत शीघ्र उसे मालूप हो गया कि वह्द गलती पर 
था | ४१ बरस के बाद पहलो वार आ्राका को श्रावाज़ 
सचमुच कदण और भीगी-भीगी-सी दो उठी थी, 
परन्तु फिर भी वह क्रिसी राहगीर को प्रभावित नहीं 
कर सकी | तेज गरसी ऊे कारण शायद लोग अपने 
सहज मनुष्यत्व में नहीं थे । भीग्व॑ मागते-मागते आक़ा 
बाक्षार के दूसरे किनारे तक जा पहुँचा, और किसो ने 
उसे एक पाई तक मी नहीं दो। श्रक्रा को निशशा 
आर वेदना का अन्त नहीं रद्दा | 


बाजार फे दूसरे किनारे बरफ के किसी कारखाने 
की दृकान थी। बूढे आक़ा ने अपनी बंची खुची 
बेशरमी और लाचारी की श्रनुभूति को जागृत कर 
इस दृकान पर भी भीख मांगी । दूकान बालों ने उसे 
चना देना चाहा, मगर जब वे इस बात में कामयाब 
न हुए, तो खीत कर अथवा तमाशे की भावना से 
वूकान के मालिक ने ८, १० सेर का बरफ का एक 
बड़ा-सा ढुकड़ा आक़ा के सामने फेक दिया ओऔर 
कद्ा--“जा बाबा, जां, लस्सी बना कर पी !? 

क्षण भर के असम्रजस के बाद आका ने बरफ 
का वह मारो टुकड़ा उठा लिया औौर चुफ्चाप 
अपनी रोज़ की जगह फी श्रोर लोट चला | रास्ते भर 
में उसने किसी से भोख नहीं मागी | उस तेंण दोपहरी 
में वरफ का स्पर्ष उसे एक अननुभूत शोतलता दे 
रहा था। 


चलते-चलते अचानक दूकानदार की बात जैसे 
उत्तकी अन्तरात्मा की पुकार बन गई। बरफ़ डाल 
कर यदि वह वूघ कौ कच्ची लस्सी जी भर फर पी 
सके, ते सचमुच उसकी आएमा तक तृप्त हो जाय ६ 


श्डर्‌ 


बरफ़ बाली मीठी कच्ची लस्सी पौना मानों बूठे शाक़ा 
के जीवन की सब से बड़ी साध वन गे | 

तेम चाल से चल कर लगभग १०, श्र 
में श्राका बरगद के निकट जा पहुचा। बरफ का 
टुकड़ा कभी वह एक हाश पर रखता था, कभी दूसरे 
हाथ पर और कभी वह उसे दोनों बाहुओ £ दवा 
लेता था | दकहा लिए-लिए. वह लालो सरजूपल की 
दूकान के सामने जा म्वड़ा हुआ | 

बरसों के बाद झ्ाका को ग्रपनी जगह छोड़ कर 
दुकान पर श्राया देख कर भी लाला सरजूमल को 
जैसे इस बात में को) शलम्भा नज़र नहीं आया और 
अनायास ही उनके मुह से निकन गया--“ज्ाशों, 
माफ़ करो बाबा ? 

आका से यधासम्मव गसक्रने की कोशिश 
करते हुए कहा- “दूध की लम्मी पीनी है लाला यी ! 
ज़रा एक आना दे दीजए !' यर कड़े कर उमने 
ब१फ का अर बढ़ा टुकरा लाला जो को दिखा टिया । 
जैसे वर बताना चाहता हो कि नस्सी का आधा 
सामान तो उसके पास पहले ही गौजूद है ! 

एक भिखमरे के मर से ऐसी अनोखी सार सन 
कर लाला सरजूमन को जैगे शांग लग गई | उन्होंने 
डाट कर कहा - “अबे हमारी दकान को तूमे ससुराल 
समभ रकक्‍्खा है क्या ! भाग यहा शे !? 

मगर आक़ा बहा से नहीं हिला। सिफ अपनी 
हार्दिक इच्छा, ब्रिना लाग-लपेट के, उसने फिर से 
दोहग दी। लाला सरजूमल ने उसे बहतेरा डाटा, 
फटकारा, बुरा भला कहा, परन्तु वह उनकी दूकान के 
सामने से नहीं हटा | 

पाँच सात मिनटों की कशमकश के बाद आक़ा 
लाला सरजूमल कौ दूकान के सामने जैसे धरना देकर 
बैठ गया । बरफ का टुकड़ा नगी धूप में क्रमशः 
पिघलता चला जा रह्ा था | आक़ा के सब चौथयड़े 
उससे गौले हो गए | परन्तु अब भी उसके पास बरफ 
ज़रूरत से बहुत ज्यादह थी। 

लाला सरजूमल ने हजार कोशिश की | मगर 
श्राक़ा वद्दा से नद्ीं द्विला | उन्होंने यह दलील तक 


मिनटों 


विश्ववाणी 


[ वर्ष २, भांग ३, संख्या ९ 


भी पेश की कि भिखमंगे मनचाही चौकज़ नहीं पाया 
करते | मीठी लस्सी पीगा भिखमगों का काम नहीं | 
उसके पास बस्फ है, तो छद्र पेट भर कर ठडा पानी 
पीले, और ऐश करे | मगर आक़ा नहीं माना | वह 
वहीं डटा रहा | 

टलील, गाली गलौज मारपीद की धमकी, इन 
सब में से किसी भी बात का असर आक़ा पर नहीं 
पढा | सगर बझफुन का असर उस पर पवना लाजमी 
था। घण्टे भर की जि के बाद आका ने अनुभव 
क्या कि वरफ का द्ुकड़ा, पिच्रल पिघल कर बड्भुत ही 
छोटा रर गया है ! 

आका की बन्‍न्तरात्पा जैसे अचानक ।वद्रोह कर 
जठी | सहसा बद्र उठ खड़ा व्आ, ओर बाका बचा 
दशा बरफ का दुकड़ा लाला सरजमते की दकान की 
रैदीवॉल पर कक पर चुपलाप वह बरगद के ज्ृक्ष के 
नीच, शपने सदा के स्थान की और लौट चअला। 
चरम-निराशा भरे स्वर में उसे मठ से निकला -. 
४7 च्छा !।?! और इस “अच्छा? का अ्रन्तिम भाग एक 
"मे उच्छ वास में परिवर्तित हो गया | 

इस छोटी-मी, या शायद बहत बड़ी, घटना ने 
आका का दिल नोद दिया। साक् को और उससे 
अगले दिन की सुबह लाला “रजूमल ने पाया कि 
सामने के बरगद के नीचे ये | ४, (हु !! की ग्राबाज 
थआनी बन्द हो गई है । 

मालूम होता है, णिद्दी आक़ा ने अपने आ्रासप्रास 
के मानवीय जगत का तीज प्रतिरोध करने को भावना 
से आमरण अनशन करने का निश्चय कर लिया 
था | सारी उम्र मूख से डरते डरते जैसे आज श्रचा- 
नक द्वी उसने भूल को चुनोती दे डाली। तीन दिनों 
का भूखा और घंटों का प्यासा आक़ा बरगद को 
छाया मे चुयत्राप लेटा रहा । 

सुब्: शाम जो राहमीर उस ओर से गुजरते थे. 
उनका ध्यान लाश के समान निश्चल और शान्त 
पड़े हुए आआाक्ा की ओर जाना ल्वभात्रिक ही था। 
एक छुटी-मोटी भीड़ उसके चारों ओर हर बझूत जमा 
रहने लगी | आका के इस मृक प्रतिरोध ने चारों ओर 


जनवरी १६४२ ] 


मा 


के बातावरण में जैसे एक ख़ास त्तरदद को विभीषिका 
झौर ख़ास तरह का श्रातक पैदा कर दिया। इस 
खात॑क से प्रभावित होकर अनेक राह्गोरों ने आक़ा 
को शझनेक तरद् से भोजन देने का प्रयक्ञ किया। 
मगर आक़ा ने किसी चौन को स्वीकार करना तो 
एक झोर रदा, न किसी की बात सुनी और न॑ किसी 
खाद्य पदार्थ की ओर देखा | 


लोगों का कौतूहल क्रमश: बढने लगा | उसी 
परिभांण में श्राक्रा के चारों ओर की भीड़ भी बढने 
लगी | ह्लोगों को एक नई क़िस्म का तमाशा मिल 
गया | आदसी श्रपनी लिन्दगी से कभी इतना अधिक 
बेज़ार हो जा सकता है, यह बात लोगों के लिए 
अंकस्पनीय और अहश्पूबं थी | आक़ा का यह 
ख्रासरण उपवास बहुत शीघ्र शहर भर की चरचा का 
विषय बन गया । सारो उम्र आक़ा बाकी भिखमां से 
भिन्न बन कर रहा था | ज़िंदगी में तो आका को यह 
मिन्नता उसके काम नहीं आई, परन्तु झत्र इसी भिन्नता 
के आधार पर लोकमत ने श्रनायास दी उसे भिखमंगे 
के बजाय एक पहुंचा हुआ फ़कीर” बना दिया । 


आर एक सुब, लोंगों ने देखा कि बरगद के 
नौचे आक़ा की जगह उसकी लाश पड़ी हुई है | लोक- 
मत की आर्थिक भावना ने श्लव क्रियात्मक सद्दानुमूति 
का रूप से लिया | शहर भर में एक ख़ास क़िस्म का 
आतक-ला छा गया और आक़ा के फंफन और ताबूत 
के खिये चन्दा जमा किया जाने लगा | 

साक के समय जब आक़ा की लाश का जलूस 
निकला, तो हज़ारों आदमी उसकी अरथी के साथ 
थे। मां बाप का रक्‍खा नाम मस्ने के बाद काम 
आंया शोर आक़ा एक भिखमंगे फकीर से पहुचा 
हुआ फ़कौर बन गया | 


सजार 
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सहमा लोगों की' राय बन गई कि आाक़ा की कब्र 
उशग्नी जाद बननो चाहिये, जही बैठे रहकर उसने सारी 
उम्र साधना की, जित जगद् पढ़े रह कर स्वेच्छापूर्य क 
उकने झपने प्राणों का त्याग किया । शहर की मुरूष 
सड़कों का चक्कर काट कर जुजूम उसी बरगद के 
नाचे घापस आ गया और वुर्मास्त के साथ ही साथ 
हनारों मनुष्यों की उस भीड़ के सामने श्राक़ा के शय 
को उसी जगह दफना दिया गया | स्युनिसिपैलटी के 
अधिकारी शहर की भूमि के अरदरण को चुपचाप 
देखते रहे | भीड के काम में बाघा नेने की हिम्मत 
किसी को भी नहीं हुई । 

रात द्वदी रात में बरगद के उस वृक्ष के नीचे एक 
नया मन्नार तैयार हो गया | 


(२) 
मरने के वाद 


के ; आ्रापाद महीने की पहली तारीख को हर साल 


पौर थाक़ा के मज़ार पर हिन्दू और मुसलमानों फा 
एक सम्मिलित मेला होता है । उस दिन सारे शहर 


में राह चलते को बरफ मिली मीठी लत्सी पिलाई 
जाती है । 

ख ; म्युनिसिपैलिटी दस जगह शहर के बच्चों के 
लिए एक पार्क बनाना चाहती थो, मार पीर आक़ा 
के मज़ार कौ सुरक्षा के लिए शहर के हिन्दू और 
मुसलमानों ने बढ उत्साह दिप्वाया, जिसके सामने 
म्युनिस्पिलिटी तो क्या प्रान्तीय सरकार को भी हार 
माननी पड़ी | 

ग; आक़ा के मनार पर प्रतिदिन जितनी मेंट 
पूजा भक्तों या दर्शनार्थियों की ओर से चढ़ाई जाती 
है, आजकल उससे मिलमगों और फकौरों कौ एक 
पूरी फ़ौज पल रही है । 


शान्तिनिकेतन में 


श्री देवेन्द्र सत्याथों - 


मैं पान्य जो हँ--पूर दुर का राही | शायद इसी 
लिये यह पान्थ निवास मुझे इतना पसन्द है। यह 
सड़क, जिसके किनारे यह मकान खड़ा हें, प'च्छूम की 
तरफ़ सन्‍्यालों के गात्रों से जा मिली है। 

है जाओ, सन्धाल छोकरियो, तम्दारी इसी में तो 
घरती खिल जिलाती है ! 

सब्रे। दोते ही सनन्‍्थाल स्त्रिया गाँव से निकल 
पड़ती हैं और पान्थ निवास के सामने से गुजरती हुई 
शपने क्राम पर चली जाती हैं। भूख है, सदियों को 
गरोत्री है और बड़ी कठन मज़दुरी में जीवन गुज़रता 
है, पर रोज रोज़ के जीवन की कड़वी सचाई या उन की 
हती नहीं मांर सकी | शाम को इसी सड़क से वे वापस 
आ जाती हैं, दिन भर की मेहनत से थक कर | 

शहर और गाब तो मैंने बहुत छान मारे हैं। 
लोग भी मैंने बहुत देखे भाले हैं।बार बार मेरा 
मुद्द पान्य-निवास की त्तरफ़ घूम जाता है। जब मैं यद्दा 
आता 7 इसी कोने वाले कमरे में ठद्वरता हूँ। बारद 
साल मे मैं इसे जानता हूं। अब यह मेरा कमरा है। 

अपनो खिड़की से, जो सडक की तरफ़ खुलतो है, 
उस छिंदरी छाया वाले वृक्ष की तरफ वेखता रहता 
हूँ, जिस के नीचे चौकड़ी भूले हुये हिरन की तरह 
कई सन्‍्धाल आ खड़ा द्वोता हे।वह बांतुरी पर 
अपना गान छेड़ता है। सदियों से यद्द बासुरी जागती 
रहो है। सदियों से यद्द गान जारी है-- 


क्या हैं आखिर हम सब मिल कर, 
हम सब मिल कर ! 

अनगिनत वृक्षों का इक मुरमुट। 
बा बार बज बज उतठते हैं 

ढोल पुराने वक्कों के 

लच्क लचक जाती हैं कमरें 

बाजू काले चमकीले 





लेखक 


लचक़े जैसे कमल हवा के 

हलके नरम थपेडे से । 

क्‍या हैं आखिर हम सब मिल कर, 
हम सब मिल कर ! 

अनगिनत बक्षों का इफ़ कुरमुट ! 


जनवरी १६४२ ] 
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के भाव जो पहली बार इधर श्ाने पर एक 
चुरातन सनन्‍्धाल लोक गीत में मुके मिल गये थे, मेरे 
मन में नाच उठते हूँ | यद्द कैशा गान है ? बाहुरी वाले 
की आँखों में झात्म-सम्मान कलकता है | 


यह जा, षद्द जा, वह दुर निकल जाता है । दूर से 
गाने की आ्राब्राज़ छुनता हूँ तो मालूम होता हैं कि दूरी 
नक्षदीकी में बदल रही है | सोचता हूँ कि सनन्‍्थाल न 
होते तो शान्ति निकेतन की एृश्च-भूसि का बहुत सारा 
सौन्दर्य फीका पड़ जाता | 


इधर ये लोग कब ग्राये ! 
खटारबीं शताब्दी के शख़िये दिनों में । 


सन्थाल परगना (त्रिद्दार) में वर्षा न होने के कारण 
खेत बाऊ रद्द गये थे | श्रकाल से बचने के लिये कुछ 
लोग दृघर आ निकले | होशियार जमींदारों को चाँदी 
हो गई | मामूली मजदूरी पर वे अ्रपनी पथरीली भूमि 
को खेती के लायक बनवाते चले गये। अ्रब भी थे 
लोग श्रनथक मेद्दनत करते हैं| सबेरे के प्रकाश में 
उन्हें अपनी खिड़की से देखता हूं तो चाहता हू कि एक 
सन्थाल से पूछू कि रात को भर पेट खाने को मिल 
गया था या नहीं और जल पान कितना मकेदार रद्दा 

£ सब के-सब सनन्‍्धाल अपना मद्द खुला रखकर ही 
चलते हैं, जिस से स्पष्ट द्वोता है कि जीवन-यात्रा में 
उन्हें बार बार श्सफनता मिली है और जोबन संग्राम 
के लिये उन की बुद्धि और उन का अनुभव श्रपर्यात् 
रहा है * सूक्ष्म हास्य और विनोद नहों देख पाता. तो 
इन को दब हुई जाति ही बताता । अगर इन लोगों को 
किसी ख़ास लक्षण ने बचाया है, तो इन के सगीत और 
इन के तृत्य में प्रकट होने वालें जीग्नाननद ने। 
जापानी लोगों के बारे में कद्दा जाता है कि चाहे जितना 
संकट, दुःख, अपमान छाथया पराजय श्रा पड़े, जापानी 
हंसता ही रहेगा | यह कोई बनाव्टी शिष्टाचार नहीं, परि- 
स्थिति चाहें जितनी ब्िकट हो, जापानी अपना श्रात्म 
विश्वास छलोता ही नहीं। वह जानता दे छि उतका 
व्यक्तित्व परिस्थितयों से बढ़ा बढ़ा हे, और समय पाते 
ही परिस्थितियों को परास्त करने की क्षमता उस में है। 


शाब्तिनिकेतन में 


१७५ 


तु सा रात अजी न> ला नम सीजन न. _ रत घर 3न्‍क न 


ये सनन्‍्धाल मी बैसे ही आत्म विश्वासी मालूम होते हैं । 
सम्मच है यह आम उिश्वास न हो, बढिक परिस्थिति 
का वालोचनत शग्रज्ञान हो “यह स'व्क अज्ञान न 
होता तो अमहाय शझ्ौर अनाथ बच्चे कभी बढ़े न 
हो पाते और अनन्त ग्ाफाश का विस्तार देखकर 
आदिम निधासो कल्मना के भार से हो दब जाते'"* 
अगर हम जीना चाहते हैं, इन्हें अपने जैसा बना कर 
अपने साथ लिए बिना चल नहीं सकते |?" 


इसे जाओ खिलखिलाकर, भोले सन्यालों ! 
बजाये जाओ बांसुरी | गाये जाओ गान पुराने | पर 
जीवन से लद़ना होगा | श्रपने ब्रन पर | दब कर ने 
रह जाना | कौन खा” है तरस क्रिसी पर ! स्वर्य 
लड़ना होता हे दूरन्टेशी के बल पर । 


लिदरी छिंदरी छाया वाले व्रक्ष के नीचे एक 
बुड्दा सन्थाल आए बैठा है | श्रय्ते कपरे को खिड़की 
में मैं उतने देख रहा हें | उसके पास जा बैठने के जी 
चाहता है | लो अ्रय तो सुन्दरपफ मी उसके पास आा 
बैठा है। वह इस बुड़ढे का पेन्सिल स्केच ब्नाने 
आया होगा। मैं भो देखू चल कर | 

बुड॒हा मसकरा रहा हे, सुन्दरम भी ओर मैं भी । 

कितने भोले लोग हैं ये सन्‍्थाल | 

जी हां। 


कितने भोले लोग हें ये सन्‍्थाल, ऐसा कहते में 
सुन्दरम का लाभ है। वह स्वय्र क्‍यों भोला बनना 
पसन्द नहीं करता ” यटी श्रादमी यों झपना स्करेच न 
बनाने दे और गपने समय की कौमत मांगना सीख 
ले, तो मुन्दग्म्‌ वो होश था जाग्र | दक्षिण हिन्दुस्तान 
का यह सुमन्दरम्‌ आज़िर कैसा ?िद्यार्थो है | चित्रकार 
बनकर वह पै। कमायेगा और बहुत सम्भव है बद्दी 
स्केच जे बह हम समय वना रहा है पाच सात आने 
में किसी टरिस्ट के हाथ बेच डाले. ..पर इससे इस 
बुडढे के क्‍या लाभ! उसे अगर इस समय दों 


१--सन्थालो मुरली, काका कालेलकर, 'विशाल-भारत” 
[ फरबरी १६३८ ] 





डर 


रसशुल्ले हो खिला दिये जांय, तो वह सुन्दरम की 
हरफ़ अहसान-भरी निगाह से देखने लगें | 

एक अंग्रेज़ टुरिस्ट कह रहा है, “सन्टाल बहुत 
अच्छा लोग है ।” 

मैं सोचता हूं, काश दम तब इतने अच्छे छोते | 
झब श्रगर मैं यह बात खुल्लम-खुल्ला हत टुरिस्ट से 
कद दूँ तो वह शायद भान्नला कर कह उठे, “आम 
थे सन्‍्टाल नाइ बनने सकटा !??१ 

कल सुन्दरम ने एक सन्थाल छोकरी का स्केच 
बनाया था । पेन्सिस चलाते चलाते वह कह रहा था, 
५प्तौंदय क्‍या केवल रंग तक सीमित है? गोरेरग 
कौर तीखी नोक की पलक से परे भी सौंदय की सरददें 
फैलती चली गई हैं ।” 

उस समय»मैं सोच रहा था; काश सुन्दरम्‌ ने 
यही यात सन्थाली भाषा में या सरल बगला में कही 
होती तो वद छोकरी श्रपने सौंदय की प्रशंसा सुनकर 
समभूती कि उसे उसके समय की क़रीमत मिल गई 
है, और यह सोच करके शायद उसके जूड़े का फल 
नीचे के दल गया है, वह उसे ठीक करने लग जाती, 
पर वद्द तो घुत बनी ब्रैठोी रही थी। सम्भवतः यह 
उसका पहला शझ्रनुभव तो न था ! 

सात पौष के शान्ति-निकेतन का जन्म दिन 
मनाया जाता है| यह “सातह पौषः वर्षों से एक मेले 
का रूप धार खुका है | सागर को उछलती हुई लहरों 
की तरह सन्थाल छोकरिया बस तट पर आती हैं झोर 
उनके श्रष्टदास आ्राभम के शान्त बायु-मण्हल में 
इलचल पैदा कर वेते हैं | 

अपनी पेन्सिल तेल कर लो, सुन्दरम्‌ ! 

हा, भाई, सातद पौष था गया एक ब्ष बाद । 
आज मैं नई स्केच बुक में काम शुरू करूगा। 

प्रदत्त किसका स्केच बनाओगे ? 

किसी दाठी वाले का | 

मैंजा हूं। 


आज“ “४ “++ 


१--हम तो सन्धाल नही बन सकता। 


विश्ववाणी 
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लहरों के रेले देश लीजिये। एक लद्र मेरी 
श्पनी पत्नी है | सन्‍थाल छोकरियों की देंखा देखी 
उसने पुराने ढग के गिलट के बने हुये काटे ख़रीद 
कर श्रपने कानों में पद्न लिये हैं। सनन्‍्धाल म्त्रिया 
उसे देखतो हैं और श्रजव अत्दाज से मुसकरातीो हैं। 
सुन्दम ने जल्दी जल्दी उसका एक स्क्रेच बना 
डाला है। 

यह स्केच मुझे दे दो, सुन्दरम्‌ भाई । 

नहीं यह मेरे पात्त रहेगा | 

अब कविता ( मेरी कन्या ) अ्रपनी माता का 
स्केच लेने की निद कर रही है | सुन्दरम्‌ उसके लिये 
इसी तरह का दूसरा स्केच बना रहा हे | 

मेरे मन में एक सनन्‍्थाल लोक-गीत के भाव जाग 
रहे हैं । 

साता पिता हैं चांद और सरक्ः 

भाई बहन हैं तारे तारे, सारे-- 

सूरज की किरनों से मेरा जन्म हुआ है 

नाम है चरजयुख्री, प्यारे 

पहले पहल कब्र यद्द फूल खिल उठा था ? क्‍या 
यह घरती कमी इतनी बाक हो जायगी किये फूल 
खिलने से रह जाय ! क्‍या मेरी अ्रपनी पत्नी भी एक 
यृ्‌रजमुखी है ! 

मास्टर मोशाय" आ रहे हैं | बहुत खुश नजर 
आते हैं । हन मानवीय लष्टरों के रेले निस्सन्देह उन 
के दिल के सागर-तट को बू-छू जाते हैं। वे क्‍या 
सोच रहे हैं ! मैंने अपना कैमरा खोल लिया है| 

मास्टर मोशाय | अपना फोटो खैंच लेने दीजिये 
आज ! 

मेरा फोटो ! 

जीहा। 

अपने विशेष श्रन्दाज़ से वे फिर कह उठे हैं 
४मैं तो इतना सुन्दर नहीं हूं।यों ही फिल्‍म ख़राब 


अल सलेक ४४६. 


१--भ्री नन्द्लाल बोस, कला भत्रन के आचाये; नवीन 
की शा चित्रकला के निर्माताओं में प्रथम श्रेणी 
व्यक्ति 


अनवरो १६४२ ] 


करोगे | किसी सन्‍्याल लड़तवीं का फोटो क्यों नहीं 
के लेते ! 


(२) 

क्ष्या छोंच रहे हो, परिइ्त जी ? 

कुछ नहीं । 

पशिहत हजारी प्रसाद दिवेदी" उमर में मुश्किल 
से मुकसे एम आध वर्ष बढ़े ढोंगे, पर उन्हें मिलने 
से पहले उनके लेख पढ़कर श्री प्रेमचन्दर तक को 
ख्याल था कि उनकी समर पचास से तो कया कम 
होगी | शुक्र है मुके यह ग़लत फद्दमी न हुईं थी। 

पहनने पहल परशिंडत जी मुझे; कलकत्ता में मिले 
थे | यह कोई श्राठ वर्ष पहले की बात हे | उस समय 
भी थे यों जोर से ऋृहकहे लगाया करते थे। जो 
आटमी उनकी निगाह में न जँचे, उसको तरफ 
टिकरिकी बाँध बार देखते रहने से वे उन दिनों भी 
उक्ताते न थे । 

रात को उनके लिये एक पलेंग पर बिस्तर 
लगाया गया और मैं स्वय एक बडी मेज़् पर चादर 
बिछाकर लेंट गया। पए्डित जी मेरो तरफ टिकटिकी 
बाँधकर देखते रहे। आग्िर मैंने कहा, “शास्त्रों में 
ब्रह्मचारी के लिये यही हिदायत की गई दै कि वह 
नरम ब्रिस्तर पर न सोये [? 

विवाह के कुछ ही महीनों के बाद मैं पत्नी को 
घर पर छ्ोडकर चलना आया था | किसी तरह यह 
समभने लगा था कि मैं फिर में ब्रह्मचारी बन गया 
हूँ। और फिर जब पश्िडित जी को पता चला कि मैं 
विवाहित हूँ तो उन्होंने जोर से ककया लगाया । 

क्‍या सोच रहे हो, अह्मचारी जी ! 

कुछ नहीं | 

अकसर वे तिलोत्तमा को याद किया करते हैं| 
इस अप्सरा के सम्बन्ध में पुराणों भें यह बतलाया 
गया है कि जह्मा ने जगह जगह से तिल तिल भर 
सौंदर्य जमा किया और फिर इससे तिलेत्तमा की 
रचना की | परशिडित जी का झुयाल है कि अगर ब्रह्मा 


7 ॥ क्षास्तिनिकेतन में द्विन्दी और सस्‍्क्ृत के अध्यापक 


आर “हिन्दी भवन? के आचाये। 
र्ड् 


शान्लिनिफेतन में 


१७७ 


ब ऑजपम ७ 


ने सिफ यह मसाला जमा किया होता और यह मे 
सोचा होता कि आल़िर इससे किसी तरह को चीज़ 
तैयार करनी होगो, तो शायद यह सौंदर्य का छेर 
अपने आप में सब से श्रसुन्दर चीज़ लिंद होता | इस 
अप्सरा फे जन्म का हवाला देकर परिहत जी कहा 
करते हैं, ““लोकगीतों के खोजी को भी अपनी तिलो- 
त्तमा की मृति को कल्पना कर लेनी चाहिये।” मैं 
कह दिया करता हूँ-- “श्रपनी तिलोसमा की कल्पना 
मैंने कर रखो है, परिड्त जी ? 

परिडत जी यद्द ग्रानते हैं कि कुछ लोकगीत 
इतने सरस और मामिक्र टाते हैं कि कालिदास और 
भवभूति भी उनके सामने हेच नज़र आते हैं, पर सभी 
गीतों पर तो यह बात लागू नहीं होती । बंद यह दलील 
दिया करते हैं, “तोक-मानप्त भी गीतों को जन्म देते 
समग्र उन्हीं भावों से स्पन्दित और आन्दोलित हुआ 
है. जिनसे का लदास ओर भवमूति प्रभावित हुये थे | 
इसी तरह घास और बॉस प्रकृति के एक ही महकमे 
से सम्बन्ध रखते हैं पर कोई भला आदमी याँस की 
जगदह घास का प्रयोग नहीं करेगा-- "हमारे पड़ोसी 
सन्थाज्ञ लोग पुराने रहन सद्दन पर मुग्ध हैं| हम उन 
से स्नेह कर सकते हैं पर इसका भाव यदद तो नहीं 
कि हम मवय नी सन्‍्धाल बन जाँय। सन्याल बनकर 
हम समय का अपमान करेंगे ग्राज की सम्यता क्‍या 
चाहती है? यही ना कि हम नये युग के साथ साथ 
चलें 'हाँ तो मैं कह रद्दा था कि लोकगीतों के 
निर्माता कालिदास, भत्रभूति श्रौर रवीन्द्रनाथ की 
बिरादरी ही से हैं पर इसका भाव यह तो नहीं कि 
आज का कबत्रि लोकगीत लिखने लगे श्रौर कालिदास, 
भवभूति और रबोन्द्रनाथ से मुद्द मोड़ ले | क्‍या यह 
बात अफसोस करने के योग्य नहीं कि मारे कुछ युवक 
कवत्रि अब गीत लिखने लगे हैं ताकि खहदर-प्रचार में 
मदद दें ! और हमारे कुछ सादित्व-सेवी उनकी पीठ 
ठोंकने लगे हें !? 

जब मी लोकगीतों के बल पर जनता के दुध्ख 
सुख का निक्र छेड़ता हूँ, परिडत जी बात का रुख़ 
बदलकर मेरा ध्यान उस सभ्यता की तरफ़ मोड़ 


श्ज््प 
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बैते हैं जो उनके ज़्याल के श्नुसतार प्राचीन आरार्यों 
के हिन्दुस्तान में आने से पहले हत देश भे मौजूद 
थी | मुझे हँसी थ्रा जाती है | मुझे विश्वास है कि 
यदि कोई प्रगतिशील साहित्य-सेवी उनका भाषण सुन 
ले तो ज़रूर उन्हें प्रतिक्रियावादियों कौ भ्रेणी में गिनने 
लगे | 

अपनी बात पश्डित जी यों शुरू किया करते 
हैं, 'लोयगीतों की रुूद्यायता से दम एक पुराने 
ससार को प्राप्त वर लेंगे जिसे या तो हम 
भूल चुके हैं या जिसे हम ग़लत समझ 
बैठे हैं। राजनीतिक रूए में तो आये लोगों ने 
हिन्दुस्तान की जीत लिया था, पर उस सभ्यता को 
जो पहले से यहा मौजूद थी और इस विशाल देश 
के हर भाग में जरा जरा फर्क के साथ सास ले रही 
थी, ञ्रार्य लोग पराजित न कर सके थे ...आआज भी 
हमारे जन-साधारण फे रस्म-रिवाजों में श्रार्यों से पहले 
की उस सभ्यता की कुछ न कुछ भलक पाई जाती 
है। प्राचीन लोकगीत उस सभ्यता पर प्रकाश डाल 
सकते हैं| पुरातत्त्व विभाग वालों को यद्द बात जुगी न 
लगे तो मैं कहूँगा कि प्राच्चोन लोकगीता का महन्ब 
मोहेंजो दड़ो सरीखे स्वश्ड॒हरों से कहीं ज्यादा है ।! 

यह सुनकर मैं सोचने लगता हू क्रि क्या ये शब्द 
उन्हीं परिहत जी के मुख स निकल रहे हैं जो कहा 
करते हूँ कि सन्‍्थाल बनकर दम ससय का अपमान 
करेंगे | 

एक बार लिथुआनिया का एक प्रापीौसतर शान्ति- 
निकेतन देखने शआ्राया था। अपने भाषण में उसने 
बताया कि पिछुले पाच सौ वर्षों से उसका देश ईसाई 
धघमे के पजे तह्ले रहा है और बराबर स्वाधोनता के 
लिये लड़ता रह्या हे । धैंसाई बिजेताशं ने पुराने राष्ट्रीय 
साद्ित्य को नष्ट कर दिया। अब जब इस देश की 
श्रालादी मिल चुकी है बह अपनो पुशतन राष्ट्रीय 
ठंस्कृति को फिर से ज़न्दा करना चाह्ृता है। लोगों 
के पास लिफ वे गौत बच पाये हैं जो सर्दियों से उनके 
श्रोंठ चूमते आये हैँ। इन गीतों के प्रकाश में लिथु- 


विवयाणी 


बॉन्ड > जे रानलट 
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आ्ानिया श्रपनी खोई हुई दुनिया: को. होठ लेना 
चाहता है | लोकगीतों के कई सम्रद प्रकाशित हों 
चुके हैं और अभी कई सम्रह तैयार किये जा रहे हैं । 


परिडत जी कहा करते हैं कि उस प्रोफेतर ने 
उन्हें बताया था कि लिथुश्रानिया की पुरानी सम्यता 
पर हिन्दुस्तानी सस्कृति का बहुत असर रद्द चुका 
है। जब एक व्यक्ति वहा दूसरे व्यक्ति से मिलता था 
तो गरम राम” (१) कहा करता था और जब 
कोई मर जाता था तो उत्तके सम्बन्धी 'राम नाम 
तत्तः (! ) कहा करते थे। मै कहता हूँ. /लिथ॒ुब्रा- 
निया के लोकगीतों पर कोई पुस्तक अग्नेजी मे नरूर 
मिल जायगी, और ये सब बाते मैं बहुत ध्यान से 
प्रतदगा, परण्डित जी !? 


्छ 


एक बार परणिहत जी ने भीअपने गाँव में 
लोकगीतों का अध्ययन शुरू किया था| माता दाई 
( शीतला ) की पूजा के एक गीत में एक पद ऐसा 
भी आाता था जिसमें यह पता चला कि माता दाई 
का बिबाइ क्रिसी अलीमेर ( श्रलीशेर १ ) से 
हुआ था | उन्होंने यह गीत लिख कर एक हित्वू 
मित्र को दिखाया तो वह्द बोला, “हिन्दू स्त्रियों को यंद्द 
गीत गाना बन्द कर देना चाहिये ।? फिर जब यह 
गीत श्री मनमोहन घोप एम० ए० को दिखाया गया 
तो वे बोले, यह “अलोसर अलीबेर का बिगड़ा 
हुआ रूप नहीं है बल्कि किसी बौद्ध मद्ायान मरमी का 
विकृत नाम होगा | इससे मिलता जुलता एक नाम 
मैंने बौद्ध भिक्षुओं में पाया भी है |? 

परिडत जी कह्दा करते हैँ, “कौन कद्द सकता हे 
कि “श्रली सेरः का ज्ञान हमारी किसी बड़ी जानकारी 
का साधन नहीं होगा !? 

१ युक्त प्रान्त ब्रिहार की सीमा पर बलिया ज़िला 

२ बहुत से बौद्ध गान और बौद्ध देवीं देवताओं के 
नाम्र लोक गीतों में छिपे हैं। इस दिया में डा० भूपेद्नाथ 
दत्त ने बब्नान के कुछ गीतों का अजुसन्धान किया है। पर 
हिन्दी में अभी किसी श्रध्येता ने हम ओर ध्यान नहीं 
दिया--सम्पादक 
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सनन्‍्धाली गीतों फे बारे में परिष्ित जी दिलचस्पी 
से ुनते सुनाते हैं | एक बार वे क्षिति बराबू' के साथ 
घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि सन्‍्थाल स्त्रियों की 
एक टोली द्वाथ में पुआल को मशाल जलाते हुये 
गाती चली जा रही है। ये ख्रिया दूर निकल गदे , 
तो क्षिति बाबू ने पूछा, “कहिये, क्या सुना १? और 
जब परणिद्त जी ने बताया कि गज्जञा पूजने जाती हुई 
र्लियाँ उनके अपने गाँव मे भी इसी लय में गाया 
करती हैं, तो क्षिति बाबू बोले, “गड्जा थ्ार्यों का 
शब्द नहीं हैं | उनके यहाँ श्राने से पहले भी यह 
हिन्दुत्तान की स्थानीय जाति में प्रचलित था| ये 
सन्‍्थाल मी उसी प्राचीन जाति में से हैं | श्राप के 
प्रान्त की ल्लियों ने गड्भा-पूजा का बढ गात किसी 
जमाने में सन्‍्धाल स्त्रियों से ही सीखा होगा ।” 
मेरे सग्रह मे पश्डित जी को एक गुजराती दुलद्न 
का दु,खान्त गीत बहुत पसन्द हैं| उस बेचारी का 
अपना पति एक घरेलू पघ्लुलतफहमी के कारण सोने के 
कटोर मे जहर घोलकर उस पिला देता दै। सारे 
गीत पर बेदना का बायु मरडल छा रहा है। “ऐसा 
कोई गीत सन्थाह। मे भी ज़रूर मिलना चाटिये,'! यह 
वाइते हुये वे किसी गद्दरी सोच में खो जाते हैं । 
पश्डित जो अकसर कहा करते हैं कि कभी किसी 
लाटरी में यदि उन्हें पछुत्तर लाख रुपये मिल जाये 
तो पाँच लाख रुपये मुझे दे देगे ताकि में नोक गीत्तों 
का प्रकाशन बड़ी सुन्दरता से कर सके । 


उन्हें अपने वेतन का काफ़ी भाग पीछे घर पर 
भेज देना दोता है | रात की नींद इराम करते हैं तब 
जाकर कुछ लेख लिख पाते हैं | इससे कुछ आमदनी 
हो जाती है, पर उन्हें यह डर लगा रहता है कि कहीं 
कोई यह एतराज़ न करे कि इतने लेख लिखने वाला 
प्रोफैतर कालिज के काम में कैसे मन लगाता होगा ! 

कलकत्ता में प्रगतिशौल लेखकों के कुल हिन्दु- 
स्तान सम्मेलन का वाषिंक अधिवेशन अभी अभो 


१ श्री क्षितिमोहन सेन, शान्ति नि्केतन मैं “निया 
भवन! के आचार्य । 


शाण्तिनिकेतन मे 
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१्ज६ 


ज़तम हुआ था। अगले ही दिन जब इसके प्रधान 
डाक्टर मलकराज श्रानन्द यहाँ पघारे, परिडत जी से 
भी मिले थे | शुरू मे डाक्टर आनन्द ने परिहस नी 
के सामने एक घररे नक अपनी बात जारी रखी | 
परिडत जी बुत बने सुनते रहे; बाच में कुछ भी 
बोलेंगे तो निस्सन्द्रेद्द प्रतिक्रियावादी सिद्ध होंगे, यही 
डर लगा रहा । 
शायद श्मली प्रगतिशील लेलक वही है जो 
जब भो किसी आदमो से मित्ते एक घण्टे तक अपनी 
बात सुनाता रहे ओर घुनने धाले को अपनी ज़बान से 
एक भी शब्द न कहने दे | 
प्रगतिशील लेखकों फे इस सम्मेलन के खिलछिले 
में सुब्बाराश्रो और रेड्डी बुरी तरह भगई रहे है | इस 
की भी एक कदानी है;-- 
ये दानों लड़के श्रान्प्रदेश के हैं। रेड्डी कालिज 
की पढाई ख़तम कर चुका है श्रौर श्रव॒ संगीत का 
अभ्यास बढ़ा रहा है | सुब्पारात्रों अभी आई० ८० के 
वूसरे वर्ष में पडता हूँ । जब्र डाक्टर आनन्द को मालूम 
हुआ कि यदा से वे एक आदमी को तेलुगू साहित्य 
की कुरसी के लिये सम्मेलन में ले जा सकते है तो वे 
बहुत खुश हुये । 
रेड्डी से पूछा गया तो उसने जाने से इनकार कर 
दिय। । बोला, “मैं लेखक हो नहीं, प्रगतशील लेखक 
कहा (? पर सुब्बाराओों मान गया। 
जब से सुब्बाराओं सम्मेलन से लौटा है उसका 
जीवन दूभर हो गया है | रेड्री उसका मणनाक़ उड़ाता 
रहता है। श्राज फिचिन में हाथा-पाई तक नौमत पहुँच 
गई'* रेगृ] बोला “तेलुगू साहित्य पर सीधी तरह कुछ 
कहो तो तुम्हारी योग्यता का अन्‍्दाज़ा लगाऊँ। वाह 
बिना कुछ धमके घूमे प्रगतिशील लेखक मी बन बैठे । 
कलकरत्ते के सम्मेलन में तेलुगू साहित्य की कुरसी पर 
बैठ+र तुम ने सारे झ्रान्भदेश का अपमान किया है। 
में तुम्हें कभो क्षमा नहों कर सकता [?" “बस हसी पर 
हाथा पाई होने लगी । 
पशणिइ्त जी कह रहे है अपने शान्तिनिकेतन से 
जिसे हम दिमालय पवत पर शुरू करने वाले हैं, 


खा 


बन 


श्र 
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छाप की लोक गीत सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित 
होंगी, हम टेसा प्रशनत्थ फरेंगे कि वहा ऐसी द्वाथा-पाई 
कमी न हुआ करे |! 

में कहता हूँ, “परिष्त जी, ये द्वायापाईयाँ तो 
रहती हुनियाँ तक जारी रहेंगी. . .छोटी दाथापाईयाँ. . 
बड़ी हाथापाईयाँ !? 


( ३) 
सातह पौष के मेले पर पिछले वर्ष श्री सी० 
एफ० ऐंड्रज़ से मेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुश्ना 
था | वे यों मिले थे जैसे कोई बाप वर्षों के बिछुड्े 
- हुये बेटे से मिलता है | चीना भवन की ओर उनके 
साथ जाते हुये मैंने देखा कि वे सभी से बगलगीर 
होकर मिलते हैं | सामने फेई सन्धाल आ जाता तो 
बे उसे भी छाती से लगा लेते। मुझे यों महसूस दो 
रहा था कि मैं त्वय हज़रत ईसा मसीह के हमराह 
चल रहा हूँ। 
इस बार उन्हें कलकता में काम था | इस लिये 
सातह पौध के फ्रैरन बाद चल दिये। वे कह रहे थे, 
“कौन जाने भ्रगले सात पौष पर तुम किघर रहो 
और में किधर रहेँ | पिछले वर्ष की तरह अब के हम 
फिर पल खके, यह कुछ कम बात नहीं है . तुम्दारे 
काय से मुझे बहुत दिलचस्पी है।द्वर कार्य एक 
साधना माँगता है, एक धुन; और मैं तो समभता हूँ 
कि गाँव बालों के गीत बड़ी ख़बी के साश्र हिन्दुध्तान 
का घड़कता हुआ दिल हमारे सामने ले आते हैं |? 
चलते चलते वे कद्द गये क्रि में उन्हें उनके 
फोटो जल्द भेज । क्रिसमिस की सुबद के। उनका जो 
फोटो लिया था उसमें उनकी भरपूर द्वादिक खुशी 
के दिखाने का यक्ष किया था। उन्हें एक वूसग 
फोटो और भी पसन्द श्राता जिसमें कबिता--मेरी 
कन्या, उनकी गोद में बैठी है । 
थे कद रहे थे “जीवन की एक बड़ी खुशी मुमे 
उस समय मिलतो है, जब किसी बच्चे का द्वाथ मेरी 
दाढ़ी के छू रद्दा होता है, यों लगता है कि बह फेई 
यज्षा नहीं है, बल्कि मेरा अपना बचपन यह हूप धारण 


विश्वचाणी 


ऊे अऑीनभ | 


संख्या १ 


बे अल अजीफ 


[ धर्ष २, भाग ३, 


न च्ख्ल 


कर मेरे पात आ निकला है और पूछ रहा है--तुमने 
समझा था मैं तुम्हें छू न स्ेंगा !! 

मानवीय लहरों के वें जबरदस्त रेले अब नज़र 
नहीं झाते । पान्श-निवास के सामने वालो सड़क पर 
किर वही खामोशी छा रदी है । 

दूर से बाँसुरी 4 लघ कान तक पहुँचती है और 
समय गुजरता रहना है प, "न करके । 

सबेरा, दोपहर शाम | 

वर्तमान भूत बन जाता ई। भव्रिष्य त्र्तमान 
बन जाता है [ गाने से पेट तो नहीं भरता, पर गाना 
गी सरूरी है | सदियों से यह बॉसुरी काँपते डगमगाते 
आदमी का सहारा रही है, भदियों से ब6 कन्ा सोई 
नहीं | यह यहा न द्र'ती तो शान्ति-निफेतन का बहुत 
सारा सौद्य फीफा पट जाता | और औत्नो समझता 
हूँ गुरुदेव को करता भी इससे प्रभावत हुई ए। 

आताम से लोटफ़र दार्जलिंग गे गुरूरेब से 
मिला या तो उन्होंने मरी ओटग्राफ-जुक भे ये शब्द 
लिख दिये ये । 

नुनिया की ग्वाना वरोश हश्तपों ! 

मेरे शब्दों मं छाट जाओ अपनी खा । 

मैं सोचन लगा शा कि सन्थानों ने नी, जो 
अठारहती शताब्दो के आखिरो दिनां में इधर के 
गार्वां म आ बसे थ और जो रोज़ इस सड़क पर चलते 
हैं जो पान्य निवास के सामने से गुजरती है, गुरुदेव 
की कविता में ज़रूर अपनी खोज छाडी द्वोगी । 

कल ही वी वात है | मैं गुरूगप के ऊुछु फोटो 
दिखना बद्दा था | एक सनन्‍्धाल दीफरी के चित्र पर 
उनका ध्यान जप्त गया | मैंने पूछा “आपके यह्द 
चीज़ पपन्द आई ?? 

“हाँ,” वे बोले “इसका नाम होना चाहिये, 
घरती की पुत्री | ऊिस एरह आखखें क्रुका रखी हैं इस 
ने! यद लाजतों खेतों को लाज है जे। धान की 
तरह उगती है. . जहर यह धरती की पुत्री है |? 

तो इसे आप रख लोजिये,” मैंने खुश 
हकर कहद्दी | 


जनवरी ६६५२ ] 


शुरूदेव ने मुसतकराकर मेरीं तरफ देग्वा और 
तस्वीर श्रपने सेक्रेटरी के छुपुद कर दी । 

“मैं तो समझता हूँ,” मैंने कहा, “किवह 
सनन्‍्धाल लड़की जितने अपने गीत में दरिया किनारे 
की चह्नान तले सोये हुये पानी से अपने प्यार की 
तुलना की है और किसी युवक के सम्बोधन करके 
कट्दा है फि वद बॉसुरी न बजाये ताकि यह सोया 
हुआ पानी जाग न उठे, ज़रूर कोई ऐसी ही क॒वारी 
होगी . !? 

“मेरा भी यही विचार हे,” गुरूदेव बोले | 

उत्तरापण " के दरवाजे से जरा परे सड़क के 
किनारे किंकर दा * सीमेंट ककरीट से दो तीन कहे 
क्रादम मत्तियाँ बनवा रहे हैं ! 

एक सन्थाल स्त्री नो सिर पर टोकरा उठा रखा 
है, एक पुरुष काँतवर उठाये हुये है, पास ही उनका 
कुत्ता हक्‍्म में बँधे हुये आदमी को तरह खड़ा है। 
गले काठ के ढाँचे खड़े किये गये ये। श्रब सीमेंट 
ककरीोट से क्राम किया जा रहा है। जब ये चीजें 
पूर्ण हो जायेंगी तो श्राश्रम का सौंदय और भी बढ 
जायगा | परे गाँवों से आते हुये सन्‍्थाल सुबह के 
प्रकाश में दूर से इन मूत्तियों के। देखकर क्‍या सोचा 
करेंगे, यद्दी सोच रहा हूँ । दिल कहता है क्रि यह 
चीज तो आज से बहुत पहले बन जानी चाहिये थी। 

किकर दा कद रहे हैं, “ये मूलियाँ बहुत ब्यादा 
फिनिश नहीं की जॉयगी, वैसी ही सादा और खुरदरी 


१--कवीन्द्र के सुपुत्र का निवास स्थान । 
२--ऊला-भवन के एक कलाविद 


शान्तिनिकेतन में 


श्षर 


लत में रहेंगी जैसे कि आज से कई वर्ष पहलें एक 
अप्धरा की मत मे तजुरबा किया गया था जे अब 
भी कला-भवन हॉम्ट्ल के समीप॑ खड़ी है ।” 


मैं कहता हूँ, “देवताओं और अश्रप्सराशों को 
मूत्तिया तो बहत बनाई गई पर स्‍्वय धरती के 
वाध्ियों का यहद्द प्रतिनिधित्त श्रमा विशेषता 
रखता है। 


दूर से सन्थाल बाँसुरी के स्वर समीप श्राने लगते 
हैं। मेरे मन में बदी पुराना गीत जाग उठता है जा 
बारदइ वर्ष पहले प्रधपम बार इधर आने पर सुना 
था--क्या हैँ आझाग्िर हम सब मिलकर *,. झरनमगिनत 
बृक्षो का इक भुरपुट |३ 

बजाये जाथ्रो वाँसुरी, भोले सन्‍्थालों | गाये जाश्रो 
गान नये पुराने | गाना भी जरूरी है । शक्तियों का 
गेम जे। भेलना होता है । त॒म्दारे गीतों में गाती दे 
घरती माता, श्रच्छी प्राचीन घरती माता पर 
जीबन होगा अपने बल पर | दब कर न रह जाना | 
कौन खाता है तरस किसी पर? . हाय, जीवन की 
कड़वी सचचाईयाँ !... 


३--यद्द भर दूसरा एक गीत, जिनका इस लेख मे प्रयोग 
हुआ है, हिन्दी में पलटाये हुये हैं । 

४--उपरोक्त लेख लेखक ने दो वर्ष पूत्र जनवरी ३६ 
में लिखा था और अप्रकाशित पढ़ा था। थोड़े बुत 
हेर-फेर के साथ यह प्रक्राशित किया जा रहा 
हमारा विश्वास है तब से शत तक प्रमतिशील लेखकों 
के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सत्याथों जो ने अपनी शाय 
शवश्य दोहशाई होगी ।--सम्पादक 


हनन. अर बल 


एक लोक प्रचलित कहानी 


मेरा लाल राजा से भी बड़ा ! 
भी विष्णु 


पुराने ज़माने के एक शहर में एक स्त्रो रहती 
थी | घास छीलकर पेट पालती और राम का नाम 
लेती | उत काछ की व्यवस्था के श्रनुसार उसकी 
जाति नीची थी । उसका शरौर भी जजर था और 
बच्र भी फटे हुये | परन्तु उसके नेत्नों में प्रताश या, 
मन में उमग थी और शरोर को जजंरता में जीवन 
चमकता था। इसका कारण उसकी भरी हुई गोद 
थी। उसके जीवन का वरदान उसकी छाती से 
चिपका हुआ था। वह उसका प्रतिरूप था परन्तु 
उसके लिये वह पृथ्वी का चाद था | स्नेह से विभोर 
बह उसे चूम लेती और फहती--मेरा लाल बहुत 
बड़ा, राजा से मो बड़ा | 

लोग सुनते श्रौर मुस्कराकर झागे बढ जाते। 
कुछ उसकी स्पर्धा पर कटाक्ष करते। कुछु उसे स्नेह 
फा स्वर समकऋकर गदगद द्वोते, परन्तु प़्यादातर वे 
लोग थे, जो थे तो मानव पर ऊचे थे। भोतिक नाप 
तोल में नहीं, परन्तु कद्दते थे वें आ्रात्मिक नाप में ऊंचे 
हैं। वे हो लोग उस नीच वर्ग की 'माता! के उन 
शब्दों के सुनकर कहते--छीः श्रभागिन नारी ! तेरी 
इतनी स्पर्धा !! 

“तेरा काला कल्लूटा बच्चा राजा से भी बड़ा ?? 

(राजा बह जो परमेश्वर का स्वरूप है !? 

जो त्वय परमेश्वर है !? 

पहले तो वह स्त्री सुनकर मुस्करा देती, पान्तु 
उनका स्वर दिन पर दिन तौब द्वोता गया। अपशब्द, 
ताड़ना सभी को बिखरे फूलों को तरह उसने अपने 
ऊपर लिया, परन्तु कहती रही--मेरा लाल बहुत बड़ा, 
राजा से भी बड़ा | 

क्रद्ध होकर अब उन लोगों ने कह्य--राजा ने 
छुन लिया तो केल्टू भें पिलवा देंगे? 


प्तेरी सात पीढियां तद्व्ानों में सढ़ेंगी |? 
ध्तेरी जात बिरादरी तेरे साथ उूली पर लटकेगी ।! 


ओर सचमुच एक दिन राजा ने सुन दी तो 
लिया | व्यवस्था के कान लम्बे द्योते हैँं। सुनकर 
क्रोध उमड़ आपा, बोलें--उस नौच नारी की इतनी 
स्पर्धा ! उसे सभा में उपस्थित करो। 


व्यवस्था में भूचाल आ गया। दूत दौड़ कर 
उस नीच नारी की क्रोपड़ी पर पहुँचे और स्थर में 
तीव्रता साकार करके बोले--तुके राजा ने बुलाया है । 


राजा ने बुलाया हे--उस ज्ञी के सम्बन्धी हठात 
काप उठे । लहू पानी बन गया और शरीर निजींव ! 


लेकिन वद्द क्री थी शान्त गम्भीर | काँपी वद भी 
लेकिन उसी तरद्द जिस तरह परीक्षा में सर्व प्रथम 
आने वाला विद्यार्थी पारितोषक लेते वक्त कापता 
है। उसने आगे आकर कद्दया--में राजा के पास 
चलूगी ! 


(२) 

राजा की सभा हन्द्र समा की तरह सनी हुई 
थी | मणि मुक्ताओं से जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर राजा 
बैठे थे शान्त गम्भीर | ऋषिवर्गं कापाय वस्त्र धारण 
किये राजा के दादिनी श्रोर गम्पीरता में बृहस्पति का 
अनुरूप कर रहे थे।बाई ओर कोणेय वस्ततरों में 
मद्दातेजधारी प्रधान तथा अन्य मंत्री, सचिव तथा 
सामन्त थे | फिर वर्गाकार स्थिति में अन्य व्यवस्था 
के श्रषिकारी, श्रात्मीय, नागरिक्र तथा छुधी गण थे । 
शूद्व गण अपने-अपने स्थानों पर स्तम्भ की तरद्द स्थिर 
थे | मौनता सबंत्र व्याप्त थो। ऐसे द्वो समय उस र््री 
के लेकर दूतों ने राज समा में प्रवेश किया | सब की 
दृष्ठि एक साथ उठी और क्षय भर के लिये उठी क 


जनवशी १६४२ ] 


उठी रद गई | मन इतने में बोल उठा--अरे | हस 
नीच स्त्री की इतनी स्पर्धा !! 

ऋषि गण उसकी ढीठता पर मुस्कराये ! सामन्त 
गण क्र द् हुये। प्रधान मत्री उपेक्षा से दूसरी ओर 
देखने लगे और राजा क्षणिक मुस्कराहट से बोले--. 
यह है वद्द स्त्री ! 

स्‍त्री ने गोद के बालक के। जमीन पर बैठा कर 
राजा के साष्टाग दस्डवबत किया। बोली--राज 
राजेश्वर की जय हो ! 

राजा कठोर हुये--तुम कद्दती दो कि तुम्हारा 
बेटा राजा से भी बड़ा है ! 

स्त्री के नेन्न प्रथ्वी में 
गजेश्वर | 

“रब भी कद्दती दो ?? 

“जी, शज राजेश्वर !” 

राजा आफ़िर राजा थे | क्षण भर के लिये बिचार- 
मग्न होकर बोले--'कारण बता सकती हो ? 

अवश्य राजन 

तो बताओं--राजा फिर कठोर हो उठे श्रौर सभा 
में उत्सुकता उमड़ आई | अचरज से श्रनेक गझाग्वे 
उसी रू|त्री और बच्चे पर स्थिर दो गई । स्त्रीने 
पद्िली बार सिर उठाया। वद् काँप रही थी। उसके 
चेहरे का रंग बदल रहा था। उसने द्वाथ जोड़ कर 
कट्दा---राज राजेश्वर की जय द्वो ! एक प्राथंना है। 

कहों--राजा बोले ! 

एक विषधर नॉग मेगा दौजिये-स्त्री ने 
प्राथना की । 

विषघर नाग--सभा फुस फुसाई ! 

विषधर नाग--राजा दोद्दरा गये । 

जी, राज राजेश्वर---स्त्री ने हढ़ दोकर कहा | 

उप स्ती की प्रार्थना राजा फी शब्राशा के कारण 
पूरी की गई । कुछ ही ज्षणों में फुंकारते हुये नागराज 
के लेकर सपेरा वहाँ आ गया | सभा में भव की एक 
लहर दौड़ गई, लेकिन यद् स्त्री उसी तरद काँप्ती 


गडे रहे--जी राज 


मेरा लाल राजा से भी बड़ा ! 


जन नर 


श्ष्३ 
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काँपती द्वाथ जाड़े खड़ी थी | उसने फिर कहा--एक 
और प्रार्थना है, राज राजेश्वर ! 

कहो--राजा झ्रचरज के साथ पर हिविरता 
से बोले ! 

स्त्री ने कदा--राजेश्वर | मैं श्रार्थना करती हूं 
कि आपकी सभा में जे! मनुष्य ह_ुस नाग का पकड़ 
सके बह आगे श्राजाये। 

सभा में मौत का सन्नाटा साकार द्वो उठा। केई 
नहीं बोला, फाई नहीं हिला । 

राजा बोले--अ्रभागिन नारी ! इसे पकड़कर 
कौन मरना चाहेगा । यद्द तो फाल है | 

स्त्री मुल्कराई--राजन ! जा काल के प्रेम के 
जीत सकता है, क्‍या ऐसा कोई भी व्यक्ति सभा में 
नहों है ? आप मो नही राजेश्वर ! 

नदहीं- राजा बोले | 


है--ल्री ने नम्नता से कहा | 

कौन--सारी सभा एक साथ राजा के स्वर में 
चिल्ला उठी ! 

यह बच्चा |--स््री ने कद्दा और शोघता से अ्रपने 
बच्चे के उठा कर नागराज की पिटारी के पास बिठा 
दिया । पलक मारते यह सब द्वो गया। सभा भूचाल 
के भटके से हिल दिल उठी | राजा उचत क्षण देख 
भी नहीं सके, पर जब स्थिर दाकर सबने देखा तो बह 
काला कलूटा बच्चा किलकारी मारकर हंस रहा था 
श्र नागराज परम स्नेही बन्धु की तरद उसके हाथों 
के चूम रहे थे । 

तब उस स्त्री ने गव॑ से गदगदू हैकर कद्दा-- 
मेरा लाल बहुत बड़ा, राजा से भी बड़ा ! 


५ 2९ रु 


झौर उसके कुछ क्षण बाद मौत की वाट जादते 
हुये उसके अनेक सम्बन्धियों ने जथ्र उसे मणि- 
मुक्ताओं से लदा हुआ देखा, तो वे अचरज से पागल 
हो उठे । ! 


कबीरदास के “निगुंण राम” 


श्री हजारी प्रसाद ट्िवेदी 


वई धार क्थघीरदास के ग्ञालोचकों ने आश्रय 
प्रकट किया है कि उन्होंने निर्गंग राम की उपासना 
कैसे बताई | वेदान्त ग्रथों में जहा ज्ञान के कई प्रकार 
के अधिवारी बताये गये हैं। उत्तम अधिकारी ब्रह्म 
के चैतन्य मय स्त्रूप की उपलब्धि करके जीते दो 
जीते मुक्त द्वो जाता है | श्रर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त होने के 
बाद यद्यपि उसका शागीर कुछ दिनों तक श्राह्म7-निदा 
आदि विकारों का वशनर्तों रहता है, पर बसम्तुता उसका 
आत्मा छुटकारा पा गया होता है। जिस प्रकार 
कुम्हार का चाका डडे के घूर्णन वेग को हटा लेने 
पर भी पुराने वेग के कारण कुछ और देर तक घमता 
रहता है, उसी प्रकार जीवन्पक्त का शरीर कुछ और 
काल तक चलता रहता है, पर असल में उसका आत्मा 
मक्त हो गया होता है। *जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्ति 
इन तीन अवस्था रूप जो मापा है वही जेलोक्य का 
कारण है। जो कुछ दिग्व रहा है वह सभी इस माया 
के ही कारण | किन्तु पर ब्रह्म के दर्शन के बाद माया 
की मरशीचिका जाती रहती है और जाग्रत्‌ श्रसत्य भासने 
लगता है | सकल वस्तु-स्वरूप बह पर ब्रह्म नाम रूप 
ओऔर क्रिया से रहित है। किन्तु जो इस जगत्‌ को 
माया के बल से सृष्टि करता है वह ईश्वर है । यही 
ईश्वर सब कुछ मे प्रविष्ट दो रहा है |” (आत्मज्ञान 
४-४.) उत्तम अधकारी इस तत्त्व को शम-दम-नियम- 
सयमादि श्रम्यास के द्वारा आयक्त बर लेता हे 
( पच० ९ २० ) परन्तु बुद्ध की अन्यन्त मदता के 
कारण या साधनों के अ्रभावत्रश जो ब्यक्ति उत्तम 
अधिकारी नद्दीं हो सका वह क्‍या करे? क्या बह 
सगुण की दी उपासना करे और “पर निर्गुणं 
ब्रक्ष! को शब्राशा छोड़ दे ! पचदशी में विद्यारएय 
स्वामी ने उत्तर में कहा ई कि नहीं; बद्द निगुंणतत्त्व की - 
उपासना करे | याद कहो कि जो वाणी और मन के 
गोचर है ही नहीं उसकी उपासना कैसे हो सकती 
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है * तो उल्टे तुम्दीं से प्रश्न किया जा सकता है जो 
वस्तु वाणी और मन के परे है श्रर्थातु जम तक न 
तो वाणी पहुँच पाती दे और न मन, उसका अनुभव 
भी तो पभव नहीं हे, उसका जान लेना भी तो तभव 
नहीं दिग्वता | फिर यदि यह संभव है तो उपासना 
क्यों सभव नहीं है! [पंचदशी ९ १४-४७] बिद्यारण्य 
स्वामी के इस कथन में हो कबीर के आलोचकों का 
उत्तर पाया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने शझत्यन्त 
स्पष्ट भाषा में कहा है कि निगण ज्ह्मतत्त की उपा- 
सना असभव नहीं है ( ९-५४ )। 


कुछ साम्प्रदायिक पणिडतों को ओर से इस प्रकार 
के 'रद्ृस्योदाटन! का दावा किया गया है कि 'सन्त 
मत के प्रवतंक आदि गुरु कबीर साहब-'' के विचार है 
कि जो मन्दाधिकारो रुच्नशुद्धि फे अभाव से आत्तम- 


। नवरो (६४२ ] 


न गत मी 


विचार नहीं कर सकता, वह निर्गंण अक्षोपासना भी 
नहीं कर सकता | क्योकि महावाक्ग्र-जत्य परोक्ष- 
ज्ञान से द्वोने वाली ब्रद्योपासना मन की कल्पना हैं। 
इस फारण उससे हृदय के विकार अ्रद्धकारादिक की 
निश्वत्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत महद्दा-अदकार कौ 
उतत्ति होती है, जो कि वासना वाले मन्दाधिकारियों 
को द्वानि पहुँचा सकती है। जो हृदय वासना-पक्रित 
है उसमे ब्रक्मदेव की प्रतिष्ठा क्रिस प्रकार दो सकती 
है ! श्रतः विकारों को दूर करने के लिए भी विपया- 
नित्यता और परिणाभ-विरसता ( अर्थात्‌ विषय 
अनित्य हैं ओर परिणाम में विरस हूँ ) इच्यादिक 
विचार ही उपयुक्त हैं | *“*“ कामनादिक विकार वाले 
पुरुष पूर्नोक्त विचार के बिना अद्योपासना से श्रात्म- 
साक्षात्कार नहीं कर सकते, श्रतः विकार-निन्वत्ति के 
लिये विचार करने की अनुमति रुदुगुद ने इस 
प्रकार दी है-- 


करू विचार जिहि सब दुख जाई। 
परिहरि कूटा. केर सगाई॥ 
भव अति गरुआ दुख्य करि भारी। 
करु जि4 जतन जो देखु विचारी॥ 
खरा खोट जिन्ह नहिं. परखाया। 
चहत लाभ तिन्ह मूल गँवाया ॥ 
इत्यादि । 


बसस्‍्तुत. यम-नियमादि अनुष्नानपूर्वक किये जाने 
वाले संसारानित्यादि विचार से सत्त्व शुद्धि हो जाने 
पर बल्योपासना कौ आवश्यकता नहीं रहती | हस 
प्रसग में विद्यारएय स्वामी के हस मत पर शका 
प्रकट की गई है कि-- 


यावचिन्त्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते। 
तावदिचिन्य्य पश्चाद्य तग्रैवामृतिधारयेव्‌ [" 
--पंच०५ ६. उ८ 


१ उपनिषदों में 'मैं हो अह्म हूँ? | शरद ४ १० ), “बह 
तू दी है!| छुन्दोग्य ६-८७] आदि यहावाकरयों से बहा 
क॑ साथ जीव की अभिन्‍नता बताई गई है । यद्द अभिन्‍नला 

रच 


६ 


कवीरटास के “निगुंण राम” 


कक 


श्दप 


इस देश मे विद्यारणय स्वामी के भक्तों और 
समर्थकों की कमी नहीं है| वे विद्वान और समर्थ भी 
हैं । निश्चय ही वे हस श्ता का जवागर दे लेंगे। 
हमें यद्दा उक्त उलमन में पटने की कोई ज़रूरत नहीं 
हैं। पर कग्रीरदास के माप पर प्रचलित पदों ओर 
साखियरों का सीधा सादा श्रर्थ करने पर दम इस 
नतीजे पर पहुँचने हैं कि निस्खदेह कबीरदास ने 
आत्मविच्चार को बहुमान दिया है, पर जो लोग 
उसके अधिकारी नहीं हैं उनके लिये 'निर्मण राम! 
के जपने का उपदेश भी दिया है। निर्गण रास के 
जप का श्रश यही है जो महायाक्यों के चिन्तन का 
अय है | माम-जप का महावाक्य चिन्तन से इतना 
अन्तर जरूर है कि नाम-जप करने वाला, जहा विचार 
से बिल्कुल शुत्य रह सकता है, वहा मटावाक्यों का 
मनन करने वाला फ्रिसी-न क्रिसी कोटि रे बिनार में 
लगा हो रहेगा । महावाकयों के स्मरण से अभने 
मे अद्षस््राभिमान होने का मतलब ही है कि अपने 
को ब्रह्म समभते गहने का श्रभ्यास करता | कं्रीरदास 
भाई? सबोधन के द्वारा साधारण सासारिक मौयों 
को सबोधन करते हैं और उप अ्रपना व्यक्तिगत 
उण्देश देते हैँ--'दे भाई, निर्गेण राम का 
जप करो। झविगति की गति लखना सहज नहीं 
है ( तुलनीय०--अवाड्‌ मनस गम्यस्थ वेदन न च 
संमवेत्‌ू--पंच० ९ ५६) | वेद और पुराण, स्मृति 
ओर व्याकरण, शेष, गरुद श्योर कमला भी 
जिसे नहीं जान सझे | ( उसे जानने की चेष्टा करना 
साइस का काय है! )सो कबीरदास की सलाह 
है कि दरि की छाया पकड़ी--उन्दीं की शरण 


जानने की चौज़ है। ज्ञान से हूं! ब्रद्द प्रॉप्न होती $। 
पर जो व्यक्ति दृग जान को प्राप्त नहीं कर राकाहदे., 
उसक लिये यह विधान किया गया है फिवह तथ तक 
इन महावाक्यों का मनन करता हुआ अपने को प्द्य से 
आजिन्न सम माने का प्रयत्न करता रहे, जब तक उसे अपने 
से ब्रद्मनव का अभिस'न [-मानना] न दो जाय। उक्त उद्धरण 
में दसी विचार का विरोध किया गया है। 


८३ 
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में जाओ। " अरे श्रो पाले, मूला भूला क्‍यों फिर 
रहा है ! कामनाओशं वा त्याग कर, हरि का नाम 
जफ, बदहीं अ्रभय पद का दाता हे,-- कबौरा की यह 
कोरो बात गाठ बाघ ले | ५ हस राम के साथ विषयों 
का कुछ अस्नि तृण का-सा सबंध है | यह कद्दना कि 
पहले बासतायें हट जांय तभी राम श्राय्येंगे नहीं तो 
“वासना पकिल हँदय में अल्देव की प्रतिष्ठा? 
समत्र नहीं है, विपयों को राम से जबदस्त समकने 
के समान है। कम-स-क्रम कबीरदास वासना को 
राम की अ्रपेक्षा ज़बदस्त मानने को तेयार नहीं थे। 
एक बार उनके राम--उनके निगंण ब्रक्म--जिसके 
हृदय में आ जाते हैं, वह अनायास हो मत्ति बुद्ध पा 
जाता है। लालच शरीर विपय रस में आपादमम्तक 
डूबे ब्रुए व्यक्तियों से लक्षवारतें हुए कहते हैं कि 
भाई, तरें वही जिन्हों ने राम रस का आस्वादन 
किया । बष बादौ । हूब मरे क्योकि उन्होंने राम 
को कभी याद ही नहीं जिया |? ऐ मेर मन त्‌ अ्रवि 

? निगंण राम जपह रे भाई। 

अविगति की गति लखी न जाई ॥ 

चारि वेद जाके सुमत पुराना। 

नौ व्याकरना भमरम गे जाना॥ 

सस नाग जाके गरड़ समाना। 

चरन केंबन कवता नददि जाना ॥ 

कहे कबीर जाके भदें नाहीं। 

निज जन बैठे हरि की छांही॥ 

- फ० प्र० पव्‌ ४६ 
२ परि हरि काम राम कहि छौ रे सुनि सिख बधू मोरी | 
हरि कौ नांव अभैपद दाता कहै. कबीरा कोरी ॥ 
-क* प्म० पद्‌ ३४५ 

३ रसनां राम गुन रमि रस पाजै। 

गुन अआत्तीत रिर्मोलिक लीजै। 

निरगुन ब्रह्म कथीरे भाई। 

जा मुमिरत सुधि चुधि मत्ति पाई ॥ 

बिप सॉजि राम न जपसि असागे। 

का चुंड़ लएलच के लाणे॥ 


चिश्ववाणी 


[ पं २, भाग ३, संख्या ९ 


ा >>  लनी अजचतन परिल चमक 


नाशी हरि का ही भजन कर। उदें छोड़कर और 
कहीं न जा। अगर तू विषय रूप दौप के पास फिर रहा 
है, तो निश्चय मान कि त्‌ पतिंगा होकर जल जायगा। 
जि प्रकार ब्रमरी के ध्यान में मगन कौर खुद 
भी भ्रमरी बन जाता है, उसी प्रकार तू राम ताम्र में 
ऐसा लौ लगा कि स्वय राम-प्रय दो जा तुल०- 
पंचदर्शी ७ ७८ ) | देख भाई, यह ससार बड़ा गुरु 
गम्भीर है, इस खसार सागर में चारों ओर विकार 
की लहर तरंगायित हो रही है, तुके आर पार कुछ 
भी नहीं सूमता। अरे और मेरे मनसाराम, इच्छा 
के हस अपार अचसागर के लिये एक मात्र नेया राम 
है | बाब्रा, उसी की शरण जा, फिर देख यह 
मद्दान ससार सम्रद्र बहुड़े के खुर के समान छोटा हो 
जाता है कि नहीं !« ५ 

राम के दस परम प्रमाद और अनुग्नर की याद 
दिलाने वाले पद में क्‍या यही कद्दा गया है कि 
वासना-पकिल हृदय वाला मदाधिकारी -- जिसे विशाल 
भवसमद्र भें श्रार-पार कुछ भी नहों दिखाई दे 
रहा, जो चारों श्रोर रगायित विपय-वीचि को देख 

ते सब तिगे राम रस स्वादी। 

कहे कबीर बूड़े वकवादी॥ 

-क० प्र० पद ३७४ 

अब कहु राम नाम अविनासी | 

हरि तजि जियरा कतहँ न जासी ॥ 

जहां जाहु॒ तहां होह पतंगा। 

श्रब जनि जरहु समुभि विष संगा !| 

राम नाम लौ लाय सुलीन्हा। 

ज्िंगी कीट समुम्ि मन दोन्‍्हा।। 

भव अत्ति गरुवा दुस्ब करि मारी । 

करि जिय जतन जु देखु विचारी ॥ 

मन की बात है लह्दरी विकारा। 

तुदि नहिं सूके वार न पारा। 
इच्छा के भव सागरै, बोहित राम अधार 
कहें कथिर हरि सरन गहु, गोषछ खुर विस्तार 0॥ 

जीजक रसैनी, २० 


जनवरी १६४२ ] 
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कर हत बुद्धि दो रद्दा है-निगु श॒ उपासना का पात्र 
नहीं है ! वहिक उछ्टे इस पद में क्‍या यह नहीं 
बताया गया कि अज्ञान पूबक ध्यान करने से भी 
शादमी परम पद पा लेता है ! आल्लिर फोट-अ्रमरी 
का प्रसिद्ध उदाहरण इसो वात को बताने के लिये 
दी तो प्रयुक्त होता है। फिर यह क्या श्राश्चय का 
त्रिषय नहीं हे कि इस पद को उपासना के प्रत्याण्यान 
में प्राण स्वरूप पेश किया गया है !! कबीर दाप ने 
राम नाम की अ्रपरपार महिभा बशुन के प्रसा में 
द्विधा रहित भाषा में कहा है कि णिक्रा और शअ्जा- 
मिल जैसे अज्ञानी थापी भी पार हों गये ।+ 

परत्तु यह राम या हरि कौन है ! परंन्रह्म, 
अपर ब्रह्म, ईश्वर या श्रौर कुछ ! इसमें तो कोई 
सन्देह नहों कि हरि, गोविन्द, राम, केशव, माधव 
आदि पौराणिक नामों को कभीर दास कचित्‌ कदा- 
ज्ित्‌ ही मगुण अवतार के श्रथ में व्यत्रद्दार करते 
है। एक दम नहीं करते, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता | 
पर जब वे अपने परम उपास्य को इन नामों से 
पुकारते हैं तो सगुण श्रवतारों मे उनका मतलब नहीं 
होता | उनका “अल्लाइ” अलख-निरजन देव है, जो 
सेवा से परे है, उनका “विष्णु? वह है जो संसार रूप 
में विस्तृत है; उनका “कृष्ण” वह है जिसने ससार 
का निर्माण किया है; उनका गोविन्द! वह है जिसने 
ब्रह्माए्ध को घारण क्रिया है, उनका 'राम” वह्द है जो 
सनातन तत्त्व है; उनका “खुदा? बह है जो दस दरबाज़ों 
को खोल देता है, 'रबः वद है जो चौरासी लाख 
यौनियों का परवरदिगार है, “करीम? वह है जो 
इतना सब कर रहा है; 'गोरख” तह है जो ज्ञान से 
गम्य है, 'मद्दादेव” वह है जो मन की जानता दे, 'सि्ः 
बह है जो इस चराचर ह श्यसान जगत्‌ का साधक है, 
जाय” वह है जो शत्रिभ्ुवन का एक मात्र यती है; 
जगत्‌ के जितने ताधक हैं, सिद्ध हैं, फैगम्बर हैं वे 


२ अजामेल गजगनिका पतित करम फीन्हा। 
लेक छउतरि पार रांये रास नाम चीज्हां॥ 
->-कण प्र० पव्‌ ब२० 


मील बल ज 
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इस एक की ही पूजा फरते हैं। ग्रनन्त हैं इसके 
नाम, अपरंपार है उसफ्रा स्वरूप | वही कबोर दास 
का भगवान्‌ है ( कबीर ग्रभावली पद ३३७ )। यह 
राम निरंजन है उसका रूप नहीं, रेखा नहीं, वह समुद्र 
भी नहीं, पव॑त मी नहीं; धरती भी नहीं, आकाश भी नहीं, 
सूर्य मी नहीं, चद्र भी नहीं, पानी भो नहीं, पवन भी 
नहीं, ,.--समस्त दृश्यमान पदार्थों से विलक्षण, सबसे 
न्यारा ( क० ग्र० पद २१९ ) ! वद समस्त वेदों सें 
बरतीत, मेदों से अतीत, पाप और पुण्य से परे, शान 
और ध्यान का अ्रविषय, स्थूनन और सूच्रम से निवर्जित, 
मेल और भीख के शगम्य, डिंम और रूप से 
ग्रतीत--अनुपम त्रैलोक्य-विल्क्षण परम तत्त्व है 
( कछ ग्र० पद २२० ) 

जैमा कि शुरू में ही फहा गया है, कबीर दाप्त 
उक्तम अधिकारी के लिये हस “अव।ड-मनस-गोचरः 
परन्रहा की उपासना को बहुत महत्त्व नहीं देते | परन्तु 
वे हस बात में खूब सावधान हैं| वे बार बार याद 
दिला वेते हैं कि यह जो उपासना बताई जा रही है, 
वद्द सगुण भ्रवतार की नहीं है, बरन्‌ निर्गण राम की है| 


इतना ही नहीं वह भाष और अश्रभाव दोनों से 
परे है अर्थात्‌ न तो यद्दी कद्दा जा मक्ता है कि वह 
भाव रूप है और न यही कहा जा सकता है कि वह 
अभाव रूप है---वह “भाषाभाव विनियुक्त:” है १। 
फिर उसे फिसी पक्ष विशेष के द्वारा भी नहीं समझाया 
जा सकता | न तो वद वेत पक्ष फा विधय है न अद्दीत 
पक्ष का प्रतिषांद्य | असल में सयाना साधु बद्ी 
है जो निष्पक्ष साव से उसको मज्ञता है। जैमे तिनके 
से तिनका बँघा होता है, वैसे ही सत्र लोग एक दूसरे 
से बेंधे हुए हैं। जिसे श्रात्मदृष्टि प्राप्त हे वही ठीक 
ठोक देख पाता है। वह जानना एकमेक होकर 


१ कष्मां न उपजै उपजां नाहिं जाएें 
भाव अभाव बिहनां | 
उदे अस्त जहां मति चुधि नाहों 
सददज़ि राम जयो जोनां ॥ 
-+क० प्रण. पत्र १७६ 


श्थट 
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जानना है | एकमेक अर्थात्‌ प्रेम पीति से भरे मन 
को परम प्रीति के पक मात्र अ्र/श्रन मगपान्‌ में लीन 
कर देश | इसे ठौक ठीक कह कर नहीं तमकायां जा 
सकता । यद् पूर्ण की पूर् दृष्टि से पूर्ण को ही देखना 
है |१ वह अ्रद्देत वादी को भाति चिदास्मक ब्रह्म सत्ता 
में चेतन्य का विक्लय नहीं है, बल्कि जैसा कि स्वय 
कबोर ने दही कहा दै सदन भाव से एकमेक हो कर 
शाम रो मिल रहना है | सहज भा ऐसा वैसा 'सइजः 
नही --परम प्रेमाशत भावान्‌ से सद्ज ही मिल 
रहना सहज है।* 

किर उमे नतो भीतर कहा जा सक्ताहैन 
बाहर | बाहर कहों तो सदुयुरष लज्जत होगे क्यों क 
नरेगुरु रूप में वह भांतर ही बैठा टै--वह स्वय 
सागर है और समस्त जगत्‌ को, जो जम देग्व रहे हैं 
शोर पहचान रहे हैं, बद्द इसो,लये कि वह आ।तर बैठा 
दुआ दिखा रहा है और पदचनवा रहा ६ | इस सद्गुरु 
+:7 मे बाहर कैने कहे ? फर अगर भीतर कहे तो सारा 


१ थपा पषी के पेपरने सच जगन मभलानां ) 
लनिरफ्प होठ हरि अत्रै सो साथ सयानां । 
उगु पर से पर च।धिया य चने सब लोते । 
जाये आतंपत दिप्टि हे साथा जन साई । 
एक एक जिनि जञातियां तिनहीं सच पाया। 
प्रेम प्रीति न्‍ये ज्वीन मन ते बहुरि न आया | 
पूरे की पूरी द्रिष्टि प्रा करि देग्वै। 
#हं कबीर कछ्लु सम्रुझि न पाई, 

या कछु बात अलखे। 
| ही वही, पद्‌ १८९ 
र सह सहज खनन गए, 
सुत वित कामिणिक्रांम | 
एकमेक हो मिलि रघ्या, 
दासि कबीरा 
सहज सह सब कोइ कहे, 
सहज न चोनहें कोह। 
जिन्‍्ह सहजे दरि जॉ मिले, 
संदन कह्ीनै सोद।॥ 
डे ++बही प० ४२ साखी ४०८ 


रांम ॥ 


विश्ववाणी 
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ससार, समूची बाह्य रूप मे रश्यमान स्टि फूठी दो जाती 
है। असल में वह बाइर से भीतर तक ऐसा ब्यातत हो 
रहा है कि कद्द कर समभाया नहीं जा सकता | न वो 
वह दृष्टि का विषय है ( वाह्य ) और न मृष्टि का 
( श्रान्तर )। यह श्रलख है शअ्गम दै श्रागोचर है । 
उम्र पुस्तक मे लिख कर प्रकट नहीं किया जा सकता। 
उसे वही भली भाति जानते हैं, जो पदचानते हैं | जो 
नहीं जानते थे कद्दने पर विश्वास ही नहीं करेंगे ।* 
हसी जिभुणातीत, दनावत बिलक्षुण, भावाभाव- 
बिनियक्त, अलसख अगांचर अगम्य प्रमपारावार 
भगवान्‌ के कबीर दास ने निमण राम! कद कर 
सबंेधन किया है | वह समस्त ज्ञात तत्वों से भिन्न हें 
फिर भो स्वमय है। वह अनुभवेंकगम्य है--ेवल 
श्रसुभव से दी जाना जा सकता है ६ इती भाव केा 
बताने के ।लये कब्रोरदास ने बार बाई “गगे वा गुड़! 
कह कर उरी याद कया हैं। वह किसो दाशंनिक 
बाद के मानदयड से परे है, ताकिक बेस के ऊपर 
है, पुस्तक की विद्या से अगम्य है, पर प्रेम से गम्य हें, 
अनुभूति का बिपय है, सहजभाव से भावित इ-- 
यही कबीरदास का निर्गंण राम है। भक्त लोग इस 
राम के जानते है और राम भी भक्तों के पदचानते 
हैं । नेन की व्यथा वैन जानती है वैन की वेदना 
अबण | पिड का दुख प्राण जानता है, प्राण का दुस्‍्त्र 
मरण । आस का दुःख प्यात के मालूम है प्प्रास का 
दुःख पानी के | कवीर दास का निश्चित विश्वात है 
कि इसी प्रकार राम भक्त के दु.ख के जानते हैं' |* 


१ जन की पीर द्वो राजा रांम जाने 
कहूँ काहि के माने । 
नैन का दुख बैन जाने बैन का दुख अवनां | 
प्यं का दुख प्रान जाने प्रान का दुख सरनां । 
आस का दुख प्यास जाने प्यास का दुख नीर । 
भगति का दुख राम जाने कहें दास कबीर ॥ 
--क० ग्रं> भ्रद ५८१ 
ऋदिन्दी अन्ध रलाकर कायलिस बंबई से शीघ्र हीं प्रका- 
शित होने वाज्ली पुस्तक कबीर के एक अध्याय में से 
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मध्यकालीन भारत में हिन्दुओं की स्थिति 


डाक़्टर मेहरी हुसन एम ए., पी-एच. 


मैंने त्रिश्ववाणी के नवम्बर अछ्ड में उपर्युक्त 
शीषंक से कुछ लिखा था | यह उसी के सिलसिले में 
वूमरा लेख है । उस पहले लेख के पाठकों को यठ 
बिदित हो गया होगा कि हिन्दुओं की तत्कालीन दशा 
के विषय में असतन्‍्य कल्यनायें फैली हुई हैं। यह भी 
कहा जाता हे कि उस समय हिन्दुश्रों की आर्थिक 
परिस्थिति बद्ती शोचनीय थी और इसके लिये अला- 
उद्दीन खिलजी तथा मुदम्मद ब्रिन तुगलक को दोषी 
ठहराया जाता है। परन्तु तत्कानोन इतिहास को 
देखने से हसका वूसरा हो रूप मिलता है, वह यह 
कि भारतवर्ष धन घान्य से परिपूर्ण था और हिन्दू बड़े 
घनाड्य थे। उस काल के विदेशी यात्रियों के लेखों 
त्था उनकी लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि 
उत्त समय भारतवर्ष अतुल घन से भरपूर था। 
ममालिफ-उल-अबसारकँ के मसप्बाददाता भारतवप 
के असख्य घन को और सुलतान मुहम्मद की बऱ- 
शीशों की देख देखकर चकित द्वो जाते थे | एक 
सम्बाददाता का कहना दे कि “'सुल्तान मुहम्मद इतना 
ख़ करता है, लेकिन उसके मुल्क की आधी आमदनी 
भी ख़्च नहीं हो पाती |?” इस सम्बाददाता ने लिखा है 

# मसालिक-उल-अवसार दहाबुदीन अहमद का 
प्रसिद्ध संकलन है । उसमें सुलतान मुदम्मद के समय की 
पे घटनाएं हैं जिन्हे तत्कालीन यात्रियाँ ने अपनी 
शंखों देखे द्वाल शहाबुद्दीन '्रहदमद के सम्सुख वर्णन 
किये जिन्हे उसने उपरोक्त पुस्तक में लिख लिया था। वह 
सस्‍्वय॑ कभी भारतत्र्ष नहीं आया। उसकी किताब का 
नाम मसालिक-उल-अबसार है। यह पुस्तक अब प्राप्य नही 
है । ब्रिटिश म्यूजियम में तथा पैरिस में उसको एक 
जिल्द अब भी मौजूद है | उसी के आधार पर दसने यह 
लेख लिये हैं। मसालिक-उल-अबसार में चौदह प्रकरण 
हैं । पहले प्रकाण में द्विन्द व सिन्ध के हाक्लात हैं, 
उनसे चौदब्षवी' संदी हसवो की दशा और सम्यता का 
प्रता चलता है । 


डी. ( लन्दरन ), डी. लिट ( पेरिस ) 


कि “सुलतान मुहम्मद ने कोई फ़तद हासिल की थी, 
जिसमें हृतना सोना द्वाथ लगा था कि तेरह हज़ार 
त्रैलों पर लाद कर लाया गया था।? मसालिक-उल- 
अबसार के सम्बाददाता का कथन है कि “हिन्दुओं को 
घथोपाजन और घन एकश्रित फरने का चाव है। जब 
वह परस्पर मिलते हैं, तो एक दुप्तरे से पूछते हैं “कद्दो 
तुमने कितनी रोकड़ इकट्टी कर ली,! कोई कहता है 
कि "मेरे घराने में मेरे दादा के समय से रुपया इकट्ठा 
हो रहा है और मैं द्रव्य-लचय करने वालों की दूसरी 
पीढी मे हूँ,' तथा कोई कद्दता द्वै कि "रे बश में मेरे 
परदादा के समय से रुपया इकट्ठा दोत। चला श्राया है 
तथा मैं घन-एकत्नित करने वालों की तोसरी पीढी में हूं 
जो द्रव्य कई पीढियों से प्रकत्रित द्ोता चला श्रा 
रहा है, मैं उसका अनुमान कया बताऊँ |? हिन्दुओं 
फी आदत है कि झपया हृक़््ट्टा करने के श्रभिप्राय से 
अपने घरों में गड॒ढा खोद लेते हैं, दीवारों में मोखे 
चना लेते हैं और उनका मुद्द बन्द कर देते हैं। बस 
एक छोटा सा छेद खुला रहने देते है, जिसके द्वारा 
उसमें रुपया डाल तो सके, लेकिन निकालना श्रासान 
नहों | लेन-देन के समय वे बड़ी बुद्धि मत्ता से काम लेते 
हैं। इस डर से कि कहीं खोदा माल न ञ्राजाए, वह्द 
न तो चाँदी सोने के आभूषण लेते हैं श्रौर न दुकड़े । 
छेते हैं तो चाँदी सोने के सिक्के लेते हैं।कुछ 
हिन्दू घरानों में यह प्रथा प्रच लत है कि जिस किसी 
घर मे अशर्फियों को एक बोट (देग) भर जाती है, तो 
चर का मुखिया छुत के ऊपर एक कऋण्डा गाड़ देता 
है | हृत प्रकार एक एक मफान में दस दस मंगिंडर्या 
गड़ जाती हैं। किसी किसी सकान की छुत पर दस 
से अधिक भरिड्याँ मैंने अपनी आँखों से देली हैं |” 
शेख बरहान5दान अबुबकर बम कला भुंहम्मद 
बरज़ो सूफ़ी का कथन है कि “सुल्तान शषफाद लें 
प्रक बार देवगढ़ के किसी निकटवर्ती झदर पर सवाई 
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करने के श्रमिप्राय से सेना मेजी । देवगढ़ में हिन्द प्रदेश अ्रपने राज्य में मिला लिया। चकि अब राजा 
रहते है और बहाँ के अधिकारी राय कहलाते हैं। की प्रजा बादशाह की प्रजा बन गई थी, हसलिये 
जब इस प्रदेश का राजा बरादशाही सेना से तग आ_ बदशाह ने समुचित घन उन लोगों में बाँटने के 
गया, तो उसने बादशाह से यह निवेदन कला अभिप्राय से वर्दां मेज दिया। परन्तु बादशाह ने 
भेजा-- यदि बादशाह मुझे चैन से रहसे दे, और राजा ऊे खजाने मे मे कुछ व्यय नहीं किया और 
मेर राज्य से बापस श्रपनी राजधानी को चला जाय उन सबको शादी मुदरें लगा कर छोड़ दिया | 
तो जितना धन वह मुझे चाहे मै उसको गजधानी सुल्तान प्रहम्मद के शासन-काल में भारतमर्ष के 
तक भेज देने का वचन देता हूँ | मेरे पास बादशार सब शहरों भे हिन्दुओं की अधिक्रता थी ओऔर वे 
केवल ढे।नें वाले जानवर मेज दे | उन पर खजाना अच्छी दशा में ये, उन्हें प्रगे आजादी थी। किसी 
लाद वर मैं उसकी राजधानी का भेज ऐँगा ।? जब प्रकार का उन्हें कोई बन्ध्नन नथा। रिन्‍्द»ं को 
बादशाह को यह माल्षम हुआ त॑ उसने हक? दिया “अपने न्योद्ार मनाने की म्ततगा थी। सगल सम्राटों 
कि युद्ध बन्द कर रिया जावे श्रौर राजा को गोवित ने हईिन्द्ों के रक्त मे श्रमना रक्त सिला दिया 
ही दरबार मैं लावा जावे | जब राजा बादशाद को था । उन्होंने हिन्द्र गतकुमारियों से विवाद किये । 
शरण मे लाया वाया, तो बादशाह ने उसको बेटी ह्न्हुश्रों के साथ सुल्दान मरस्मछुका गम्यन्ध न त्तौ 
शपवभगत शी और न हा---'बह तो वगाओं कितसा पारिधारिक था और ते ॥३ ख्विक, बर्क "के शासक 
रूपया जानवरों पर लाद कर तम मेरे पास भेज सकने के रूप में था। यह उनका रक्षा करता, तथा उनययाे 
हो ?”? राजा से उत्तर टिया, “मुझसे पहले इस गहाीँ पत्ष लेना था | उसकी हाठिक इच्छा रहती थी कि 
पर सात राजा और बैठ चुके हैं। उनमे से हर एक हिन्दू खब फ़ले फन। बह उन्हें रातमऊ बताना चाहता 
ने एक एक खजाना छोटा है | हर खजाना सत्तर था । युलतान मृह्म्मद का हिन्दुओं के साथ बिलकुल 
बरबीन/ का है और यह सब सजाने मेरे पास अच जता ही व्यवद्वार था, जैसा मुसलमान के साथ तथा 
त्तक सुरक्षत हैं |? यह मुनवर बादशाएह बहुत खुश हिन्दुओं को भी सुल्तान मे कोई गिरोध न था। उसके 
हुआ और उसने आजा दी कि इन सर खवजानों पर पच्चीम साल के शासन काल में हिन्दुओं के घार्मिक 
शाह्वी मुहर लगा दी जाये | फिर उसने राजा से कहा कामों को कोई धक्का न पहुँचा | क्रिसी मन्दिर की 
कि दिल्ली चलकर रहो और इस सूबे मे अपना सत्री ईंट तक नहीं निकाली गठ | कॉगड्रा विजय से एक 
तथा अधिकारी नियुक्त कर ठो। उचित यह ऐ कि भी पृत्ति न तोडी गई। एलोरा के मन्दिर दौलता- 
तुम इसलाग घमे स्वीकार कर लो | राजा जब इसलाम बाद के निकट ये | अगर पत्तान को हिन्दुओं से 
धर्म स्वीकार करने को राज़ी नहीं हुआ, तो बादशाह कुछ दुश्मनी द्वोंती श्रथवा मन्दिरों को तोड़ने का 
'ले उसे अपने धर्म पर क़ायम रहने की इजाजत दे सुलतान सुदृस्मद का कोई सिद्धान्त होता तो, वह सब 
दो | राजा ने अपने गज्य के लिए सेनापति नियुक्त से पहले एलोरा के मन्दिरों को नष्ट भ्रष्ट करता। 
कर दिये और स्वय बादशाह के साथ चला गया परन्तु यहा तो किसी मन्दिर को ठेस तक न पहुँचाई | 
श्लौर उााके दग्बार में रहने लगा। बादशाह ने राजा हिन्दू घोड़ो पर सवार होते थे, रधियार बाँधते थे और 
के खच के लिए समृचिन रकम बा्ध दी और उसका तोर चनाते थे | सेना के ओहदे भो उनके लिये खुजे 
को... हु हुये थे । अलाउद्दीन खिलजी के तमय में भी हिन्दू 
% बबीत या श्राशय एफ बड़े होंज से है जिसके - के रा का 5 
भीतर चारों कोने पर उतरने के ज्षिये सीढ़ियां बनी + दौलतामाद को सुल्तान ने अपनी मुख्य राजधानी 
होती हैं । तया 'कुच्चुतुल इसलाम” [इसलाम का चिन्ह] बनाग्रा था । 
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सेनापति बादशादी सेना में मौजूद थे। छुस्तान 
मुहम्मद के शासन में त्तो उनका होना कोई आश्चये 
की बात नहीं। ईरान या मुगलिस्तान की फतद्द के 
लिये जो लशकर थोड़े से वक्त में मरती किया गया 
था उसमें राजपूत भरे पड़े थे | 

इस काल में हिन्दू मुसलमानों में पूरा सम्पक 
स्थापित था तथा मुसलमान सूफियों ने दिन्दुश्ओं पर 
बेहद प्रभाव डाला या | हिन्दू बड़े वदे सूफियों को 
ऋषियों की तरह समझते ये | सूफी बड़े उदार हृदय 
तथा शास्तिग्रिय हंते थे । शेख़ निजाम उद्दीन 
आलिया की शिक्षा थी कि दिन्दू और मुसलमान दोनों 
समान हैं | सुल्तान शमसउद्दीन के समय से भारतवर्ष 
पर चगेज़ज़ानी मुगलों (मगोलों) के आक्रमण श्रारम्भ 
दो गये थे | हिन्दुओं को यदि आपत्ति थी तो म॒ग़गलों# 
#, न कि सतलमानों से | मुलज्षमानों को द्िन्दुओं की 
महायता करते के लिये $ एयर ने भारतब्ष मे मेजा था, 
उनके द्वारा प्रकृति की इच्छा पूर्य हुई तया मुसलमानों 
एके कारण हिन्दुओं को उनसे छुटकारा मिला। 


» जो मुसलमान नहीं थे 





मध्यकालीन भारत मे हिन्दुओ की स्थित्ति 


श्१ 
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इतिद्वास फीरोत शादी में लिखा है क्रि 'मुतलमान 
सीना निकालकर पुग़लों के सम्मुख जाते श्रौर तल- 
वारे मार मार कर उनके मुंह फेर देते |? मुग़लों 
के आक्रमणों का और मुप्तमानों की योग्यता का 
एक बड़ा परिणाम यद्द निकला कि हिन्दुओं के द्वदय में 
मुतलमानों के लिये स्थान हों गया और पारभपरिक 
सद्दानुमृति तथा केन्द्रीय शासन का ब्रीज पड़ गया | 

अलाउद्दीन ज़िलजी ने गाँवों की सामजिक- 
परस्थितियों में नये सिरे से सुधार किये | लोगों 
पर किये जाने वाले श्रत्याचारों को दूर किया। हिन्दू 
सरदारों तथा गाँव के चौधरियों के श्रत्याचारों को, जो 
वे अपने आश्रितों पर करते ये, रोका, और उसमें पूण 
सुधार किये। अ्रष्यवस्थित और बेदज्ली बातों को सुब्य- 
वस्थित तथा नियमानुकूल बनाया और समुचित नियम 
जारी किये | सुल्तान मुहम्मद ने हिन्तुओं को, जो 
पहिले से दी श्रच्छो दशा में थे और भी योग्य बना 
कर दिखाया * 


न नमन ने लेने पसनान 3 सन करे. बिनमनना3पनानगनकननमम--लग- 


*इन सब बातों का विस्तृत वर्णन मेरी किताब "मुहम्मद 
बिन तुगलकः में पाठकों की मिलेगा । यह पुस्तक सन्दन 
में छुपी है ।--लेखक 


का 


इ्न्ब्नगकत 
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मंभन (संस्कृति) 


महत्मा भगावानदीन 
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अनगिनत बार सोचा विचारा पर कभो इस 
बात से तसल्ली न हुईं कि आदमी कोरा जिस्म ही 
है| आदमी निरा मिट्टी का पुतला नहीं, इसमे जान 
भी है और यह जान जिस्म से बिल्कुल जुदी क़िस्म 
की चीज़ है | इसो जान को किसी बोली में आत्मा, 
किसी में रूह और फ़िसो में सोल कहते हैं | इसका 
एक प्यार का नास “शाप! भो हे | 


मस्तक को दज़ारों बार समझाया कि देख तू हौ 
सब कुछ है | मन को भी अनेकों बार कहा कि तू ही 
सब कुछ है | पर वे बढावे में न आये और बोल उठे 
कि दम बोल नहीं रहे हैं; बज नहीं रहे हैं; बुलाये 
और बजाये जा रहे हूँ | बोलने और बजाने पाला 


कोई और ही है। 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है बह सिफ़ इस 
लिये कि मभझन (चसल्कृति ) जैसे मज़मून पर 


आत्मा के माने ब्रिना कुचु लिवा ही नहीं जा 
सकता | 


यदद शआत्मा हमेशा से है और हमेशा तक 
रहेगा | जान भी इसी का नाम है और लफ़्ज जीना 
इसी जान से बना है। जानकारी भी हसी जान का 
एक रूप है। इसलिये जान श्रमर है, वह जीती ही 
रहेगी | उसका नाम उसकी ख़ासियत का सुब्रत है। 
जान हमेशा से जिस्म के साथ है और उसी के साथ 
रहेगी | कुछ लोगों का यह भी झुयाल है कि जान 
जिस्म के साथ हमेशा से दे तो मगर हमेशा रहेगी 
नहीं | यद्द बात ठौक है या ग़लत इस पर «दस की 
जरूरत नहीं | जान जिस्म के साथ हमेशा तक नहीं 
(हेगी, श्रौर कभी बिल्कुल खालिस होकर भी रह 
सकेगी, ऐसा मान लेने में हमारा कुछ फ़ायदा है या 
नहीं इसे एक ओर रखकर यद्दतो साफ़ ही है कि 
हमारा नुकसान कुछ नहीं हे | 

जान जिस्म के साथ हमेशा से है हससे तो 
हमारा कुछ नुकसान नहीं, हमेशा उसी के साथ 
रहेगी, हससे भी हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं । 
पर टोटे की बात तो यद्द है कि जिस्म के साथ रहने 
से जान को रोशनी श्रसली रग लिये हुयेन निकल 
कर जिस्म का रग लिये हुये निकलती है | हतना दी 
नहीं बाहरी बुनियाँ की रोशनी हमारी जान तक ज्यों 
की त््यों न पहुंचकर जिस्म के रग में रगी हुई पहुँचती 
है, जिसकी वजह से सोसायटी का तद्दी ढाँचा नहीं बन 
पात्ता। हम असली शआनन्द का मजा नहीं ले पाते 
और सुख-दुख जैसी दो पहलू वाली चीज़ उस 
आनन्द की जगद्द बना बैठते हूँ। 

समममने के लिये बादल को गरज और बिजली 
की चमक लगनी तो चांहिये थी मुह्यायनी पर लगतो 
है डपावनी | बच्चे ही नहीं बड़ी उम्र वाले भी उस 
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शरज और चमक से डर जाते हैं। डरता आदमो 
नहीं--वद् मिट्टी का पुतला है। डरता जिस्म नहों-- 
बह मिट्टी है | शरती है जान--डरना जिसकी ख़ासि- 
यत नहीं। डर और बहादुरी दोनों ही जान की 
ख़ासियतें नहीं। जान तो अटल है। उसका यहद्द 
अटलपना जिश्म के साथ मिलकर डर या बहादुरी का 
नाम पा लेता है। बहादुरी-बुजदिली भी सुग्व दुग्व 
की तरह जान और जिस्म ने मिलकर गही हैं | डर 
जान के झुयाल से कोई चौज़ ही नहीं। शक होने 
पर जान और जिस्म मिलकर जिस बेत॒ुकेपन से काम 
कर ब्रैठते हैं, उसी का नाम डर पड़ गया है। 

शेर के सामने आ जाने से जों डर आदमी को 
लगता दे, उसके उस पर दो अशृर होते हैं | या तो वदद 
घबराकर बेहोश हो जाता है या गुस्ते में आकर उसे 
मारने लगता है | घबराहट और गुस्सा न जिस्म को 
ख़ासियत है न जान की। जान की म़्ासियत है 
हमेशा अ्रटन बनी रहना । ऐसे मौक़ पर अटल बने 
रददने की ख़ासियत को किसी बोली में क्षमा किसी में 
अफो कद्दते हैं। शान्ति भी इसी का नाम है। 
गुस्सा और घबराहट इसी श्रटल रहने की खासियत 
की नई चौज़ बन गये हैं। 

शेर को मास्ते बक्त एक दूसरा झुयाल भी साथ 
रहता हे और वह ये कि हम शेर से बड़े हैं। इसका 
नाम हैं घमड़ | धमड़ भी न जिस्म की ख़ासियत है 
न जान की। जान की ख़ासियत दे हमेशा प्रकसा 
बना रहना और अटल रहना। घमड से बचकर 
अटल बने रहने की कख़ासियत को किसी बोली में 
समता फट्दते हैं. किसी में कुछ । यही समता जिस्म के 
साथ मिलकर जब इमसे बाहर होती है तो घमड बन 
जाती है । 

एक तीतरी बात शेर को मारते बक इमसे ज़ा- 
मुख्लां हों जाती है।उत वक्त दम यह दिखाने की 
कोशिश करते है कि हम शेर से बड़े दें झीर इसके 
सुबूत में हम द्वाथों को फैलाते हैं, दवा भरकर थदन 
को फुलाते हैं यानी हम जो नहीं हे वह बनकर 
दिखाते है | यह बनना भी न जान की खासियत है 

ञ्प 


मफ़न [संस्कृति] 
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न जित्म की | जान कीं खासियत है हमेशा अटल 
रहना । दिखावे के मौक़े पर श्रटल बने रहने को 
किसी बोली में 'ऋजुता' किसी में सरलता और किसी 
में कुछ और कहते हैं । 

शेर को मारते वक्त एक बाद और मी होती है | 
ओर जह ये कि हम समभते हैं कि दम हुनियां की 
सभ चीजों के मालिक हैं, शेर नहीं। इसी झुयाल का 
गाम है लालच | यह लालच भो न जान की ख़ातियत 
है न जिस्म की | जान की ग़ासियत है अटल रहना, 
आअडिग रहना | लालच में न पड़कर अ्रद्धिग रहने को 
किसी बोली में शुचिता और किसी में कुछ और 
कहते हैं । 

बस अब यह समभ में था गया कि जान की यह 
कोशिश कि जिस्म औए! बाहरी दुनियाँ के असर उसकी 
खापतियतों को बिलकुल न बिगाड़ सके या कम से कस 
त्रिगाड़ सके, सी का नाम सस्कृति है। सस्कृति की 
आपख़िरी मिल है, गुम्से, घमड, दिगवात्रे और लालच 
पर पूरा काबू । यानी एक लफ़ज में अपने को पहचान 
लेना और अडिए रहना | ऐसा कितने दिन में होगा 
यह कीन जाने | मुसलिम संम्कृति, हिन्दू संस्कृति, 
इमाई संस्कृति बगैर; या हिन्दुस्तानी तमद्दून, चौनी, 
तमददुन, रूमी तमदुदुन वगे/. या पच्छुमी कल्चर झौर 
पूरबी कल्चर जैसी चीजें कहाँ से पैदा हो गई” कौन 
जाने। सस्कृति, तमद्वुत, कल्चर मकन ये सब एक 
जान, श्रात्म, रूह, सोल इन्ही 4) हुआ करती हैं। 

सम्कृति के लिये सीधा सादा लफ़्न मभकन बड़ा 
अच्छा लगता है। क्योंकि श्रतन में श्रात्म अपने 
आपको हमेशा मार्भत्ी रहतो है और यहद्द जिध्म 
अ्रदल बदल कर हमेशा उते गदा करता रहता है। 
इसीलिये तो मानव समाज की या बनी नोय इसान की 
इस तरफ की हुई कोशिश सेक्ड़ों बार बरबाद हुई हैं 
हो रही हैं श्रौर होती रहेंगी। जब तक की श्ात्मायें 
इतनी न मर जाय कि जिस्म और बाहरी ख्रसर उन 
पर कोई असर न डाल गके | वह दिन कैसा होगा 
उसकी झुपाल के ज़रिये मौ ततवीर नहीं खींची जा 
सकती | 


बिन» ०5 भेज मय हीलन्‍भअचक, 


' सम्पादकीय-विचार 


संस्कृति अड्ू 
' ( १ ) 

बुनिया के देशों और समाजों को इस समय की 
प्रधान॑ आवश्यकताश्रों और उनरी समस्याश्रों को 
सामने रखकर 'विश्ववाशी' के ये विशेषाक्ू, 'सस्कृति 
अक' के नाम से प्रकाशित किये जा रहे हें । 

इस समय की ससार की स्थिति पर हम जिधर 
भी नजर डालें हम एक ही दृश्य दिखाई देता है, 
जिधर देवों उधर एक सल्कृति या कलचर दूसरी 
सम्कृति या कलचर से टकरा रही है, ये सत्र अलग 
खझला। सस्कृतिया इस समय एक दूसरे के साथ 
ज़िन्दगी और मौत के सचर्ष में जुटी हुई हैं | 

श्विमी और पूरवी ससकृतिया और सम्यताएं 

ख्रापत में भयकर टक्करें ले रही हैं | 

इन सल्कृतियों के मात़द्॒त दर देश, देशभक्ति 
को, यानी स्त्रयं अपनी सेवा श्रौर अपनी दी पूजा को, 
अपना असली मजहब बनाकर, अपनी ही सम्यता, 
संस्कृति और विशेषताओं को मानव जीवन का सार 
समझ कर, उन्हें चिपदे रदने और दूसरों को उनका 
झानुय[यी बनाने के अथफ प्रयत्ष में लगा हुआ है। 

इसके साथ साथ पुराने मजहब और उनसे पैदा 
हुई और उनमे सम्बन्ध रखने वाली सस्कृतिया और 
तहज़ीयें, अपने ग्रापक्ों बाहरी हमलों से बचाए रखने 
को कीशिशों में, और भी जोरों के साथ, अपनी 
पुरानी लकीरों की फकीर बन रहौ हैं। 

इन मलहदबों के अन्तगंत सैकड़ों सम्प्रदाएं अपने 
विशेष रस्म रिवाज, आचार विचार, खान पान, रहदन 
सहन, लिबास, शादी बिवाह इत्यादि फो दवी.मानव 


संम्कृति का आख़रों शब्द मानकर उन्हीं के मंत्र _ 


जपने को शअपता श्रसल्ी मज़्हब और जिन्दर्गों का 
असली मकसद बनाए, हुए हैं. 

दूधरे देशों की शरह, बंदिक उनसे कहीं ज्यादद 
भंगकर रूप में, ये सब सघर्ष जो हमने उपर दिखाए 


हैं हिन्दुस्तान के जीवन फे ठुकड़े किये डाल रहे हैं 
और दर तरफ से उसकी उन्नति और उतपके नित्तार 
के रास्ते बन्द कर रहे हैं । 
(२ 
एक तरफ तो दर देश, दर जाति और दर 
सम्पदाय अपने अपने धामिक श्र साम्कृतिक सांचों 
को सबसे अच्छा समझकर उन्हें हस तरद्द सुरक्षित 
रखने की कोशिशों में लगी हुई है; दूसरी तरफ 
प्रकृति और काल दोनों प्रिलकर अपनी चक्की, अपने 
मिश्रण-चक्र इतमौ तेज़ी और जोरों से चला रहे हैं कि 
इन्सानौ ज़िन्दगी के अब तक फे इत्िद्वाइ में उसकी 
कोई मिसाल नहीं मिलती | 
पद्वाईड, जगल, रेगिस्तान, समुद्र, भीलें श्रोर 
नदिया जो एनसान के एक गिरोह को दूसरे गिरोह से 
स्थायी तौर पर अलग करके रखती थीं शअ्रव अपनो 
इस पुरानी ताक़त को बिल्कुल खो चुकों | 
रेले, जद्दाज, दवाई जद्दाज, भाप, बिजली, 
सिनेमा, श्रख़बार, रेडियो वर्गेरह, जाने श्रनजाने सारे 
मनुष्य समाज को बढ़ी तेज़ी के साथ एक साखे में 
ढाल रहे हैं । 
राजनैतिक मैदान में विराट साम्राज्य, जिनकी 
बुनियादें अपने मातद्त देशों की आर्थिक और 
सास्कृ तिक ज्षिन्दगौ में सौ गहरी पैत्रस्त होती जा रही 
हैं, और जो अपनी हकूम्त को चलाने और लोगों 
की शहरी ज़िन्दगी को व्यवस्थित और काबू में रखने 
के लिए, एक से तरीकों और एक सी मशीनरी से 
काम ले रहे हैं, अनजाने ब्लोर अपनी मरज़ी के 
छिलाफ, इनसानो दुनियाँ को एक तांचे की शोर 
लेज़ा रहे हैं | पर 
राजनौति की तरइ हो तिजारत, उसका दक्ष, ' 


' जुसंकी नौति, उसको मिकदार श्लौर उसका फैलाब, 


उसको शिवर, उसकी सस्परायं, डंसके विषयों और 
उसके तरीकों की लावसौम समानता, साइन्स की 
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तरक्की और वुनियां पर उतका प्रगुत्त, और इन 
घब के साक्ष साथ इतसानी दिल और दिमाग़ पर 
तक और न्याय को प्रधानता,--ये तब चीले राज- 
नीति के साथ मिलकर एक मद्दान, अठल और बेरोक 
स्टीम रोलर की तरह, पुराने साबों को कुचल कुचल 
कर और चूर चूर कर, सम्रस्त मानव खसार में समा- 
नता श्र एक तल पैदा कर रहो है। 

हन सारी विराट शक्तियों के असर से समस्त 
पुराने मानव समाज के मज़हबी, राजनैतिक और 
श्रार्थिक सांचों का, अर्थात्‌ उत्ती सारी सस्कृति का 
नए सिरे से निर्माण दो रहा है। ऐसी स्थिति में 
लाजमी है कि हम इन प्रश्नों की श्रोर ध्यान दें कि 
सस्कृति का बास्तविक स्वरूप क्‍या है, उसकी उप- 
योगिता क्या है, और उस्कृति किस तरह पैदा होंती 
है या पैदा की जा सफतो है | 

बिना गम्भीरता मे साथ इस ओर पिशेष ध्यान 
दिये न दर्मे सच्चे रास्ते मिल सकते हैं और न सच्चे 
गध्तों पर चलने की हममे शक्ति पैदा हो छकती है, 
हमारे हन विशेषाकों का यही एक मात्र उदृश्य हे, 
ओर इसी उदृश्य को सामने रखकर हम दिन्दुस्तान 
और दूसरे देशों के कुछ विचारशौल विद्वानों को 
व्याख्याश्ं का सग्रद मुख़तलिफ दृष्टिकोणों से लिखा 
हुआ अपने पाठकों के सामने पेश कर रहे हैं, इस 
आशा से कि इन से उन्हें अपने देश को सास्कृतिक 
समस्याओं के उचित हल दूढ निकालने और उन पर 
अमल करने में सहायता मिलेगी | 


( ३) 

इसके साथ साथ दम अपने पाठकों का ध्यान दो 
एक और बातों की तरफ़ दिलाना चाहते हैं। 

यह एक आम ख़याल दे ओर इस झक के अक- 
सर छैखों मे मी यह भाबना कलकतो दै कि मानव 
उन्नति और उसका विकास एक कुचक में फंसा हुआ 
है | देश और जातिया बराबर संस्कृति और सम्यता के 
ऊंचे से ऊंचे शिखरों पर पहुँचती रहती हैं और फिर 
नौचे से नीचे थस्ों में गिरती रहती हैं | इस ज़ाहिरा 
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स्थिति ने दमारे दिलों पर यह शझतर डॉल दिया है कि 
अभागी मानव जाति की किस्मत में दी कोई श्रन्तिम 
और त्थायी-उन्नत स्थल नहीं है । 

यह विचार केबल प्रम है। इस श्रम का एक 
मात्र कारण यह है कि हम सावंभौप मानव जौवन की 
ओर ध्यान न देते हुए श्रपनी कतौंयी फो अलग 
अलग जातियों के उन्नति और पतन की परीक्षा तक 
दी परिमित रखते हैं | श्रगर दम सम्रत्त मनुष्य जाति 
के इतिहास पर एक व्यापक नजर ढालें तो हमें साफ 
मालूम द्वो जावेगा कि मानत्र जाति साम्ूद्िक रूप से 
मौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में 
बराबर एक साफ सोधे और विशाल उन्नति-पथ पर 
बढी चली जा रही है | 

गा! द-मानय और उसकी सम्कृति का इतिद्ास 
यह साफ सात्रित करता है कि नीची से नीची 
पाशविक हालतों से गुजरकर इनसान नें कैसे अपने 
बुद्ध बल द्वारा पशु सभार पर प्रधथानता और प्रभुत्त्य 
दासिल कर लिय!, मोहन जो दड़ों के खण्डहर यह 
ज्‌।ते हैं कि आज से पाच दज़ार वर्ष पहले तक 
मानव जीवन और पशु जीवन में कितना गहरा और 
विशाल अन्तर हो चुका था। मोहन जे। दड़ों एक 
अकेली ही ऐसी घटना नहों है, बल्कि बहुत सी पिछले 
समय की मिटी हुई सम्यताओों का एक बाक़ी रद्दा 
हुआ निशान है। मोहन जे दड्ढों का और उन 
सम्यताओों का, जिनका कि वह एक अ्रवशेष है, अगर 
दम आजकल के मानव ससार की सस्कृतिक वियति 
से मुकाबला करें तो दम यद्द साफ नज़र शा जायगा 
कि पिछुले पांच दज़ार साल में मानव सम्कृति के दर 
जेन्र में कितना ज़बरदस्त श्रन्तर पड़ा हे और कितनी 
अधिक उन्नति हुई हे | इसलिए वास्तव में सांस्कृतिक 
कुचक्र का कोई प्रश्न द्वी पैदा नहीं दोता । 

दूसरो बात जो ध्यान देने योग्य है बद यह है 
कि इनतान ने हेवानों पर अपने दाहुबल से नहीं 
बल्कि बु्धिबल से प्रभुक्त प्रात्त किया है। बुद्धिबल 
की सहायता से ही उसने अपने बाहुबल को बेहद 
अढ़ा लिया, जिसका मुकाबला देैनान किसी हाछत में 
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ने कर सके | इससे भी ज़्यादह मनुण्य की सास्कृतिक 
उन्नति और शंक्ति का पता इन कार्मों से लगता है 
कि घोरे घीरे समयान्तर में उसने पशुश्रों को मारने 
की जगह उन्हें पालना और उनसे काप्त लेना और 
दरख्तों को काट फेंकने के वजाय खेती करना शुरू 
किया । पशुपालन झौर खेती के इस विकास ने दी 
मनुष्य के श्रौर पशु सार और घनत्पति ससार के 
बीच सघर्ष और स्प्धों की जगह सहकारिता और 
सहयोग के परस्पर सम्बन्ध को कायम कर दिया। 


मानत्र संस्कृति के विकास के बाहुबल और 
सहकारिता ये दो ही राज-पथ हैं। एक ओर मनुष्य 
की भौतिक संम्कृति लकड़ी, पत्थर, ताँबे, काँसे, लोहे 
को श्रपनी उन्नत्ति का सोपान बनाती हुई आग, भाप, 
बिजली हृत्यादि' के शिखरों पर पहुँचती है, और 
दूसरी ओर सहयोग ओर सहकारिता के क्षेत्रों में 
मानव सस्कृति बड़े से बड़े मजहब, ऊची से ऊची 
सम्यताएं और विशाल ओर विराट साम्राज्य उत्पन्न 
करती है। दृत सारो सायागिक चौमुखी और असीम 
उन्नति को देखने से हम मनुष्य की पिछले ज़माने की 
कामयात्री और भविष्य की सास्कृतिक अन्नति के 
सम्जन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता | 


झअगर हम ग्राजकल के मनुष्य का किसी जानवर 
से या उन जानवरों से, जैसे बन्दर, लगूर, बनमानुस 
इत्यादि, जिनते मनुष्य की उत्पक्ति कद्दी जाती हे, 
मुक़्ाबता करें, तो हमें कुछ अन्दाजा द्वो सकता है कि 
यलुष्य की (१) शारोरिक सम्कृति (२) मानसिक 
सन्क्ृति (३) नेतिक खह्कृति (४) आध्यात्मिक सस्कृति 
(५) दृदय या भावनाओं की सस्कृति (६) सामाजिक 
सम्कृति, (७) कलात्मक सध्कृति इत्यादि संब क्षेत्रों में 
कितनी असोम उन्नति हो चुकौ दे साथ हो यह भी 
माफ ज़ादिर है कि अभी तक मनुष्य को उन्नति-शक्ति 
का अन्त नहों आया, बलल्‍क साधनों के बढ़ते जाने 
के साथ साथ इस उन्नति के फैलते और बढ़ते जाने 
की श्रनन्त गुकाइश दिलाई देतो हे । 


विश्ववाणी 


के अबकी फिर >ा+क के के >> चक +० के जग प5#बमजट 7 अजपपन्‍कन 2 2५.3 33 नसोकडी अाजल कब्ज जनीन अमन मं थट ऑगऑफिल> आफ फओाओ |» ऊ अजओ> 5 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या ६ 


न लि ० न बजट 


[ ४ 

हमने ऊपर कहा है कि आहुबल और तहकतरिता 
दोनों ने मिलकर श्राजकल की इनसानी दुनिया की 
रचना की है| इन दोनों शक्तियों में से मानव समाज 
में किस छो कौन सा स्थान दिया जावे यह सदा से 
सब में बड़ी समस्या रही है, और अआरज भी कोई दूसरी 
समस्या गम्भीरता और महत्त्व भें इससे बतकर नहीं 
है| 'विश्ववाणी? के दन ञअफों के लेखों में जगह जगह 
हस समस्या पर रोशनी मिलेगी। निस्सन्‍्देद्द हस 
विषय में बहुत बड़े मतमेद हैं। हमारे ज़याल में 
इनसान का तास्कृतिक इतिहास यह साफ़ बताता है 
कि मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन या उसकी सामूद्दिक 
सम्यता दोनों धीरे धौरे पाशविकता और हिसास्मक 
साधनों के इम्तेमाल को कम करके,#ओ,और सद्दकारिता 
श्र नैतिक साधनों फो बढाकर ही श्रपने स सक्ृतिक 
लक्ष्य तक पहुँचने म अधिक सफल हुई हैं। हम विपय 
मे भी भयकर श्रम हैं। दहन भ्रमों का श्रसली कारण 
यह है कि हम अ्रकसर जीवन की जटिलता की वजद् से 
व्यक्तिगत सास्कृतिक विकास और सामाजिक सास्कृतिक 
विकास दोनों के तात्त्यविक स्वरूप को देख नहीं 
पाते | व्यक्तितत और सामाजिक सम्कृति को 
समभने के लिये श्रगर हम मानव जीवन के इतिद्वास 
का गहराई श्रौर गम्भीरता के साथ विश्लेषण करें तो 
हम लाजमी तौर पर एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे, बह 
यह कि व्यक्तिगत सस्कृति का विकास, वद्द चाहे 
शारी रिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, या श्राध्यात्मिक 
दो अशों में बाटा जा सकता है। एक व्यक्ति की 
जानकारी के क्षेत्र का अधिकाधिक विशाल द्ोना, 
और दूसरे उन साधनों ओर उत्त शक्ति का पैदा होना 
जिनकी सहायता से मनुष्य अपने इस बदते हुये शान 
को झपने पसन्द किये हुए नैतिक और आत्मिक 
साचों में दालने की फोशिश करता है | जब दृप्त इस, 
कोशिश और हन साथों को परीक्षा करते हैं तो हम 
यह पाते हैं कि हर सभ्यता हर मजहक और हर 
संस्कृत में दस प्रय्ञ और इन सांचों का लगेमग एक 
हो मौलिक स्वरूप रहा है, और वह स्वरूप है 


जनवरों १६४२ | 
बैवानी और तैतानी अशों को कमर करना और मामत्रो 
और दैवी अंशों को बड़ाना। ये हेवानी और 
शैतानी अंश क्‍या हैं, या ये मानवी और दैवी अश 
क्या हैं. इतकी विस्तृत व्याझ़षा की यद्या आवश्यकता 
नहीं हैं, फेवल इतना कहना काफ़ी है कि हसेशा से 
कास, क्रोध, जोम, खटकार, दंध, घुणा, स्वार्थ, घमण्ड, 
* करता इत्यादि अर्थात्‌ साथी दिंसात्मक दइृत्तियों को 
दबाभा और मिटठाना और इनके ह्थान पर सयप्र 
क्षमा, उदारता, परोपकारिता, दया, प्रेम, निस्वाथता, 
नम्नता, दृत्यादि श्रर्थात्‌ सारी श्रदिंसात्मक वृत्तियों 
को जगाना और बढाना यही मनुष्य की व्यक्तिगत 
संस्कृति का सदा से सार रहा है। मनुष्य के सामूहिक 
जीवन की भी सब से महान सांस्कृतिक समस्या यही 
रदी है कि इन्हीं हैवानी और शैतानी बृत्तियों को 
सामाजिक जीवन से कैसे निकाला जाय और इनसानो 
श्रौर देवी वृत्तियों को कैसे उनकी जगह दी जावे | 
( ४ ) 
इस मद्दान समस्या के हल करने में दनसानी दुनिया 
को सबसे अधिक सद्दायता और सबसे अधिक रोशनी 
इस कल्पना से, हस मौलिक सत्य से, मिली है कि 
यद्द सम्रस्त बाहरी वुनिया और इसका श्रलग श्लग 
टुकड़ों में दिखाई देना फेवल एक श्लम है। हस 
अनेकता इस द्वेत और इत विस्तार के पीछे एक 
एकता एक व्यापक विश्वात्मा, एक शक्ति, एक श्रस्ततत्त्त 
काम कर रदां हे। हमारी साहन्स, हमारा स्लरा 
भौतिक ज्ञान भी अश्रपनी असंख्य कटिन और कठोर 
मफ़िलें तय करता हुश्रा इसो नतीजे पर पहुंचता है 
कि इसमारे पंच महंत, श्रौर बह अनगिनत 'एलि- 
प्रेणट” या 'तत्त्तः जिनसे यह भौतिक तसार बना हुआ हे, 
झन्‍्त में एक ही अस्तित्व एक ही शक्ति के अनेक 
रूप हैं| हमारा भीतिक विशान और आध्म-विकास 
बर्थात्‌ दमारो भौतिक संस्कृति ओर ग्ात्मिक-संस्क्ृति 
झयवा हमारी ताइन्स और दमारा मजदब गोंकि इस 
बिषय में एक द्वी नतौजे प्र पहुंचे हैं फिर भी श्रमो 
तक सौतिक विशान ने मानव जगत की नैतिक ओर 
आत्मिक सम्पत्ति को नहीं अपनाया । यद्दा मानव 


सम्पादकीय-विचार 


अन्‍च्ण जा अत करी ही जी अल कटा 


श६० 





मे ल्‍थ रिफत ज्यकर *+ हा टीना थ 33. स्‍ीक्‍० ८ ज + 9 आरपरी+. अ्आएस सीजरीयण अधजक 3 जरेजजटज 6 


उस्कृति के श्रन्तिम विकाल का आख़िरी और तब में 
बड़ी रुकाबट है | किन्तु ज्यों ज्यों मौतिक विज्ञान 
व्यक्तिगत और साप्राजिक मनोविशान कीं गहशहयों 
में वैठता जा रहा है, त्यों त्यों इस श्रान्तिस सक्रायट के 
मिट जाने की सम्भावनाएं पैदा होतों जारदो हैं, और 
यद्यपि अभी रात ख़त्म नहीं हुए फिर भी उन सब 
लोगों को, जिनकी आत्माएं मानव कर्याण के छिगे 
व्याकुल हैं, प्रभात की अदुणिमा दिखादे देने लगी है | 
( ६ ) 

श्रन्त में हम एक बात और कहना चद्दते है। 
पाठक देखेंगें कि हम मानव छस्कृति के विषय को 
उसके तात्विक झौर व्यापक स्वरूप में हो दिखाने की 
कोशिश कर रहे हैं| हसके वद्द रूप जिनमें यह विषय 
कला, साहित्य, चित्रफारी, मूत्ति निर्माण, गान-बिद्या, 
लत्य-कला दृत्यादि विषयों तक ही परिमित किया जाता 
है, केवल इस मौलिक और व्यापक रूप के फलों झौर 
फूलों के समान है, जिनका रज्ञ, रूप, रेखा और रस 
सब उस सल्कृति पर निर्भर होते हैं, जिसकी मूमि और 
बायुमडल में ये फूलते फलते हैं। कला कला के 
लिए, ।#४४ 0 47 5002, एक |नेरथंक फल्पना 
है । मनुष्य के जीवन का सब से बूदंम और आनन्द- 
मय अश उसकी नेतिक और झ्ात्मिक बुनियादों से 
प्रथक नहीं किया जा सकता। हसीलिए गोकि कुछ 
लोग “कला कला के लिए' की आवाज़ उठाते रहते 
हैं, लेकिन कला का इतिदवास में दिखाता है कि कला 
किसी भी काल, सम्पता या सस्कृति यें मानत्र जोवन 
के बुनियादी सिद्धान्तों और आदर्शों मे श्रलग होऋर 
विकत्तित नहीं हुईं। कला को उसके असत्ती और 
सर्वेश्च स्वरूप में दम जहाँ कहीं देखते हैं, यह हमें 
खात्मिक झौर आध्यात्मिक जीवन के अलौकिक 
खड्भार के रूप में दो दिखाई देती है | 

वास्तव में जीवन एक है और मतुष्य जाति एक 
है । मानत्र सल्कृति एक ठस्कृति है औौं' अलग अझलग 
देशों और जातियों में उस सल्कृति के ऊपरी रंगों और 
रूपों के फरक हमें इस झनेकता के श्रनदर उसो 
मौलिक एकता, उसी अद्वेत, उसी तौदादे दक़ोड़ी को 


तु 


श्ष्द 
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मानज्षात करने की ओर लेजा रहे हैं | निस्सन्देद सोच 
कला पी कला है, जो मानव समाज को झरने इस 
बिकास में मदद देतो है | 


संस्क्रति अह्ू । दूप ता यांप 

जिस समय हमने सम्कृ त अ्द्छु के लिये देश और 
विदेश के विद्वानों को सामग्री भेजने के लिये लम्बा 
था, उस समय द्र्में यद विश्वास नया कि द्वम चारों 
ओर से इतना अधिक रदयोग और प्रोन्साइन 
म्रिलेगा | हस सहयाश और प्रोन्‍्साइय को ठेखकर ऐसा 
प्रतीत होता दे कि सस्कृति को पुकार युग की पुकार 
है और यदि भारत के व्या एन प्रार्णों को किसी सम्तु 
की आवश्यकता है, तो वह सास्कृतिक सम्न्‍्वय 
को ही । 

प्रम्नुत आड्ढ, के प्रश्नों मे मम्कान अइड के 
लिये पूरे लेख नहीं आर सके | यदि काग़ा के दाम 
चौगुने न हों गये होते, तो सस्कृति श्रष्ढू ४०० प्रद्टों का 
भी थोडा ही होता | इस अ्रड् के १६८ प्रृष्ठों मे 
भारतीय क़म्कृति से सम्गन्धित लेखों के लिये दे! स्थान 
निकल सका | बाज़ोो बचे हए लेख इतने गहत्पपूण 
हैं कि दृम उन्हें फरवरी मे सरकृ या अद 7 इसर भाग 
के रूप में छाप रहें हैं | !म इस है मे शव फरवग 
अड्डू में भी वे सब लेंव न आ हक । 

अन्त में हम अयने आदर णाय कृ१|जु लेखकों का 
इस अड्ू को सफल बनाने के सह्याग के जिये हृदय 
से घन्यवाद देते हैं | यदि उनका सहयोग दर प्राम न 
द्वोता, तो हमारे जैमा वुच्यु शो अथोरा उ्पक्ति भार- 
ताय सस्कृति के प्रचार की सहान ब्म्मित्रारी अपने 
ऊपर न उठा पाता | 
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ग्रिन्तु यह महान काम तभी अधिक व्यापक हों 
सकता है, जब हमारे स्नेहद्दी पाठक और पराठिकरायें 
धिज्नवाणी' के अधिक से श्रधिक प्रचार में हमारा 
हाथ बटायें | इस पिछुले एक बष में 'विश्ववाणी! के 
प्रति जौ स्नेह और उत्साह उन्हों ने दिखाया है, वह 
हिन्दी समार में एक श्रभूतपूर्व चोज है । 'विश्ववाणी? 
के जन्म के साथ ही पाठकों ने उसे हाथों द्वाथ उठाया 
है। फिर मी उनके इस स्नेह के बल पर ही हम यह कहने 
को टिटठाई कर रहे हैं के जब तक “विश्यवाणौ! कौ 
स्थायी ग्राहक सझ्या ४००० तक नहीं पहुँचती, तव तक 
हम सन्‍्तोष नहीं | जैमा कि “विश्ववाणी' के पाठक 
जानते हैं कि भारतीय सम्कृत के प्रचार के पवतिन्न 
उदृशप से दी 'विश्ववाणी' ने जन्म लिया है. दसीलिये 
हमारा अपने पाठकों से अनुरोध है कि अधिक ः 
से अधिक याहक बनाकर उसके प्रचार मेवे हमारी 

दद करें| अकेले हतनी बरी जिम्मेशारी उठा 

सकना हमारे लिये असम्भव है । 

श्राज समार की परिस्थिति दिन प्रति दिन अ्रधिक 
से अधिक मयानक होती जा रही है | युद्ध की लप्टे 
भारतीय देह-पाण को भी म्पर्श करने लगी हैं | ऐसी 
परिध्यिति में विश्ववाणी? क्री' जिम्मेवःरी बेहद बढ़ 
गई हू | #स परदि पाठक। के प्रत्ति अ्रपनी हस जिम्में- 
वार। का दसता द्विस्ता भी पूरा कर सके, तो अपना 
सौभाग्य समझेंगे | 


छपने से रह गया 
श्री राय कृष्णदास लिखित गगा काठे की:सस्कृति? 


नामक लेख की पहली टिप्पणी में आल दृणिडिया 
रेडियो लखनऊ के सौजन्य मे! जोड़ ले 


गा पिछले व + ग्राहकों - नये चन्दे हूमे जिस क्रम सं प्राप्त हुए हैं उसी क्रम से उनकी 
गआहक संख्या के नये नम्बर पड़े हैं। पाठकों स निवेदन है कि पत्र व्यवहार करते समय वे 
रैपर पर (लखी हुई अपनी नई ग्राहक सख्या का उल्लेंब अवश्य कर दिया करें । | 


तर 
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महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हो गई 


हज़रत मुहम्मद ओर इसलाम 


* लेखक 'मारत में अंगरेजी राजः के रचियता 


'पैडित सुन्दरलाल 


लगभग २४० प्रृप्त की छजिल्द, सचित्र और एशटोक कागज पर छुप्री हुत सरल ओर सुन्दर पृस्तक का मूल्य 


केवल डेढ़ रुपया [ डाक खर्च अलग ] 


5 विश्ववाणी के स्थायी ग्राहकों को पुस्तक केवल पोने मूल्य 
[ डाक खर्च ले आना अल्षग ] में मिलेगी 

१५ वर्षों को लगातार खोज, और मेहनत से सैकड़ों पुस्तकों के अभ्ययन के बाद यह पुस्तक 
तस्यार हुई है। पुस्तक में अरब का भूगोल ओर इतिद्वास, प्राचीन अरबों के सामाजिफ जीवन, उनके 
धामिक विश्वास, उनकी पूजा के तराक़े, मुहस्मद साहब का जन्म, इसलाम का प्रचार, रोम और 
बैरान के साथ टक्षर आदि विषयों का अत्यन्त स"ल ओर चिचाकषक चर्णन है। चित्रों और नक़्शों 
से पुस्तक की उपयोगिता बेहद बढ़ गई है। पुस्तक इतने आकषक ढक्ञ से लिखी गई है कि प्राचीन 
घटनाएं मानों क़न्न से निकलकर बोलने लगती हैं । 


काग़ज़ की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा। अल्दी 
से जल्दी अपना आदर मेजिये वरना प्रतीक्षा करनी पढ़ेगी। इसी पुस्तक का उददू' 
संस्करण १ फ्रबरा का प्रकाशित होगा | 


मेनेजर, विश्ववाणी बुक-डिपो 
साउथ मलाका, इलाहाबाद 
5 ऑथलंजेजजरंरर्काते + +-++ न्यर्जजजजरजजजसजजरर 


। 


ही जर िशागर को इलाहाबाद को आप जानते ही हें 
अब आपको 


उसका समस्त प्रकाशन 
सस्ता साहित्य मण्डल से मिला करेगा 
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। क्योंकि 
| | । | 
| --+-++ | 
| हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग ।$ 
(१) के (२३) 
कनाट सकस, नई दिल्ली समस्त प्रकाशनों का स्टॉक दरीबा कलाँ, दिल्ली 
(३) मडल ने मोल ले लिया है (४) 
भ्रमीनुद्दौोला पाक, लखनऊ छातः खजूरी वाज्ञार, इन्दौर 
(४) 'मडक्न? के स्थायी ग्राहकों और (६) 
११११ हरिसन राट्ट, कलव त्ता धजी० सा»? के ग्राहकों को ज्ौरों रोड, इलाहाबाद 


पौने मूल्य में मिल सकता है 


हिन्दो-मन्दिर के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
जा: (१) कविता-कोमुदी : पहला (हिंदी), वूसरा (हिंदी) चौथा (उपूं) सातवा (बंगला) 
चना / (२) वुलसीदात और उनको कविता-- दो भाग 
काव्य (३) पथिक (४) मिलन (५) स्वप्न (६) मानसी आदि 
नाटक (७) जयन्त (८) बफ़ाती चाचा (९) प्रेमलोक (१०) बानर ठंगीत आदि 
| (११) तरफुस (१२) बीधिका (१३) यूरोप की कद्दानिया श्रादि 
ओवनियाँ (१४) अशोक (१५) चन्द्रगुत (१६) बुद्ध (१७) मुसलिम सन्त आदि 
कोष. (₹८) हिन्दुस्तानी फोष (१९) पाकेट डिक्शनरी 
इसके झलाथा किसानोपयोगी, मद्दिलोपयोगी, तथा बालोपयोगी साहित्य 


कुल मिताकर ११४ पुस्तकें ! 
विशेष सूचोपत्र मेंगाकर देखिए । 
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संस्क्रती अड् « दसरा भाग 


देश और विदेश के महान लेखकों ने 'विश्ववाणी? के संस्कृति अड्ड के लिये इतने अधिक 
और महत्वएए लेख भेजे हैं कि हमें संरक्षति अह्ू को और भ्राय अकराशित करने 
पड रहे हैं। जनवरी अह्डू के २०० पृष्ठों में तो भारतीय सम्झति के हीं परे 
लेख नहीं आ सके। इसालये हमारा नत्र आयोजन हैं कि-- 


आगामी फुरवरी अड्डू संस्कृति अक्ू का दूसरा ऋग दोगी 
फम्वरी अंक के लंखों की सचों 


१ स॑स्‍्कृति तो है ही नहों---जाज बनंड शा 

२ खंस्कृति का मूल ग्राधार---अलबट आाइन्सटाइन 

ह हमारे जीवन की छंस्कृति--सर सर्वपल्नी राधा- 
क्ष्णन 

४ विज्ञान और भारतीय सम्दृति--सर सी वी रमन 

जब भारतीय संस्कृति को नवलवेतना---सर पी घस 
शिव स्थामी करय्यर 

६ तलवार की अंध्कृति--मेरिक डाड 

७ झानन्‍्तर्राष्रीय भाषा शोर राष्ट्रीप सस्कृतियाँ - 
आलबर्ट ग्यूरार 

८ युद्ध और संम्कृति--भ्री गोपान दालदार 

९ हम पी हिस और शोषित निभ्रा-और है इसारो 
भी सत्कृति--कुमारगी ज़ोर नील देल्टन 


१० चीनी सह्कृति को नवचेनना---मेडम चिनाडु 
कहिशेक 

११ सोवियत्‌ रूम में शिक्षा और रंसकृति--ओऔी बुद्ध 
देव बच्चु 

१३ आऋबों का वर्तमान और भप्रिष्य-- अश्रवत्र्े 
बाइटन 

१३ लव धर्म समभाव--म्वामों दरवारोलाल सत्य भक्त 

»४ ढिदू न्याय विधान -सर मभीताराम पाकर 

१५ २णर्जीतर्षिंह -- सर शफानत अइमद ब्जॉँ 

२६ हिन्दू मुसलसानां के लिये विगारणाय प्रश्न 

राग मिरता हरममाईल 

हिन्दू भृसलिम ज्ञात लाव--र्भी चकबती सात 

शोपालाचार्र 

शेप नत्र व्यवस्था- श्री शंकर गबतरशाय कोकले 


छ 


इनके अतिरिक्त और अनेक लेख सुन्दा कहानियाँ और गोचक एकॉकी सीट आदि होगे 


विण्यबागाी' साहित्य की निमृत्त गंगा £ 
देश के सभी बिद्धानों की राय हैं कि "जिश्वणाण।' का एक एक अड्डू हिल्दी साहित्य की 
स्थायी वस्तु है। हिन्दी पाठकी का घामिक और प्रपत्र कतव्य है कि साहित्य के 
इस नव-निर्माण में वे विश्यवाएं/ का हाथ बदाये | 


न्प्क् 
आल ही पत्र किखकर स्थायी प्राहकां में अपना नाम लियाइय 


वार्षिक मूल्य ६॥ 


पक ध्यछू का 8 


मेनेजर, 'विश्ववाणी', इलाहाबाद 
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धम्पादक, भुदक और प्रकाेशक--प्रिश्वस्तरनाथ, विश्ववाणी श्रेलन, साउथ मलाका, इलाधाबाद। 


पण्डित मुन्दरलाल विश्वस्भरनाथ 





की 


उम्याल आशा , इमग भाग 


वापिक मृल्य ६) मैनेजर 'विश्ववाणी' इलाहाबाद हम भड्ड का १) 


कस 5220 22823 50% 20230 85282: 383: 2 उस उक्2-223 353 >>] था बा 
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“विश्ववाणी' : संस्कृति अक्ू : पहला भाग 


४ ॥चाा 4 ५.७4 सा... "पाा७-4. धरा). धममाआ ९ ) समा "4७293 + “मर “भ्रम... >पायद। नया +-पााक७.,. ड४०-..। "एम ॥- + आधा. धमज) २ ७) + आप + रा. ५ अशाकाम ५ ।-९०ाा७-( "पाक "अम्या | “पाया “2-९ ०यााा॥५॥ + ध्याता >व्ाााक-+ 3 पदक "यम 2 “भया#» +अमडाकम. 


हिन्दी के गष्यमान्य बिद्वान क्‍या कहते हैं 
विश्ववाणी का संस्कृति अछ्ठ बहुत अच्छा निकला है। अध्ययन, दृष्टिकोण शोर यूक की दृष्टि से 
सभी सामझी बहुत अच्छी है--पग्डित माखन लाल चतुर्वेदी। 


सत्कृति श्रद्न बहुत बढिया रहा | ऐसे विशेषाड़ गुजराती झ्थवा मराठी था बेगला में शायद ही 
निकलते होंगे। निस्मन्देदह टोस रचनाओं के ख़याल से “विश्ववाणी? फा स्थान हिन्दी के मासिक साहित्य में 
सर्वोच्च है--पसरिडत बनारसी दास चलुर्वेदी । 


विश्यवाणो का विशेपाकु बहुत अच्छा निकत्ता | प्राय सभी लेख मनन करने योग्य हैं। बड़ा श्राकर्षण 
है ग्रापकी 'विश्ववाणी में | सस्‍्कृति पर कई निग्रन्ध उच्चड्ोंटि के हैं--प० सूयकान्त त्रिपाठी निराला! 


इतनी उच्चको्ि को सामग्री वाला विशेषाड्ड आजतक किसी हिन्दी पत्रिका ने नहीं निक्ाला-- 
पग्डित देवीदत्त शुकन, सम्पादक “सरस्वती? 
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मार्च अड्ढ के कुछ लेखों की सूची 
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१ यूरोप के किसानों की ऐतिहासिक प्रगति--इाक्टर मूपेन्द्रनाथ दत्त 

२ व्यावहारिक संस्कृति--सर सी० पी रामस्वामी अय्यर 

३ भारत के किसानों की समस्या- सर टी० विज्यराघबाचाय 

४७ भारत की औद्योगिक उन्नति--सर पुरुषोच्तमदास ठाकुरदास 

५ वत्तमान गुजराती साहित्य -दौवाब बद्दादुर के० एम० भाचेरी 

६ चत्तमान उद्‌ साहित्य--सर अब्दुल का दिर 

७ हिन्दुस्तानी मुदहदावगे--भ्री चन्द्रगुम वाषणेय 

८ गुरुदेव--प्रोफेसर तान युन-शान 

६ भारतीय व्यवसाय और उद्योग--श्री जमशेद मेहता 

० भारत की ओंद्योगिक उन्नति की समस्या- आनगेबुन श्री नलिनीरंजन सरकार | 
इनके अतिरिक्त श्री महादेवी वर्मा की कविता, पढित मार्बनलाल चनुर्वेदी कौ कद्दानी, श्री विभु का 

एकाकी नाठक, तथा भअ्रन्य ज्ेख और कद्दानिया आदि दहोंगो-- 


आज ही छे रुपये मेजकर स्थायी ग्राहक श्रेणी में नाम लिखाइये 
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पश्चिमीय वस्कृति के अन्तर्गत मानव-प्रग्गति 


दयारे मग्रिब के रहने वालो, खुदा की बस्ती हुका नही है, 

खरा जिसे तुम घमझक रहे हो, वही जरे कम अयार होगा। 

तुम्हारी तहज़ीब भपने सज़र से, आप ही खुदकुशी करेगी, 

जो शाख्त नाज़क पे आशियाना बना वो, नाप्रायदार होया। 
-कबास 





युक्तप्रान्त, पज्ञाब, बम्बई, सद्रास, मध्यप्रान्त और बदगार, दोलकर राज्य, मेवाड़, जांधपुर, मैसर और काशमौर के शिक्षा 
विभागों द्वारा भ्कूल और कालेज लाइब्रे रिये के लिए स्वीकृत 








संरक्षक सम्पादक 
पण्डित सुन्दरलाल विश्वम्भरनाथ 
वध २, भाग ३ | फरवरी, १६४२ । अकू २, पूरे अछू १४ 
उषा 
अनु ० ---श्री महादेवी वर्मा 
दिवजाता, श॒भ्राम्बर-विल्सित, दिन दिन नप्र नव छवि में आकर, 
नृतन, आभा से उद्धभासित, गृह ग़ह में आलोक बिद्धाकर, 
भ-सुषमा की एक म्वासिनी, ज्योतिष्मती प्रात को बेला, 
शोमन आलोकित विहान दे ! ऐश्क्यी में श्रष्ठ दाग दे। 
' अरुण किरण के वाजि, चन्द्र-रथ, जन न ठहरते पथ में पग घर, 
ले, करती जो पार कान्ति-पथ, ख़ग न रुके नीडों मे. पल् भर, 
निशि-तम-हारिणि यह पिभाकरी, जिसका उदय पविलोक वही, 
हमसे यजन-गौरत महान दे! अरुणा अब हमको सजग प्राण दे ! 
सुगम तुझे गति है अचलो पर, जागे द्विषद चतुप्पद आकुल, 
घुतर शान्‍त लहरों का सागर, दिग्दिगन्तचारी. पुल्काकुल, 
निश्चित कम, विस्तृत पथचारिणि, जिसका आगम देख, उपा वह, 
स्रतः दीप्र तू हमें मान दे । कम्-पथ सबको समान दे । 


[ ऋग्वेद, उपः सृक्तों की कुछ पंक्तिया ] 


संस्कृति तो हो ही नहीं सकती 


जी जांज ब्रनंष्ठ शा 


शाज जबकि दुनियां का प्रत्येक राष्ठ और प्रत्येक 
शासन प्रणाली हिंसा और बयेरता से जनता के दिलों 
और दिमाग़ों को पूषित बनाने के अथक प्रयत्न मं 
व्यध्त है, मानव की साम्कूतक एकता की सात कहता 
सुनत्तान बियाद्वान में श्राधान जगाने के सझाग टे | 

आज पश्चिमीय ओर पूर्वीय क्षितित से एक ही 
ध्वनि सुनाई पड़ रही है--बदला  भवदर बदला | 
रुधिर ! नंदी के प्रवाद की तरह बहता हआ माना 
रुधिर ! शान्ति की बात सुनाने बाले ने टुकदे एके 
कर डालों | उसे आजन्म कारावास में टाल दो 
उसे सूनी पर चदा दो ! 

फितने श्राएचर्य की बात है कि धृणा के इस 
दाबानल के बीच में जों एक व्यक्ति मानव स्वनातर 
की परोपकार प्ृत्ति पर विश्वास रखता है, वद्द क़ालन 
की दृष्टि में एक छुजरिम मात्र है! बह गयकर अप 
राघी है श्रौर श्राज दुनिया के किभी देश भे भी 
जेलज़ाने या सूली के अतिरिक्त उसके लिये कोई 
जगद नहीं | इनतानी भेडिये उसी के खून से यपने 
दिंतात्मक राजपथ की लौक डालना चाद्दते हैं । 

यदि मानव रूपी यह खज़ार दानव केवल एक 
व्यक्ति था एक राजनैतिक गिरोह्द की आकाक्षाओ्रों का 
परिणाम है, तो उस समय की मसर्यकरता की बत्यना 
कौज्ये जत्र सभ्रस्त मानव जाति में ये आकांक्षायं अफ्रू- 
रित हो उठेगी । 

आज ससार भर में हस्मा की भावना सर्वच्यापी 
दिखाई दे रही है | हस भावना को सगठित रूप मे 
प्रत्येक हुकूमत प्रोस्साहन वेती है | जगह जगइ 
अजायब घरों में स्पिरिट मे रखे हुए नरकआझाल 
दिखाई देंगे। पुराने जमाने के नरभक्षों काश 
भी इतनी अहतियात से इसनसाम का खोपडिियों 
को सहेज फेर न रखते थे। हर अपरेझ का 
इशठर पर स्वालाविक विश्वास है। भहूदी कानून 


मानव-मावनाओों का झुयाले तो रखता था और किसी 
को ४० मे अधिक को ड्“ों की सल्ना कौ अनुमतिन 
देता था | किगयु १८वीं और १९ वीं सदो में अग्रेज 
मैनित्रीं कौ एक एक हज़ार बेतों तक की मजा दी 
जाती भी | हृन्नलिस्तान में ग्रव्र॒ तक स्कलों, फौणी 
जेनों, जहाजों ओर घरों में नेतों की सज़ा का रिवाज 

| इस सजा की भात्रन! ने हो हमारी यह बृक्ति 
बना दी है कि बल प्रयोग द्वारा दूसतों को डरा कर दी 
शपनी ब।त आझानी से मनयाद जा सकती है। हस 
टर की प्रउ से ने ही हिंसा को ग्राज' इतना स्वंद्णापी 
बना दिया है। देशभक्ति, सार्वजनिक राय, माता 
प्रता के क्‍तंब्य, अनुशासन, धर्म और नैतिकता 
डगने धमजाने और ऐिंसा के हो मधुर और सुन्दर 
पर्वाववाची नाम हैं। क्ररता, अतृम्ति ओर आशका 
इस डर को कायम रखने में मदद देती हैं | 


हम एक बछुड़े का गला काटकर उसे उल्टा 
छाटका देते हैं कि उसका एक एक बद ख़ू्न निकल 
जाय ताकि दमार क़रयात्रों मे सफंदी रहे | हम हजारों 
पक्षियों को महल इसलिये नष्ट कर देते हैं कि दमारी 
स्त्रियाँ उनक पग्वों से अपने हैटों का सजा सर्के। हम 
पालनू पशुओं का बढ़े चाव से टुकड़े टुकड़े करते हैं 
और स्प्रपनी इस बर्बर ब्रत्ति स हमे मानसिक आनन्द 
मिला है | अपनी विविध बीमारियों के इलाज के 
लिये दम पशुश्रों को क्रूर से ऋर यातनाएं देकर 
मारते है, ताके उनसे तरह तरह के इजेक्शन तस्यांर 
कर सके। 


मध्ययुग में अन्य मतावलम्धियों का इन्क्‍्धीज़ीशन 
के द्वारा अन्त कर दिया जाता था या किसी समय 
उन्हें ज्न्दा जला दिया जात्ता था| किन्तु शस तरह 
के दण्ड पाने वाले व्यक्ति दयावान औौर था मक 
समझे जाते थे और सममे जाते हैं। किन्तु श्राज 


ऋरशदरी १९४२ ] 


शम्नरीका में फेरोसिन तेल में दबाकर जिस निग्नों को 
जिन्दा शज्षाया जाता है, वह वेबस निप्रो नेक व्यक्ति 
त्क नहीं तमकका जाता | सम्य, परोगज़ारी, उच्चादर्श 
याले नागरिकों द्वारा सून्ो पर चढ़ाया #आ बद्द निप्रो 
केबल अपराधों मात्र है | हमारे नेतिक दानत्र झराज 
सम्यता के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं उसके मुक़ावले 
में सेश्ट आर्थोंनोमियों के धा मंक हत्य|काण्ड हेच हैं। 
इस समय की परिस्थिति को देखकर यहां प्रतीत द्ोोता 
हैं कि यदि नैतिक दृष्टि से अधिक उन्नव्‌ प्राणियों नें 
हमारी जगह न ली तो समार व्यखार पशुश्नों के रहने 
की मांद मान्न रह जायगा | 

इसके जबात्र में हमसे यह कहा जाता है कि 
मनुध्य के अन्दर यह जा पशुब्रत्ति जाग उठती हैं यह 
तो क्षणक ह और युद्ध के समय ही इसका प्रदर्शन 
होता है और नैतिक हृष्टि से इस समय का मानव 
अपने पूव नों की अपेक्षा कहीं अ्विक उन्नत है । 

किन्तु इस तरह की निरन्तर नेतिक उन्नति के 
दावे को सच्चा साबित करने के लिये ठोस प्रमाण 
मिलने चाहिये | यदि पंडदादे मे पदपोते तक उन्नति 
का यह क्रम लगातार चला होता, तो पिछुले हजार वर्ष 
में मानवता ने अभूतपूज सामाजिक उन्नति की होती । 
किन्तु कोई मी व्यक्ति अपने इस दावे के समथन में 
ऐसे प्रमाण नहीं पेश ऋर सकता, जो ज़िरह के सामने 
ठहर सके | है 

यदि हम समार के प्राचीन निवात्तियों से अपनी 
तुलना करें, तो इसे पता चलेगा कि बावजूद इतिहास- 
कारों के खोजपूर्ण वक्तव्यों के, उस फाल से लेकर 
श्राज तक, नैतिक दृष्टि से हमने कोई ज़ास उन्नति 
नहीं की | 

व्यक्तियों और कुट्टम्नों की तरद राष्ट्रों ले भी 
उन्नति की है और उसके बाद अवनति के गत में शिरे 
हैं । पुरातत्व विभाग द्वारा छुदाई से निकले हुए हज़ारों 
वर्ष के प्राचीन घरों में सफ़राई और स्वच्छता के वही 
बैज्ञानिक नियम अमल में लाये जाते ये, जो आजकल 
लाये जाते हैं। हम यह समभते हैं कि मानव 
जाति ने निरन्तर उन्नति की दे और मनुष्य ने अपनी 


संस्कृति तो हो ही नहीं सकती ! २०१ 
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सम्पूर्ण शक्तिया मानव जाति की उन्नति में ही लगाई 
हैं। यह बत्तफाक़ की दी बात है कि खुदाई से कुम्हार 
का चक्का, डाट, सेफ़्टी पिन बारूद, चुस्थक आदि 
वस्तुयें निकल आई हैं और यह हम जाम गये हैं कि 
जिन वैज्ञानिक खोजों पर श्राज के मनुष्य को नाज् है, 
ये वैज्ञानिक खोजें श्राज से हज़ारों वर्ष पूत्रं लोग ईजांद 
कर चुके थे | हा 

किन्तु क्षया कोई व्यक्ति गम्भीरता के साथ हस हर 
(श्वास कर सकता है कि पाँच हजार ब्ष पूष रथ के 
एक सारथो की श्रपेक्षा श्राज के दवाई जहाज़ का एक 
उड़ाका नैतिक इष्ठि से कहीं अधिक उन्नत मानव है ! 
या आज का एक प्रधान मत्री सीज़र की श्रपेक्षा कहाँ 
ग्रधिक सुमस्कृत शासक है चकि वह दवाई जहाज 
और सोटर पर चढता है और टेलीपोन पर ग्रात 
उरता हैं ? 

तब्र फिर यह निरन्तर साम्कृतिक उन्नति का दावा 
क्यों किया जाता है ! आज का मानत्र जिस परित्थिति 
में है, उसमें उतकी राजनीति, उसका बिज्ञान, उसका 
घम, उसकी शिक्षा और उसकी कला उत्नत्ति के मार्ग 
में उसे एक इश्च भी आगे नहीं बढ़ा सकते | 

यह देख कर ताज्जुब द्ोता है कि ससार के सभ्य 
राष्ट्र हर तीसरे बर्ष अपने यहा को स्युनिसिविह्टियों के 
कानूनों को तो दोहराते हैं, किन्तु सामाजिक और 
घामिक विश्वासों को २०० वर्ष मे भी नहों दोहराने | 
सड़ी गली वस्तुओं से चिपटे रहने की यह भावना 
प्रकट करतो है कि झ्राज के मानत्र की नये तरह से 
निर्माण की ज़रूरत है | 

किन्तु यह नव निर्माण किस दद्ञ का दो! छुछ 
लोगों का विश्वास है कि प्राचीन कालीन जीवन को 
वरीक़ा ही अधिक सुखी श्रौर अधिक उपयुक्त था | फूछ 
लोग इसी गत का स्वप्न देखते हैं कि मशौनों को 
उगली के इशारे से नचाकर जीवन को और अधिक 
पेचीदा बनाया जाय । कुछ लोग मशोनों को इर्सालचे 
पसन्द करते है कि बह हमारी मेहनत को आधा 
कर देती है। कुछु लाग उधे इमालये महत्व देंते हूँ 
कि वह दर घण्टे देश की दौलत को बढाती है | कुछ 
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लोगों को यदि दो सौ पौशडध की वाधिक आय पर 
सन्‍्तोप है, तो छूछ को खर्स के लिझे बीस हजार पौशउ 
धापिक चाहिये | कुद्ठु लोग काम के लिये कम से कम 
समय ठेना चाहते हैं श्रौर अधिकतर समय विज्ञान, 
कला, अध्यात्म, दर्शन, ध्मे, लेल कद और दसरे अन्‍्वे- 
पणों के लिये लगाना चाहते हैं। एक बडी तादाद है 
जौ विसी तरह के भमेले में नही परना चाहती | बढ़ 
आपनी उन्नति थे किसी कार्यक्रम तक को सोचना 
नहीं बाहइती | जन साधारण की यह तादौद चाहत्तो 
है कि दूसरे ही उसके लिये सोचा करें और उसे बता 
दिया करें कि उगे कब क्या करना चाहिये। जे निर्वि 
जार जीवन द्वी बिताना पसन्द रे हैं ्यौर यदि उन्हें 
आपने सम्बन्ध में सोचने के शिये म्वतन्त्र छोठ दिया 
जावे, ता वे 8ैरन और प्रशान शो जायगे | जो “यक्त 
श्रनी गली के मोद सें बाहर निकलकर तह जानते 
तक की तकलीफ गवार नहीं कर सकत्ता कि दुनियाँ 
गोल है वा चपरी, उसके लिये बैंजानिक श्रनुसन्धान 
का जौयन नक्र साबित होगा | अनेक लोग विभिन्नता 
मेंहीगृष्टि की एकता की बात करते हैं किन्तु ऊछ 
लोग ऐसे हैं, जिनका यदि बश चत्ते तो व सश्टि को 
भमए ही कर द्वाले । 

मागव जाति को साह्कृतिक उन्नत के लिए हम 
कोई भी एक मध्य पिन्‍्दूं मानकर चल्लना होगा । इस 
बात पर सभी सशमत होंगे कि अशिक्षा को जड़ से 
दुर किया जाय और शिक्षा का एक व्यापक मापदशषट 
बनाया जाय | किन्तु सब लोग इस पर राजी न होंगे 
कि शिक्षा के मायदण्ड की तरह था का भी ऐसा 
मापदशड़ बनाया जाय, जो खसब्रकों साननीय हो। 
संसार से धर्म को मिटाने के जितने भी प्रयक्ष किये गये, 
थे सब व्यर्थ साबित दुए | प्रकृत्ति ही शायद इस 
सम्बन्ध में रोता रीतापन सहन नहीं कर सकती। 
ल्लेकिन धर्म + मामले में सममकोते की भी कोई गुला- 
इश नदी । मिसाल के तौर पर मे "यपनी ही बास कहू। 
से प्राणियों छ क्रमापत विकास पर और सगाज बाद 
के आर्थिक सिद्धान्तों पर विश्वास करता हैं। मैं इस 
हड़॥ का भोजग पसन्द नही करता, जिसमें मनुष्य, 


मछली, पक्षी या अन्य पशुओं के मन शरीर शामिल 
हों | किन्तु मेरे पड़ोसी को मुझसे मौलिक मतभेद है । 
उसके अनुसार प्राणियों के क्रमापत विकास पर 
विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति नरक में जायगा, 
बच्चे बगेर गोमास के क़्बात्र के निबंल होकर मर 
जायेंगे, और यग्गैर व्यक्तितत जायदाद के सभ्यता 
नष्ट हो जायगी | बचपन स श्रपनी धार्मिक शिक्षा के 
अनुपततार मैं सोचा करता था कि हर रोमन कैथालिक 
आबश्य दोज[व को आंग में जलेगा और स्बग प्रोटेस्टे 
श्टों के लिये सुरक्षित है| श्रात्न मेशा उन भावों पर 
विश्वास नहीं | किन्‍त्‌ मेरे इस अविश्वास पर प्रोटे- 
स्टेण्टों का तग्स होगा कि में निश्चय ही मरने के 
बाद नरक में जाऊंगा | जिन विश्वार्मों ने इस तरह 
की नेपियत पैदा कर रखी है. उनमें जब्र तक परिवर्तन 
नही होता, तब तक सास्कृतिक आधार की बात मी 
नी सोची जा राकती | सम्कांते के आधार तो शान्ति 
और सहनशीलता ही हो सकते है । 

हम समय भी इच्च लिस्तान के सबसे ऊचे धाप्मिक 
व्यक्त युद्ध को मानत्र करष्माण के लिये अहितकर 
और मर्खतापृर्ण समझते हैं । किन्त्‌ मसीह की तरह 
उनके इस बात की इज़ाणत नहीं हो सकनी कि वे 
फोर्गी हग्तों के पास जाकर बाइबिल का यह वाक्य 
दोहराए---“मनुष्य मात्र आपस मे भाई हैं फिर एक 
दूमर के प्रति अन्याय क्‍यों करते हो ? 

मैं इस वात को मानने के जिये कतई तय्यार 
नहीं कि इस युद्ध को जिम्सेबारी जमेनो पर अधिक दै, 
अथयपा जमेनी और जापान की अपेक्षा त्रिटिश साम्राज्य 
या श्रमरीका से नागरिक स्वतन्त्रता कहाँ श्रधिक है | 
हिन्दुस्तान कौ षी मिसाल ले लौजिये। शान्तिमय 
विचारों को व्यक्त करने को भो वहाँ स्वतन्त्रता 
नदीं। अमरोका में ऐसी सैकड़ों पुस्तक ज़ब्त हैं, 
जिन्हें यूरोप को दर जवान मे ज्ञोग ख़रीद सकते हैं । 

हिटलर की सफलता का राज़ आसानी से समरक्का 
जा सकता है | वारशई के बाद पराजित, पददल्षित, 
अपमानित और लाछित्त जमेनी की मानरक्षा के बुलन्द 
सारे ने दी हिटलर को हतनी ज़बरदस्त शक्ति और 
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सफलता दी | श्राज जबकि ढेशों की सोमाए टूट रहो 
हैं श्रोर सिहातन पल्तट रहे हैं शान्ति और सहनशीलता 
का प्रश्न अत्यधिक महत्व धारण कर लेता है | 
सतार का जाण और उद्धार साम्झतिक उपायों से 
ही हो समझता है। नफरत कौ ज्वातामुत्ी सुलगाकर 
हम श्ापने ही चारों ओर नाश की बह फसल यो रहे 
हैं, जिन्हें हगा ओर हमारे उत्तराधिकारियों को काटना 
पड़ेगा । अत्याचार कौ प्रवृत्ति हल्‍्या औए रक्तपरात को 
प्रोत्माहन देती है और नर दृत्या एक ऐसा भयह्ूंर 
तमाशा है, जो स+यता के नियमों ये विरुद्ध मनुष्य के 
खन्दर जगनी और श्रसमभ्य भावनाओं को जाग्रत 
कर देता हैं | 


मध्ययुग थे पादरियों का यह विश्वास था कि 
यदि उन्होंने कोई बेउसली बात की, तो मरने के बाद 
उन्हें किसी भयकर विपत्ति में फतना पड़ेगा। किन्तु 
आज भौतितर शिक्षा प्राप्त लोगों के दृदय से यह भय 
भी निकल गया है। सध्यसयुग का पादरी आज के 
गभनीतिजों डी तरह कभी भी पआशध्गाबविद्वीन न था। 


दुनिय्रा की प्रगति के इतिहास को देखते हुए हगे 
पद मानना पड़ेगा कि समाज का सचालन श्रसहन- 
शीलता पर ही कायम है | हस लिहीज़ से श्राज फे सूग 
में और मध्ययुग की स्थिति मे जर्ण भर भी फऊे 
नहाँ आया | सप्ययुग भे हर व्यक्ति का लाजमी तोर 


सातति तो हो ही तहीं राकती | -«ू 


तड कक 


पर वपतिस्था कराना पड़ता था। आज के युग में 
हर व्यक्ति को लाज़मी तौर पर टीका लगाना पहला 
है | झ्र|न भी जल] के जगाने में इम बाइबिल का प्रचार 
बन्द कर देते हैं और सच्चे ईसाइयों को जेलस़ाने के 
अन्दर बन्द कर हठेते हैं। युद्ध विगेधी ब्रात कहने वाले 
पत्रों का गन्ना भोंट देते हैँ श्रौर रात को रोशनी करने 
वाले को सख्त सन्ना देते हैं। इनक्वीजीशन की जया 
आज भले ही बन्द हो गई हो, किन्तु उसके दूसरे 
महाभरंकर पर्यायवाची थुनिटिप एक्सपीडिशन! 
और “साशल ला? के नाम से जारोी हैं। 

रास्कृतिक बुनियादों को पुए्ता करने के लिये 
छोटे मोरे सुधारों से काम न चलेगा। जब तक 
जनता का दिल और दिमाग न बदलेगा, बड़े से बड़ा 
व्यक्ति भी किसी तरह के सास्क्ृतिक आन्दोलन को 
सफ़ल नहां बना सकता और इस तरद् का परि- 
दर्नन तभो हो सकता है, जब जनता अ्रपनी परिस्थिति 
स कपर उठने का फैसला करे | जनता की 
सुरुचि, मात, न्याय, नतिकता आदि सभी बातों के 
गापदशडों को जन्नत बताना होगा। लेकिन इसका 
सत्र मे बढ़ा खतरा यही है कि जनता ही इस तरह के 
आन्दोनग की सब बड़ी विराधां होती है | किन्तु जश्न 
सके यह आन्दोज्ञन सफल नहीं होता, तब तक इस युग 
के सचालन के आवार राजनीति और तिजारत भले 
ही हों बंस्छृति तो हो ही नहीं सकती । 
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विश्व-शान्ति के उपासक पर 


श्री केशबप्ससाद पाठक एम ए 


कौन बोला ? 
आज सस्ति के शिखर से कौन बोला? 
प्रेम, कबिता, धरम, हृढ़ता, ज्योति जता में समेठे; 
प्रश्चिमी, तन्द्रिल तमिसा चुत्यु को चादर लपेटे; 
और मानवता स््रयं जब चेतना-सी ख्रो रही थी; 
तिमिर-छलनाएँ छिपाए चिर सजग पडयन्त्र का क्रमः 
हँस सहज फेल रही थीं मधुर सपनो का सरल अम; 
एवं में पहले ग्रहर किसने घुनहला द्वार खोला ! 


कौन बोला ? 
आज जाशति के शिसर से कौन बोला ? 
कीन अपनों को नहीं माता, किसे प्यारा न अपना ! 
हो गया सत्रसे अधिक ग्रिय बन चुका जो एक सपना । 
लुट चुका सर्वत्र जिम्तका; 
विश्व की स्वार्धीनता पर स्वर रहेगा उच्च क्रिस्िक। ? 
सीकवचों में एक समझता वह कि यह स्वातन्य क्या है? 
बोल पिजर जड बता , होना कमी परतन्त्र क्या है! 
उठक्ि बन्दी कौर ने भी चीर तीली उर टटोल्ा | 


कान बोला ? 
आज प्ररिशति के शिल्रर से कौन बोला ? 
स्वार्थ के सिक्के जहां पर, हाट हिंसा की लगी है; 
आर पशु की शक्ति की प्रभुता जहाँ पर जिन्दगी है । 
हृदय-अज्यु॒विज्ञान-क्षण मे; 
पिषल, घुल हैं नित्य बनते नत्र पिपजें गैस रख में | 
यन्त्र में मस्तिष्क ने अपता नया आदर्श खोजा; 
हो गई राष्ट्रयता पर जब सनुजता एक बीका; 
प्राण से म्रानव-तुला पर बोल किपने प्यार तोला! 
कौन बोला ? 
आज उन्नति के शिस्ऋ से कौन बोला! 


नशशभभनपननन 


संस्कृत का मूल आधार 


फिसी भी व्यक्ति 
का संस्क त्तक महत्व 
इस वात पर निर्भर 
करता है कि उसने 
ऋपने “अहम” से अपने 
को कित्तना बन्धन-मृक्त 
कर लिया है| दुर्रों है 
की कृपा और देन पर है 
ही व्यक्ति फा जीवन 
फूलता फनता है | | 
अपने सम्पूर्ण जीवन 
के देव जाइये और 
फिर बताइये कि व्यक्ति की 
दूसरों पर कितना निभर 2 
रहता है। दूसरे लोग 
अनाज उगाते हैं और 
हम उसे खाते हैं । #& 
दूसरे लोग कपड़ा हे 
बुनते हैं ओर इम उसे शी 
पहनते हैं ! दूतरे लोग दिए 
मकान बनाते हैं और 
दम उनमें रहते हैं ! | 
जीवन के पहले घण्टे 
से मृत्यु की अन्तिम 
घड़ी तक दम कितने £ 
निर्भर रहते हैं दूसरों 
पर | और यद्द कितने 
भोलेपन और शअशान की बात है कि अपनों 
निर्भरता को हम अ्रभिमान से अधिकार! कौ बात 
फइते हैं और दूसरे उसे शोषण? के नाम से पुकारते 
है। वह व्यक्ति की ठंस्कृति ही है जो उसकी आत्मा 
को माभकर वूसरों के उपकार के एबन्न उसे नम्न 
और विनत॑ बनाती है । सत्कृति ही आत्मा, के वाक्ष 





श्री अलक्टे आइम्सटाइन 


भरी झाइन्सटाइन गुरुदेव रबीन्द्रनाप के साथ 
[ बलिन १६३० ] 


तौन्दये को विकसित्त 
करती दे | तस्कृति छी 
कमी ही व्यक्ति को 
कुरूप और विकृत बना 
देती है। जितना 
के। जितना व्यक्ति मन क्रम 
है बचन से दूसरों के भति 
उपकार की भाषनाओं 
और विचारों को प्रधा- 
नता देगा, उसी अनु- 
पात से समाज में 
उसका सांस्कृतिक मददत्व 
है. बढ़ेगा । दूसरों के प्रति 
फी गई मलाई अथवा 
बुराई को ध्यान में 
रखकर ही दम किसी 
व्यक्ति को भला या 
#। बुरा कहते हैं। सामा- 
'मिक सदृगुण दी , जिनमें 
॥ दूसरों के प्रति भ्पना 
है. कृतंव्य पालन या परो- 
पकार की भावषन। प्रपुख 
है, व्यक्त कौ सस्‍्कृति 
| को प्रोौढ़ बनाते हैं। 
हसका यह अर्थ नहीं 
कि समाज ही प्रमुख है 
और व्यक्ति का कोई 
मद्त्व नहीं । बल्कि यदि ध्यान से देखा जाय, 
तो सम्राज में भौतिक, अध्यात्मिक और नेतिक 
जितनी भी उन्नति हुईं है, वह सदियों के दौर में 
व्यक्तियों की प्रतिमा फा ही परिणाम है। आग 
के इस्तेमाल और खेती के तरौहे से लेकर 
स्टीसम एलिन और गेडियो के अन्वेषण सब किसी 
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ने किसी एक व्यक्ति कौ ही सूझ के परि- 
णाम हें । 

व्यक्ति सोचता है और समाज के लिये नए 
मापदण्ड बनाता है। वह समाज के नैतिक स्तर को 
ऊँचा उठाता है। व्यक्ति के सज़नशील मस्तिष्क 
और स्वाधीन चेतना के बगेर समाज की उन्नति उमी 
तरह अत्ताभव है, जित तरह समाज की उबबेरा भूमि 
के बगर व्यक्ति की उन्नति असम्भव है । किन्तु दमारी 
मौजूदा सभ्यता ने व्यक्ति के महत्व को बेहद कम कर 
दिया है | मौकृ-बे मौफ़ सदा दमें यह याद दिलाई 
जाती है कि--सस्था ही सब कुछ हे व्यक्ति का कोई 
भहत्व नहीं | बढ़े से बड़े व्यक्ति को संत्या के द्वित में 
बलिदान किया जा सक्ता है ! किन्तु प्रकृति का कोई 
क्या करे कि मद्वान आत्माएं महान से मद्दान 
संस्थाओं से भी महान होती हैं और महान से महान 
समथाओं के साथे भौ मद्गान॑ आत्माओं को नहीं ढाल 
सकते | व्यक्ति अपने श्रापे को माझकर ही महान 
बगता हे | लेकिय जब से आजकल को शुद्ध भौतिक 
सपा ने महत्व पाया है, कम से कम यूरोप में, 
महान ग्रान्माश्रों की सख्या भी घटती हीं जाती है। 
बड़ से बढ़े कृटनीतिश्ञ और निरकुश शाप्तकों को 
पैदा करने भ॑ हमारी इस भौतिक सभ्यता ने भ्रवेश्य 
सफलता पाई है, किन्तु महान श्रात्माश्रों के पैदा करने 
में नही । गान्धी जैसी महान आ ्रात्माए तो सासक्षतिक 
मभकन मे ही पैदा होती हैं । 

वैज्ञानिक श्रौर टेक्निकल ज्षेत्र में हमें भोड़ी 
बहुत विभूतियां श्रवश्य दिखाई देती हैं, किन्तु कला 
के क्षेत्र में प्रमुख कलाकारों फा श्रभाव हमें बेदद 
खटकता है | चित्रकशा और संगौत का तो निश्चित 
रूप से दी पतन द्वो चुका है ) जनता के मन-प्राणों को 
ऊंपर उठाने की शक्ति ही उनकी चली गई है। 
राजनैतिक न्षेत्र में दूरदर्शों नेताज्ों कां एकदम 
शभाव दे | जनता के अन्दर से भी स्वाधीन भावना 
ओर न्याय की घारणा निरन्तर घटती जा रही है| 
जगंगर' जगह ट्वेच्छाचारी निरंकुश शासन प्रणालियों 
संक्तार में इसलिये शक्ति सचय करके महत्वपूर्ण बन 


विश्ववापणी 


[ वर्ष २, भाग ३, संल्या * 


अजजओलओ. मन के ओयज ना अनओ ओह 


सकी हैं, चूंकि जनता के अन्दर से व्यक्ति के सहत्व की 
भावना बेहद घट वाई | मेर तैसी जनता को १५ 
दिन के अन्दर अग्बवारों के जयये इतना उत्तेजित 
क्या जा सकता है कि बह राजनैतिक दलों के 
तुच्छु स्वार्यों के लिये श्रपणा और दूसरों का खून 
बहाने को तय्यार हां सकती है । व्यक्तिगत पतन की 
इससे बडी दूसरी मिमाल और कौन दो सकती है कि 
लोग लाजमी फौजी शिक्षा के ग्रागे सर भागते हैं। 
ऐसी स्थिति में यदि कोई भवरिष्यवक्ता टमारी इस 
सभ्यता के नाश की भविष्यवाणी करे, तो ध्समत 
आशचय ही क्‍या है | 

दुनिया की सारी दौलत और उसकी भौतिक 
उन्नति उप्ते हस नाश से नहीँ बचा सकती। केवन 
महान आत््माओों की भव्य भावना और उनके 
उच्नत कार्य ही मौजूदा सभ्यता को नाश में बचा 
सकते हैं | भौतिक उन्नति और दौलत हमेशा खुद- 
गरज़ी को बढ़ाती हैं | दौलत वाले दशा अश्रपनी ही 
बुरी भावनाओं के आसानी से शिकार दो जाने हैं। 
बुद्ध, ईसा और गाधी कया रुपयों की थलियों से यह 
पमत्कार कर सकते ये * उनका चमत्कार तो आत्म- 
बल का दी चमत्कार है और ससार के कल्याण का 
मार्ग तो अपरिगद्द का ही मार्ग है। 

सहार इस समय एक भयकर प्रसव वेदना के 
बीच से निकल रहा है | हसी बेदना में दी ससार की 
श्राशा के लक्षण हैं। यही वेदना मनुष्य को 
अधव्यात्मिक आंवारों की और झाने को विव्रश करती 
है | इच्छा ही मानव फो खूजनशौल बनाती है। 
आझाजिर किन बाती ने मनुष्य को धार्मिक आधार 
खोजने के लिये विवश किया * प्राचौन काल के 
श्रसभ्य मानव में श्राशका की भावना ने दी धर्मे-रचि 
पैदा कौ | भूज का डर, जाली जानवरों का डर. 
बीमारी और मौत के डर ने उसमें एक अज्ञात शक्ति 
की जागरूकता पैदा की। उस समय का मानव 
प्रकृति के विकास-क्रम से परिचित न था, इसलिये 
मानत्र दिमाग ने एक ऐसी अशात शक्ति को कल्पना 
को, जो रद्स्थ के परदे से इन दुर्घटनाशों का सचालन 


+ 
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करता है| इस अजशात शक्ति को खुश करने के लिये 
उत्त समय फे छातम्य मालत्र भें बलिदान का रिवाज 
पडा | वे समझने लगे कि वह अशात शक्ति जाौँव 
आर रक्त की तृष्णा रखती हैं और यदि उसे जोब 
और रक्त देकर रन्तुष्ट कर दिया जाय, तो दैवी 
ऋापदाएं टाली जा सकती हैं | गसम्य मानव का यह 
धर्म भय का धर्म था | धौरे धीरे पुरोद्धितों के गिरोद्दों 
से इस भय धर्म' को बुनियादों को एज़ता बना दिया । 
पुरोद्दित व्यक्ति ओर अशात शक्ति के ब्रीच में ठेके- 
दार बन गये | एन्हीं पुरोत्तिं के द्वाथों में बाद में 
शासन-शक्ति भी शा गई । प्राचीन मिल्ल, सुमेर 
ओर बाहुन को सभ्यताश्रों को देखकर पता चलता 
है कि दज्ञारों वर्ष तक पुरोहित और राजा के 
फतंव्य एक ही व्यक्ति में सीमित रहे | बाद में जब 
पुरोहित और गजा के पद झलग श्रलग द्वो गये, तब 
भी वे अपने स्वर्थों के लिये मिलकर जनता का शोषण 
करते रहे | 


ज्यों ज्यों मनुष्य सामाजिक उन्नति करता गया, 
उसने देखा कि मात्ता, पिता, पुरोहित और राजा जैसे 
उसके मानब हतेच्छु नश्बर देहघारी हैं, और उनसे 
भयकर भूलें भी दो सकती हैं | उसने देखा कि उसकी 
अपनी आत्मा के अ्रन्दर भी और बुरी दोनों 
भावनाएं मौजूद हैं। उसने इन भलाई और बुराई 
की प्रेरक शक्तियों को कल्पना करनी शुरू की और हत 
तरह ईश्वर की नेतिक और सामाजिक घारण। ने जन्म 
लिया । ईश्वर को बिधाता समझा जाने लगा, ऐसा 
बिधाता जो रक्षा करता है, जो सज़ा और जज़ा देता है, 
जो व्यक्ति और क़बीले श्र सारे मनुष्य तमाज की 
ही रक्षा करता है, जो हर जीवधारी का पालन करता 
है, जो दुःख और निराशा में दाठृस बंधाता है और जो 
मृताक्माओं को शान्ति देता है। यह घंमे की सामा- 
जिक॑ और ईश्वर को नेतिक कह्पना दे। मानव 
संस्कृति के विकाध की यद्द दूसरी लोढी है। समस्त 
सभ्य जातियों झीर खासकर पूर्बोय जातियों के फर्म 
बिशेष रूप से नैतिक घम्म हैं ! 

ब््‌ ४ 


संस्कृति का मूल आधार 
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मानव सस्क्ृति के विकाक्ष कौ तीसरो सीढ़ी है - 
लौकिक धर्म भावना | इस स्थिति पर पहुँच कर 
मनुष्प अपने हो नैतिक आचरण को श्ातध्मा को मुक्ति 
का साधन सममता है। देश्वर की कल्पना का 
सद्दारा भी वह छोड़ देता है| बौदमत ने हस धर्म 
भावना को काफी प्रधानता दी | छस्ता२ में प्त्येफ़ युग 
के महान धर्मात्मा हसी लौकिक धर्म भाषना के 
मानने वाले हुए हैं, जो घमें भावना न तो कितनी 
रूठि और कमंकाण्ड को मानती है, और न मनुष्य के 
स्वरूप में ईश्वर की कल्पना करती है। तच पूछा 
जाय तो हर युग के बविपथगा मियों में ही इमें तर्थोश् 
धामिक विचार ताले मिलते हैं कि जिन्हें उनके 
सम्रकालीन लोग नास्तिक्र कहकर पुकारते हैं। 

प्रश्न उठता है कि यह छल्लोकिक घर्म भावना 
क्रिस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुचाई 
जा सकती है, जब कि वह ईश्वर फा निर्गंण या सगुण 
कोई रूप नहीं मानती और न किसी घर्म पद्धति को 
ही स्वीकार करती द्वै ! मेरी सम्मति में कशा और 
बिज्ञान मनुष्य के अन्दर इस भावना को जगा सकते 
है, ओर जिनके प्न्दर यह भावना जाग गई है, उसे 
अक्षुएण बनाये रख सकते हैं। यददी बिशान का सबते 
बड़ा उदृश्य दे। जब तक विज्ञान मानव अ्ाांत्मा के 
इस रहस्य को सुलभ नहीं करता, तब तक उसका 
उद्देश्य पूरा नहीं होंता । 

जब हम ऐतिहातिक दृष्टि से इसे देखते हैं तो 
यह सत्य सप्रमाण हमारे सामने आ जाता है कि 
विज्ञान श्रौर धर्म में कमी भी समझौता नहीं हुआ। 
लेकिन जो वैज्ञानिक विश्व के नियत्रण के सूक्ष्म 
सिद्धान्तों से ।भली भाति श्रवगत हो चुका है, 
वह एक क्षण के लिये भी इस भावना को स्वीकार 
नहीं कर सकता कि रहस्य के परदे में कोई एक ऐसी 
हस्तीं है, जो विश्व के नियञ्रण के स्वभाविकर सिद्धान्तों 
में इच्छानुकूल दख़ल देने की क्षमता रखती हो | 

हस तरद् के वैज्ञानिक धर्म के मानने वाले को 
न तो सय के धर्म की श्रांवश्यकता रहती हे और 
न नैतिक घर्म की। जो इंश्वर इनाम झ्लौर सज़ा देता 


ग्०८ 


आफ हु > बल 


है ऐसे ईश्वर की कल्पना बह कर ही नहीं सकता | 
उसके अनुसार मनुष्य के कमें वाह्य श्लोर श्न्तरिक 
परिस्थितियों से संचालित द्ोते हैं कि जिन पर उसका 
कोई फ़ाबू नहीं होता | जिस तरह रेख़ु का कोई कण 
पृथ्वी के अपनी कील पर घूमने में कोई दस़ल नहीं 
दे सकता, उसी तरह मानव मी अपनी परिस्थित्तियों 
के सामने विवश हें । अपने इसी विचार के कारण 
बिज्ञान को सदाचार की श्रवदेला का दोषी ठहराया 
जाती है| फिनतु यह इलज़ाम सर्वथा असरुत्य है। 
मनुष्य के बाह्य आचरण का गझ्राधार सामाजिक 
बन्धन, शिक्षा और सहानुभूति की भावना द्वोनी 
चाहिये | हृतके लिये घामिक आधार की आवश्यकता 
ही नहीं द्वोनीं चाहिये। ऐसे मनुष्य पर हधी आती 
है, भय की भावना जिसके आचरण का नियत्र॑ण करें, 
या जो मरने के बाद सदूगति के लालच से कोई काम 
करे | इसी स्पष्ट घोषणा के कारण घम का विज्ञान 
से घोर युद्ध दोता रहा और वैज्ञानिकों को अकथनीय 
पत्याचार सहने पड़े | मेरी यह निश्चित धारणा है 
कि लौकिक धर्म भावना ने ही वैज्ञानिक अनुसन्धान 
को बेहद प्रोत्साइन दिया है। केपलर ओर न्यूटन ने 
जाने कितने वर्षों तक साधना की द्वोगी, तत्र कहीं वे 
अपने अनुसन्धान में सफल हुए । सच पूछा 
जाय तो ञ्राज के इस भौतिक युग में गम्भीर वैज्ञानिक 
खोजी पह्वी वास्तविक श्र्थों में सच्चे घामिक मनुष्य 
हैं| कोई न कोई धर्म भांवना प्रत्येक वैज्ञानिक का 
आधार होती द्वे। किल्‍्तु उसकी धर्म भाषना जन 
सामान्य की धर्म भावना से भिन्न द्वोती है । मानव 
सुस्‍्कृति का लक्ष्य इसी वैज्ञानिक धममें भावना को जाग्रत 
करना है | 

एक वैज्ञानिक के लिये भविष्य उतना दी महत्य 
रखता हे, जितना कि अतीत | वद सदाचार श्रौर 
मैतिकता के अन्दर कोई घामिक भावना नहीं देखता | 
उसको नकज्ञरों में नेतिकता ज्ालिस मानष व्याप्रार है | 
प्रकृति के भिन्न भिन्न भुणों की समत्ययात्मक एकता 
को साक्षात फरके वद् देरान रद जाता है। प्रकृति 
की इस एकता के सामने मनुप्य के तमस्त विधिवत 


विश्ववाणी 


[ बष २, भाग ३, संख्या २ 
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बिचार कितने नंगए। मालूम होते हैं। प्रकृति का 
यद्द साक्षात्कार हो वैज्ञानिक का अपना धमे है। 
प्रकृति का यह साक्षात्कार ही उत्तमें बड़ो से बढ़ी 
त्याग की मायना भरता है। संसार के पुनदुत्यान में 
हसी त्याग की कितनी बड़ी कम्ती दिखाई दे रहो है। 
यही त्याग व्यक्ति के गझ्रन्दर अध्यात्मिक भावना 
भरेगा | आज मानव जाति की क्रिप्मत का फैसला 
इसी अ्रध्यात्मिक श्रक्ति पर दै। मानव जाति इस 
शान्त और सुखपूर्ण स्थिति तक पहुँचना चाहती 
है, तो वह त्यांग और नप्नता से ही पहुंच सकती है। 
यही मानव सस्कृति का मूल आधार है | 

श्राज दम विचारों के चौरस्ते पर खड़े हैं | श्राज 
हमे फेघला करना होगा कि हम ध्यागू का, शान्ति का 
ओर सस्कृति का रास्ता पकड़े या बयंरता के उसो 
पुराने रास्ते पर चलते चलें, जो रात्ता हमारी सभ्यता 
और हमारे लिये अत्यन्त श्रहितकर है । एक ओर 
च्यक्ति की स्वतन्त्रता और समाज का कल्पाण दे और 
दूसरी और व्यक्ति की गुलामी और सभ्यता की 
बरबादी दे । जो भी रास्ता हम पड़ेंगे, उसो के 
अनुसार दमारी क्रिस्मत का फेंतला हांगा | 

श्राज दुनिया के लगभग समष्त राष्ट्र सतार 
व्यापी युद्ध में लगे हुए है| पिछले मद्यायुद्ध के बाद 
दर राष्ट्र इस दूसरे मद्दाबुद्ध की तय्यारी करता रहा है | 
जब तक थोड़े से राजनीतिज्ञ बुनिया की नीति को 
सचालित करते रहेंगे, जप्र तक सक्ुचित राष्ट्रीय 
श्भिप्तान की पूजा द्ोती रहेगी, जब तक युद्ध प्रेमी- 
भाषना को महत्व दिया जाता रहेगा, तब्र तक हमारे 
युवकों को युद्ध से आकर्षण रहेगा, ओर तथ तक 
खशार इन पैशानिक युद्धों से छुटकारा नहीं पा सकेगा, 
ऋर तत तक मानब्र सस्कृति भी अनुज्त दशा में 
पड़ी रहेगी । पिछले वर्षों में एक शोर तो दम निःशन- 
जीकरण सम्मेलन करते रहे झौर वूसरी ओर शान्ति 
रक्षा के नाम पर झपने इथियारों के काऱाने बढ़ाते 
गये | सच तो बह है पिछले कई वर्षों से संसार के 
प्रमुख राष्ट्र शान्ति की नहीं बल्कि युद्ध को तथ्यारी 
करते रहें | जनता धीरे घोरे करके शर्मों का स्याग 


फ़रवरी १६४२ ] 


बरप्ज न 


नहीं करेगी | या तो सतार से शस्त्र एक बारगी मिटा 
दिये जायंगे यो फिर बिलकुल दी न »टगे | जो दल 
युद्ध की मशीन बराबर जारी रखना चाहते हैं, वे 
बेहद शक्तिशाली हैं। वे सावंजनिक राय को अपनी 
ख़वार दानवी जृत्तियों के अनुकूल बनाने में कोई 
कसर बाक़ो न उठा रखेंगे। जन सामान्य दी इस 
पतित श्रबस्था से ससार कों उबार सकते हैं। जब 
तक सेनाये कायम रहेंगी, तब्र तक छोटे से छोटा 
उत्पात भी युद्ध का रूप घारण बर सकता है। दृत 
सम्बन्ध में जब्र लोगों की आत्माएं जाग जायगी, तब 
हम दुनिया की तरक्की की एक नई मज्ञिल पर पहुँच 
जायगे | उन्नति के उस शिखर पर पहुँच कर जनता 
युद्ध को अपने पूर्व जों का एक बबर कुकृत्य सममेगो । 
थ्रद सही है कि इस समय दुनिया मे ऐसे लोगों को 
तादाद बहुत पोड़ी है, जो अपनो अंधछ़ों से देखते हैं 
और अपने दिलों से मदसूत्त करते हैं। किन्तु ऐसे 
दी व्यक्तियों की शक्ति इत ब्रात का फैसला करेगी 
कि मानव जाति कब तक उस निराशापूर्ण भयकर 
अधफार में ही पडो रहेगी, जिसे श्रन्धी जनता श्राज 
आदर्श समझ रही है । 


दमारा आत्म-बल यथेच्छु साबित नहों हुआ। 
आज करोड़ों व्यक्ति मौन द्वोकर युद्ध के इल भयकर 
तमाशे को देख रहे हैं । जो लोग शान्तिमय उपायों 
को दुनियाँ के लिये कल्याणकर समभते हैं,े भी 
शाज हिसा के साथ समझोते को एक गजनैनिक दूर- 
दर्शिता समझ रहे हैं । किन्तु उनकी दुरदर्शिता 


सत्कृति का मूल श्राधार 


र्ष्द््‌ 
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मानव॒ता के श्ति किया गया सयथकर श्रपराध है। 
चुकि दम स्वयं मानव हैं, इललिये मानबता से निराश 
होने में हमाय कल्याण नहीं | आज भी यह बड़ी 
आ।शा की बात है कि गान्धो जैसे व्यक्ति मानवता के 
,खून के दलदल से बाहर निकलने का श्ायक प्रयकष 
कर रहे हैं | मेश यह विश्वास है कि यंदि ४०,००० 
व्यक्त एक साथ युद्ध का विरोध करें, तो उनका यह 
विरोध कारगर साजित द्ोगा। 


श्राप आज हंस्कृति की वात कह रहे हैं, किन्तु 
सस्कृति का पौधा बेहद नाजुक द्वोता है। अनेक यत्नों 
ओर सावधानियों के बाद दी वह किसी समाज में 
फूलता फलता है । उसके लिये व्यक्ति का अभिमान, 
राष्ट्र का अभिमान और क़ौस का अभिमान सबको 
तिर्लाँजलि देनी पढ़ती हैं। मानव जाति जिस दिन 
सम्कृति के महत्व को समभेगी, उसी दिन बह झपनी 
आत्मा के साथ साक्षात्कार करने के योग्य हो सकेगी | 
सक्कृति न तो भौगोलिक सीमा बन्धनों को महत्व देती 
है और न राजनीति को ही । सस्क्ृति तो अग्विल 
मानवता की सम्मिलित पूजी है | 


पुराने ज़माने में समाज का उपयोगी सदस्य बनने 
के लिये व्यक्ति को केवल श्रात्मभिमान दी छोड़ना 
पड़ता था, किन्तु आज उसे बग और राष्ट्र का ब्॒भि- 
मान भी छोड़ना पड़ेगा। इन थोथे झमिमानों को 
दूर करके ही मानव सस्कृति की ठोक बुनियादें डाली 
जा छक्कती हैं श्रोर तभी मानवता को उन्नत बनाया जा 
सकता है | और तभी उसका कल्याण हो सकता है । 


&ब्डे 5९६/८८४७ कर ण्थ्प्ध्वू 






एक असिय तेलगू कहानी 


शिल्पी 


ओ चिन्ता दी।च्षतुल 
[ अनु०--श्री श्रजनन्दन शर्मा] 


( १ ) 

प्रस्तर प्रतगाओं और दाह-म्रत्तियों में भगवान 
का साक्षात्कार करने व'ली प्रज्ञा का था वह देश | 
उसी तरह प्रतिमाओं में भगवन्‍ष्श ढीस पड़ने वाला 
युग भी था। 

उरा देश मय. शासक थे एक मद्दाराज् | ऐटिक 
ऐश्यय के साथ साथ पारमार्थित्र बुद्धि भी जनता म 
रहे दंसका बहुत ज्यादा झुग्ाल रहता शा-- उनको | 
प्रजा भी थी--महांराज्र की इच्छु,आ को ३फ्न वा 
कर अ्रपने को कृता्थ मानने बाली । 

पुरोहतों करा श्राशीप-बल पारर महाराज के 
सत्सबल्प माजया द्वारा सत्कार्श के रूप गे प्रज्ञा को 
आनन्द देन थे | 

एक बार मद्दाराज अपने परिवार और मत्रियों 
के साथ सारे राज्य का पर्यटन करने निकले। प्रजा 
का सुख और आनन्द पेखक्रर उनका हृदव भी 
पुलकायमान हुआ । लेकिन उनकी सम्रझ भें न आया 
कि राज्य के सारे मन्दिरों मे जनता पुरुप-प्रतिमाग्रों 
की द्वी पूजा क्‍यों कर रही हैं” उन पुरुष मूर्तियों में 
अधभिकाधिक मूतिया सुन्दर ही हैं। गगर सौन्द्यी- 
पामक मद्दाराज कौ आँखों में एक भी सुन्दर स््री-]ति 
क्ही दिखाई न पड़ी | इस का क्या कारण द्वोगा ? 

मजियों से पूछा गया ।| वे भी बतला नसके। 
मगर गुत्पियों को सुलकाने का काम तो उन्हीं का है। 
अतः यह भार उन्दी पर पडा | 


(२) 
पूछ ताछु करने पर मत्रियों को मालूम हुआ कि 
उस ग्राज्य भे सुन्दर पुद्रप-विग्रदद बनाने बाला एक दी 


शिल्पी है| राज्य में जितनी सुन्दर मूर्तियाँ हैं--सब 
उसी की कारीश्गे है। 

शित्पी अपने बच्प्पन से अपरिनित एक मोपड़े 
में रहता था । राजाजा सुनाई गयी उसे | वह अ्र्घ 
निर्भीलित नैत्रों से ग्रपने हृदय-पट पर अकित स्वरूप 
को परापण रत पर उतारने को कोशिश में लगा हुआ 
था | उसके प्रयज्ञों मे योगी का ध्याछआओर भक्त का 
आायेश न था । 

पूछा द्यीर भपान करने लायक मूर्तिया तैयार कर 
जनता का देना ही उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्स 
था। शैशर हे दी वह इसी सिद्धि मे लगा है | पिता 
वा अच्तिग उपदेश यहों था | युवावस्था में भो उसी 
भरग्मे का निय्रहि कर रद्द या वह | गुरू कौ झाज्ञा तो 
यह थी ही । 

उसके हाथों बने हुए हनुमान जी जनता की पूजा 
स्वीक।र कर उन्हें वीयंवात बना रहे थे। उसके ही 
करें से निर्मित श्री रामचन्द्र जी प्रजा के चढौने और 
गचते स्वीकार कर श्रभीष्ट फल्न दे रहे थे | उसी के 
पारश्रम के फल श्री कृष्ण भगवान लोएों के ल्लोत्म सुन 
कर मुक्ति बाँट रहे थे | 

उन देवताओं ने श्रपनमे निर्माता को भी सतोष 
घन प्रचुर सात्रा में दिया था। प्रजा ही शिल्पी के 
परित्रार का पालन पौपण करती थी। उसके शिये यह्द 
रसात्र चिन्ता न थी । 

राजा को आशा सुन कर शिल्पी राज दरबार में 
पहुँचा | 

( मे) 
“दस राज्य से तुम्दीं शिव्पों हो !!? 
“धरकार मै भी एक हूं ।” 


फरवरी श्ह४२ ] 


ब्यीकन अब ॥ $ ही बन 53 मन 


७उस अग्रह्ार (ब्राह्मणों को दी हुई जागीर) का 
शिवलिग तुम्हारा दी बनाया हुआ है !! 


(हां सरकार [?! 

८उस्त ब्राह्मण रोले की भरी राम मूर्ति !? 

“मेरे ही बनायी है |”! 

#आपरम्‌ के हनुमान !! 

“प्रह्राज मैंने ही -॥४ 

८४कलमाइ की भ्रीक्ृष्ण को मूत किसने गढ़ी !! 

“प्रहागज के दास ने ही ” 

“और दोपपुर की बूय॑ प्रतिमा ?? 

“इस सेबक ने ही''"।”? 

“ह्नी देवता की जो मूर्ति तुमने बनाया दो उत्तका 
नाम तो लो (! 

धन नसरकार "|? 

'कौन अतलाओं |" 

“मैंने - स्त्री मूर्ति  मद्ाराज' "१? 

“बतलाओं ?? 

४पैं स््री मूत्ति कैसे--? 

#नहीं बनायी है !” 

नहीं सरकार!” 

५एक भी नहीं (० 

ब्यूक * “*) 

“एक बनायी दे ! किसकी मूर्ति हे वद ९” 

“धसरकार--कहूँ १? 

४हां, कहो ।!! 

“मेरी माता की ।!! 

०तुम्हारी माता की मूत्ति, देवता-मूत्ति' हुई (” 

“प्रजा के लिये नहीं सरकार । सिफ़ मेरे लिये'*'|?” 

'“क्द्दा है वह मूत्ति १? 

(कं उसकी पूजा करता हूँ । प्रजा का उससे कोई 
सरोकार नहीं हुख॒र |? 

#झपने घर में ही रखकर पूजा करते दो !?” 

“जी हां, सरकार |? 

"बढ्द मूत्ति भी तुम्हारी अन्य मूर्चियों की तरद 
ही हैन!! 


शिल्पी 


का. अशष्तरओे #जा ह-मभजी चलन ड जन...» आहार » 
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“मुन्दरता में तो बह बराबर हो है सरकार । 
मगर बह मेरे लिये हमृक्य है ।” 


“क्या जनता को अपनी माताश्रों की पूजा करने 
को इच्छा नहीं होगी !? 

“क्यों नहीं होगी महारात्र (”? 

'उनकी वह अभिलाषा तो तुम्दारे ही द्वारा पूरी 
हो सकती है (? 

“जी सरकार "“* ०” 

“तो भविष्य” में उनकी श्रमिल्लाषा -पूरी 
करोगे न !? 

“स्वामी, बद्द मुझसे हो सकेगा (?? 

“जगज्जननी पाबंती हैं, सरस्वती हैं, शद्धपी हँ-.. 
जनता को भी अपनी माताओं को पूजा फरने का 
मौक़ा नहीं दोगे !!? 

“स्वामी बद मुझसे न दो सकेगा (४ 

'थक्ष्यों नहीं (99 

(८ उतना सामररथ्यं नहीं है मद्वाराज ।? 

“पुरुष मूर्लंयों में सौन्दय का चरम उत्क् 
दिखाने वाले तुम ऐसा कद्द रहे दो |--क्या यह 
ईश्वर के प्रति अपराध नहीं है !? 

“जी सरकार” 

“अपनी जननी की मूत्ति गढ़ने वाले द्वाथों में 
जगज्जननी की प्रतिमा गढ़ने की सामरथ्य भी 
उपस्थित दी है ।” 

“४ जी सरकार |”? 

४जनता में मातृ-मक्ति बढाने के लिये तीनों 
माताओं कौ मूरत्तियाँ तैयार करों ।? 

/परकार, एक विनती ।?? 

“अनन्त काल तक तुम्हारी मूर्तिया मुक्ति का 
मार्ग प्रदर्शन करती रहेंगी।?? 

“सरकार, एक '५ ७ ७ ०» ३] 75 

४(क साल की भ्रवधि” 

“प्रकार ० 89 ॥ #5%9 

“जब तुम जा तकते हो” 

ण्श्र्ब्छ्ा सरकार” 


कआन्लीता 5 जड़ मु न 


(४) 

राजाज्ञा पाकर शिल्मी को राजा की कृपा और 
घत्र प्राप्त करमे के लिये उस कार्य पर लग दही जाना 
शाहिये था। बढिया से बढ़िया प्रस्तर-खंड और 
ओऔज्ञार जमा करना चाहिये था। भव और भक्ति 
से काम में जुट जाना चाहिये था | 

मगर बराबर शिल्प कार्य में तल्लीन रहने बाला 
शिष्वों राजाज्ञा पाकर लौटा तो सास काम-धाम छोड़ 
कर एकान्त मैं बैठ गया | द्विन बीतने लगे। एक 
मद्ीना बीता, दूसरा मद्दीना बीता, तीसरा भी बीत 
गया। बह एकान्तसेवी बना हुआ है। मन को 
एकांग्र करने में लगा है। 

उसके परिवार की चिन्ता राजा को ही है । 

महीने बीतते जा रहे हैं--मगर, शिलाखड जमा 
करने की उसकी इच्छा हो नहीं हुई | औजार वरोरह 
सुधारने का मन ही नहीं हुश्ना | 

साल पूरा द्वोने पर आया। महाराज ने दी देश 
देशान्तरों से अच्छे अच्छे पत्थर मगाकर भिजवा 
दिये। कारीगरों से अच्छे अच्छे झौजार बनवाकर 
शिल्पी के घर पहुँचाये गये | शिव्पी यद सब देखकर 
मुसकुराया | साल मर को अवधि पूरी दो गयी। 
दरबार में हाक्षिर होने को आशा मिली पुना-- 
शिल्पी को | 

(४५) 

४ शिल्वी? 

४जी, सरकार” 

0प्रतिमायें तैयार हुई !? 

#प्रद्दाराज एक विनती?? 

अपनी शक्ति तुमने नहों पदचानी थी। भा 
पुरुष प्रतिमायें गढने में मिपुण द्वाथ क्‍या यहाँ मोथा 
हो जायगा ? क्‍या बह शक्ति छुपत हो जायगी! 
मूत्तिया अच्छी बनी हैं न !? 

५पहाराज, दस सेवक को क्षमा कर |” 

#ज्षप्ता क्‍यों * तुम्हें पुरस्कृत करने के लिये शआ्राज' 
सब तैयारी दो चुकी है |? 


; विश्ववाणी 


हे कली ७3० हर अयपअचजसट # टमनीषरीयन पलक खाल ले 


[ बे २, भाग है, संख्या २ 


५... ह४2) सी रथ नमन्‍ 


“सरकार , मैंने महाराज के प्रति जो अपराध 
किया है, उसका दण्ड पाने के लिये में सिर क्काये 
प्रस्तुत हू ।? 

“क्यों दयद क्यो १? 

“स्वामी, एक विनती |? 

“क्या है !? 

“अवधि बीत गयी। मैंने झाशा पालन नहीं 
किया [? 

“तो प्रतिमाये तैयार नहीं हुई हैं 

/उस काम पर मैं लग ही नहीं सका सरकार” 

८“ सतज़ब राजाजशा का उल्सघन किया तुमने ” 

“जी सरकार! 

“तुम्हारे परिवार का पालन मैंने पुण्य के घन 
से किया है न ? कक 

“वह मैं जानता हूं सरकार 0” 

“उसके बदले 0मने राजा को क्या सेवार्ये दीं”? 

“सरकार, एक बिनती |?! 

“शिल्वकला में निष्यात तुमने अब तक बह काय॑ 
शुरू भी नहीं किया क्‍यों ”?! 

“वही सुनाने जा रहा हूं स्वामी |”? 

ह ज्च्छा! 

“तीनों माताश्रों की प्रतिमायें गढ़ने का हुज़र 
का हुक्म था |” 

न्हां? 

“वे म्त्रिया हैं? 

नह! 7 

“में साधारण पुरुष हू |” 

“हों सकता हे? 

“एन्द्रिया बलवान द्वोती हैं।” 

4? 

“फिर मेरे समान साधारण पुरुष कल्पना से परे 
स््री देवताशों की प्रतिमाये गठने का साहस कैसे कर 
सकता है--स्वामी !! 

“तुम्हारी फारीगरी में कोई कमी नहीं है |” 

“जी, प्रभु को कृपा से नहीं है ।? 

“करने की इच्छा और कत्पना भी है |” 


फ़रवरी १६४२ ] 


अमन का बज हि जे जे 


#हा, सरकार!” 
“कर १४ 


“सरकार; निवेदन फरता हूँ । जब्र तक उने 
देवताओं पर, पवित्र मातुमाव ने उत्पन्न हो जाप, तय 
तक उनके अग-प्रत्यग कैसे गह सकता हूँ? प्रतिमा 
कैप्ते तैवार कर सकता हूँ ! मूि गढते वक्त अगर 
मेरा मन विफल दो जाय तो एिर नरक में भी स्थान 
नहीं मिलेगा न ! जब तक मुभमें वह बल नहीं आा 
जाय कि उन प्रतिमाओं में भी मैं अपनी माता का 
रूप देख सकूं--तव तक उन शिलाखडों को कैमे 
छुऊँ ! उनके अग निर्माण करते वक्त मेरे द्वाय श्रगर 
शिशु दस्त-वत्त न हों, तो मैं कैसे गढ़, उन्हें ! जब तक 
वेदेबियं मेरी माताए न बन जायें, मैं शिशु न बन 
जाऊँ, तब तक मैं उन्हें ज्यू नहीं सकता । अगर छुऊं 
ओर वह सौन्दर्य देख मेरा मन चचल दो उठे, तो 
बह सौन्दर्य दी मुझे बलि स्वरूप ले लेगा। फिर 
चैपी म॒ तिर्थाँ क्या प्रजा-पूजा के लायक रद जायेंगी !? 

“शिल्पी श्रौर एक साल भी अ्रवधि देता हैँ ।” 

“जो आज्ञा सरकार”? 

“झपने कौशल में भक्ति को जोड़ो ।” 

“जी सरकार” 


“प्रजा के साथ मेंरा हृदय मी मातृ पूजा के 
लिये आतुर हो रद्द है |”? 
“जी सरकार” 


६६) 


महाराज राज्य के अन्य महत्‌ कार्यों में व्यस्त 
रहने लगे । मगर शिल्पी सब कुछ छोड़कर उन तोौनों 
माताओं में मन लगाये उनकी दया की प्रतीज्ञा कर 
रहा है। महीनों शुज़र गये | महाराजा की दी हुई 
ऋषर्थि भी बीत गयी | महाराज के यहाँ से ब्ुुलाहइट 
नहीं आयी । शिल्पी खुद भी नहीं गया। साल पर 
साल बीतने लगे | शिल्पी की जधानी ढहली। वह 
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बूंदा होने लगा | मगर अगर वह माताओं के प्रेम का 
पात्र बनने लगा था | 

शरीर में भुरियाँ पड़ गयीं। मगर नज़र तेज़ 
दी रही | द्वाथों में कपन नदीं आया | दो, बाह-टहि 
नहीं रही | 

एकान्त में बैठ बद एद्ध शिल्ती औंज़र तोफर 
उन पत्थरों को गठने लगा | उन माताओं का रूप 
दृदय में बिठाकर उन्हें उन पापाण-खड़ों पर अब- 
तरित करने लगा | दिन प्रतिदिन उसका शरीर जज॑र 
होने लगा | उन प्रतिमाश्रों का सौन्दर्य विकसित होने 
लगा | उनमें आत्मा ऋलकने लगी। प्रजा, पूजा के 
बास्ते छुटप- ने लगी। 

घूढ़े शिल्री में शैशव 'अंकुरित होकर बढ़ने 
लगा । द्ोठो में मद हास आया । हृदय में निर्मलता 
आयी | हृदयान्तराल में प्रतिष्ठित उने माताओं का 
रूप इन पाषाण प्रतिमाश्रों में उत्तर आया और उन्हीं 
में निवात करने लगा । 

चरों द्वारा मद्वाराज ने सुना कि तौनों मूत्तियाँ 
तैयार हैं। उन्हें बहुत खुशी हुई। शिर्पी को पुर- 
स्कृत करने के बास्‍ते बड़े समारोह से उन मूत्तियों 
की प्राण-प्रतिष्ठा करने की योजना बनायी गयी | 

मगर शिल्पी कहाँ है ? 

उसने अपना शरीर, अपनी श्रात्मा उन माताओ्रों 
को श्रपित कर वी। मामूली आँखों से न दिखाई 
पड़ने वाला वह उन मूलियों में ही निवास करने 
लगा है | बढ़े समारोह से उन मूर्तियों की ग्राण- 
प्रतिष्ठा हुई । 

पड्ितों ने आकर उन मूर्तियों को रैखा; उनकी 
पूजा की | उन्होंने कहा कि उन माताओं ने इन 
प्रतिमाशों को श्रपता शास्वत निवास बना लिया है। 
ब्रत: ये प्रतिमाए नहीं --बे मातायं दी हैं। मदाराज 
के इच्छानुतार पढ़ितों ने उसे शाह्न रचना का 
साधन बनाया | 

तभी शिल्प-फला पैदा हुई । 
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यह मेरा सोभारय है कि जीबन में मुझे छे बार 
सारी दुनिया का पश्रमण करने का अवसर मिला | अपने 
हस अ्रमण में दुनिया के अनेक योग्य से योग्य वैज्ञानिकों 
से मेरा सम्पक हुआ । मैडम क्‍्यूरो, लाड रदरपोर्ड 
झोर अनेक मद्दान वैज्ञानिकों से पूरी तरह परिचित 
होने का मुझे अवसर मिला । हनके व्यक्तिगत जीवन 
को देखकर में यह दावे के ताथ कद सकता हैँ कि 
भारतीय श्र्थों में ये लोग सच्चे ऋषि हैं। आधिक 
कठिनाइयों में अनेक वैज्ञानिक ऋषियों का जौवन ग्रीतता 
है, किन्तु जिस तरह माहकेल एड्लो ने कला केक्षेत्र 
में अपनी बहमुल्य थाती दुनिया के लिये छोड़ी है, 
उसी तरह विज्ञान के ज्षेत्र में दुनिया को इन कऋषेयों 
से अमूल्य निषिया पाप्त हुई हैं। इन वैशानिकों का 
जौघत दमारी उन्नति का थप्तामीटर है। सक्षा( के 
ज्ञान के भण्डार को इन्द्रोंने अपनो शक्ति भर बढ़ाया 
है। महान वैज्ञानिक उसी भावना से काम करता 
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है, जित भावना से एक महान समौतश्ञ | उत्की 
प्र तेब्वनित रागनियों बावाशरण में गूजती हैँ, जनता 
को अ्न-इवनोर करती हैँ और सतज् को भो 
सुल पहुँचातो हैं | 


विज्ञान का उद्देश्य अपने झाप में एक अलद्वदा 
चीज है। लोग किस तरद् उसका सदुपयोग या छुद- 
पयोग करते हैं इममे विज्ञान का दोप नहीं ! समस्त 
वैज्ञानिक अनुतन्धानों की मौलिक प्रेरणा मेबप्रकृति 
का अध्ययन श्रौर सत्य की तलाश ही द्वोती है | पिछुले 
बारद्द वर्षों मे अनेक महान वैज्ञानिक अनुतन्धान किये 
गये हैं । अशु ओर परिसाशु की रचना के सम्बन्ध मे 
जो वैज्ञानिक खोज हुई हैं, उनसे मानव ज्ञान की बेहद 
वृद्धि हुई है । अपने थ्राप में इन खोत्ों से क्रिसी को 
कोई नुकसान नहों पहुँच सकता, यद्द दूसरी बात है 
क्रि दनार व्यक्तियों में कोई बिरला ही हन्दें पूरी तरह 
समझ पाता है । 

वैज्ञानिक खोजों के परिणामों को हमें इस दृष्टि से 
देखना होगा कि सब मिलाकर उनसे मानव ज्ञान की 
परिधि क्रितनी बढी | उनके सर्वौशज्नीण मूल्य पर दी 
उनकी अच्छाई बुराई निश्चितवत करनी द्वोगी। इन 
वैज्ञानिक परिणामों ने हमें नुकसान पहुँचाया या नहीं 
अथवा इनका कोई अमली हृत्तेमाल सम्भव है 
या नहीं, इस दृष्टि से इनकी उपयोगिता का फ्रैसला 
एकागी होगा । वैज्ञानिक श्रनुसन्‍न्धानों को मानव 
भावना का उक्नति-चित्द समझना चाहिये। यह 
समझ कर हमें उन पर अभिमान और खुशी होनी 
चादिये कि मानत्र भावना शस सौमा तक सफ़ल डुई। 
कैराडे, मैडम क्‍्पूरी और रामानुजम जैसे मद्दान 
वैज्ञानिक बनाए नहीं गये, वहिक जन्म से ही वैशानिक 
थे | वैज्ञानिक केवल कम की भावना से ही कमें करते 
हैं| साधना उनके जीवन का नियंत्रण करती है। 
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विज्ञान कमनुगत ज्ञान है, किन्तु श्ररुसर दिल्लकृत 
यह होती है कि पद अपने हो बोक से नष्ट होने 
लगता है | आज कल वैज्ञानिक साहित्य की एक बढ सी 
आगई है | नतीजा यह है कि विज्ञान के बारा में जगह 
जगह जगली और करटीले पौधे उग श्राये हैं। कैफि- 
यत थद्द है कि आज इन जाली और कटीले पौधों 
की सख्या फूलों से कद्दीं अधिक है | इसलिये यह 
बहुत आवश्यक है कि वैज्ञानिकों को एक ऐसी एस्था 
द्वोनी चाहिये, जो कारों से फूलों को या भूसे से गेहूं 
को अलग करे | ज्ञान की सीमसाए अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज 
को छूती हैं। शान किसी राष्ट्र विशेष को सम्पत्ति 
नहीं है । यदि भारतीय राष्ट्र को विज्ञान का अन्तर्शाष्रीय 
केन्द्र बनने की अभिलाषा है, तो उसे विज्ञान को 
श्रपनी सन्‍्कृति के अनुरूप ही बनाना द्वोगा | उसे 
निदयतापूवक विज्ञान के ज्षेत्र से ऐसे काँटों को 
उलाड़ कर फेक देना होगा, जो उततको मह्दान सप्कृति 
को ठेक्त पहुँचाने की क्षमता रखते हों। त्याग्रद्गृत्ति 
चैजानिकों का समूह ही हस काम को कर सकता है। 
ग्रेट ब्ट्ेन की रायल सोसायट और बल्िन तथा 
फ्रान्स की वैज्ञानिक सह्याञ्ञा ने यही किया है और 
इशणिडइयन एवे डेमी आफ साहन्त का भी यहों काम 
करना है| 

एक मौलिक प्रश्न जिसे किसी भी वेश्ञानिक को 
नजर अन्दात् नहों करना चाहिये, चद्द यह कि विज्ञान 
का महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू भी है; किन्तु यह एर 
इतना कठिन श्और पेचौदा सवाल है कि इस पर बेद्दद 
बिरोधो और विपरीत राय्रे हैं| जहाँ तक अर्थिक 
फाणदों का सबाल हे विज्ञान से कोई लाभ नहीं | इस- 
शिये कुछ लोगों का विचार हे कि बेज्ञानिक अनु- 
सन्धान में पैसा क्‍यों ज्ाया क्रिया जाय ! उसी पैसे को 
प्राथमिक शिक्षा के प्रचार में क्‍यों न ख़्च क्रिया जाथ ! 
किन्तु वैतशानिकों का एक दल कहता है कि उनके 
अनुसन्धान एक दिन छारी' रकम मय खूद के चुका 
देंगे । देश को विज्ञान के बास्तबिक कतंव्य को सप्त- 
आना चाहिये । उसे विशान की आवध्यक्रताओं और 
उसको भागों को समझना चाहिये और पैशानिकों से 
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क्या ग्राशा करनी ज्ादहिये यद भी जानना लादिये। 
हर व्यक्ति चूकि सम्पज म॑ रहता हे इसलिये समाज के 
प्रति उत्का कुछ कतव्प है । विद्वानों का धर्म हैक 
वे राष्ट्र निर्माण में मदद दें और जो कुछ उन्हे राष्ट्र से 
मिलता है, उसे किसी न किठी कप में खुकता करें। 
हमसे ठीक ठीक समभने के लिये हमें वूसरे देशोंकी 
परिस्थिति का अध्ययन करना दोगा। नैश्ेलियन ने' 'केंघ 
एवेडमी श्राफ साहन्सेज! को पुनर्जीबितत किया था और 
वैज्ञानिकों से उसने बारूद और लड़ाई की यूसरी 
बस्तुये बनाने की बात कद्दी थो। नेपोलियन जैजश्ञामिकों 
के फुशव से घिरा रहता था, ओर ये यैशानिक सहज 
स्प्नाट की आशाश्रों का पालन ही नहीं कर रहे थे | 
ब्रल्कि उसी श्ररसे में उन्हों ने ऐसी श्रनेक महत्व- 
पूर्ण खोजें कीं, जिनका सम्बन्ध “सम्राट की कुस्षित 
आज्ञाश्रों' से ेजज़ा भी न था। श्राज हिक्‍्टेड्यें के 
स्वेच्छा शाप के अन्तर्गत वैज्ञानिकों से साशकारो 
अनुसन्धान कराये जा रहे है। किन्तु भारत में इत 
सब्र की इजाज़त न होगी | भारत झुरू से एक ऐस्त 
राष्ट्र रहा है जद्दा ज्ञान की आराधना की गई है और 
ज्ञानी को सदा आदर की दृष्टि से देखा गया है। भारत 
ने सदा शुद्ध ज्ञान की साधना की है और शान की 
उपासना ज्ञान के छातिर हो को है। मेश पूरा 
विश्वास है कि यदि दमारे देश के वैज्ञनिकों के साथ 


सहानुभूति दिखाई जाय, तो वे भारतीय सस्कृति के 


ग्रनुरूप उद्ंश्यों की पूर्त कर सकते हैं | 

इन बातों के कद्दने मे मेरा यद्द त़ात्यय नहीं कि 
वैज्ञानिकीं का समाज के प्रति जो कर्तव्य है, उसको मैं 
अत्रदेना करना चाहता हूं। मेरी राय में ऐशा वैज्ञा- 
निक्र, जो समाज को भूलकर अपने सुख और तस्कृति का 
ही ध्यान करता है, दस भारत देश में रहने योग्य तो 
है हो नहीं | दम वैज्ञानिकों का यद्व॒पविन्न क्तंब्य है 
कि हम अपने इस श्रभागे देश के करोड़ों नगे और 
भूखों के द्वितों को स्वोगरि रखें | दमें उनको भलाई 
का अपनी शक भर उद्योग करना चाहिये। मेरा 
विश्वास है कि कर्मचेता ज्ञानी ही समाज की सब में 
अझ.धक भलाई कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्ठा हो 


के रचला डक लगन 
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निस्वार्थ भाव से मानवता का कल्याश कर सकते हैं। 
साहटर और शन्‍्य महान वैजशञानिकों ने श्रपने अनु- 
सन्धानों से मानव जाति की बेहद सेवा की है। उन्होंने 
अपने झापको मानवता के व्यापक स्वार्थों की शोर 
छगाया | किन्द्र एक बात ध्यान में रखनी चाहिये। 
एक सथा वैज्ञानिक दूसरों के हुक्म पर नहीं नांच 
सकता | उसे अपने प्रयोगों के लिये पूरी त्वाधीनता 
चाहिये | इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता 
कि भारत की उन्नति देश की वैज्ञानिक उन्नति के 
साथ नत्वी है| किन्तु भारत में विज्ञान का प्रधान 
क्षेत्र हमारे वेश के सात लाख गाव होने चाहियें। जो 
भारतीय वैशानिक महल शहरों के द्वित को दृष्टि मे 
रखते है, वे श्रपने देश को वास्तविक स्थिति से परि- 
चित नहीं। इस सम्बन्ध में बदस के लिये कोई 
गुझाइश दी नहीं है | 

यहां मशीन और हाथ की भेदनत के बीच में 
कोई स्पर्धा ही नहीं होनी चादहिये। किसान कुए से 
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पानी निकाल कर अपने खेतों को सींच छोता है, 
यह श्रच्छी बात है; किन्तु यदि वह चिजली हस्तेमाल 
करे, तो खेती की उपज बेदद बढ सकती है। विज्ञान 
जनता की समृद्धि को बढ़ाने में बहुत कुछ कर सकता 
है और इस दृष्टि से मात्र और विज्ञान के व्याब- 
हारिक रूप में कोई बेर या प्रतिस्पर्धों नहीं होनी 
च्वाहिये। 

हमारे देश में ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद 
है, जो देश की बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं | किन्तु 
इसके लिये उन्हें सुविधा नहीं मिलती और उन्हें 
अपना समय छोटी छोटी नौकरियों में विताना पड़ता 
है। दम्र हन सारी शाक्तियों का उच्चित उपयोग कर 
सकते हैं| यदि वैशानिक श्रपना कतंव्य समझ लें 
ओर जनता विज्ञान के इस दृष्टिकोश*फो जान ले, 
तो हमारे देश की अनेक समस्याएं दल द्वो सकती हैं | 

भारतोय सस्कृति में विशान की हैसियत विरोध 
की नहीं, बल्कि सामझत्य की है | 


[ ४8 २०४ से श्रागे ] 


कल्पना, विश्वास, करुणा, सत्य या दुख, हें नाते; 
एक था चेतन लिए जीपन, मरण उत्कर्ष नाते | 
सबकुचित, सड्लीणहश ; 
सृष्टि कर टुकष्टे बनी भूगोल भी जब एक सूष्टा 
और हत्यारा यया बन आप अपना श्रेष्ठ मानव; 
प्रकृति हुड्डारी, गढगी कृति नयी हिसालु दानव ! 
यह अहिंसा, शान्ति का तबक्ीन ईसा, बुद्ध डोला? 
कौन बोला ? 
आज संस्कृति के शिखर से फोन बोला ! 


जीवन का सांस्कृतिक रूप 


सर सब पन्नों राधाकृष्णन 


शाज दम जिस युश में रद रदे हैं वह युग युद्ध, 
थुद्ध की ज़बरदस्त तय्यारियों श्रौर उनके राजनैतिक 
तथा गझ्रार्थिक दुष्परिणामों का सुग दै। यह बिचारों 
का नहीं शब्दों का युग है। हम बुलन्द आवाज्त में 
नारों को हुद्धराते हैं और समझते हैं कि हम सोच 
रहे हैं। प्रचार की कला चारों ओर से दमारे दिमागों 
पर असर डालती रद्दती है। हम सिनेमा पर पलते हैं 
और रेडियो की शिक्षा पाते हैं। दूसरे व्यक्ति हमारे 
लिये सोचते हैं और हम सोच विचार की परेशानी से 
बच जाते हैं| हमारा जीवन बिलकुल मशीनों की 
तरद्द द्वों गया है | यदि फोई व्यक्ति राजनैतिक दलों 
हारा निश्चित को हुई नीति से सहमत नहीं होता 
श्रौर राजनीति की अपेक्षा दूसरे व्यापक सिद्धान्तों पर 
अधिक विश्वास रखता है, तो उसे आफत समककर 
जड़ से उखाड़ देने की जरूरत समभी जाती है। 
यदि में यह कहूं कि हमारे व्यक्तित्व को दी चकनाचूर 
किया जा रहा दै तो मैं ग़लत नहीं हूं । 

व्यक्ति जीवन की श्रन्तिम सब्चाई है । समाज का 
उद्देश्य व्यक्ति के गुणों को उन्नत बनाना दै | उसे 
सुसंस्कृत करना द्वै। व्यक्ति के दिमागी सदाचार, 
उसके स्वभाव की उदारता और दया से ही उसकी 
उन्नति का श्रन्दाज़ा लगाया जायगा। किन्तु अपने 
पड़ोसी के साथ उदारता के व्यवहार फा यह श्थ 
नहीं कि पड़ोसी फो तुम अपनी तरह बना लो। उसे 
उसफी तरद्द दोने का अवसर दो। वह तुमसे भिन्न 
व्यक्ति है। तम्दारे दिमाग़ों वद्य शायद दूसरों को 
ठीक न बेठे और तुम्दारे अ्रध्यात्मिक भोजन से मुम- 
किन है दूसरे को सन्तोष न हो | उसका झपना एक 
अलग व्यक्तित है । उसे अपनी असफलताशओं को 
तकलीफ़ और तफलताओं की खुशी अनुभव करने 
का झबश्य मौका मिज्षना चाहिये। उसे श्रपने 
तई' दूसरे व्यक्तियों से भ्रनोंखा और भिन्न होना 





चाहिये | जीवन व्यक्तित्व के साथ ही शुरू होता है 
श्रोर बहुत दरजे तक व्यक्तित्व के साथ ही समाप्त 
हांता हे | यदि हम किसी व्यक्ति से उसकी कल्पना 
ओर उतको साहसपयूर्ण निर्माण को क्षमता और 
झपने समकालीन लोगों पर उस व्यक्ति को दिमाग 
की छाप को हटाले, तो दम एक बड़ी दृद तक 
इतिद्यास के रख को दी बदल देंगे। 

कलापूर्ण जीवन और मशीन जैसे जीवन में एक 
बड़ा अन्तर है। राजनीति और अयथंशासत्र चाहे वे 
समस्त सु बधाए, एकत्रित कर दें, जो जीवन के लिये 
झावश्यक हैं, किन्तु हम श्रच्छी तरह जीवित रहना 
चाहते हें । एक विशेष उद्देश्य के लिये जीवित रहने 
में ही जीपन का सच्चा घुख़ है। क्‍या यह मैं समम्ू 
कि शिक्षक, कलाकार और दाशंनिक हमें जीवन को 
कला ठिखाने श्रौर जीवन को गतिविधि देने के 
सम्बन्ध से राजनीतिश्ञों से मी भ्रधिक हसारे उत्तम 
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प्रथ निर्देशक हैं और हस सम्बन्ध में हमें उनसे 
अधिक मदद मिलती है ! 

यदि इस देश का कोई सास्क्ृतिक सन्देश है, तो 
वह राजनीति या श्रर्थनीति में नहीं हे, बल्कि दर्शन 
और धर्म में है | हमारे देश के इतिहास की विशेष- 
ताएँ राजा, सम्राट, लड़ाहयें या युद्ध नहीं हैं, बल्कि 
ऋषि और धर्म ग्रन्थ हैं। ठदा से दी भारत ने हैनिक़ों 
और राजनीतिज्ञों, या बनियों और व्यापारियों अथवा 
कवि और दार्शमिकों, जिन्दोंने अपने शब्दों और 
कृत्यों से दुनिया को प्रभावित किया है, फी उतनी 
कद नहीं की, जितनी उन तपेसबी आत्माश्नों कौ, 
कि जिनकी मद्दत्ता हस बात में नहीं दे कि वे क्‍या 
बहते ये, बल्क इतमे कि वे स्वर्य क्या ये; ऐपे व्यक्ति 
जिन्होंने दहमारें देश के बिचारों और जीवन पर 
असीमता को छाप लगाई, और जिन्होंने दुनिया में 
सलाई के अपकाश्य गुणों को रढाया | उन्हांने ऐसी 
दुनिया को, जो शक्ति और सांसारिक सुख को पुजारी 
है, परली केत सत्य और आत्मा के रहस्य के दर्शन 
कराये | बावजूद श्पने पतन और गरीबी, अपनी 
सुनामी और अ्रपने त्याग के भारत झआ्राज भी 
जबरदस्त आत्मिक यल का प्रदर्शन कर रद्दा है। 

जरा इतिहास के पत्नों को उलटाइये और फिर 
बताइये कि आपको उनमें क्‍या दिजाई देता है! 
यही न कि कौमें और सम्यताएं अनन्त और श्नश्पर 
नहीं दोतीं | बे फूलती हैं, फलती है, गिरती हैं और 
नष्ट हो जाती हैं। मद्दान यूनानी उम्प्ता का जीवन 
वाल पेबल ८०० व या, रोम की सम्यता केबल 
९०० वर्ष तक ही क्रायम रद सकी और बाट जे/एट- 
अप्त (पूर्वीय रोमन ) सभ्यता मुश्किल से हज़ार 
बध जिन्दा रही। बाहजेण्टिश्रम सभ्यता के बाद 
बसंमान सम्पता के अभी से नाश के लक्षण दिखाई 
दे रहे हैं| इस उत्र का क्या छाथ है! इसका अथ 
यह है कि ऐसी सम्पताए, जो लांस्‍्कृतिक और धार्मिक 
विद्वान्तों को अबक मद्दत्व देती हैं, वे अधिक काल 
तक जीमित रहती हैं ओर जो महज़ शक्ति, तक और 
औतिक उन्नति पद ही ज़ोर देत। हैं, वे श्रधिक फाल 
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तक जीवित नहीं रहती | ईसा ने कंद्या दै--धन्य हैं थे 
नम्न आत्माएं क्योंकि ससार अन्त में उन्हों का है| 
ससार पर अन्त में अखतारियों का ही प्रभुत्व होगा। 

शहरों और राष्ट्रों स भी अधिक अन्य बातों का 
मूल्य द्ोता है | हमारे एस देश ने सामयिक्र वस्तुओं 
को कभी महत्व नहीं दिया | अनन्त की भाषनाश्रों को 
दी उसने सदा अपना लक्ष्य बनाया है। यह हमारी 
विशेषता है और हमारी कीर्ति का विषय है कि 
प्रत्येक युग में और देश के हर भाग में हमने ऐसी 
मद्दान आत्माए पैदा की हूँ, जिन्होंने हस उच्च आदश 
को अपने जीवन में चरितार्थ किया है| श्राज भी 
हमारे देश में ऐसी महान श्रात्माए मौजूद हैं, जो 
दाबे के साथ इस बात का प्रचार करुद्वी हैँ क्रि हिसा 
की राजनीति से ससार का उद्धार तैनों दृगा, जब 
हम अनन्त पर विश्वाप्त रखे श्रौर घृणा की जगह प्रेत 
के तिद्घान्त को अपनाए | 

हम तरह के व्यक्ति मौजूद हैं, जो कटते किरते हैं 
कि धर्म हमारे लिये अनिशाप रहा है, हमारी मानव्रता 
पर इसने पाले का काम किया है, इसने समाज की 
उन्नति को रोक दिया है और जितना शीघ्र हम 
इत धर्म से छुटकारा पायें हमारे लिये उतना ही 
कल्याणकर है।ये लोग धर्म को जाँवन के सिद्दासन 
से उत्तार फेकना चाहते हैं | ये लोग कद्दते हैं हिटलर 
की इस सफलता हो देख कर हम ध्में पा कैपे विश्वास 
कर । वे प्रश्न करते हैं कि 'क्या ईश्वर कहीं है ? 'क्या 
धार्मिक्र होने में कोई लाभ है !” 'क्या यह उरवित है 
कि झसख्य मनुष्य अपना आत्म विश्वास खोंकर घममे का 
सद्दारा लैकर रीढ की हड्डी तुड़चा ले ! में केवल इसी 
बांत पर जोर देना चाद्वता हू कि वाघ्तबिक श्रथों में 
धर्म जीवन से भिन्न वस्तु नहीं है। अध्यात्म को सदा 
दैनिक जीवन में उत्तारा जा सकता है | हम जीबन के 
अमर सिद्धान्तों की उपेक्षा नहीं कर सकते | राजनैतिक 
परिस्थतियों और ञ्रा थक मागों से उनका कहां विरोध 
नहीं दोता | फ़र्ज़ं कीजिये दमारा आर्थिक जीवम सगठित 
हो जाय और म्युनित्तपैल्थिया हमारे लिये अच्छी 
सड़क, मुफ़्त पानी और उम्दा रेडियों सेटों का प्रबन्ध 


करवरी १६४२ ] 
फर दें, तो क्या हम पूरे सुखी और सतोषी वन सके 
क्या छंसार के समृद्ध और घनो मनुष्य झ्राज सम्रमें 
ज्यादा दुखी नहीं हैं ! अमरोका में आत्महत्या करने 
वालों का बहुमत धनी धोरी व्यक्तियों का होता है | 
घन जीवन फी जिन सुबिधाओं और आशाहशों को 
ख़रीद सकता है, उन्हें प्राप्त करते दी क्या दमारे अन्दर 
से ईर्षा, मूखता, अभिमान और नफरत का अन्त हो 
सकता है ! उस समय भी ब्यक्तिगत जीबन को शुद्धता 
को मूर्खता और स्वायं नष्ट कर देंगे । जीवन में आर्थिक 
छिद्धान्तों फे अलावा श्रौर भी दूसरे रिद्धान्त हैं। 
भौतिक वहतुश्नों की बहुतायत ही सुल्ल कौ क॒जी 
नहीं है। 

प्रध्यक्ष वष्लुश्नों के झतिरिक्त मनुष्य का जीवन 
कहीं अधिक ऊचो बातों के लिये है। सत्य कौ तलाश 


अन्धकार में से प्रकाश में 
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व आन्त रिक सौन्दर्य के सजन और आत्मशान के लिये 
मनुष्य भूख और प्याध्ष तद्तता है, शरोर फो कष्ट देता 
है और लम्बी लम्बी तीय॑ यात्राएं करता है | इम इसे 
उसका क्षणिक ख़प्तीपन कह फर नहीं टाल सकते। 
लोगों के श्राशम और सुखी जीवन को ध्यान भे रखते 
हुए जब हम दुनियाँ का सगठन करें, तो हमें हस बात 
को भी ध्यान सें रखना चाहिये कि हम उनके दिमाग्र 
में प्रेछ की भावना भरें और जीवन के अमर सिद्धान्तों 
की ओर उनकी आत्या पैदा करें । 


इसलिये मेरा यह विश्वास है कि जीवन के 
लिये भारतीय संस्क्ृति का यद अ्रेष्ठ सन्देश न फेवल 
बाहरी हुनियाँ के लिये उपयोगी है, यल्करि हमारे देश 
में भी इसके दोहराने की ज़रूरत है। 


क्््न5 


अन्धकार में से प्रकाश में 
श्री सुधीन्द्र एम, ए 


लाओ जीवन को ज्योतिर्मय | 
अन्धकार में से प्रकाश में 


करुणा के जलनिधि ये जल-जल, 


आज उठाते .हैं क्यों 


बादल ! 


बरसा रहे धरा पर पिप्लच 
गरज-गरज कर भवाकाश में। 


कसक 
सिसक 


रही 


पीड़ा 
रही है 


से संतति 
मानव - संस्कृति 


पृथिवी की सभ्यता यूगो की 
आज जा रही चिर विनाश में ! 


अपना यह 


ताएडव 
बन्द करो. विश्वम्भर 


प्रलयंकर 
शहर 


बरताओ रत, सरसाओों जय 
लाओ मृत भव विकाश में / 


चीनी संस्कृति की नवचेतना 


मैडम चियाद्ञ काइ शेक 


७ जुलाई तन्‌ १९३७ की रात को मौजूदा चीन 
जापान युद्ध शुरू हुआ था । तब से चार वर्ष से अधिक 
हो चुकें | जापानी राजनीतिशों का दाषा था कि तीन 
मद्दौने में हो चीन श्रात्मसमपंण कर देगा, किन्त शंघाई 
में हो चीनी सैनिकों ने बीरता पूर्षफ तीन मद्दीने तक 
जापानी श्राक्ामकों को अटका रखा। जब हमारी 
सेनाओं ने दिसम्बर में नानकिज्ञ, मई में हृसुचाओ और 
अवलूबर सन्‌ १९१३८ में हानकाओं और कैण्टन ख़ाली 
कर दिया तब उस समय सभी विदेशी नीतिजों की राय 
थी कि यदि छै महीने में नहीं तो १५ महीने मे सम्पूर्ण 
देश जापानियों के सामने घुटने टेक देगा । 

किन्तु यह सारा श्रन्दाज़ ग़लत निकला | यहद्द सद्दी 
है कि चार वर्ष के भयक्र युद्ध के बाद जापान ने चीन 
के एक बड़े मू-भाग पर फ़ब्जा कर लिया है, फिर मी 
इस युद्ध ने और हमारी शुरू की द्वारों ने दमारे सदियों 
के घोये हुए प्राणों को ककमोर कर जगा दिया है। 
हमारी खोई हुई चेतना मानों फिर से वापस लौट 
आई | यही नहीं कि हमने सम्द्लकर अपने शत्रुओ्रों 
से सफलता पूर्वक मोर्चा लिया, बल्कि हमने श्पने 
राष्ट्रीय जीवन फे दर क्षेत्र का लेखा जोखा किया, 
सप्य के साथ अपने कदमों को मिलाकर ठीक 
किया । अपने सामालिक जीवन, संस्क्ृतिक दृष्टिकोंग, 
उद्योग-घन्धे, शिक्षा, रइन-सहन, आहार-विचार, 
परस्पर एकता की भाषना, सैनिक लंगठन आदि 
सभो वातों का नई स्फूतिं और नई चेतना के साथ 
पुनर्सन्वठन किया | भारत और चौन हमारे दोनों देश 
सबसें प्रचीन और मद्दान हैं | हम जीवन के जिन 
तत्वों को महत्व देते हैं, उससे हमारे सम्यताएं समय 
के हमलों से सुरक्षित और स्थायों रहीं। इन्हीं गुप्नों 
ने हमारे स्वभाव में एक दृहता पैदा कर दी है। यह 
दृढ़ता ही इमारी मद्दान पूजी है। भौतिक पस्तुओं 
को हमारे जौयन में सदा गौण स्थान ही मिला है। 


यही नहीं हमने उनको सदा श्रवज्ञा को है। जिन 
शक्तियों के साथ हम टकराएं उन पर क्राबू पाने के 
लिये यह झ्रावश्यक था कि हम अपने अध्यात्मिक 
गुणों के साथ इन भौतिक बह्तुओं का समन्‍पय भी 
फरते | यदि हमने यह किया द्वोता त्तों ससार की 
शान्ति आज हमारे हाथों में सुरक्षित द्ोती 

लेकिन आज हम जाग गये हैं | दृम्तारो इस स॑छ्कृ- 
तिक नव चेतना ने वस्तुत्यिति को ठीक ठीक समझ 
लिया है और हसी का नतीजा है कि चीनी राष्ट्रीय 
जीवन का हर कल पुजों श्रपनो जगद्द ठीक ठीक काम 
कर रहा है | इन चार वर्षों के भयक्र रक्तपात और 
नाश के बीच में द्वी हम भाबी चीन का निर्माण कर 
रहे हैं | देखने बालों को भले दो हमारे प्राचीन खण्ड- 
हर दिखाई दे रहे हों, किन्तु इन्हीं खण्छहरों के नीचे 
जीवन का वह अक्षय कोष सचित हो रहा है, जो 
पाल मानवता के शानदार भविष्प का थ तक है। 


हमते अपनी सेनाओं को इसी बीच संगठित किया 
है | उन्हें दृथियारों से लैस किया है। दर्सियों गुनी 
उनकी तादाद बढाई दहे। झनेक कारख़ने और 
फेक्टरियाँ हमने खोली हैं। सड़कों के जाज् पूरे 
हैं। जाइ जगह रेले बिछाई हैं | विश्वविद्यालयों 
और शिक्षा को नई गति विधि दी है। 


किस्तु ये चार बष हमारे लिये जबर्दस्त कष्ों के ब् 
रे हैं। करोड़ों व्यक्तियों को जिन शआआपदाओं का 
सामना करना पड़ा दे वे झवर्शनोय हैं श्रौर अभो हन 
विपक्तियों का अन्त भो नहीं दिखाई देता | किन्तु 
झफने नये जीवन के लिये राष्ट्र कों मबह् क्ौमत चुकानी 
तो शाज्षमी है। जब तक सफलता नहीं मिलती हम 
यद्द क्रीमत बराबर छुदाते रहेंगे । सफलता हमें 
अग्रश्य मिलेगी क्योंकि इसमें न फेवल चीन का बल्कि 
झखिल मानवता का कन्त्याण निद्वित है| 


मंगर ; हलवाहा 
भरी रामंहक्ष बेनीपुरो 


इृद्दाकट्टा शरीर कमर में भगवा। के पर दल । 
हाथ में पैना | आगे-आगे बैल का जोड़ा। अपनो 
आवाज़ के दृह्यस से ही बैलों को भगाता, मेरे खेत 
की ओर सुषद-सुबद जाता, अब से मुझे होश है, मैंने 
मगर को इसी रूप भे देगा है । 

हाँ, मुझे याद है, दल के बदले कभी कभी मुझे 
भी उसके के पर चढने का जौमाग्य मिल चुका है। 
लेकिन, ऐसे मौफ़ बहुत कम आये हैं। क्‍योंकि, न 
लाने क्‍यों, मगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह 
नहीं, जो उसके ऐसे लोगों में प्रायः देखा जाता है। 
उसे देखकर बच्चे भागते हो रहे हैँ श्र झज जब 
मगर अशकक्‍्य, जजंर दो चुका है, बच्चे, मानों इसका 
बदला चुकाने को, अपनी छोटी छुड़ियों से उसे छेड़ 
कर भागते हैं और जन वह भक्लाता, उन्हें मारने के 
लिये भ्रपनीं बुदापे की लकुथ्या खोजता, या खीक 
कर गालियाँ बकने लगता है, तो ये लिलखिला पड़ते 
ओर उसका मंद चिद्वाने लगते हैं । 

बच्चों से उसकी वितृष्णा क्‍यों हुई ! शायद 
इसलिये तो नहीं, कि उसे जो एक ही चथा नसीब 
हुआ, वह “करमाऊ पूत बनने के पहले ही, उसे दशा 
देकर चल बता और उसकी एक बच्ची बची भी, 
सो, लूलो; और, जिसको शादी में उसने इतनी 
दरिशदिली दिखलाई, ऐेकिन, एक बार मुसौश्त 
काटने उसके दरवाज़े बद पहुचा, तो दामाद ने ऐसी 
नेसख़ी दिखलाई कि मगर का स्वाभिमान उसे वहा 
से ज्बदंस्ती भगा लायां। 

मगर का स्वाभिमान “-दरीबों में भी स्वामि- 
मान है, लेकिन, मगर की ख़ूयी यही रही है। मगर ने 
किसी को बात की बर्दाश्त नहीं की और शायद अ्रपने 
से बड़ा किसी को, मन से, माना भी नहीं । मगर मेरे 
बाबा का ऋदय करता, शायद उनके बुवाये के 
कारण । सुना है, भेरे वायू जी को नहुत चाहत-- 


शायद उनके नेक स्वभाव के कारण। किन्तु, मेरे 
चाचाओं को तो उसने इमेशा अ्रपनी बरादरी का ही 
समझा और मुझे सो वद्द कल तक “तू? दी कहकर 
पुकारता था | किश्चकी मज़ाल जो मगर को बदजबान 
कहे ! हलवाहों को मिलनेवाली नितर्केन की गालियाँ 
तो दूर फी बात | 

ऐसा क्‍यों ! उसका ख़ाप कारण, मंगर का यह 
दृष्टाकष्टा शरीर और उससे भी भ्रधिक उसका सझुत 
कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने चार चाँद लगा दिये 
थे| जितनी देर में लोगों के हल दस क॒ट्ठा खेत मुश्किल 
से ज्ञोतते, मगर पन्द्रद्न कट्ठा जोत लेता और पद भी 
ऐमा महीन कि पद्ली च्रात में ही सिएक मिलना 
मुश्किल | मगर को यद् भी बताने को ज़रूरत नहीं 
कि कल किस खेत में हल जायगा। यबद्द शाम को 
दी खेतों की श्रार-आर घूम ग्राता और जिसको ताक 
होती, वहाँ दस लिये सुबह-सुबद्द पहुँच जाता | जताई 
के वक्त किसी की देख रेख की भी ज़रूरत नहाँ। 
आम दलवाहों के पीछे किसान जा लट्ट लिये पड़े 
रहते और, तो भी वे जी चुराते, ढिलाई करते, ग्राज 
का फाप्त कल के लिये छोड़ते, यद् भ्रादत मगर में 
थी दी नहीं | यों ही, रखवाली चादे तरी फ़सल की 
हो, या यूखों पसही को; खलिद्ान में चाहे बोमों को 
सील द्वों या अनाज कौ रातत-मंगर पर सब छोड़कर 
निश्चिन्त सोया जा सकृत। था | 

वूसरा ऐसा 'जन! मिल्लेगा कहाँ ! फिर क्‍यों न 
उसकी कदर की जाय ! मेरे बाबा कद्दते थे, मंगर हल- 
वादा नहीं है, सवाँग है | बद अपने सर्बाँग की तरह 
ही फरमी-कभी रूठ जाता था और जब तब लोगों को 
म्िफक भी देता था। उसको समिड़क सब की सर 
आँखों पर; उसके रूटने, पर उसका भिन्नतें होतीं। 

कभी-कभी बासे कुछ बढ मी जातीं। एक दिन 
काफ़ी कद्दा छुनी हो गई | दूसरे दिन मगर इल हेने 


रबर 


हे अक >ज++ 


नहीं आया | इधर से बुलाइट भी नहीं गई | र.ये हैं, 
तो इलवाहे न होगे ? कोई नया दलवाद्या लेकर जोता 
गया। उधर कोई दूसरा क्रिसान जाकर मंगर से 
बोला- मगर, देख उन्होंने दूसरा हलवाद्टा कर लिया 
है | उन्हें रुपये हैं, हजार दलवाहे' भिलेगे, तो तेरे 
भी शरीर है, दज्ार शहस्थ मिलेंगे। चल, हमारा 
हल जोत तू जो कहेगा, मणदुरी दूँगा । लेकिन मेरा 
सिर जो ददह कर रहा है--मगर ने कहा और उसका 
यह सर दर्द तब तक बना रहा, जब तक ऋख सार 
कर मेरे चाचा जी उसे फिर बुलाने नहीं गये । क्‍योंकि 
चार दिन में ही मालूम हो गया, मगर क्या हैं! नैल 
के कर्ध छिल गये, पैर में फार लग गया। खेत 
भें हल तो चला, लेकिन, न ढेला हुआ, न भिद्रा 
मिली | फिर, खेत की आर पर बैठकर दिन मर 
हल॑बाहे को टुमारी देते रहिये, तब कही दत्त कट्ठा 
जमीन जुते | मगर के बिना वाम चल नहीं सकता | 


चाचा ती उसके दरवाजे पर स्वड़े हैं। मगर 
भीतर घर मे बैठा है । सगर की श्र्भाद्ञनी भकोलिया 
ने कहा--मालिक खड़े हैं, जाओ, मान जाश्रों। 
“कहदे, मेरा सिर दर्द कर रहा हूँ? मगर ने चाचा 
जी को सुनाकर कहा | “मालिक, जरा इनवे, सिर पर 
मलकिन से तेल दिला दी।जयेगा।” भक्रोलिया हँसते 
हुए ब्रोली | तू मुझसे दिल्लगी करती है ।” मगर 
के स्वर में खीक और नाराज़ी थी। “मगर, चलो, 
छ्रापस में कभी कुछ दोही जाता है, माफ करो |? 
चाचा जी के सर्वर में आरत थी। “"जाहये, उसी से 
जुतवाइये, जिससे नार दिन जुनवाया है। मुभे ले 
जाकर कथा होगा ” श्राघी रोटी को बचत भीतो 
दोती दोगो |” यों दी कुछ देर तक नोक-भोंक, 
आरज़ु-मिन्नत | फिर मगर अपना इलवाही पैना द्वाथ 
में लिये आगे-ग्रागे; चाचा जी, पीछे-पौछे ! 


यह आधी रोटी की वात क्‍या? इसे समझा 
आपने ? इसे मशर का उ्वास इज़ारा सम्रकिये। गाव 
भर में इलवाहे को एक रोटी मिलती, मगर के [लए 
डेंढ रोटी जाती । बह भी रोटी छुगम्बन्न की हो और 
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अच्छी पकी हो | उस पर कोई तरकारी भी ज़रूर 
हों। क्‍्थोंकि सग्गर क्रिती का “क्रलद्चा नमक! नहीं 
खाता | मगर का सभी शर्तें पूरी होतीं। 

लेकिन यह डेट रोटी बद खुद खाता, ऐसा आप 
नहीं सम्रक। क्‍या श्रणनी अर्धाड्ििनी के लिये लाता !? 
नहीं | एक अपने खाता और आधी को दो टुकड़े कर 
दोनों वैलों को खिला देता। यो, वद आंधी शोेदी 
फिर मेरे ही घर लौट आतो। लेकिन इसमे कोई 
काट कपयच नहीं हो सकती थी। मद्दादेंव मुद्ठ ताके 
ओर में खाऊँ, यह केसे होगा ! मगर के लिये ये 
ब्रेल नहीं, साक्षात्‌ मद्रादेव थे | 

एकाघ बार बात बहुत बढ गई, तो मंगर मेरा 
गाव छुड्कर चला गया। लेबिन, गाव में रह्ते 
उनने दूमर का परदुथ नहीं पक्रडं। घूसरे गांव में 
भी बह जम नहीं सका | तब तीपरा गाव देखा और 
श्रन्त में माश-मार ।फर मेरे गाँव में लौथ। शायद 
मेर घर ऐसा क्ृद्गदों उसे कहीं नहीं मिला | 

क्रपड़ा से मगर को बहशत रही है | दमेशा कमर 
मे भाषा ही लपेटे। उसे घोतियाँ मिली हें । दृर 
छल, गोवर्धन पूजा के दिन एक नई भोती लिये 
बिना वह नैला को सींग में लटकन बाँधता क्‍या! 
यो भी बाबा श्रोर चाचा साल मे जब्न तब उसे पुरानी 
घोतिया दिया करते । घर मे शादी-ब्याह द्वोने पर 
उसे लाल घोतिया भी मिली हैं ! मेरी शादी में मगर 
के लिये नया कुर्ता भी बना था। लेकिन धोतिषा 
हमेशा दी उसके सिर का ही सिंगार रही, बिन्हें वह 
मुरेठे की तरद्द लपेटे रहता | और कुर्ता जब धह मेरी 
किसी कुट्ठमैती में सन्देश लेकर जाता, तभी उसकी देह 
टेंकता | साधारणतः वह दमशा ही नगधड़ग रहता । 
ओर में कहूँ, भुके उसका शरीर, उस रूप में बहुत 
दी अच्छा लगता | आ्राज एक कलाकार कौ नज़र से 
कह्ठता हूँ, मगर को उ्ृबसूरत शरोर मिला था ! 

का|लाकलूथ--फिर भी ख़्बसूरत £ 

सौन्दयं की रंगघाज़ी ओर नक्काशी का मज़मूआा 
समभने वालों की रुचि मैं नहीं समक पता, यह 
कहने की गुस्तान्ली के लिये में श्राज भी माफ़ी ऑगने 
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को तैयार नहीं। मंगर का वद कॉलाकलूटा शरीर-- 
एक धम्पूर्ण सुधिक्तित मानव-पुतले का उत्कृष्न 
नमूना | लगातार को मेहनत ने उसकी सास-पेशिय| 
को स्वाभाविक ठग पर उभाड़े रखा था। पदलवानों 
की तरह उनमें अस्वाभाविक उभाड़ नहीं थी | जाघ, 
छाती, म॒नायें--सत्र में जदाँ जैसी गठन और जितनी 
उभाड़ चाहिये, बत, उत्तनी दी | न कहीं माप्त का 
ल्लॉधा, न कहीं सूखी काठ। एक मसुदौल शरौर पर 
स्वाभाविक ठग से रखा एक साधारण सिर | मगर के 
शरीर का ख़याल ग्राते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम 
के हिमाबती मि० मूलर की झाकृति का स्मरण 
हो आता है | सेँड्ों के रौदाई उससे कुछ निराश हों, 
तो आ्ाश्चय नदों | 

लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कह्ाह 
रहा | मगर बह नहीं रहा, जो कभी था। गरीबी को 
बढ़ अपने अक्खदपन से दमशा धता बताये रद्दा, 
लेकिन उम्न के प्रद्दारों से बह श्रपने को बचा नहीं 
सका | उसकी एक-एक चोट उसे धीरे-धीरे जजंर 
बनाती रही और झ्राज उस पर यह कहावत लागू है, 
“सूज्ी हाड़, ठाठ भई भारी, श्रत्र क्या लादोगे व्या- 
पास [!? 

उसके शरीर का मास और मास-पेशिया ही नहीं 
गल गई हैं, उसको दृड्डिया तक सूख गई हैँं। श्राज 
का उप्तका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यग्यचित्र 
मात्र रद्द गया है। बुढ़ापे के प्रद्वारों के लिये जो ढाल 
का काम करती, उस चीन का सम्रह मगर नें कभी 
किया दी नहीं। “शझ्राज खाये श्रो कल को मक्‍्ले, 
ताको गीरख घंग न रक्खे!--का उपातक यह मगर 
सग्रह का दुश्मन रद्या है। कोई सल्तान भी नहीं रही, 
जो बुत्रापे कौ लाठी बनती। उम्र ने इस निरस्न, 
कवचद्वदीन योदा पर वे सभी जुरूम ढाये, जो वह 
दाल सकतो थी । 

मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं 
रद्द गया, वो कुछ दिनों तक उससे बहुत कुछ फुटकर 
इल्के काम लिये गये | लेकिन यद्द भी ज्यादा दिनों 
तक नहीं चल पाया | अब एक ही उपाय रद्द गया था, 

|. 


* इलवाहा 


श्श्दे 
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उसे पेंसन भिले। किन्तु, हलब्रादों--यथायें अल 
दाताओं--क्रे लिए पंसम की हमारे अभागे देश में 
कहाँ व्यवस्था ! झौर व्यक्तिगत दया का वायरा 
तो हमेशा द्वी तग रहा है। फिर मंगर में जली 
हुई रस्सी की एंठन द्वी बाक़ी नहीँ है, उसकी पूरी 
एर्मो आज भी मौजूद है, जिसते दया का बादल 
इमेशा दूर-दूर ही भागता दहे। दया का यादले 
चाहता है, ग्राशीबंचनों की शीतल सनह औ्रौर मंगर 
क शब्दकोष में उनका सर्वथा अभाव ही समभ्ियें | 
हसके बदले अाज भी वही बेलौस बातों, कभइप और 
भिड़किय। की आच--जों पानी को कौन फहे, खून 
को भी सुखा डाले। इसके बावजूद उदारता की 
स्वात्ती बृदे टपक्रती रहों- किन्तु, पर्षाद्दे की प्यास 
उसमे भले ही बुके, मगर की बुढापे की मदभूम्ति 
उससे सींची नहीं जा सकती। यद्द दावे के साथ कद्दा 
जा सकता है, श्राज मगर की यह हड्डियों का क्रामॉर 
भी दम नहीं पाते, अगर जबको अर्दधाजिनी नहीं 
द्वोनी । 


उसकी अ्ररद्धान्विनी--भकफोलिया ! मगर कौ 
आदशं जोड़ी | बही जपुनिया रंग--काली कह कर 
मे उतका अपमान क्‍यों करूँ ! दो द्वी बच्चे हुए, 
इसलिये स्वीत्व के उस महान क्षय से वह बहुत कुछ 
बची रही, जो मातृत्व का छुन्दर नाम पाता है। यही 
कारण है, मगर जजर-ऋमर हो गया, लेकिन भकों- 
लिया अभी चलतो-फिरती है, कुछ हाथ पाँव चला 
कर सग्रह् कर लेती और दोनों प्राणियों कौ गुज़र बतर 
चला पाती है। 


भकोलिया--सगंर फो आआदशश जोड़ी । शारीरिक 
ढाँचे में ही नहीं, स्वभाव में भी | वे भी दिन ये, जब 
बद तमककर बोलती, कपटकर चलती | न किसी को 
मुद्द लगाती, न किसी की हेठी वर्दाश्व करती । जिस 
किसी ने छेड़ा, मानो कालो साँपिन के फन पर पैर 
रखा | लेकिन, भकोलिया में सिर्फ़ फुकार मात्र थी-- 
दशन और विष का झारोप, उसके साथ महांन 
अन्याय दोगा । 


ब्र७ 

पर, मर्दों की श्रपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति 
के साथ में ज्यादा और जल्द दाल सकती हैं, इसका 
उदाहरण यह मक्रोतिया है। मगर श्राज भी वही 
मगर है, मद का बेलौस या फूदड़ कद्दिये | लेकिन, 
सक्रोलिया बद्दो नहों रद्दो। किसी का बच्चा खेला- 
दिया, क्रिसी का कुटान-पिसान कर लिया, किसी का 
गोबर पाथ दिया, किसी का पानी भर दिया और 
इनसे जो कुछ मिक्षा, उसमे पहले मगर को खिला- 
कर श्राप पीछे लाने बैठी | किन्त, इतना करने पर 
भी बह दमेशा मंगर की फटकार दी सुनती। मगर 
झय खअपना सारा पिच और पुरानी श्रादत उसी पर 
झाइता ! 


“भगवान की जैसी मज़ौं?--कद्द कर मगर जिस 
भगवान के नाम पर अपनी मुसीयतों को बिसर जाने 
का प्रयज्ष करता रहा, उस भगवान ने पार साल 
उसकी और भी दुर्गंत कर दी। मगर को ज़ोरों से 
अधक्रपारी उठी । भक्रोलिया उसकी चिल्लाहट से 
पर्तीज़ किसी दया की मूत्ति से दालचीनी माँग लाई 
और उसे बकरी के दूध म पीस कर उसका लेप मगर 
की ललाट पर कर दिया। “बाई' पुरपुरो और भों 
पर भी”---मगर ने लेप को पहलो टाई ग्रनुभव 
करते हुए कहा | भकोलिया उसका हुक्म बजा लाई । 
शैकिन, यह क्‍या ! जद्दाँ जहाँ लेप था, वर्दाँ वहाँ श्रजीव 
जलन शुरू हुई। जलन ज़रुम में बदली और भौ 
के ज़ज़्म ने उसकी एक झाँख ले ली | जब मैं घर 
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नह मा 


गया,--“बबुश्रा जी, भगवान ने मेरी एक आँख ले 
ली, में काना हों गया”-- कह कर मंगर रोने लगा । 


मंगर को मैंने ज़िन्दगी में पहलौ बार रोते देखा 
मैं उसे दादत दे रहा था, लेकिन, मेरा हृदय... . . 
पिपता श्रकेली क्‍यों आरती ? 


यद्दी पिछले माघ में मैं घर पहुचा । सुबह 
धूप निकल आई थी, लेकिन, अपने चिर श्रम्पापत 
के अ्रनुसार मै रज़ाई से लिपटा पड़ा जागत-स्पप्न के 
दरम्वान की तुरोयावस्था का आनन्द ले रहा था। 
मेरे कानों में थोड़ी थोड़ी देर के बाद, गिरने की-सो, 
धम धम आवाज आई | रजाई मुद्द से हटा, ख्राँखें 
खोलीं । देखा, सामने पुआान के टाल के नज़दीक 
एक कालासा श्रस्थिपिजर बार-बार कड़ा होने की 
कोशिश करता और रह-रद्द कर गिर पढ़ता है। यह 
क्या ! कौन ! चौंक कर उठा। रज़ाई फेंकी | उस 
श्रोर बढा। अरे, यह तो मगर है| सुना था, सगर 
को भ्रर्द्धाज़ मार गया हे | कद्दा-- मगर, पड़े क्यों नहों 
रद्दते, तुम्हें कैसी चोट लग रद्दी होगी | “पड़े-पड़े मन 
ऊब जाता है, बबुआआ”, मगर ने अ्रपने अगले एक 
मात्र बचे पीले दात को दिखाते कहा | 


उफ, मास गया, मसिपेशिया गई। लूम का 
सोता भी सूख गया | लेकिन, मानो श्रब भी उसमें 
तरगें उठतीं और किसी तुखे सागर की तरदद बालुका- 
तट पर सिर घुन, पछाड़ खा, गिर-गिर पड़ती हैं ! 
कैसा करुण दृश्य ! 





मध्य कालीन भारत में 


हिन्दू मुसलिम मेल जोल 


प्रोफ़ेसर सोहस्भद हबीव एम ए. , अध्यक्ष, इतिहास-विभाग, मुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ 


हमारी मध्यकालीन भारत को शासन प्रणाली 
शुद्ध दुनियाबी थी । शाही दब्दबे को बुनियाद 
इसलामी क़ानून पर नहीं, बल्कि ईरानी रस्मरिवाज 
पर थी। देहली के बादशाहों और उुलतानों ने बहुत 
अदतियात से अपने कतंव्य और व्यक्तिगत धामिक 
विश्वार्सो को शासन प्रबन्ध से अलग रखा | उन्होंने 
आम जनता के लिये बने हुये ७नूनों में कमी इसलामी 
शरीयत (कानून) को ज़बरदस्ती प्रचलित नहीं किया | 
वे सिर्फ़ श्रमीझल मोमनीन (मुसलमानों के शासक) 
ही न थे, बल्कि और बादशाहों को तरह शअपनी 
समस्त प्रजा के साथ एकसा बर्ताव करते ये। यह 
बात बहुत विचार पूर्ण है । इससे एक तरफ़ तो 
उनकी राष्ट्रीय भावना का पता चलता है और 
यद्द प्रकट होता है कि दिल्‍ली को बादशाह घुद्द 
दुनियावी बादशाद्वी थी, और दूसरी तरफ यहद 
पता चलता है कि दिल्‍ली को सल्तनत की सम्रस्त 
प्रजा के प्रति वास्तविक घामिक सहनशीलता थी | 

अपनो हिन्दू प्रजा के साथ दिल्‍ली के बादशाहों 
के सम्बन्ध धार्मिक बुनियाद पर नहीं, बल्कि राजा 
भर प्रजा होने की बिना पर थे, जिसे दोनों अपनी 
अपनी जगद्द पर झच्छी तरह समभते ये | बादशाह 
को अपनी हिन्दू प्रजा के आध्यास्मिक मोक्ष से कोई 
सरोकार न था और न वह श्रपने आपको उसका 
ज़िम्मेवार समझता था | जब तक उसकी हिन्दू रिश्राया 
राजभक्त रहती, बह बिलकुल निश्चिन्त रहता । 

हिन्दू भी राजनैतिक मामलों में बादशाह की मदद 
करने को तैयार रहते थे । लेकिन अपने धर्म में किसो 
तरह का दल़ल नहीं सह सकते थे। जब तुकों के हमलों 
को घाट और उनकी विजय का काल समाप्त हो गया, 
तो थद्द बात तै हो गई कि शासन की बुनियाद लिफ़ 
तहनशीलता पर रखी जा सकती है। हिन्दुस्तान भर 
में जितने हिन्दुओं के मन्दिर थे, थे सुरक्षित छोड़ दिये 


गये | जुल्म के जिन तीन चार हथालों की ओर दमारे 
ह तद्दातश, इशारा करते हैं बे उस श्रत्थाचार का आम 
साबित करने के बजाय उन्हें कुठलाते हैं | कहा आता 
है हिन्दुओं को घोड़े पर सवार दोने और तौर बरीरह 
चलाने की इनाज़त न थी और जुलूस निकालने, 
नहान और पूजा पाठ करने की श्राम तौर पर रोक 
थी। मगर यद्द दारतानें इतिहास के ग़लत अध्ययन 
से पैदा हुईं हैं। मसलन ज़ियाउद्दीन बरनी श्रपनी 
“तारीज़ फीरोज़शाही” में लिखता है-.. 

“अलाउद्दीन खिलजी के तर्जैश्रमल से हिन्दू की 
दालत इतनी पत्त होगई थी कि न वह घोड़े पर सवार 
हो सकता था, न रेशमी लिबरास पहन सकता था और 
न ईरानी कमान से तीर चला सकता थश |? 

बरनी के बयान को ग्रौर से पढने वाले को इतमी- 
नान हो जायगा कि उसका मतलब तमाम हिन्दुओं 
से नहीं, बह्कि “हिन्दू? से उसका तात्पय दे 'गाब 
के मुखिया! से। अलाउद्दौन से पहले ये मुखिया कर 
वसूल करने वाले कर्मचारियों को बहुत तताते थे और 
इन्होंने किसानों पर बहुत बेजा बोक डाल दिया था 
ओर अपने गाव पर अ्रपने मालिकाने का दावा करने 
लगे थे | मगर अलाउद्दीन ने उनका ज़ोर तोड़ दिया। 
बरनी यद नहीं कहता हे कि उनको घोड़े पर सवार 
होने और रेशमी कपड़े पहनने की मनाही थी बल्कि 
यह कि वे इतनी ग़रीब हो गये कि इन नियामतों से 
छ्ुफ उठाने की उनमें शक्ति दी न रही | बद्रक्षिस्मती 
से हस बाक्य ने बड़ी ग्रलतफ़दमी वैदा करदी है। 
मुख्याओं में बहुमत हिन्दुओं का था लेकिन इनमें 
पुतलमान भी थे और अलाउद्दोन का हुक्म सबके 
लिये एकसा था | 

मलिक नामक एक हिन्दू अ्रलाउद्दीन की 
फौज में सेनापति था और चित्तोड़ का राना ५००७० 
सैनिकों के साथ उसके दरावल की कमान करता था | 
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सम्पदाय के लोग, जिन्हें घोड़े पर सत्रार होने और 
हथियार बाघने को सनाहो रहौ हो, यह द्ैसियत 
हासिल कर सकते थे ! 

मैं एक मिनट के लिये भो इस तगदइ की राय 
बनाना गवारा नहीं कर सक्षता कि सारी रुब्तनत में 
हिन्दुओं के प्रति जो सहनशीलता थी वह केवल 
बादशा का अनुग्रह था, या यह कि उसे मुसलमानों 
का दुराप्रही तबक़ा मी पसन्द करता था| यह सहन- 
शौलता तो मजबूरियों और राजनैतिक आवश्यक्- 
ताझों की पैदाबार णी | ग्रध्यकाल का हिस्दू सशम््र 
था और योग्य शासक था। उसके साथ सहनशौनता 
इसलिये बरती जाती थी फ्ि मजबूरी थी | उसके 
सिवाय और कोई चारा न था | 

सन्‌ १२११ ईस्बी में सुलतान जनालुद्दोन खिलतनों 
ने रणथम्भौर का धैरा डाला। लेकिन उमे अजे | 
और ग्रभेद्य पाकर फोज को हटाने का हुक्म दे दिया | 
बादशाह के भतीजे मलिक अद्मद हबीत ने इमका 
विरोध किया ओर कहा कि “इससे शाही रोज कम 
हो जायगा। हुप्लर वाना |! सुल्तान महमूद और 
सुलतान सजर के नक़्शे क़ृदम (पदचिहों) पर क्यों 
नहीं चलते !” सुलताम ने हतकर जवाब दिया-- 
“साहब ज्ञादे |! महमूद और सजर के सिपाही और 
प्यादे तक मुझसे हजार दर्जे बेहतर और सम्मात्नीय 
थे। मैं क्या श्रौर मेरी बादशाद्वी की शान और ताक़त 
क्या, जो मैं उनकी बराबरी करू ! बेवकूफ ! व्‌ देखता 
नहीं कि हिन्दू रोजाना मेरे महल के सामने से शख 
बजाते और दोल पौटते हुए जमुना के किनारे भ्रपनी 
मूर्तियों को पूजने जाते हैं। वे मेरी आाखों के सामने 
अपने कुफ़ की रस्म मनाते हैं। मेरी और मेरे शाही 
रोष की हतक करते हैं | शर्म है मेरे लिये और मेरी 
बादशाही के लिए। मेरा नाम हर जुमे के .खुतबे में 
पढ़ा जाता है। लेकिन भेरे दीन के दुश्मन हैं जो 
मेरो राजधानी में मरी आखों के सामने ऐशों हशरत 
और शानों शौकत से ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं और 
दौलत और खुशहानी के कारण मृसज्ञषमानों से 


विश्ववाणी 


ऐसी ऐश बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। तो क्या ऐसे 


[ षष २, साग ३, संख्या २ 


न है ७ू- ४ ४४ 


गुरताज़ी के ताथ अपनो शान और घमणड को ज़ाहिर 
करते हैं। शर्म है मेरे लिये | मैं उनको उनके ऐशो 
इ्शात और फल और गुरूर में छोड़े हुए ह. और 
न चन्द तिनक़ों पर सब्र किये हुए हूं जो थे ज़ैयत 
के तौर पर म॒के दे देते है |” 


चह था एक ऐसे शख्स का रोना पौटना जो 
इतना निबंल था कि बह हिन्हुश्रों से नफरत तक ने 
कर तक़ता था! जलाल॒ुष्टीन जिसको श्राम्म समझ 
पकुचित धाम्रिक्र भावना से ऊपर थौ दिल्ली वापत 
आया, लेकिन हिन्दुश्ा के खिलाफ उसने कोई कार्र- 
वाई नहीं कौ। महमूद गजनबी का ज़माना बौत 
डका था, अ्रत्र बह दोवारा वापस नहीं आ सकता 
था। दिल्ली के ब्रादशाह खुशी खुशी या मजबूरी 
से इन्हीं शर्तें। पर बादशाहत फ्रत थे, जिनकों ह्न्वू 
नापसन्द्र नहीं करते थे | 


ना ४ > >बाआ तर 


वह श्रतहनशी तगा, जिसका जलालुद्दीन ज़िलजी 
आदेश देता था, मगर जिसपर वद्द स्वय॑ नहीं चल 
सकता था, वास्तव में इसलाम का कोई अज्भञ न थी | 
जे। मुसलमान धामिक अतहनशीलता के श्रपना 
कर्तव्य सकभते थे, उन्हें मजबूरन सहनशील बनना 
पड़ा | 

उलतान महमूद जैसा एक विदेशी श्ौर स्वेच्छा- 
चारी शासक, जिसके साथ एक जबर्दस्त फौजी ताकत 
थी, चद् ज़रूर कर सकता था कि शान्तिपूर्ण शहरों 
को लूटकर और लूट का माल लादकर ले जाता | 
लेकिन दिल्ली के अन्दर रहकर बादशाहत करने वालों 
के लिये, जो अपनी हिन्दू रिश्राया के लगान और 
उनकी फौज औौर उनके इनियावी ताक़त पर निर्भर 
थे, इस तरद की कोई बात बरनी अपम्भव थी। उनके 
लिये शाम्प्रदायिक भागड़े सज़्त तबाददी के कारण 
दोते । मध्य भारत से अत्याचार की घंटनाए' उगलियों 
पर गिनी जा सकती हैं | लेकिन जब उनकी बारीकी 
से जाँच की जाय, तो उसके लिये जषिम्मेबार हुकूमत 
नहीं, बह्कि कुछ व्यक्त ठहरते हैं| क्रम सें कम उस 
जमाने के लोग तो ऐसा दी समभते ये । 


कऋरबरी १६४२] 
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यह अजीब बात है कि उस ज़माने की किताबों 
में एक घटना भी ऐसी नहीं मिलतो कि हिन्दुओं ने 
मुसलमानों से कोई छुकाबला किया हो। इसकी वजह 
यह नहीं कि हिन्दू मुकाबले के काबिल नथे। 
उस, छम्माने के हिन्दुस्तान को एक भी लड़ाई में 
हमको फौज का बटवारा हिन्दू और घुसलम्ानों 
के आधार पर नहीं मिलता। अपशानी सिप्रादियों का 
एक दस्ता तराश्न की लड़ाई में राय पिथौरा के सैना- 
पतित्व में ला था | मुसलमानों की एक पैदल सेना 
ने पानीपत की लष्टाई में मराठों की मदद की थी। 
लेकिन असली हिन्दू मुसलिपत लड़ाई दरअसल कभी 
नहीं हुई । 

यदि हम मध्यकालीन भारत का इतिद्दास भ्रच्छी 
तरद्द समझने तो हम इस बेतुकी और नामाकुल तसबीर 
को एकदम से और हमेशा के लिये अपने दिभाश से 
निकालकर फेंक देंगे कि “विदेशी विजेताशों का एक 
दल एक शास्तिप्रिय और सौधी सादी आबादी पर 
हुकूपत श्रौर बज़ हुकुमत कर रहा था।?? इस तरद को 
राय के समर्थन में यहा के उत्त वक्त के बाशिन्दों को 
शोर से कहीं एक शब्द भी नहीं पाया जाता । 

इसमें शक नहीं कि मुसलमान बादशाह हिन्दू 
शाजाश्रों से लढ़े, लेकिन इससे कहीं ग़ाद। मतंव्रा वे 
मुसलमान बादशाहों से लड़े | 

हिन्दू मजदब हर तरह से पूरी तरह शान्तिप्रिय प्रा 
और उसके समय की हुकूमत भिन्न भिन्न सशम्त्र ओर 
युद्ध प्रिय दलों मे एकता श्रौर मित्रता बनाए रखने का 
काम करती थी | बादशाह एक मुसलमान था और 
चूकि हिन्दू घमं जातियों और उपजातियों में बट 
हुआ था, मुसक्लमानों कौ हेसियत एक शक्तिशाली 
हांस्यमत जैती थी। उनकी संख्या क्षत्रियों बल्कि 
ब्राह्मणों से भी ज़्यादा थी। अगर हिन्दू धर्म में बरायरी 
और सम्मिलित जनतन्त्र की भावना मोजूद होती, जो 
मध्य कालीन इसलाम की सबसे बड़ी विशेषता थी, त्तो 
निल्तन्देंद हालत हतसे मित्र हीती। 

खैकिन इन सुनतानों की सह्नशीलता केबल उनके 
राज्य कौ सोमाँशझ्ों तक ही परिमित थी | जहां 


मध्य कालीन भारत में हिन्दू मुसलिम सेल जोल 


हा. +तडकल अनिल 


ब्र्ड 
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उनके सेना शाही सरहद 9 आाइर निकल जाती 
तो इस सारी सहनशीलता, मुरव्यव थऔऔर इन्सानियत 
तक को झुला दिया जाता था। तास्सुब का बर्बरता- 
पूर्ण जोश जो संस्तनत के अन्दर ज़बरदस्ती क्ाबू में 
रखा जाता था सह्यनत के बाहर भड़क उठता था | 
सुलताम महमूद की स्वेच्छापूर्ण सझृती से यदि मलिक 
काफर के उन जुह्मों की, जो उसने दक्षिण में किये 
तुलना की जाय, तो वे ज्यादा नहीं तो उसके बरावर ज़रूर 
निक्नलेंगे | स्पष्ट सश्चाइयों से इनकार करना व्यथ है। 
मध्यकालीन भारत का एक भी म्रुतलमान इंतिहासश 
ऐसा नहीं है, जिसने मन्दिरों, मूर्तियों भर श्रद्धितीय 
कलापूर्ण 'मारकों की उस तबाही का वर्शन करने में 
कमी को हो, जो दिल्ली की विजयी सेना के पीछे दोती 
जानी थी | वह स्वय उस दुःखपूर्ण सफलता पर गय॑ 
अनुमर करते थे और इसीलिये उनके छिपाने की 
उन्होंने कोई कोशिश नहीं को | यह बिलकुल सदी है 
कि मन्दिरों और पूजा के स्थानों की भ्रद्धा-भक्ति 
मुसलमानों फ्रे धामिक्र विश्वास का श्रज्ञ नहीं है; 
लेकिन यह भी सही है फ़ि हर ज़माने की रस्में भी 
अलग अलग होती हैं | उस ज़माने के मुसलिम रीति 
रिवाजों में दुशमन के पूजा म्थानों का मिययना लज्ई 
की जायन बातों में शामिल था | 

जब मज्जीलिया के ज़ानाब॒दोशों ने मुप्तलमानों 
की सरक्षमीन एशिया, रैरान और अपग्रानिस्तान पर 
दमल। किया, तो श्रपनी घिजयों का य्‌ प्रद्शन किया कि 
मप्तजिदों और पुस्तकालयों को बर्बाद कर दिया। 
शहाबुद्दीन ग़ोेरी की हिन्दुस्तान विजय या मलिक 
काफर का दक्षिण पर हमला, उन विनाशों से फिर भी 
कप्र हैं, जो सलजूकरियों, ग़जनत्रियों श्रौर तातारियों ने 
ईरान के शहरों और मौजों में अरपा किया । 

हिन्दू और मुसलमान दोनों तुकं और ल़िलजी 
शहन्शाहों की फौज में नौकर थे । दक्षिगी हिन्दुस्तान 
के भन्दिरों को ढाने में दोनों ने हिस्सा लिया। उस 
नप्ताने की लूट मार की छतली गरज्ष सोने चांशी का 
लालच था | पूर्ति मजन, का दावा केवल फ़रेब था 
आर बाहर घाहवाही के लिये था| अपनी संल्तनत 
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से बाहर निकल कर हिन्दुशोों से लहना एक ख़ालिस 
श्रार्थिक भाग्य-परीक्षा थी । दिन्दुसान का व्यापार 
बेहद बढ़ा चढा या। भारत को उससे मुहृत से फायदा 
दो रद्द था | क्रीमतो धातुए एक बड़ी मिक्दार में 
भारत में आहदिसता आहदिस्ता जमा हो रही थीं। 
श्रद्धालु मक्तो का धन जगह जगह मन्दिरों के घर्मादे 
में हकट्टा था। दिनदुस्तान ऐसे कृषि ग्रधान देश में 
गांव वाज्नों को लूटने से क्या मिलता ! इसलिये इन 
हमलों में देहात बल्कि मामूली शहर भी बिलकुल 
श्रमन की द्वालत में छोड़ दिये जाते थे । इस लूट 
की वज्ञद धामिंक बहद्द त्ता नहीं, बल्कि घन का लालच 
था। श्रगर हिन्दुश्रों के मन्दिर भी मुसलमानों की 
मसजिदों की तरह सादे और मामूली दोते, तो न 
महमूद गज्ञनवी ही उन पर हमला करता और न 
अलाउद्दीन खिलजी ही अपनी विजयी सेना को 
दक्षिण भेजता | 

दिल्‍ली के छुलतान मुल्क में वेन्द्रीय सत्ता ऋायम 
करने में कैसे कामयात्र दो गये जय्य कि उनसे पहले के 
हिन्नूँ यह काम न कर पये मे ! हिन्दुस्तानियां में 
गुलाम मनोदृत्ति हाना कैत।, वें तो बड़े दृह शोर 
उद्दणड स्वभाव के ये झीर उनमे बडे बड़े मन वले लोग 
थे | उसकी वजह यह थी कि उस ज़माने के समभवार 
लोग जुल्म से नहीं बालक बरदर्षमनी से डरते थे। 
पहले तो इस बात को ख़ुब श्रच्छी तरह समक लेना 
चांदिये कि राह्तनत का प्रारम्भ प़िलजियों की 
क्रान्ति फे साथ शुरू हुआ । गुलाम बादशाहों की 
हुकूमत मदज्ञ एक धोखा श्रौर स्थांग था, या एक 
बुलन्द इमारत थी जिसकी घुनियाद न थी, जो अक्क- 
सर शज़नो के फाठक से शुरू होता शोर दिल्ली के 
बदायूनी दरवाज्ञे पर ख़न्म है| जातो थी । हिन्दुस्तान 
को संगठित करने का काम चचल झऔर गुस्सेल 
स्वभाव के अलाउद्दीत खिलजी ने किया। उसके 
बाद से राष्ट्र की एकता का झ़्याल लोगों के दिल से कभी 
वूर नहीं हुआ। बल्वे हुए, बग़ावते हुईं और गद- 
गुद्ध हुए; हम लड़े भो और हमने एक दूसरे को मारा 
भी; शैकिन किसी हालत भे इस बास्तविकता को नहीं 


कध्नज जज डऔिजनन अा 
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भूले कि दम एक ही घर के रहने बाले हैं झौर हमें 
एक हुकूमत रखती चादियें, चाहे उसंकी कैसी डी 
दैेतियत हो । 

प्रकृति यद चाहती यी कि हिमालय के दक्षित्री 
हिस्से की लमौन एक क्रिस्स के लोगों का मुख्क हो 
ओर प्रकृति का यह ध्येय धर्म और कला फे ज़रिये 
पूरा दो गया। उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी दरों के प्र 
करके हिन्दुस्तान के उपजाऊ मैदानों में पहले प्रह्न 
जिस मुसलमान ने क़दम रखा है, उससे भी सदियों 
पहले इमारी सानसिक ओर राष्ट्रीय एकता को बुनि 
याद रखी जा चुकी थी | यद्द बड़ा काम दिग्गजों के 
करने का था। मन्दिरों और यात्राश्रों के नियमों में, 
वेदों के रस्म रिवाज में, रामायण और भद्दाभारत के 
क्रिस्सों भे, बौद्ध म्रजहच्र के उदार दर्शन्मं और उत्तके 
काबूत में दम वे राष्ट्रीय प्रभाव पाते हैं, जिन्होंने श्रार्या- 
बत की भूमि को इमेशा के लिये अखरड बना दिया 
है। अगर यह महान कार्य पहले न पूरा हो गया 
होता, तो श्रकवर और ग्रलाउद्दीन के शासन प्रबन्ध 
को साम्कृतिक दृदता न नसीब होती श्रौर उनकी बाद- 
शाद्तत भी सिकन्दर को बादशाइत की तरह चन्द- 
रोज़ा साबित होती । 

हिन्दू और मुसलमान सूफ़ी शायद श्रनजान में 
अपने दिन्वू पूर्वजों के पद-चिह्रों पर चले | हिन्दुस्तान 
के मुसलमानों के साथ यहद्ट सझ़त नाइन्साफ़ी दोगी 
कि उनका अ्न्दाज़ा उनके बादशाहों के चालचलन 
से तो किया जाय, जिनके वे किसी तरह ज़िम्मेवार न 
ये, लेकिन उनके धार्मिक पूर्वजों, उनके चारणों और 
उनके कवियों के प्रति उप्रेक्षा दिखाई जाय, जिनका 
उनपर बादशाहों से ज्यादा झासर था। उस बर के 
आम मुसलमान ( और झाजकल के भी ) भध्यस 
वां से सम्बन्ध रखते थे | खोज करने वाले जिशासु 
यदि सूफ़ियों की रचनाओं को सरतरी तौर पर मी 
देखे, तो उन्हें इस बात का पिश्वात दो जायगा कि 
कादशाहों के ऐशे इशरत के नोब्रन करे बिलकुल 
विपरीत ये य॒फ़ी सन्‍द अपना जीवन बेदद तफलीफ़देद 
गरीबी में बिलाते थे। उनके स्तरों को इमेशा छुत 
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तक मयस्सर म॑ थी और पेट भर जानता तो आश्चर्य 
की बात कश्मसझ्री जाती थी । यद्द सफलता जो 
इस्लाम ने हिन्दुस्तान में दासिल्र की है, बढ ,्पने 
बादशाहों और सबनीतिशों के हाथों नहीं, बल्कि 
झपने सूफियों झ्लोर शेल्नों की बदौलत । इसलांम 
खगर इस मुल्क मे गज़नी के खानायदाशों को 
ज़िन्दगी के अलावा और काई ज़िन्दगी नहीं अ्ख्ति- 
यार कर सकता, तों इस मुल्क में जड़ भी ने पकड़ 
संकता | लेकिन इसलाम के प्रतिनिधि इनसे कहीं 
बेहतर श्लौर शरीफ़ थे। यानी थे सोग जो शाही 
दरबारों और फ्रौजी कैर्टूनमेण्टों से बहुत दूर शान्त- 
प्रिय लोगों की तरह विनीत जीवन व्यतीत करत्त थे 
वे उम नबी के दिखाये हुए मार्ग पर चल रहे थे, जो 
गरीबी को श्रपना फत् समकना था । 

हिन्दू धर्म ने अपने विशाल और उदार दृष्टि 
कोण से इन मुसलमान सूकियों को अपने ऋषियों में 
शामिल कर लिया श्रीर भाई चारे की भावना ने बहुत 
जहद एक सम्मिलित बुजुर्गों का सिलसिला तैयार कर 
दिया । यद्दी हाल तेरहवा सदी भे भी था | और यही 
आज भी है । 

ग़रज़ इस तरह तुकों की असफल फटइरता का 
स्थान एक उच्चतर दशेन ने ले लिया। चूनावे एक 
सुदद्द को शेख निजामुद्ीन औलिया, जो मध्यकफाल 
के एक बहुत बड़े सूफी थे, जब अपनी खानकादह की 
छत पर चढ़े तो कुछ हिन्दुओं को देखा कि वह 
मूर्ति पूजा कर रहे हूँ | एक मुसलमान के लिये यह 
बात अजीब थी कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा गढ़ी ६ुई 
मूति की पूजा कर रद्दा दो । क्षेकिन शेख के फलसफे 
€ अध्यात्म ) ने क्फ़िरी को भी अपनी शहनशील 
गोंद में ले लिया। उन्होंने कहा, “दर क़ौस की 
( ब्रलग झलंग ) एफ जायज्ञ राह, एक धर्म और 
एक पूजा-स्थान है |? 

यह थी प्रध्यकालीन भारत में इमारे मज़दइबी 
समभौते की श्रसली धुनियाद आऔऔर यद्द समझौता 
थी ऐसा था जिसे ौिन्दुस्ताम के बड़े बड़े शुभविन्तक्ों, 
बड़े बड़े नोतिशी और कूटनीतिशों ने व्यावद्ारिक 
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रूप दिया था | इसमें से दिल्‍्यू को एक अच्छे ह््न्दि्‌ 
ओर मुसलमान को एक अच्छे धुछलमान होते की 
पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इसलाम इस मुल्क में एक 
बिलकुल नई विचार धारा थी, जो बडुत से निरोभी 
दृष्टिगोगों को गवारा किये हुए था | उस शमथ एक ऐसा 
समाज बन गया था. बितकी बहुत सी शा्े हों | इस 
शाख्तरीं में से पक्र शूसलाम था। यह नया भज़ददर धीरे 
भौरे पुराने सजहृव में व्याप्त होते लगा यथा। मसल्न- 
मानों की साधारण अंगी जो दिन्दूं धर्म छोड़का 
मतलमान हुई थी, मस्जिद फे लिये श्रपना मन्दिर 
ज़ल्र छोड़ चुकी थी लेकिन झपने रस्म रिबाज 
छोटने का उसे ध्याल तक न आंया। इिन्चुस्तानी 
मुगलमानों में झ्रा्य जाति के रस्म और रिवाज आज 
दिन तक एक गदनाम बाक़या की तरहमौजद है । 


हिन्दुष्तान के किसी एक सम्ादाय के बाओ 
दूसरे सम्पदायों पर शासन फरने क्री कोई ख़ास बजह 
नंथी। खुनाचे मुसलमानों ने बढ़कर ठोक वही 
हेसियत अख्तियार कर ली, जो उनमे पहले राजपूत्ों 
के हासिल थी। अगर एक मुप्ततमान शहनशाह 
झपने के शासन-प्रवन्ध और राजनीति में योग्य 
तथा उपयुक्त साबित कर लेता, तो हिन्दुस्तान बालों 
के। उसकी हुकूमत और अधिकार मान लेने में केई 
उम्र न द्ोता | लेकिन बाद के दो बातों ने केन्द्रीय 
शासन फेा स्थायी और अधिक उपयथुक बना दिया-- 
(१) मगोलों का हमला और (२) आम पंचायतों का 
ढीला पह जाना । 


स़िलजियों के उत्थान से लगभग ६० वर्ष पहले 
मगोल लोग हिन्दुस्तान कीं सरहद पर ख़तरे की तरह 
मद्वरा रहे ये | उन्होंने दुकित्तान यानी आमोन नदी 
और जेक्सरीज़ नदों फे बीच के इलाके भौर ईरान 
ओर अफगानिस्तान के तमाम उपजाऊक शहरों का 
बरबाद कर दिया था । बे पक्चषाय में लाहौर तक बढ 
आये थे। उत्त बक्त इिन्दू और मुतलप्तान दोनों 
यकस्ा ख़तरे भें थे | मगोलिमा वाले मुसलमानों के 
जानी दुशमन ये | उन्होंने मुसलमानों की सभ्यता के 
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समस्त केन्द्रों के। तबाह कर शाला था | इती तरह 
वह हिन्दुओं के भी दोस्त न थे। वद्द जहा गये बहा 
की औरतों के। बिला ऊंच या नीच घराने का झुयाल 
किये झा तौर से उन्हें दासो बना लिया और उनको 
हालत पुरुषों से मी बुरी बना डाली। बद्द बच्चों के 
बेददीं से क़र्ल कर डालते और क्त्लशाम और 
रक्तपात से उन्हें खुशी होती। इस तरह दो पोडियों 
तक काले और भयानक बादल आसमान पर घिरे 
रदे | उस वक्त जो व्यक्ति या जो गिरोह मगोलों के 
गेक देता, वास्तव में वही सारे भारत के धन्यवाद को 
पात्र होता । दुसरे यह कि देहांतों का पशञ्मायती प्रचन्ध 
शहाधुद्दोन के हमले से तदियों पद्ते टुकड़े दुकड़े हो 
चुका था | क़ानून और रिवाज की जादह ज़प्दस्ता 
या स्वरेच्छाचारिता ने ले लो थी। ऐपे व्यापक 
कुशासन के जमाने में मुद्चिया श्लोर मुक़ददम लोग 
यह देखकर कि कोई बड़ी शक्ति उनको दबानेयालो 
नहीं है, गाव में खुदमुज़्तार बन बैठे और गरीब 
रिश्ाया के उन्होंने सताना शुरू कर दिया। ऐसी 
दालत में तिफ़ एक जबद॑स्‍्त हुकूमत द्वी गरीब काश्त- 
फारों के मुखियाशञ्रों के पश्ञे से छुड़ा सकती थी। 


विश्ववाणी 


[ वर्ष २, भाग ३, संझया २ 


नदी बे >> ऑजिजव ऑढअजज अब कट 


ये हिन्दू नहीं मुसलमान ये, जिन्होंने मंगोलों के 
मारकर भगा दिया और सुतक की आम पद्चाय्रतों के 
नये सिरे से संगठित किया। अलाउद्दीन ख़िलजी फे 
तख्त पर बैठने से पहले किसी वक्त मी हिन्दुओं का 
एक ज़बरदत्त हमला दिल्ली की सल्तनत को ज्ाक में 
मिला सकता था। लेकिन अलाउद्दोन के समय में 
मुसलमानों ने पिछले श्नुभवों के काम में लाकर 
मंगोलों के रोफ़ लिया और चूकि वे यहा के रस्म 
रिवाजों के फददों से श्राज़ाद थे, इसलिये शासन प्रचन्ध 
झोर आर्थिक सज्ञठन की स्कोमें बनाने और उन्हें 
व्यवद्वार में लाने के वे योग्य सात्रित हुए और इसी 
को इस मुल्क का बेहद ज़रूरत यी | 


आल आ अपन च्, 


हिन्दुश्ों की सरदारी की काग राजैपूतों के क़ब्ज़ 
में आ चुकी थी। जिनमें आवउत में इतनी फूट थी 
और जो णद्र युद्धों के इतने प्रेमी थे किये नतो 
दिन्दुस्तान की रक्षा के लिये लोगों के। हकट्ठा कर 
सकते थे और न भीतरी प्रबन्ध के लिये। फिर रा|ज- 
पूताने का रेगिस्तान भो इस क्राबिश से था क्रि बहा 
भारतीय साप्नाज्य कायम द्वोता या पामाल होता । 


फिर क्‍यों प्राण उदास, आज रे ! 


पडित सोहनलाल द्विवेदी एम ए. 


तृण तृण में उल्लास, 
अाज रे! 
बन बन में हँसती हरियाली, 
उपबन उपबन छाई लाली, 
कण कण में मधुमास, आज रे / 
पलल्‍लव पल्लव में है गुंजन, 
डाल डाल में सौरभ के घन, 
कण क्षण में नक्‍लास, आज रे / 
आँगन आ्ोंगन में है उत्सव, 
कारन कानन में श्री वैभव, 
मन मन में उत्थान, आजरे। 


टृए हृए में है. गान, 
आज रे /! 
कठ कंठ में कोमल फूजन, 
उर जर में है मादक स्पंदन, 
अधघर  अघर गुसकान, आज रे [ 
बन वन में छाया है मधुबन, 
दिश्ि दिशि में छाई सुषमा छन, 
स्र॒स्वर मे है तान, आजरे।/ 
कली कली में केसर अमिनक, 
कुंपुम कुप्तुम में मधु का पैसव, 
फिर क्यों प्राएं उदास, आजरे!।/ 


एकांकौ नाटक 


जाति-उत्थान 
श्री सेठ गोविन्ददास एम. एल. ए. 


पात्र 
रघ्यूप्तल, पीछे से रघुराज सिंह--एक कायस्थ 
सत्तू परसाद, पीछे से सीताशरण--एक दूसर 
मुलुआ, पीछे से मह्लिनाथ--एक नाई 


स्थान 
एक कसवचा 
एक नगर 
उपक्रम 
स्थान--एक कंसबे के एक कच्चे मकान का 
एक कोठा 
समय-प्रात.काल 


[ कोठे की दोवालें देखने से मालूम होता है 
कि कष्ी दीवालें होने पर भो उन पर मिद्ठी चढ़ा- 
फर उन्हें सफ़ेद कलई से पोत स्वच्छ बनाने का 
प्रयन्न किया गया है। पीछे को दीवाल में एक 
खिड़की है, जिसमें लकड़ी के सींकचे लगे हैं। 
दहिनी तरफ़ की दीवाल में एक दरवाज़ा है। 
खिड़की और दरवाजे की चौखट किवाड़ इत्यादि 
देहाती लकड़ी के हैं, पर उन पर तेल पानी कर 
उन्हें भी स्वच्छ रखा गया है। छत में बोरे बंधे 
हैं, पर वे ठोक ढंग से, एक से करके, वाँघे गये 
हैं। ज्मोन पर साफ़ सुथरी जाज़म है, उस पर 
एक छोटी सी गदी । गद्दी पर तीन मसनद और 
मसनदों से टिके हुए रघ्घूमल, सत्त परसाव और 
सुलुझा बैठे हुए हैं। तीनों युवक हें, अवस्था 
लगमग २२,२३ धर्षो के बीच में। रध्यूमल 
साँवले रंग का ऊँचा पूरा मनुष्य है, सत्तू परसाद 
गेंहुए ध् का टिंगगा भ्रर कुछ मोटा झ्ादमी, 
मुलुआ काले रंग का साधारण उंचाई का 

के के 





दुबला पतला व्यक्ति । तीनों के संवारने योग्य 
लंबे बाल और छोटी-छोटी मूछे हैं । रष्यूमल 
झौर सत्तू परसाद कोट और पाजामा पहने 
तथा फेल्ट केप लगाये हैं,-मुलुआ कीट और 
घोती पहने तथा दुपलिया टोपी लगाये है। ] 


रघ्यूमल-- भाई, हरेक नौजवान के सामने पहना 
लिखना ज़त्म करने के बाद यही सवाल उठता है। 


सत्तू परसाव-इम तीनों के सामने तो विद्यार्थी 
झंवस्था में भी यद प्रश्न सदा उठता रहा है। 


मुलुआ--और हम लोगों ने ह॒स पर विचार 
भी कम नहीं किया है। 


रघ्घूमल--तो उसी विचार पर हम लोग कायम 
रहना चाहते है ! 


२३२. 


जि चीपन 


संत्त परसाव--मैं तो समभता हूं क्रि उस 
विचार को कार्य रूप में परिणात करने से श्रच्छा काम 
हम झपने जाबन में कर ही नहीं सकते | 

मुलुआ--हाँ, अपने जाति-उध्यान से अधिक 
संतार में वूतरा सद्दान और परिन्न कार्य हो हो हौन 
सकता है ! 

सत्तू परसाद--फिर रच्घूमतज जी हम दोनों 

हिन्दी सस्कृत और अंगरेजी पढे है, झापने इन तीन 

भाषाओं के साथ उदूं और फारसो भी | इस प्रकार 
के पढ़े लिखे युवकों से ही तो देश और जाति श्याशा 
करती है। 

मुलुआ--श्औौर उस आ्राशा को पूर्ण करने के 
लिए हमारे दृदय में भी कार्य करने की मावनाएं हैं | 

रघ्यूमत--( विचारते हुए ) मैं थही सोच रहा 
था कि भावनाएं सच्ची और गहराई लिए हुए हैं न, 
सतह पर ही तो नहीं, नौजवानों का जोश तो नहीं 
है; क्योंकि उन भावनाओं के मुताबिक काम करने के 
लिए श्रपनी सारी ज़िन्दगी निसार कर देनी होगी, न 
जाने क्या-क्या कुर्बान करना पड़ेगा | 


सत्तृपरसाद--दमारी भावनाओं की गहराई का 
पता तो इसी मे लग जाता है कि बार बार वेही 
भाषनाएं हमारे हृदयों में उठती हूं | 


मुलुआ- और ज़िन्दगी यदि इस काम के लिए' 
निसार नहीं की जा सकती, कुर्बानिया यदि जाति- 
उत्थान के लिए नहीं की जा सकतीं, तो देश की 
उन्नति का नाम्र नहीं लेना चाहिए। रघ्घूमल जी, 
यह देश जातियों का ही तो समूह है। फिर इतनी 
जातियां हैँ, खान पान, रीति रिवाज में इतने अन्तर 
हैं कि उन्नति और संघटन नहीं किया जा सकता | 


सत्तपरसाद--हाँ, इस देश क्री उन्नति का सार्ग 
दी यद है कि प्रत्येक जाति अपनी झपनी उन्नति 
करे | उस जाति के पढ़े-लिखे लोग उस उन्नति की 
दिशा निश्चित करें और उस दिशा में बंद ने के 
लिए मागे | 


माप 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या र्‌ 
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मुलुआ--फिर रष्घूमल जी, यहां तो हम तीन 
जातियों के कायरथ, हूसर और नाई--तीन जातियों 
के तीन पढे लिखे युवक, जाति-भक्ति युवक, देश- 
भक्त सुवक हकट्ठ बैठकर अपनी श्रपनी जाति के 
उत्थान की बात सोच रहे हैं, श्रपने श्रपने जीवन 
इस मद्दात और पवित्न कार्य के लिए उत्सर्ग करने 
का स्वप्न देख रहे हैं। 

रघ्यूपल--( विचार पूर्वक ) हाँ, वह ख्तरप्न 
कहीं ख्वाब हो न रह जाय, मैं यह सोच रहा हूँ । 

सत्तूपरसाद--यद्द कदापि नहीं दो सकता । हमे 
से प्रत्येक अपनी अपनी जाति की--सर्वाज्ञपूर्ण उन्नति 
को क्षमता रखता है | फिर एक पर एक ग्यारह और 
एक, एक सौ ग्यारह दोते हैं। 

मुलुआ--( मुस्कराते हुए! ) हा, अहा, यदि हम 
तीन मिलकर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर सप्तार में 
कोई कुछ नहीं कर सकता | 

रख्मल-( विचार पूर्वक श्रत्यन्त गम्भोरता 
से ) श्रच्छी बात है, तो तथ हुआ कि दस अपनी 
अपनी ज़िन्दगी अपनी श्रपनी जाति की तरत्की के 
लिए निसार कर देंगे और हस काम में जितनी भी 
कुर्बानिया करनी होंगी उन्हें बखशी करेंगे। 

सत्त, परसाद--प्रतिज्ञा का सकत्प 
रघध्घूमल जी। 

मुलुआ--( मुस्करा कर ) दवा, हा, यद्द ठौक ह्दे। 

रव्यूमतत--( मुस्करा कर ) आ्राप सकटप बोलिए 
सत्तू परताद जी, मैं और मुलुआा जी उसे दोहरायेंगे | 

सत्त, परसाद--अच्छी बात है । जल ले 
आता हूं। 

[ सत्त परसाद दरवाज़े से बादर जाता और 
एक देद्दाती पीतल के लोटे में जल्दी से जल 

आता है। तीनों अपने अपने दाहिने क्षथो 

में जल लेते हैं ] 

सत्तू परसाद--कहिए-ऊँ विष्णु) विधा: विषाः 

रप्यूप्न | ( एक राथ ) ऊँ बिष्णुः विष: 

मुत्रुआ . दिध 


कीजिए, 


ऋरेचरी १६४२ ] 


सत्तू परसाद--हँ श्रयेतस्य ब्रह्मगोडड्ि 
रघ्यूमल, मुलुआ ] ऊँ अयेतत्य अह्मगो5 हि 
सत्तू परसाद--दितीय प्रर्राजैँ 

रघ्यूमल, मुलुआ ] हितीय प्रदरा् 

सत्तु परसाइ--भ्री श्वेत बारह कल्पे 

रध्यूमल, मुलुआ ] श्री श्वेत बारह कस्पे 

सत्त परसाद--जम्नू द्वोपे भरतखणडे आरार्याव्तें 


रघ्यूमल ] जम्बू द्वोपे भरतखणडे आर्यावर्ते 


सनपरसाव--कलियुगे कलि प्रथम घररोे 

रघ्यूमन, मुलुआ] कलियुगे कलि प्रथम चरणे 

सन्त परसाद--पूण्य क्षेत्रे 

घ्वृुमल, मुलुआ] पुरय क्षेत्रे 

सत्तु परसाद--बिजय नाप्त संबत्प्तरे 

रथूमल, मुलुआ] विजय नाम खबत्प्तरे 

सन्त पः साद- भी सय उत्तरायणें 

राघूमल, मुलुआ] भ्री वूय उत्तरायणे 

सन्त परसाद--बसत्त ऋतौ 

रघ्यूमत्त, मुलुआ |] वसन्‍्त ऋतौ 

सत्त परसांद--चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्ष 

रख्यूमन, मुलुआ ] चैत्र मासे शुमे शुक्ल पक्षे 

सत्तु परखाद--एकादश्या तिथौ गुरू वासरे 

राष्पुमल, मुलुआ_] एक।[दश्यां तिथी गुरु बासरे 

सत्तू परसाद--अपुक गोन्ोलन्नो 

मुलुआ--अ्रमुक गोत्र ! 

रघ्यूमल-- हाँ, भाई, गोज तो हमें श्रमी अपना 
अपना बनाना होगा न ! 


रघ्यूमल, मुलुआ_] श्रमुक्त गोत्रोत्क्रों 


सच परसाद-- अपना-अपना नाम लीजिये 
सन्चपरसादो, . .. . - 

रघ्यूमल--भाईे, नाम इसी वक्त बदल लो 
हमारे नाम अ्रच्छे नहीं हैं । 

मुलुआ--दाँ, यद्ट ठीक हे। 


सभ्तू परसाद--ऐसा ! ( कुछ सोचकर ) अब्डी 
बात है, में अपना नाम तोता शरण रखता हूं। 


जाति-वत्थान 
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रघ्यूमल--श्रौर मैं“ विचार कर ) में रघुराज 
सिंह 

मुलुआ--पुन्दर / ( विचार करते हुए. ) मैं 
मै...में म ल्‍लनाय रख लेता हूं | 

सत्त परताद--त्राद [ वाद्य | अच्छी जौज की । 
प्रतिद टीकाकार। ( कुछ दकरकर ) इच्छा, 
अपना नाम शीजिये सीताशरणों हूं 


रध्यूम्तल- रघुराजतिंदों हं 

मुलुआ--मकल्लिनायो 

सीताशरण-- अब वर्ण ! 

रघराज सिंह--यह बाद में तय करेंगे। 

मल्लिनाथ--हाँ, यद्द ठीक है। 

सीताशरण--ध्व जाति उत्थान कार्याय 

रघुराज सिंह 

महल्लिनाथ 

सीताशरण--स्व जीवन समपरणं 

रघुराज सिंद, मल्लिनाथ ] सत्र जीपन समपंण॑ 

सीताशरणु--करिष्ये | 

रघराज़ सिंहइ--करिष्ये । 

[ तीनों जल बोड़ते हैं। ] 

मल्लिनाथ--देखो तो, कैसा तो सबतूसर 
मिला--विजय, कैसा सूर्य मिला--उत्तरायण, कैंसी 
ऋतु मिली--वसन्त, कैसी तिथि मिलौ--एकादशी, 
कैसा बार मिला--गुरू ! 

सोताशप्ण--दैवी प्रेरणा | देखा दैवी प्रेरणा 
इसे कद्दते हैं। मगवान दमारे साथ हैं | 

रघराज सिंद-अ्रच्छे कारों में भग्रवान हमेशा 
मददगार रहते हैं। ( कुछ उकफर ) अच्छा वेखो, 
श्रव झपनी अपनी जाति के कौंन-सो जाति बनाना 
है, यह तय करो । 

सीतशरण--बाने ! 

रघुराज सिंहद-याने यह कि कायत्य सममे 
जाते हैं शूद्र, दसर समझे जाते है नीचे दर्जे के 
बानिये और नाई को तो छूकर कई लोग नहाते हैं। 


ध्व जाति उत्थान कार्यार्थ 


र््ड 
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अगर कायल शूद बने रहे, द्रसर बनिये ओर नाई 


अब्यूत, तो इन जातियों को तरक्क़ो हो चुकी | 

सीताशरण--हां यह तो ठीक है| 

मलिनाथ - बिलकुल । 

रघुराज सिंह--( विचार करते हुए. ) भाई, मैं 
तो कायस्थों को क्षश्रिय बनाऊंगा। क्षत्रियों को ही 
इस बक्त मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है । 

सीताशरण--और एरच्चे ब्राह्मणों क्री उठसे 
अधिक | जिस देश का सचा शान छुप्त हो जाता है, 
उसका उत्थान नहों हो सकता। मैं द्वसरों को ब्राह्मण 
बनाऊंगा | 

मक्षिनाथ--मैं भी नाइयों को आह्षण । 

रघुराज सिंह--एकदम इतनी बड़ी छलांग । 

मल्लिनाथ--छुलाग दी मारना है तो फिर छोटो 
क्यों मारो जाय * 

सीताशरण--श्ौर मेरी तो छुलाग उतनी दी 
है, जितनी श्रापकी | आपने दो सीढ़िया चऱीं-शूद्र 
से क्षत्रिय, मैंने भी दो तीढिया चढ़ौं--वैश्य से 
ब्राह्मण | 

[ तीनों कुछ देर चुप रहते हैं । | 

रघुराज सिंद--देलो, सिफ़ कह देने से कि 
कायस्थ क्षत्रिय हैं, हसर भौर नाई ब्राज्ण, काम न 
चलेगा । इसके लिये बेदों के, स्मृतियों के, शाज्ञों के, 
पुराणों के छुबूत देने द्वोंगे, तब लोग मानेंगे । 

सीताशरण--द्िन्दुओं के लिए हसमें कोई 
कठिनाई नहीं हो सकतो--हतने वेद, इतनी स्मृत्तिया, 
इतने शास्त्र, इतने पुराण हैं, और फिर श्लोक बना 
बनाकर उनमें इतना जोड़ा जा सकता है कि किसी 
भी बात का प्रमाण मिल सकता है | 

मकछ्तिनाय--बहुत सरलता से, बहुत सरलता से | 

रघुराज सिंद-फिर हमारी रोज़मर्र की 
ज़िन्दगी भी हमें उन्हीं जातियों के मानिन्द बनानी 
होगी, जिन जातियों के हम बन रहे हैं । 

सीताशरण--भ्रवश्य । 

मन्लिनाथ--सबंधा । 


विश्ववाणोी 


[ बपष २, भाग दे, संख्या २ 
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रघुराज सिंह--अपने अपने गोज बनाने होंगे, 
झपनी झपनों जाति की जाति सभाए क्रायम करनी 
होंगी । उन सम्राओं के अख़बार निकालने होंगे, 
तकरीरें करनी होंगी, शायरो लिखनी होगी। भाई 
बहुत. . बहुत काम है | 

सीताशरण--सब हो जायगा | 

मल्लिनाथ--हम लोग मिलते रहेँ, किस प्रकार 
काम बत रहा है, इसकी आ्रालोचना करते रहें, आगे 
का कार्यक्रम निश्चित करते रहें। आ्रापकी सम्मति 
हमारी पथ प्रदशंका रत्रे | बस सब हो जायगा | 

[ कुछ देर तोनों फिर चुप रहते हैं। ] 
रघुराज सिंह--श्रच्छा तो अब आज तो. - 
[ तीनो खडे होते हैं। ] 
यवनिका 


प्रुख्य दृश्य 

स्थान--एक नगर के मकान में एक कमरा 

समय--मध्याह 

[ कमरे की दीवालें फलई से पुती हुई हैं। 
दीबालों में कई दरवाज़े और खिड़कियां हैं, 
जिनके किवाड़ो में शीशे लगे हैं। छत से कई 
बिजली की बत्तियां और पख्ते भूल रहे हैं। 
जमीन पर क्रालीन बिछ्ा है, जिस पर बेश 
क़ीमती फरनीचर है। कुर्सियों पर रघुराज सिंह, 
सीताशरण और मल्लिनाथ बैठे हुए हैं। तीनों की 
अवस्था देखने से जान पड़ता है कि उपक्रम की 
घटना फो १०, १२ वर्ष थीत चुके हैं। तीनों की 
वेष भूषा में बहुत परिवतन हो गया है। रघुराज 
सिंद अब बड़ा सा साफ़ा बांधे हुए हैं। फोट की 
जगह शेरवानी है और सादे पाजामां की जगह 
चूड़ीदार पाजामा | शेरवानी में छाती पर बांई 
ओर एक बड़ा लोहे का बैज लगा हुआ है, जिसमें 
मैंसे की मूर्ति बनी है। कमर में कमरपट्टा है 
ओर उसमें तलवार के सदश लंबी एक कलम 
लटक रही है। सीताशरण का सिर मुँडा हुआ 
है, चोटी भी नहीं है और सिर पर कोई पबल्न भी 


फ़रवरों १६४२ ] 
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नहीं | शरीर पर केवल दुपट्टा और धोतो है। 
पर्तेस्थल पर मोटा यज्ञोपवीत दिखाई देता है। 
मल्लिनाथ का सिर भी खुला है। उसके सिर पर्‌ 
गोखुर के सरश चौडी शिखा है। शरीर के ऊपर 
का भाग नंगा है ओर नीचे के भाग में घोती। 
यश्योपवीत वह भी धारण किये हुए है, पर यज्ञो- 
पञीत में एक वच्य सा अल्तुरा बधा है। रघुराज 
है के लत्ताट प्र रामानन्री तिनक, सीताशरण 

के त्रपुएड ओर मल्लिनाथ के भिन्दुर का बिन्दु 
लगा हआ है। ] 

रत॒राज सिंह--हा, उस सवल्प को एक युग, 
बारह राज का पूरा एक युग खन्म हो गया है। आज 
अत के उजले पवयाने तो एकादशी है। आज ही 
के दिन बारद रा पहले हमने अपनी अपनी जाति 
की त'फ्क़ी के लिए सकत्प लिये थे | 

सीआशरण--और गन बारह क्यों में क्‍या 
हुआ, इसयी ओज्ोचना यद्यत्रि हम समय समय पर 
वरके आगे के कार्य गा करायक्रम तैयार करते रहे हैं, 
तथापि युग समाप्ति पर हमे अपनी समस्त कार्यवाही 
का सिहायद्ोकन कर लेना चाहिये। 

मसल वनाध--अवश्य, जिससे आगे का कार्यक्रम 
श्र भी व्यवस्थित हो सके | 

सीताशरण- (रघुराज सिह से) आप [4॥ 
आारभ कर सिन्हाँ साहब | 

रघुराज सिंह--में दो शुरू करू। (कुछ 
रुककर ) अच्छी बात है। पंडितों, कायस्य जाति ने 
इस एक युग में अज़दद तरक्की की है। वेदों, 
स्मृतियों, शास्त्रों और पुराणों से यह तय पा गया कि 
कायस्थ शुद्ध न होकर ज्ञत्रिय हैं। कायरथों को 
पैदायश यमपुणी के बादशाह चित्रगुप्त से हुई है । 
चित्रगुप्त यमपुरी वे तेरदवें बादशाह थे। शूद् तो 
ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए थे | लेकिन शा कहते हैं 
चित्रगुप्त ज्ह्मा त्रे तमाम बदन से | दुनियाँ की सबसे 
पुरानी किताब ऋग्गेद में जैसे अग्नि, बायु इन्द्र, 
वष्ण वगैरद के लिए वेययूक हैं, उसी तरद चित्रयुस 


जाति-उत्थान 


श्र 


नत >> 40000 + २ म्क मद ०0०५० ५०५०६०५ ७ 


के लिए | ऋग्वेद ऋहता 
गाते हुए ) 

'सचित्र चित्र चितयन्त मस्ये चित्र जश्न 

चित्र तमंब्योधाम्‌ चन्द्ररविं पुरुषों 

इहह्मां चन्द्र चन्द्रा भिगृणने युवस्व' 

इस पर झास्वजञायन ने औतवूत्र में कहा है--- 
( फिर द्वाथ हिलाकर गाते हुए ) 

'सचित्र चित्र चितयन्तमस्ये आग्निरी शैबद त: 
क्षत्रिवस्य! 

यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--(फिर दवाथ 
हिनाकर गाते हुए) 

यान्यौतान देवत्रा ज्षत्राणीन्द्रो बदण- 

सोमों - रुजः पजेन्यों यम.” बरगैरह बगैरह 

साता शरण - वाह ! वाद ! वाह ! एक नहीं, 
दो दो वेदों के प्रमाण हूँ | 

सलज्लनाथ--अ्रकादय प्रमाण | अ्रकाट्य प्रमाण | 


है---( हाथ हिलाकर 


रघुराज सिह- सिर्फ वेदों में नहों, वेदों में, 
आह्मण ग्रन्धों मे, फिर स्मृतियों में, उसके ब'द पुराणों 
में सिलसिलेवार सुबूत दे कि चित्रगुप्त ब््मा के तमाम 
बदन से पैदा हुए | यम्रपुरी के बे तेरहबें शौर आलिस 
बादशाह थे | वे क्षत्रिय थे और कायस्थ जाति के थे 
सबसे पहले बुजां | एक शायर ने हस तमाम किस्से 
पर बड़ी श्रच्छी शायरी की है । दमारे बुज॒ग बादशाह 
चित्रगुप्त के मुताल्लिक वह कहता है-- (गाता है | ) 


श्यामल अग पितांबर शोभित 
भात्र विशाल त्रिपुन्डहु भाजे । 
दीघे भुज़ा सुठि लोचन आनन 
नाशिका चारु महा छवि छाजै | 
कानन भूषण लेखनि पह्टिका 
हाथ खरी मसि भाजन साजै। 
रूप विलोकि विरंच थक्के 
पद पावन सुन्दर पद्म विराजै।” 


सीताशरण--बाद्द ! वाह ! वाह ! वाद ! 
सुन्दर सवैया है। 
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मल्लिनाथ--कितनी सुन्दर भाषा औ्रौर कितने 
सुन्दर भाव हैं| दाँ, बतभाषा का अब प्रचार कम 
हो चला है, इसलिये इसको टीका करनी होगी। 

सीता शरणु--( मुस्कराकर ) आपका नाम 
दी मल्लिनाथ है । 

रघुराज सिह--ऐसे फ्जन्द को पाकर बह्मा जी 
बहुत खुश हुए।। उन्होंने बहा तुम मेरी काया में 
पोषोदा रहे हो इसलिये तुम्हाय नाम होगा नित्रगुत | 
ओर फिर तुम मेरी काया से ही पैदा हुए दो 
इसलिये तुम्हारी जाति शोेगी - कायम्थ | इस दुनिया 
में कुछ कर सती इसके लिये तुम्हें ताक़त चाहिये। 
यह ताकत मिलेगी तपस्या से। तुम कोट नगर में 
जाकर, जिसे आजपयल उज्जैन कहते हैं, चणइ बुणद 
नाशिनी चणिहिका देवी को पूजा बरों | वालिद 
ब्रह्मा का हयग परारर चित्रगुम कोट नगर गये और 
बहा उन्होंने बारद इजार छाल पके, सुना ब्रार॒ह 
हज़ार साल, , 

सीताशरशा-- थोड़ी सी तपस्या से उन्हें इतनी 
बढ़ी चढी शक्ति थोदे ही पल सकती थी | 

मल्लिनाथ--करदापि नहीं, कदापि नहीं । 

रघुराज सिंह--बारद्र इज़ार साल तक तपस्पा 
की और चर णेडफा देवी की पूजा वी। देवी खुश 
हो गयी । शेर पर बैठकर पैदा हुई , शेर पर , 

सीताशरण-हा, हां, शक्ति देने के लिए 
शक्तिशाली वाहन पर बैठकर ता प्रकट होती द्वी । 

सल्लिनाथ -- अवश्य, अवश्य । 

रबराज सिंह- देवी बोली मैं तुमसे बहुत खुश 
हो गई हूं । ( गाकर ) 
'्मंति सम्पति आयु बहु पर उपकारहि लीन। 
हुई हो भागी सुबश के लेखकि फला प्रवीन ॥! 

देवी की खुशो में श्रपनी भी खुशों शामिल कर 
जोड़ देने के लिए फिर तो वह्दा ब्रह्मा, विष्णु और 
मर्ेश भी वैदा हुए. | शायर कहता है-- ( गाकर ) 


'बिधि हरि हर हित भये सुनि दुर्गा के बैन । 
तीनहूँ लागे मुद्दित मन चित्रगुप्त वर पैन ॥ 


किववाणी 


[ वर्ष २, भांग ३, सख्या २ 


हज मनन * गु ढूलंओू का *%ं 


ब्रह्म बोले-- ( गाकर ) 
'धमराज ढिग तुम रहहु करह सहाय सुधान | 
बारह यम के बीच मंह तुम हो मुख्य अधान ॥? 
विष्णु बीले--( गाकर ) 
आआहुति देवगन सग नित पैहो अति हरपांय। 
कम शुमा शुभ जीव के सदा लिखहु विलगाय ॥॥ 
महेश बोते--( गाकर ) 
जगत पूज्य गुग आगरे अजर अमर गुण खान | 
तुम सेवत पैहें सकल सुत बित यश कल्याण || 
सीताशरण- धन्य है। धन्य है । 
सल्लिनाथ--चित्रगुप्त महाराज की जय | 
रपराज सिंह--श्रत्र चित्रगुप्त ने यमपुरी ग्राकर 
झपनी वादशाहत संभाली | लेक्नि शद्भी की भौतो 
ज़रूरत थी। 
सीताशरणु --अवबश्य । पिना विदाह' के कभी 
घर्म पालन हो सकता है | 
मल्लिनाथ--कदापि नहीं | तदापि नहीं। 
रघुराज मिंह--विवम्वान मनु के दो शादजादे 
हुए. | श्राइदेव और घधर्मशर्मा। श्राइदेव के सात 
शाइत्ादे श्लौर एक शाहजादी हुई, लेकिन ध्मशर्मा 
के सिर्फ एप शाहजादी ही | भ्राददेव की शाहजादी 
का नाम था नदिनी और धर्मशर्मा की शाहजादी के 
दो नाम थे--एरावती और--शुभावती । महादेव के 
हम से इन दोनों--शाहजादियों को शादी बादशाह 
चित्रंयुम से हुई | बादशाह चित्रगुप ये आठ फरजेन्द 
शुभावती और चार नंदिनी से हुए । शायर कहता 
है- ( गाकर ) 
ये सकल गम्रृत आनन्द राशी। 
जनु रवि द्वादश कला प्रकाशी। 
चित्रगुप अति आनन्द पाये। 
घर घर संगल वजत बधाये।? 
सीताशरण--बधाई है | बधाई दे । 
मल्लिनाथ--वधाई दे | बधाई है । 
रघुराज लिंह--इन बारहो पक्नन्दों को शादियां 
आदशाई ित्रगुम ने बारह नाग फनन्‍्पाओं से को । 


फरवरी १६४२ ] 


कश्ध्टिट न 


अपनी श्रपनी रानियों के साथ चित्रगुप्त महाराज केये 
बारद् पज्॑न्द द्िन्दुस्तान के अलग अनग जगहों में 
पहने के लिये श्राये और अपने श्रपने हृष्ट को पूजा 
के साथ श्रपने अ्रपने फ़ज़ों के अदा करना शुरू 
किया । शायर कहता है-- ( गाकर ) 
माथुर, गौड़, कण, भटनागर। 
वालमीक, अम्धष्ठ उजागर || 
सकमेना, अप्ठलानहि मानो। 
ग़ुभावती के सुत ये जानो॥ 
निगम, सूर, ध्वज जग जाने। 
श्रीवारतव, कु श्रेष्ठ बखाने ॥ 
ये सुत चार ननन्‍्दनी जाये। 
सत्र मिल द्वाइश वन्चु कहाये॥ 
सीताशरण - इस प्रकार कायस्था के बारह 
बिभाग हुए | 
संब्निनाथ--महान विभाग | महान विभाग । 
रघुराज सिह--हा, पडितों, कायर्थ जाति ने 
आने पहले बुज॒र्ग के पहचान लिया है। अपने 
बारह फि्के। के जान लिया दै। उससे मालूम 
हे गया है कि वह शूद नहीं, लेकिन सच्ची क्षत्रित् 
जाति है | उसने अ्रपनी जाति सभा क्रायम करली 
है | जाति सभा का अखबार निकलने लगा है। हर 
साल जाति की तभा के जलसे होते हैं, जिप्तमें जाति 
की तशक्क़ी के लिए रिजोल्यूशन्स के बल के बडुन 
पास किये जाते हैं और उन पर आधो के मानिन्‍्द 
घु आधार तक़रोरे द्योती है। दर कायस्थ के मकान भे 
अब फिर से सोलह तस्कार होने लगे हैँ, उनके उनके 
गोत्र भो मालूम हो गये हैं। चन्द्रगुत बादशाह की 
सवारी भेभा होने के सभत्र हमने अपना बैज भैंते की 
शक्ल व बनाप्रा है श्रीर उनका सच्चा दृधियार कलम 
होने के सबब हम लोग कमर मे तलवार की जगह 
कलम बाँधते हैं | राजा रामचन्द्र जी क्षत्रिय ये हस- 
लिए पेशानी पर हम लोग रामानदी तिलक लगाते 
हैं| दारद सालों का यह युग कायरस्प जाति की 
तारीख में ततयुग के नाम से छुनइले हरफ़ों में लिखा 
जायगा। इसी तारीख वे लिखने के लिए चित्र- 


जातिं-उत्थान 


जे #ो अिमम ली होता-र--+ तल हे नल्‍ न ननचट 5 आटक सपनतथज, 


गुप्तेश्वर पुराण बनाये जाने का इन्तक्षाम हो 
रहा है। 
मल्लिनाथ--बोलों मद्दाराज चन्द्रगुम की जय | 

सीताशरण-तश्ी आपय॑ क्षत्रिय जाति कांयृत्य 
की जय। 

[ कुछ देर निस्तब्घता रहती है । ] 

रघुराज सिंह--( सीताशरण से ) अच्छा, 
पडित जी, आपकी जाति ने हस एक युग में कया 
किया उसका द्वाश् आप फरमाइये ! 

सीताशरण--बहुत श्रच्छा | सुनिये। हमारी 
जाति के मालूम हो गया है कि 'हूतर! शब्द उंल्कृत 
के बधूमर शब्द का श्रप्रश्र श है। यर्याथ में हमारी 
जाति ऋग्वेद में बशित मद॒विं भगु से उत्पन्न हुई है 
ओर उसका प्राचीन नाम “वधूसर-भागंब' है। भगु- 
वेश ब्राह्मण *्ं में प्राचीनतम है। ऋग्वेद में 
/रगु" तथा बहु बचन 'भ्रगब:” अनेक स्पलों पर आया 
है। वैदिक साहित्य में महर्षि भगु के 'वारूण' श्रर्थात्‌ 
बद्ण का पुत्र कह गया है। उनका इतना बड़ा 
महत्व था कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं - 
महपींणा भगु रहर मदपिं झगु की दो पत्निया थीं। 
पहली का नाम था--'पौल।भा? । पौलोभा के गर्भ । 
जब च्यवन ऋ"/प्र थे उत सम्रय मह्िं भेगु की अनु- 
पस्थिति में एक दिन एक दैत्य उसे हरण कर ले 
गया । शोक तथा मय के कारण उनका गर्भपात हो 
गया और शिशु प्रथ्व्री पर गिर पड़ा, इसीलिये बह 
च्यवन' श्रर्थात्‌ गिरा हुआ्रा! कहलाया | उस शिशु 
के सूय सहश तेज से वह दैत्य भधत्म हो गया। 
पौलोभा जब रोती हुई शिशु के उठा महर्षि भगु के 
आश्रम के लौटों, तब उनकी श्रभ्रणारा से एक नदते 
बह चली, जिम्तका नाम अञ्मा ने “बधुसरा? रखा। 
आगे चलकर हसी फै किनारे च्यवन कृषि ने अपना 
आश्रम बनाया। वर्तमान समय के रिवाड़ी फुलेरा 
कार्ड रेलवे पर बसी नारनौल नगरी से लगभग प्र 
मील पश्चिम की श्रोर यह च्यवनाअम था। इसके 
किनारे आज भी वधूसरा नदी बहती है और उसी 
के पास एक गाँव है जिसका नाम 'वधूधरी! है | 


रघुराज़ सिंह--च्यवन ऋषि के आश्रम का 
पता लग गया है ! 

सीताशरणश--जी सिन्द्रा साहब, और पते के 
प्रमाण हैं | 

मल्लि |थ--श्रच्छा ! 

साताशग्ण--देखिए पहला प्रमाण है-- 

ज्यफन गुफा, दूसरा प्रमाण है च्यवन कुड! 
और तीसरा प्रमाण है एक मन्दिर, जिसमें च्यवन कषि 
की पूर्ति स्थापित है । 

रब॒गाज सिंहद--वाह | बाह ! इसमे बढ़े और 
क्या सुमत दो सकते हैं | 

सत्लनाथ--अ्रकाटय प्रमाण ! 
प्रमाण | 


अगम्ाटय 


सीताशरशा--मह पं च्यवन का जिबाह पुराण 
में वार्णित राजा शर्पात को राजकुमारी सुबन्या से 
हआा । परन्तु तास्या बरते करते यवन ऋषि दृद्व 
हो गये थे | देवगायं मे गनचैद अ्रभ्ववनी कुमार ने 
आकर औष धा7्नो के जल का एक कुएद् बनाया। 
उसमें रनान कर मदपिं चप्रयन पुन युवा हुए | बद्ी 
कुण्ड आज दस आश्रम के निकट च्यवरग कुड', 
वधूमर कुड”, मंद कुडः इत्यादि के नाप्न से विग्यात 
है। च्यवग ऋषि के य्रुवा होने के प्रश्चात्‌ राज 
कुमारी सुकन्या से उनकी जो सतते हुई, बद्र वधूसर 
नदी के तट पर “अधूसरी” बस्ती में रहने लगी। 
धोरे धीरे वधूसरा नदी और “वधूसरो? बस्ती ढोंती 
गाव कहलाने लगा | यह सन्तति पहले वधूसर भार्गव, 
कहलाई ओर भाषा के बिगाढ़ के कारण जिस प्रकार 
'बधूसरा? नदी 'धूमरा! और वधूसरी? बस्ती ढोंधी 
गाँध कददलाया, उसी प्रकार वधूसर भागंव” को लोग 
पहले “धूसर, आर फिर दूसर कहने लगे। 

प्रलह्लिनाथ --अनर्थ है, घोर अ्रनर्थ | श्रेष्ठतम 
ब्राह्मण महर्षि दगु के पुत्र मरर्ष्न च्ययन की सतति 
बधूसर-भागंव जाति निम्न कोटि के बनिए | 

रघुराजसिंह--तभी तो इस मुल्क की यह 
द्वाशत हो गई | 


विश्ववाणी 


[ बर्ष २, भाग ३, संख्या २ 


डे: ; वह, न | ष् जे रा 


सीताशरण--एक्र कवि ने हमारी जाति का 
सुन्दर वर्णन किया है, सिन्द्रा ताहब, और पंडित जी । 
रघुराज सिंह--फर्मा३ ये, फर्माइये। 
समल्लिनाथ--हाँ, हाँ, #वश्य, अवश्य सुनाइये। 
सीताशरण--कर्ति कहता है--( गाता है ) 
परस तपस्वी ऋषि जो कहिए। 
च्यवन नाप पुनि तिन को लहिए। 
पुनि ऋषि की सतान भई जो । 
तिनको ढ़सर कहिए तहें सो। 
ढासी(र में बास जो पायो। 
तानो टूसर थाने कहायो। 
सशझिनाथ--सुन्दर घरुन हैँ | भागा तो इतनी 
सरस है कि इसकी टीका की श्यायश्य३ ता नहीं। 
सीताशरण--इस प्रकार के भागय मल गोत्र 
में ७ गण १२ पक्ष और ८३९ वर्ग या शाद्शा गोत्र 
हैं | बतंमान काज में इनमे कितने ही हैं और तने 
हो नष्ट भी हो गये हैं | बे समम्त भारतबष के भिन्न 
भिन्न भेदों और उपमभेदों मे फैले हुए है, जिनके साथ 
यद्यप आज बधूमर भागंत्रों का कई सबंध नहीं है 
तपापि बस्तुत बे उनके सगोत्रां बन्‍्यु हैं | 
मल्लिनाथ--उंह | सबंध आज नहीं है, तो क्या 
हुआ, ह। जायगा | 
रघुराजसिंह--नेशक, बहुत जल्‍द! | 
सीताशरणु--बधूसर भागंबों के ७: गोत्र हैं। 
उनका वेद शुक्नन यजुर्वेद, शाखा माध्य:दन, उपवेद 
धनुर्वेद, श्रौत घूत्र कात्यायन गह्य सूत्र, पारस्कर, 
प्राचीय समयाचारिक या धर्म सूत कात्यायन, कुल 
देवता वरुण, देवियाँ शकरा श्रांदि १८ हैं | 
रघुराजसिंह--श्रोद्दो | आपने तो बड़ी बारीकी 
से रिसच किया है । 
मल्लिनाथ--अवश्य | 
सीताशरण--उनमे शिला के सबंध में एक 
बढ़ी विचित्र बात मिली है | 
रघुराजसिह--कैसी ” 
सीताशरण--गौ।मल्य यहथ सप्रह परिशाष्ट 
में कहा है - 
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दक्षिण कपरी वासिप्ठाः आज्रे यात्रि कपर्दिन:। 
आंगिर्स, पचचुद़ा मुणडा श्वगत्रः शिखिनोडश्यों 
रघुराजसिंह--इसीलिये झ्रापने चोटी मुड़ा 
दी हे! 
मल्लिनाथ--जाति भक्तों को तो शाज्जों के बचना- 
नुसार ही रहना चाहिए | 
सीताशरण--ऐसे प्राचीन “वधूसर भाग॑वः 
आगे चलकर भी श्रपना उत्कषं रख सके | महाराजा 
जन्म्ेजय के राज्य काल में वे ही कुद देश के राजाओं 
के पुरोहित थे। उज्जैनी के महाराजा विक्रमादित्य 
के भी वे पुरोहित बने | मद्दाराजा प्रष्बीराज के वे ही 
पुरोहित रहे | 
मल्लिनाथ--धन्य है ! वन्य है ! 
सीताशरण--ओऔर फिर एक बात तो देखिए | 
जब विदेशा मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, 
तब उन्होंने देश की रक्षा के लिए ब्राह्मण वृत्ति छोड़- 
कर क्षात्र धर्म स्वीकार कर लिया और इस सम्बन्ध 
में उनका पूर्णत्कपं हुआ महाराज हेमू विकमादित्य 
के समय में । 
रघुराजसिंह--दाँ, दाँ, यद्द तो तारीज़ को 
मशहूर बात है | बदायूनी तक ने देमू के मुताल्लिक 
ल्षिखा है। 
सीताशरण--शिन्द्या साहब, देमू वधूलसर भागव 
ही थे | उन्होंने दिल्ली को जीता था | दिल्ली जीतकर 
उन्होंने त्रिक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी और 
इस प्रकार वे अन्तिम हिन्दू सम्राट माने जाने चादिए। 
बद तो उनके सेना नायकों ने उन्हें धोखा दिया 
नहीं तो इस देश पर से बिदेशियों की सत्ता का भ्ंत्र 
हो दी गया था। 
मजल्िनाथ--बोलों मदहाराजाधिराज राज राजे- 
श्वर सप्राद हेमू विक्रमादित्य की जय [ 
सोताशरणं--वंही परम पवित्र और परम 
प्रतापी वधूसर भार्गव जाति श्राज निम्नतम बनियों 
की जाति समभी जाती है। परन्चु सत्य सदा छिप 
नहीं सकता। उसने अपनी प्राचीन उत्पति तथा 
प्राचीन इतिद्वास को जान लिया है। मार्गव महासभा 
दि 
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को स्थापना दहोगई है। प्रति व उत्ते अधिवेशन 
धूमधाम से हो रहे हैं। इन अधिवेशनों में जाति 
छुधार पर विचार किया जाता है। नाना प्रकार के 
प्रस्ताव पात होते हैं। उन पर धाराबादिक भाषण 
दिये जाते हैं। भागंबों में पुनः पोड़श संहकार होने 
लगे हैं | इन बारह वर्षों के एक युग में मो कुछ 
किया गपा है, बद इस जाति के पुनरुत्थान के दृतिहयास 
में खणाहरों में लिखा जायगा। वह समय बहुत 
निकट है सिन्द्रा सादब श्लौर पडित जी, जब यह 
जाति भारतबषं के ब्राह्मणों में पुनः अप्रगए्य हो भारत- 
बर्ष को सच्चे ज्ञान का प्रकाश दिखाने में सम्रथं दो 
सकेगी | इस समय देश को सच्चे ज्ञाम की हो सबसे 
अधिक श्रावश्यकता है। 

मल्लिनाथ--बोलो भागेव जाति की जय [ 

[ कुछ देर निष्तब्धता | 

रघुराजसिंह-.(मनल्लिनाष से) श्रच्छा, पत्चितजी, 
अब आप अपनी जा।ते की तरक्की का हाल बताएये ! 

मल्लिनाथ--( गला साफ करते हुए ) हमारी 
जाति उत्पान के उस शिखर पर तो अरब तक नहीं 
पहुँच सकी है, जिस पर आ्राप लोगों को जातियाँ दस 
एक युग में ही पहुँच गई', किन्तु उत्कंष॑ का कार्य 
आरभ अच्छी प्रकार दो गया है, हसमें सन्देद्द नहीं 
किया जा सकता। 

रघुराजसिंद--हाँ, इसमें तो क्ष्य शक हो 
सकता है ! 

मल्लिनांथ-द्म लोगों ने सबसे पहले तो झपनी 
जाति के नाम में दी खशोघन किया। पोणिनी के 
व्याकरण के अनुसार नाई शब्द का कोई अर्थ ही 
नहीं निकलता था | 

सीताशरण--सर्बंधा नहीं । 

मल्लिनाथ--और निरथंक शब्द संस्कृत के 
सहश भाण में दो नहीं सकता | 

सीताशरणख--करदापि नहीं । 

सल्लिनाथ--इहमने नाई शब्द का न्यायी शुद्ध 
रूप बना दिया | 
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रव॒ुराज सिंह--बिलकुल ठोक, लफ़्ज में इतना 
रदोचदल तो झ्रासानी से हो सकता है। 
सीताशरण--न्यायी शब्द द्वी ब्रिगड़ कर नाई 
बन गया है, इसमे मन्देह का स्थान ही नहीं। 
सब्विनाथ--किर हमने अपने आदे पुरुष 
नाभिक को टढ निकाजा और जग्र पीड़ियो का मिलान 
किया, तो रप्रष्ट हो गया कि नाभिकर विष्णु जो का 
भाई था। 
रघुराज सिंह--जब यह पता लग गया, जब तो 
फिर इसके दूसरे सुबर्तों की ज़हरत नहीं रह सकती कि 
नाई दर श्रसल में न्‍्यायी ब्राह्मण हैं, क्योंकि विष्णु तो 
शुद्र होने से रहे | 
सीताशरण--बिनकुल ठीक | 
मल्लिनाथ--इसके पश्चात्‌ हमने ज्ञौर कर्म किस 
जाति का कर्म है, इसका पता लगाया और दम अव्बे- 
बेद में लिबा मित्र गया--+ैन घाहाणों पपत्‌ | अर्थात्‌ 
उस्तरे से त्राक्षण लोग क्षौर करें | अ्तएव क्षोर कर 
आरक्षण बर्म है। 
रघुराज सिह--बाह! वाद वाह! वाह अ्रथववेद 
के सूत्र से ज्यादा बड़ा खुबूत और कद्ाँ मिल मकता हें 
मल्लिनाथ-दृती लिये सिन्हा साहब और पडित 
जी, उस्तरे को हम लोगों ने यज्ञोपवीत के साथ 
बाधथना आरभ किया है। (अपनी यज्ञोपवीत मे बच 
हुए उत्तरे को दिखा कर) इस प्रकार | 
रघुराज सिह--(बिचार करते हुए) यह तो 
ठौक है, लेकिन इससे “ 'हससे किसी बक्त एक्तौडेंट 
का डर हैे। 
मल्लिनाथ--नहीं, नहीं, हम लोग ऐसे उस्तरे 
बाँघते दे जिनमें घार नहीं रहती | 
रघुराज़ सिंह--तब॑' ' 'तब ठीक है| तब कोई 
हज नहीं । 
मल्निनाथ--हमारी सभा न्‍्यायी आह्ण सभा 
के नाम से स्थापित हो गई है | हमारी जाति में भी 
प्रत्ञोपधीत होने लगे हैं | हमारे एक कवि ने भी दमारी 
'सारी क्रथा पर सुन्दर कविता की रचना की है| 


विश्वबाणी 


[ बषे २, भाग ३, संख्या २ 


सीताशर !--अवश्य सुनाइये | श्रमश्य सुना हये। 
रघुराज सिह--जरूर , जरूर | 
मल्लिनाथ--भाषा की झोर ध्यान ने दौजि- 
येगा वह तो ऐसी है जिसे हमारी जाति के लोग उत्ते 
अच्छी प्रकार सम्रक लें । भात्रों पर लक्ष्य रखये । कवि 
कहता है--गाता है -- 
एक समय की वात को सुनलो पंच सुजान । 
महादेव कैलाश पर सममभाते थे ज्ञान । 
एक समय श्री महादेव ने "वेत कैलाश पर पचा- 
यत की, सब देवता बुलवाये गये और सबने अच्छी 
अच्छी राय दी । 
नाई जन्म कहां से पाई पनो सव्॒ जगत के भाई 
शिव के पुत्र भग्रे विणयु लाभियैज़िनईे, भा 
विष्णु का पोता ब्रह्मा जानो नाभिक श्टा नाई। 
इसी हिराव के जाद लगाया नाई के बद्या भाई 
नाई नाई सव कहें नाई हैगा कौन ? 
साभिक जदयू ने कही शकर जी के पौत। 
है भाइयो फिर प्रवजो के तुल्य तम ज्ञानी बनो। 
भूलो न अनुपम आत्मगौरव ७म के ध्यानी बनी। 
करदो चकित पिर विश्व को अपने पत्रित्र प्रकाश से। 
मिट जाय सारा त्तम तुम्हारी »त्ति के आकाश से। 
विद्या मूपण तजा तुम्ही ने किसको दोप जमाने में । 
किया ब्रह्माना यजमानी का सभा आपकनी श्राने में। 
आज सममभ मरख तुमको चिलमें लोग भराते हैं। 
यज्ञ चपन का कम तुम्हारा धम शास्त्र बतलाते हैं। 
कहों भइया अच कुछ समसे कैसी कथा सुनाई। 
क्षौर कम की महिमा देखो वेदों ने जो गाई। 
धीरे धीरे यवनिक्रा पतन 


उपसंहार 
स्थान--एक नगर के मकान में एक कमरा 
ससय--सन्ध्या 
[ दृश्य वैसा ही जैसा मुख्य हृश्य में था। 
अल्तर इतना ही है कि दीवालें और किवाड 
इत्याहि मैले हो गये हैं। फरनीचर वेमरम्मत 
है। कालीन इधर उधर से फट गया है | बिजली 
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की बत्तियो के शोड और पखस्त्रों पर गरदा है | कुछ 
वत्तियो में बल्ब भी नहीं है । रघुराज सिह, सीता- 
शरण और मल्लिनाथ कुसियो पर बैठे हुए हैं। 
उनकी अवस्था त्ष जान पड़ता है कि दृश्य की 
घटना को १०,(२ वर्ष बीत चुके होगे। तीनो के 
काले बालो भे सफ़रेरी आ रहो है| वेष भूषा तीनों 
की मुख्य टश्य के सदृश है पर मुख हनो साह हैं ।] 

सीताशरश--श्राज हमारे सकलप के दूक्षरे युग 
का अंत द्वोता हे | इस युग का ब्त्त बताहये सिन्हा 
साहब ! 

[कुछ देर निरतब्धता रहती है ।] 

रघुराजसिह--श्रफेले में तो दम्र लोगों को एक 
दूसरे के सामने सच्ची हालत पेश करनी चाहिये ? 

सल्लिनाथ-- इसमें फ़्या सदेह है । 

रघुरोजमिह--तो मुझे तो श्रफतोत के प्ताथ 
कहना पडता है कि इस युग में दम्रारी कायसुयथ 
जाति ने तरक्की नहीं की जैसी पहले युग में की थी | 

सीताशरण--हमारी भागव जाति की भी वह्दी 
दशा है सिन्हा साहब | 

मल्लिनाथ--और द्ृमारी न्यायी जाति की तो 
उमसे भी बुरी | दर एक कायस्थ अपने को तो क्षत्रिय 
मानता है, चाहे दूमरे क्षत्रिय उसे क्षत्रिय न मानें, 
प्रत्येक भागेब अपने को तो ब्राह्मण मानता है चाहे 
दूसरे ब्राह्मण न मानें, पर हमारी जाति न्यायी भाष्टयों 
में तो अधिकौश न्‍्यायी भाई ही अपने को ब्राह्षण नहीं 
मानते | इतना ही नहीं, कुछ जब यशोपवीत पहन 
पहन कर क्षौर क्रम करने गये, हजामत बनवाने वालों 
ने कद्दा कि हम जाक्षणों से हजामत न बनवायँगे तब 
उन्होंने अपने यज्ोपप्षीतों को उतार दियासलाई की 
डिबियों में बन्द फरके रख लिया है। शायद सभा में 
पहनकर शअयेंगे। 

[ तीनों कुछ देर चुप रहने हैं । निरतच्घता 
रहती है ] 

रघुराजसिंह--बात यद है कि इस वक्त मुल्क 
बिलकुल दी ग़लत और बहके हुए रास्ते पर चल रहा 
है | गान्धी ने स्व॒राज्य स्वराज्य चिल्ला चिल्लाकर यद्वा 


जाति-उत्धान 


२४१ 


न्‍ च्त चना हे... थे 3रीतीयओ राय के किन के # न अजत 


के लोगों को और क्रितती काम का द्वी नहीं रखा । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध तव एक हो जाओ, अछ्यूत 
तक मिल जाओ, इस तरह की वाहियात बाते कद्दी जा 
रही हैं। हिन्दू मुतलमान भी मिलकर एक हिन्दुस्‍्तानी 
जाति बनाओ, यह दक्ला मचा हुआ है | कुछ दिन में 
कहा जायगे। तमाम दुनिया की आ्रादमी जाति की एक 
जाति क़रायम करो | बेवकृफी की भी कोई इन्तहा है । 

सीताशरण--श्राप बिल्कुल ठोक कह रहे हैं 
सिन्हा साहब । देखिये न जाति समाश्रों के अधिवेशन 
तक में कोई नहीं श्राते । 

[कुछ देर फि९ निस्तब्धता] 

रघुराज सिह-हस हालत में भी तब्दीलो होगी, 
ज़हर दोगो | 

सीता शरण--इसमें कोई सन्देह है। 

रब॒राज सिंद--बस थोड़ा सत्र रखना चाहिए । 
गाधो की थश्राधी निक्रल जाने दीजिये फिर सब ठीक 
हो जायगा। 

सीताशरण---पैथ्य का फल सदा मीठा होता है। 

मल्लिनाथ--( विचारते हुए ) परन्तु “परन्तु 
जद्दा तक नाइयों का सम्बन्ध है, वे तो *"वे तो कमी भी 
इसे-' न मानेंगे कि वे न्‍्यायी आाहझण हैं। इसोलिए'*' 
इसीलिये सिन्हा सादय श्रौर पड्चित जो मैंने तो दूसरी एक 
सत्पा केपात सदस्य होने के लिए प्राथनापत्र भेजा है। 

सीताशरण --किस संस्था के पास पएडत नी ! 

रघुनाथसिंह--दा, किस जमात के पास परिडत 
जी! 


मल्लिनाथ--( गला साफ करते हुए ) जाति- 
पाँति तोड़क मण्डल के पास | 

सीोताशरण--( चिल्लाकर ) जाति-पाँति तोड़क 
मण्डल के पास ! 


रघुराज सिंह-- ( चिल्लाकर ) जाति पाँति 
तोडक मण्ढल के पास ! 


|रघुराज सिंह औौर सोताशरण मल्लिनाथ 
की ओर धूर कर देखते हैं| मल्लिनाथ वोनों की 
कोर न देखकर दूसरी ही तरफ़ देखने लगता है।] 


विजय-पथ 


डाक्टर रामकुमार वर्मा एम. ए., पी-एच डी 


जीवन न दीन बने | 
विरह के ज्ञण में मिल्लन-सा चिर नवीन बने | 
जीवन न दीन बने। 


#--लहर चक्राकार कितनी दूर बहती चली; 
तरलता के पृत्र पर इतिहाप्त कहती चली , 
“मे मिटी मिटक्र बनी सौ बार कटकर रही; 
किन्तु तट के नमित उर से ही लिपटकर रही, 
कौन रोके ? जब कि तृभी यो प्रत्रीन बने। 
जीवन न दीन बंध | 


२--त्राज सथ्या निज सुनहली चत्रता में सनी; 
ज्ितिज के कर मे प्रणय की आरती सी बनी , 
पब्रन की निशि-फ के से बुककर तिमिर में गिरी ; 
कितु मेरे नयन में फ़िर रकान बन कर तिरी , 
इस प्रकाशित सत्य में क्यो मन मलीन बने | 
जीवन न दान बने | 
शे- यह किरणए--शशि की पृुक्ार--यहीं घरा पर बसो; 
ज्योति की छबि गुंभियों से शून्य ही में कसी, 
जब कि मेरे कज में इस मौलश्री से मिली, 
एक कलिका दिवस मर के लप्म सोचे खिली, 
इस मिलन के गीत में तू आज बान बने। 
जीवन न दीन बने । 


४-ये कड़े ग्रिरिकरण जिनमें उच्चता उठ गईं; 
तील नभ की शुन्यता जिनसे बनी श्रृमयी, 
वे बुलाते हैं तुमे--त्‌ दृष्टि से उठ, अरे; 
पतौंसत की दो शक्तियों के बीच है-तू डरे?! 
तृ बनाये विश्व, तो क्या स्वये भी न बने ! 
जीवन न दीन बने (# 


+* आल इणिड्या रेडियो दिरली के सौजन्य से 


भारतीय संस्कृति की नव चेतना 


सर पी, एस. शिवश्वामी अय्यर 





इस बात से सभी सहमत होंगे कि भारतीय राष्ट्र 
नव जागरण और नव चेतन श्रवस्था के बीच से 
निकल रहा है | भारत में त्रिटिश सत्ता के कायम होने 
के बाद जब से हम पश्चिमीय दुनिया के संप्रग में 
श्राये, तब से हमारे देशः में राष्ट्रीयता का वर्तप्रान 
विकास प्रारम्भ हुआ। हमारी नव चेतना यूरोपीय 


संस्कृति झोर सभ्यता के सेसग' में आने के बाद शुरू 
हुईं । सन्‌ १६२४ में भारत में 'शिक्षापद्धति के 
सम्बन्ध में लाड मैकाले ने अपना छ़रीता पेश किया 
श्रौर उसे बिलियम वैंटिड की सरकार ने स्वीकार 
कर लिया । पूर्वोय संध्कृति फे सम्बन्ध में लाई मैकाले 
का हृष्टकेोण बेहद अ्रतुदार था, फिर भी हसमें कोई 
सन्देह नहीं कि इस यूरोपीय सिक्षापद्धति ने भारत के 
अन्दर नया पघ्राण फू का। सन्‌ १८५४ में लाई हेली- 
फ़ैक्स के शिक्षा सम्बन्धी प्रसिद्ध ख़रीते के याद सन्‌ 
१८४७ में भारत में कई विश्वविद्यालय कायम किये 


गये | हालाकि महात्मा गान्धी ने भारतीय विश्व- 
विद्यालयों के काम के बड़ा झ्सतोषजनक बताया है, 
फिर भी इप्में केई सन्देह नहीं है कि जो कुछ इन 
विश्वविद्यालयों ने किया है, उसको थोड़ी बहुत प्रशंस' 
तो करनी दी चाहिए | यदि ये विश्वविद्यालय देश के 
अन्दर से अ्रशिक्षा के दूर करने में कामयाब न हों 
सके तो इसकी ज़िम्मेवारी उन प्रेजुएटों पर नहीं है जो 
इन विश्वविश्वालयों से निफले हैं, बटिक उस सरकार 
पर है जिसने श्रशिक्षा को दूर करने के लिए इन 
विश्वविद्यालयों को उचित साधन नहीं दिए | 


देश में राष्ट्रीय जागरण ने अनेक रूपों में विकास 
पाया | शिक्षा और धामिक् क्षेत्र में ईसाई मिश॑नरियों 
ने दो तरह की प्रतिक्रिया पैदा की । लोगों का भुकाव 
इताई धर्म को ओर बढ! और ईसाई मिशनरियों को 
समाज सेवा के प्रति लोगों की प्रसंशा के भाव पैदा 
हुए । दलित वर्ग के प्रति ईसाई मिशनरियों ने जो कुछ 
किया, उती से हिन्दू धर्म भौर संस्कृति के प्रति शोगों 
के मुकाव में स्पर्धा आई। हिन्दू समाज के श्रन्दर 
आत्मरक्षा को भावना प्रबल द्वो उठी। पढे. लिखे 
लोगों में हिन्दू धम्म, हिल्पू साहित्य और सामाजिक 
वंस्थाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से श्रध्ययन करने का 
भाव जागा | हमारे राष्ट्रीय जोवन में यह एक श्रजीब 
बात है कि हम झपने धर्म को उस समय तक कोई 
अधिक मूल्य नहीं देते, जब तक कि उन पर पश्चिम 
के विद्वान प्रशंसा की मुद्दरर नहीं लगा देते। सर 
विलियम जोन्स, कोशब्रुक, मैक्समूलर श्रौर पश्चिम 
के अन्य प्राच्य विशारदों नें अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त 
भारतीयों का ध्यान संस्कृत साहित्य के लौन्द्य और 
उसमें छिपे हुए रक्षों की भोर दिलाया। विदेशी 
हुकूमत के कारण जनता के अन्दर यह भावना वैदा 
हो गई थी कि थे अंप्रेज़ी रहन-सहन और अंप्रेतो 


र्छ्ष 


ब्रज ०० 


रस्म रिवाज को अयनाते जाते थे और अपने देसी 
तरीके को हिक़ारत की नजर से देखने लंगे थे । कोई 
राष्ट्र जब्र तक उसे गपने प्राचीन गौरव का श्रप्तिमान 
नहीं होता, जब तक उसमें अन्य भावनाओं और श्रन्य 
परिस्थितियों के साथ समकोता दरने की वृत्ति नहीं 
होती, तब तक उपका राष्ट्रीय जीवन व्यापक नहों बन 
सकता । 

भार,य जागृति वा राजसे अ्रधिक प्रभाव राज- 
भैतिक च्ोत्र पर पड़ा | सदियों गे गुलाम देश के लिए यह 
स्वाभाविक भी था | राजनैतिक जागति का श्री गणेश 
गजा रामपोहन राय से शुरू हुआ। उसके बाद 
सरेन्द्रनाथ बेनजी, रार फीरोणशाद भेहाग, गोराने, 
तिलक और श्रनेक पुरझरार नेता पैदा हुए । इन 
सब में अन्तिम और सब में महान महागा गान्बी हैं | 

राजा शममोहमस राय द्वारा प्रारम्भ किया ह या 
ब्रह्म समाज आन्दोलन और परटित हेश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर के शुरू कये हये सम्राज सुधार झ्रान्टोलन 
ने देश ने; अन्दर इलचल मचा दो | स्वामी दशानन्द 
का आय समात्र झ्ानदोलन श्री* श्रीमतों बे न्टफा 
थियासाफिकल आन्दोलन मा नये चेतन के हृष्टगेश 
से अपना बिशप्र स्थान रखते हैं। मिमंण बेपन्ट ने 
हिन्दू धमे के प्रति पढी लिबी जनता में आदर का 
भाव पैदा किया स्वामी जिबेशनन्द और रामरृण 
मिशन के वूसरे कार्यकर्ताओं ने देश के अन्दर 
आध्यात्मिक आन्दोलन की बाढ़ पेंदा कर दी । 
रामकृष्ण परमहस श्रोर क्रेशवचनद्र सेन के ब्य क्तगत 
जीवन ने इस जमाने की पदी-लिखी जनता पर 
अपना बेहद प्रभाव डाला | 

औद्योगिक चेत्र में जमशेद जी नप्तरबान टाटा 
जैसे पराक्रमी व्यक्तियों ने नई सम्मावनाय पैदा कर 
दीं। चारों शर झौद्योगक और आशिक सम्मेलन 
होने लगे और देश में शाथिक साठन को पुझ्ता 
बुनियाद डालने को बात सोची जाने लगी। 

द्वालाकि इस नई जाग्यति में जीवन थे प्रत्येक 
क्षेत्र में उथल-पुथल मची, फिर भी विज्ञान, सादिस्य 
आर ललित कला के ज्षेत्रों मे अ्रधिक मौलिक काम 


विश्वचाणी 


[ बंप ३, भाग ३, संख्या २ 


न बल. कि: कट: कारक: 


नहीं हुआ | विज्ञान के क्षेत्र में सर जगदीश चन्द्र 
ब्रोत, सर सी० वी० रमन, डाक्टर मेघनाथ साह्ठा 
जैसे प्रसिद्ध और उल्नेबनीय व्यक्ति पैदा हुए और 
उनके द्वारा प्रभावित होकर अनेक युवक वैज्ञानिकों 
ने बहुत सी मौलिक खो कों। मौलिक खोजों के 
सम्बन्ध में सबसे पहला क़दम कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय ने उठाया और उसके बाद दूसरे विश्वविद्यालयों 
ने भी इस दिशा में अपने पेर श्रागे बढाये। 


सादित्य और कला जिस वातावरण में फूलती 
कर फल्ती हैं, वह वातावरण हमार देश के साहित्य- 
कारों और वल्लाकारों को नहों मिला । भारतीय 
भापाश्यों को पिछड़ी हुई दशा, जनता के श्रन्दर 
शिपता की कभी श्रोर देश भे सुस्त का अभाव 
आरादि कारण हैं, जिसमे हमार ढेरा में कला पूरी तरदद 
नही प्रनप सकी | प्राच्चीन उला रानादओं के आश्रग मे 
ही फूलता फलनी था। किन्तु ब्रिरश शासन के 
प्रारम्भ होने के साथ-प्ताथ कला को राजाग। का 
श्राश्रव मिलना बन्द हो गया | जनता के अन्दर भो 
कलात्मक भावना नहा पेंदा हुई, जो फजा के मूल्य 
को रामकझती और जिवंग कजायारों को प्राक्ताइन 
भसिलता । 


साहिप्यिक नत्र जागरण में सत्र में प्रभुल्न स्थान 
भारत में महाकांये रवबोन्द्रनाथ ठाकुर का है। उनकी 
रचनाओं से बगला भाषा ससार को प्रवुख भाषाओं में 
गिनी जाने लगो | इसमे से आकाश बगला से 
अनभिज्ञ हैं फिर भी स्वीछ्रतआाथ के अग्रेनी शनुवाएों 
ने अग्रेज़ी म गद्य और पद्म के गोरब को बढाया 
है| रबीन्द्रनाध के साहन्य से ध्यग्रली भाषा बेहद 
समृद्धिशाली हुई है। 

निर्माण कला के क्षेत्र में दम यह दावे के साथ 
नहीं कह सकते हि हमने वेसी दी कलात्मक चीज़ें 
बनायी हैं, जो घुगल निर्माण कला को पुलना कर 
सके | हिन्दुस्तान में !गर्माण कला ने घार्मिक इमारतों 
के कूप में श्रपना श्राघार पाया है | उत्तर भारत में 
भी ऐसी धामिक्र इमारतें नहीं हैं, जो दक्षिण मारत 


फरवरी १६४२ ] 
के द्रविड़ मन्दिरों का म॒ुक़ाबला कर सके । किन्तु 
दक्षिण भारत में भी निर्माण कला की ऐप। कोई नयी 
चौज़ नहीं बन सकी, जो पुरानी इमारतों की तुलना 
कर सकती | इस सम्बन्ध में जो कुछ भी हुआ है बह 
पुराने मन्दिरों के पुन) निर्माण था उन्हीं की नकल 
हुई है और इसके लिए नह कोद्ाई चेट्टी सम्प्रदाय 
धन्यवाद का पात्र है | नये बने हुए महारजाओ्रं के 
महल निर्माण कला के सुन्दर नमूने हैं। किन्तु उनपें 
भारतीय प्रतिमा कितनी है यह में नहीं कह सकता | 

दक्षिण भारत के मन्दिरो में जो मृत्तिया दिखायी 
देती हैं, वे इस बात को साबित करती हैं कि भारतोय 
शितग में कितनी अदूसुत शक्ति थी। हमारे देश में 
संगमरमर की कमी के वारण हमें शिल्प कल्ला के 
इतने अधिक सुच्दर नमने नहों मिलते जितने कि 
यूरोपीय देशों में मिलते हैं। यहाँ ग्रेनाहट पर्थर बहुत 
तरह के होते हैं, किन्तु वह संगमरमर की अपेक्षा 
खुदाई के काम के लिए. बेहद मख्त होते हैं | फिर 
भो बेलूर, सोमनाथ और दूसरी जाहों के मन्दिरों को 
देखकर हम यह कह सकते हैँ कि हमारे शिक्षिययों ने 
श्रपनी कला में अ्राश्वयंजनक सफलता प्राप्त की हे | 
कोई आदमी वह नहीं कद सकता है कि हमारे बड़े- 
बड़े मल्दिरों के निर्माण और उनकी सुन्दर पदच्वीकारो 
में कितने बर्ष (बर्च हुए. होंगे । आज यदि शिल्प कला 
की इतनी सुन्दर चीज़ें दर्मे अपने देश में दिलाई 
देती हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण द्वमारो 
गरोबो है । 

जहाँ तक चित्रकला का सम्पन्ध है उनकी उन्नत 
जनता की मस्कृति, समृद्धि और राजाओं की दान 
बति पर निर्भर करती है | दक्षिण भारत में चित्रकला 
के नव्र जागरण में सब में प्रमुच नाम रवि वर्मा का 
आता है। चित्रकला के नव जागरण में, वेंगला 
चिन्नकला में एक नई प्रणाली आ। । पके दुःख है कि 
इस नई प्रणाली को दम्न पूरी तरद से नहीं समझ 
पाये | बंगाल के नवौन कलाकार रगों के अ्रधिक 


प्रारतीय संस्कृति की लव चेतना 


बेच 
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महत्व नहीं देते | वे बंगला चित्रकला में मंगोल रूप 
रेखा बना देते हैं | उत्तम श्रँ्ों को बेहद प्रधानता 
दी जाती है। अपने चित्रण में बंगाल के कलाफार 
बग:ली स्त्री पुरुषों के सोन्दय के साथ समुचित न्याय 
नहीं करते। अनेक कलाकारों के चित्र फोके और 
घुले हुए मालूम पड़ते हैं और ताधारश शआ्ाखों को 
वे हतना आकर्षित नहीं करते जितना यूरो पयन 
चित्र । चित्रकला के श्रालोचकों का एक घग है, जो 
इस बात पर जोर देता है कि भारतीय कलाकारों को 
चित्रकला में एक विशेष प्रथाली अ्रपनानी चाहिए | 
उनकी राय में भारतीय कलाकारों को अपनी एक 
विशेष पद्धति है, जिसके प्रति भारतीय जनता की 
विशेष अभिरुचि है | दर्म श्रपनी कला को कट”्परों में 
नहीं बन्द करना चाहिए। जो कला श्रधिक व्यापक 
और अधिक समृद्ध है, ठतकों हमें थपनाना चाहिए। 
दवा चित्रों के विषय और उनकी पद्धति, भारतीय धर्म 
और भारतोय सरकारों से ही चुननी चाहिए। इज्- 
लैएड की दर एक म्पूनर्शिपैल्टी को अपने यहाँ के 
कला सम्रहालयों के लिए श्रभिमान है। दमारे यहाँ 
की सरोब म्पूनितिपै ल्टयों को मोलिक चित्रों के सम्रह 
करने में आथिक कठिनाई है। किन्तु यूरोपीय और 
भारतीय चिथों की सुन्दर प्रतिलिपियाँ थोड़ा खा ख़च 
करके ही दकट्ठटा की जा सकती हैं | हृप तरद्द के सम्रद्द 
हमारे कलाकारों के लिए बहुन उपयोगी साबित 
होंगे । जनता उसे देखकर खुश ह्वागी, कला के 
सम्बन्ध में जनता की रुचि बढ़ेगी श्रौर कलाकारों को 
इस तरह नई नई प्रणाली खसमभने का अवछर 
मिलेगा | यह दुख का विषय है कि हमारे यहाँ के 
घनावय व्यक्तियों ने कल्ला के इस तरद् के सम्रह्यालयों 
को अमी तक कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। भारतीय 
कला में उत्तरेच्र वृद्धि के लिए घन की बेहद 
ज़रूरत है । जब तक दभारें फलाफार आधिरक दृष्टि 
से निश्चिन्त न होंगे तब तक उन्हें अपनी कला की 
उन्नति के लिये अनुकूल वातावरण न मिलेगा [ 
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बड़े दुख के साथ कहना पहलता है कि सस्कृति अछ के 
लिये यद्द लेख मेजने के बाद ही डाक्टर साहब को हृदय रोग 
से अचानक सत्य हो गईं। डाक्टर साहब प्राच्य विषयों के 
प्रकागड पणिडत थे ओर रायल एशियाटिक सोसायटी के 
प्रसिद्ध अन्तेषक थे । स्वर्गीय डाक्टर साहब के परिवार के 
साभ हमारो द्वारदिक समवेदना है । 


हज़रत शेखमुदही-उद्दीन अब्दुल का दिर श्रल दसनी 
अल हुमेनो श्रल जीलानी कासपियन समुद्र के दक्षिण में 
जौलान ज़िले के निफ नामक शहर में सन्‌ १०७७ ई० 
में पैदा हुये थे । सन्‌ १०९७ ई० में वे शिक्षा प्रामि के 
उद्दृश्य से बग्दाद झञाये | सन्‌ ११०९ ई० में वे अनु 
ज़करिया-भ्रदह्ििया-अल तत्रौजी के मदरसे में भाषा- 
विज्ञान के अध्ययन के लिग्रे भरती हो गये | बदाँ अबू- 
सब्यद- श्रल मुबारक-अल मुकरंमी के श्रधीन उन्होंने 
इसलामी व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त की | कई वर्ष 
उन्होंने घग़दाद के आस-पास खंढदरों में और रेगिस्तानों 
में बिताएं | उनका जीवन फरीरों का सा सादा जीवन 
था | श्रनेक विश्वसनीय सूजों से यह पता चला है कि 
उन्होंने ११ बर्ष बगदाद के बाहर एक सूनी मीनार 
में बिताए | जिसे उसके बाद से बुज-अल-अ्रजमी या 
ईरानी मीनार कहा जाता है | एक दिन जब वे वहा 
अल्लाह के ध्यान भें मग्म थे शैतान ने तरद-तरद के 
भुलाबे देकर उन्हें फेंसाना चाहा | एक बार कुछ 
प्रकाश छा गया और श़ेब से एक आवाज़ सुनायी 
दौ--“मैं तेरा मालिक हैं, और तुके उन सब चौज्षों 
के खाने की इजाज़त देता हैँ जिन्हें मैंने दूरों के 
लिये मना किया हे |” तत ने फौरन कह्दा-- दूप दंट 
खुदा के दुशमन ! सिवा एक अल्लाइ के और किसी 
दूसरे में न शक्ति है न बल ।” पौरन द्वी बंद प्रकाश 
लोप दो गया | इसके बाद शैतान ने फिर कहा, 
४“हपनी धार्मिकता और श्रपनी शिक्षा के कारण तू 
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मेरे घोले से बच गया।” बाद को उनसे क्षोगों ने 
पूछा इज््गत आपने यह कैसे मालूम कर लिया कि 
बह आवाज़ महज घोल्ा थी ! सन्त ने जवाब दिया 
इज़रत मुहम्मद के पैग़ाम के अनुसार सिवाय उस 
एक परवरदिगार के और किसी दूसरे में यद्द ताक़त 
नहीं कि वह्द प्रकृति के क्रम को बदल्त दे। 


सन्‌ ११२७ ई० मे उन्हें अ्रपनी श्रात्मा के झ्न्दर 
यह प्रेरणा श्ानुभव हुईं कि ससार और मानवत्ता की 
ज़िदमत और मार्ग प्रदर्शन के लिये उन्हें झपनी 
शक्ति लगाना चाहिए। हस प्रेरणा के भ्रनुसार पद्द 
बग़दाद लोट आये। अल-मुकरंमी ने उन्हें अल- 
श्रज्ञान के मदरपते की सारी ज़िम्मेबारी सौंप दी। 
इज़रत जीलानी फा नाम और यश चारों और फैल 
गया और मैथोपोटामिया, ईरान, मिलक्ष आदि 
बाहरी देशों के विद्यार्थियों के गिरोह उनके चरणों 
के निकट शिक्षा प्र॒त्त करने के लिये आने लगे। 
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मदरसे की इमारत को बढ़ाना पह़ा क्योकि इतने 
सब विद्यार्थी उसमें समा नहीं सकते थे। जनता से 
चन्दा करके आस पाप्त की जमीन ख़रोद ली गई | 
इसके बाद दलरत ने जनता के अन्दर अपना श्रचार 
कर्मा शुरू किया | उनकी सभाश्नों में पहले तो बहुत 
योड़े लोग आया करते ये मगर बाद में उनके ओॉताग्रों 
की तादाद इतनी बढो कि शद्दर के अन्दर कोई ऐसी 
जगह न थी, जद्दा सभाये हो सकतों। चुनाचे उन्हें 
शहर के फाटक के बादर जाकर सभा करनी पड़ती | 
उनके प्रमुत् शिप्यो के लिए एक ख़ानवाह मी 
बनवाई गयी। वद हफ़्ते भे तीन बार श्रपना प्रचार 
करते थे, जुगे ( शुक्रगर ) के दिन सत्र, मदरसे 
में सोमवार की शाम को और खानकांद मे इतयार 
की सुबद | उनकी सक्षाओ्ं से सत्वगत के बड़े बड़े 
उमरा भी शाया करते थे। उनके अनेक शिष्यों मे 
बहुत मे बाद में प्रस्तिद्ध प्रसिद्ध सत हुए | तमास इस- 
लामोी दुनिया के लोग डनसे तग्ह-तरह की बातें 
लिएफर पूछते थे | इन सब बातों का बह जवाब भी 
देते थे । पूरे ४० वर्ष तक उन्होंने श्रपना प्रचार कार्य 
किया ओर शिक्षा भी दी | 

हजरत श्रद्मद सरहन्दी और मुजद्दिद-अल फसानी 
का नाम मशहूर है जो सन १५६३ ई० में पैदा हुए 
शोर सन्‌ १६२८ ई० में मरे | वे अपनी पुस्तक मक़तू- 
बाद? की तीसरी जिल्द मक़तब के २४१ सफ में कहते 
हं-दृज़रत अ्रली की मृत्यु के बाद अध्यात्मिक ज्ञान के 
हकदार इज़रत इमाम हतन हुए | इमाम दसन के बाद 
इसाम हुसैन हकदार हुए । किर एक दूसरे के बाद १२ 
इमाम हुए जो पहुँचे हुए सन्त थे | उनको विरे में 
यह अ्ध्यात्मिक महानता मिली थी | प्रकाश जि 
तरह केरद्र से उठ फर चारों तरफज़ाता है उसी 
तंरद इमाम केत्दर हैं और सन्त शोग वात्तावरण हैं 
और सन्त श्रपने अध्यात्मिक जीबन के लिए इस्ताम 
के ऊपर निर्भेर होते हैं। यह विरासत शेवव अब्दुल- 
कादिर जीलानी के तमय तक रही कि जिनको हमामों 
की कृपा से श्रध्यात्मिक महत्व प्राप्त हुआ । उसके बाद 
शेज़ अब्दुल-क़ादिर-जीलानो स्वय श्रध्यात्मिक केन्द्र 

पक 
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बन गये | जो व्यक्ति अध्यात्मिक जीवन की अकाज्ना 
करते थे, उनको आकाक्षा इज़रत-अन्दुल-कादिर 
जीलानी द्वारा पूरो द्वोती थी। इज्ञत जीलानी कहा 
करते थे कि “गुझसे पहले तन्‍्तों का सू दूब गया, 
किन्तु मेरा सूर्य पूर्यता' के साथ क्षितिण पर चमकता 
रदेगा ।” उन्होंने श्रागे चल कर ऐलान किया “मेरी 
बुनियादें दर वनी अ्रल्लाइ (सन्त) के कन्धों पर है |” 
अब्दुल हक-मुह दिस देदलवी श्रपनी पुस्तक “ग्रकबरुल- 
अखयार के पृष्र १० में लिखते हैं कि “उसके बाद 
दुनिया के सब सन्‍्तों ने श्रपने मस्तक दजरत जीलानो 
के प्रति भद्धा से कुकाये ओर उनकी महत्ता कौ 
स्त्रीकार कर लिया | 

इंब्त अरबी, जा सन्‌ ११६४ ६० में पैदा 
हुए थे श्रौर सन्‌ १२४० $० में मरे, अपने ग्रन्थों 
में लिखते हैं कि “हजरत तोजानी अपने समय के 
श्रुत॒ तारा थे, वह अपने वक्त फे कुतुबनुमा थे, वें सूफियों 
के हाक्िम थे, वे लोगों का फैछला करने वाले थे |”? 
इब्न अरबी की दी पुस्तक में लिखा हुआ है कि हज़रत 
जील/नी ने अपनी मा के गे में दी अ्रल्ज़ाह की परि- 
स्तिश आरम्म कर दी थी और उनका झतवा सिवा 
हजरत सुद्दम्मद के और सब सन्‍्तां से ऊछचा था| 


(१) ताजुद्रीन - अल सुत्रकी जिनकी सन्‌ 
१३६९ ई० में मृत्यु हुई, श्रपनी पुरुणक तथाक़त-उल- 
कुबरा के भाग दूसरे के प्रृष्ठ ७३ में लिग्वते हैं कि 
एक लड़का जो लूला, लंगड़ा, लकवा का मारा हुश्रा, 
अन्धा और कोठी था, इनरत जीलानी के सामने 
लाया गया। हज़रत जीलानी ने कहा, “श्रव खुदा 
के हृक्‍्म से उठ कर खड़ा हो जा।? लड़का फ़ौरन 
उठकर खष्टा ही गया। वह जिलकुल तन्दुरस्त था 
आओऔर उसकी सारी बीमारी भाग गई थी। 


(२ ) एक मरतंत्रा दजला नदी में बड़ी भयकर 
बाढ आई, बग़दाद के बाशिन्दा के डर हुड्रा कि 
कहीं शहर न दूंच जाय ) वह सब इज़रत जीलानो के 
पास आये और उनसे प्राथंना करने लगे कि वह 


उनकी रक्षा करें | हज़रत जीलानी फौरन दजला के 
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किनारे गये श्रौर अपनी लाठी वे। जमौन में रखकर 
कटने लगे बरत यहीं तक! उसी क्षस से नदी का 
पानी घटने लगा | 

हसरत जीलानी ने सन्‌ ११६८ ई० में हस असार 
ससार के छोड़कर जन्नत की ओर कूच किया। 
हज़रत की लिखी हुई अनेक पुस्तक मौजूद हैं । 

प्रसिद्ध जमेन विद्वान ज्राकेल मैन अपनी पुस्तक 
/ गेज़िस्त-देर-अरेबिस़न-लिय्रेचरः जिल्‍द पहली के 
४३५ बे प्रृष्ठ में हज़रत जीलानी की लिखी हुईं ऐसी 
२४ पुस्तकों की हस्तलिपियों का वर्णन करता है, जो 
अब तक यूरोप के भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों में मौजूद 
हैं। जहा तक मैं जानता हूं इन पुस्तकों मे केवल 
५ पुरतक मित्ल और हिन्दुस्तान में अब तक छुपी हैं । 

(१) फुतुदुल गैब--यह्ट सन्‌ श्य८! ई० मे 
अब्दुल दृक-देहलवी द्वारा पारसी टीका के साथ 
लखनऊ में छपी | यही पुस्तक मिस्र में भी बदजातुल- 
असरार के द्वाशिए में छुपी । मिल्ल में उसके छुपने 
की तारोज़ सन्‌ १३०४ हिजरी है। 


(३) गुनयात-अ्रज़-तालिबीन--दानों जिल्द 
हिजरी १२८८ और १३२२ मे कैरो में छुपी | इस 
पुस्तक में मज़ददबी कतव्यां का ज़िक्र है और उनमे 
अनेक धामिक ब।तों का वर्शन है| ब्रह्मचर्य के नियमों 
का भी उनमें उल्लेख है | 


(३) अल - फ़तूर - रब्यानीवल फ्रेद-उस- 
सुभानी- यद्द पुस्तक भो सन्‌ ११२८ हिजरोी में 
कैरो में छपी | इसके अन्दर प्राशंना और उपदेश भरे 
हुए है, जिनमें दया, दान, नम्नता ओर गरोबो की 
प्रशता की गई है।मारगोलिययथ के अनुसार इस 
पुत्तक के दूसरे द्विस्से के उपदेश इसलामी साहित्य 
के कुछ सर्वोत्तम उपदेश हैं । 


(५ ) घरैरुल सख्तेरात--वह पुस्तक भी कैरो 
में सन्‌ १२८८ दिजरी और सिकन्दरिया में सन्‌ १३३२ 
हिजरो में छुपी । इसमें हज़रत मुहम्मद की शान्र में 
कुछ पायनाएं हैं | 


चविश्ववाणी 


| वर्ष २, साग ३, संख्या २ 
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( ५ ) अल-फुयु-ज्ञात-अरंबानियां-फी अबराव- 
अल-कादरिया--यद्द प्राधनाओं करा संग्रह हे | कैरो 
में यह पुस्तक सन्‌ १३०३ हिजरी में छुपी | 


हज़रत जीलानी की बहुत सी शिक्षाएं उनकी 
पुस्तक फुतुद्दल- गेंबर में दज हैँ। इस पुस्तक्क में छ८ 
अध्याय हैं और इन शअ्रध्याष्रों में सुफ़ीवाद फे विविध 
पहलुवों पर रोशनी डाली गयी है | कुछ अश्रध्यायों के 
शोष॑क ये है--(१) अ्रध्यात्मिक सत्यु, (२) माया की 
ओर से उदासीनता, (३) दिल से चिन्ताश्रों को 
निकालना, (४) खुदा के निकटतर पहुँचना और 
नये नये रहस्यों का मेद पाना, (५) आत्मा में अपनी 
अवस्था, (६) खुदा के चरणों में आत्मतमपंण, 
(७) आशाएँ और भय, (८) आध्यात्िक गुद और 
परमात्मा के निकट क्रिस तरद पहुंचना, (९) अपनी 
आत्मा के प्रति श्रौर सारी श्रष्टि के प्रति अपने को 
मृतक समझ लेना | 


हज़रत जीलानौ कहते हैं “जब हम अपनी 
वासनाओ्रों के जीत कर दुनिया की ओर से मृतक 
दो जायगे तब हम एक बच्चे की तरह होंगे जो 
अपनी मा की गांद में खेलता है। तब हमारी समस्त 
इच्छायें मर जायगी, तब दमारे लिये केवल परमात्मा 
की ही एक इच्छा रद्द जाएगी |” हस पुस्तक के 
सम्बन्ध में बैरन कारा दे वाज़ लिखतां है, “हंस पुस्तक 
के अन्दर जो भावनाए प्रदर्शित की गई है वे 
सर्वोच ईसाई भावनाएं हैं ।” 


हज़रत जीलानी ने जिस पथ की स्थापना कौ 
वह “अल-कादरिया? कहलाता है। दस पंथ का 
इसलामी दुनिया में बेहद मदत्व दे। अरब में यह 
पथ बड़ा शक्तिशाली है | जेहा और मदौना में इतका 
बड़ा ज़ोर है। मक्का में श्रकेले इसके ३० मक़हिस 
(व्याख्यान स्थल) है। कुस्तुनवुनिया में इसके ४० तकिया 
( प्रार्थनायद ) हैं| मिस्त में सी यह पथ बहुत प्रमुख 
है। नील की उपत्यका और कैरों में इस पन्‍्धय के 
साननेवाले बेशुमार हैँ । तिपोली और ग्रदांमी 
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अलजीरिया और मोरक्कों में भी इसके मानने वालों 
की तादाद बहुत ज़्यादा हैं। अलजीरिया के २४ 
हज़ार व्यक्ति हस पथ में शामिल हैं और अकेले 
ओरान के सूबे में इसके २०० कब्बात ( पूजा स्थान ) 
है, जिनको छिद्दी-अल जीलानो कहा जाता है। दस 
पंथ का प्रचार सुदूर पूर्व में डच पूर्व हिन्द और चीन में 
युनान प्रान्त तक है। जद्दा तक मैं समक्तता हूं भारत 
में इस पथ करा प्रचार सन्‌ १४८२ ई० में दक्षरत 
जीलानी के उत्तराधिकारी सैय्यद मुहम्मद ग्जौत ने 
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शुरू किया | सैय्यद मुहम्मद शौस ने सिन्ध सूबे के 
उच शहर में अपना निवासस्थान बनाया और 
सन्‌ १५१७ ईस्वी में उनकी मृत्यु हुईं। उनके पैरोकार 
सारे हिन्दुस्तान में विशेषकर पंजाब में फैल गये | 
लाखों व्यक्ति इस पंथ के श्रन्दर शामिल हुए | सम्राट 
शाइजहा के पुत्र सम्राट दारा शिकोह ने इत पंथ के 
शिक्षक मोर मुहम्मद अथवा मिया सौर से दीक्षा सी । 
वास्तव में यह पंथ सद्‌ श्राचार और सद्‌ व्यवह्यार 
का पनन्‍्थ है | 


जीवन 
श्री रामप्रकाश अग्रवाल एम. ए 
संघर्ष पर बहता जीवन | 
गिरि की गोदी से सरि-प्रवाह 
बिजली का ले कर सर 'भअ्रथाह, 
मरना बनता, भर पर आता, 
अवरुद्ध छुआ, पर ॒ मिली राह, 
बाधाश्रों में बढ़ता जीवन। 
गिरि-खरणडों पर करता प्रपात 
नम छूने उठता जल-सँपात, 
उठता, गिरता, थकता, बहता, 
कूल्ो मे करता सारण बात, 
यह शान्ति-पूर्णं बहता जीवन | 
बुदबुद॒देता उद्देलित मन 
मारुत में फ़ैलाता निज स्वन, 
पथ बदला, दृश्य नये आये, 
फ़िर हँसा मिला जब परिवर्तन, 
बहता यह वेग-पूर्णा जीवन | 
नम में नौरद घिर धिर भाते 
भय फैलाते, नव बल लाते, 
तमर घिरता, फिर खिलता पफाश, 
स्पगर के पथ को दिखलाते, 
मिलता अनन्त में वह जीवन । 
संघर्ष शान्ति मय यह जीपन । 


हिन्दू मुसलिम भ्रातृभाव 


श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचाये 


लोग एक दूमरे के धर्म कों समझे और धार्मिक 
मतम्ेदों के होते हुए भी एक दूसरे से प्रेम करे | 
किन्तु यह बड़े दुख की बात है कि हस सम्बन्ध मे 
जितनी भी कोशिशें हुई हैं वे उतनी सफल नहीं हुई 
जितनी कि उन्हें होना चाहिये। 
उमर पाकर लोगों को न वेवल अपने धर्म का 
बल्कि दूमरे धर्मों का भी अध्ययन और मनन करना 
चाहिये| बचपन में और शुरू में मुमकिन है यह 
सम्भव न हो औ्रौर बालक बालिकाओं वो अपने ही 
घममं की शिक्षा मिले, किन्तु जैमे जैसे वे बड़े हों. और 
उनकी समभादारी बढ़े वैमे बेसे यह जब्री है कि वे 
दूसरे धर्मों की अधूरी और कही सुनी बातों पर ही 
निर्भर ने कर, बल्कि उनका पूरी तरह अध्ययन करें | 
अपनी बदक़रिस्मती में भी हमें आगे के लिये बड़ी 
बड़ी उम्मीद हैं। हिन्दुस्तानियों को अकसर यह 
बताया जाता है कि यद्दा बहुत से घमे हैं, बहुत सी 
भाषाएं हैं शोर इसलिये यहा के लोग बड़े अभागे 
हैं। लेकिन यद्द जरूरी नहीं कि यद्द बात मही हो। 
मुमकिन हैं क्समत हम से कुछ बडे काम कराना 
चाहती हो | इस विभिन्नता के बीच में ही सम्भव है 
बह हमें सावभौम सत्य के दशंन कराना चाहती दो । 
यदि हम इसमें रूफल हुए, तो यह कितनी बड़ी बात 
होगी | समस्त धर्मों की एकता की इच्छा एक महान 
इच्छा है । इस उद्देश्य को हमें सामने रखना चाहिये 
शझौर उसके लिये प्रयक्ष करना चाहिये। 
आज जिन कठिनाइयों का हमें सामना करना 
पड़ रहा है शायद वे हो हमें उस महान उद्देश्य की 
झोर ले जा रही हों | हालाकि आज सब धर्मों की 
एकता की चर्चा करते समय हम हुखी और 
निराश दो जाते हँ। दम आज मुश्किल वक्तों के 
बीच से गुज़र रहे हैं। किन्तु फिर भी हममें से कुछ 
गींग निभयतापूवक इंश विपय की चर्चा करते हूँ 


ओर सत्य को जनता के सामने रखते हैं । जितनो ही 
हम सच्ची बात कहेंगे शायद उतना द्वी लौग हमें 
बनाबदी कहें और कुछ लोग हमसे हस कारण बेहद 
नाराज़ भीं दो सकते हैं । जितना ही लोगों को 
हम एकता की ओर खींचते हैं उत्तनो द्वी लोग ज़िद 
पकड तेते हैं। ब्रिलक्ुल वही कैवियत है जो एक 
जिद्दी जानवर की होती है। उसे कितना ही खींचो 
किन्तु वह ट् से सस नहीं दोता। लोगों को हम 
इकट्ठा करने की कोशिश करने हैं, लेकिन वे विपरोत 
दिशाओं में भागते हैं । रद दम उन्हें“उनकी क्रिह्मत 
पर छोड दें तो शायद वे ठीक रास्ता पक्रठकर एक 
ही जगह आजाय | कभी कभी ऐसा भो होता है। 
गाय और बछुरे कभी कभी यदी करते हैं। मनुष्य 
ने मुमकिन है लिखने पढने और साद्वित्य में तरकड्ी 
की हो, मगर अपनी सद्ज भावनाओं में वह पशुओं 
की तरद दी है| पशुओ्रों को तरह ही मनुष्यों को 
.गुस्ण आता है, भू लगती है और उनमें स्व ख़ार 
वृत्ति जागती है | फिर भी हम यही उम्मीद करनी 
चाहिये कि हम्तारे ये बुरे दिन फिरेंगे और भारत में 
फिर से एकता स्थापित होगी । राष्ट्रीय त्त्योद्वारों में लोग 
मिल जुल कर हिस्सा ले सकते हैं और इस तरह एक 
दूसरे की भावनाश्रों को अच्छी तरह सम्रक सकते हैं। 
ज़ासकर एक दूमरे को प्रार्थनाओं और पूजा के समय 
जब धामिक वातावरण होता है तब दुनियाबी 
ईर्षाओ्ों को मूलकर लोग एक दूसरे के अन्दर एक 
ही खुदा के नूर को देख सकते हैं और सच्चे श्रथाँ में 
एक दूसरे के निकटतर श्रा सकते हैं| 

हम दूसरे की इज़नत करेंगे तो दूसरे हमारी भी 
इज्ज़त करेंगे। यदि हिन्दू हज़रत मुहम्मद के प्रति 
आदर दिखायेगे और इसलाप् के श्रध्ययन, उत्के दृष्टि 
कोण और उसके व्यवहार को सद्ानुमूति से देखेंगे, तो 
इसमें कोई सन्देद्व नहीं मुसलमान भी उन सब बातों 
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के पति झ्रादर और सहनशौलता दिखायेंगे, जिनके 
प्रति द्विन्दू भक्तिभाव रखते हैं| इसलिये एक दूसरे के 
बम के भ्रध्ययन में ही समस्या का वहुत कुछ दस 
है | इसीलिये मुके कालेजों मे और कालेजों के बाहर 
पढ़े लिखे परिवारों में दूसरे धर्मों के श्रध्ययन को 
प्रोन्‍्लाइन देने की बात पसन्द आतनो है | 


झनेक दिस्वू हैं जो इमनाम और इसलाम के 
पैगम्बर की उतनी ही हृण्ज़त करते हैं जितनी कोई 
मुसलमान करता है| और ऐसे लोगों को तादाद बढ 
रही है। एक दूसरे की श्रच्छी बातें समभने की 
भावना जाग रही दे और बावजूद मौजूदा रगड़ों के 
हम एक दूसरे को ग्रवकाधिक जानते जा रहे हैं | 


हिन्बुस्तान के ऐतद्वासिक दोर में हमने बढुत से 
ऐसे मौक़ खो दिये जबन केवल यहद्दां पूरी एकता 
कायम दो जातौ, बल्कि देश के समस्त अधिवाषी एक 
दूसरे को पूरी तरह समझ जाते । मुसलमानों में अनेक 
ऐसे महान शासक हुए हैं, जिन्होंने इसको चेष्टा को, 
किन्तु जिन्हें कामयात्री द्वामिल नहीं हुई। बेन तो 
कमजोर थे और न छोटे आदमी थये। वे वास्तव में 
महान थे। किन्तु हमारे दुर्भाग्य से उन्हें एकता 
कायम करने के महान मिशन में सफलता नहीं मिली | 
सिकन्दरे में अकयर के सजार की जियारत करते हुए 
मेरे मन में कई बार यह भावना उठी--“सवब धर्म 
सम्मेलन फरने के लिये यह जगद्द कितनी उपयुक्त 
है !” सब धर्म सम्मेलन में जितने भी प्रतिनिधि आयें 
वे सब यहां आ सकते हैं। इतनी बड़ी जगह में 
ज़रूरत पड़ने पर एक पूरा कांग्रेस अधिवेशन द्वो 
सकता है । सब घमें सम्मेलन के लिये इसमें उत्तम 
बूसरी जगह हो दी नदीं सकती। यहां के वातावरण 
में एफ ज़ास गम्भीरता है। किन्तु मेरे दिमाग में 
यह विचार श्राया और निकल गया। दिल में एक 
दर्द उठा कि--इस काम में क््या सफलता प्रिल 
सकती है १ शायद किसी दिन यह महान सपना भी 
पूरा हो | सुसलमान अपने धर्म में हृह रहें और मारत 
इसलाम का एक बड़ा केन्द्र बना रहे, क्रिन्त कुछ ऐसी 
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बात हो कि यहा के *टैने वाले इसलाम को उसी 
ग्रादर से देखें, जित तरह बाई ज्ञानी मनुष्य समस्त 
धर्मों को देखता है। अब भी एक दिन ऐसा श्रवश्य 
आपगा, जग्र कि हम मौजूदा कंगड़ों को मूल जायगे। 
हम श्रापस की दूर्षा, सन्देह और कंडिनाहयों को 
भून जायगे | यदि छोगों में विश्वात है लो यद्द बात 
हकर रहेगी । 


इस बात को सी कह्यना नहाँ हो सकती कि 
द्िन्वू श्रपनी उस विशेष सस्कृति को छोड़ देंगे, जिसमें 
वेयुगों से पले हैं। उन्द्रोंने एक ऐसी श्रध्यात्मिक 
शिक्षा पाई है, जिसके कारण उन्हें अपने धर्म के 
ऊपर अभीम विश्वास है। मुमकिन है मुसलमानों 
को यद्द दिदाई देता हो कि दिन्दुओ्ों का दृष्टिकोण 
उनसे बिलकुल भिन्न है | मुके विश्वास है कि मुसल 
मान ईसाई मिशनरियों की त्तरद हिन्दुश्नों की मूर्ति- 
पूजा के सम्बन्ध में कोई गलतफहमी नहीं रखते | 
ईसाई मिशनरियों को इस पर हैरत होती है कि हिन्दू 
किस तरह अपनी दी गही हुई मूत्तिथों की श्रद्धा के 
साथ उपाप्तना फरते हैं। दमारे दृष्टिकोणों में शतना 
श्रन्तर है कि वे इसे समझ द्वी नहीं सकते। करिम्तु 
मुसलमानों को हमारी हमसी पूजा-पद्धति को समझना 
ही चाहिये। उनका हमारा इनने दिनों का साथ है | 
मुमे यद्द अनुभव करके बड़ा तुख द्वोगा कि मुसलमान 
हिन्दुश्नों को पूरी तरह समझने लगे हैं। फिर सारे अप- 
राध फौ ज़िम्मेवारी दिन्दुओं की दी होगी कि वे मुसल- 
मानें को नहीं समझ सके | दिन्दुश्नो को मुतलमानों को 
समम सतकना कहीं श्रधिकर श्रासान है, क्योंकि उनके 
अपने अन्दर इतने मत मतानतर हैं। किन्तु पुसतल- 
मानों के लिये शायद यद्द सम्भव नहाँ क्योंकि धार्मिक 
व्यवहार में उनके यहा फ़ौलादी श्रतुशासन है। 


तब मी भिन्न भिन्न मुह्करों में भिन्न भिन्न प्रकार से 
बस्तुए फूलतो फलती हैं | मुझे इनमें ज़रा मौ सन्देद 
नहीं कि अरब का एक विद्वान भारत के एक मुसलिम 
विद्वान से बिलकुल सिन्न होगा। ईसन का एक 
विद्वान एक दूसरे इसलामी देश के विद्वान से क़ृतई 
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भिन्न होगा | प्रत्येक मुलक्क की श्रपनी अपनी सचल्कृति 
होती है | इमसे धर्म की कुछ भी हानि नहीं दोती । 
भारत के पढे लिखे मुसलमानों को अपने धघर्मावल म्बियों 
को कल्याण या राष्ता दिखाना चाहिये | मैं चाहूंगा 


विश्ववाणी 


[ घर्ष २, भाग ३, संख्या २ 


जे रे चने नल न्‍ अप्टडफत 7९३०० ८ 


कि विद्वान मुसलमान दूसरे धर्म वालों को भी इसलाम 
केसम्बन्ध में बहुत कुछ बतायें, ताकि उनकी जानकारी 
बढे और द्वमारे देश में एक दूसरे का झान झौर 
एकता को भावना पुझुता हो | 


अडिग 


श्री मनोहर! 


मोर के निर्मम थपेेें से सिहर्तर , 


हिल उठभा पार का पत्थर कभी क्या ? 


पी चके अनगिनत ग्रवल ऋतात 


ज्येष्ठ के मध्यान्ह कितने /--कॉपकेंपार्ता रात, 


आंग-पानी के वषदय; 


राह पर बढ़ते चले जाते सदा जो पात्र संजर, 


मार्ग के कृश कंटकों से ही विकल हो, 


रुक सकेगे गलकर पल भर कभी क्‍या ? 


देखता सब दिन रहा जो नाश. 


सत्य की भीषण सुखाऊति, छित्र सचित आश, 


शन्य नयनों का कल०्ना 


लालयीली, पवकती-बुकती चिताओं का तडपना, 


सुन श्ुगालों की अबक अगिराम ह-ह 


3 


दहल जायेगा सूय मरघट कर्भा क्‍या ! 


जल रहा नौख, अचचल, शान्त, 


भव्य राका क्या ?--अमा में भी न होता कान्त ' 


धीर प्रहरी, पश-प्रदर्शक, 


रत-दिन आते चले जाते, न डिगता मौन साधक, 


खा अहरनिशि कुद्ध रमा के ककोरें, 


बुमेगा नभ-दीप भव तारक कभी क्‍या ? 


अिशजशापिननननन+-, 


हिन्दुस्तान के मुसलमानों का कतंव्य 


सर मिरज़ा इसमाइल 





इमारे मुल्क के अ्रसणय मुसलमानों के दिलों में 
यह भावना भर गई है कि बहु सख्यक वर्ग के हाथों में 
उनके द्वित सुरक्षित नहीं हैं । पिछली प्रान्तीय सरकारों 
के बाद से उनकी हस भावना ने भय का रूप ग्रहण 
कर लिया है | मुसलमान दी नहीं और दूसरे श्रत्पमत 
सम्प्रदाय वाले भी इसी दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने 
लगे हैं और श्रपने भविष्य के उम्बन्ध में उन्हें चिन्ता- 
सीद्दोगईदे। 
हमें यद्द बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिये कि 
जनतन्त्र का श्रथ है बहुमत द्वारा हुकृमत। यदि 
भारत जैते श्रतप संख्यक जातियों के देश में वद बहु- 
मत एक विशेष धमावलम्बियों का द्वो तब समस्या 
झौर झधिक जटिल हो जाती है। जब तक ग्रव्प 
संख्यक जातियों को--चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान या 
कोई श्रन्य धर्मावलम्भी-- यह विश्वास नहीं दिला दिया 
जाता कि उनका धर्म, उनकी भाषा और उनको संस्कृति 


तुरक्षित रहेगी, तब तक नतो देश के अन्दर एकता हो 
सम्भव है श्रौर न स्वरुप सावत्ननिक जौंबन | इसलिये 
बहुस॒झ्यक जाति के ऊपर एक भहान श्र हगएय- 
नौय क्िभ्मेवारी होती है। उसे दर तरद्द से यद्द बात 
जाहिर करनी चाहिये कि अ्रल्प सख्यक जातियों के 
द्वित उसके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित हैं और बह 
ग्रपने हितों से अधिक उनके द्वितों की रक्षा करेंगी | 


कोई भी चादे बह सरकार दी क्यों न दो दसारी तब 
तक भद॒द नहीं कर सकती, जब तक हम अपनी मदद 
स्वय न॑ करें | बिना परिश्रम के न तो हम उन्नति ही 
कर सकते हैं और न सन्‍्तोप ही पा सकते हैं| पक्ष- 
पात और इनाम फे बीच में बढ़ा भारी अ्रन्तर है। 
सच्चे प्रयक्ष के [लिये हनाम का कहीं ग्रधिक मृह्य है, 
क्योंकि इस तरह का इनाम आत्मा को सन्‍्तोष देता 
है | वद उस पक्षपात से प्राप्त ख़विधाओं से कहीं 
अधिक उत्तम है, जो शोर मचाकर या बिना परि- 
श्रम के प्राप्त होती हैँ। कुरान कहता ६ श्रल्नाह के 
रास्ते पर प्रयक्ष करो और क्‍या दम मुसलमानों के लिये 
कुरान से बेहतर कोई मार्ग प्रदर्शक है ! 


किन्तु हिन्दुस्तान फे मुसलमान दुनिया के सामने 
आज एक तकलीफ़देद नज़ारे की तरद दिखाई दे २हे 
हैं | अभी पिछले दिनों लखनऊ में क्‍या हुश्रा ! एक 
ही धर्म के दो दल आपस में हृतना विरोष दिल्ाय॑ यह 
वत॑मान युग मे एक ऐसा दृश्य है, जो हमें लज्जा 
और क्रोध से भर देता है| शिया और सुन्नियों में एक 
दूसरे के प्रति इतनी नफ़रत क्‍यों भरी हुई है ! वे एक 
वूसरे की भावनाओं को चोट पहुँचाने को कोशिश 
क्यों करते हैं ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों सच्चे 
हैं, किन्तु हमें एक दूसरे की भावनाओं के प्रति 
झादर दिखाना आना चाहिये और विचार विभिन्नता 
को बर्दाश्त करना चाहिये । 
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दस चाहते हैं कि मुसलमान अपने धर्म के 
आावशपक तत्वों, उसके तिद्धान्तों की प्रवित्रता और 
उतके बताये हुए जीवन की मद्दानता पर अपने 
विचारों को केद्रौमृत करें, बजाय हसके कि वें 
व्यर्थ की अनावश्यक्र बातों पर आपस भें और दूसरों 
से लड़ने के लिये हमेशा आमादा रहें | आज कल छोटी 
छोटी बातों ने मुसलमानों के गुस्से के पारे बो बेहद 
चढा दिया है | इस गुस्में म सच्चाई है, इसमे हमे 
इनकार नहीं, किन्तु इस गुस्से से सबसे अधिक हानि 
मुसलमानों की अपनी है | यह परेशानी उदारता से 
ही दूर हो सकती, है बहसों से नहीं | विरोधी साम्प्र- 
दायिक दलों को यह समझना चाहिये कि एकता में 
ही उनका कल्याण है । 

हमारे देश में जितनी जल्दी एकता और श्रातृ- 
भाष स्थापित होगा, उतना ही दोनों सम्प्रदायों के लिये 
कल्याणुकर है।इस आपसी लड़ाई का चाहे जो 
कुछ नतीजा हे, दोनों में से किसी के भी इससे लाभ 
नहीं पहुच सकता | इस लड़ाई में दोनों का नुकृतान 
ही है। 

हिन्दुस्तान में, जदाँ घमें भावना के इतना महत्व 
दिया जाता है झ्ौर विचारों फी जगह जहाँ कट्टरता 
का प्रयोग द्वोता है, हमें निकट पूच के इमलामी मुल्कों 
से सबक सौखना चाहिये | निकट पूषबं के हन तमाम 
श्रवी देशों में राष्ट्रीया की गद्दरी छाप लगती जा 
रही है| उनके राजनैतिक व्यवहारों के आ्राधार में धर्म 
की भाषना दिनों दिन कम से कम होती जा रही है । 
अभी कुछ नर्ष पूर्व तक निकट पूर्थ के लोगों के मावना- 
त्मक और सामाजिक जीवन पर इसलाम पूरी तरद हावी 


विश्ववाणी 


[ वर्ष २, साग ३, छंख्या २ 


हक कर के के आता खआ हखआ ह अत जन 


था| हालाक़ि वद्दा के बूठे लोगों में परघर्मावलम्बयों 
के प्रति एक अधिश्वास की शद्दर अब भी बाक़ी है, 
किन्तु नई पौध में बिलकुल एक नया जीबन ही भ्रा 
गया है | एक से मदरते, एक से राजनैतिक बिचार, 
एक से आर्थिक उद्योग युत्रकों के सिन्न भिन्न वर्गों 
को एक सूअ मे बांध रहे हैँ | पू्ष प्रचलित घमे गो 
मरा नहों है, फिर भी राजनैतिक और सामाजिक 
जीवन पर उसका कोई अ्रसर नहीं है| धर्म को जगह 
अब राष्ट्रीयता ने ले ली है | तुर्कों में इसलाम अश्र 
राष्ट्रीय धर्म नहीं है | मिल्ष में मुसलमान और ईसाई 
उसी झआात्मीयतत से एक दूसरे को सहयोग देते हैं, 
जिस तरह दमिश्क में | बहुधा राजनैतिक आनन्‍्दोलनों 
के नेता स्थानिक ईसाई होते हैं। राष्रेय जूलूतों में 
सलीब और हिलाल के ऋण्डे मिले जुले निकलते हैं। 
हिन्दुस्तान के सभी धर्मों और सम्प्रदाय वालों 
को इसो उदाहरण को अपनाना चाहिये। दोनों के 
फायदे में सहयोग की भावना से काम लेना चाहिये 
और अपने श्रपने धर्म श्रौर रीति रिवाज मानते हुए 
मातृभूमि की सेवा में एक हो जाना चाहिये | विभिन्न 
धामिंक विचार सच्ची राष्ट्रीय के मार्ग में उ्ती तरह 
बाधक नहीं, जिस तरद्व विविध राजनैतिक विचार | 


अपने शान कों बढाकर और जीवन के सम्बन्ध में 
अपने दृष्टिकोण फो उन्नत बनाकर और सास्कृतिक 
बुनियादों पर अपने परस्पर सम्बन्ध को ठीक करके ही 
हम वास्तविक उन्नति कर सकते हैं | में आशा और 
प्राथंना करता हूँ कि हम मुसलमान अपने मद्दान 
भविष्य को ध्यान में रखकर एक मद्दान देश के नाग- 
रिक के उपयुक्त कतंब्य श्रदा करेंगे | 


सब धर समभाव 


स्वामी दरबारोलाल सत्य पक्त 


मैं न तो धर्म का बिरोधी हूँ न तो अन्धभ्द्धालु, 
नि'सन्देद्द धर्म के नाम पर ल्वून बहाया गया है, पर 
यह अन्तर न भूलना चाहिये कि धर्म के नाम पर 
पैन बहाया गया है घमम के लिये खून नहीं बद्ाया 
गया । शैतान भी श्रपनी शैतानी के लिये खुदा के 
नाम की श्रोट ले लेता है, तो मनुष्य ने अपने दुस्‍्वायों 
के लिये अगर धर्म की ओरेट लेली तो इसमें धर्म क्‍या 
करे ? जो नियम समाज के विकास और सुख शान्ति 
के लिये जरूरी हैं उनका मन से वचन से ओर शरीर 
स पालन करने का नाम धमं है, इस धर्म का उस 
खून ज़राबी से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो धर्म वे नाम 
पर स्वार्थ या श्रदकारवश को जाती है | 

कद्दा जा सकता दै कि जब धर्म का ऐसा दुरु- 
पयोग होता है ततग्र धर्म को नष्ट ही क्यों न किया 
जाय ! मै कहता हूँ कि भोजन के दुरुपयोग से जब 
बीमारिया पैदा होती हैँ तब भोजन ही बन्द क्यों न 
कर दिया जाय ! आजोबन श्रनशन करने से मौत 
भले ही श्रा जाय पर बीमारी से छुट्टी ज़रूर मिल 
जायगो £ क्या आप बीमारी के डर से इस प्रकार 
मरना पसन्द करते हूँ! यदि नहीं, तो दुरुपयोग के 
डर से धर्म को छोड़ना भी पसन्द नहीं किया जा 
सकता | 


मैं मानता हूं कि धर्म भोजन से भी छयादा ज़रूरी 
चीज़ है| जो चीज़ जितनी पतली होती है उउकी 
श़रूरत भी उतनी ही ह़्यादा होती है | रोटी बहुत 
क़रूरी है पर पानी रोटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है, पानी 
रोटी से पतला है | रोटी के बिना हम जितने द्नि 
जिन्दा रह सकते है, पानी के बिना उतने दिन जिन्दा 
नहीं रह सकते। पर पानी से पतली है हवा | पानी 
पिये बिना दम षर्टों ज़िन्दा रह सकते हैं, पर हवा 
लिये बिना हम मिरण्टों भी ज़िन्दा नहीं रद सकते। 

प्प 
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जिन्दा नहीं रद्द सकते | प्रेम सहयोग आदि धमं के 
ही रूप हैं, जो कि कौड़ों मकीड़ों और पशु पश्षियों मे 
भी पाये जाते हैं। इसलिये धर्म व्यापक हे, नित्य है, 
झौर आवश्यक है। उसमें विकार श्ाते हैं, जीवन 
भी विकृत और दुःखी हो जाता है इसलिये हमें 
बिकारों को नष्ट करना चाहिये, धर्म को नहीं। 


एक बात और है जब तक मनुष्य के पास हृदय 
है तग्र तक धर्म किसी न किसी रूप में जिन्दा रहेगा 
हो। धमं का भीतरी रूप तो रहना दी है पर बाहरी 
रूप भी नष्ट नहीं होता, सिर्फ़ उसमें परिबरतंन हो जाता 
है। इंसा की मूर्ति के सामने घुटने टेकने की जग 
लेनिन की क्रम पर फूल चत़ाना श्रा जाताहै। प्रतीक 
बदल जाते हैं, बृचि नहों बदलती | इसलिये घम को 
मारने की कोशिश व्यर्थ हे, उसका दुरुपयोग ही 
रोकना चाहिये। 


बप९ 


जन्‍ लास्ट जे पजपरीषिलन पटमकली- टी अफलीन हा. ४ 


परन्तु घ्म को हस अ्भरता से उन लोगों को 
खुश द्वोने की ज़रूरत नहीं है, जो घर्म के नाम पर 
रूढियों के और साम्पदायिकता के गुलाम बने रहना 
जाहते हैं । उन्हें समझना चाहिये कि धर्म रूढियों का 
अजायबधषर नहीं है, किन्तु सत्य अद्िता आदि 
नियमों का समूह है और घर्सस्था एक समप्रय को 
सामाजिक क्वान्ति है | तौथफर, पैगम्बर, अवतार शादि 
अपने छमय के क्राम्तिकारी महापुरुष हैं। कोई भो 
क्रान्ति स्थिर नहीं दोती न शझ्यागे की दूसरी क्रान्तियों 
का बिरोध करती है | क्रान्ति की मित्रता छूढियों से 
नहीं है। इसलिये घर्म की मित्रता रूढियों से नहीं 
कहीं जा सकती | 

इस प्रकार धम फी बात कद्कर मैं घमं विरोधी और 
धरम के नाम पर रूढ़ि के पुजारी, दोनों के दिलों मे 
कुछ न फुछ क्षोम पैदा करूँगा | हतके। दूर करने के 
लिये मैं इतना द्वी कहूगा कि न तो आप ग्राचीनता 
के पुजारी बनें न नवीनता के | आप जनकल्याण के 
पुजारी बनें | इसी दृष्टि से धर्मों का जिस रूप में जैसा 
उपयोग हो सके, निष्पक्ष द्ोकर वैसा ही करें । 

धरम संस्थाओं का मुख्य काम श्रादमी के दिल 
पर नौति और सदाचार के ससस्‍्कार डालना है| सभी 
धर्मों ने यद्टी काम्र किया है। दसीलिये में धर्मो 
में समानता देखता हू और धर्म संस्थाश्रों की 
संख्या से घत्राता नहीं हू | बहुत से स्कूल होने से 
या अनेक विश्वविद्यालय होने से जैसे शिक्षा में बाघा 
नहीं पड़ती, किन्तु कुछ लाम दो द्वोता है; उसी प्रकार 
बहुत सी घर्म संस्थाएं होने से सच्चे धर्म में बाधा 
नहीं पड़ती | 

पर शर्तें इतनी है कि धर्म को धर्म सम्िये, 
अहकार का रुद्दारा नहीं। मेरा धर्म बड़ा तुम्दारा 
घप्तं छोटा, इस उंक्ति में धरम प्रेम नहीं है श्रहंकार 
है। अ्रगर कोई प्याणा इस बात पर बाद-विवांद फरे 
कि तुस्‍्तारे गाव का तालाब तो दो कोस का दी है 
जब कि मेरे गांव का तालाब चार कोत का है, इस- 
लिये तुब्दारे तालाब से मेरा काम कैते चलेगा ! 
तब मैं कहूँगा-- पागल, यह तो बता कि तेरे हाथ का 
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घड़ा कितने कोस का है! दो कोस के तालाब से 
हुके अपने घड़े भर पायी मिल सकता है कि नहीं ? 

मनुष्य जितना कगान है उससे ध्यांदा दम्भी है, 
इसीलिये अहंकार की पूजा के लिये वह धर्म का सहारा 
लेता है | दर एक आदमी धन का अरहृकार नहीं 
कर सकता, दुनिया में एक से एक बढ़कर धनी पढ़े 
हैं श्रोर धन का क्या ठिकाना आग है कल नहीं है, 
तब उसके सहारे अइंकार कैसे खड़ा किया जा सकता 
है | बल और रूप की भी यही दशा है | दो दिन बुख़ार 
आरा जाय सारा बल निकल जात, गाल पिव्रक जाय, 
बुद़्ापा भी बल और रूप का दिवाजा निकाल देता 
है, फिर बल ओर रूप मी एक से एक बढ़कर हैं । 
अधिकार आदि की भी यही दशा हे मनुष्य ठहरा 
अहकार का पुतल्ला, उसे कछुझु न कुद्ध चा हिये अवश्य, 
जिसके सदारे वह अहफकार कर सके | इसके लिये घर्स 
उसे सब से अ्रच्छा मालूम हुआ | इस आर्म्वचक 
मनुष्य ने सोचा धर्म का अहकार सत्रसे अच्छु, इससे 
बह्प्पन की लालसा भी पूरी हों गई और ईश्वर या 
अ्रक्लाद भो खुश हो गया, परलोक सुधर गया श्रौर 
स्त्रग था जन्नत के जिये सीट भी रिजवं द्वो गई ) 

बेचारे ने यह न सोचा कि अह कार, चाहे वह्द 
घन का हां या धर्म का, मनुष्य का पतन द्वी करेगा। 
वह उसी तरद दधारे जीवन को जलायेगा, जिस प्रकार 
दुनिया का कोई भी अहकार जला सकता है। चन्दन 
के ठडा द्ोने पर भी चन्दन की जग टडी नहीं होती, 
घम ठंडा द्ोने पर भी धर्म का अहंकार ठडा नहीं 
होता । श्रहकार हमें जलाता है, उसपें धर्म का श्रहं- 
कार तो सब्र से बुरा है, यह तो पानी में लगी झाग 
है। कलकसे में आ्राग लगे तो चुरा दोगा, पर यदि 
गज में श्राण लगे तो यह उससे भी ज्यादा बुरा 
होते | क्‍योंक्रि कलफत्ते की श्राग गड्ा से ब॒ुकाई 
जा सकती टै, पर गज्ञा की श्राग क्रिससे घुकाई 
जायगी ! 

हुनिया के पाप के| दम धर्म से साफ करते हैं, पर 
घ॒मं में दी आगर पाप घुस जाय तो हम किससे साफ़ 
करें | इसकिये मैं कहता हूँ कि धर्म का अहंकार संत 
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झहकारों से बुत है। यह अर्हूकार निकल जाय, तो 
युनिया में कितनी ही धर्म सस्‍्थायें क्‍यों न रहें, उनसे 
हमारा कोई सुकृसान सहीं है | बल्कि फायदा ही हे | 

सारी दुनिया में अगर एक दी मज़हब दो जाय, 
तो मी उसमे लञाम न होगा, अहकार या स्वार्थ थोडा 
सा नुक्त निकालकर खून की नदिया बहाने लगेगा। 
यूरोप में एक ही ईसाई धर्म के मानने वाले क्ष्या 
चर्चों के भेद से खून की नदिया नहीं बहाते रहे ? 
एफ मज़हथ बनाने की कोशिश व्यर्थ है। ज़रूरत है 
सदभाव की। हमें एकरूपता (७77/0/7भ9) नहीं 
चाहिये, एकता (णा।7) चाद्िये | एकरूपता से तो 
हमारा जीवन बेध्वाद हो जायगा। आप की थाली 
में अगर घी द्वी परोत दिया जाय, तो आप कितना 
सवा सकेंगे और क्त्र तक सता सकेगे |घी भले ही 
कौमती चीज़ द्वो, पर स्थाद के लिये और जीवन के 
लिये अन्न भी चाहिये, नमक भी चार्यि, श्रोर शाक 
भी चाहिये। अगर मेरी थाली मे नप्ताज़ ही नमाज 
परोसी जाय या पूजा द्वी पूजा परोसी जाय तो भी मैं 
ऊष जाऊगा, यद्द कैसे हो सकता है कि जीभ तो नये 
नये स्वाद चाहे और मन, जो कि जाभ से भी ज्यादा 
चचल है, एक ही स्वाद से चिपटा बैठा रहे | म॒के 
तो लगता है कि कभो नमाज़, कभी पूजा, कभो भजन 
झआारती और कभी प्रार्थना इस प्रकार विविध व्यंजन 
हों तो दमारे धार्मिक जीवन को अधिक पोषक खुराक 
मिलेगी | हमारा दिल अधिक लगेगा, ईश्वर फो हम 
जपादा याद कर सकेंगे | हमार आध्यात्मिक आनन्द 
खूब बढ जायगा । 

इसलिये हिन्दुओं से मेरा कहना है कि तुम दर 
दिन पूजा फरते हो सो करो, पर एक दिन, शुक्रवार 
के दिन, ज़रा नमाज्ञ का मज़ा भी तो लो, रविवार 
को चर की प्रेयर में भो तो शामिल दो जाओ। 
तुम्दारा ईश्वर आज की श्रपेक्षा उस समय एयांदा 
खुश द्वोगा | इसी प्रकार मुसलमानों से कद्दता हू कि 
हर दिन एक सी नमाज्ञ प्रहते पढते तुम्हारा दिल 
नहीं ऊबता ! ज़रा पूजा और प्र॑यर का मज़ा भी 
तो चणो, देखोगे कि अ्रज्नाद तुम्दारी ह॒त उदोरता से 
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दूना खुश होधया है, क्‍योंकि तुमने उसे आज की 
अपेक्षा प्यादा मद्दान रूप में देखा है। हसी तरद 
ईसताइयों से कहता हूं. कि नस्ाज्ञ और पूजा में शामिल 
होने से अबर का स्थाद बढ़ जायगा ? मीठा खाते 
खाते बीच में नमकीन या खठाई खा लेने से मौठा 
खाने क, ताक़त बढ़ जाती है | 

हिन्दुस्तान का यह बढ़ा सौभाग्य है कि यहां 
हिन्दू भुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारती श्रादि 
अनेक मज़दय है | यद्दा के नागरिकों को धर्म को थाली 
में अधिक से अधिक व्यजनन बड़ी सरलता से मिल 
सकते हैं। मैं हसे सौभाग्य समझता हूं । जयकि बहुत 
से लोग इसे दुर्भाग्य समभते हैं । 

एक बार में मुलतापी से नागपुर जा रहा था। 
में जिस डिब्बे म बैठा था उसमें हिन्दू और मुसलमान 
दोनों ही काफी सख्प्रा से थे। चर्चा भी हिन्दू मुसल- 
मानो पर थी | चर्चा में गर्मो श्रा गई और भगड़े की 
नौबत श्रागई, इससे ऊपकर एक मध्यस्थ भाई बोले--- 
जब तक इस देश में हिन्दू मुसलमान रहेंगे, तब तक 
यह देश नरक द्वी बना रहेसा। मैंने कद्दा--भाई, हिल्दू 
मुसलमान होने से थद्द देश नरक नहीं बना है, फिन्तू 
हिन्दू मुसलमान न होने से नरक बना है। हिन्दू दोने 
से उनके तैतीस करोड़ देवताओं में मुहम्मद और 
ईसा को जगह मिली होती, मुसलमान होने से उनके 
एक लाख चौबीस हज़ार पैगृम्बरों में राम, कृष्ण, 
महावीर और बुद्ध को भी जगदह्द मिली होती फिर 
क्या झंगड़ा रहता ! 

बात बिलकुल सत्य है, अगर जैनी सच्चे जैनी 
बन जाय, हिन्दू सच्चे हिन्दू बन जाय, मुसलसान सच्चे 
मुसलमान बन जाय, तो धर्म में कोई कांगड़ा दी न 
रहे | काई धमम चोरी करना नहीं सिलाता, मूठ बीलनां 
नहीं सिखाता, दृत्या करना नही! सिखाता, व्यभिचार 
नहीं तिखाता, धन हकट्ठा करना नहीं तिल्ाता। समा 
मज़हृब प्रेम, दया, न्याय, सेवा दान, शील श्रादि का 
पाठ पढांते हैं तब धर्मों में विरोध का क्‍या काम ? 
धर्मों ने नीति का पाठ पढ़ाया है इतना ही नहों स्व 
भरगमे समभाव के बीज मां सभी धर्मों में पाये जाते हैं। 


न. ओला नर हक मल खत 


रोप८ 


व्रीयनजनीकानम न फिनीज 


चर्चा के लिये हम जैन हिन्दू मुसलमान, इन तीन 
घर्मों के श्रनुयाहयों को लें, मैं हन तीन धर्मों में दी 
शाप को सब धममे समभाव के बीज और विधान बता 
वैना चाद्गता हूं। 


जैन घमे--जैन घ॒र्म का दूसरा नाम अनेकान्त 
धर्म भी है। पंडित कददलाने वाले बहुत से लोग श्रने- 
कान्त की व्याख्या करते समय घदटत्व-पटत् में ही 
लोगों को पँसा देते है और अनेकान्त जटिल और 
निरयक दो जाता है। पर मैं सोधी सादी सरल और 
उपयोगी व्याख्या हो आप के सामने पेश करना 
चाहता हूँ। श्रनेक-भ्रन्त अर्थात्‌ अ्रनेफ दृष्टियाँ अ्रनेक 
धर्म, इनके समन्वय को जैन घर्म कहते हैं। जैन 
शास्त्रों में तीन सौ त्रेतठ मतों का उल्लेख है । उन 
सब मतों को मिज्ञाकर जैन धर्म बनता हैे। इन मत- 
मतास्तरों के कगढ़ों को मिटाने के निये महावीर 
स्वाप्ती का अ्रवतार हुआ था | ऐसी हाक्तत में सभी 
मन जैन धर्म के अग हैं, तव यद कैसे हो सकता है 
कि जैन धमं किसो मत का खण्डन करे ! फ्या कोई 
झापने क्रगों को काटना पतन्द करता है ! एक द्वाथ 
झग़र दूसरे हाथ फो तोह़ना चादे, एक पैर दूसरे पेर 
को ठुकराने लगे नो शरीर की कैसी दुदंशा द्वो जाय ? 
यही दुर्दशा जैन धर्म को होगी श्रगर बह दूसरे मतो 
का खण्डन करने लग जाय | वद्द तो सिर्फ एक हो 
बात का खण्डन करता है और वह बात है दूसरों का 
खण्डन करना, उमन्‍्बय न करना, श्रनेकरान्त दृष्टि 
से बिचार न करना श्रादि। और वद किसी का 
खणडन नहीं करना चाद्ता। 


जैनियों में झाज दिगम्बर हैं, श्वेताम्बर हैं, स्थान 
कपासी हैं, मके इनके होने का खेद नहीं है; अते- 
फान्त इन सब का छमन्वय कर सकता है, पर दुःख 
इस बात का है कि ये जुदा जुदा ऐसे सम्प्रदाय बन गये 
हैं, जो एक दूसरे की दृष्टि को सप्रकना ही नहीं 
चाहते | ये एकान्तवाद के पुज़ारी हैं | एकान्तवाद की 
पूजा छोड़े दें, भ्रदकार छोड़ दें, शुद्ध धर्म का विचार 
करने लगें, तो दिसम्बर श्वेताम्बर' आदि मेद, जैन, 
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बौद्ध, द्ि्ू, मुतलमान, ईसाई श्ादि के मेद इमारा 
कोई नुकसान न करेंगे। 

हिन्दू धम --जैन धर्म श्रपने श्रनेकान्त सिद्धान्त 
के ज़रिये से सव धर्मों का समन्वय करता है; पर 
हिन्दू धर्म अपने विशाल रूप ओर व्याबद्यारिक 
उदारता से सब धर्मों का समन्वय करता दै। हिन्दू 
घ॒म द्िन्द में श्राई हुई सभी सल्कृतियों का समन्वय 
है, इसलिये एक साधारण हिन्दू में सहज उदारता पाई 
जाती है। आज शहरों में हिन्दू मुश्किल से दिखाई 
देते हैं, गाबों में अभी हिन्दू बचे हैं | वे धर्म की 
पढिताई रकक्‍खें या न रक्खें, पर वे यद् जानते हैं कि 
कोई भी देवता हो, किसो भी धर्म का देवता हों, 
आजऊ़िर बह देवता है, म॒के पूजनीय हेंदढ। इसी मनो 
बृत्ति के कारण वे कभी कभी सड़क के किनारे गद़े 
हुए मौल के पन्‍्थर को भी देवता की मूर्ति समझकर 
प्रणाम कर जाते हैं, उसम भी वे ईश्वर देखने की 
कोशिश करते हैं, दर एक प्रतीक उनकी भक्ति को 
जान सकता है| एक देश्वर के तैनीस करोड़ देपताओों 
के रूप में वे भज सकते हैं। इस उदारता के 
ऊपर हम बड़ी भारी प्रडिताई को भी न्योल्वावर कर 
सकते हैं| उनमे विवेक की कमी द्वो सकती है, इसलिये 
ब्रिषेक आ जाय तब तो कद्दना द्वी क्या है, पर उनमें 
एक ऐसी चौज अवश्य द जो श्रपने घ्म के नाम पर 
अहफार की पूजा नहीं करने देती, या बहुत कम 
फरने देती है; दविलयू धमं में यद्द एक बढ़ी भारी 
खूप्री है । 

एक बार एक सज्जन ने मुभसे कद्दा- हिन्दू धरम 
कोई धर्म नहीं है, क्योंकि न वो कोई उसका निश्चित 
देवता है न उसका केई निश्चित विचार । मैंने फद्दा 
हिन्दू धर्म कोई सकुचित धर्म नहीं हे, बद धर्मों का 
अजायबघर है, अनेक दर्शन, अनेक आचार विचार, 
इश्वर के अनेक रूप, जिसमें समन्बित हैं और जिसमें 
दर एक को जगद् मिल्न सकती है| 

बात यह है कि यद्द एक राष्ट्र का धर्ं है शआ्याय॑, 
शक, हूण आदि, जो यहाँ आते गये और यहद्दा बसतें 
गये उन सब के साथ इसका आदान प्रदान हुआ और 
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इससे जिस विशाल व्यापक सम्रभावी धस की रचना 
हुई, षद्ध हिन्दू धर्म कहजाया | किसी धर्म को नष्ट करके 
यह रचना नहीं हुईं, किन्तु सब धर्मों को रखकर उनका 
समन्वय फरके यह रचना हुई। यही कारण है कि 
सहारक महादेव, विकराल काली मैया, वैमवशालो 
विष्णु आदि सभी ब्रचि के मेंकड़ों देव इस धम में 
था गये। ईश्वर के जितने महत्वपूर्ण कार्य इस 
दुनिया में दोते हैं, उन सब का प्रतिनिधि एक एक 
देव बन गया | सभी देव ऋषि आदि ईश्वर के अश 
बन गये | इस प्रकार एक ईश्वर के बड़े विशाल रूप 
में द्िन्दुओं ने देखा ओर सब का समन्वय करके एक 
राष्ट्र धरम बनाया । 

दुर्भाग्य से द्िन्द घम ना्प्राय हाागया है--अआराज 
बढ हिन्दू धर्म कहलाने लायक नहीं दै। एक दिन 
हिन्दू धर्ग तैतीस करोड़ देवताओं का बोक उठा 
सका, पर आज ईसा और मुहम्मद का बोक नहीं उठा 
सकता । गीता के शब्दों मे सारी विभूतियाँ ईश्वर का 
अश हैं, पर दिन्द के नौ करोड़ मुसलमानों का आराष्य 
मुहम्मद ईश्वराश नहीं हे, हिन्द मे आये हुये इतने 
व्यापक तत्त्व के श्रगर द्िन्दू धर्म नहीं अपना सकता, 
तो घद हिन्दू धमं कैसे रद्दा ! हमे तो आज सम्रदणी 
की बीमारी है, पचता एक दाना भो नहीं और दस्त 
पर दस्त लगते चले जाते हैं, ऐसी दालत में आजिवर 
यह कितने दिन ज़िन्दा रहेगा ! 

खैर, श्राज जैती चाहे श्रौर दशा द्वो, पर यह 
निश्चित है कि इस देश की एक समन्वयात्मक विशाल 
सस्कृति ही हिन्दू धर्म रद्या है। जैन धरम और बौद्ध घ्म 
से भी उसने बहुत कुछ लिया, उन्हें अपनाया, अ्रय 
इसलाम और क्रिश्चिया निटी के भी श्रपनाने की क्षरूरत 
है। वद अपना तकता है | वह सब धमं सप्रभाव के 
झाधघार पर ही खड़ा हुश्ना दे। 

इसलास--अपने देखा कि जैन घर्मं और हिन्दू 
धर्म झ्पने झपते ढग से किस प्रकार धर्म समभाव 
का समयथन करते हैँ | हसलास क्रा भी झपना एक 
घरीक़ा है | इसलाम के अनुसार एक लाख चौबीत 
हज़ार पैरम्बर हुए, हैं और दर क्रौम में या हर उस्मत 
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में हुए हैं, | इसलाम उनमे से किसी में भी फ़क़ नहीं 
करता | कुरान में ईसा मूसा आदि शअ्रनेक पैशम्परों 
के नाम झाते हैं श्र उनका जीबन चरित्र बड़े 
आदर के साथ लिखा गया है, पर नाम झाषे हों या न 
आये हों इसलाम सब के साथ बराबर का व्यवद्वार 
करता है। कुरान की आायतें साफ़ साफ शब्दों में 
इस बात का बयान करतो हैँ। 


इसलाम इस तरह दुनिया को हर एक क्ोमे| के 
महापुद्धषों की इज़्ज़त करता हे और हर एक क़ौम के 
हष्ट पुरुषों को पैग़ातर मानता हे। हिन्दुस्तान 
सरीखे बड़े भारी मुल्क को बड़ी बड़ी बौमों के 
महात्माश्रों को इसलाम पैग़म्बर न माने यह्द कैसे हो 
सकता हैं ? इस मुल्क की कौमों के पैगृम्बर कहलाने 
लायक राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध श्रादि सभी पैगम्बर हूँ 
और कुरान की झ्रायतों फे श्रनुमार उनकी इज्ज़त 
करना, उनमें फक न करमा दर एक मुसलमान का 
फ़ज़े है। इसीलिये मैं मुसलमानों से कट्दा करता हूं कि 
भाई जग्र तक तुम राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध को 
जय न बोलोगे तब तक तुम मुसलमान केसे कहदला 
सफोगे ! 

अब आ्राप समझे गये होंगे कि हसलाम केसी 
सच्चाई के साथ सभी घर्मो और सभी धर्मों के महात्मा श्रों 
में किस प्रकार समभाव रखता है | इस प्रफार सभी 
धर्म नीति और सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं और तभी 
घर्मों के प्रति आदर करना सिखाते हैं। धर्म के नाम 








१--हर कौम के लिये रसूल मिला है। [ सरे यूनिस ] 
हम हर एक उम्मत में कोई न कोई पैगम्बर भेजते हैं। 
[ सरे नहल ] कट्टो कि जो किताब दम पर नाज़िल हुई 
आर जो किताबें तुम पर नाजिल हुई इस तो सभी मानते 
हैं और हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है। 
[ सूरे अन्कबूत ] कोई क्रौम ऐसी नहीं कि उससें पैगम्बर 
न हुआ न हो। [ सूरे फ्रातिर | हमने तुमसे पहिले रसल 
मेजे उनमें कुछ ऐसे हैं जिनके हालात हमने तुमकों सुमाग्रे 
आर उनमें से कुछ ऐसे हैं, जिनके द्ालात हमने तुमको नही 
सुनाये। [ स्रे मोमिन ] हम इनमें से किसी एक में भी 
जुदाई नही समभते [ सरे बक़र ] 
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पर शड़या और अहंकार की पूजा फरना कोई नहीं 
लिखता । इसीलिये में कहता हूँ कि सब धमे एक हैं, 
हमें सब में समभाव रखना चाहिये | 

बहुत से लोग दर्शन शांज्यों की और स्वग नरक 
आदि फी हुददाई देकर धर्मों की झालोचना करने 
लगते हैं; बद घमे तो ईश्वर नहीं मानता या ऐसा 
मानता है, वैता मानता हे झ्रादि। मैं कद्दता हूं ये 
फ़्नल के कड़े हैं धमेशात्र का काम नीति, सदाचार 
प्रेम और मनुष्यता का पाठ पढ़ाना है; इसलिये 
घ॒सं को या धमंेशास्र को हम इसी नजर से देखें। 
दर्शन, इतिहास, मृगोल, ज्योतिष, श्राशिशाज आंदि, 
का विचार स्वतन्त्र रूप भें कर । इनसे सम्बन्ध रक्‍्खे, 
सहयोग स्थापित करें; पर इन शास्त्रों क्री बातों के 
विरोध को धर्म का विरोध न समकें | 

गणित के झलुसार दो और दो चार होते हैं । 
क्त्र हस बारे में यह विचार करना व्यथ हे कि हिन्दू 
धर्म के छनुसार कितने होते हैं और हसलाम के 
अनुसार कितने होते हैं। गणित पर हिन्दू, इतलाम, 
जैन झादि की छाप लगाना उचित भहों | हस तरह 
छा मुझसे कोई पूछे कि कलकत्ता से नागपुर कितने 
मील है? में कह दूंगा सात सौ मील | तन क्‍या कोई 
यह पूछेगा कि हिन्दू घममे फे श्रनुसार कितने मील हे 
और इसलाम के झनुसार कितने मौल ! यदि इस 
बात का सम्पन्ध घमें शास्त्र से नहीं हे, तो दिन्हुस्तान 
कितना बढ़ा है इसका सम्बन्ध धमेशासत्र से कैसे हों 
जायगा और यदि हिन्दुस्तान की रचना का सम्बन्ध 
धर्म शास्त्र ते नहीं है, तो एशिया या प्रष्वी का कैसे हो 
जायगा ! जब प्ृश्वी का नहीं तब ब्रक्लोंड का केसे हो 
जाथगा ! घारा तो एफ ही है; एक ही शास्त्र का 
विचारणोय विषय है । तय इन वातों का सम्बन्ध हम 
घमे शाह से केसे जोड़ सकते हैं ! इसोलिये में कद्दता 
हूं कि धर्म शास्त्र को धर्म शास्त्र रहने दीजिये; दुनिया 
भर के शास्त्र और उनके भमड़े धमे शास्त्र पर न 
लादिये। अगर आप घमे का पालन फरंना - चादते 
हैं, धर्मात्मा बंनना चाहते हैं, तो प्रेम का, सेवा का, 


ईमानदारी का और त्याग का जन खोजिये; हुतिया की 


अंलाई में अपनी भलाई समझिये। दर्शन आदि कौ 
चर्चा को इस भयड़े में न लाइये; जैसा आपकों जल 
जाय वैता मान लीजिये, पर उत्तका उपयोग नीति 
और सदाचार को बढाने में कीजिये। हमारा पहिला 
झर भुख्य काम सुखी बनना और ज़गत को सुखी 
करना है | सब बातें और सब धर्म हसी के लिये हैं। 
इस बारे में महात्मा बुद्ध के विचार ध्यान देने लायक 
हैं। उन्होंने बड़े श्रच्छे दड़ से इस समस्या को सुल- 
भाने को कोशिश को थो | 

एक बार आनन्द ने-- बुद्ध के एक मुरुप 
शिष्य ने )घुद्ध से पूछा--भगघन्‌ !' सभौ लोग 
परलोक आदि के बारे में कुछ न कुछ निश्चित बात 
कहां करते हैं पर आप कुल नहीं छदते यह क्या 
बात है ! 

हसके उत्तर में म० बुद्ध ने बहुत सी बातें कहने 
के साथ कहा- देखो आनन्द, जज्ञल में एक आदमी 
जा रहा था, उसके तीर लगा जिससे बच्चे जोर से ख़ून 
की घारा बदने लगी। ख़्न की धारा देखकर उसका 
पहिला फाय क्‍या है! बह पहिले खून की धारा 
बन्द करे या तीर किसने बनाया आदि बातों की 
खोज करे ! 

शझानाद ने कहा--- खून बन्द करना पद्वदिला 
काम है । 

म० बुद्ध ने कद्दा--तों बस, संसार में जो तृष्णा 
श्रादि फे घाव प्राणी को लगे हैं, उनका बन्द करना 
पहिला काम है | उसी के लिये मैंने चार आथ सत्य 
बतलाये हैं | तृष्णा आदि के भनद होने पर परलोक 
आदि कैसा भी हो, तृथष्णा आदि हटा देने वाले का 
भला ही है। उसकी चिस्ता अ्मी से क्‍यों की जाय ? 
मरने के बाद जैसा होगा देख लिया जायगा । 

में आप से यद्दी कदना चांद्तता हूं कि ईश्वर, 
परंलोंक आदि आपको जिस प्रकार मानना हो मानिये, 
पर उसके किसी एक रूप के मानने न मानने से धर्म 
आंधर्म का रिश्ता न जोड़ेये | 

दूसरी थात यद्द है कि देश्वर और परलोक आदि के 
मानने न मानने को बात मह से न कहिये, जोवन से 
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कहिये | जीक्षन से न कहकर मुंह से कहना अपने को 
ओर दुनिया को धोखा देना है | हमभे से अधिकाश 
ऐसे घोखेबाज़ ही हैं | हसोलिये में कहा करता हूं कि 
हज़ार में नौ सौ निन्नानवे मुसलमान खुदा को नहीं 
मानते, और हज्ञार में नौ सौ निन्नानवे हिल्दू ईश्वर 
को नहीं मानते और हज़ार में नौ सौ निक्ानत्रे जैनी 
कर्मवाद पर विश्वास नहीं रखते | रखते होते तो जगत 
में पाप दिखलाई न देता । 

अगर हम ईश्वर या अल्लाह को मानते तो क्या 
आधेरे में पाप करते ! समाज या सरकार की श्राखों में 
घूल क्लॉंकते समय क्या यह न मानते कि ईश्वर को 
आखों में धूल नहीं कॉकी गई। हममें से कितने 
आदमी ऐसे हैं जो दूमरों को धोखा देते समप्र यह 
याद रखते हों कि देश्वर या खुदा की आखे सब देख 
रही हैं। अगर हमारे जीवन में यह बात नहीं है, तो 
ईश्वर या खुदा की बुह्दाई देकर वूधरों से कगड़ना 
हमे शोभा नहीं देता | यद्द बात कर्मवादी जैनियों से 
कहना है। कर्मबध तो अंधेरा उजेला नहीं देखता, 
तब यदि कर्संबंध पर विश्वास रखते तो किसी के 
कहने पर भी पाप नहीं करते | कहने सुनने से क्‍या 
दम विध खा सकते हैं! विष के फल्ल पर विश्वास 
होने से अगर हम विघ नहीं खाते तो कर्म पर 
विश्वास होने से हमें अंधरे में भी पाप नहीं करना 
खवाहिये। ः 

कहने फा मतलब यद्द है कि हम इन बातों को 
जीपन में उतारने फी क्रोशिश करे, ईश्बरवादी हों 
या कमंवादी या अद्दतवादी, श्रगर हम अपने 
बांदों को जोचन में उतारने की फोशिश करेंगे, तो 
घर्म की रा६ में सब अपने को एक ही जगह पायेंगे; 
अआगड़ने का कोई कारण न रह जायगा | सब्र धरम हमें 
एक ही जगह ले जाने वाले मालूम दोंगे | 

पड़ीौठ में और दुनियादारी में भाई चारा 
निभाया जाता है, फिर धर्म में क्‍यों नहीं निभाया जा 
सकता । दृकानदारी में एक दूसरे के यहां सौदा वेते 
दो, लेते दो, एक श्राफ़िप्त में पास पास बैठकर रोटियों 
के लिये नौकरी कर लेते हो; विव्राद शादी में पान 
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छुपारी फे शिये एक दूसरे के यहां चले जाते हों, 
दुनिया, जो ऋगड़ने की जगह है, वहां तुम किसी न 
किसी तरद मिलकर काम कर लेते हो, पर घमम, जहां 
कि दुनियादारी के रगड़े कगड़ों से छुट्टी पाती चादिये, 
वहीं फगड़ने बैठ जाते हो ! यह पानी में थ्राग फयों 
लगाते हो ! कम से कम पानी को बचा रइने दो, हम 
इससे दुनिया की आग हुकायेंगे | 

तुम्हें हिन्दू मुखलमान या जैनी बने रहना है! 
बने रह्दो | कौन मना करता है। हर एक आदमी 
अपने लिये एक घर बनाता है | तुम भी अपने लिये 
एक मज़दयी घर बनाये रद्ो। पर क्‍या घर से बाहर 
न नऊलोगे | कभी किसी के घर बैठने उठने भी मे 
जाओगे ! क्‍या फ्रिसी को कभी अपने घर न घुला- 
ओगे ! क्या घर में खिष्टकी या दरवाज़ा न रक्खोगे ! 
यदि रक्‍लोगे, जाश्रोगें-अओोगे तो सजहब में भी 
जाभो श्राश्रो मिलों जुलो | मन्दिर तुम्द्दारा घर है तो 
कभी मसजिद में भी चले जाओ, मतज़िद तुम्हारा घर 
है तो कभी मन्दिर में भी चले जाश्ो। राम तुम्दारा 
बाप है तो मुदम्मद को चचा ऋहलो, मुदम्मद तुम्दारा 
बाप है तो राम को चचा कह लो। बुनियादारी में 
तो पढ़ोछो के बाप को चाचा कद्द लेते हो; फिर यददीं 
क्या बुराई है। 

भाई, ज़रा सोचो तो, जब तुम्दारे नगर में कोई 
गुलाम सुदृस्मद नाम का कलक्टर आ जाता है, तब 
तुम उसे सलाम कर लेते दो या नहीं ! श्रगर गुलाम 
मुहम्मद कों सलाम किया जा सकता है, तो मुहम्मद 
साहब को सलाम क्‍यों नहीं किया जा सकता ! रामदास 
कलक्टर हों ते उसे सलाम, पर राम को नहीं, 
महावीर प्रसाद को बन्दे और सलाम, पर महावीर के 
नाम पर मुंद फेरना | यद् कैसी लमभदारी है।यद 
क॒द्दा का शिष्टाचार है ! 

माई, मैं क्या कहूँ ! ऋपना दिल निचोड़ कर आप 
के सामने कैसे रक्खू ! जब में हस देश के दि्वू 
मुसलमानों को इसलिये लड़ते कगड़ते देखता हूं कि 
एक अपने को द्विन्दू कहता है दूसरा अपने के मुसल- 
मान, तब मेरा हृदय रोने छगता है| हन लड़ाहपों 


से हमारा पेट नहीं भरता, केाई स्त्रार्थ सिद्ध नहीं होता 
सिफफ़ घमंड उभड़ता है श्रोर हम कुछ स्वाथियों को 
बातों में श्राकर एक दूसरे का सिर फोड़ डालते हैं ! 
इन्हीं कगड़ों के कारण दम गुलाम बने। इतिद्दास 
हमारी आलों के सामने है पर दम अधे और म्‌ख 
बनकर शिकार द्वो रहे हैं| दमे इसी देश में रहना हे, 
हस देश के बाहर हमारा और केाई घर नहीं है | तब 
भंगड़ने से श्राज़िर क्या लाभ ! क्‍या एक दूसरे 
को मिट देना चादते दो ! पागल हुए हो श्रगर ऐश 
सेचते द्वो तो | 

एक दिन आय जाति श्रौर नाग जाति के लोग 
इससे भी बुरी तरह लड़े थे | उस सबम लाखों नाग 
लोगों को भिन्‍्द्रा जला दिया गया था | पर ल्याज हमी 
में नाग जैठे हैँ । वे दूध शक्कर की तरद्द मिल कर 
एक हो गये हूँ | दोनों के घममं दोनों के वशी समाज 
गे मिल गये | हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति उन्हीं के 
मिश्रण का परिणाम है|कोई किसी को"न मिटा 
पाया | हा, मिला पाया | दोनों मिल कर एक बन 
गये | यद्दौ राह है जिस पर पहिले के लोग चले हैं । 
इसी पर हमें श्राज चलना दे । 

क्या हज़ार पाव सौ आदिमियों वे; सिर फोड़ कर 
तुम एक दूसरे को मिटा देना चाहते हो ! सन्‌ १९१८ 
में जब देश व्यापी इन्फ्लुएजा आया था उसमें एक 
करोड़ से भी अधिक श्रादमी मर गये थे | गाव के गाव 
साफ हो गये थे फिर भी जब मर्दुमशुमारी हुई तब 
पहली मदुमशुमारी से श्रधिक ही जनसख्या निकली | 
अब मारो तुम कहाँ तक मार सकते धो | जय यमराज 
इन्फ्रतुएंजा के डडे से हमें न मार पाया तत्र तुम 
लकड़ी के डंडे और मामूलो छुरियों से नाम निशान 
म्रिटाना चादो तो कैसे मिटा सकोगे ! हस प्रकार तुम 
किसी जाति के आदमियों को ख़र्म नहीं कर सकते, दवा 
अपनी शआ्रादमियत छ़त्म कर सकते हो | 


.ढै*%. विश्ववागी 
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फिर यह तो सोचो ग्रगर तुम श्रादमियों को ग़त्म 
भी कर सको तो तुम्हें कोई ख़त्म कैसे करने देगा या 
होने देगा ! तुम दुधारू गाय हो । जिन्हें तुम्दारा दूध पीना 
है वे त॒म्हें कैसे मरने देंगे ! ट्विन्दू था प्र॒सत्मान दोनों 
में से अगर एक भी मर जाय तो फूट कैसे फैलाई जा 
सकेगी ! इसलिये इस भूल में न रहना कि तुम दूसरी 
जाति के मिटा सकेागे या दवा सकेगे | दोनों मे से 
किसी एक के न त्तो दृतना मिटने दिया जायगा न 
हतना दबने दिया जायगा कि वह घबराकर डडा 
नोचे रख दे | बेलेन्स बराबर इतना सम्दाला जाया 
कि तुम एक दूसरे के ऊपर डड्डा बरसाने लायक 
शैतानियत दिग्वा सके। और तुम्हारा दूध निकाला 
जा सके | ते 


मैं ग्रापमे बार बार आरा खोलने के लिये कहता 
हूं । इतिहास पर नजर डालने के लिये कहता हु और 
बुददराता हु, कि यदि आप धर्म के नाम पर शैतान बन 
जायें तो ग्रादमियत के मिटा सकते है, आदमियों के 
नहीं | जिस दिन मुट्टी भर मुसलमान इस देश के भीतर 
थआरये उस समय हिन्दुओं के हाथ में राज्य था, पर 
उस समय ये मुसलमानों के न मिटा सके, और जिस 
दिन मुमलमानों के द्वाथ में साम्राज्य था, उस दिन ये 
हिन्दुओं के। न मिटा सके, तो आज तो दोनों गुलाम हैं 
आज ये क्या एक दूसरे के। मिटायेंगे ! हसलिये इसके 
सिवाय और केई रास्ता नहीं कि दोनों द्विल मिल कर 
रहे, अपने के एक ही देश और एक ही जाति का 
समभे | धर्म कोई मी पालें | सभी धमम ग्रादमियत का 
पाठ पढाते हैं, सभी में सचाई है | इतलिये आदमियत 
का पाठ पढे , सच्चे बने । सब धमें समभाव के नाम 
पर आज झापसे में यही कददना चाहता हूं। 


सत्पाश्रम, वर्धा | 
पयुषण-पर्व व्याण्यान, नवम्बर” ४१ | 
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“श्राप्त का यह पेड़ श्रापफे दादा जी का बोया 
हुआ हे। वे बड़े धरमात्मा थे | इसका फल्त मिसरो 
जैसा मीठा द्वोता है । और, यद्द नारियल का पेड़ 
उन्होंने श्रपने दाथ से हसे लगाया था। इधर के 
रास्ते प्र से नऋलिये, मेड़ों पप चलने फी आपको 
आदत नहीं है। शहर के जो बाबू ठहरे |! !--इस 
तरह शेंगान फटा फट बोलता जा रहा था । 

बह और मैं---दोनों मेरे खेत की एक तरफ़ की 
मेड़ पर चले जा रहे थे । 

मैने पूछा--'“अब की फसल् कब कटेगी !” 

खेत में खड़े लबे लहलहाते घान के पौधों को 
दिखाते हुए शेंगान ने कद्दा--“शर कुछ दिन लगेंगे । 
श्रभी धान श्रधपके ही हैं। उधर एच्छिम की शोर 
कुछ कुछु पक गये हैं यहाँ ग्राम के साथे में बैठ 
जाइये |--अरे छोकरे ! छोटे बाबू जी के लिये दो टो 
कच्चे नारियल तोड़ लाना |? 

में नाश्थिल का पानी पीने का त्तरीका नहीं जानता 
था। सारे बदन पर पानी बहने लगा। * 

यद्द देखकर शेंगान हँस पड़ा और हाथ से इशारा 
करके कहने लगा--“ना रियल के पच्चे से यों कछकर 
पकड़ लीजिये और कट से औंधाहये ।”? 

अज्लूत शेंगान मेरे दादा के ज़माने से लेकर 
इमारी खेती कर्ता आ रहा था। शोक्कनूर गाँव में 
बही एक सबसे यह़ा घूढ़ा रह गया था| उम्र उसकी 
अस्सी साल की बतायी जाती थी; लेकिन देखने पर 
चह साठ साल से ऊपर का नहीं लगता था | उसके 
ह्वाथ में उसकी ऊचाई जितनी ही लंबी बांत की लाठी 
रहती थी | अकठ6र कहा जाता है फि गांव में जित्तने 
लाठी वाले दोते हैं बे सब के सब मंगी चमार होते हें । 
लेकिन शेंगान न भंगी था, न चमार | सेवी करना 

€ 


है] 


उतका धधघा था। मूरी ज़मीन में धान के पौधे रोपना 
उसकी जीपन-यात्रा थी। हरे-भरे छाती भर ऊचे 
पौधों के बीच बह हमेशा किसो न किसी मेड को ठीक 
ठाक करता रहता और शाम को साँध्य तारा के साथ 
आँख मिचौनी खेला करता। 


खेत से बादर निकलने पर भी द्वाथ में लाठी 
ओर कमर पर लेंगोटो उसको सदा कौ सामने थीं। 
वह सिर से पैर तक काला कम्पल शोठे रहता, जैसा 
बरसात में लोग टाठ से ढक लेते हैं! । पाँवों में चप्पल, 
काला बदन, सफंद मूछे, सिर के बीचों बीच कुछ पके 
हुए लंबे बाल--यददी उसकी रूप रेखा थी | 

“बहू जी खुशी से हैं ! आपका बच्चा कैसा है ! 
क्यों न एक बार बहू जी को भी वहा ले श्राते !?-. 
इन प्रश्नों के साथ, कुछ दूर पर बैठा हुआ शेंगान 
अपने चप्पल की गाँठ कस रहा था। 


4 

मैं हर साल फसल के वक्त गाव जाया करता था। 
न जाने पर, शेंगान मेरा पिड नहीं छोड़ता था | वह 
जो कुछ देता में ले शाता। आधी रकृम तो जाने 
आने में ही लग जाती । शेंगान का इजारा मेरे दादा 
जी के ज़माने म॑ ही तय हो गया था। झांस पास के 
खेतों के इजारों की रकम अब दूनौ दो गयी थीं। इस 
बार जब में गया तो भाब के समी लोग मुझे यों देखने 
लगे मानों वे मुक पर कोई ग्रदसान कर रहे दो | कुछ 
लोग मेरे पात आकर सलाई देने लगे | एक सज्जन 
ने कहां--““शथ्राप बेचारे कभी ताल में एक बार यहा 
आते हैं।गाब की हृक्कीकृत श्राप क्‍या जानें-- 
बूढ़ा किसान आपको इजारे के नाम श्राज़िर कुछ 
देता है या नहीं ! सारे गाव में इजारे की कौमत बढ़ा 
दी गयी है । जाप ही को शायद वह बुढ़वा धोखा दे 


२६४ 


अन्रच्ञाओमीयर प्री पिलीपअपजय 3 अत क्‍न्‍य। अत हध जे 


रहा है !” उन्होंने किसी दूसरे किसान को दूने हजारे 
पर घुकरर करने का वादा भी किया । 

५नहीं जी हसमें कौन सी बड़ी बात है ! घूढा बहुत 
दिनों से दमारी खेती का काम कर रहा है | उत्ती को 
रहने दीजिये मेरी इस लक्षो चप्पों से उनका 
टाढ्स बढ़ गया । 

उन्होंने कह्ा--“आए चुप रहिये जी ? यों किसी 
का लिद्दाज़ रखने से कुछ नहीं बनेगा। सारा इतजाम 
मैं खुद कर दुंगा | और देखिये! गांव वालों के 
साथ मिलकर आपको रहना है कि नदों ! गाव वालों 
ने इजारे का जो मुल्य तय किया है, बह आपको 
भी तो मिर्तना चादिये! अगर आप शेगान को 
ऐसा दी रहने देंगे तो यद्दा के किसान दम लोगों से 
छूट जायेंगे | इसका परिणाम बहुत बुरा होगा |”? 

“नहीं नहीं । उसे निकालने का मेरा मन नहीं है । 
उसे ही खाने दीजिये | मेरा गुजारा इस जमीन के 
भरोसे थोड़े ही दो रहा है !?? 

उन्होंने ताने के साध कहा--“आप यह कद रहे 
हैं ! वाह ! फिर क्‍यों न दान पत्र लिखकर ज़मीन उसी 
के दवाले कर देते ! तब आने जाने का यह फिज़ूल 
ख्च भी न रद्दता !” 

में हमेशा हर शख्स से मुलादजा रक्‍्खा करता हूं। 
कोई भी नया ग्रादमी मिनट भर में मुके नचा सकता 
है। मेरी घीमी चिफनौ-चुपड़ी बातों से उस आदमी 
के कान पर ज्‌ तक न रेंगी। उन्होंने किसो दूसरे 
किसान को भुक़रंर कर मेरे नाम इक़रारनामा लिखा 
कर ला दिया। मेरे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी द्वो 
गई छि मैं शेंगान से यह बात कैसे कहू और उसे कैसे 
निकाल । 


है 
दूसरे दिन खेत की श्योर चसतते वक्त मैं सोचता 
शया कि शेंगान को ज़्यादा बातें करने का मौक़ा दी न 
दिया जाय और बीच में ही कड़ाई के साथ अपनी 
धांत सुना दी जाय | दो तीन बार मैं बद्दी बात उससे 
कहने जा रद्द था; लेकिन बात़ मुंद से मिकली 
ही नहीं; कंठ में दी अटक कर रद गयी | 


विश्ववाणी 
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शेंगान ने कद्दा--''जोता रहूंगा तो झगले साल 
कुए. की पक्‍को जग़त बनाकर पुर चलने का भी पर- 
बन्ध करूंगा | बाबू जी, आप मेरे लिए दो पह्ांदिये 
ग्रैल खरीद दीजिये | फिर देखिये, मैं हसी ज़मीन में 
अपने हाथों सोना पैदा करके दिखाऊगा !”? 

मैंने धोरे से कइना शुरू किया-- “शेंगान तुम्दारी 
तो श्रव उम्र द्वी बीत गयी है ! खेती-बारी का काम 
बुमसे भला श्रव क्या होगा !?? 

“आपने भी खूब कहा ! गाव भर में कौन ऐसा 
है जो मेरे मुक़ाबले मे खेती-भारी के काम वक्त पर 
और इतनी होशियारी से कर सकता हो! नदी के 
पहले बहाव का पानौ जब तक हमारा है?'-- 

“तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीँ है न!” 

“मेरा बेटा बोन्दिलियन श्रगर रहता तो आज 
मैं हस सारे गाव की खेती अपने ऊपर न ले लेता * 
परसाल शीततला के परकोप से--” इतना कद्दते-कहते 
शेगान ने एक लम्बी श्राह् छोड़ी । 

थोड़ी देर बाद फिर उत्तने कद्दा--“उतस्ती का 
एक बिटवा है । अ्रजी, बह कर सकता है एक भरे-पूरे 
आदमी का काम !? 

शेंगान फिर कुछ देर तक चुप रहा । उस वक्त मैं 
उससे क्या कहता * मुझे श्रपनी बात कहना अच्छा 
नहीं लगा । श्राम के पेड़ तले बैठा हुआ शेंगान उस 
समय शायद शीतला के उस प्रकोप के बारे में सोच 
रहा था, जो उसके बेटे बोन्दिलियन फो उठा छे गया 
था । एकाएक उसने सिर उठा कर मुभे गौर से 
देखा | 

“क्यों बाबू जी आप सोचते हैं कि में बिना खेती 
किये ज़मीन को बजर बनाये रक्‍्खूगा ! मेरे जीते नी 
बंद न द्ोगा | इस जमीन में नमी नहीं है। इसकी 
मिद्दी खुश्क दे | सात आठ बार इसमें बकरियों का 
भुड लगा रखना ठौक द्ोगा | कया वैला किया जाय !”? 

शाम दो रदी थी। दूर पर सियार शोर करने 
हंगे थे। 

“चलिये, झब अंधेरे में दी घर लौटना होगा 
बाबू जी | आपको अधेरे में चलने का शअम्यासन 
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दोगा ।?-यह कहकर आगे रास्ता दिखाता हुआ, 
शँगान तेज्ी से चर कौ झ्रोर चल पड़ा | उसका पीछा 
करना भी मेरे लिए कम तफलीफ़ की बात नहीं थी। 

“क्यों बाबू, खेती का काम मुझसे बदलवाने की 
सोच रहे हो ! मेरे जीते जी कोई वूसरा आदमी उससें 
हल जोतेगा ? यह भी कहीं द्वो सकता है ? कौन ऐसा 
माई का लाल है, जो मेरी ज़मीन में पैर रखने की 
दिम्पत रखता है “““यद तो देखू कि यह धरती 
उसके लिए कैसे उपजाऊ द्वोती है ।” 

कुछ देर तक बह चुपचाप चलता रहा । मेड़ पर 
ठोकर लगने के कारण किसी सिंचे खेत के कीचड़ में 
मैंने पैर रख दिया । 

“रहने दीजिये, नाले मे पैर धो लेंगे | - चालीस 
बरसों से मेंने इन द्वाथों से मेड़ बनाये, नाले और 
नालियाँ बनायीं“-*। बड़े बाबू जी श्राज होते तो मुमे 
निकालने का झुवाब में भी झुयाल न करते | मैंने इस 
जमीन को अश्रपनी आखों को मानिद पाल-पोसकर*"'? 
शेंगान इस तरह कहता जा रहा था , श्रचानक वह 
बोल उठा--“मैं हसे छोड़गा नहीं बावू !!” 

मैं अपने मन से एक निर्य पर पहुच गया। 
मैंने कद्दा--“मैंने तो तुमसे खेती की बदली के बारे में 
कोई बात नहीं कद्दी !? 

“बद्दौ तो कद्द रहा हूं | एकाध धरी ज्यादा ,या 
कम, मैं खाऊ या श्राप खाये, इसमें कौन-सा फक् पढ़ 
जायगा ? हस खेत में इतनो मेहनत जो मैं करता हूं ! 
चोटी का पसौना एड़ी तक--यह्द मुद्दावरा बेस मेरे 
ही ,लायक है ! कौन ऐसा है जो रात दिन मेरी तरह 
द्वार में पढ़ा रद्दे | प्यासे को जैसे पानी दिया जावा हे 
वैसे वारबार खेत को सींचे फौन --बह भी ठीक वक्त 
पहचानफर | हमारी बन-लच्छुमी मुझते बातें किया 


शेंगान 





श्द् 
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करती हैं। कया कभी किसो साल मेरी धरतो में चोरी 
हुई है ! धान कमी सुृखकर जे हैं! घरती कभी 
ऊसर पड़ी है ! पार साल जब बारिश बिल्कुल नहीं थी 
तब भी तो मैंने पैदावार दिखा दी थी ! इस द्वार में 
मेहनत करके दी मुझे मरना दोगा, वाजू ! बरन्त मैं 
इसे छोड़ तो मर जाऊ ” 

॥ 


अगले दिन तड़के पाच बजे उठकर जब मैं 
दतुबन करने खेतों की तरफ़ चला तत्र शेगान बुलंद 
आवाज़ में “एत्तम'*# के गाने गाता हुआ पानी सीं 
रद्दा था| 


“जाँस के पत्ते पर सोनेबाली ओ शवनम की बूंद ! 
सोई श्रोस की बूद के। दरनेबाले ओ सूरज !” 


--हस गाने की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी | काम 
में मशगूल होने की वजह से उसने मेरी ओर अ!|ख 
तक नहीं उठायी। 

४क्यों जी, शेंगान से आपने कद दिया न कि 
इस फसल के कटते दी उसे ज़मीन छोड़ देनी 
होगी !?--मेरे मित्र ने पूछा। 


आत्माभिमान के साथ सिर उठाकर मैंने जबाब 
दिया--“नहीं जी, मुझसे यद्द कद्दा नहीं जायगा। 
शंगान जितना कुछ धान मुझे देगा, उतना ही मेरे 
लिये काफ़ी है [” 


# 'एसम”--खेत सी चने की एक तरह की कल । बांस के 
ऊपरी डाडे पर एक या दो आदमी ऊपर नौचे चलते रहते 
हैं और दूसरा या तीसरा आदमी उसके एक सिरे से बंधे 
हुए बांस के नीचे की लोहे की हांढी में भरे पानी छो उद्ये- 
लता है । इसमें बैंसों फी बिल्कुल जछहूर॒त नहीं ।--अजु० 








गद्य गीत 


कुमारी दिनेशनन्दिनी चोरड्या 


मृत्यु 
क में सय॑ यृत्यू हैं, फिर मैं क्‍यों मरूँगी ९ मै नहीं मरूँ गी, क्योंकि मैं स्वय॑ मृत्यु हैँ / 
& मेरे हाथ में जीवन के विशाल साम्राज्य का शासन है; मेरे बाहुओं पर यौवन के 
परिन्दों का मजार है; मेरी आंखों में मां से जिंदा होते हुए विवश बच्चों का चित्र है; 
मेरी काली घनी केशराशि में मुझे निमन्त्रित करने वाले दुःली प्रेमियों की प्रण॒त्॒ गांठें हैं; 
दे मेरे रग-रय में बीभत्स रोदन का मौठा-कडुआ राय है; मेरे हृदय के कोने-कोने में 
चितायें धघकतों हैं; मुझे देखकर प्राप डरता है, प्र॒ण्य हँसता है; मेरी स्मृति सेआनव 
अन्धकार छोडकर प्रकाश की खोज में सलप्म होता हैं; 
& यौवनावस्था में मेरा नाम मृत्यु है, और प्रैद्धावस्था में 2 प्रत्षय नाम से अवतरित 
होती हैं, मैं स्वय मृत्यु हैँ, इसीलिये सब गुममे आते है; 
दे में नहीं मरती; मे अमर हूँ !। 
सह न सकेगा 
& चुनो तो; 
& संत्तार हमारे तु का भार सह न सकेगा; रजनी फी आशा वियोग के स्वमों पे मरी 
है; प्रभात की मुस्कान में आंत फ्री मूछेना है, अन्धकार भविष्य का समा बांध रहा है और 
पुरातन सुध्ियों का जजर हृदय युक्े बारस्वार पौछे हटने का संकेत कर रह हैं क्योंकि, 
& सत्तार की उपेक्षा हमारे सुख का भार सह न सकेगी /। 
आहान 
छ गै-- 
&) जद जलाकर तेरा अहृवान कर रही हूँ / 
दे सनध्या सोलहों श्रूक्र से खुशोनित हो बादलों का पंघट काद पौरे-घीरे मेरी 
पलकों पर उतर रही है; जितना ज़्यादा मैं तेरे लिये सोचती हैं. उतनी ही ढिठाई से 
अन्धकार माडियो ग्मनों और प्रकृति पर हँस रहा है । 
छ जौपन--म॒त्यु की एकान्त निद्रा का प्रयमर स्वप्त बनने की चेष्ट में है / तब देव / 
& मैं तेरा आह्वान कर रहो हूँ | 
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”. आत्तर्राष्ट्रीय भाषा ओर राष्ट्रीय संस्कृतियां 


श्री अलबट ग्यूराड 


डे ज्यों वर्षों से अन्तर्राष्रीय भाष्रा का प्रश्न 
दे औखियों, वैज्ञानिकों और विद्वानों का ध्यान 
कं. #ओर स्वींच रद्दा है| सारी दुनिया में इस बात 
की जरूरत महसूस हों रही है कि अन्तर्राष््रीय हस्ते- 
माल के पारिभाषिक शब्द एक-से ही दोने चाद्दिय | 
वैज्ञानिक श्रौर श्रौद्योगिक क्षेत्रों म ही यह जरूरत 
महसूस नहीं हो रही बहिकि सभी व्यावद्दारिक बातों के 
लिये पहमकी जरूरत दिखाई दे रही है। किसी भो 
वैज्ञानिक से पृछिये चद हरगिज़ आपको इत बात को 
सलाह न देगा कि हर प्रान्त अपने लिये अलग अनग 
वैज्ञानिक परिभाषाएँ गठे | वैज्ञानिक नाप और नोतों 
के निये दुनिया भर में अन्यरोप्रीय शब्द व्यत्रह्ार में 
लाये जा रहे हैं | धौरे धोरे श्रन्तराष्ट्रीय व्यवद्दार के 
पारमापिक शब्द बहुत बड़ी तादाद में बनते जा रहे 
हैँ | थोड़े से व्याकरण के नियम बना लेने की जरूरत 
है और श्रन्तर्राष्रीय भाषा तैयार हो। जायगी | और ये 
नियम भी कोई बड़े पेचीदा नियम नहीं, मामूली 
खेलों के जो नियम होते हैं, उनसे भी थोड़े नियम | 
अधिक से अधिक दो हजार शब्द याद फर लेने से 
कोई भी व्यक्ति आसानी से अ्रन्तर्राष्टीय भाषा-बिशा 
रद दो जाथगा । अनेक पारिभाषिक विषयों के लेखों 
में +., शब्द अब भी श्रन्तराष्ट्रीय द्ोते है; फेवल बीच- 
बीच में राष्ट्रीय भाषा के शब्द ञ्रा जाते हैं | ज़रूरत इस 
बात की है कि हसके लिये आराम नियम बना लिये 
जायें और सारे राष्ट्रों से स्वीकृति हे ली जाय तथा 
शब्दों की बिधिवत सूची तैयार कर ली जाय | 
अन्तर्राष्रीय भाषाकारों के सामने यद्दी एक समस्या है। 

मानवता जिस तेज़ रफ़ार से प्रगति फर रही है, 
उसकी उन्नति में सबसे पहली बाधा एक अन्‍्तरोष्ट्रीय 
भाषा का झभाव है | हर जगह यही दिक्कत झ्रापकों 
पेश आयेगी | जद्दंं मौ दो या तीन देशों के प्रतिनिधि 
इकट्ठा दोतें हैं, व्दीं यद्द समस्या खड़ी हो जाती है | 


घादे दोस्‍त हो और चाहे बुश्मन, आपक्षी बातचौत 
के लिये उन्हें कोई ज्ञणिक सहारा दृढना हो पड़ता 
है। विविध राष्ट्रों का श्रन्तर्राष््रीय सम्बन्ध सदा के 
लिये मद्ज़ टूटे-फूटे शब्द अथवा कारतूस और बम 
तक ही सीमित नहीं रदेगा। समय ब्रौतेगा और प्रेम 
की लद॒रें नफरत की ज्वालामुखी को दबा देंगी। 
उस वक्त सारे सतार में पारस्परिक प्रेम की मावना 
उभड़ेगी। उस स्थिति को सुलभ फरने के लिये 
अन्तर्राष््रय भाषा बड़ा काम देगी। 

वे दिन बात चुक्रे जब विद्वानों के श्रौच में लैटिन 
आध भाषा थी ओर श्रन्तर्राष्रीय राजनैतिक सम्बन्ध 
के लिये फ्रेच आम भापा थी। ग्राजकल अनेक 
अन्त ड्रीय समारोहों में तीन-तीन, चार-चार, पाच- 
पाच भाषाश्रों में अनुत्राद करने पड़ते हैं| कितना 
सप्रय और शक्ति हसमें बरबाद हांती है, इसका 
अन्‍्दाज़ा सहज द्वी में दो सकता है| द्ालत दिनों दिन 
ख़रात्र द्वोती जा रदी है | अ्रल्डुअस हकतले कद्दता है 
कि पढे-लिखे मेक्सिको निवासी श्राज फ्रेच भाषा के 
बेसिक रूप एस्पेरेश्टों में बात कर लेते हैं, किन्तु 
भाषा को लेकर लोगों के दिमाग़ दिनों दिन जिस तरह 
सकुचित द्वोते जा रहे हैँ, उत्तको देखते हुए वह दिन 
दूर नहीं कि मेक्सिकोबासी केवल अपनी दी देशी 
भाषा समभेंगे और अग्नेज़ केबल अग्रेज़ी | फिर हर 
राष्ट्र में वद्दा की हर बोली अपने लिये सरकारी 
छाप चाद्ती दे | छो2ी से छोटी भाषा भी बड़ी से 
बड़ी भाषा के साथ वराबरी के झंतबे के लिये बेचैन 
है। प्रत्येक देश फे अन्दर यद्द कैफियत है कि दो-दो 
तीनःतीन भाषाएं राष्ट्रभाषा का रूप लेने के लिये 
प्रतिस्पर्द्धा कर रही हैं। जिस देश में भाषा का कोई 
प्रश्न दी नहीं है, वहाँ भी अब माषा की समध्या खड़ी 
होती जा रही है। जहाँ पहले एक राष्ट्रीय भाषा थी, 
अब वहाँ अनेक भाषाएं होड़ ले रही हैं। कारले- 


रेपृं८ 
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माकस के तिद्धान्तों के अनुसार पूजो को एक जगह 
हकट्टा करने की इच्छा बलवती दोती है | किन्तु भाषा 
के खण्ड खण्ड करने में द्वी लोगों वे। आनन्द 
मिलता है | जब कि विज्ञान सपार में दूगी के कम 
कर रहा है, भाषावादी प्रचण्ड प्रयत्न से देश के 
श्रन्दर ही उस दूरी के बढा रहे हैं| 


भाषा के प्रश्न के इल करने के लिये वैज्ञानिकों 
की भी तनब्री हुई | उनसे उम्मीद की गई कि थे 
किसी वैज्ञानिक चमत्कार से इस भाषा की समस्या 
के इल करें और विज्ञान ने इस सम्बन्ध में सबसे 
अधिक आश्चर्य सोवियत रूस में करके दिखाया है| 
सोवियत्‌ सोशलिस्ट रिपब्लिक अनेक जातियों और 
उपजातियों का देश है | साम्-्कृतिक हेसियर से वहाँ 
प्रत्येक जाति के बराबरी का श्रधिकार है। लोवियत्‌ 
पाल्मिण्ट में ज्यों द्वी वोई व्याख्यान देता है, स्योंद्ी 
अनुवादकों की फौज उसे ठस दस और बीस श्रीस 
भाषाओं में फौरन अनुवाद करती है। असेम्बली 
हाल में दर सीट के पाप एक-एक “इयर फोन! लगा 
हुआ है। दर मेम्बर फोन उठाकर अपने कानों में 
लगा लेता है, और बम होने वाले व्याख्यान उसे 
अपनी दी भाषा में सुनाई पड़ते हैं | इस तरद्द विज्ञान 
की मदद से सोवियत्‌ रूत ने अ्रपना भाषा समस्या 
के जादिरा तौर पर हल कर लिया हे। 


वास्तव में यद एक बड़ी भारी वैज्ञानिक चमत्‌- 
कार है | हालाकि इसमें ख़य बेहद पड़ता है, किन्तु 
फिर भी शास्त्रों औऔर दूसरी बातों में जो ख़र्च द्वोता 
है, उसके मुक़ाबिले में यह ख़्च कुछ भी नहीं 
है | किन्तु जहां तक लिपि का प्रश्न है, भाषा को 
समस्या के! यह वैज्ञानिक चमत्कार भी हल 
नहीं कर पाया। अब भी महत्वपूर्ण लेखों झौर 
रचनाओं के। अ्रनेक भाषाओं में छुप्वाना पड़ता है। 
प्रवास में यात्री दूसरे मुल्कों की छोटी से छोटी बात 
मी आसानी से नहीं समझ; पाता। भाष कौ कठि- 
नाई के कारण मानव सम्पक की कड़ियाँ ढीली पड़ 
जाती हैं । 


विश्ववाणी 
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इनमें से बहुत ती दिक़क़तें दूर हो सकती है यदि 
अन्तरीष्ट्रीय व्यत्रद्दार के लिये एक भाषा निश्चित कर 
लौ जाय | शुरू-शुरू में तो अनुवाद की फिर भी 
परूरत पड़ेगी, दुगापियें फिर भी रहेंगे और इयर 
फोन की तर्कीब से भी काम लिया जायेगा; किन्तु थोड़े 
दी वर्षों के अन्दर लोग इस अन्तर्राष्ट्रीय भाषा में दक्ष 
हों जायेंगे । इसे आसानी से समक बोल और पढ़ 
लेंगे और लोग दम वर्ष के श्रन्दर ही इस भाषा के 
बोलने, लिखने और पढने में चतुर श्रौर विशेषज्ञ हों 
जायेंगे | मुरकक्‍्केीी वाशे एक दिन के लिये भी स्कूल 
नहीं गये, मगर सुन सुनाकर वे सफाई के साथ फ्रेंच 
आर श्ग्रेती बोलते हैं | जब किसी के सामने लहेश्य 
हाता है, तो वह भाषा भी आभानी से सीख लेता 
है | हम अपने स्कृलों में जो भाषा मिखाते हैं, उसके 
पाछे केई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता और इसी लिये 
हमें दस सम्बन्ध में पूरी कामयात्री नहीं मिलती | 
आने वाली दुनिया इस अन्तर्गष्रीय भांपा की उप- 
योगिता के समभेगी और इसमे काई सन्देः नहीं कि 
थोड़े से थोडे समय भ बह इसे सीख लेगी | 

किन्तु इस अन्तराष्ट्रीय भाषा का यह अथ नहीं 
कि इसके कारण राष्ट्र भाषा के मह्य में कमी हो 
जायेगी | रणए्र भाष। तो रहेगी, फरलेगी औ्रौर फूलेगी 
ही। राशैप भाषा छोटे मे छोटे बिचारों में भी 
आपत्मीयता की गहराई भर देती है, जिस गद्दराई के 
बड़े बड़े दशन शास्त्री भी नहीं पहुँच पाते । मामूली से 
मामली शब्दों के श्रन्दर राष्ट्र भाषा एक ग़ास ध्वनि 
और श्र पैदा कर देती है। मेरी नम्न सम्पति में 
मानव-सस्क्ृति के तीन विभाग हैं. (१) सातभूमि और 
मातृ भाषा के साथ उसका गहरा सम्पक, (२) यात्रा 
द्वार नई-तई खोजों मे उसकी भावना और (३) 
अखिल विश्व में मानव अनुभवों फा उसका उच्तरा- 
बघिकार । 

अन्तर्राप्रीय भाषा का प्रमुच उद्देश्य राष्ट्र भाषाओं 
की जगह लैना नहीं है, बह्कि उन्हें उसे ऐतिहासिक 
और राष्ट्रीय रूप देना है। विज्ञान दोदरे करे के 
रूप में छोटी-छोदी भाधाओं के ऊफर मड़रा रहा है। 
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यदि जबरदस्त हृढ प्रथत्न नहीं किया जाता, तो 
झागरिश भाषा अब तक समाप्त हो जातो | छोटी- 
छोटी मोटी माषाएं केबल बरदाश्त कर ली जाती हैं, 
फिन्त उन्हें बेहद तुच्छु समझा जाता है। बड़ी-बड़ी 
भाषाएं अपने साम्राज्यवादी रूप के कारण विक्वत 
हो गई हैं | औक और लैटिन के भी ज्योंही अ्न्त- 
राष्ट्रीय भाषा का रूप मिला, त्पोंह्ी उनका महत्व 
समाप्त हो गया | फ्रेंच भाषा की यह बड़ी भारी जीत 
थी कि फैड़िक ( दूसरे ) जैसे लोगों ने उसे अपनाया । 
फ्रेंच को किन्तु णही जीत फ्रेंच भाषा के लिए नाश 
का कारण सानित हरे | हिन्दुस्तान में बाव्‌ इंगलिश 
अपनी निर्नो चित्ता के लिए मशहूर है और जेनेवा 
में बोनी जाने वाली अग्रेती बेहद क्णुस्ट्र बन 
गई हे। 

यदि राष्ट्र भाषाओं के सुरक्षित रखना है, तब उन्हें 
गन्तर्यश्रीय उपयोग में नहीं लाना चाहिये | हर व्यक्ति 
में अज्ञात रूप से एक्र हिटलर छिपा हुश्रा है। जब 
भी उसके मौका सिलेगा सारे ससार में वह अपनी 
ही भाषा की डिक्टेटरी लाद देगा। बहुत से अम- 
रोकनों में ज़ाहिरा तौर पर साम्राज्यवाद की भावना 
नद्दीं है। किन्‍त्‌ ऐसे लोग भी इस बात में विश्वास 
करते हैं कि जैसे ही दुनिया श्रपने द्ोश में श्रायेगी, 
घद दालीघुह की भाषा और दालौबुद् के ब्राचार- 
विचार के श्रपना लेगी | एचं० जी० वेल्स चाहते हैं 
कि सारी दुनिया में एक दी सरकार क्रायम की जाय, 
लेकिन वेल्स ने अपनो हस दुनिया के लिये अंग्रेज़ी 
भाषा की ही कल्पना कौ है। श्राकडेन ने बेसिक 
अग्रज़ी ईजाद कर इस सम्बन्ध में बड़ा काम किया 
है | व्याकरण के उसने बेहद आसान बना दिया है | 
किन्तु इस सब के उपरान्त भी बेसिक्र अप्नेजी, अग्रेज़ी 
ही है। अंप्रेजो शब्दों के बेहूदा द्विज्जे ओर अजीधों 
गरीब उश्चारश के दुशस्‍्त करने का उसने फेाईं 
प्रयक्ष नहीं किया । श्रौर हसीलिये झन्‍्तर्राद्रीय दृष्टि- 
केण से बेसिक अंग्रेज़ी मुश्किल भाषा दी रद्द जाती 
है | अग्नेज़ी के अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत 
करते वालों कौ दलौलें वास्तव में उनके ज़िलाफ हो 


अन्तराष्ट्रीय भाषा ओर राष्ट्रीय संस्कृतियां 
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जाती हैं| वे कहते हैं, अप्रेज़ो कोलने वालों के पास 
बेहद धन है, उनका बेशुमार तादाद है और खातों 
समुन्दर पर उनकी हुकूमत है। किन्त उनकी इन 
साम्राज्यवादी भावनाओं के प्रति धनिया के सदा 
सख्त नफरत रहेगी | हमें एक ऐसी श्रन्‍्तराप्रीय भाषा 
की ज़रूरत हे, जो प्रत्येक राष्ट्र के स्वाभिमान और 
उनके हितों के अ।दर के साथ देखे | मुझे विश्वास 
है कि संसार विजय का द्विटल्र का स्वप्त भय हों 
जाएगा। किन्तु मुके यह भी विश्वाम है कि अंग्रेजी 
के। ससार की भापा बनाने का स्त्रप्त भी पूरा न हो 
पायेगा । प्रप्रेज़ो और जमेन तो श्रस्तर्सष्रीय भाषा 
बन दी न्ीं सक्रतीं। इसके लिये हमे दूसरी भाषा 
तलाश करनी पडेगी | ऐसी भाषा ज़िसे साम्राज्यवाद 
ने कलुष्रित नहीं किगा हे। इसके लिये मलाया, 
मालल्‍्टा या अलबानिया जैसे छोटे देशों की केई भाषा 
उपयुक्त होगी | 

यदि दुनिया में एकता और सामज्ञस्‍्य पैदा 
करना है, यदि दुनिया में सांस्कृतिक बुनियादें कायम 
करनी हैं, तो हमें मानत्र-स्वत्त्रता पर अपना झन्त- 
राष्रीय महल खड़ा करना द्वोगा। बग्गैर राष्ट्रीय स्वतन्रता 
के अन्तर्राष्रीय एकता असम्भव है' | राजनैतिक 
साम्राज्यवाद की तरद्द दी भाषा में भी साप्राज्यवादी 
प्रवृत्तियां होती हैं | दम अपनी दी मापा के ससार मे 
सबसे महत्वपूर्ण भाषा समझ लेते हैं और दूसरी 
भाषाओं के और उसके बोचने वालों के। श्रवशा की 
दृष्टि से देखने घगते हैं| बहुत छीटे श्रौर गुलाम 
राष्ट्रों की भाषा बिलकुल तच्छु दिखाई देती है । उनसे 
कुछ ऊपर सरक्षित राष्ट्रों की भाषाएं थोड़ा बहुत 
सहन कर ली जाती हैं | उनसे ऊपर कुछ छोटे छोटे 
स्वतत्र राष्ट्र है, जैसे स्वीडन और फिनलैएड और उन 
देशों की श्रपनी अपनो संस्कृतियाँ भी हैं। उनसे ज़रा 
ऊपर बड़ी-बड़ी क़ौमें और उनकी प्रसिद्ध भाषाएं हैं। 
और सबमें ऊपर साम्राज्यवादी राष्ट्र और उनकी 
साम्ाज्यवादी भाषाएं हैं। भाषा का यह अभिजात 
पहलू जब तक दूर नहीं दोता, तब तक इमारे दिल से 
भाषा सम्बन्धी कलुप्र मी दूर नहीं होगा। धन का 


ऑन थ आन महज. ओर 5». ह» |» 
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झभिमान, जाति का अभिमान, राष्ट्र का श्रमिमान 
छंस्कृति का झपिमान--छोटी जातियों के अवशा 
से देखने का श्रभ्मान हम मे भरे हुए हैं। और 
झाश्चय यह है कि इन भूंठे श्रमिमानों के अपने 
हृदय के अन्द्र सेते हुये भी हम अपने के सम्य और 
सुसम्कृत कहने का दावा करते हैं। यदि दुनिया के 
सुसस्कृत बनाना है तो हमें इस श्भिम।न के दबाना 
द्ोगा। श्रन्यथा हम कितना ही सभ्य बनने का दावा 
करें, हमारे हृदय के अन्दर बबर दानवता खेल करती 
रहेगी । 

झन्तर्राष््रीय भापा के पीछे अनेक राजनैतिक 
पहलू भी हैं, अर्थात्‌ अपने जातीय और राष्ट्रीय 
अमर का परित्याग | अन्तर्गट्रीय भाषा के अ्रपनाने 
पर भी स॒मार में एकदम से शान्ति क्रायम नहीं हो 
जाएगो | विविध राष्ट्र इसीलिये आपस में लड़ते है 
कि वे एक दूसरे के खूब समभते हैं। एक भाषा 
बोलने वाले ही एक दूसरे का गला काटने लगते हैँ; 
किन्तु फिर भी अन्‍्तर्रप्रीय भाषा स्वीकार करने का 
अथ यही है कि मानव जीवन के एक सूत्र में बाधने 
के लिये हम पहला क़दम उठाने के लिये तैयार हैं। 

एक प्रन्तर्गष्रीय भाषा अपना लेने पर मध्य 
मूरोप के बहुत से कगढे सदा के लिये शान्त दो 
जायगे | वहाँ का भगढ़ा धामिक नहीं हैं। बहाँ 
थहूदियों का प्रश्न नहीं है, न उनका श्रलग संगठन 
दी है, दोनों पत्तों में प्राटेस्टेटट, कैथालिक और स्वतत्र 
बिचार के लोग हैं | जिसका ज़रा भी दिमाग़ सही हे 
बह यह जानता है कि यूरोप का रगड़ा साम्प्रदायिक 
भांगड़ा नहीं है | जर्मन फेई जाति विशेष नहीं है। 
चह एक ऐतिदासिक भाषा बोलने वालों का समूह है | 
हिटलर खुद टयूटन जाति का नहीं है। विजेताश्रों में 
श्रलबानियन जाति के लोग हैं और पराजितों में 
नाडिक जाति के लोग भी हैं। यह मौजूदा युद्ध 
झार्थिक बुद्ध भी नहीं है | जमेनी, जिसको 
शिक्रायंत है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, पोलैंग्‌ड 
के मुक़ाचले में उसके पास कहों झधिक हैं। यदि 
अमत्री और फरान्स की चुन्नी चौकिया उठा दो जाय 


विश्ववाणी 


अजक्नन अलभ हक न अन बन के लट- अन्‍े 


[ धष २, साग ३, संख्या ९ 


तो जमंनी का सारा धन फ़ान्स में आ जाय और 
फ्रान्म का सारा घन जमेनी में चला जाएगा। लड़ाई 
का असली कारण राजनैतिक चौघरापे फी भावना 
है | दिवलर जित बराबरी का दावा कर रहा है, वही 
बराबरी वह यूरो के दूसरे राष्ट्रों से छीन रहा है| 
पोलैश्ड वालो ने खुद यही बात अपने शाघन में 
यूक नियन और लिथुनियन लोगों के साथ की थी। 
यूरोप का यदि दोबारा बटनारा कर लिया जाय, तब 
भी यह कगड़ा समाप्त नहीं होगा | इसका केवल एक 
ही रास्ता हैं । लोग खुद शान्ति से रहे ओर दूसरों 
के भी शान्ति से रहने दें | दर एक व्यक्त के अपने 
इच्छानुकुल धर्म पालन करने और अपनी इच्छा- 
नुकुल भाषा शेज्ने करा अधिकार रहे [लव विविध 
भाषा भाषो व्यक्ति शासन की ग्ररज़ से या व्यापार 
की ग़रज से एक जगह इफ़द्धा हो तब वह केई 
निध्यक्ष भाषा बोल | 

थोड़े दी वपक्तिया के इसमे सरेह द्वोगा कि नफ- 
उ्त का यह दरिया दस मदह्दौने प्रा दूस वर्ष मे आख़िर 
सूसेगा हो । उसके बाद सार यूरोप के लिये एक 
केन्द्रीय शामन बनेगा और फ़िर सारे सप्तार मे केन्द्र|य 
शासन क़ायम्र टोंगा | इस तरह के केन्द्रीय शाप्तन के 
लिये एक केन्द्रीय भांष्रा की भो ज़रूरत होंगी। 
फ्रेंच, इटै।लयन, स्पेनिश अथवा किसी भी भाषा के 
यह मद्दसूस करने का मोक्ा न देना चाहिये कि वह 
किसी श्रन्य देश वालों की भाषा से घटिया है, या 
उनकी भापा अप्रेज़ी या जमेन से घटिया है। यदि 
यही बात रही तो फिर ईर्पों की आग कभी नहीं बुक 
सकेगी | हर मुल्क के अपनी-श्रपनी भाषा बोलने का 
अधिकार क्‍यों न मिले शौर सब्र मिलाकर एक 
केन्द्रीय भाषा क्यों न बोले। केन्द्रीय भाषा के 
साथ साथ केन्द्रीय शासन श्राप्तान हो जायेगा। 
चुन्नी, श्रायात, निर्यात, रक्षा पुलिस, दग्राई इन्तज़ाम 
आदि सभी बातों में सहूलियत दो जायेगी। फिर 
सारे यूरोप के लिये एक पालिप्रेए्ण और एक ही 
शिविल सर्विस की कल्पना मूृल्ल॑तायूर्ण कल्पना न रद्द 
जायगी | 
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हम ऊंपर कह आये हैं कि हमारी अन्तर्राष््रीय 
भाष। ऐसी होगी जिस पर साम्राज्यवाद का इल्ज़ाम 
नहीं छंग्राया जा सकेगा | इस काम के लिये हमें 
एक पेसी भाषा चुननी चादिये कि जिससे बंड़ी 
भाषाओों का झ्रापत्तो मनमुदाव न बढ़े और छोटो 
भाषाओं को अपमान की ठेत न॑ पहुँचे । यदि यद्द नहीं 
होता तो मौत के परदे से किसी दफनाई हुई भाषा को 
बाहर निकाल कर इस्तेमाल करना चाहिये। 

यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि वतेंम्रान 
अम्तर्रप्रीय भांघा विज्ञान कोई मज़ाक नहीं, बालक 
वास्तव में एक सा और अ्रम॒ती विज्ञान हे। इनमान 
की शुरू की कोशिशों के प्दले भद्दं नतीजे निउ्रलेंगे 
और बहुत सी कोशिशें बेकार जायँँगी। लेकिन जब 
तक मानव मातृ भाव की सावना दमारे अन्दर है तत्र 
तक इमे 2 भ्मीद नहीं छोड्ननी चाहिये। 

मेरी राय में इस सम्बन्ध में सब्र में अधिक महत्व 
पूर्ण पाम प्रसिद्ध गाणतज्ञ और तकशास्त्रों ग्युशेप 
पियानो ने किया है | उसने वेशानिक तरीके से अ्रन्त- 
रष्ट्रीस-इरतेमाल में श्राने वाले तमाम शब्दों की एक 
सूचौ बना डाली है और उन शब्दों के हस्तेमाल के 
लिये उसने व्याकरण के थोड़े से नियम भी बना लिये 
हैं | उसका तो यहा तक कद्दना है कि व्याकरण की कोई 
ज़रूरत मां नहीं है। लेकिन व्याकरण का उद्ृंश्य तो 
भाषा को दुरूद बनाना नहीं है, बल्कि सदल बनाना 


जीवन-तृख्‌ 
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हे । श्रन्तर्शट्रीय भाषा फो लेकर ओर श्रनेक शोगों ने 
प्रयोग फिये हैं। किन्तु देखना यही है कि भाषा ऐसी 
हो जो बड़े झौर छोटे, विजित और पराजित, सभ्य 
ओर अध-लम्य सब मुस्कों को आआक्रषित कर सके | 
इस सम्पन्ध में पश्पेरेण्टो, अ्ाक्सों 3ैएटल झौर लेटिनो 
नामक नई-नई भाधायें गढी गई हैं। इनका पूरा 
व्याकरण एक पोस्टकाड पर छापा जा सकता है। 
इनमे न कोई मुद्दाबरे हैं श्लोर न दनके कोई विशेष 
नियम | ध्वनि के अनुसार उनकी द्विज्जे द्वोती है। 
क्रिष्ट अक्षरों से मी हन भाषाश्रों को बचापा गया है 
किन्तु इन भाषाओ्रों को अपनाने में भी बहुल सी 
दिजकतें हैँ | फिर भी यदि निश्चित इरादा कर लिया 
ज्ञाय, तो अल्तर्शट्रीय भाषा को एक वास्तविकता 
बनाया जा सकता है। 


दमारी सभ्यता को माँग है कि छाटे छोटे राष्ट्र 
टुटकर एक महान केन्द्रीय शासन स्थापित हो | कोई 
कौम दूसरी कौम की गुलाम न रहे | जब तक प्रत्येक 
राष्ट्र बराबरी का झतंत्रा नहीं पाता, जब्र तक हर 
इनसान गुलामी के बन्धन से छुटकारा नटीं पाता और 
जन तक साम्राज्यवादी राष्ट्री का सपना चूर नहीं होता, 
तब तक श्रन्तरॉप्रीय भाषा को भी व्यावद्दारिक रूप 
मिलना कठिन है | शेकिन यद्द काम आ्राज किया जाय 


” था बीस वर्षों के बाद, करना तो हसे है ही । 


जीवन-तृण 


क्री प्रयाग नारायण जिपएछी 


गहन निशा है ! 


सागर की उत्ताल तरगों पर जीवन-तृखु, 


प्रतिपल, प्रतिष्ाण 


आज खा रहा कठिन मकोरे 


असहचीय ह्विलकोरे, 


छाया तम॑ घनघोर मुझती नहीं दिशा है! 


गहन निशा है । 


ए्‌जरे चिश्षवाणी [ बे २, साग ३, संख्या २ 
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मैं तिनका था, 

चढ़ा समौरण पर रूमा था, 

उस तुदूर अम्बर के जगमग तारों के मैंने चूमा था। 
मैंने पलकें खोल निहारा 

पलटा अभिनय सारा, 

तीच्णए महासागर की धारा, 

बहा जा रहा हैँ जितमें में लघ तृणा बिना सहारा | 
श्रांत, क्लांत भर हारा, 

वह उड़ने की साध भरे, मेरा वह मुख कितने दिन का था / 
मैं तिनका था 

इसके कहते जीवन ? 

खटक रहा जग की आंखों में 

लाल किए जग आसे, 

अरमानों के तरु का पतमकर 

सुनी सारी शाखे, 

इट रहा मन हारा, 

सोज रहा हैँ पा न सका पर 

कोई फूल किनारा, 

कोई एक सहारा 

मेल रहा तूफ़ान थपेष्टे, आँधी सॉसें गिन गिन ! 
इसके कहते जीवन ? 


आशा के दिन बीते ? 

बीत गए दिन अपने ! 

आज शसीत मेरी रवाते। से 

लगते नभ तारक भी कँपने, 

गहरे अँधियारे में डूबे 

तट के तह भी नहीं बोलते, 

गहरे सच्चाटे में सेये 

मिन्नी स्वर भी नहीं बोलते, 

गहच निशा है । 

प्ागर की उत्ताज्न तरयों पर जीवन-तण 
अतिपल, प्रतित्ञण 

आज खा रहा कठिन मकेरे, , 
असहनीय हिलकोरे, 

क्या जीवन के प्यारे प्यारे सपने तारे रीते ? 
आशा के दिन बीते ! 


फासिस्ट बनाम साम्यवादी संस्कृति 


श्री गोपाल हलदार, एस एं, 


जून की बाहस तारीज्न को घोखे से नाज़ी जम॑नी 
ने सोबियत्‌ देश पर आक्रमण किया। 

( मास्कों की ओर )--अ्रद़्चार ख़त्म करके 
विदुषी पाठिका ने कद्ा--“देखा ना, हिटलर ने 
झपना चमत्कार दिखला दिया--एकदम मात्को की 
झोर | यह किसानों का काम नहाँ है ! केवल छैद्ी 
वर्षों में जमेनी ने क्या नहीं किया ?” 

साहित्यरसिक अध्यापक बोले---'पता आपने 
स्तानिन का भाषण ! बिल्कुल बेजान है ! सात दिन का 
घकका भी सभाल नहीं सका | अब तो हिटलर मास्को 
की ओर चला |” 

दिग्विजयी वैज्ञानिक ने सोवियत्‌ के उद्योग में 
अब श्रपना विश्वास खोकर कहा--““उन लोगों ने 
हमें धोखा दिया है, नहीं तों उनकी हार क्‍यों हो 
रही है |” 

युद्ध के भाग्य का निपटारा युद्ध दी में होता है, 
इसमें रंच मात्र भी सन्देह नदों। लेकिन इस युद्ध में 
मानव के भविष्य का भी अनेक अशो में नि्ंय दोगा, 
इसमें भी सन्देद्द नहीं | युद्ध के फेतले से ही संस्कृति 
की भाग्य-परीक्षा भी होती है, उसी द्विसावब से युद्ध 
शाज विभिन्न दृष्टिकोणों और विभिन्न सस्क्ृतियों का 
अनिवाय सचपं-स्थल बन गया है। उसके श्रन्दर 
सम्य जगत की पिधेधी धाराये, जिस तरह स्पष्ट दो 
गई हैं, उसी प्रकार समय मनुष्य के व्यक्तिगत श्रोर 
सामाजिक दृष्टिकोण को भी परीक्षा हो रही है । युद्ध- 
रत शक्तियों की परीक्षा, उनके तन-मन और जीवन 
के सामथ्य की परीक्षा, उनके सम्रग्न मनुष्यत्व की 
परीक्षा; और तटस्थ मनुष्य की बुद्धि, चेतना, ज़ीचन 
के अनुभव तथा घंध्कृति के दायत्व-बोध की परोक्षा 
दोती है। भारतीय विदुषो और भारतीय अध्याप॑ 
की भी उसी तरद परीौता हुई। परीक्षा होती है 
उनकी बुद्धि की, उनके दृष्टिकोण की, और उनकी 


ज़िम्मेबारी की | युद्ध उनके स्वरूप का भी उद्घाटन 
कर देता है;--दादिनी या बाई झोर, पीछे या श्रागे,- 
सभ्यता के संघर्ष में कौन कहां है, यद् समभने में 
श्रव देर नहीं लगती | 


प्रकृति का प्रतिशोध 


सभ्यता के इस सधषध के मर्म के सचेत होकर 
सम्रक सकना सम्यता का परिचायक नहीं है, यह 
तो सम्यता की व्याधि का परिचायक है। इसी 
प्रकार की व्यधि से लड़ाई भी छिड़ती है। लड़ाइयां 
क्यों होती हैं, हसे इस युद्ध में समी समझ गये हैं | 
मानव समाज में लड़ाई द्योती है, क्योंकि मनुष्य 
प्रकृति पर जितनी तेज़ी से विजय पाता जा रहद्या है, 
अपने चारों और की परिस्पितियों पर उतनो शीक्षता 
से अपने के परिवतित करने में सफलता नहीं मिल 
रही हे और दृर्सोलिए उसका स्वभाव, उसका अपना 
नहीं दो रद्दा है। इसीलिये चारों ओर की परिह्थिति 
के उस असामझस्य और शअ्रपने स्वभाव के विरोध 
से वह लड़ाई के मुद्द में जा पड़ता है। पिछली 
लड़ाई के अन्त में जिस जमेनी ने श्मशान-वैराग्य 
की साधना की थी, उसी ज़मेनी ने नाज़ी भ्रभ्यु- 
दय के साथ साथ फिर ससार को श्मशान बनाने का 
ख्रयोजन किया | पिछली लड़ाई के समय जो ब्रिटेन 
गणतन्त्र के नाम पर युद्ध करने चला था, यह घर 
लोटा अपने साम्राज्य-अचल में नष्ट तुक-अमन- 
साम्नाज्य के खण्ड हीरे-मोतियों के लेकर; और उसी 
ने फिर धुनिया की जनता की मंमशः बढती हुई 
ताक़त के डर से यूरोप फे गणंतत से हिटलर के लिये 
डाली लगाई | इस तरदद से अपने साम्राज्य के सबसे 
प्रबल शत्रु के उसी ने तैंथार किया | जहां के बुद्धिजीबी 
अपनी ज़िम्मेवारी के सम्बन्ध में जितने बेख़बर हैं, 
बच्दा सभ्यता की बह व्याधि उतनी ही आसानो से 
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फैलती है; और वह बीमारी उतनों हो मात्रा में 
बुद्धिजीवी की बुद्धि के त्रिकृत कर देती-हे । 


युद्ध का सारूप 


झपने चारों ओर की परिस्यितियों के बदलने 
की ज़रूरत जितनी बढती जा रही है, उतना ही 
सनातन स्वार्थ (४८०६४७१ ॥/028/8) वाले उसे 
रोकने की केशिश कर रहे हैं। ससर की सम्पत्ति 
अभी इन्हीं के द्वाथों में है, और ये दी ससार के ज्ञानी 
और गुणी लगों के वज़ीफ देते हैं। श्रतएव इस 
पल्डन के पीछे दुनिया को संचित सम्पत्ति है, और 
उसके विरुद्ध खड़े दोते हैं दुनियां के शोषित श्रसागे। 
यह बात कहाँ तक सच है यद शान के यूरो की 
झोर देखने से समझ में आ जायगी;--मफ़दूर- 
किसानों के राष्ट्र साबियत्‌ देश के ख़िलाफ सारा यूरोप 
एक दो गया | लड़ाई वेचल रूस और जमंनी में नहीं 
हो रही है,--सोवियत्‌ के साथ सिर्फ नाज़ी-जमंनी की 
दी लड़ाई यद्द नदीं दै--बल्कि यद युद्ध है यूरोप के 
फैेसिम और नवजात सेवियत्‌ देश के बीच में । 
सारे यूरोप के घन, जन, मान की बाजी श्राज एक 
देश के खिलाफ लगा दी गई है--एपेन से स्वयनेवक 
आा रहे हैँ, पराजित फ्रास भी नई सेनायें ख़िराज के 
रूप में दे रहा है; मुसोेलिनी को इज्जत रखने के 
लिश्े हृताली के ब्रीर आ रदे हैं; रूमानियां, दृगरी के 
भी लाखों सेनिक जमा हुये हैं; स्वीडन-बुलगारिया 
ने रास्ता दे दिया है; ओर फिनलैश्ड ने भो अपना 
स्वरूप दिखाने में कसर नहीं रखी । इधर बलकान के 
देशों से श्रनाज आ रहा है; दालैरड डैनमाक से व्लूटी 
हुई खानों की चोज़ें इकट्ठा की गई हैं; लोगेने और 
स्वीडन के लोदे पर जमंनी का एकािपत्य हो गया 
है, रूमानिया फा तेल भी उसकी इयेल्ली में हे 
फ्रैज्ण्म के हथियारों के लिये स्कोडा के मशहूर 
कासबाले और फ्रात के अज्न शर्तों के कारहाने 
तक दिन रात घल रहे हैं। यूरोपीय फेसिएम के इस 
ऋमभियान में पशान्त मदासायर से जापान भी सहा- 
यता के लिये शड़ाई में कूद प्रह्मा दै। दुनिया के इंति- 
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दास में इतनी बड़ी लड़ाई कभी नहीं हुईं। यह युद्ध 
पूंजीवाद को चेशओों के फारण ही सर्वव्यापी दो गया 
हे--हसी चेष्टा से म्युनिज्न की योजना भी व्यू 
हो गई । लेकिन स्पेन से सोवियत्‌ु रू और आार्क॑- 
टिक सागर से काला सागर तक फ़ैसिज़्म ने यह 
मोर्चा बनाया है, सोवियत्‌ देश और साम्यबाद को 
घ्वत्त करने फे लिये | हस युद्ध में दो संतार और दो 
प्रकार को जीवन-प्रणालियों की भाग्य परीक्षा दो 
रद्दी है। 

सोवियत्‌ और उसको नवीन सस्क्ृति के अत में 
इस प्रतिक्रिया के ज़िल।फ दथियार लेकर खड़ा होना 
पड़ा । यह दिन आता ही इसे वे भलीभाति जानते 
थे। इसलिये सोबयत्‌ भी तैयार धा। परचह तेयारी 
अधिक दिनों की +हीं थी--वरह तैयारी शअ्रभो भी 
समाप्त नहीं हुई है। दो पंच वर्षीय योजानायें पूरी 
हो चुकी हैं श्लौर तीयरी श्रभी अधूरी है । दस वर्षों में 
साम्यवाद ने एक देश को मध्य युग से उद्योग धन्वों के 
युग में पहुँचा दिया है| उप्तके सामने दुनियां की सर्व 
श्रेष्ठ उन्नति का रास्ता खोल दिया है। सारे सख्ार 
के सामने एक गौरवपूर्ण जीबन ((9]0707५ |) 
की महान सम्भावना उपस्थित कर दो है--ज्ञेकरिन 
उसका उद्योग श्रमी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसे 
श्रशेष॒ विन्नों का सामना करते हुए अपने उद्योगों 
के पूरा करना पड़ा है | बाहर की आर्थिक सहायता 
उसे नहीं मिली, बल्कि धुनिया भर में उसके खिलाफ 
साज़िशें धोती रहीं | वूसरी ओर फ्रेडरिक दी ग्रेट के 
ज़माने से जम॑न जाति मध्ययुग के पार कर गई है, 
ओर दो सौ वर्षों से वह आधुनिक जीबन-यात्रा में 
छगठित हुई है। धन, जन, श्रौर मान में जम॑न भूमि 
बहुत पहले से दी बढ़ी हुई थी--क्रेवल दिझलर के 
आार-साले येजना? से बह सगठेत नहीं हुईं है, 
इसके पीछे कस से कम सल्लर साल का राष्ट्र-नियन्रित्त 
आयोजन है। 

माज़ी सोवियत्‌ युद्ध के इस “उद्योग पय॑, के दृति- 
दास को याद रखना ज़रूरी है। ऐसा करने से तुलना 
में सुविधा द्वोगी,--समाचार पन्नों के शीधकों के पार 
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। करके इतिद्वास का विस्तृत संकेत हमें दिखाई पड़ेगा | 
बद्दी संकेत वासविकृतता के पुृष्ट कोगा। धासर्तविकता 
के प्रमाण तो हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहे 
हैं..?/यूरोप की एक भी घिरोधी शक्ति नानी सेनाघ्नों 
के साप्मे नहीं ठदर सकी। इसके बहुनेरे फारण 
दो सकते हैं । पर प्रधान कारण राजनेतिक है, 
गूरोप के शासक नाज़ियों फा विरोध करना नहीं 
चाहते थे। फिर भी यह बात बहुत ठीक है कि 
नापक्षी सेना के दराना कठिन काम है। खोजने से 
पता चलेगा कि नाज़ियों की दुर्घषता का भी एक 
यथार्थ और ब्रहुत साफ फारण है, वह है प्रधानतः 
विज्ञान का प्रयोग | लेकिन नाज्षियों के विज्ञान के 
प्रयोग में नये दृथियारों या नई मशीनों का आविष्कार 
नाम मात्र को ही है--मैगनेटिक माहन या ऐकुस्टिक 
माइन कोई बड़ी बातें नहीं। इस युद्ध में नाजियों को 
विशेषता वैज्ञानिक आ्राविष्कार में नहीं, बल्क वैज्ञानिक 
संगठन में है | 


वैज्ञानिक संगठन 


सामरिक शक्ति का द्वितात्र लगाने वाले निपुण 
लोग दृन्नारों प्रकार के लड़ाई के सामानों की ब्रात 
हमें सुनाधेंगे। लेकिन सामरिक शाक्ति का मौलिक 
श्रर्थ है--योद्या, उसके बाद आशिक व्यवस्था और 
युद्धोथोग । दुनियां की बड़ी शक्तियों में अनेक 
जर्मनी के मुकाबले में इन तोन प्रकार के बलों में 
कुछ फम न थीं | लेकिन उनमें से अधिकाश के युद्धो- 
पयोगी अख्तर शस्यों के कारख़ाने उतने संगठित नहीं 
थे | उनमें से एक ने भी इन तीन प्रकार के बलों को 
एक साथ उगठित नहों किया | पर हन तीनों ताकतों 
के एक साथ न होने से सामरिक शक्ति कमज़ोर रह 
जाती है । सम प्रयोग का अर्थ है--व्यापक श्रौर 
योजना युर संगठन | इन्हीं कारणों से जर्मनी इतना 
शक्तिशाली हुझ्ा है, जमंनी से बढ़कर और किसी ने 
इस बात के श्रच्छौ तरह नहों समझा । पिछली 
लड़ाई के बाद से दी जमनीं के सामरिक और अला- 
रिक विशेषज्ञों ने इस विषय में गम्भीर गवेधणा की 


फ्रासिस्ट वनाम साम्यबारदी संस्कृति 


२७४ 


5 अल 


है | सबसे प्ले उन्होंने इतका उद्योग-धंथों में प्रयोग 
किया--हसी का नाम है * रैशनान दज़ेशन?'; अप्तरोका 
में इसे 'वैशानिक इन्तज़ाम' (5८0070॥0 शा - 
आ&70 कहने हैं। इस बीच में जमंन समर-वेज्ञान- 
विशारदों ने युद्ध क्षेत्र के लिये भी इसी नीति का 
प्रयोग किया | हिउलर के अ्रम्युदवय ने उनरा शस्ता 
साफ कर दिया। इन्हीं के लेकर हिटनर ने “करन ट्रस्ट! 
((५णा 77एञ) बनाया । जम॑नी के समग्र सामरिक 
और असामरिक विचारों का वैज्ञानिक तगठन के 
लिये प्रयोग किया गया और इस छड़ाई के उद्देश्य 
के लिये इस वैज्ञानिक साठन का प्रयोग होने लगा, 
मूलन: जो समाज विज्ञान के मतानुसार मनुष्य के 
अवेजानिक सामाजिक संगठन का ही प्रमाण है| इस 
वैज्ञानिक खगठन से जमंनी के पास आज काफी अख्न- 
शत्र, विशाल युद्ध-प्तामग्री, श्रतुलननीय समर-सामर्थ्य 
है। इसी से उप्तका उदृंश्य 'टोटल वार?” है। और 
उपयुक्त बातों की श्रवहेलना करने के कारण उसके 
शत्रु उसका मुकाबला नहीं कर सके | 

जर्मनी के अलाबा एक दूसरे देश ने भी इस 
गम्भीर सन्‍य का श्ाविष्कार किथया--वह देश है 
सोवियत्‌ रूस | वैज्ञानिक साठन सोवियत्‌ सम्क्ृति की 
पहली सीढी है | सोबियत्‌ योजनायें इसी का परिणाम 
हैं | लेकिन सोबियत्‌ के रास्ते में दुजंय बाधाएं धीं-- 
समय की उसे बहुत कमी थी। फिर भी दस पन्द्रद 
वर्षों में दी सोवियत्‌ ने एक ऐसा संगठन बनाया कि 
वही संगठन हस समय सारे यूरोप के बनियों की 
ताक़त के भी छक्के छुड़ा रहा है। 


संछृति की विहूति 


लेकिन नाज़ी वेज्ञानिक सगठन श्रौर सोवियत्‌ 
वैज्ञानिक सगठन में मौलिक ग्रन्तर है। श्रष्यापक् 
ओर शिक्षित मध्यम वर्ग के ज्ञोंग इन दोनों सगठनों 
के श्राम तौर से एक द्वी समर बैठते हैं। इसका 
कारण है पारिभाषिक शब्दों के कारण ज़ाहिरा 
समानता ( ॥एगाथा: धंशाएएणाए )। ये देखते 
हैं कि,--(१) नाज़ी और शोवियत्‌ दोनों सामूहिद्दता- 


ख्लऊ 


बांदी हैं; नाज़ी अपने के 'हवादी! ( ताला 
धाज्णाय ) बहते हैं, और सोडियत्‌ याले अपने वे 
'समूहवादी? ( (/०)॥९०॥७४॥० ), ईन दानों का मत- 
लव एक ही है। (२) दोनों देशों भे डिक्टेण्रो 
हुकूमत है--गणनत्र नहीं । 

लेकिन यथार्थ भ इन दर्जा व्यवस्याश्ों मे बहत 
अन्यर है। तोवियत्‌ के प्रधान लनश और लक्ष्य 
सभी नाज़ो-जमेनी की नीति जे श्रमुतार त्याज्य हैं, 
जैमे---(१) रोवियत्‌ जिस जीतर-पज्ञान, अ्र्थतीति 
और समार-वज्ञान में विश्यात करता है, पोसिज्ा 
उसे केवल श्रस्वीकार ही नहीं करता, बढ्क उसे 
दुनिया गे मिठा देना चाहता हैं। (२) इसीडिसे 
फेसिज्म का मौलिक सिम्भान्त है “स्पेन जातिवाद! 
(द्ाटल ॥0ल्‍00 0 गिठ० 065 )। वह 
यही सिद्ध वरना यादता है कि जर्मन लोग अर 
और 'स्वामी जाति? (॥0007ए८ा५ ) हैं ,# और 
सब जातियों के लौग गुलाम या ज्लोटी जाति के हैं। 
कहने की जरूरत नटीं कि इस दिशा में सोमरियत्‌ का 
प्रयक्ष नाजियों से प्िल्‍्कुल उल्टा और महान है । उसका 
कहना है कि परिस्थितियों और दृष्टिकोण के 'रिब्तेन 
से सभी जातियाँ “आदमी” बन सकी हैं, ओर 
प्रत्येक जाति की परम्परा और अधिकार के आधार 
पर भी मानव जाति का महासंघ बनाया जा सकता 
है-अपनी अपनी मानसिक पस्क्ृतियों के रूपरत्तर 
से ही विश्व-सल्कृति का जन्म हों रहा हैं। 
(३) फैसिस्ट राज में नारियों को घर ही में बन्द रदइना 
चाहिये | सोवियत्‌ की नीति इससे बिल्कुल उदटी 
है | उसके मतानुसार स्त्री के वे सभी अधिकार 
मिलने चाहिये, जो पुरुषों वे। मिले हैं। उत्पादन के 
क्षेत्र में बद जो काम चाहे श्रपनी इच्छा से चुन ले। 
(४) नाजी जिस अथ्नीति में विश्वास रखते हैं, उत्तम 
. # इसके भी बर्ग सेंद हैं । जैसे नाज़बाद के प्रधान 
दाह्निक [१] शायर रोगेनयग ने अपनी ६ रत 
(6 7 ज्ञलापल) (५70 ९ नामक पुस्सक से लिखा 
है कि फेवल उच्च व्यों के जस्नन ही इस सम्मान के 
अधिकारी हैं, मैले कुचैले अशिक्षित जमन सावूर नहीं? 


विश्ववा ऐौ 


न क्ज आ नमलती »+ न ७ हा 


[ वर्ष २, भाग ३, शंख्या २ 
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वे धनी वर्ग और उनके मुताफों को ज्यों का स्यों 
रखना चादते हैं | पूजीवादियों के स्वार्थ, उनके वर्ग- 
आधार और मस॒गाफे की नौति के कायम रखने और 
मजदूर-किसान क्रान्ति से रक्षा करने के लिये ही 
फैधिल्म का जन्म हुआ है। उपयुक्त वर्ग के स्वार्थ 
के पुख्ता बनाने के लिये कभी कभी मुनाफे का एकः 
हिल्‍्सा क'० लेने की ज़रूरत पचती है, क्योंकि घनो 
चादहते हैं अपने दृश्मन मजदूरों के खिलाफ युद्रोद्योग 
को पूरा करना और युद्र ेे संगठन को मज़बूत बनाना । 
फेमेज़ा की बुनियाद है--पज्ञीपति, क्रीत दास 
कलाकार और रेगापति गण, 3 सकी मौलिक नौतिई 
मुनाफा | दसनी जोर सोवात की मौलिक नीत है 
उन्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगन£ अधिकार कों 
ख़त करना, व्य'क्तगत मसम्पीत +। मिटा देना, और 
उलके शायथ पत्नीपतियों के मुनाफे को भी --मनुष्य 
अपनी रामथ्य के अनुसार काम करेग। ज्ञौर अपनी 
जरूरत के अनुभार सभी चोज़े लेगा | हर्सालिये 
मछ़दूर-कसानों पर हो उसकी बुनयाद दहै। यही 
कारण ६ |+ सतालिन क॑ भाषणों में आाइम्बर नहीं 
होता, सादियिक मब्पम्म वंग आजा का नक़रोंम 
बह “आग उगलने बाला ([7/५) नहीं जचता। 
(२) बेज्ञानक सखगठन के लिये जमनी दुनिया में 
अतुलनीय दे, पर उतका एक ही उरदेश्य है--युद्ध, 
विजय ओर फिर युद्ध | युद्धदोन जगत में फेसिस्ट 
श्र्थनीति को काई स्थान नही है। क्योंकि फेंसिस्ट 
अर्थनीति पूजीयाद के अवैज्ञानिक ढाचे को कायम 
रखना चाहती इ। इसी का श्रनित्राय परिणाम है 
आर्थिक सकट | उसीमे बबने के लिये फ़ेसिएम 
युद्ध यात्रा और युद्ध का झायोजन करता है। मनुष्य 
के परश्रम से तनी हुई वस्तुत्रों का ध्यंत तथा नर 
सहार किये बग्रेर फेतिप़्म जिन्दा नहीं रह सफता। 
इसीलिये कहा जाता है कि नाज़ी जमेनी विश्राम नहीं 
ले सकता ( [पडा (उ्वान्मा॥ एवा गए ४०. ) 
(६) फ्रेंसिस्ट डिक्टेटती और सोबियत्‌ डिक्टेटरी में 
ज़मीन आगमान का फक्र है। पीसित्ट डिक्टेटरी नगर 
पूजीवाद की डिक्ट्ेदरी दे और सोवियत्‌ डिक्टेटरी 


फरवरी १६४२ ] 
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मज़दूर-किसानों की डिक्टेटरी है | अर्थात्‌ फेसिज्म में 
शासन दूत ४ क्री सदी लोगों के फायदे के लिये है 
आर उसके वाध्ते ९७ फी सदी लोगों को दबाया 
जाता है| सोबियत्‌ में ९४५ फौ सदी लोगों का शासन 
है| सोवियत्‌ का शांसव १९३७ इ० से गणतांजिक 
नीति मे संचालित हो रहा है। १८ साल से ऊपर 
उम्र बाले दर एक नर नारी को वोट देने और 
निर्बांचन के निये उम्मेदवार होने का अ्रधिकार है | 
वे सभी मिलकर श्रपना प्रतिनिधि चुनते हैं | वास्तव 
में इतने विशाल देश में इस तरद की उन्नतततम 
गणताओऊ नोति का प्रयोग कहीं भी नहीं किया 
गया | इसका कारण य5 है कि आज तोवियत्‌ देश में 
मज़दूर किसानों के अलावा और है हो कैन ! ऊपर 
जिन ५ फी सदी आदमियों का जिक्र शआराया हे, ते 
कुलाक ( ज़मीदार ) थ्रादि थे, लेकिन अब वे लुप्त 
हो गए हैं | # इसके अलाबा फैसिज्म को डिक्टेटरी 
का अर्थ है एकाधिफ्य ( गिताध्यश शिताद०8 ), 
सोबियत्‌ डिक्टेटरी का अर्थ है सब का आधिपत्य। 
जमेनी में तब कुछ द्िटलर करता है, लेकिन सोवियत्‌ 
में शासन का संचालन समिति के द्वारा होता है। 
स्वय स्तालिन ने एमिल लुडबिग से अपनी मुलाकात 
में कद्दा था-- एक शआआदमी का मत अनेक आदमियों 
की आलोचना से बठकर नहीं हो तकता |? यह बात 
सच है कि करोड़ों सोवियत्‌ नर-नारी स्तालिन की 
नीति को ठीक समझते हैं। इतना दिप्ताग़ी दिवालि- 


* सोवियत्‌ भूमि से लोटने के समय राहुल जो 
ताजकिस्तान के एक शहर में एफ स्कूल देखने गंये । 
वहां एक बदचे से उन्होंने पूछा कि कया उसने पू जोपति 
देखा है | उसने उत्तर दिया-हो, सिनेमा के पदे पर । 
देखिये सीवियत्‌ भूमि!ः--राहुल सस्कृत्यायन। 


फ्रासिष्ट बनाम साम्यवा डी संस्कृति 


७७ 


न अब प्बड भ्छ हा... अओअव्यध्जप्ननक 


यापन नहीं आया है कि वे सोचे कि देश्वर अकेला 

है; दिव्लर भी अ्रकेना है। हसलिये हिटलर इेडवर 
है (७०0 ॥8 |०9 प्रतक ३9 ].09 5० घ& 
[0० 8 500 )। यही फेसिए्तत का मन्‍्तऊ है। 
(७) इसके अ्रलावा फ्रेसिज्म व्यक्ति को फिसो प्रकार फी 
मर्यादा प्रदान नहीं करता सिर्फ़ 'एप8॥७" और 
उसके मालिक पूजीपतियों को छोड़कर । लेकिन सोबियत्‌ 
ने व्यक्ति के लिये भी पूर्शतम विकास का, स्पतंत्रता 
का द्रवाज़ा खोल दिया है| इसी ने रवीन्द्रनाथ जैसे 
व्यक्ति स्वरूप के उपासक को श्राश्वयंचकित कर 
दिया था। किगिन और कज़ाक लड़कियों फी गवाहौ 
से यद्द बात साफ हो जाती है | [ रपीन्द्रनाप--रूस 
की चिट्ठरो प*च्जेद ६-५१ ५४ ] 

इन दोनों सल्कृतियों का सपर्ष बुनियादी है। 
असल में वह सघर्ष है पूजीआद ओर साम्यवाद का; 
इसीलिये सिफ उसके “'चैज्ञानिक सगठन” को ही देख 
कर उने वैज्ञानिक समझ बैठना सब्र॒से बड़ी गछती है। 
बहिक श्रर्थनीति, समाज विज्ञान, और जीवन-विज्ञान 
के बारे में उसने जो लक्ष्य और आदर्श बनाया है, 
वह केवल विकृत दी नहीं है बहिकि हास्यास्पद भी 
है | अपने देश में हम डाक्टर से ग्रधिक्र नीमहकीम 
पर विश्वास करते हैं; सम्प्रता श्रौर संस्कृति की इस 
नीमहकीमी में उपरोक्त विदु्दी श्रोर श्रध्यापऊ की 
श्रद्धा होना अचरज की बात नहीं हैं-- लेकिन वे भूल 
जाते हैं कि उसका स्वरूप और नतीजा क्या है । 

फैसिज्म प्रतिक्रिया के युग की अन्तिम चेश है; 
आर सोबियत्‌ क्रान्तिकारा युग का प्रथम सफल 
प्रयास है । एक ओर है प्रतिक्रिया अ्रषांत्‌ संस्कृत 
का विकृत रूप--और दूसरी ओर है विप्लव पश्र्थात्‌ 
सस्कृति का प्रजुद्ध रूप। 


हम पीड़ित और शोषित निग्नो : ओर हे हमारी भी संस्कृति 


कुमारी जोरा नील ह॒स्टंन 


१९३४ का वर्ष हक्षरत ईसा के निर्वाण को इक्लित 
कर रहा था | बसन्‍्त ऋतु अपना लबादा समेट रही 
थी | मकान फे दुतस्ते पर बैठे हुए मैंने सुना--गोरी 
अम्ररोकन जनता »रजते हुए स्वर में गा रही यी-- 


रुपहले अमरीफन जलितिज पर , 
घोर काले एज के नियो मेष छा रहे हैं | 
गौराक़ आात्ताएं न चेतेंगी , 
तो नाश अल्यक्त निकट है! 
न कः है. 


इतिहास के अतीत प्रष्ठ मेरी नज़रों से घृम गये। 
पहली जनवरी सन्‌ १८६३ को राष्ट्रपति लिकन ने 
समस्त श्रमरीका से गुलामी की प्र॒षा के श्रन्त की 
घोषणा की थी, और ९ श्रप्रेल सन्‌ १८६४ को 
गुलामी के समर्थक जनरल ली ने जनरल आराण्ट को 
झासत्मसमपंणश किया था। समका जाता था कि उस 
दिन से अमरोका से निग्रो जाति की आपदाओं का 
खनन्‍्त हो गया | 

झ्रमरीकन गह-युद्ध के पहले किसो को यद्द 
गुसमान भी न था कि क़ानून के सुनहले आवरण मे 
गुलामी से मी बदतर प्रथा ईजाद कौ जा सकती है । 
२५० वर्षों तक गुलाम लोग गोरों की व्यक्तिगत जायदाद 
ये | गोरों को उनकी जान माल पर पूरा अधिकार 
था। उस कमाने में किसो गुलाम को जेल मेजने का 
हाथ था गोरे मालिक को आयिक हानि पहुँचाना। 
उस ज़माने में छोटे मोटे झपराध पर मालिक दी उसे 
कोड़ों की सज्ा दे देता था। घोरी खझादि की सज़ा 
के लिये उस ज़माने के गुलाभ निग्रों पर कानून की 
गिरिक्न ने थी | किन्तु निप्रो के आज़ाद होते ही 'फान- 
विक्ट लौज़ शिस्टम्न! नाम का एक कानून बनाया गया, 
जिसके अनुसार गत ४५४ वर्षों से हज़ारों निपम्रों को 
निर्देयतापूर्वक लम्भी लम्धो सज्ञाएं देकर जेलज़ानों 
के अन्दर दूंसा जाता दै। 





सन्‌ १८६६ में फेडरल गवर्नमेण्ट ने “सिबिल 
राइट्स” कानून बनाकर निग्रों को मी बोट देने का 
अधिकार दिया | इस क़ानून के अमर्ल में आने से 
पूर्व दही सन्‌ १८६९ में दक्षिण अमरीका की रियालतों 
ने छोटे छोटे अपराधों पर निम्रो को बड़ी बड़ी सनायें 
देने का क़ानून बनाया और इन निग्रों क्ेंदियों को 
थोड़े से घन में गोरे कितानों को किराये पर देने का 
तरीका निकाला | इन निप्रो क्वेदियों से ये गोरे किसान 
निर्दंयता पूवंक अपने खेतों में काम लेते थे। पहले 
निग्नो एक व्यक्ति के गुलाम ये अब वे बिराये पर उठाये 
जाने वाले सरकारी गुलाम बन गये। कैदी की तौक़ 
उनके गल्ते में श्लदइददा पढ़ी। इस धुणित प्रथा के 
दोते हुए क्या आज कोई गोरा अमरीकन जनतंत्र की 
आावाज़ लगा सकता है! निम्नों कैदियों को किराये 
पर उठाने की इस प्रथा से दक्षिणी रियाससों को 
शाखों डालर की आमदनी दोतो हे | झूठे बहानों से 


की २०0२११:२५ ३ 





जा्जिया में कष्ट देने का एक तरीका, 
जलती धूप में घण्टों इस तरद् बांध कर 
रखा जाता है | घण्टे भर में ही पीड़ित 
बेदोश दो जाते हैं | 


१६३५ ] [ जान स्पाइबाक के सौजन्य से 


१६ वर्ष का एक निग्नो बालक जिसे जलती 
घूप में लिखकर रखा गया है । कष्ट देने का 
तीसरा तरीका | बालक केदोश हो गया है। 


पश्स्द ] [ जान स्पाइवा ह के सौजन्य से 





कष्ट देने का दूसरा तरीका । थोड़ी हो देर 
में पीड़ित निग्रो बेदोश हो जाते हैं फिर भी 
उन्हें घण्टों हसी तरह लटका कर रखा 
जाता है। 


१६२३७ ] [ जान स्पाइवाक के सौजन्य से 





चार चार निग्नो बर्घुओं को एक साथ झमरीकन 
गोरी जनता द्वारा दरएत से यूली पर लटकाया 
जा रहा दहे। 

फ्रोटों १६३७]. [ वैंगाईं प्रेस के सौजन्य से 








प्रशोरोडा में अमरोकन गोरे एक निग्रो बन्धु को शिकागों में इस निम्री बन्धु को गोरे श्रमरीफनों ने पत्थर 
पेड़ से सूली पर लटका रहे हैं। मार मार कर मार डाला है | 
फ्रोटो १६२३ ] [| मैंगाईं प्रेस के सौजन्य से फ़ोटो १६३४ ]...[ वैगाई प्रेस के सौजन्य से 


ऋरकोों (६४१ ] हम पीड़ित और शोषित निष्नो : और है हमारी भी संम्कृति 


चल जलज जज ज>.. ऊत बन 5 +ः 


घेक दूर निग्रो को पकड़ कर सज़ा दे दी जाती है और 
उन्हें किराये पर उठा दिया जाता है। जिस जेल से 
सरकार को सथ में श्रधिक आमदनी होती है, वह जेल 
सब में झ्रधिक तारीफ़ के योग्य समझा जाता हे । 
इतने भयकर कैदसज़ाने दुनिया के किसो हिस्मे में भी 
नहीं हैं। गुज्ञामी की पएपा भले ही म्रिट गई हो, 
किन्तु गुलामी और श्रधिक क्ररता के साथ 
कायम है । 

बाज़ बाज़ अझमरीकत रिश्रासतों ने इन निप्नो 
कैदियों के प्रशवन्ध के लिये कान्द्रोक्ट सिस्टम! 
निकाला है | कुछ रियासतें इन निग्रो कैदियों का 
४, १० अथवा २० वर्षों के लिये किराये पर उठा 
देती हैं। कुछ रियासतें जेनख़ानों के श्रन्दर दी 
कैदियों से काम लेती हैं| न जेलखानों मे पुरुष, स्त्री 
ओर बालक कैदियों से दिन भर काम शिया जाता है 
और शाम को छोटे छोटे कटघरों मे उन्हें दूस दिया जाता 
है। न सोने को बिस्तर देते हैं न श्रोढडने को कम्पल | 
इन केदियों को जो कष्ट होता है उसे ईश्वर के 
अतिरिक्त कोई नहीं जानता | बाइर के किसी दर्शक 
को इन जेलों के निरीक्षण की इजानत नहीं | 

कैदियों को नीलाम पर चढाया जाता है और 
जो ठेकेदार सबसे ज्यादा बोली बोलता है, उसी के 
सुपुद ये कैदी कर दिये जाते हैं। म्युनिसिपैल्थिया 
तक इन्हें ठेके पर लेकर इनसे भगी का काम करवाती 
हैं । अ्रबोध अच्चे और श्रबला स्त्रिया पुरुष 
कैदियों के साथ ही रछ्ली जाती हैं। रात में भी उन्हें 
एक ही जगह सोना पड़ता है। कई जगह स्त्री 
कैदियों को पुदषों*्के कपड़े पहना दिये जाते हैं ताकि 
इन गोरी सरकारों के कुकृत्न ढके रहें। विनचेस्टर 
राइफल लिये हुए. पदरेदारों के सरक्षण में इन कैदियों 
को ब्राज्ञार फे बीच से अपने अपने कामों पर ले जाया 
जाता है | साम्र में ख़नी शिकारी कुत्ते द्वोते हैं, जो इन 
केदियों को भागने से रोक सके | बहुधा २४०-२४० 
कैदियों को एक ह्वी ज़जीर में बांधकर जेल से बाहर 
निकाला जाता है | काम के बाद दर कैदी को रसद 
दो जाती है। चाहे वद कितना ही थक कर चुूर दो 
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गया हो, उसे अपना खाना ख़ुद ही पकाना पड़ता 
है | उसे एक दी जोड़ी कपड़ा पहनने को दिया जाता 
है | गौले कपड़ों को उसे या तो बदन पर संख्वाना 
पड़ता है, या फिर नगे रहना पढ़ता है। १८)८ श८्ध 
फुट के कमरों में ६० -६० कैदियों को मोना पहुता 
है।न उन्हें चटाई दी जाती है, न कम्पल्त, ज़मीन 
पर ही उन्हें लेटना पड़ता है | 

कुछ जैलो में केदियों को दृश्टर की राजा दी माती 
है चोर कुछ सम उनदे ठण्डे तरायी में तब तक डुबाया 
जाता है जब तक कि वे बेद्रश नहीं दो जाते। स्त्री 
ओर बच्चों को भी यही सज़ाएं दो जाती हैं। औरतों 
को त्रिलकुल नगा करके उन्हें मर्द कैदियों के दो सामने 
४०-७० कोरों की सज़ा दी जाती है। 

जाजिया की बिलक्स काउण्टो में एक कैदी को 
इतना मारा गया कि वह ख़्न से लहू लुद्दान हों 
गधा | फिर उसे एक पेड़ से कसकर बाघ दिया गया | 
दयालु मृत्यु ने आकर उत्त श्रभागे का उद्धार किया । 

और भी तरह तरह के श्रप्तानुषिक तराके इन 
केदियों को सज़ा देने के निकाले गये हूँ। अ्रभ्तरीका 
जैसे धाधीन श्रौर जनतत्रवादी देश में, नो आज 
दुनिया की स्वाधीनता के लिये लह रहा है, अटला 
टिक चार्टर को जिसने घोषणा को है, 'क्रानविक्‍्ट 
लीज़ सिस्टम! की पथा अत्यन्त लज्जाजनक है | 

साइबीरिया के प्र।तद्ध अन्वेप्क जाज कैतनन ने 
जब अमरीका के इस भयकर कानत्रिक्ट लीज़ पिध्टम, 
को देखा तो बोग्दन को एक सभा में अ्नायास उसके 
मुद्द से निकल पड़ा-- 

४ मुमकिन है बहुत से अ्रमरीकन मुझ पर 
अविश्वास करें और मुझे कूटा कहें यदि मैं उन्हें 
बताऊ कि मैंने दक्षिण भ्रमरोफा की कुछ रियासतों में 
क्या देखा है। २५० भुफी हुई कमर के बूढ़े और 
नौजवान निग्नों को एक ताथ लाहे की क्षज्ीर में कसकर 
बधा हुआ मैंने देखा | दर एक के गले में एक भारी 
तौक पड़ी दुईं थी । और जो कुछ मैंने देखा, देखकर 
काँप गया । मेरे अपोल है कि आप इस प्रथा को 
मिदा दें। मैने ज्ञार के साइबीरिया के क़दखानों में 


स्धठ 


कं बनन्‍वचिलओऑलजिलज 5 न्ज >> चित अनाज बज 


कुछ अमानुषिक यातें देखी हैं, किन्तु यहां तो मुझे 
उससे मी अधिक भयंकर और शब्रमानुषिक बाते 
दिलाई दीं ।” 


' 





जी हज. >> 


किन्तु इन प्रत्याचारों के बावजूद भी निग्रों 
मानवता द्वारा स्वत्त: प्रदान किये हुये आत्मान्िम्तात 
का प्रदर्शन करने से बाज नहीं झ्राया | कठोर से कठोर 
छात्याचारों के बीच भी उसने अपनो गर्दन ऊंची 
रखने का निरन्तर प्रथत्ष किया | श्रत्याचारों का जब 
उसने प्रतिरोध किया तो गोरी श्रमरीकन जनता ने 
क़ानून को छपने ध्ाथों में ले लिया | हमें ग़ेर कानूनी 
सजा देने की उसने एक नई प्रणाली ईजाद की, जिसे 
दुनियां /लिंच” के नाम से जानती है | छोटे से छोटे 
झत्याचार का भी यदि दमने प्रतिवाद किया, तो हममें 
से ऐसे स्वाभिमानी स्थ्रो पुरुषों को या तो पत्थर मार 
मार कर मार डाला गया,या दरखझ़ुतों से सूली पर 
छ्टका दिया गया, या फिर गैसोलाइन छिड़ककर जिन्दा 
जला दिया गया । इस नारकौय प्रथा को दुनिया 
“लंच” के नाम से जानती दे | 


२३ जुलाई सन्‌ १८९७ फो लिच के अनुमोदन 
मेँ प्रसिद्ध गोरे पत्र "डेली कमशियल” ने “लैट 
गाड़ बी प्रेज्भ”ः नामक शीषक से लिखा था-- 


/जाजिया में आज जो निश्रों लिंच किया गया 
है उसे मिलाकर इस हफ़्ते में दो व्यक्ति लिंच हुए । 
जाजियाबासियों अपने प्रान्त के प्रति श्मपने कर्तव्य 
का इसी तरह पालन करते रहो। कुछ दम्भी जनतन्त्र 
धादी पत्रों के विरोध की परवाह न करो। अपनी अदा- 
जतों की मूखंता पर हंसो, जो निप्नो को न्याय का झाश्वा- 
सन देती हैं | परमात्मा के दिये हुए दूर्य फे प्रकाश में 
तुम दिन के समय लोगों को लिंच करने का पवित्र कर्म 
करो । जो भी निप्नों श्रपगी गदन उठाये उसे छूली पर 
लता दो | हर नरक के कीड़े को लिच करने के बाद 
तुम घुटने टेक कर परमात्मा से प्राथना करो कि वह 
कुमें! एस काम के लिये और अधिक बल और 
शरक्कि वे |"?! 
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इसके जवाब में जब कुछ पत्रों ने लिखा कि 
जाजिया के पढे लिखे लोग लिंच में शामिल नहों 
दोते तो इसी पत्र ने उचर देते हुए शिखा था-- 

“यह एक मानी हुई बात है कि लिंच करने 
वालों में पे लिखे और यूनिवसिटी के ग्रेजुएट भी 
शरीक होते हैं । जाजिया के समस्त सम्श्नान्त 
व्यक्ति वंद दृश्य देखने श्राते हैं | पथ्त्री को सतह पर 
किसी भी देश मे जो सम्य व्यक्ति रहते हैं, जाजिया के 
लिंच करने वाले उनसे तुलना कर सकते हैं |” 

पूरे चालीस वर्ष से श्रव तक भर्य॑कर वेग से ये चौरजें 
चल रही हैं । राष्ट्रपति दयंट हूबर से जब इसमें दख़ल 
देने के लिये कद्दा गया, तो १५ श्रक्तूयर सन्‌ १९३२ 
को हूबर ने वक्तव्य दिया-- 

“ग्रमरीका की दक्षिणी रियासतों की सामाजिक 
बातावरण दमारा बनाया हुआ नहीं है और न उन्हें 
सुधारना ही दमारा काम है| ”? 

जनवरी से जून सन्‌ १९३३ की सरकारी रिपोर्ट 
में लिचिंग के सम्बन्ध में कुछ घटनाएं दी गई हैं। 
उन्हें पढकर पाठक समझ सकेंगे कि किन किन अप- 
राधों पर निग्नों को लिच किया जाता है-- 

१--चार्ली जानतन, उम्र २० वर्ष, अपराध 
गिरजे में शोर क्रिया, गोली से उड़ा दिया गया | 

२--फरेण्टकी में तीन निग्रों को गोली से उड़ा 
दिया गया। चूकि उन्होंने एक गोरे को मोटर को 
शहर से मोटऱाने तक ठेलना स्वीकार नहीं किया । 

३--एमर गूश, बुलाने पर नहीं रदहरा, गोली से 
जड़ा दिया गया | 

४--टाम ग्रीन, भीमती एम्मा मौन और बिली 
वाशिंगटन तीनों निग्रो हुत अपराध पर गोली से उड़ा 
दिये गये, चूकि उन्होंने एक गोरे को दियासलाई 
देने से इनकार किया | 

५--हैरी जानसन को एक गोरे पुलिस बाले ने 
इतलिये गोली से उड़ा दिया, चूकि वह एक गारे के 
बंगले से निकलता हुश्रा दिखाई दिया । 

६--विलियम हेवड को इसलिये गोली से उड़ा 
दिया गया, चूकि उसने एक गोरी मेम की गाड़ी 


वाकों टैक्साज़ में एक निप्नो बन्धु को 
जिन्दा जलाने के लिये दृषिंत अपार 
गोरा समुदाय । 

- एक पेड़ के सहारे चिता पर श्रभागे 
निप्रो को बाधा गया है। 


१६३१] [श्री स्काट नोयरिज्र के सौजन्य से 





जलने के बाद का दृश्य चारों ओर 
लपर श्रब तक सुलग रहो हैं | कप 


१६३१] [श्री स्काट नोयरिड्ञ के सौजन्य से 





मिलीछ्तिपी में एक निप्रों बस्धु को 

ज्ञिदा जलाया जारदा है और गोरे 
-- स्त्री पुरुष पीड़ित के कष्ट को देखकर 

* खुशी मना रहे हैं । 

१६३११] [श्री स्काट नीयरिज् के सौजन्य से 
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कौचज़् से मिकालने में मदद देते समय उससे 
बहत की | 

७--द्वोमर सेफील्ड इसलिये गोली से उड़ा दिया 
गया, चूंकि वह एक पुलिस मैन के कहने से नहीं 
स्का । 

८--भीटर गिलर इसलिये मारहाला गया, चूकि 
वह मज़दूर आन्दोलन में भाग लेता था । 

९--जेरी माइह्स इसलिये मारडाला गया, चूकि 
उसने पुलिस की सब बातों का टेढा जवाब दिया । 

१०--एक निप्रों कुल किया हुआ पाया गया, 
जिसकी शिनाझ़्त नहीं हो सकी | 


हम पीड़ित और शोषित निभो * और है हमारी भी संस्कृति 


5 


११--हैरी एटिंस इसलिये गोली से उड़ा दिया 


गया, चूकि उसने एक गोरे का काम करने से इनकार 
किया। 

१२--मिलास ड्रिवेरी, उम्र १८ वष, द्वोटल का 
कुली, इसलिये गोली से उड़ा दिया गया, चूकि उसने 
ए.क पुलिसमैन को शराब की बोतल देने से हतकार 
किया । 

१३--क्लीव हाटन तेज़ी मे चल रहा था। 
पुलिसमैन ने उसे गोली से उड़ा दिया | 

१४--रूबन वेयर इसलिये गोली से उड़ा दिया 
गया, चूकि उसने एक गोरे को अपनी गाय जबरदस्ती 
नहीं ले जाने दिया । 

१५--जो पोटटर जेल में मारडाला गया। 
कारण पता नहीं चला । हे 

१६--जेसी डेविस के पुलिसमैन ने इसलिये मार 
डाला, चूकि पिटते-पठते उसने पुलिसमैन का दवाथ 
पकड़ लिया । 

१७--जैक सटन इसलिये डेपुटी शेरिफ़ द्वारा 
मारढाला गया, चुकि उसने ठन्देद में अपने पकड़े 
जाने का विरोध किया। 

१८--गिलबट कानबिन के जाचूसों ने श्सलिये 
रड्ाला चंकि बद बदतम्ौज़ी कर रद्दा था। 

१९--बेन सिंगिलटन, उम्र १६ वै, इसलिये 
मारदाला गया चूंकि उसने एक ऐसा लाल प्र्न्ञी 
बेचा जो गाता नहीं पा | 


## कब्ज. #5 सल्‍तखप्ट 


२०--लायड पिनियन को पुलिस ने इसलिये 
गोली से उड़ा दिया, चूंकि वह चार बजे सुबह मकान 
से निकल पड़ा था। 

२१--हुई, जोसेफ़ और एडम तीन निप्रो इस 
लिये गोशी से उड़ा दिये गये, चूकि उन्होंने अपने खेत 
से बेदखल दोने की झ्पील की थी | 

२२--जान डेविस इसलिये मारडाला गया चूकि 
उसने पुलिस से बात करते करते प्रपनी जेब में 
द्वाथ डाला । 

२३--पर्सी जोन्स को इसलिये गोली से उड़ा दिया 
गया, चूकि पुलिस के रोकने पर उसने श्रपनी मोटर 
नहीं रोकी । 

२४- जूलयस डेनियल को इसलिये मारडाला 
चूकि उसने गाली के जबाब में गाली दी | 

२५४--फ्रेड रोलर को चोरी के सन्देह में मार- 
डाला गया | 

२६--श्रीमती स्काट को डंडा मार मार कर इस- 
लिये मारडाला गया, चूकि उसने श्रपनी गोरी मालकिन 
से श्रपनौ पिछली तनजुवाद् लेने की जिद की ! 

२७--अलबरट डासन, उम्र १५ वर्ष, इसलिये 
गोली से उड़ादिया गया, चूकि उसने एक तरबूज 
चुराया । 

२८--हैरी रास, फैल जेनकिन श्र निग्रों मछुआ 
परिवार के तीन व्यक्ति गोरे जत्थों द्वारा मारशले गये | 

२९--राबट्ट रिचडंसन हृत्लिये गोली से उड़ा 
दिया गया, चूकि एक गोरी मेंम को उसने खफ़ा कर 
दिया। 

३०--नेलसन नौशा, उम्र २४, एक पेड़ से सूली 
पर लटका दिया गया | 

३१--जाज जीदर को इतना पीदा गया कि वह 
मर गया | 

३२--जैवेन कारलाक, उम्र १९ वर्ष, पीटकर 
मार डाला गया । 

३३--जान बिलियम्स को लिंच कर दिया गया | 
कुसूर एक सुअर को चोरी । 


जल +->च+ वन 


श्षर 
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३१४--क्लि किन्‍ती, उपन्न २४ दष, लिंच कर 
दिया गया । 

ये आऊड़े सरकारी बयान के अनुसार दिये 
गये हैं, किन्तु दर सरकारी आकड़ों की तरह ये बिल- 
कुल अ्पूर्ण हैं। सन्‌ १९३३ के बाद इस सम्बन्ध के 
सरकारी आकड़े अपाप्य हैं। 

शञ्राज अमरीका के एक करोड़ तीस लाख निश्रो 
इस सयकर और अमानुषिक परिस्थिति के बीच भें रह 
रहे हैं| सन्‌ १९३५ की लिंच की एक घटना का 
४ इृराटर नैशनल लेबर आफित्त” की विज्ञप्ति में नीचे 
लिखा वर्णन दिया है-- 

।मैथ्यू विलियम्स यो लिच करने के पहले उसकी 
उंगलियाँ और पजे काट लिये गये | इन्हें निम्रो घरो 
में फंककर उन्हें शझ्रागाद किया गया कि बदमाश निग्नो 
हम तुम्हारे गोश्त के सैणडविच बना देगे ।? उसके बाद 
गोरी जनता ने मैथ्यू के ऊपर गैस छिड़ककर श्राग 
लगाई । जब तक वह मानव रूपी मशाल जलती रहो, 
तब तक गोरे ल्ली पुरुष शराब पीकर गाना गाते 
रहे | है 9) 

गर्भवती निग्नो स्थियां तक इसी अमानुषिक तरीक़ो 
से ज़िन्दा जला दी जाती हैं । 

अमरीका की सस्कृति सदा से और शआ्राज भी 
अत्याचार के ऊपर शआ्राशित है। वर्ण मेद को रखकर 
कोई देश फ्या सच्चे अर्थों में गणुतन्त्रयबादी कदलाने 
का दावा फर सकता है ! राष्ट्रति विलसन दुनिया 
को गगतन्त्रवादी बनाने का प्रयक्ष कर रहे थे, जब कि 
उनकी ठोकर के नीचे निरीह निग्रों अपने अधिकारों 
फे लिये तड़प रद्दा धा। जो सरकार आज निगओओ पर 
शासन करती है, उसमें निग्रो का कोई दखल नहीं 
ओर न केन्द्रीय शासन में दे उसकी कोई आायाज है । 

किन्तु निप्मों के अन्दर ईश्वर का दिया हुश्ना 
अदम्प साहस है| उसमें परिस्थितियों से ऊपर उठने 
की क्षमता है | नित्रों स्वमाय से ही सीधा, हभम्रख 
और उदार है। वह जानता है कि हसी के उद्दाकों 
में कित तरद दुख को भुलाया जा सकता है। ज़रा 
से प्रोत्साइन में उत्तकी हंसी श्रोढों क्रो चौर कर बाता- 


चिश्ववाणी 
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वरण मे गज जाती है | ऐसी हसी जिसमें बनावट का 
कोई चिन्ह नहीं | अ्म्रशेका के जीवन में निग्रो 
सल्कृत ही प्राणों का संचार करती है| संधार गषाद 
रहेगा कि हम पर किये जाने वाज़े इन अत्याचारों का 
एक दिन श्रत्रश्य अन्त होगा | दुनिया में किसी जाति 
ने निग्रो से ग्रधिक कष्ट नहीं केज्ा। उसका जीवन-पथ 
उसको श्रपनी हड्डियों से जड़ा हुआ है। किन्त निग्नो 
सस्कृति दो दिन की सरक्ृति नही है । उसके पौछे दृणारों 
ब्ध का इतिद्ात फैला हुआ परश है। ऐत्तिहासिक 
काल से भी पूष प्रत्तर युग में निम्नो ही झणखिल ससार 
का स्थामी था | यूरोप, एशिया श्रोर अफरीका में 
उसी के प्रभुस्व का कण्डा फहराता था| सभ्यता और 
सस्कृति उस्ती की गोद मे पहले पदल खेली है | 
ऐतिहासिक युग मे भी जब जब उसने “सिर उठाया, 
अन्य क्ौमों ने उसके चरणों पर श्रपना सर झुकाया। 
मिस्र के पेशाओ्ं की महान सम्पता ने नजया के निग्रो 
सेनकों के आगे आ्ात्मस्मर्पण क्या, और हजरत 
ईसा से ६०० वर्ष पूर्व, पूरे २०० बष्च तक, निग्रो 
पेरोशों ने मिस्त पर शासन किया। सिन्धु की सभ्यता 
पर निग्नो के वशज अपनी श्रमर छाप छोड़ गये हैं | 
निग्नो क्ौमों ने दक्षिण यूरोप की कायापलट द्वी कर 
दी थी । यदि यूनान के गोरे खून में निम्रो रक्त का 
पम्मिश्षण न हुआ होता, तो कबियों, कलाकारों श्रौर 
दाशनिक्रों के उस देश ने सतप्तार के सास्कृतिक इृति- 
हाप्त में इतना गौरवपूर्ण स्थान न प्राप्त किया होता। 
रोम पर भी काली जातियों ने साम्कृतिक विजय 
प्राप्त की यी। 

डाक्टर विनशेल कद्दते हैं-- 

“सतार का एक भी देश आज यह दावा नहीं 
कर सकता कि उसकी धमनियों में मिश्रित ररू नहीं 
बहता |? 

बद्द दिन दूर नहीं जब अमरीका भी अ्रपनी हस 
वर्णा समस्या को सफलता के साथ सुलभायेगा | कम 
से कम गरोब मज़दू साम्पधाद के असर से इस वर्ण 
भेद की समस्या के ऐतिहासिक रूप को तमभने लगे 
हैं। निप्रो के ऊपर जिस भिक्दार में ध्रत्याचार बढ़ते 
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जाते हैं, उसी मिक्रदार - में उसके श्रन्दर साम्यवाद 
की भावना भौ बढ़ती जाती है । कम्युनिस्ट पार्ट ने 
झमरीका के अन्दर निओ के उद्धार का बीड़ा उठाया 
है। गोरे और काले मज़दूरों को ;उसने एक साथ 
कृदस रखना सिखाया है | आज अमरीका साम्यवाद 
में जो इतना जबरदस्त खतरा देख रहा है, वद केवल 
झपने यहां की निम्रों श्राबादो के कारण ही | ज़रा सी 
झुविधा पाते ही लगभग डेत करोड़ शोषित निग्रो 
साम्पवाद के कणडा बरदार बन सकते हैं | सन्‌ १९३२ 
के अमरीकन चुनाव में वाहप प्रेलिडेर्टो के उम्मीद- 
बार जेम्स डन्ल० फोर्ड ने अपने एक वक्तव्य भे 
कहा था-- 

५ज़ितना द्वी निग्रो को लिंच पर चढ़ाया जायगा, 
उसे गोली से उड़ाया जायगा और उसे ज्ञिन्दा जलाया 
जायगा, उतना द्वी साम्यवाद के लिये क्षेत्र भी तय्यार 


हम पीड़ित और शोषित निधो : ओर है द॒मारो भी संघ्कृति 





ब्दरे 
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होता जायगा। दम ग्रफरीका और वेस्टवूएडीज़ के 
अपने निंग्र। बन्घुओ्ों से प्राथंता करते हैं कि थे भो 
अपने को ब्िटेश, फ्रेंच और इटली के साप्राब्यवादो 
चगुल से छुटकारा दिलाने के लिये साम्बवाद को 
स्वीकार करें और एक होऋर चोन और भारत को 
आज़ादी के लिये लड़नेवाले वीरों को सद्ायता दें. . .?' 


निग्ना के श्रन्दर संगठन की आाषना पैद हो गई 
है। वह अगड़ाई लेकर खड़ा हो गया हैं, दुधर्श 
यौवन की भावना उसकी सम्पत्ति है। मन में उसके 
रुकायर्ट हैं, मगर वद्द दिन वूर नहीं जब वह इन 
रुकावटों को रौंदता हुआ अपने को बन्धन-मुक्त 
बरेग और-- 


निम्रो की बन्धन-मुक्ति ही मानव संस्कृति को 
प्रगति का पैसाना है | 





गोरे और निग्रों मजदूरों की एकता का एक प्रदशन चित्र 


दुनिया में अरबों का राजनेतिक ओर सांस्कृतिक स्थान 


श्री अलबटे चाइटन 


संघार के इतिहास की अत्यन्त नाजक श्रवस्था 
में हम प्रवेश कर रहे हैं| जनतत्रत्ादी राष्ट्र श्रपनी 
भूलों के लिये बहुत ज़बरदस्त क्रीमत चुका रहे हैं । 
छत्ियों से पूरी तरद चिपटे रहने के कारण उनके 
प्राण संकट में पड़ गये हैं। उत्तर और दक्षिण-पूव 
यूरोप के राष्र बालू को भीत की तरह ज़मीन पर 
बिखर गये हैं। फिर भी अ्रपने फो जनतत्रबादो 
कहने वाले राष्ट्र नहीं चत रहे हैं। युद्ध का मौजूदा 
झुक्ब जिस शपआर इहशारा कर रहा है, उससे यद्द साफ 
दिखाई देता दे कि फासिस्ट राष्ट्रों का अगला कदम 
अरब देशों की ओर होगा । 

गत बोस क्र्षोंससे भूमध्य सागर में विविध शक्तियों 
के बीच सहुलन बनाये रखने के लिये अग्नेंज़ों ने 
अरबों के बराबर उल्लू बनाया है | तुकों और इटा- 
लियनों के मुकाबले के लिये श्ररवों के उकसाकर 
तैयार रक्‍खा गया है। अंग्रेजों ने हो 'पैन-अरब! 
आन्दोलन का छुपे-छुपे समठन किया । किन्तु शारेन्स 
जैसे अनेक कूटनीतिशों ने अथक परिश्रम के बाद 
यह देख किया कि सुमिया के और वूसरे देशों को 
तरह श्ररभ्व देशों में एक क्षन्न अंग्रेज़ी असर कायल 
नहों रक्खा जा सकृता। प्रश्न उठता है कि दुनिया 
की इस उपधल-पुथल में ग्राज़िर अरबों का क्‍या हृश्न 
द्वोगा ! 

पिछली सदी के अन्त में जब अब्दुल हमोद ने 
यूरोपीय छकट के विरुद्ध “ पैन सलाम” का नारा 
बुलन्द करके अरबों का संगठन करने का प्रयक्ष किया, 
तभी से अप्य देशों ने दुनिया के राजनीतिज्ञों का 
ध्यान झपनी ओर आकर्षित किया। यूरोरीय दिपागुं 
को पुरानी स्मृति जाग उठी | उन्हें वे दिव याद आ 
गये जब सन्‌ ६३२ ई० में मुहम्मद साहश्र की मन्यु 
के बाद अरब योद्धाओं ने आधे यूगोप को रौंद डाला 
था, स्पेन ते लेकर हिन्दुलाम ,तक अपना एक 


क्षत्र साप्राज्य कायम किया था और जब अफरीका 
में हसलामी निशान फहराता था। इसके साथ-साथ 
उन्हें वे दित भी याद आए जब्न कि यूरोप के समस्त 
ईसाई राष्ट्रों ने मिलकर पूरे दो सौ वर्षों तक 
(रिलीजप्त क्रसेड्स” के नाम पर अपनी खोई हुई 
सकता को फिर से प्राप्त करने का श्रसफल प्रयक्ष किया 
था | मिल और फिलिस्तीन में उन्हें मैपोलिबन के 
असफल प्रयक्ष भी याद शाने लगे । 

पिछले महदायुद्ध में टी० ई० च्यूरेंस ने तुर्कों 
और जम॑न्री के खिलाफ अरब| को ' सफलतापूर्वक 
उकसाया था। उस समय से यूरोपीय दुनिया में 
अस्बों की प्रतिष्ठा फिर से कायम हुई। सन्‌ १९२४- 
२७ में सीरिया के श्रस्थों ने फ्रान्सीसी सत्ता के 
ज़िलाफ़ मॉग्रण विद्वोद किया | इराक मे भी लड़ाई 
के बाइ दी अग्नेक्ले के ज़िलाफ अरकों ने आन्दोलन 
शुरू किया। फिर सन्‌ १९३६-३९ में'किलि्तीन में 
इनकुलाबी आात्दोलन हुआ, जिससे श्ररबरों के प्रति 
स्वाधीमचेता मनुष्यों की श्रद्धा बैहद जाग उठो। 
सन्‌ १९३८ ई० मे मुझसे एक आप्रेज़ श्रीपनिवेशिक 
झंधिकारी ने कहा या--“इतिह्ार्त इस बात का 
साक्षी है कि दुनिया के इन दिख्तों में अरबों से कोई 
पार नहीं पा संक्रता | यूसेपीब झक्तियाँ अरबों के! पूरी 
त्रइ काबू में कममे में नाकामयाब रहीं ।! 

दुनिया के शाजनैतिक शतरज में भूमध्य सागर 
के कारण अरब देश बहुत महद््यपूर्ण मोहरे हैं। इससें 
कोई सन्देद नहीं कि इतिहास ने दृनरत इसमाइल की 
ओलाद के दुनिया के अत्पन्त मदत्तयूर्ण भौगोलिक 
स्थानों पर बताया है। भूमन्‍्य सागर के पूरे दक्षिणी 
किनारे पर टैज्लियर से एएटीकझ्ाक तक अरब लोग बसे 
हुये हैं | यूरोप से निकट पूथ आने का रास्ता अरबों को 
श्रावादी के बीच से आता है। बेरूत और दमिश्क से 
ईरान की खाड़ी तक का स्थल मांग पूरी तरह 


ऋरवरी १६४२ ] 


अल 3५ >मन+-मपन पे जीया. «»अत थ० कट अर -> नह जज > 


अरबों के ऋषिकार में रहा है । लाश सांगर और उस 
का प्रपेशनद्वार बाजुलमन्देव उसी तरह अरब हैं 
तरह मक्का | स्वेज़ नहर के दोनों किनारों पर श्ररबों 
की ग्राबादी है | कोई भी शक्तिशालो और परिज्ष्मा 
क्ौम इन झाश्ययंजनक स्थानों के बल पर क्‍या से 
क्या नहीं कर सकती ! 

दूसरी बात यह है कि निक्रट पूर्व को प्रकृत ने 
बेहद उपजाऊ बनाया है। वहाँ की जमीन काफी 
ज़रज़ेज़ है श्रौर नाज वहाँ बहुतायत से पैदा द्वोता है । 
नील नदी की उपस्यका में सप्तार में सबसे श्रच्छी रुई 
पैदा होती है । मृत्यु सागर तो विविध वैज्ञानिक रसा- 
यनों का खज़ाना द्वी है। इन सब के अलावा तेल 
ओर पेट्रोल की तो कोई बात हो नहीं है | पूरा का! पूरा 
निकट पूर्ष तेल के ध्प्रुद्व में तेरता ला है और तेल 
की दो यूरोप को श्राज सोने से ज़्यादा ज़रूरत है। 
हालाकि यहाँ लोदा, ताँत्रा श्रोर दूसरी धातुए थोड़ी 
मिक़दार में हैं, लेकिन चक्रि इन चीज़ों के लिये अभी 
तक पूरो छानबीन नहीं हुई है, इसलिये अन्तिम नतीजे 
पर पहुँच सकना मुश्किल है । 

किन्तु सख्या की दृष्टि से श्ररबों की शक्ति नद्दी 
के बराबर मालूम पड़ती है। फिर भी वह इतनी थोड़ी 
नहीं है कि उसकी उपेक्षा की जाय | सब मिलाकर 
क्रबों की लगभग चार करोड़ आबादी हे | यह ध्यान 
में रखना चाहिये कि स्पेन की कुल दो करोई तीक्ष 
लाख श्राबादी है। पुत्तंगाल की, जो एक बड़े साम्राज्य 
का श्रधिफारी है, कुल सत्तर लाख आबादो है। 
अरबों की कुल आबादो में से एक करोड़ सत्तर लाख 
झायादी मिस्र में रहती हे। अरब प्रायद्वीप को 
७० शाख़ आबादी, सीरिया और इराक की तीस तीस 
लाख आबादी और फ़िलिस्तीन की दस लाख आत्रादी 
है | ट्रान्स जोरठझान को पांच लाख श्राबादी है। 
इसके अतिरिक्त कुपैत, बहरैन, अदन और ईरान की 
खाड़ी के वृस्रे अरब टापुञ्रों को क़रीब पाच लाल 
आवादी है | | 

शानदार मूतकाल को यादगारे दस लाख वग 
मील से भी अधिक चेत्रफल में बसे हुये इन अरबों 
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को एकता के बन्‍्धन में बाँधतों हैं; भौर उनके दिलों 
में भ्रपनी खोई हुईं सत्ता को फिर से श्राप्त करने की 
लालधा पैदा करती हैं; थोड़े से बिखरे हुये क़बीले 
जिनअ्र कुछु मदत्व नहों है, जैसे खुर्द श्रौर श्रीरियनों 
को छोड़कर इस भूमाग पर रहने वाले कड़ी सब 
लोगों की भाषा अरबी है । पक भाषा के कारण इन 
लोगों में झाशचर्य जनक एकता दहै। थाषरा के साथ-साथ 
इनकी पक सस्कृति है और जीवन का एक विशेष 
हृष्टि केण है | एक से सामा निक्र आचार-विचार और 
एक सी इनकी ज़ासियतें हैं| हसमें कोई सन्‍्देह नदी कि 
हनमें एकता कायम रखने में हसलाम एक बढ़ा जबर- 
दष््त साधन है | ३० लाल ईसाई और यहूदी या की 
राजनीति पर काई ख़ास असर नहीं डालते। इसलाम 
ही यद्वा का प्रमुख धर्म है। इसलापी कानून ओर 
शरोयत के मुताबिक ही लोगों कौ रोज़पर्रा की ज़िन्दगी 
चलती है । कुरान ने लोगों को भाषा और उनके 
विचारों पर ज़बरदस्त श्रसर डाला है | 

इन सब बातों से लोगों पर ज्ादिस तौर पर यहद्द 
असर पड़ता है कि मौजूदा युद्ध में अरबों को कोई 
ख़ास श्रहमीयत है। किन्तु सच्चाई यद है कि अरब 
यदि इस ससार व्यापी नाटक में सहन तमाशब्रीन 
ही नहीं हैँ, तो भी उनका के'है अधिक मदत्तत भी जहीं 
है| तराजू के तोल यदि बराबर दों तो मुमकिन है 
अरब हृधर या उधर थोड़ा बहुत असर हाल सक | 
किन्तु यद्द अँगरेनों की भूल है यदि थे यह सममते 
हैं कि इस युद्ध में श्ररबय उन्हें कोई खास मदद दे 
सकेंगे | ज्ाहिरा तौर पर धर्म, संस्कृति और भाषा ने 
अरब समाज में एकता कायम फर रखी है | किन्तु 
बास्तत्र में यद एकता अस्थायी एकता है। अरब 
सम्राञ में जिसने टुकड़े हैं, उतने शायद दुनिया की 
दूसरी कौम में नहों हैं। न तो इसलाम की भाषना 
ओर न अरधीय्त की भावना ही शअ्ररषों को उन 
कबीलों के जाल से निकाल कर उनमें एक सामाजिक 
संगठन बना सकी | फ़िलिस्तीन में अरबों पर कितना 
जुल्म हुआ मगर महीनों के प्रचार के बाद केबल 
बग़दाद और दमिश्क में ओर बाद में कुछ थोड़े से 


दे८६ 
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मिली शहरों में उनके प्रति सद्ानुमूति दिखाई गई। 
एक लमहें के लिये भी श्ररव नेता मिलकर एक 
धयुक्त राजनैतिक कार्यक्रम नहीं बना पाये। कभी 
उन्होंने गम्भीरता से दस पर ध्यान द्वी नहीं दिया कि 
पूरे निकट पूर्व के। एक करके वे उसे एक महान राष्ट्र 
बना सकते हैं। कुछ अरबों ने फिलिस्तीन के अपने 
आएयों के साथ रुद्दानुमृूति दिखाई, श्रग्ववारों में गरमा 
गरम लेख लिखे, जुल्नूस निकाले श्रोर बस सब खत्म । 
श्रमली मदद उन्हें कुछ मो नहीं दो गई | इस काम 
के लिये अग्ब मुल्कों में जो चन्दा इकट्ठा हृश्रा, यह 
भी नहीं पे बराबर | मिस्र, सीरिया, दृराक ने जो 
सैनिक और डाक्टरी मिशन फिलिस्तीन में भेजने 
के धादे किये वे कभी पूरे नहीं किये गये | 

फिर भी फिलिस्तीन के आन्दोलन ने अरबों को 
एक करने के लिये जो कुछ फिया उतना किसी 
भी बड़े श्रान्दोलन ने नहीं किया । सन्‌ १९३५-३६ में 
मिस्धत और सीरिया में भी राजनेतिक आन्दोलन खड़े 
हुये थे, मगर अरबों पर उसका केई व्यापक असर 
नहीं पड़ा था । उस शआ्रान्दोलन में दमिश्क में पूरे दो 
मद्दीने तक हड़ताल रही। हत्षारों श्रर जेल मे ठ॒म 
दिये गये, सैकटों श्ररव गोली से उच्य दिये गये। 
नेताओं ने श्रजयारों के जरिये समस्त श्रर्त्रों को हज़प्त 
मुहम्मद के झडे के नीचे आकर एक होने की अपल 
की | मसनिद में मुत्लाग्रों ने फ्रासीसियों के ज़िलाफ 
बग़ाबत का फतवा दिया। नवयुवकों ने सीरिया को 
फ्रान्स फे चंगुल से श्राज़ाद करने की कसम खाई | 
मगर फिर भी सीरिया के बाहर अरब दुनिया पर हस 
क्रान्तिकारीं उयल पुथल का »।ई ख्वास असर नहीं 
पड़ा | श्रलबत्ता फिलिस्तीन मे एफ दिन हड़ताल द्वो 
गई थी। नसीरियां को येई मदद दी गई और न 
फ़ान्सोीसी माल का अरबों ने बहिष्कार दी क्रिया । 

फिर भी यह नहीं समभाना चाहिये कि अरब 
एकता का आदर्श हो समाप्त हो गया। इसके विप- 
रीत वह और तीन द्वोता जा रही है | जितने पढ़े लिखे 
शरबों से मैंने वात की है, वे सब इस आदर्श के 
कामल है और यहाँ कदते हैं कि जब तक प्यभेज़ इस 
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एकता के बोंच हायल हैं तब तक यह एकता सम्भव 
नहीं हो सकती | हर नवयुव॒क अरब एकता का नारा 
लगाता है और अरब साम्राज्य की सदा का ण्खान 
करता है | सब साधारण में प्रान्तीयता जैसी कोई बात 
नहीं | सौरिया का फेला ( क्रिसान ) फिलिस्तीन के 
अरबों को विदेशी नहीं समता और न दमिश्क के 
अरब ही बग़दाद में विदेशी समझे बाते हैं। फिन्त 
फिर भी इस एकता के बीच में अनेक बाघाए हैं । 

निकट पूर्व क। राजनीति में विविध राज घरानों 
की प्रतिध्पर्धा बेहद महत्व रखतो है। इृब्न सऊद 
ओर शअ्रमीर अब्दुल्ला दोनों सुततान अरब एकता के 
कायल हैं, किन्तु दोनों चाहते हैँ कि एकता उन्हीं 
के घराने के भण्डे के नीचे हो। इसी को लेकर उन्हें 
एक दूसरे से सझ़त नफरत है। श्रब्दुल्ला वहावी 
बादशाह को वच्चा शक्का सप्रमता है और इृब्न सऊद 
हाशमी घराने को नफरत की नजर से देखता हे। 
यमन का राज़ घराना सऊदियों से नफरत करता है, 
श्रौर सऊ दयों को मिल के मोहम्मद श्रली के घराने 
से नफरत है | यहाँ तक कि अम्मान श्र बगदाद के 
दोनों हाशमी घरानों में भी आपस में प्रतिस्पर्धा है 
और ये सबके सब मिस्र के बादशाह फरुम़ी से ख़तरा 
महसूस करते हैं | इनमे आपस में सधियाँ भी हुई , 
किन्तु उन सचियों को कौसत एक कागज़ के टुकड़े से 
गधिक नदीं। हालत यह है कि कुछ अरबों की 
रुद्दातुभूत्त अग्रनेज़ों के साथ है, कुछ निष्पक्ष हैं और 
कुछ की मनहानुभूति धुरी राष्ट्रों की तरफ है । 

यही नहीं हर अरब मुल्क में आपत में भी झगड़े 
हैँ | फिलिस्तोन में मैंने ब्हाँ के आपसी मतभेदों को 
समभने के लिये हफ़्तों ख़च॑ं किये; कि आख़िर 
वहाँ 'नेशनस डिफेन्स पार्टी,” 'रिफा्म पार्टी)! 'पैलेसडाइन 
श्रब पार्टी' और 'इस्तक़लाल पार्ट? में क्या वैद्वान्तिक 
मतभेद हैं ! किन्तु मैंने यही समझा कि उनमे ज़र्स भर 
भी राजनैतिक शऔओर आथक मतमेद नहीं हैँ । उनके 
भगड़े सिफ़ व्यक्तिगत हें। इन्द्री श्रापसी मतभेदों के 
कारण अब तक एफ अखिल अरब सगठन भ दो सका | 
इसके लिये इतलाम का नारा भी निकम्मा साबित हुआ। 
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बाहर वाले भ्ते हो समझते हों कि इसलाम धर्माय- 
लम्बी दोने के कारण अरबों मे ग्रापयो एकता होगी । 
किन्तु यद्व एक मद्दान श्रम है| यह सही हैं क शिया 
और सुन्नी अब आपसी उत्लेझाम नहीं करते, किन्तु 
एक सच्चा वहाय्री श्रथ भी उस मुतलमान का दुनेया 
से विदा करने के लिये तैयार है, जो पूरी तरद हज़रत 
अब्दुल बहाब की शिक्षा को नहीं मानता । इसके 
अतिरिक्त अरब राजनीतिज्ञों में नो सबमें बड़े। कमी 
है बह यह कि विदेशी शासक श्रासानी में चाँदीकी 
गोलियों से उनका शिकार फर सकते हैं | 

कहा जाता दे कि गो अ्ररब में स नके खगठन 
नदी है, फिर भी गुरज्ञा लड़ाई में श्रशत्र बढ़े ।नपुण 
हैं | बिन्‍तू यह बात ध्यान में रखनो चाहिये क्र 
गुरिक्ला लबई का चाहे जितना महद्दृत््व दा, फिर भी 
बतंमान युद्धां फे। केवल गुरिनल्ना लड़ाई स नहीं जीता 
जा सउता | यदि अरबों ने अग्रेतों के साथ साल भर 
से ज्यादा लट्टाई लड़ी, तो उपस्तका कारण सिर्फ यह्द 
था कि अग्रजों ने उनके ल्लिलाफ युद्ध के आधुनिक 
हथियार इस्तेमाल नहीं किये थे | सीरिया दो वर्षों से 
क्रान्तिकारी आन्दोलन चला रहा था, रिन्तु जब 
सन्‌ १९२६ है० मे सीरयन देशभक्तों के जिलाफ 
फ्रान्सीसियों ने बिन। लिहाण बम बरसायें तो सौरिया 
का स्वतन्त्रता का आन्दोलन चूर होकर रद गया। 

वह समय बीत गया जय सारी दुनिया श्ररवों बी 
तलवा। की धाक मानती थी | उस जमाने का लुड़ाई 
बद्दादुरों को लक्षाई थी और हसमे केाई सन्देद् नद्दा। 
कि अरबी घोड़े पर चढ़कर अरबी घुड्सवार अपने 
यूरोपीय॑ दुशमनों के कान काटते थे | पसतु न तो वे 
दिन दी रहे और न 'आ्राज व्यक्तिगत बद्दादुरी का कोई 
मूल्य ही रद्दा | अरब योद्धाओं के साहस में क्रिसो को 
सन्देद्द नहीं है। बद्दुओं ने अ्रपतती मामूलो बन्दुके 
लेकर विदेशी तोपखानों पर हमले किये है। जैसे जैपे 
युद्ध की भयकरता बढ़ती है, वैमे-बैसे अरबों को 
द्िम्मत भी बढती है। किन्तु इससे केाई खास फायदा 
तो है नहीं । वद्दातियों के। ही ले लीजिये; उन्दोंने अन्य 
प्रतिधर्ी अरबों फे। हृगा दिया | इतमे उसकी दिमस्‍्मत 
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बी और उन्होंने हराक़ पर भी घाबा बोल दिया । फर 
जग्र अग्नेज़ों ने उन पर घम बरताये तंत्र वे खामोश 
हो गये | 

सच तो यहद्द हैं कि जप तक केई भुल्क ओयो- 
गिक दृष्टि स बेदद उच्यनत नही है, तब तक पुनिश् की 
मौजूदा राजनीति पर बद्ट कोई खाल झपछर नहीं ढाल 
सकता । मिल में थोड़े बहुत उद्योगधन्धे हैं। मिली 
मजदूर सूती कपड़े, बटन, सिगरेट, खिलौने, कम्मस 
अआदि बनाते हैं। किन्तु फैनी आमलों में इन टुद- 
पुजहे धन्धों फा केई मूल्य नहीं | इस दृष्टि से सबूचा 
निकट पूवव दुनया का सब से कमल़ोर क्षेत्र है। लोदा, 
तावा, सीत्षा, जस्ता या दूसरी भारो भातुए रेगिस्तानी 
मुल्कों में नदीं होतीं | मुमकिन हे लैबनान और खुरदि- 
सतान के पहाड़ों के मोबे यथा मध्हपल की रेत के 
नीचे ये धातुयं दबी पड़ी हों, किन्तु इनका श्ाब तक 
पता नहीं लगाया गया | सेनिक दृष्टिकोण से एक 
दी बात में श्ररव देशों का महत्त है और वद्द है पेट्रोल। 
दक्षिण ईरान तेल का खज़ाना है, जो अंग्रेज़ी कम्पनी 
के मातहत है | इसी तेन से अ्ग्रेज़ी नेव्री हिन्द महद्दा- 
सागर और सुवूरपूर्व में श्रपना असर रखती हे। 
हराक मे भो दर साल ६० लाख पीपे तेल निकलता 
है और यह सत्र भी अंग्रेज़ों के कब्ज में है | 

यह सद्दी दे कि भारी धातुओ्ों के अभाव के कारण 
यह तो नहीं है कि प्रौज का भारी साप्ान न बन सके | 
इटली और जापान को ही लीजिये । दोनों देशों में 
लोहा नहीं द्ोता, कोयला और पेट्रोल नहीं होता, फिर 
भी वहाँ भारी-भारी कारखाने हैं। किन्तु इटली और 
जापान के मुकाबले में श्ररव्व॒ देशों के सामने एक बड़ी 
कठिनाई है | इटली श्रौर जापान में वहाँ की धरकारें 
भारी कारखाने चला रही हैं | इटलो श्र जापान 
आजाद मुल्क हैं; श्रौर श्रेरय देश पूरी तरद से 
विदेशियों के झतर में हैं; ओर ये विदेशी हुकूमत 
अरब देशों की इस क्रिस्ब की तरक्की कभी प॑शतन्द 
नहीं फरेंगी | 

यूरोपीय यात्री क्लिलिश्तीन में बहुदी औद्योगिक 
उन्नति के गीत गाते हैं; किन्तु फिलिध्तान के यहूदी 
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फारखानों में केवल १ लाख मज्दर काम करने हैं और 
कुल ४० क्रोष्ठ ज्ालर का माल तैयार होता है। यह 
कोई ऐसी रकम तो नहीं जिसकी [प्रशसा के गीत गाये 
जाँय | फिर इन एक लाग्व मजदरों में श्रधिफाश मकान 
बनाने में लगे हुये हैं। उनसे उत्तर कर लोग खेती 
में लगे हुये हैं, तीसरे दर्ज के कपड़े के कारखानों में 
हैं| ग्रिजनी और रसायन के कारण्ानों में मनदूरों की 
संख्या नहीं के बराबर है | 

जो विदेशों पत्रकार धुरी राष्टों या अग्नेजों के 
ज़िलाफ अरत्रों के जेहाद की कह्पना करते हैं, ते हस 
बात को ध्यान में नदी रखते कि यदि अंग्रेज हार भी 
गये, तय भी धुरी राष्ट्र आसानी से अरबों की स्वतन्त्रता 
को कब्लें में कर लेंगे | थोड़े से जहरीले गैस के बम 
अरवों को दबाने के लिये काफी हैं। फिर अरब देश 
के पास न तो लाए थे टेकनिक्ल साधन हैं श्रौर न 
पैसा ही है। अ्ररत्र देशों में इराक की ताकत सब्र में 
बड़ी है | किन्तु उतके पास भो कुल ५० हथाई जहाल़ 
हैं। थोड़े से चुप-पुट के बाद अग्रेजों ने उसे आखिर 
काबू में कर ही लिया | मिस्ती फौज के पास बेशक 
थोड़े बहुत माइन हथियार हैं, किन्तु लोगों की यद्द राय 
है कि मिली सेनिक इतने श्रच्छे नहीं होते, जितने कि 
इराकी | सन्‌ १९४० में मिस्र के पास ३ हल्की तोप व 
३ हवाई जहाज़ थे भर कुल फौज में २५ हज़ार 
अपसर ब सिपादह्दी ये | ट्रात्त ज़ोरशान और सऊदी 
अरब फौजों के पास तो माढन हथियार हैं द्वी नदीं। 


विश्ववाणी 


[ वर्ष २, सांग ३, संख्या 2 
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जब तक लखाई चल रही है, तब तक ग्ररबों का 
महत्व नीं है । उनका महत्व हो सकता था यदि शरत्र 
जनता में जाशनि दोनी। तब ते फोज़ों को खाना वेने 
से हनकार करते किते लूट लेते, सइकें तोड़ देते और 
तार काट देते | किन्तु ऋरव जनता इतनी दब्ी हुई है 
कि यद्द सब करने की ठसकी हिम्मत नहों है । तब चेकों 
स्‍्नोव्राऊिया, पोलेंड और फ्रान्स जैसे देशों को सैनिक 
ताकत से दबाया जा सकता ह#, तब फिर अरबों की 
क्या चक़त ! अरव इसे जानते भी हैं। ज्ञोंही मौजूडा 
लड़ाई शुरू हुई फिलिस्तीन की बग्रावा वैसे हो खत्म 
हो गईं । 


लगाई के बाद भी अ्रवों का कोई महत्व न 
होगा | अभी दमियों वर्ष तक श्रा थक, सामाजिक और 
सास्कृतिक खेत मे उनका स्थान नहीं के बराबर रदेगा। 
अरब कौम ने दुनिया के इतिहास के इस बदले हुए 
दख मे लमाने के साथ अपना क़दम नहा उठाया। 
उन्हें हर चोनल भे नया तरीका सीबना है। दुनया 
को देने के लिये इस समय उनके पास कुछु भी 
नहीं है । चतमान अरबी साहित्य बिल्कुल निकम्मा है। 
श्ररयी सगीत पुराने ढरें घर चल रहा है। अरबी 
नाटक भी पुराने दं चुके | क़ब्प इसके के ये अरब 
देश दुनिया के रगमच पर गौरवपूर्ण स्थान ले, उन्हें 
अपने श्रन्दर जनग्दस्त नैतिक और अध्याप्मिक सुधार 
करने पड़ेंगे। 


श्री शिवमगल सिंह सुमन! 


मैं पथ को ककड़ पत्थर हूँ 
जाने किस शिल्पी की टॉंकी से 
टकराकर मैं चूर हुआ। 
अपने विशाल गिरि-शह-कुडग्ब 
पे छित्र मित्र हे दूर हुआ | 
आा पहुँचा मानव कसती में 
चिर परिचय हीनें प्रबाती-सा | 


पय॑ प्रथ प्र॒दठोकर पर झेकर 
खाने के मैं मजबूर हुआ। 
तुम प्रष्ठ रहे मेरा परिचय, 
तुम एछु रहे मेरा निरचय, 
मैं क्या जानू इस जयगती में 
अमिशाप रूप हैँ या वर हूँ ! 
मैं पथ का ककड-पत्थर हूँ। 


फ़रवरी १६४२ ॥ 


जी औसतन. 
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(९) 


आँखों के रहते भी अपधे 
आकर मुझसे टका जाते ! 
गशषित विज बल की क्षमता मे 
झे लातें और जमा जाते। 
मैं लुढक - पुढक्क टक्टकी बाँध 
परसा करता उनकी कीमत | 
मुझ ऐसे दीन-हीन जय के 
फूरी आंखों भी कब्र माते ? 


वे नहीं जानते, येरे मी दिन थे, 
मै है 


था चैतन्य कमी, 


चेतनता के उपहासरूप अब 


भावी जडता का सर हूँ ! 
में पथ का कंक्ड-पत्थर हूँ | 


(३) 


चेतन जय का केर प्राणी 
मगृभसा बेबस, लाचार नहीं। 
अपना दुःख सुख तक कहने को 
मेरा कोई सतार नही। 
आहें भर॒ सकता, तो अपनी 
निशगाते। ते जग भर देता । 
प्र मुझे सांस तक लेने का 
मिलपाया है अधिकार नहीं | 


मैं पद-लटठित, पदमर्दित बन, 
आया हैँ जीवन के पथ पर, 
परवश अपनी सीमाओं से 


मैं यूक-व्यथात्रों का घर हूँ ! 
में पथ का फ्कड-पत्थर हूँ। 


फंकड़-पत्थर 
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(9) 


कि-रप्दन-हीन हुआ जब से 
बेतुपर सा क्रेमल मन मेरा | 
पड जीवन के संघर्षों में 
घितता जाता है तन मेरा । 
मूले भटके भी हाय, तरस 
खाने वाला कोई न मिला | 
किज्व्यथित, उ्पेज्षित शिही-सा 
सुन भे लय॒ जीषन केश | 
मैं कहूँ कहाँ तक सुनने को 
काई, गाथा तय्यार नहीं, 
मैं नब्र जायृति के इस युग में 
चिर-सुप्त समस्या-पागर हूँ 
मैं पथ का कंकड-पत्थर हैँ । 


की 


पर मैंने कल प्रथ पर देखी 
पददलित मानकों की टोली । 
थी जिनकी आह कराहों में 
मेरी परकव्शता की बोली । 
उनकी भी हाहाकारों प्र 
देता था कोई ध्यान नहीं । 
अपने सूले जणजेर तन में 
लगते थे मेरे हमजोली। 
जीवन में पहले-पहल मुझे, 
अपने पर कुछ कुछ गर्ष हुआ, 
मैं जड द्वाकर भी इन चेतन 
नर-कंकाले! से बढ़कर हूँ । 
मैं पथ का क्रंफड-पत्थर हूँ । 


शे८ह 


मानव संस्क्रति ओर सोवियत्‌ रूस 


प्रोफैसर बुद्धदेव बसु 


रूस पहुँचने के पहले कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
क्या देखने को फरुपना की थी और वह्दा क्‍या देखा, 
इसका वर्णन उन्होंने नीचे लिखे शब्दों में किया है-- 

#जब रूस के लिये रवाना हुआ, तब बहुत 
ज़्यादा पाने की आशा नहीं की थी। कितना साध्य 
है श्रौर कितना असाध्य, इसका आदशश मुझे ब्रिटिश- 
भारत से मिल्ला है| भारत कौ उन्नति की दुरूदता 
कितनी अधिक है, इस बात को स्वय ईसाई पादरी 
टामसन ने बहुत ही फरुण स्वर में सारे संसार के 
उछामने रखा है | म॒ुके भी मानना पड़ता है कि कठि 
नाई है अवश्य, नहीं तो दमारी ऐवी दशा क्यों 
होती ! यह बात मुझे मालूम थी कि रूस में प्रजा की 
उन्नति भारत से ज्यादा ही मुश्किल थी, कम 
नहीं |. . ....इसीलिये, मेरे लिये ऐसी आशा करना 
कि रूस जाकर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अनुचित 
होता । धमने श्रभी देखा द्वी फ्या है और जानते ही 
कितना हैं जिससे हमारी आशा का जोर ज़्यादा हो 
सकता | खऋपने दुःख्री देश में प्ली हुई कमज़ोर आशा 
लेकर मैं रूस गया था। घद्दा जाकर जो कुछ देखा, 
उससे आश्चर्य में हब गया। , सुना जाता है कि 
यूरोप के किसी किसी तीथ-स्थान से दैव की कृपा से 
चिरपगु भी अपनी लाठी छोड़कर पैदल वापस आये 
हैँ; देखते देखते ये पंगु की लाठी को छोड़कर दोहने- 
घाला रथ बनाते चले जा रदे हैं--जो पैदल सेना से 
भी गये-बीते थे, दस द्वौ वर्ष म॑ पे रथी बन गये हैं। 
मानत्र समाज में वे सिर ऊंचा किये खड़े हैं, उनकी 
बुद्धि श्रेपने वश में है, उनके हाथ-दरथियार सब अपने 
वश में हैं। हमारे बादशाह के वश के ईसाई पादरियों 
ने भारतवर्ष में वहुत वर्ष बिता दिये हैं; मुशकिले 
कैसी भ्रचल हैं नस यही बात वे सममे बेठे हैं। 
अच्छा दो यदि एक वार वे मास्को श्रार्वें ।!" 
.._१-छूस की चिट्ठी, एृ० उन्ज४ 


है. 


र्‌ 


सोवियत्‌ रूघ ने दुनियां को अचरज में डाल 
दिया है | ज़ार के शालनकाल में रूस की कैसी दुःसह 
दुर्गंति हुईं थी, शायद दन्दुस्तान और चौन के 
अलावा दुनिया में कहीं इसका दृष्टान्त नहीं मिक्षेगा | 
यह तो उस दिन की बात है श्रौर इतने दी दिलों में, 
केबल बीत वर्ष की साधना मे, बही देश झाज किसी 
किसी बात में अगुआ पश्चिम के देशों का ईर्षा भाजन 
हो गया है। शिक्षा के विस्तार और संस्कृति को 
व्यापक्र बनाने में वह अवतुलनीय है, श्राज सारी 
हुनिया की नज़रे यूरोप से एशिया तक फैली हुई इस 
विशाल सोधवियत्‌ भूमि को झ्रोर लगी हुई हैं, केग्ल 
शाप्रित मजवूर-किसानों की ही नहीं, कवि को, फला- 
कर की, मनोषी की भी | इसका कारण क्‍या है? 
चह यह है कि पश्चिम के देशों में श्राज सस्कृत का 
अनादर पग-पग पर हो रहा है, ज्ञानी, विज्ञानी, 
कलाकार, जिनके जीबन और काये से मनुष्यत्व की 
श्रेष्ठ अभिव्यज्ञना द्वोती है पे या तो सरे आम सताये 
जाते हैं, नहीं तो परेक्ष रूप से निम-साद्वित किये जाते 
हैं, या तो वें नज़रबन्द क्रैम्रों में भेज दिये जाते हैं, 
नहीं तो अपमान अनाहार से परलोक में अभरत्त को 
आशा में मिटने जा रहे हैं। सस्कृति तथा मनुष्यत्व 
की मर्यादा मे विश्वास रखने वालों के लिये सोबरियत्‌ 
भूमि आशा और उत्माह का अक्षय भडार है । 

जब पश्चिम के देशों फी दशा ऐसी है, तो 
हमारे देश की बात द्वी क्या * शअ्रस्तोम अशिक्षा के 
अधकार में दिन्दुत्तान दबा हुश्रा हैं ।* भीषण निर- 


२--१६११ की मदु मशुम रो से पता चलता है कि हल 
देश में सैकड़े ७ आदमी साक्षर थे, १६२१ में ८ मौर 
१६३१ में ६ । शर्थात्‌ दर दस मनुष्यों में १ फ्री सदी 
आदमी साक्षर हो रहे ८। अगर इस चाल से साक्तरता 
का विस्तार हं।ता रहा ता हमे सरपूण रूप से साक्षर होने मे 


कझरबरी १६४२ ] 


क्षरता विषधर नागिनी की तरह हमारा कठांक्रोंब 
किये हुये है जहां भ्रशिक्षा नहीं है वद्ा कुशिक्षा है ।. 
एक हिसाब से वह श्र भी बुःखद्ायी हैं। मुट्ठी भर 
मध्यम बर्ग के लोग मैकाले द्वास प्रत तित नकली विद्या 
से निर्जॉब से दो गये हैं । हम में से जिन्हें यह शिक्षा 
मिली है, और जो पतिदिन इसे वितरण भी कर रहे 
हैं, इस बात को निःसकोंच होकर कह सकते हैं कि शह 
हमारे लिये लज्जा, गलानि और कलंक की बात है। 
इतना बड़ा घातक मजाक़ शिक्षा के नाम पर और 
किसी भी देश में नहीं चल सकता था, परन्तु इस 
खझभागे भारत में सब कुछ सम्भव है। विदेशी आपा 
के माध्यम से बिल्कुल मामनी विदेशी विचार भार 
का शअ्रत्यन्त क्षीण सक्रामण, यही तो हमारी शिक्षा 
है| हम्तदान मे सफल होना इसका उद्देश्य, और नौकरी 
पा जाना इसका मोक्ष है। इसका नतीजा होता है 
श्राजन्म दूसरों पर निभरशीलता, बुद्धिव्नात्ति का 
अ्रविरत दासत्व । हमारे जीवन से लेशमात्र भी सम्बन्ध 
न रखने के कारण यह शिक्षा जितनी सारहीन है, 
उत्तनी ही प्रवास्तविक भी है, कला, ज्ञान, विज्ञान के 
सम्बन्ध में मनुष्य कौ स्वाभाविक रुचि तथा उत्साह 
को समूल नष्ट करने की इसमें अमाघारण निपुणता 
है | इसका फल यह होता है कि हमारे देश में कबत्रि 
गुरु रवीन्द्रनाथ के पाठकों को सख्या कुछेक दजन है। 
कलापूर्ण चित्रों का ख़रीदनेव्राला ही कोई नहीं मिलता | 
जानो लोग या तो जीवन सघषं में पार ही नहीं पाते 
या ग्न्‍्त में कोई बडी सी नौकरौ पाकर स्वाधीभ 
विचार को स्याहा कर देते है । जिस किसी भौक्त्षेत्र 
में जो गुणबान है, जनता के पास पहुँचने के लिये 
उसे कोई रास्ता नहीं है, क्‍योंकि निरक्षस्ता को 
तुर्मेंदूय दीवार ने उन्हें घेर रखा है। वूसरी श्रोर मु्ख 
मध्यमवर्ग पी उदालौनता के कारण वह अपनी 
जीविकार्जन नहीं कर सकता । कुशिक्षितों की खुल्लम- 
खुल्ला या छिपी हुई दुश्मनी के कारण घद्ध पग पग पर 
सताया जाता है | 

६०० ब् और लगेगे क्र्धात्‌ २८४१ है« में 'हिन्दुस्तान में। 
एक भी आदमी निरक्षर भही रहेगा।!! 


मानव संस्क्रति और सोवियत छरूस 


यही है हमारी हालत ! 

(३) 

राननीति का मर्म नहों समझता; लेकिन यह 
जानता हूं कि मरने से जिन्दा रहना ऋच्छा है। मैं 
माक्सवादी परिष्टत नहीं हूं, साम्यवादी कहकर गये 
करने का मुझे अधिकार नहीं है, मैं एक साधारण 
लेखक मात्र हूँ | मेरा घिश्वास है कि संस्कृति से जिन 
बतुओं का बोष होता है, बे समी मानव की सर्वधेध्व 
सम्पदा है, वे ही सम्यता का महान परिचय प्रदान 
करती हैं | राष्ट्रनीति श्लौर समाज व्यवस्था की सार्थ- 
क्ता वहीं तक है, जद्दाँ तक वे संस्कृति का नि्भय, 
उज्ज्वल और व्यापक रूप से प्रचार कर सकती हैं। 
धन वाशिज्य फौज़ो शाक्ति आदि में देश कितना भी 
उन्नत फ्यों न हो, श्रगर सस्कृति के विस्तृत त्तित्र में 
नई फसले नहीं दिखाई पड़तीं, तो मैं उपयुक्त चौज़ों 
को व्यर्थ समझता हूँ। हमारे जीवन के पाथित्र 
श्राधार को मजबृत बनाना ग्रत्यावश्यक है, हम श्रत्न 
बस्त्र दवादारू तरीदने को साम्रथ्य चाहते हैं, आ- 
शकाहीन आलस्यहीन शान्तिमय जीवन चाहते हैं, 
काम करना चाद्वते हैं, विश्वमानव की यह मांग 
दुनिया के बायुमइल में प्रतिध्चनित दो रही है। ये 
सभी साधन मात्र हैं, उर्श्य नहीं, ये लक्ष्पर्थल पर 
पहुंचने के रास्ते हैं, लक्षयस्थल नहीं। सभी मनुष्यों 
को खाने-पीने, कपड़े-लत्त, दचा-दारू इसलिये 
चाद्िये, जिधसे वे उस्कृति के अमूल्य उत्तराधिकार के 
हिस्‍्मदार बन सके | जिस ऐज़्वर्य का प्रचलन केयल 
मुद्दे भर धनी श्रथवा बुद्धिजीबी लोगों में ही सोपरित 
हो, उसे अगर मनुष्यमात्र को पाने का अधिकार 
नहीं है तो राष्ट्रीय उति और वाणिज्य आ्रायुरिक 
शक्ति और व्यर्थ विस्तार मात्र हैं| कौन देश कितनी 
ताक़त वाला है, श्रर्थात्‌ नरसद्दार की शक्ति उसमें 
कितनी है, आज चारों ओर इसी की चर्चा हो रदी 
है। इसके बीच में खड़े होकर हम तोखकों को कहना 
होगा--त॒म्दारी 'शक्ति को? वेखकर हम मुग्ध नहीं 
हो सकते, हम जिसे उंस्कृति कहते हैं उसके लिये 
बताओ तुमने क्या किया है ! इसके अलावा तुम्हारी 
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जांच करने का दूसरा रस्ता हमें मालूस नहीं है। वद 
तो गुनर बसर करने के लिये ही नहीं है, बद तो 
जीवन के सूजन को माँग है, दम उन्हें इसलिये 
चाहते हैं, जिसमें जीवन को साहित्य, कला, शान, 
विज्ञान के ज्षेत्र में साथंक कर सकें। पक्रे धानों के 
खाने से पेट तो भर जाता है, परन्तु मन को मरने के 
लिये मनीषा के प्रकाश की आवश्यकता है | अगर 
कहां जाय कि देशवासियों को खाना कपड़ा मिल रहा 
है, सभी कासूवानों में लगे हुये हैं, श्रस्जागारों से 
सगातार भनूभनाहट आरा रददी है, लेब्िन इसी के 
साथ उनके द्वाय से पोथिया छीन ली गई हैं, वीणा 
को नीरव कर दिया गया है, वैज्ञानिक को नवे-तये 
अखर्नशछ्न के आविष्कार में लगा दिया गया है, कवि 
को राजप्रहिमा के रष में जोत दिया गया है, तथ मैं 
कहूँगा कि तुम्दारा दम्म कितना भी बड़ा क्‍्पोंन दो, 
बह खोखला है, शूत्प है । 

हम लेखक जो किसी न किसी प्रकार की कला 
ज्ञान आदि का अनुशीलन किया करते हैं, यह कहने 
के लिये बाध्य हैं । 

(४ 

दुनिया के इतिहात में ऐसा तमय श्रभी तक दमें 
देखने को नहीं मिला है, जब संस्कृति का द्वार सग्रके 
लिये खुला था| प्राचीन युग में शिक्षा दो छोटे 
सम्पदायों--धर्म-बव्यवसायी और युद्ध-व्यवतायी, 
अर्थात्‌ पुरोहित और राजा, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय, सें 
दी दिखाई पड़ती थी, राजा तो फेवल भोक्ता था, बह 
साहित्य, सगीत, चित्र, शत्य, नाट्यकला का उपभोग 
फरता था, और यथा उचित पुरस्कार क्तिरण करके 
कऋपना ज्ञय जयकार सुना करता था। विभिन्न देशों 
तथा विभिन्न क्षमयों में किप्ती किसी भूगति था घर्मा- 
घिपति के सरतक्ञुण में कला फोौ झ्राइचयंजनक उन्नति 
हुई है, इसका निदर्शन हमें इतिहास में मिलता है। 
पर उत्त शुभ दिन में भी देश की साधारण जनता 
उन उत्सवों से वुर थो। जो खेती करते हैं, कपड़ा 
घुनते हैं, लोहा पीटते हैं, जिनके द्ाथ में तार के 
भणडार को कुझ्षी हे, उन्हें कनल्ला के आनन्द ओम में 


विश्ववाणों 
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नहीं बुलाया गया था, वे दरिद्वता में हूबे हुए थे, 
अशिक्षा से वे अधे थे, उनका झनुन्नत मनोरंगन 
होता था--माँव के पूजा त्योद्ारीं, नाच-गानों से | 
यह स्थूल था, बेर था, लेकिन उस कमाने में जनता 
की श्रपनोी कला थी, रत के ज्षेत्र में उन्हें अखरशढ 
उपयॉस नहीं करना पड़ता था। हस ग्राम्य-कल्ा या 
जनता की कला की आश्चर्यजनक जीवनी शक्ति का 
परिचय इस बात से मिलता है कि आ्राज के खबमे 
अग्रणी कलाकारों में उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा 
है। लेकिन विशञान की कृपा से दुनिया में जब 
युगान्तर हुश्ना, तब अग्रगति की तीज धारा ने समग्र 
पुराने मूल्यों को धूल में मिला दिया, मनुष्य के 
आपसी पुराने सम्पन्ध को नोड़ डाला, जनता के 
जोबन में भी ग्रामीण कला की सरसता कद्दी रद्द गई। 
सुनने में यह बात विचित्र सी लाती है कि साधारण 
लोगों को इस नवीन समाज-व्यवस्था ने एक ओर 
तो उन्नत किया, लेकिन दूसरी ओर बिलकुल कगाल 
बना दिया। पश्चिमी दुनिया में प्राथमिक्र शिक्षा 
जगल में आग की तरद्द फैली । छापाखानों मे किताबों 
के ढेर निकलने लो, सिनेमा, रेडिश्नो का श्रागमन 
हुआ, पर क्‍या साधारण लोगों का मास्कृतिक स्तर 
रचमात्र भी उन्नत हुश्रा ! ऊपर उठने की बात तो 
दूर रही, वद् और भी नौचे गिर गया। उस थुग में 
ग्रामीण-उत्सवों में अघता, कुसस्कार, स्थूलता सभी 
थीं, लेकिन उसमें जो श्रानन्द था वद्द विशुद्ध था; 
क्योंकि वह पैसे से ख़रौदा नहीं जाता था, उसका 
सूजन होता था अपनी द्वी आत्तरिक प्रेरणा से 
वद्द समाज जो पेसे-कौड़ी के सम्बन्ध के अलावा 
ओर किसी दूसरे प्रकार का सम्पर्क नहीं मानना 
चाहता, उसमें उपयुक्त प्रकार के आमोद-प्रमोद भी 
बन्द दो गये | उतकी जनह अधठरय किताबें, झगशित 
फ़िल्म घर घर में रेडिग्रों का आगमन हुआ। यह 
तो अच्छी बात दे, सल्कृति फे ग्राधुनिक वाइन तो 
ये ही हैं। लेकिन दुनिया भर के लोग अवाक्‌ हो 
गए, जब उन्होंने देखा कि मुट्ठी मर लोगों के बीच 
में धस्क्ृति बन्दिनी बनी हुई है। अच्छी पुस्तक वे 


जे डट अन्‍य न्‍क हो 


फ़रवरी १६४२ ॥ 
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ही पढ रहे हैं, अच्छे गाने वे ही सुनते हैं जिनके 
प्रास साधन हैं। लिखना-पढना जानने ब्राले आम 
शोग भक्षोस रहे हैं बादियात किताबें; देख रहे हैं 
रद्दी फिल्म; सुन रहे हैं सड़े हुये गाने । उर्सी के साथ 
हम यह भी देखते हैं कि साधारण जनता द्वी जब 
सझया में अ्रधिक है, तव उसकी विशाल भूत्र पटाने 
"के लिए साहित्य, सगीत, चित्रकला में दचि नाम की 
कोई वस्तु नहीं रह गई | घासलेटी लेखकों का बाज़ार 
पर कृष्जा है| अच्छे लेखकों को रोटी मो नहीं 
मिलती | शिक्षा का विस्तार हुआ, श्रार्थिक उन्नति 
मी ज़ूब देख पड़ती है, पर ज| कवि ओर कलाकार 
यथा में प्तिभावान हैं उन्हें जीवन में कैशा दु.सद्द 
संघर्ष करना पड़ता है, उनकी आ्रामदनी केसी ठच्छ 
है और कितने अत्याचार श्ौर अपमान उन्हें सदने 
पड़ते हैं ! 

इस डरावने दृश्य को देखकर पश्चिमी दुनिया 
के अनेक मनीषी आ्राज निराशा की चरम सीमा पर 
पहुँच गए हैं | उन्होंने कहना शुरू किया है साधारण 
जनता को लिखने पढने से क्या लाभ द्वोगा, अगर 
वह सिफ़ निम्नकोटि के अप़बार और रोमाचक जासूसी 
उपन्यासों को ही पढ़ती है ? साधारण जनता को श्रधिक 
अवसर क्यों दिया जाय, जब वह शेक्सपीयर का 
शआच्ययन या आकाश के ताराश्नों की श्रोर निहारकर 
गभीर चिन्तन नहीं करती ! बात तो यद्द नहीं है, 
उन्हें जितना अधिक श्रवसर मिलेगा वें उतना ही 
फिज्ञल के कामों में उसे बिता देंगे । दम जिसे पाश्चा- 
त्य सम्यता कहते हैँ, उसकी व्यथता के सम्बन्ध में 
पाश्चात्य मनौबियों में प्रायः मतभेद नदीं हे। देख 
सुनकर हमारी भी धारणा हो गई थी कि सस्कृते 
नामक वस्तु वास्तव में थोड़े से क्षोगों के भोग की 
चीज़ है, साधारण जनता में उमे फैलाने की चेष्टा 
हफल हो दी नहीं सकती । 

हमारी--श्रथांत्‌ सारी दुनियाँ की समस्त मानव 
जांति कौ--घारणा को ग़लत साबित कर दिया है 
घोषियत्‌ यूनियन ने | दुनिया के प्रत्येक्र कवि और 
मनीषी फो मुक्तकठ से सम्बोधन करंके उसने कद्दा 


मानव संस्कृति और सोवियत्‌ कस 
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न खऋओ | 


है--हताश मत दो, मित्र इधर देखो | ओर इस बात 
को मानना हं। पड़ेगा कि सोबियत्‌ देश कौ झोर देखने 
से हमारे हृदय में निराशा का कोई स्थान नहीं रह 
जाता ; इस पागल दु'खप्रस्त दुनियाँ में नवीन झाशा 
की गौरबमयां मूसति हमें बहीं दिलाई पड़ती है! 
सोबियत्‌ देश भें एक भी निरक्षर आदमोौ नहीं है । 
जिल देश में अशिक्षा प्राय भारतवष सी ही सौमाहीन 
थी, वहा इतने थोड़े दिनों में यह जन्म्रान्तर कैसे सम्भव 
हुआ, इस बात को हम सोच भी नहीं सकते | फिर 
भी मैं कहूँगा कि यह बहुत बढ़ी बात नहीं है. क्योंकि 
ब्रिटेन, जमेनी, जापान, अ्रमरीक्ा आदि देश शिक्षा 
आंकड़ों में सोबियत्‌ देश से कुछ द्वी पीछे हैं। इसके 
साथ दिखाई पढ़ंतो है सोबियत्‌ यूनियन में सस्कृति 
के पुनर्जानन की बहानो साहित्य, चित्र, स्थापत्य, 
सात, नाट्पकला, रेडिओ, फिल्म आदि तक में। नवीत 
जीवन का उल्लाम देश के कोने कोने में फैल गया है, 
विशाल जनठख्या की शाखा प्रशाखा में | इस आनन्द 
यज्ञ का श्राह्मान सूदूर प्रान्तों में भी पहुँचा है। किगिज़ 
जिनका दो दिन पदले नर हत्या दी पेशा थ।, झराज| वे 
सस्कृति की दोड़ में श्रागे हैं।तातारों को श्रव कौन 
कद्द सकता है कि यही उस दिन के दुधंष डाकू हैं। 
रूस की सस्कृति की दौड़ में सम्मिलित हुए हैं श्र॒मेनो, 
आजुर्याइजान उज़्बेकिस्तान के वे नर|नारी, जिनका 
जीवन एक दिन एशिया के अघकार में ढका हुआ्ा था। 
इस दौड़ में आई हैं महिलाएं और--सबसे अचरज 
को बात है कि इस मैदान में वे राष्ट्र की कर्यांधार भी 
हैं| और यह अन्तिम घटना आश्वयंजनक इसलिए 
है कि श्राधुनिक पाश्चात्य देशों में राष्ट्र फे साथ 
संस्कृति का कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं हे, सस्क्ृति की 
रक्षा तथा विकास में राष्र की लिम्मेबारी है, यह बात 
किसी आ्राधुनिक राजनैतिक मतवाद में नहीँ श्राती है । 
प्राचीनकाल में यह दायित्व राजा के मत्ये था | उठ 
समय छोटे छोटे राज्यों तथा मुद्दौभर शिक्षित समाज 
में उसका पालन करना असम्भव भी नहीं था| कौन 
जानता था कि श्राज के ज़माने में भी कोई राष्ट्र उस 
कार्य को प्रहण करेगा, और वद् भी सोबियत्‌ यूनियन 


श्६७ 


अधरीजाजी अरन्‍तचली अ हा जत 


जैसा घिशाल और विचित्र जन समूहों की आबादो 
बाला देश। जिस प्रकार धन उत्पादन और वाणिज्य 
की पूरी ज़िम्मेचारी सोवियत्‌ राष्ट्र पर है, उसी प्रकार 
शिक्षा और संस्कृति का ,तारा भार भी राष्ट्र ने अपने 
ही कंधे पर लिया है।हर एक आदमी के लिए 
जीविफ़ा का यपेष्ट प्रबन्ध फरने के लिए वह ग्राध्य है | 
प्रत्येक मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसे शिक्षित 
करने, कला का श्रानन्द पदान करने, ज्ञान विज्ञान में 
आझषिकार देने के | लिए. भो वह बाध्य है | केन्द्रीय राष्ट्र 
के निर्देशानुसार सब कुछ हों रहा है, पर विभि संघ- 
रिंपब्लिक, स्वायत्त-रिपब्लिक, स्वायत्त जिला या जाति 
च्ेत्र की स्वतन्जता पर रंच मांत्र भी हस्तक्षेप नहीं 
हुआ है | मातृ भाधा ही सय जगह शिक्षा का माध्यम 
है | रूसी भाषा पढ़ना अनिवाय नहीं है। सोवियत्‌ 
मूनियन से जिस देश का बोध होता है उसमें रूसी के 
आलावा और भी बहत सी भाषाओं में साटित्य तैयार 
हो रद्दा है। उनमें बढ़त सी ऐसी भाषाएं भी हैं जिनमें 
बबर बातचीत को छोडकर और कोई भाव व्यक्त 
किए जा सकते है, इसक्री क्रिसी ने कल्पना भी नहीं 
कीथी। 

साहित्य की ही चात लीजिये। साविश्रतू यूनियन 
में प्रत्येक लेखक के लिये औसतन डइंट लाख पाठक 
हैं। और ये लेखक है कौन ! दारोशा-दफ़र या जास्तम 
सौरिज के लेखक वे नहीं हैं, या केबल हँतिया हथौरे 
की जयजयकार मनाने वाले चारण भी वे नहीं हैं। 
वे सच समय और सब देशों के महान लेखक हैं | 
वहां रेक्सपीयर , हाइने, फ्लोबेंशर तल्मतय, दस्तये- 
बरिक रोमां रोलौँ, आदि की रचनाओं की ख्पत के 
अंक देखकर आश्वय द्वोता है। प्रथम पंच वर्षीय 
ग्रोजना के अंत में सेोवियत्‌ यूनिवन में प्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या इज्लैश्ड, जमेनी और जापान में 
प्रकाशित पुस्तकों के कुल जोड से भी अधिक थी | 
नाक्षियों द्वारा नि्वासित बिश्व विर्यात यहूदी वैजशा- 
निक आइन्सटाइन की किताबें हतनी संख्या में शायद 
झौर किसी भी देश में नहीं बिफों, १९२७ और 
१९३६ के बीच में श्राइन्सटा इन 'की ५५,००० किताबें 


विश्ववाणी 


[ वे २, भाग ३, संख्या मे 


पु नी शा राकबरेध्नी अरब. चली कं 


बिक्री | शेक्तपीयर की ३७५ वीं जयन्ती उसके अपने 
देश में उतनी घूमघाम से नहीं मनाई गई जितनी 
सेवियत्‌ यूनियन में। १९३५ की बसन्त ऋतु में 
मास्क्रों में करीब दो लाख लोगों ने “कि लीयर! नामक 
शेक्सपीयर के नाटक ये देखा | नन्हे से अमेनी सघ 
में पिछले पाच वर्षों में शेक्सपौयर की २२,००० 
प्रतिया बिक्रों | तत्लतय के नाटकों के देखने के लिए 
लोगों की ब्रपार भी हुआ करती है, और वह भीड़ 
होती है किन लोगों की ! जो वाम करते हैं (कमकर), 
उनकी | रूसी साहित्य के महान क्रान्तिकारी साहित्यिक 
मौक्‍्सिस गोकों जो ग्राधुनिक समय में जीवित थे, 
उन्हें सेविय्त्‌ सरकार ने जिस तरह सम्मानित किया 
है, वह इतिहास का एक झसर उदाइरश है। इस 
बात के विज्ञगप्त करने में क्रिसी प्रकारँ को दिच- 
क्रिचाहट नहीं होनी चाहिए कि गोरी के यह सम्मान 
मिला था इसलिए नहीँ क्रि उन्होंने मजदगोें के 
सम्बन्ध में लिस्वा है बह्कि उनके असाधारण क्रेग्चऋ 
होने के कारण । क्रान्ति के खाद सामयिक उत्तेजना 
की तीमनता के कारण साहित्य का श्रादर्श जत्र खतरे 
में पष्ट गया था, तब सबसे पहले गेर्की से हो उसका 
प्रतिबाद विया और उन्हीं के निर्देशानुतार साहिस्य 
ओर कला के स्वतत्नता मिली | विप्नव पृ लेख 
बुर्जोश्रा होने के कारण अ्रक्षत नहों समझे जाते। 
पुश्किन, लारमेश्टब, तह्मतद, दम्तयेत्रस्क्री का पुन 

रागमन हुआ। विदेशी साहित्य का ज्वार भी उमड़ 
आया। अगर माक्‍्को में दुनियां क्री करोत्र सभो 
मापाशरं में पम्तके छुप्ती हैं। विदेशी साहित्य का 
अनुवाद जोरों से हो रहा है। सारी दुनिया के भर 
विचारों की धांरा देश में बहाने का सेबियत्‌ राष्ट्र 
का सकलप है | सेवियत्‌ युनियन में पुस्तक प्रकाशन 
का भार भी राष्ट्र पर है। किस साल कितनी कितात्रें 
प्रकाशित होंगी, यह भी राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत 
है। देखा गया है कि प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 
इश्चलैणड या श्रमरोका से कम होने पर मी मुद्वित 
प्रतियों की सख्या प्नेकों घुता अधिक है, और उसमें 
मी अ्रधिकाश उत्कृष्ट सादित्य है, क्‍योंकि बह ज़्यादा- 


फरवरी १६४७२ ] 


हर हे लत श् धन हल न 


तर पुराने रूसी साहित्य का पुनमंदश और श्रेष्ठ 
विदेशी साद्ित्य का अनुबा३ दोता है |इमका भ्रह 
झथे कदापि नहीं है कि समतामयिक्र सोवियत लेखकों 
का अनादर होता है, या उनकी रचनाओं के प्रका- 
शन की सुविधा कुछ कम है, घल्कि यह बेज़ोफ कद्दा 
जा सक्रता है कि आम ससार के किसी भी देश में 
शेखक यां कलाकार की ज़िन्दगी इतनी स्वतत्र और 
निःशंक नहीं है जितनी रूस में। दरिद्रता और दुःख में 
ही प्रतिभा का विकास होता है, पाश्चात्य देशों के 
इस उसस्कार पर सेवियत्‌ सरकार का विश्वास नहीं 
है | उसने ऐसा इन्तज़ाम किया है जिसमें किसी भी 
हाक्षत में कलाकार के कभी आर्थिक कष्ट न उठाना 
पड़े और हाथ का काम जल्दबाजी में ख़त्म न करना पड़े 
और लिखने-पढने, आ्रालोचना, विशेषज्ञों के परामश 
बग्ेरह की जब और जितनी जरूरत होती है, 
उसे मिलती है । राष्ट्र ही प्रकाशक है, श्रतएब श्रपनी 
किताबों, चित्रों या संगीत से जितनी आमदनी होती 
है, वद सभी लेखक फे मिलती है। किसी 
किसी कलाकार का उथाजन इत्तना अधिक है कि 
सुनकर अचरज द्वोता है। इसके अलावा मन के 
लायक घर का इन्तनाम है। साल में एक बार वे 
सरकारी छ्च से किसी स्वास्थ-निवास मे रहकर 
विश्ञाम कर सकते हैं | वास्तव में लेखक, कलाकार, 
मनीषियों को सेवियत्‌ राष्ट्र में विशेष सुविधा प्राप्त है | 

यहाँ संशयी व्यक्ति प्रश्न करेगा कि क्या इतनी 
सुविधा पाकर भी शेक्सपीयर और तल्सतय सी प्रतिभा 
का उदय दुश्ना है! बुजेआ सभ्यता का ऐशवर्य 
छासीम है, लेकिन उस तुलना का प्रश्न तो उठ ही 
नहीं सकता । चुर्जेश्ना सम्यता कितने शतान्दियों की 
है और सेबियत्‌-समाज की स्थापना तो झ्र॒भी उस 
दिन हुई दे । और तस्कृति को तो शायद ब्ुजाश्रा कहा 
ही नहीं जा सकता । इतिहास में इसकी धारा 
निरवच्छिन्त है, नहीं तो आजकल सेवियत्‌ यूनियन 


रे 


मानव सम्कृति और सं।वियन रूस 
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में शुर्जाआः लेखकों का 
फ्यों है (* 

एक बात और; किसी भी समाज में, किसी भो 
हालत में प्रतिभावान को फरमाहश से तैश्रार नहीं 
किया जा सकता | उसे जनत्र दिलाई पढ़ना चाहेंगा, 
तभा वद्द दिखाई पड़ेगा। हमें देखना चाहिये कि 
साधारण जनता फ्रा सांस्कृतिक रतर कितना ऊपर 
उठा ! देखना होगा ज्ञान, विशान और कला का सम्मान 
तथा समादर कितना दो रहा है ? सेवियत्‌ साहित्व और 
कला से भेरा परिचय नाम मात्र है | साहिश्य और कला 
पर वहाँ कोई प्रतित्रन्ध है या नहीं, इसे विश्लेषण 
करने का अवसर मुझे नहीं मिला | परन्तु ऊपर जि 
हालत का घ्णन क्रिया है, वह हमारे देश--सिफ़े 
हपारे ही देश के क्यों--किसी भी देश के लेखक, 
कलाकार श्रौर मनोषी के लिये अत्यधिक लोभ को 
वस्तु है, इसे स्वीकार करने में मुझे सकोच नहीँ 
होता | दम कलाकारगण इस देश में जिस प्रकार का 
जीवन निर्वाह करते हैं, वह दरिद्रता के कारण सकीणे 
है, अपमान ऋयाचार से मरा है, और प्रतिमा के 
विकास में सद्दायक नहीं है, बल्कि वह प्रतिभा के 
अंफुर को दिनों दिन घ्वंत कर रहा है। इस बात को 
हम सभी भजी भांति जानते हैं कि दरिद्रता महान 
नहीं बनाती, वचद्द तो मनुष्यन्य को भी नष्ट कर देती 
है | इस सत्य को जिस देश ने कार्यक्षेत्र में, स्वीकार 
कर लिया है, स्वतंत्र जीवन का अधिकार प्रत्येक 
मनुष्य का जिस देश ने प्रदान किया है, कलाकार 
तथा मनीषी के आ्रास्मबिकास और ग्ात्म-परकाश 
की परिपूर्णतम सुविधा जिप देश ने दी है, उसका 
अभिनन्दन करना मनुष्य के नाते हमारा आनन्दमय 
अधिकार है। 


पताप इतना प्रधिक 


.._% मेरा अनुरोध है कि साहित्य समालोचक इस बात 
को याद करलें कि किसी लेखक को “बुर्जैज्ञाः कहकर वे 
यह न सममे कि वह कोई नाकाम छेलक हैं--लेखक 


अजमथनकानबण 


हिंसात्मक बनाम अहिंसात्मक संस्कृति 


श्री 'मेरिक डाड 


गत्त मद्यायुद्ध के साथ साथ शान्तिवादियों की 
चरचा भी चारों ओर सुनाई देने लगी है। शान्ति- 
वादी यद्द कहते हैं कि मौजूदा युद्ध दो प्रतिस्पर्द्धी 
साम्राज्यवादी गिरोदों का युद्ध है | इप्त युद्ध से जनता 
के काई लाभ नहीं | युद्ध की हार जीत में जनता 
के ज़रा भी दिलचस्पी नहीं। साम्राज्यवादियों का 
एक दल दाइता है कि सारी दुनिया का वद्दी शोषण 
करे और दूसरा दल हस शोषण में हिस्सा बठाना 
चाइता है। शान्तिवादी हम लोगों से कद्दते हैं कि 
तजैतिक दृष्टि से युद्ध में भाग लेना अदितकर है। युद्ध 
में शरीक न शाकर उसके परिशाम भोगना कहीं श्रधिक 
श्रेयस्कर है । वे कहते हैं साम्नाज्यवादी श्रपनी 
व्यक्तिगत ज़्वाहिशों फे सातभूमि की रक्षा के झूठे 
रंग से रंग कर पेश करते हैं। शान्तिवादियों का एक 
दल इस युद्ध के धार्मिक दृष्टि से देखता है और 
कद्दता हे कि युद्ध में शरीक होकर लोग स्वर्ग के 
राज्य के अपने से बंचित करते हैं। उसका कहना है 
कि पाप पाप से बूर नहीं दोता और घृणा घृणा से नहीं 
बुभती । स्टैनफोड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ट्र, ब्लड 
लिखता है कि यदि शास्तिवादी अपने प्रचार में सच्चे 
हैँ श्ौर उनमें श्रनुशासन दे तथा बे युद्धवादियों के 
झत्याचार सदहने के तैयार हैं तत्र यद्द सम्भव है कि 
बे ससार के पअ्पने विचारों का बना तके। अनेक 
शान्तिवादी यह कहते हैं कि श्रद्दिसात्मक प्रद्ृत्ति से 
द्िंसात्मक सेनाश्रों के दिलों के पिघलाया जा सकता 
है| कुछ शान्तिवादियों का कद्दना है कि गो बिजेताओं 
के अद्दिसात्मक उपायों से फौरन दी अपनी राय का 
नहीं बनाया जा सकता, किन्तु लगातार केशिशों के 
बाद विजेता में भी श्रद्धिला की ज्योति जगाई जा 
सकती है । 

मेरी नम्न सस्मति में यह सब भुलाबे की बातें 
हैं| मौजूदा दुनिया में श्रांधघुनिक फ़ौजों के न पंत 


श्रेणियाँ और न महासागर ही रोक सकते हैं। ऐसे 
राष्ट्रजों अब भो स्वतत्र हैं अद्विसात्मक उपायों से 
काम लेने लगें, तो यह सभ्यता की आत्महर्पा के 
बराबर होगा। झ्ाजकल बिजली की सी तड़प के 
साथ फौजी हमले होने हैं । शान्तिवादियों के तरीका 
की सफलता में श्रनन्त काल की ज़रूरत है और मेरा 
अपना कहना यह है कि यदि उन्हें काफी समय भी 
दिया जाय, तत्र भी वे सम्यता की रक्षा नहीं कर 
खकते । कै 

समार की शान्ति अरद्दिसा से क़रायम नहीं रखी जा 
सकती । जब तक दुनिया में फरिश्मों का बास नहों 
दोता, तब तक हिंसा की जरूरत रहेगो। देश की 
आन्तरिक शान्ति और लोगों के। क़त्ल तथा डाके से 
बचने के लिये शस्त्रों की ज़रूरत होगी। हर समाज 
में अपराधी द्वोते हैं श्रौर ऐसे अ्रपराधियों के दया से 
अपने बस में नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज के 
फायदे के लिये उन्हें डडे से ही काबू में रखना 
पड़ेगा | अनेक शान्तिवादियों के अनुसार यदि एक 
पुलिसमैन के लिये भागे हुये ख़ूनी के! गोली मार 
देना जाय॑ज़ है, तब एक सैनिक के लिये सशस्त्र 
श्राक्रामक के गोली मारना क्‍यों जायज़ नहीँ! 
शान्तिवादी इस बात का सीधा जबाब नहीं देते | वे 
सिर्फ यही कह्दते हैं कि यदि हम निरन्तर युद्ध नहीं 
चाहते, वो हमें शाम्तिबादी उपायों को ही अइण 
करना चादये | उनकी राय में दुनिया के लोग धीरे- 
घोरे शान्तिबादी उपायों से श्रौर परिषत्तन दी से 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित कर सकते हैं, ऐसी शान्ति 
जो बिना सैनिक तरीक्षों के दसिल की जाय | 

दुर्भाग्य से मानव जाति के इतिहास में एक भी 
ऐप उदाहरण नहीं पिलता फि जिससे यद्द ख़बित हो 
कि शान्तिबादी उपायों से दुनिया में शान्ति सम्भव 
है। जनता ने इसे पूरो तरद कभी नहीं झपनाया। 


फरचरी १६४९ ] 


शुरू के इसाई और क्वेकर युद्धथादी समाज के 


बीच में रहने वाले छोटे छोटे दल थे। ईसाइयों के 
एक दल नें श्रन्तिम रोमन साप्ताज्य पर कृब्ना कर 
लिया | किन्तु यद्द उन्होंने अद्िसा के तिलाजलि देकर 
ही किया | 

एशियः के कुछ हिस्सों में अवश्य इन शान्ति- 
बादौ तरीकों पर प्रधिक व्यत्रहार किया गया है। 
१९ थीं सदी के चौनी और महात्मा गान्धी के 
अनुयायी इसके उदाहरण हैं। किन्तु चौनियों और 
भारतीयों के इतिहास का गम्भीरता से श्रध्ययन करने 
पर पता चलेगा कि ये देश भी शान्तिवादी उपायों 
के लिये पूरी तरह उपयुक्त साबित नहीं हुए । 

चौन का ही उदाहरण ले लीजिये । बुद्भ, 
लाओरस्‍त्जे और कनफ़्युशिश्रम की शिक्षा में श्रहिंसा का 
जबरदस्त पुट था और अनेक सदियों तक चीनी 
जनता का बहुमत अपनी इन महान आत्माओ्ं की 
शिक्षा के अनुमार सैनिक के काम का अवज्ञा से 
देखता रहा। नतीजा क्‍या हुथ्रा ! श्रनेक बार छोटे 
छोटे सशस्त्र गिरोहों ने चीन पर कब्जा कर लिया | 
लगमग १७ वीं रुदी में सशस्त्र तरीकों से माचुश्रों ने 
चीन के जीता था | यह अक्सर कहा जाता है कि 
श्रनेक दृष्टियों से माचुश्नों की जीत चीन के लिये कष्ट 
कर साबित नहीं हुईं; यानी चौनी जीवन और चीनी 
सम्यता पर उसका केाई बुरा असर नहीं पड़ा | यह 
सदह्दी है। पर यद भी रुद्दी द्वे कि माचू साम्राज्य 
के समय में चीनी जोवन गाब का जीवन था । मांचू 
विजेता, जो उण्या में थोड़े थे, उन्हें गाव बालों के 
मामलों में कोई दिलचस्पी न द्वो सकती यी। वे उनसे 
केबल टैक्‍स वसूल करना चादते थे। इसलिये चोनी 
गायों की ज़िन्दगी ज्यों कौ त्यों क्रायम रही। किन्तु 
पिछले कुछ वर्षों के भ्रन्द्र क्या से क्या दो गया ! 
जापान के साथ इत मौजूदा युद्ध में चीन तेज़ स्फ़ार 
के साथ 'मार्डन? बनता जा रहा है। वहाँ झौद्योगिक 
फारख़ाने कायम द्वो रहे हैं। गाँवों की श्राधिक 
प्रणाली की जगह अब राष्ट्रीय आ्िक प्रणाली ले 
रही है । जगह-जगद रेले विछाई जा रही है। सड़के 


हिंसात्मक बनाम श्रहिंसात्मक सस्कृति 


#&६5 


चल बन नचक 


बनती जा रहीं हैं। ब्रिश्वविद्यालय कायम किये गये हैं, 
जिनमें दूर तथा पास के दजारों विद्यार्थी हद हो रहे 
हैं। चीन झणतजार पढने वाला और रेडियो सुनने 
वाला देश बनता जा रहा है । 
ऐसा राष्ट्र जो वैशानिक और श्राथिक तरीक 
पर संगठित दो रहा दो, विदेश। आाकामकों के आगे 
छिर नहों कुफा सकता । आजकल फी गुलामी का 
अर्थ है नेतिक, आर्थिक और बौद्धिक दृष्टि से देश करे 
समह्त जीवन का पतन । आजकल के साम्राज्पत्रादी 
गुलाम राष्ट्रों के शोपण के तरीकों से पूरी परद परि- 
सित हैं | मचूरिया और केरिया पर जापान ने अपना 
यह उद्दृश्य पूरा कर लिया है। इसों उद्देश्य की पूर्ते 
के लिये वह जुलाई १५३७ में चीन विजय के लिये 
निकला | 
सौभाग्य से अपने और दुनिया के कल्याण को 
दृष्टि से चीनियों ने इस हमले का मुकाबला करने का 
निश्चय किया । उन्होंने अपने परिचित अहिसात्मक 
उपाय से काम नहीं लिया | वे अपने टुटे-फूटे हियारों 
से दी जापानियों से लड़े और आत्मविश्वास के साथ 
श्रव भो लड़ रहे हैं | चीन को पूरा भरोसा है क्रि वे 
इन खुखार श्क्रामकों को श्रपने देश से बाहर 
निकाल देंगे । 
हिन्दुस्तान की भी समस्या ही तरद की है, ग्रिन्तु 
चीन की जनता की तरह अहिसा क। यहाँ की समुची 
जनता ने कभी नहीं अपनाया | अहिसा हिन्दुस्तान के 
एक वग का दी शत्ञज रहा है जिसके महात्मा गाधो 
नेता हैं। किन्तु दाल में इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने 
यह ऐलान क्रिया है कि वद बराबरी कौ हैसियत से 
युद्ध में भाग लेने को तैयार है, गुलाम की हैसियत मे 
नहीं | यदि इस युद्ध में द्िन्दुस्तान द्विस्ता नहीं ले रहा 
है, तो इलका कारण उसको अद्विसा नहीं है, बहिक 
यह कि हिन्दुस्तान आज़ाद नहीं है और आजकल 
भारत से जो युद्ध में मदद मिल रही है, वह उसकी 
मरज़ों से नहीं मिल रही है | 
जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है, यह बड़े 
सौमास्य की बात है कि हमें दिन्दुस्तानियों और 
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' बह 


वरीषती पल + बनानर अष्लअन आंध्र रच 


चीनियों की तरह भ्रहिता की शिक्षा नहीं मिली | हस 
तरह की शिक्षा का ध्यावह्ारिफ दुनिया से कोई सम्बन्ध 
नहीं है | 


मानव जाति का इतिदास सम्यता के इतिहास की 
तरद ही है। ग्रनेक निबल सम्यताएं दुनिया से मिट 
गई' और अ्रपने बाद श्रपना चिन्द्र छोड़ गई है, जो 
पुरातत्तवेत्ता्ों फे लिये केघल खोज के विषय हैं | 
बाबुल, मिस्र, असुरिया झादि के खंडहर और युग- 
तान के माया मन्दिर इसके उदाहरण हैं। 


जिस तरह पिछले मद्यायुद के बाद शान्तिवादियों 
को कितो तरद्द की सफ़ल्ञता नहीं मिली, उसी तरह 
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विश्ववाणी 
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श्राज भी उन्हें असफलता द्वी मिलेगी | तम्यता को 
रक्षा शान्तिवादी तरीकों से नहीं हो सकती | सम्यता 
की रक्षा तलवार से दी, हिसा से ही हो सकती है। 
अहिसा से सास्कृतिक दुनिया को बचाने में सफलता 
कभी न मिलेगी । हिंसा से ही घांस्कृतिक 
दुनिया को बचाया जा सकता है। दमारी तलवार 
शातिवादियों को भी रक्षा करेगी और उनको इस 
बात का मौक़ा देगी कि थे अहिसा का प्रचार करें | 
सभ्पता आज इसीलिये क्रायम है कि उसका बहुमत 
शान्तिबादी उपायों के श्रवज्ञा से देखता हे ओर द्विसा 
के आधार पर दी मानव सस्कृत्ति की रक्षा करना 
चाद्तता है [* 


गीत ५ 
श्री गोपीकृष्ण ' 


मोन स्वरों में पत्थर बोला, 
मानव, तू छुन भी पाया क्‍या ? 
“बह जो तुमसे ग्रीत बिभाता, 
तू जीवन को सफल बताता, 
तृने भल्ना क्रिया कब, किसका 
और निबाहा किससे नाता, 
खरे धरा पर मांग रहा है, 
पर देने को तू लाया क्‍या? 
“बह कल था, इतना क्‍या कम है, 
आज नहीं है तो क्‍या दुःख है | 
याद दिलाने को दौतारें हैं, 
इतना क्‍या थोडा सुख है। 
मरें वृक्ष के मीठे फल यदि--”? 
मधुर नहीं तरु को छाया क्‍या [ 
मैंने समझ देव पत्थर में-- 


पत्थर ॒ प्रजा, 


शीष कभुकाया, 


कलि मुर॒काई, गई चदाई, 

दीए बुका जो गया जलाया, 
प्रथम उसी दिन पत्थर बोला-- 
क्यों ! तेरा मन मर आया क्‍या! ! 


# विचार स्वार्तत्य के नाते छो हस भ्री डाड का मद लेख छाप रहे हैं--सम्पादक 


सिख साम्राज्य की एक भांकी 


सर शक्रात अहमद खां 


१९वीं सदी के मारतीय इतिहास में जिन 
व्यक्तियों की छाप पड़ी है, उनमें रणजीत सिंद का 
नाम प्रमुख्य है । रणजीत सिंह असीम प्रतिभाशाली 
शासक था | उसकी दिमागी शक्ति ग़ज़ब की थी। 
ज़िन्दगी के वितबिध पहलुओं से उसकी दमदर्दी 
में ही उसकी सफलता का रद्वस्व है। कैम्प में, 
दरबार में, खेल कृद में, शिकार में दर जगद्द वह 
एक-सा रहता था | उसका शानदार दरबार सैनिकों के 
जीवन मे वे सब लुफ़ पैदा कर देता था, जो सस्कृति 
आर तदज़ीय के लिये सम्भव था। यदि खुशदिल 
और आरामपसन्द लोग उसे अमन चेन का जीवन 
बिताने वाला ममभते, तो सैंनक उसे सब्र में मद्दान 
सेनापति के रूप में देखते जिसने ख़ालसा सेना के 
हाथों में विजय का ऋण्डा दिया। धर्ममीझ ज्ञोग उसे 
ख़ालता सम्प्रदाय का महान नरेश समभते कि 
जिसको नप्नता और धार्मिकता ने अ्रकालियों तक के 
हृदय को जीत लिया था । बरेर अत्युक्ति के यह कहा 
जा सकता है कि वह अपनी जाति के मद्दान से महान 
गुणों का मूर्तरूप था और ख़ालसा लोगों ने तो उसमें 
शौय का श्रवतार द्वदी देखा । 

रणुजीत सिद् के जमाने में राज्य की समस्या 
ख़ास तौर पर व्यवस्था और शासन की समस्या थी। 
अत्याचार और अन्याय को रोककर योग्य व्यक्तियों 
को उन्नति का पूरा मौज़ा देना यद्दी उत समय के 
शासक का कर्तंव्य था। इस कसौटी को ध्यान में 
रखते हुए. रणजीत सिंह का शासन पूरी तरह सफल 
था | सर हेनरी लारेन्स सन्‌ १८४४ में प्रकाशित 
अपनी एक पुस्तक-- पैसेजेज़ इन दी लाइफ श्राफ 
एन एडवेश्वरर इन दि पल्लाब! में लिखता है-- 
“पशजीत सिंद्द के शासन्र ने हर एक को उम्मीदें 
दिलाई, लोगों के होसले बढाये औ्रौर राज्य के अनु- 
चरों को उसने सुस्तैद बनाया |” रणजीत पिंद को 


नेदद अनुभव था । शासन सम्बन्धी छोटी से छोटी 
बात पर भी वह जैव के साथ ध्यान देता था। पेचीदा 
हिसाब उसे हस तरद्द ज़बानी याद रहते थे कि लोग 
उनकर दज्ञ रद्द जाते ये । यू तो सम्रका जाता है कि 
एक व्यक्ति का शासन सुचारु नहीं हो सकता, किल्तु 
रणजीत सिंह ने सिख राज शासन को पूरी तरदद 
केन्द्रीय बनाकर भी उसकी व्यवस्था को जौ भर 
बिगड़ने नहीं दिया | उसका राज्य शासन सफल राज्य 
शासन था | माज्ञ के मुदरकमे में तो उच्ते ग़जब की 
क्रामयाबी मिली, किन्तु दोवानी मुद्दकमे में दक्ष श्रफमरों 
के अभाव के कारण समस्त मुहक्रमों को श्रच्छी तरह 
एक सूत्र में नहीं पिरोया जा सका | यह बात दयान में 
रखनी चाहिये कि जो जाट उस समय पंजाब पर 
हुकूमत फर रहे थे वे ख़ास तौर पर सैनिक ये | श्रपने 
राज्य की सीमाए बरढाना उनका ख़ास लक्ष्य था, 
हसीलिये वे हुकूमत की पेचौदगियों में उतना वक्त 
नहीं दे सकते थे । 


ख़ालसा सत्ता प्रधानतः सैनिक सत्ता थी। फौजी 
ज्रूरतें बहुधा शासन कौ जरूरतों के ऊपर हावी दो 
जाती हैं। उन्होंने एक हुकूमत कायम की थी। 
अफग़ानों को उन्होंने पजाब कौ सीमा से निक्रालकर 
बाहर कर दिया था और अनेक जिले, शहर और 
सूत्रे अपने मातद्त कर लिये थे, जो शिक्षा, सस्‍्कृति 
और आध्िक दृष्टि से एक दूमरे से ब्रिलकुल भिक्र 
थे। इस सब विविध टुकड़ों को जो इसमे पहले हमेशा 
एक दूसरे से लड़ा करते ये, एंक में जोड़कर उनमें 
एकता और अ्रवशबता क्राथम करना एक 
कमाल का काम था। शसेण्य श्रात्म निमर और 
घवतत्र व्यक्तित्वों को मिलाकर केन्द्रीय शासन घजन 
करने का काम रणजीत विंह फे लिये आ्रासान न था, 
किन्तु रणजीत तिंद की अताधारण क्षमता के कारण 
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ये समत्त विरोधी शक्तिया एक हुई , इनमे राष्ट्रीयता 
का माव जागा और बाहर के हंभलों से बचने के 
लिये इनमें जागरूकता पैदा हुईं। जन साधारण के 
झन्दर न तो धार्मिक मतभेद थे श्र न घामिक 
एकता, समगए उनका बटवारा मज़हबी बिना पर न 
था | सारी आग्रादी फौजी और गेर फौजी ठुउ़ड़ों में 
बढ गई थी | फ़ौजी अपने को समाज का विशिष्ट 
झज् समकने लगे। हुकूमत पर अपने अनन्याधिकरार 
की बात वे सोचने लगे | किन्तु बाद में राज्य 
की एकता पर इसका भगडूर अपर पद | रणतीत धिंद 
ग्रपनी श्रसाधारण क्षमता से श्रपने सैनिकों और 
यूबेदारों को अनुशासन में रखता था। रणजांत सिंद 
की मृत्यु द्ोते ही सैनिक अनुश|सन शोर नियत्रण से 
स्व॒तन्त्र हों गये। रणजीत मिह से जागीरदारों की 
ताक़त को तोड़ दिया था और पजांब के द्वर दिस्‍्मे मे 
अपना श्नन्य प्रभुत्व कायम किया था, किन्तु फिर भी 
वद्द सेना को राज्य शासन के मांतद्त करने मे अस 
फल रद्ा और पजाब को इसके लिये बड़ी जबरदस्त 
क्रीमत चुकानी पड़ी । सिकक्‍्खों की आध्यात्मिक और 
घामिक भावना सैनिक भावना के अन्दर परिवतित 
हो गई और इस सेनिक भावना ने सिक्‍्खों की 
संस्कृति में ही आमूल परिवत्तंन कर दिये। जागीर- 
दारी प्रथा छुद्मवेश में अपना असर क्रायम करती 
रही और रणजीत सिंह की मृन्यु के बाद ही वह 
सेनिक समाज में श्रभिजात्य बन गई । लोग इन सेनिक 
जागीरदारों के कएडे के नीचे खुशो खुशी आकर 
इषट्टा दोने लगे और धर्मभक्ति और वेशभक्ति की 
जगह ब्यक्तिभक्ति को शपथ खाने लगे | इन जागीर- 
दारों ने झपने व्यक्तिगत स्वाय के लिये सीधे तादे 
किसानों का ख़ूब शोषण किया और थोथे नारों के बद्दाने 
उन्हें चकमा दिया | ख़ालसा का जनतन्त्र नष्ट होकर 
निरंकुश जागीरदारी प्रभुत्न क़ायम हो गया। यदि 
रणजीव तिंद अ्क्तुणण सिख शासन क्वायंम करने में 
झसफल रद्दा, और यदि रणजीतसिद के मरते दी सिख 
साम्राज्य फ़ौरन बालू की भीत की तरह गिर पड़ा तो 
उसके लिये अपराधी उसके उत्तराधिकारी हैं कि 
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जिनमें न तो शक्ति दी थी और न उद्योंगीहृत्ति ही और 
जो न छोटी छोटी बातों से ऊपर दी उठ सके | 

रणजीतसिद ने सिखों के अन्दर न केवल बहद्दादुरी - 
से भरी हुई श्रात्म रक्षा की भावना को ही जाग्रत 
किया बल्कि उनके अन्दर ऐसे श्राक्रामक साप्राज्यवाद 
की भावना जाग्त की जिस भावना को व्यापक रूप 
देने के लिये सिखों के अपनी समस्त कायशील 
शक्तियों के अमली रूप देना पड़ा। रणजीतरिह ने 
विरोधी श्रौर विपरीत अवयवों को मिलाकर उनसे 
सजन का काम लिथा । उसने शासन की एक 
ऐसो प्रणाली इजाद की जो क्षगिक काल के लिये तो 
बेदद कामयात्र रही, किन्तु उतके अन्दर वद्द लचौला- 
प्रन नहीं था जो उसे हर परिस्थिति का मुक़ाबला 
करने के योग्य बनाता | उसने मुगल शै।सन प्र णाली 
का, ;क जो अठारहबीं सदी की पेचीदर्गियों के बीच 
भी काम देती रहो, बद्धिष्कार करके उसकी जगद 
अपनो परिस्थति के अनुकूश काम चलाऊ शासन 
प्रणाली क्रायम की | सिखों को श्रपनी जिन्दादिली 
के स|मने दर चीज़ अश्रासान दिखाई देती थी और 
उप समय तक पतन की सीमा भा दूर थी | थोड़े दी 
शरसे के अन्दर उन्होंने जो काम कर दिखाया बह्द 
सचमुच आशवयजनक था और यदि रणजीततिंद 
के बाद उत्तकी जगद्द काई योग्य शासक गदही पर 
बैठा द्वोता तो सिख साम्राज्य, जो इतनी शक्ति लगा 
कर कायम किया गया था, मुमकिन हे बहुत दिनों 
शोर चलता | 

रणजीत पिंद की योग्यता उसको दिमागी मद्दत्ता 
और कल्पनाशक्ति के ऊपर निर्भर थी | उसकी 
कल्पनाशक्ति उसके समक्रालीन लोगों कीं अपेत्ता 
उसे श्रधिक दूर ले गई और उसने लोगों के दिमाग़ 
और स्त्रभाव का ध्यान में रखते हुए अपना राज- 
नैतिक कार्यक्रम गठा | सहज बुद्धि, मानव भावना, 
संद्वानुभूति और जनता के प्रति श्रत्तीम विश्वास ने 
२णजीतपिंह के दिन्दुस्तान के बड़े से बड़े निर्माण- 
कारों में स्थान दिया है | उसके काये, उसके युद्ध; 
उसकी शंक्तिमत्ता, उसकी शास्नन सबालन की विधि 
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आदि चीज़ों का भारतीय हतिद्यास के विद्याधियों को वस्तु है। उसका लम्बा और धुखी शासन और उसका 
ग़म्भीरता से मनन करना चाहिये। उसका घफ़ल संफ़ल सैनिक कार्यक्रम आज भी राजनीति के विद्या्धियों 
जीवन प्रत्येक भारतीय के लिये एक प्रोत्साहन की के लिये भ्रष्ययन की सामग्री है। 





न्‍उा-०कमम>्कक, 


बसंत 


श्री गगाप्रसाद पंडेय 


नव - बसंत की सॉक सुनहला सुन्दर सा आक्राश ! 
एक वर्ष के बाद हे फ़िर 
बन्य - ग्रक्ति में छाया, 
अलियों ने कलियों का-- 
चुम्बन एक बार फिर पाया, 
रोम-रोम को पुलफित करता बहता मलय वतात्त / 


निभरे, भरे, सुमन तरु लह्रे 
कायल मघु -खर गाती, 
रग-बिरंगे फूलों से मिल 
तितली फिर इठलाती, 
सुस-दुःख का परिचित परिवर्तन जीवन का इतिहास | 


किन्तु करुण कितनी मानवता 
ममता लिये भथाह, 
* बिछुछे, जुड़े न फिर जीषन में 
भरना केवल आह,' 
क्या मानव के इस जीकन का हुः!ख ही चरम विकास | 


सृष् की इस स्नेह - सृष्टि में 
मानव सबसे सुन्दर, 
अपनेपन की चेतनता पे, 
आकुल उसका भनन्‍्तर, 
इसीलिये में पुलकित हो होकर भी आज उदास | 
नव-बसंत की साँक सुनहला सुन्दर सा आकाश / 


संसार की नव-व्यवस्था 


श्री शुक्र गणपतराव कोकने 


पिछुले दिनों न्‍्यूयाक में जो अ्रन्तर्राष्रोय मजदूर 
सम्मेलन हुआ, उसमें सततार की झ्रागामी नव-व्यबस्था, 
सामाजिक न्याय और युद्ध के बाद के निर्माण को 
लेकर काफ़ी चरच। हुई। वर्दाँ जो विचार व्यक्त किये 
गये, उनसे हमें गत मदायुद्ध के ज़माने के बुलन्द नारों 
श्र राष्ट्रति विललन की १४ शर्तों की याद आ 
गई। पिछले मद्दायुद्ध को जनतन्त्र के लिये लड़ा 
जाने वाला युद्ध कद्दा गया था, और दम बताया गया 
था कि बद युद्ध स्वतन्त्रता का युद्भथा | किन्तु बीस 
वर्ष का शान्तिमय जीवन भी दग्रे उस उदृश्य के एक 
इंच निकट नहों ले गया। इतके विपरीत श्राज 
सारा का सारा सतार एक महान भयानक्र युद्ध म-- 
ऐसे युद्ध में जो पिछुले युद्ध से दस गुना भ्रयक्र 
है, फंसा है । गत महायुद्ध के बाद का इतिहास 
प्रित्न राष्ट्रों दरा घोषित मुन्दर भावनाओं का काला 
इतिहास है ' नरक का मार्ग इसी तरह का घोषणाश्रों 
से जड़ा हुश्रा हे, मदज़ इन भावनाश्रों के दुरराने से 
ही ससार का कवब्याण नहीं हो सकता। जब तक 
लड़ाई के बाद बिसा श्रन्य उदृश्य को जहा तक सम्भव 
हो शीघ्र व्यापद्ररिक रूप नहीं दिया जाता, तत्र 
तक गटलाटिक को इस सुन्दर घोपणा का भी 
विलसन की १४ शर्तों की त्तरद दा अन्त होने की सम्भा- 
बना है | वार्साई के सन्धि-गह में बैठकर बिलसन 
ज़बरदस्त प्रयक्ष करने पर भी मित्रराष्ट्रों के बदले की 
भाबना और उनके लोभ को दबाने मे असफल रद्दा। 
विलसन हारा हुआ, धोग्वा खाया हुआ और निराश 
दोकर अमरीका लौटा था। शान्ति और समृद्धि से भरे 
हुये ससार के नव-निर्माण का उसका सुनइला स्वप्न 
डुकड़े-टुकड़े हें। गया था। आज दमारी श्रा्ों के सामने 
जो वूसरा दुखान्त नाटऋ ह' रद्दा है, उसके भी पिछुले 
हाँ नाटक को तरद अन्त द्वान के लक्षण [दलाई दे 


रहे हैं। सिर्फ अन्तर यही है कि राष्ट्रपति विलसन 
की जगद राष्ट्रपति रूजवेल्ट लड़ाई के बाद के नव- 
निर्माण के सम्बन्ध में अ्रपने पूर्वा घिक्रारी को अपेक्षा 
कहीं श्रधिक दृठ निश्चयी दिखाई देते हेँ। मुमकिन 
है उनके इस निश्चय में दुनिया कौ स्वतन्त्रता और 
शान्ति को नव-व्यवस्यथा तथा तासाजिक न्याय की 
सम्भावना निहित हो | 

नव व्यवस्था को लेकर अनेंत्र तरह की बहतें 
चल रहो हैं। धुरी राष्ट्र यूरोप में नव व्यूबस्था कायम 
करना चाद्दते हैं। जापान सुदूर पूर्व में'नव-व्यवस्था 
कायम करना चाहता है और मिश्र राष्ट्र हिटलरबाद 
के नाश बे बाद एक उत्तमतर संसार बनाने की कल्पना 
कर रहे हैं| तागा संतार हस समय शान्ति और समृद्धि 
के नत्र युग के जन्म क्री वेदना के बीच से निकल 
रहा दे | 

यह शान्त और ममृद्धि कैसे प्राप्त हो ! 

जब तक हम बुनियां के पिछले दो तीन 
सौ बर्षों के इतिद्वास पर नज़र न डालें तब्र तक 
इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दे सकते। मशीनों 
के आविप्कार ने ससार के अन्दर एक नई समस्या 
पैदा कर दी है। यातायात के साधन बह गये हैं और 
मशोनों के हारा बड़ी मिकदार भे चीजों कौ 
पैदावार बढ गई है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और 
अस्तर्गाष्ट्रीय पूंजीवाद के बिकात और आधिक तथा 
राजनैतिक साम्नाज्यवाद को अवद्देलना कर हम 
समार की नथ्र व्यवस्था पर उचित राय कायम नहीं 
कर मकते || 

ब्रिटेन और फ्रास ओऔपनिषेशिक क्षेत्र क्रायम 
करने की दौद में सबसे पहले मैदान में झाये और 
१९ बीं सदी के अंन्त तक अफ्रोका, एशिया और 
प्रशान्त महासागर कै द्वीपों में ये बड़े-बड़े साम्राज्य 
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के स्वामी बन गये । पिछली सदी का इतिहास, पूर्वी 
राष्ट्रों के ऊपर यूरोप के प्रमुत्व का इतिहास है। बह 
पश्चिमी शक्तियों के औपनिवेशिक सत्ता कायम करने 
का कंलुषित दृतिद्वास है | फ्रास और बिटेन को श्रपने 
ओऔपनिवेशिक साम्राज्य के ऊपर नाण है। उन पर 
शासन करना थे अपना जन्म-सिंदध अधिकार मानते 
हैं। उनके ये वाप्लाज्य अफ्रोका और आस्ट्र लिया 
नियाप्तियों के खून से तर हैं। ब्रिटेन की साम्राज्य 
लिप्सा मे भारत के ४० करोड़ निवातियों को गुलाम 
बनागा है। जब ब्रिटेन और फ्रास के राजनीतिज्ञ 
हिटलर पर गुस्सा उतारते हये कहते हैं कि नाजी 
अन्याचार की चकक्री एक के आाद एक पयरोप के 
राष्ट्रों की स्वाघीनता को पीस रहो है, तप एक निध्यक्ष 
दर्शक को यह बात दिखाई देती है कि जिन तरोकों 
से यूरोप के साप्ताज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों 
को कायम क्रिया था, वही तरोके अ्रग्र अस्मासुर के 
वरदान को त्तरह उनके ऊपर उलट पड़े हैं| श्री नामेन 
लोज़ के शब्दों में--'जर्मनी के कलु घत कुकृत्य की 
तुलना भे दम श्रग्नेन और फ्रामीसी दूध के घुरे 
हुये मालूम द्वोते है, किन्तु बारोकी से देखने पर, 
मिसाल के तौर पर, लेश्रोनड की पुस्तक बतात्ती है 
कि इमारो चादर में भी धब्मा है और उसमे यहाँ 
बहा खून के निशान हैं । 

महायुद्ध के पदइले जनरल बान एप के अनुसार 
ब्रिटिश साप्राज्य ब्रिटेन का १०५ गुना बड़ा, बेल- 
जियम साप्राज्य बेलजियपर से ८० गुना बड़ा, दालैंड का 
साप्राज्य हालैण्डसे ६० गुना बड़ा और फ्रास का साम्रा- 
ज्य फ्रास से २२ गुना बढ़ा था । किसी तरह का भी 
प्रचार हस बात को नहीं छिपा सकता कि दहन लम्में 
चौड़े साप्राज्यों का ये राष्ट्र श्रपने स्त्रा्थ के लिये शोषण 
नहीं करते । ये बड़े-बड़े साम्राज्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
झर दुनिया को शान्ति के लिये ज़बरदस्त छ़वरा 
साबित हो रहे हैं । ये साम्राज्य हिंता या हिंसा की 
धमकी ते कायम किये गये हैँ । वान एप द्वारा बताये 
हुये झाँकड़े स्थय दी अपनी कहानी कहते हैं। अब 
बताइये इस कैफियत के द्वौते हुये ब्रिटेन अन्य राष्ट्रों 

१ह 
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पर कैसे नैतिक असर डाल सकता है ? भिन मुस्कों के 
पाल हंस तरद के साज्राज्य नहीं हैं और जो एंफ 
शताब्दी बाद ही सदी, अपने लिये इस तरह के 
साम्राज्य गठने निकले हैं, उन पर ब्रिटेन का कैसे 
झतर पड़ सकता है ! साम्राज्य कौ लालसा ने 
शआराज यूरोप को झपने पाश में जकड़ रक्खा है। 
साम्राज्य कौ इसो प्रतिध्पर्दा ने दो युद्धों को जन्प 
दिया । एक पिछला महायुद्ध और दूसंरा पिछले 
महायुद्ध से भो अधिक भयंकर वतंमान महायुद्ध | 
जब तक साप्राज्यवाद की माबना यूरोपीय मुल्कों 
में बनी रहेगी, तथर तक इस तरह के युद्ध की ज्याला- 
मुखो साप्ताज्यवादी श्रौर साप्राज्यद्ीन राष्ट्रों के बीच 
फूटती रहेंगी । श 
किन्तु क्या क्रिसी मुल्क की समृद्धि के लिये 
उपनिवेशों झौर साप्राज्यों फी ज़रूरत द।! बहुत से 
ईमानदार श्रग्रेज़ मुमकिन है यह सोचते हों कि 
साम्राज्य द्वारा प्राप्त सुविधाओं पर ही उनका सुल् 
और सम्रृद्धि निर्भर है। कर्ज करिये इसमें सलाई हे, 
किन्तु श्राज ऐसे अग्नेज़् के सामने दो बातों में से एक 
चुनने का प्रश्न छड़ा द्वो गया है। वे या तो अपने 
साम्राज्य पर दल बनाये रहें और दर पीढठी के बाद 
अपने यहाँ के सपूत युवकों को युद्ध क्षेत्र में तोपों के 
सामने बल्लि देते रहें, या फिर हुनिया में शान्ति और 
स्वतन्नता कायप्र करें और हर राष्ट्र के प्नन्दर यह 
भावना पैदा करें कि वह खुद भीौ जिन्दा रहे तथा 
दूसरों को भी ज्िन्दा रहने दे । यदि दुनिया में शान्ति 
झौर नव व्यवस्था क्रायम करनो है, तो इसके लिये 
बहुत बढ़ी कीमत चुकानी पड़ेगी | सारे साम्राज्य भग 
करने पड़ेंगे और गुलाम राष्ट्रों को आज्षांद करना 
होगा | मुमकिन है कि यह कीमत बड़ी मालूम होती 
हो, किन्तु इससे जो लाभ दोगा, उसे देखते हुये यह 
कीमत दरगिज़ बड़ी नहीं है | तांम्राज्यवाद व्यक्तिगत 
पूजीबाद को जन्म देता है और पृजीवाद व्यक्तिगत 
मुनाफ़े की भावना को जन्‍म देता है। साम्राज्यों 
को भज्ज दोने से रोकने के लिये पूजीपति ज़मीन 
आसमान एक कर देंगे। उनके निक्नट साम्नाज्यों को 
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भज्ज करने का श्र होगा अपने माल फ्ो बिकी के 
घाज़ारों को, कच्चा माल प्राप्त करने की सुथधा को 
झऔर बड़े-बड़े मुनाफों को खो देना। दुर्भाग्य से दर 
साप्राज्यवादो म॒ल्क पर पृजीबादियों को टोली हकृमत 
करती दे ओर ये लोग शान्ति के दर प्रयज्ञ को जड़ 
कार देते हैं, किन्तु मज़बूरों का इती मेहित हई कि वे 
देश के लाभ को व्याक्तरत लाभ की जगह दें | सुग्ब 
और शान्ति हर स्रुल्क के'कृदमों पर है, यदि पैदावार 
को समाजबादी रसिद्धान्तों के अनुसार सगठित कर 
लिया जाय, तो शान्‍त और समृद्धि दर भुल्क को 
मुद्दी मे है। यद विज्ञान ने इन्सानों कौ हस्या 
करके श्राश्व्यजनक्र सफलता पाई है, तो उसे 
मानवता के लाभ के लिये भी इस्तेमाल किया जा 
सकता है। सामप्राज्यवादी राष्ट्र अपने स्थप्राज्य को 
खोकर भी नुकतान में नहीं रहेंगे। मुमकिन है लोग 
यह कहें कि इतना बड़ा परिवर्तन ज़िन्दगी और मौय 
में लगे हुये इस युद्ध के समाद हुये बगेर न 
दो सकेगा श्रौर बीच घार भे नाव बदलना मुख्वंता 
है| किन्तु जब हम देख रहे हूँ कि नाव दमें उस पार 
नहीं पहुँचा सकती; क्‍योंकि उमके पेंरे मे एक बडा 
ता छेद हो गया है. इस त्थित में भी दूसरी नावन 
बदलना बड़ी भारी द्िमाकत, है। तरा कल्पना तो 
कीजिये कि यदि सारे यूरोप मे समाजवादी शिद्धास्तों 
के अनुसार व्यवस्था की घोषणा करके फिर जर्मनी 
के मज़वूरों से ह्िटलरी व्यवस्था को तोड़ फेंकने की 


विश्ववाणी 
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में कम तरह उत्साह की बिजली दौड़ जायेगी! क्या 
हिटलर ने स्त्रय एक बार नहीं कहा था कि यदि ब्रिटेन 
मारत को म्वशज्पर दे दे, तो तद्व अिटेन के कदमों 
पर सिर रग्व देगा । क्‍्य दिव्लर की हस घोषणा का 
ब्रिटिश सरपार ने गत तक कोई जवाब दिया है! 
द्िटलर के दत वक्तव्य के सप्प अग्रेज़ों के सारे बग्रान 
और उनकी लपपाज़ो, चेम्बरलेन, अमेरी, और 
चर्चल की सारी घोपणायें फीको पड़ गई” | यदि 
ब्रिस्श सरक्रार समाजवादी व्यवस्था को घोषणा 
करते हये भारत को स्वतत्र होने का अधिकार दे' 
देती, ज्ञिम तरह कि उसने अपने दूसरे उपनिवेशों 
को दिया है; यदि दक्षिणी श्रफ्रीका में एक सच्चा 
जनतम कायम द्वो जाता, जिसमें बद्ाँ के ४०-४० 
लाख वाण्टुओ को भी यूरोपियनो के मुकाबले हैं बराब-े 
का दर्ना मिल जाता, तो दुनिया के हाष्टकोण मे 
कितना श्राश्चय जनक परिवर्तन द्वो जाता ! क्‍या 
हम हस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा 
होने पर इस मदहायुद्ध मं मानत्र शक्ति की बरबादी 
ओर यह हम्याकाण्इ झेक जाता । शासन की नीति 
से बदि शोपण प्रणाली श्रला कर दी जाय, तब क्या 
सारा ससार एक ही कुठुम्ब की तरह न हो जाये ? 
असली ज़रूरत इस बात की है कि हमारे दिल और 
दमारे सोचने के तरीक़ बदलें । 


किन्तु क्या साप्राज्यवादी जनतत्न इस परिवतन 


श्रपील की जाय, तो तारे यूरोप के मज़दूरों के दिलों के लिये तैयार हू ! 


हिन्द ला ओर हमारी संस्क्ृतिक प्रगति 


सर सीताराम एस. पाटकर, रिटायड जज, हाईको?, बस्वई 


अदालतों में हिन्दुओं के लिये सामाजिक 
मार्भलों और जायदाद के सम्बन्ध में जो कानून 
व्यवह्दार में आता है उसके आधार हैं (१) श्रुति, 
(२) स्मृति, (३) टीका और व्यपस्था तथा (४) 
रीतिरिवाज | हिन्दू ला का मुख्य स्तोत है 'स्मृति! 
अर्थात्‌ धर्मेशाक्न और टीफाए। इनके अ्रतिरक्त 
नज़ोर के तौर पर अदालत के पिछले फ्रेसले, 
और द्वाल के क़ामूनी सुघारों को भी काम में 
लाया जाता है। ब्रिटिश भारतीय शासन के शुरू में 
न्यायाधीश द्विन्दू और छुसलमान ला अफसरों से इस 
बात की पूछताछ करते थे कि वे विविध मुक़दमों में 
अपने-अपने धममें व मजहथ् की व्यवस्था अथवा 
शरीयत बतायें। ये श्रफसर श्रदालतों को विविध 
मुक़दमों मे श्रपनी सलाह देते रहते थे, किन्तु इस 
त्तरीकु से काम नहीं चला और आगे चलकर यह 
तरीक़ा छोड़ दिया गया ।* न्यायाधीशों को श्रपने 
फेप्तलों के लिये स्मृतियों के श्रनुवाद पर निर्भर होना 
पड़ता या | बहुत सी अनेक स्मृतियों में बाद में 
इधर-उधर की चीज़ें जोड़ दी गई हैं। अनुवाद भी 
बाज़ दफा ग़लत होते थे। वे मौलिक व्यवस्थाओं के 
साथ मेल नहीं रखते थे | बहुत से न्यायाधीश संस्कृत 
माषा नहीं जानते ये और मूल स्मृतियां सस्‍्कृत में हो 
लिखी गई हूँ । 

हिन्दू ला को ठोक ठीक समभने में अनेक 
दिक्कत थीं। द्ाईकोर्ट के फैसले या तो, द्वाईकोर्ट 
फो फुल पेंच उलट सकती है या प्रीवि कौंसिल | 
बस्बई हाईकोट में पहले यह प्रषा थी कि हिन्दू ला 
के भुकदमों में द्ारुकोट की €ी श्रन्तिम राय होती 
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थी; किन्तु प्रीवि कौन्सिल ने बाद में बम्बई हाईकोर्ट 
की हत प्रथा को रद्द करार दिया और यह फैसला 
किया कि प्रीवि कौन्सिल का फेसला ही इस सम्बन्ध 
में उस समय तक श्रन्तिम फेसला द्वोगी, जब्र तक कि 
ब्यवत्थापिका सभा उन कानूनों में कोई परिवर्तन 
न करे। 


झप्रेज़ी सत्ता के प्रारम्प होने से पहले स्पृतियों 
के व्यवस्थाकार दर क्षण बदलते हुये ज़माने को 
ध्यान में रखकर श्पनी व्यवस्था देते थे | इस तरह 
हिन्दू ला की व्यवस्था में समय समय पर परिवत॑न 
होते रहते थे। ये परिवतंन मूल स्मृति को ध्यान में 
रखते हुये किन्तु समाज के बदले हुये रूप को देखकर 
ही किये जाते ये | किन्तु अब बअिटिश न्यायालयों के 
फ़ेतलों को ही अन्तिम नज़ीर मान लिया जाता ई। 
हसी कारण हिल्दू ला की प्रगति झुक गई है| हिन्दू 
स्मृतियों का निर्माण समाज कौ उस व्यवस्था को 
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देखकर हुआ, जो व्यवस्था गाज से बिलकुल भिन्न 
थी। इतसीलिये स्मृतियों की मौलिक व्यवस्था हमारी 
झाज की सामाजिक प्रगति के साथ जपती नहीं | 

पुराने जमाने में हिन्दू समाज में सम्मिलित 
कुंटम्म ही समाज की दकाई थये। व्यक्ति को उस 
समाज में स्वतन्त्र सत्ता नहीं थी । परिवार में “कर्ता 
ही पूरे परिवार का एकछुत्र स्वामी द्ोता था। सर 
देमरी मेन ने शिखा है कि समान का यह संगठन 
हिन्दू और रोसन शा में एक-्ला था और चल तथा 
अचल जायदाद, बीबी, बच्चे, दास, दासी, खेती बाड़ी 
और दूसरी चीज़ों पर कुट्टम्य के पुरुष अधिपति का, 
चाहे पद पिता हो, बाद या पड़ बाबा हो, सम्पूर्ण 
अधिकार होता था| जो बच्चे गोद लिये जाते थे, वे 
भी उस परिवार के अंग द्वो जाते थे और उन्हें अपने 
अली माँ-बाप फे साथ सारा सम्बन्ध त्यागना प्रषता 
था| कानूनन वें झ्पने परिबार के लिये मृतक के 
समान थे । 

किन्तु हिन्दू सम्मिलित परिवारों फी अब वह 
ौह्थिति नहीं रहो। बंटवारे आदि के कारण अब 
प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों पर जोर देने लगा है | 
समाज फी हवाई श्रव सम्मिलित परिवार न रहकर 
व्यक्ति हो गया है | हिन्दुओं को सम्मिलित परिधार 
की प्रथा समाजवाद के सिद्धान्त पर क्रायम थी। 
समाज का कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से पैसा पैदा 
करता था और परिवार के सत्र लोगों का उतत पर 
बराबरी का हिस्सा होता था। तेम्मिलित परिवार में 
वैदा होते दो बालक सम्मिलित परिवार की पूनी का 
छातिकारी समझा जाता, था, चाहे बाद में बह अपनी 
मेहनत से परिवार की दौलत में एक पैसे को भो 
पृद्धि ने करे | परिवार का कोई व्यक्ति यदि परिवार 
के घन से पढ-लिख कर कमाऊ बनता था, तो उसकी 
कमाई पर भी परिवार का पूरा अधिकार द्वोता था | 
इस प्रथा का परिणाम यह हुआ कि परिवार के 
काजेक सदस्य हाहदी यन गये और परिवार के कार्य- 
शील व्यक्तियों ने भो सिर खाकर घन कमाता 
छोड़ दिया | इस प्रथा में सन १९६३० की घारा ३० 
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के अनुतार सुधार किये गये | यह तही है कि सम्मि- 
लित परिवार से समाज की बेहद वृद्धि हुई। बीमार 
पैसे के अभाव से मौत का मुह नहीं देखते थे । लड़के 
लड़कियों की शादौ आ्राप्तानी से हो जाती थी | किन्तु 
फिर भी ऐसे सम्मिलित परिवारों का एक तरह से 
अन्त ही हो गया और जो बचे हैं, वे भी बड़ी तेजी 
के साथ नष्ट द्ोते जा रहे हैं| हिन्दू सम्मिलित परिवारों 
को लेकर क़ानून में जो पेचीदगियाँ हैं, उससे समाज 
के सामने ब्रहुत बड़ी दिक्कुतें पैदा हो गई हूँ | सम्मिलित 
परिवारों के ही कारण बैंक हिन्दुश्रों को रोजग़ार के 
के लिये कर्जा नहीं देता, क्योंकि बाद में परिवार का 
कोई भी सदस्य उस क़र्ज की ज़िम्मेबायू से इन्कार 
कर सकता है | यदि हिन्दू परिव्रों का प्रत्येक सदस्य 
स्वतत्र दोता, तो अ्रपने हिल्से की जायदाद की अभानत 
पर ध्यापार के लिये क़ज़ ले सकता था। क़ानून मे 
ज़रूरों सुधार करफे यह सुविधा पैदा की जा सकती है | 

हिन्दू ला का दूसरा मौलिक श्ाधार हैं उसका 
आध्यात्मिक अग । हिन्दू ला दीवानी और धार्मिक 
दोनों कानूनों को साथ लेकर चल रहा था । हिन्दू 
जाके ग्नुतार कानून धर्म का ब्रा था| श्राजकल 
पिण्डदान ओर श्राद्ध के ऊपर से लोगों करा विश्वास 
उठता जा रहा है। श्रनेक पढे लिखे लोग हसलिये 
श्राद्ध नहीं करते कि उनके मृतक रिक्ष्तेदार को स्वर्ग 
प्राप्त होगा, बर्फ दिखाते के लिये करते हैं। वे मृतक 
आत्मा की श्रपेक्षा जीवित शआत्मा को शिक्षा और 
उनकी दवाई पझ्ादि के प्रग्नन्ध मे अधिक विश्वास 
रखते हैं। 

मूल स्मृतियों की व्यवस्था के श्नुसार स्री जाय- 
दाद की स्वामिनी नहीं हो सकती थी। वैदिक मत्रों 
के आधार पर बौद्धायन ने कहा है कि ल्लौ “निरिन्द्रिय्र! 
दोने के कारण जायदाद में किसी तरह का इिस्प्ता 
पाने के अयोग्य है। किन्तु माधव की राय है कि जिन 
बैंदिक मत्रों में ह्लियों को सोमरस का अधिकारी नहीं 
माना गया है, उन मन्रों का जायदाद के सम्बन्ध में 
व्यवहार नहीं द्वोना चाहिये। विधारएय ने भी इन्द्रिय 


है टी हे हच्टकी अभान जी हट, अलड हल 
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का धार्थ 'तोमरसः किया है| इस सम्पस्ध में बम्पई 
हाईकोर्ट में एक फैसला, जो लब्जू भाई बनाम 
मान झुँवर बाई के बीच में हुआ है, गौर करने 
लायक है। 

स्त्रियों के सम्बन्ध में श्नेक अच्छी बातों को 
स्वीकार करते हुये मनु ने लिखा है कि वे स्वतत्रता 
के योग्य नहीं हैं। बचपन में पिता उनक्री रक्षा करता 
है, यौवन में भर्तां उनकी रक्षा करता है और बुढापे 
में पुत्र उनकी रक्षा फरता है। किन्तु यद्द श्लोक 
जायदाद के उत्तराधिकार ये सम्बन्ध में लागू नहीं 
दोता; उस ज़माने में परियार सम्मिलत होते थे, इस- 
लिये ल्ियों के उत्तराधिकार को बात ही नहीं उठनी 
थी। फिर उपरोक्त वैदिक मत्रों के अलावा और 
बहुत से मत्र ऐसे हैँ, जिमके श्रनुभार पत्नी, माता 
और प्रमाता का दिस्मा जायदाद में बेंधा हुथ्ना है। 

शआ्रजकल हरयों की शिक्षा बड़े वेग से बढ रही 
है। राजनैतिक श्रान्दोलन में ह्ियों ने बेहद दिल- 
चस्पी दिखाई है । ज्ियों की सभाश्रों ने लामाजिक 
कानूनों को बहसों में ज़ास दिस्सा लिया है। बम्पई 
की घारा सभा में देसाई के गोद लेने बाले ब्लिः 
का स्ियों ने इतना ज़बरदस्त विरोध किया कि उसे 
छोड़ना पड़ा । स्त्रियों को श्रव वोट देने का भी अधि- 
कार म्रिल गया है | प्रान्तीय और केन्द्रीय घारा सभाओं 


हिन्दू ला श्रौर हमारी सॉरफ्तिक प्रगति 


में र्विया सदस्य भी चुनी गई हैं। बम्बई के काग्रेसी * 


मत्रिमडल में एक स्री पालिंमेर्टरी सेक्रेटरी थी और 
युक्त प्रान्त में एक स्त्री मिनिस्टर थी। यदि त्निया 
श्राजकल विश्वात और ज़िम्मेबारी की जगदों को 
योग्यता पूर्वक निमा रही हैं, तो मनु के उन हलोकों 
का कोई मूल्य नहीं कि जिनके अनुसार ल्नी निकम्मी 
है और बद किसी तरद् की जायदाद को नहीं तभाल 
सकती | द्विन्दू समाज की प्रगति में ज़बरदस्त परिवर्तन 
हुआ है| पुरानी स्मृतियाँ, जिनके आधार पर हिन्दू 
कानून बनाये गये हैं, आजकल के लिये उपयुक्त नहीं 
हैं। पढ़ी-लिखी जनता अ्रव प्राचौन स्सृतियों पर निर्भर 
होता पसन्द नहीं करती । वद् न्याय, सच्चाई, तक 
और बराबरी को अपना श्राधार बना रहो है| 


३० 
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हिलयू समाज में समय-समय पर परिगरत॑न होते 
रहे हैं। विधवा विवाह का एु सप्रय हिन्दू शाज्रों 
ने समथन किया और बिचत्रा से उत्पन्न होने वाल पुत्र 
को शास्त्रों ने जायज़ माना | क्रिन्त समय पाकर विधा 
विवाह की प्रधा मिट गई। घीरे-धोरे फिर विधवा 
विवाद जायज़ माना जाने लगा और सन्‌ १८४६ ई० 
में विधवा पुनविवाह का कानून (५०४० ]२६- 
7/880 ४०६ ) बनाना पड़ा | दस क़ानून के 
मुताबिक पविधवा-विवाह और उस विवाह से उत्पन्न 
होने वाली रन्ताने जायज़ समझी जाने लगीं। 
पिछनी ददी के श्रन्त में जनताधारण की राय फिर 
विधवा विवाद के विरुद्ध होने लगी । किन्तु श्रव इस 
सम्रय विघत्रा विवाह का उतना विरोध नहीं है। 
यह सह्दी है हसका उतना समन भी नहीं है ताहम 
लोग विधत्रा विवाह को श्रत्न बर्दाश्त कर तेते हैं। 

दूसरे जिस विपय को लेकर दिन्यू सम्राज की राय 
प्दल रही हे बहद्द हे ज!ति पाँति का प्रश्न | बहुत 
प्रारम्मिक काल में भारत में जाति पाति का भेद नहीं 
था। डाक्टर भंडारकर कौ राय के आनुतार, जब 
श्राय॑ हजरत ईसा से चार हज़ार बर्ष पूर्व भारत में 
आये, उस समय उनके श्न्दर ३ विभाग बे- 
ब्राहषण राजन्य श्रौर ब्रित्त। किन्तु तीनों मिलकर 
एक दी जाति के अ्रग थे। यहा के जो लोग श्रायों के 
प्रभाव में आये, वह दासों की चौथी श्रेणी में हो 
गये। समय बीतने पर इन चारों बणों में अनेक 
उप वर्ण द्वो गये और इस समय सारे भारत में 
लगभग चार हजार जातिया हैं । भगवद्‌गीता 
के अनुसार गुण कर्म के श्नुस्तर चारों जातियों का 
प्रजन हुआ था (४१३, १८-४१ से ४४ )। 
याशवलकय अपनी स्मृत्ति में व्यवस्था ( भ्राचार 
अध्याय १५६, ६३ ) में अन्‍्तर्जावीय विवाद को 
चर्चा करते हैं और इतर जाति की लड़कियों के 
साथ विवाद हो सकता है, इसकी विवेचना करते हू 
याशवल्क्य अपने व्यवहार अध्याय ( छोक १२५४ ) 
में इस तरह के अन्तर्जातीय विवाह से उत्पन्न सत्तानों 
के उत्तराधिकार के नियम बताते हैं| हतके तम्न्मन्ध 


इ्०्८ 
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में मिताक्षर अध्याय १, सेक्शन ८, और श्रध्याय १ 
सेक्शन ११--४१-४३ और मनुम्मृति अध्याय ९, 
श्लोक १६४ को इसके समथन में पेश किया जा सकता 
है । याशवस्क्य ने अनुलोम बिवादह पद्धति या 
उच्च जाति के पुरुष का श्रपने से नीचे की जाति की 
स्त्री के साथ विवाद का समर्थन किया है। उन 
से उत्पन्न सन्तान के जाय॑ज़ माना गया है, किन्तु 
उत्तराधिकार में उन्हें पिता कौ सम्पत्ति से क्रमशः 
बण के अ्रनुसार सम्पत्ति का डे, $ और + भाग 
मिलता है। लेकन याशवल्क््य शूद् स्त्री के साथ 
विबाद को अपमे बनाते हैं| अम्य तीनों जातियों 
के श्रन्तर्जातीय विवाह में उन्हें कोई विरोध नहीं । 
मिताज्ञर को याज्ञतरुक््य स्मृति टीका के व्यवद्दार 
अध्याय के पलोक १२४ में बृहस्पति की टीका का 
उल्लेख है, जितके श्रनुमार द्विज पुरुष द्वागशूद्धर 
स्त्री की सन्‍तान को ज़मीन में दिसस्‍्ता नद्ोों मिलता | 
पर इसका यह भी शअ्रथ द्ोता है कि उप्ते ज्म 
सम्पत्ति में द्वित्सा मिल सकता दै। मित्ताक्षर के अनु- 
सार यदि इस तरह की सनन्‍्तान को पिता अपनी जोबित 
अवबस्पा में कोई समाप्त हिस्सा नहीं देता, तो उसे उत्त- 
राधिकार में पैतक सम्पत्ति का २६ हिस्सा मिलेगा। 
मिताक्षर के अनुसार मदि शुद्ध स्त्रियों का पुत्र 
जायज़ ( औरस ) भी हे, तो भी उसे सम्पत्तिमे 
उह घूरत मे भी १८ दिस्सा मिलेगा जप्र क्रि कोई 
अन्य सन्‍्तान मौजूद न दो । वृद्दत्म त मी मिताक्षर को 
टीका का समर्थन करता है | उसी टीका को ध्यान में 
रखते हुये बम्बई द्वारेकोए् में गुलाब बाई बनाम 
जीवन लाल ( दृडियन ला रिपोर्टर ) क्रे मुक़दमे का 
यह फैसला है कि उच्च जाति के पुरुष श्र नीच 
जाति की स्त्री का अनुलोम विवाद जायज़ हे; चूक्ि 
सस्‍्मृतियाँ अनुलोम विवाह पढति को जाथन सममती 
हैं; इसलिये उनकी सन्ताने भी जायज्ञ दही इोनी 
चाहियें | बम्बई द्वाईकोर्ट ने नाथ बनाम मेहता छोटे 
साल] , 7 55 ) के मुकदमे मे फैसला 
दिया था कि जाढ्ण पुरुष और शुद्ध स्नोते उत्पन्न 
सम्दान अपने पिता के जौबन में हो सम्पतति के ३४ 


विश्ववाणी 
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हिस्से की अधिकारी है | हुस फैसले पर शव तक 
प्रित्रि कौसेल की सुदर नहीं लगी है| प्रिनि कौन्सिल 
ने अपने एक पिछले फैसले (॥, 7२ 63 ] &४. 
295) में जातियों और उपजातियों के बीच के विवाहों 
की सन्तानों को जायज़ माना है। किन्तु उसने अब 
तक अनुलोम विवाह के ओऔचित्य पर अपना कोई 
फैपलः नहीं दिया है | मनुस्मृति और याश्त्रस्क्य स्मृति 
तीसरी सद। ईसा पूव और दूमरी सदी ईस्वी के बौच 
में रची गई हैं। मितरात्ञर १०५० और ११२० ईं० 
के बीच में लिखी गई है श्लोर “मपूम्व' १७ वों सदी 
इस्वी के शुरू में लिखी गई है।भ्री माइलिक 
'निर्णय सिन्धु! के आधार पर कहते हैं कि कलियुग में 
श्रपन्री जाति से भिन्न जाति के साथ त्रित्राद ककिमनादी 
की गई है। 'निर्शय सिन्‍्व! १६१२ ई० में लिखी गई 
है | इतमे म्पष्ट है कि पिछली कुछ सदियों में «अक्षरों 
के प्रमुत्व में आकर इस तरद के विवाह समाज में 
नाजायज्न क़रार दिये गये | 

पशत्रचिचमी सभ्यता के सम्पक में आने के कारण 
हिन्दू समाज में अनेक क्रान्तिकारों मावनाएं पैदा 
हुई हैं। परिणाम स्वरूप लोगों के साप्राजिक विचार 
और तज़ तरीक़ बदल गये हैँ | इस परेब्रतन को ध्यान 
में रखकर सन्‌ १८७२ ई० में “स्पेशल मैरिज ऐक्ट! 
बनाना पढ़ा, जितके अ्रनुसार श्रन्तर्जातीय अन्तर 
साम्थदायिक वियाइ जायज्ञ क़रार दिये गयें। फि्तु 
सन्‌ १८७२ के कानून के श्रनुसार द्वम तरद्द फे ब्याह 
करने वालों को अपने-अपने धमें फो तिलांजलि 
देनी पढ़ती थी | यद्द अत्रुबविधा सन्‌ १९२३ ई० के 
गौड़ मैरिज ऐक्ट” के अनुसार दूर फर दी गई । गौड़ 
ऐक्ट के अनुसार हिन्दू , बोद, सिक्‍्ख श्र जैनों को 
यह कद्दना पड़ता है कि वे इन चारों में से किसी भी एक 
घमें को मानते हैं। इस समय जनता के अन्दर यदद 
भावना पैदा होती जा रही है कि यदि मारतोय राष्ट्र 
के आदशे को प्राप्त करना है, तो जाति पाति को 
विलाजलि देनी होगी। राष्ट्रीय शहरों में खाम्बदा- 
यिक्कता श्रीर जातीय मेद साथ शौम दी यद जायेंगे । 
सेनार्ट ने अपने एक निवन्ध में लिखां है कि पश्चिम 
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में राजनैतिक श्ौर राष्ट्रीय भावना की जाग्रति के समाज को बहुत कुछ बुरादयां दूर हो सकती हैं। बहुत 


फारण बद्ा के नकली सामाजिक बन्धन इट गये | 


मारत में राष्ट्रीय मावना 
के अभाव के कारण हो 
हंस. तरह को बुराइयाँ 
प्रचलित हैं । 

आश्पृश्यता भारतीय 
सभ्यता के ऊपर एक ज़बर- 
दस्त कलंक है। महज 
सन्दिर-प्रषेश से ही दरि- 
जनों का उद्धार नहीं दो 
सकता । हसके लिये हिन्दू 
सम्राज़ के सामने क्रान्ति 
की जरूरत है। दरिजनों 
को मन्दिर-प्रवेश का 
अधिकार देने के अ्रतिरिक्त 
उनमें ) शिक्षा का प्रचार 
करना होंगा। हमें लोगों के 
हृष्टिकोण को ही बदलना 
होगा, ताकि बद किसी 
तरह के और क़ितों क़िस्म 
के भी सामानिक मेंदभाव 
न स्वीकार करे । यह कास 
आसानी से नहीं दो 
सकता । इसके लिये 
जबरदस्त जन-झान्दोलन, 
सरकारी दखल ओर 
कानून में नये नये सुधार 
करने की ज़रूरत होगी । 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
॥ 
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|] 
॥ 
! 
रु 
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श्री निराला! 


ज्ञान के आकर गमुनीशायर थे, परम 
घर्म के ध्वज, हुए उनमें अन्यतम्र, 


पृज्य 'अग्रज भक्त कत्रियों के, प्रचर 
कल्पना की किरण नीरज पर सुपर 


पडी ज्यों अँगडाइयाँ नेक ख़डी 
हो गई कविता, कि आई शुभ पड़ी 


जाति की, देला सभी ने मीचकर 
हय तुम्हें अद्धा-नलिल से सींचकर | 


हनियां अक्रोष की पेशी हुई 
वाणियां ज्यों बर्नीं जब्र चेरी हुईं । 


छुआ पारस भी नहीं तुमने, रहे 
कर्म के अभ्यास मे, अविरत बढ़े 


ज्ञान-गज्ञा में, सपुज्जल चर्मकार, 
चरण छूकर कर रहा में नप्रकार*। 


# महान सनन्‍्त-कति के जन्मोत्सव के उपलक्य पर 


झा 
। 
| 
| 
| 
| 
] 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
है 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सी साला जिक्र बुराहयाँ श्रान्दोलन और शिक्षा के प्रचार 


से मिटाई जा सकती हैं। 
सरकारी कानून से भी 
बहुत सी बुराई दूर की 
जा सकती हें; किन्तु यदि 
जनता सरकारी कानूनों 
का समर्थन न करे, तो 
कानून भो निऋ्रम्मे साबित 
हो सकते हैं । मानत्र 
सत्यातों का अस्तित्व 
और सुधार जनता की 
श्रपनी इच्छा पर ही निभर 
करता है। मौजूदा सामा 
जिक्र सस्थाओं में जो भो 
अच्छादया हैं, उन्हें दे 
कायम रखना चाहिए 
और भारतीय संस्कृति को 
जो बुराइया छोखला कर 
रही हैं, उन बुशाईयों को 
वूर करना चाहिए। इस 
सम्बन्ध में हमें श्री मद्दादेव 
गोविन्द रानाडे के उत्त 
कथन को याद रखना 
चाहिए, जिसमें उन्होंने 
कहा था कि बन्धनों को 
स्वतन्त्रता, अ्रविश्वास को 
विश्वास, अ्रधिकार को 
बुद्धि, असगठन को खगठन 


यदि रित्रियों और दरिजनों को कानूती सुविधाएँ अ्रमद्विष्णुता को सहिषपुता भौर अघ विश्वास को 


देकर उनके पथ की छाधाएं वूर कर दी जाय तो भी शान से दूर करना चाहिये । 


संहार या संस्कार 


श्री 'धूमकेतु” 
[ मल गुजरण्ती से शनु० श्री शह्द्रदेव विधालझ्ार ) 


अहिंसा प्रत्येक धर्म का प्राण-परिमल है, और 
हिम्दू संस्कृति का तो यह अमूल्य पुष्प है। ग्रहिंसा- 
विद्वीन द्ििन्दू तस्कृति कौ तो कल्पना भी अशक्य 
है। श्राज जब समम्त संसार स्वयं उपजाये हुये 
विविध प्रश्नों के इल के लिये हिंसा के मार्ग पर 
अग्नसर दोरदा है, उस सेमय हिन्दू सस्कृति के पास 
एक ही संदेश है, और वह है-- अहिंसा । 

परन्तु केवल श्रहिंसा का सदेश देने से ही श्रहिंता 
के मार्ग की प्रतीति नहीं कराई जा सकती। हिन्दू 
संस्कृति ने यदि यही श्तिम संदेश डेने का निर्यय 
किया हो, तो इस सदेश को अपने रोम रोम में से 
प्रकट करने वाले शुद्ध अर्दिसक सैनिक भी श्रावश्यक 
हैं | परन्तु ऐसे शुद्ध अहिंसक सैनिक किलो जादूगर 
की लकड़ी से उत्पन्न नहीं किये जा सकते। चौमासे 
में बोकर चौमासे में दी प्राप्त होने लायक भिण्डी 
और तुरई के शाक्र को तरद्द वे उत्रत्ञ नहीं किये जा 
सकते | यह कोईं ऐसा सरल सा सूत्र भी नहीं है, 
जिसकों राजनीति के खेल फे लिये तोते की तरह 
उद्यारित किया जाय। हिन्दू सस्कृति के अहिंसा के संदेश 
को दवदय में पचाने वाले सनिक--देश-देशान्तर में भ्रमण 
फरने वाले धर्म पुछझष--श्रान उसके पास नहीं है। 
श्रतः समाचार पन्नों फे शोषकों की तरह बोले हुये 
अट्िसा फे सवेश की आज कुछ भो क़रीमत नहीं है। 
धुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हस वस्तु को 
पौदषदहीन पुरुषों का वाग्‌ बिलात समझता है। अहिंसक 
फैय तो वर्षों की संस्कार-साधना के पश्चात्‌ प्राप्त दोने 
वाली परिस्थिति है | 

ऐसे अ्रद्िसक बल को उपजामे के लिये तो एक 
नवीन दी प्रकार का नियत्रंण, एक नई द्वी प्रणाली की, 
एक नये दो वातावरण और “नये दीं प्रकार के 
ख्कारों की आवश्यकता है | शंकराचाय जीने जिस 
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प्रकार अपना तत्त्वज्ञान उत्पन्न किया, उसी प्रकार की 
तीौन लगन झौर धुन से, इत एक बस्त के लिये दी 
जीवन समपण करने वाले, अत्यन्त विशुद्ध चरित्र-यल 
वाले किसी भव्य पुर की आवश्यकता है। सी 
कारण तो झाज यह बात अ्रशक्य है| 

सामान्य नित्य के जीवन-क्रम में जिस वस्तु को सिद्ध 
फरने के लिये श्रत्यन्न भव्य वाताधरण की आवश्य- 
कता दोंती है, उसी वस्तु को दिंसा द्वारा सिद्ध करने 
के लिये थोड़े ते ही नियमों फी आाषश्यकवा है । 
वह नियम इतना दी है कि नित्य के जीवन-अम में 
आततायी को या तो धअ्रट्टिसा दवारा सुसंस्कृत करना, 
झधवा दिसा द्वारा उसका संद्वार करना | इसी मानव- 
धर्म को गोवा ने बताया है |ग्रीता का यद्व सानव्र 
घर्मं इस दिंसा-अब्दिसा के ग्रति भ्रन्तिम शब्द है। 


ऋरबतीे १६४२ ] 


किन काअपभल पीला भ तिल अुरूतच्कीए के. अनचिनी जनक न न] 


इसमें सुधार करने का अधिकार तो उसी मनुष्य को 
प्राप्त होता हैं, जो असंझुय हिंसक बलों के सामने 
निःशल्न होकर अकेला खड़ा दो जाय और इस 
कसौटी में उत्तीर्ण दोकर, अपने सत्य श्रतुमब का 
उद्यारण करता हो | और इतना द्वोने पर भी, उस 
पुरुष को, दस वस्तु के अधिकार या अनाधिकार के 
विषय में धूद्म विवेक के बिना, तथा लोक सप्रद को 
दृष्टि को सामने रक्‍्खे बिना, नगारे की तरद्द “अहिंसा- 
अद्दिसा” का डिश्डिम बज्ञाने का श्रधिकार नहीं प्राप्त 
द्वो जात्ता। क्‍योंकि एस प्रकार तो यह उच्चारण, 
साम्ताजिक दृष्टि पर ध्यान रखकर प्राप्त किये हुये 
सत्य के उच्चारण के बदले, व्यक्तिगत रज्ञ से रंगा 
हुआ एकपक्षीय वाक्य बन जाता है।इस प्रकार 
की व्यर्थ कल्पना--चादे वह कितनी भी सुन्दर 
क्यों न द्ो-- एक निष्प्राण वस्तु ही हैं। इसी कारण 
नित्य जीवन में तो श्रह्िसा का ग्र्थ इतना दी है-- 
“यदि आय सुजनता को वैन्य समझ लिया जाय, 
तब तो युद्ध ही युगधम है ।” 

गीता में आततायी को मारने का स्पष्ट उपदेश 
है | तथा श्रावतायी को सत्फारबान्‌ बनाने का मानव- 
घर्म खोजने के लिये प्रत्येक धममं ञ्राज्ञा देता है | इस 
विवेक की रेखा को अक्तुशण रखते हुये हिंसा श्रद्धिता 
का समन्वय और साधना हो तत्त वस्तु है। जिस 
अहिंसा की योगीजन झआाकाज्षा फरते हैं वह “ले पूनम- 
अन्द, मुझे दो पैसे को श्रहिंता को पु ड़िया तोल दे??-- 
इस प्रकार प्राप्त हीने वाली वस्तु नहीं है । 

बाकी तो मानसिक, वाचिक और कायिक 
आहइिसा की बातें बधारने वाले हम लोग, जब तक 
अद्दिंता का बाज़ार तेज हो, तभी तक ऐसी बातें बनाने 
याले और काठियावाड़ी राजनीतिज्ञों को लज़ाने बाले 
नीतिश बन जाते हैं। इसकी शञ्रपेक्षा तो थद्द कहाँ 
इच्छा है कि इस लोग जीवन के नित्य के प्रश्नों को 
इस करने के लिये, सामने आततायी न॑ आये तब 
तक अ्रदिंसक छोर आततायों श्रा पड़े तब हिंसक 
बन जाते का शुद्ध मानवधतें स्वीकार कर से। क्‍या 
इस मनोंवृत्ति में झजिक स्पष्टता और सच्चाई नहीं है ! 


अम्फरलासमदाबनबब+क८नलआ 
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हमारे सहयोगी 

विश्वभारती पत्रिका-( विश्वभारती, 
शान्तिनिकेतन की दिन्दी भेमासिक मुण्य पत्रिका ), 
सम्पादक आचाय इजारी प्रभाद दिवेदी, वार्षिक 
मूल्य ६) रुपया, विश्वभारती के सदस्यों से केवल 
४) रु० | 


मिलने का पता-पमैनेजर 'विश्वभारत्ती 
पत्रिका', हिन्दी मवन, शान्तिनिकेतन, यद्ञाल । 


पत्रिका का पहला श्रह्ट हमारे हाथ में है। 
“शान्तिनिकेतन में हिन्दी भवन की स्थापना के 
अवसर पर स्पर्गोंय गुददेव ने यह इच्छा प्रकट फी 
थी कि विश्वभारती से एक ऐसी द्विन्दो पत्रिका 
प्रकाशित हो, जिमके द्वारा भारतवर्ष की साहित्यिक 
श्र सास्क्ृतिक साधना का जो कुछ सर्वोत्तम है, 
उम्चका नियमित रूप से प्रचार और उन्नयन होता 
रहे' | भारतषर्ष की वत्तमान अवस्था का विश्लेषण 
करके उन्होंने दिखाया था कि देश श्राज जिस प्रकार 
नाना माति की सकोणंताश्रों का शिकार बनता जा 
रहा है, उससे रक्षा पाने का सर्वोत्तम साधन साहित्य 
ही है ।”” जो इच्छा गुददेव के जीवन में पूर्ण नहा 
सक्री, बह उनके निधन के बाद उनके महान उत्तरा- 
धिकारियों ने पूरी कर दिखाई । गुरुदेव की ध्वगंस्थ 
आत्मा को इससे झुन्दर और पवित्र श्रद्धाज्जलि विश्व- 
भारती वाले न दे सकते थे | 


पत्रिका करे सम्पादक कलथुबर हजारी प्रसाद जी 
हिन्दी साद्ित्य के घुरन्धर विद्वान हैं। उनसे बढ़कर 
साहित्य तम्रीज्षक और ग्रालोचक हिन्दी में तो हे 
कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। उनका सम्मादन 
पत्रिका की सफलता को गारणटो है।११ वर्ष तक 
गुरुदेव की छत्रच्छाया में रहकर उन्होंने जो कृगाध 
जानराषि एकभित को है, बह विश्वभारती पत्रिका 
के पाठक सहज हो पा सकेंगे | गांधी जी पत्रिका को 
अपना आरशशाबाद देते हुए कद्दते हैं--विश्वभारती से 
ज्रेमातिक पंत्रिका क्किलने को योजना भुके तो बहुत 
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ही प्रिय लगती है। इस साहस में मेरी सम्पूर्ण 
सम्मति है ।”! 

प्रस्तुत अष्ड में स्वर्गोय गुरुदेव की सात रचनाएं 
है, निनमें दो रचमाएं ऐसी हैं, जों शायद अन्न तक 
दिन्दी में प्रकाशित नहीं हुई | 'एशिया की जाणति में 
ही यूरोप का परित्राण है? नामक गुरुदेव का निभन्ध 
तो दर एक क्रो पढ़ना चाहिये | उक्त लेख में गुरुदेव 
से एक जगह लिखा है--/एशिया के नाना देशों में 
यह बात चल रहीं है कि साम्प्रदायिक्र धममे मनुष्य के 
समस्त ज्षेत्रों को देंककर बैठ जाय, तो काम नहीं चल 
सकता | फिलस्तीन में शासन विभाग के एक ऊँचे 
ओडइदे के अग्रेज़ कमेंचारी की बिदाई की सभा का श्रायो- 
जन हुआ या | उस सभा में उक्त अंग्रेन कमेंचारी ने 
कहा कि-- “फ़िलस्तीन मुसलमान देश है श्रौर इसकी 
सरक्रांर भी मुसलमानों के द्वाथ में होनी चाहिये 
बशर्तें कि श्रत्यमत वाले यहूदियों और ईपाइयों का 
भी प्रतिनिधित्व उससें रहे |” इस पर जेरुसलेम के 
मुफ्ती द्वाजा आमिन-अल-हुमेनी ने उत्तर दिया-- 
#हमारे लिये यद् मुसलमान ग्रेर मुसलमान का प्रश्न 
नहीं हे, बल्कि विशुद्ध अरब जाति का प्रश्न है| 
झपने अवस्थान काल में आपने निस्तन्देह देवा 
होगा कि इस देश में मुमलमान-अरब ओर रैसाई- 
अरब में कोई भेद नहीं है । दम देसाइयों को अरभ्र 
दी मानते हैं, अल्पमत जाति नहों। ? काश भाग्त 
के दिन्दू मुसलमान इस शिक्षा से लाभ उठाते! 
गुरुदेव की दूसरी रचना “भ्राघुनिक काव्य! दिन्दी के 
प्रत्येक कवि और कलाकार को पढ़या चाहिये । श्रन्तर 
लेखों में श्री नन्दलाल घस्चु का “शिल्पी रवीन्द्रनाथ, 
शाचाय क्षितिमोहन सेन का “मारतीय संस्कृति के 
अध्ययन की एक उद्रेक्षित दिशा! श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
रचनाए हैं | शाक्टर आनन्दक्कुमार स्वामी के लेथ 
'ख श्रादि श्यवायी शब्द एवं आकाश के साथ 
उनका दाशोनिक् सम्बन्ध को आअहुत्दक महोदय 
टिप्पणियां देकर साधारण पाठकों के लिये ओर श्रधिक 
सरल बना सकते ये | हंस तरइ के खेलों की हिन्दी 
साहित्य में इसौलिये उपेक्षा होती हैं" कि ने साधारण 


विश्ववाणी 


कह लच॑ चीन फचतज अजिच्ल चार. जज >5 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या २ 


पाठकों को पहुँच के परे होते हैं | फिर भी अनुवादक 
से अम॒वाद को बेहद सरल बनाने फी कोशिश की 
है। पुरानी पौधियों की विदेश यात्रा? अपनी तरह 
का अत्यन्त सुन्दर लेग्व है। अन्त में पंडित हमारी 
प्रसाद जी से अपने प्रिय विषय “रस? पर “काव्य 
रस की परम्परा! शीर्षक से एक महत्यपूर्ण लेख 
लिपा है। हमें पूरा विश्वास है कि 'विश्वमारती 
पत्रिका? में अच्छी से अच्छी सामग्रो पाठकों को 
मिलेगी | अ्रभी तो यह पहला ही अझ है । 

एणएटीक कांग्रल पर साफ और सुन्दर छपी हुई 
यह सुरुचिपूर्ण पत्रिका बरवस दी पाठक का ध्यान 
आकर्षित कर लेती है। प्रत्येक हिन्दी पढने वाले 
को इस पत्रिका का ग्राहक अवश्य बननार चाहिये । 
दम 'विश्वमारती पत्रिकरा' के महान, ऐश्वर्यपूर्ण, 
और सफल जोबन की कामना करते हैं | 


आरती---दूहरे ब्ष का पहला श्रह्न, नववर्धा इ, 
सम्पादक श्री प्रफुल्न चन्द्र ओका 'मुक्तः, प्रकाशक 
आरती मन्दिर, पटना । वार्षिक मूल्य ५) रु०, इस 
अड् का ||) 

भाई प्रफुज्ञ चन्द्र जिन आआर सक्रटों का सामना 
करते हुये ब्रिद्वार के साहित्यिक ग्राज्ञण में साहित्य की 
जो श्रारती कर रहे हैं, वद उन्हीं का साहम है। 
साहिय की हस आरती को प्रज्जलित रबने में उन्हें 
अपने हृदय का रक्त देना पड़ रहा है | जि उद्योग 
और परिश्रम से ने भारती के भणडार में शिष्ट साहित्य 
का कोप बढ! रहे हैं यह निश्चित है कि उसकी 
अवदेला अधिक दिनों तक नहीं हो सकती । हमें यह 
देखकर सन्‍्तोष द्वो रहा है कि बिददार के श्रजेक गश्य 
मान्य लद्॒ंमों पतियों की आरती? पर कृपा दृह्टिं हुई 
है। देशरत डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद “आरती? के महान 
सरक्षक बने हैं। परमात्मा करे आरतौ! विद्दार के घर 
ऋर में प्रकाश फैलायें । 

आरती! का प्रस्तुत भक्ट अत्यन्त सुन्दर बन पढ़ा 
हैं। बाबू राजेन्द्र पद का युग और घर्म' नामक लेख 
बहुत सुन्दर है। भारतीय परिस्यिति और श्रद्विसा 


के. 37२ प्णीयलीयन व्गतटीबलोिर तन धट ५. 


'  ऋरेकरी १९४२ ] 


बमस्मगटा खादी न पु जज 


” पूर इस लेख से काफ़ी प्रकाश पढ़ता है। भो प्रभाकर 
माचते कृत “ललित कलाओं में माध्यम समस्या?, 
शी सुधांशु कृत 'कला गीत को प्रदृत्तः उच्चक्रोटि के 
लेख हैं। राजा राधिकारमण॒प्िद की कहानी होटल 
झौर तीष! सुस्दर है। श्री मैयिलोशरण गुप्त, 
श्री (दिनकर! और “केसरी? की कवितायें भी अनूठी हैं | 


बम आरतौ! के भव्य जीवन की कामना करते हैं| 


जीवन-सखा-- व्यायाम अ्रड्ट ) सम्पादक 
श्री बाक्तेश्वर प्रसाद घिद्द, ८७ हिम्मत गज, इलाहा- 
बाद | वार्षिक मूल्य ३) 
प्रध्तुत अड्ड. के साथ 'जीवन सखा”? ने अपने 
सातवें वर्ष भें प्रवेश किया हे। स्वास्थ्य सम्बन्धी 
हिन्दी का यद्द अपने तज़ का अकेला ही माततिक पत्र 
है| यह 'व्यायाम अड्ड!ः अनेक उपयोगी लेखों से 
अरा हुश्ना है। जीवन में व्यायाम का कितना महत्व 
है और उसके क्या तरीक़े हैं, यह बात इस श्रड्ढू से 
मलीभौँति जानी जा सकती है । सूर्य नमस्क्रार, त्राटक, 
मालिश, मोटापा, आछन योगिक क्रियायें, प्राणायाम 
आदि पर लेख महत्वपूर्ण हैं। 'जीवन सखा' वास्तव 
में जीवन सखा है | 


आज--( साप्ताहिक ), शिक्षा विशेषाड़, 
बा्षिंक मूल्य ४) र०, इस प्रति का ।) 
दिलदू विश्वविद्यालय को रजत जयन्ती के 
उपलक्ष में आज ने यह सर्वाज्ञ पुन्दर विशेषाडु 
निकाल कर हिन्दी ताहित्य के इस क्षेत्र को बड़ी कमी 
को दूर किया है । प्रस्तुत अड्डा में ४० लेख हैं । मुख 
पृष्ठ पर महासना मालंबोय जी का सन्देश हैे। 
जाचीन भारत के तीन शिक्षा ज्रेन्द्र', उच्च शिक्षा की 
संगरस्या', देश विदेश को वैज्ञानिक सस्पाये', मूक 
बचिरों को शिक्षा', 'बुमियादो राष्ट्रीय शिक्षा? श्रादि 
' ज्लेख विचारोतेनक हैं। भारतीय पिश्वविद्यालयों के 
सभ्यत्ध में प्रस्तुत श्रड्ढ में प्रचुर सामभी है| श्राज के 
सम्पादकत्रय ग्रद सुन्दर किशेषाह्न निकालने के 
, लिये हमारी बधाई के पात्र हैं । 


॥ 


समालोच नाथ प्राप्त पुस्तक ५ 


हैह३ 


रन" का थे. ओन्‍म जे नर धय आए. उन अच्कक बज परदुनयन, लक रन रीबती एनक८ीमनान 


जीवन--( राष्ट्रीयः साप्ताहिक) सम्पादक 
भी जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिम्द', वाषिक पृस्य ३) ९०, 
एक प्रति का “) 

अब तक इस पत्र के २१ शक्ल धिकल चुके हैं| 
हमने प्रत्येक झड़ को ध्यान से देखा दे | दिन्दी के 
लब्धप्रतिष्ठ कवि श्री 'पिलिन्द! जी का नाप 
सम्पादक की जगह देखकर--हमने पहले हो सम्रस् 
लिया था कि पत्र के पोछे एक उदृंश्य और राष्ट्र सेबा 
है। दमारी कलयना के अनुरूप ही पत्र निकल रहा 
है । उद्चकोटि की कविताएं, निर्भोक टिप्पणियाँ, 
तादुछ्ला की चटपटी बातें आदि 'जौतबन' की विशेषा- 
ताए हैं। हमें विश्वास है देशी राज्यों में “जीवन! 
जीवन का मश्जार करेगा। 


दि्‌ स्टूडेणट -( सोवियत्‌ नम्बर ) सम्पादक्ष 
श्री ललिताशइुर, वार्षिक मूल्य ३) रू०, इस 
अड्भू का ॥) 

प्रस्तुत अछ्ठ नवम्बर, दिसम्बर प्रददने का संम्मि- 
लित अड्ड है | सोवियत्‌ रूस के महान बलदान श्रीर 
श्रात्मत्याग ने सारे ससार का ध्यान अपनी श्रोर 
आकषित कर लिया है। सोबियत्‌ की महानता को 
ठीक ठीक समझने के लिये सहयोगी का यह श्रड्ढ, 
श्रत्थन्त उपयोगी है। सोबियत्‌ के सम्बन्ध में हस 
श्रद्ढ॒ में १९ महत्वपूर्ण लेख हैं | सभी लेख 
सननीय और पठनीय हैं | ऐश उपयोगी और सुन्दर 
विशेषाह्न निकालने के लिये भाई ललिताशडूर हमारी 
बचाई के पात्र हैं | विद्यार्थी सम्प्रदाय के इत श्रकेले 
पत्र की दिन दिन बढ़ती की दम कामना करते हैं | 


समालोचनाथ प्राप्त पुस्तकें 

१--दशन और जीवन--.. श्री सम्पूर्णानम्द, 
२--आराध ना--- श्री रजनीश, 
३-अमर सत्य -- श्री दुर्गों दत्त जियाठी, 
४--शिक्षा में नह दृष्टि--भाचाय हरिभाई भिवेददी, 
प--जीवनादर्श--. भी ज्योतिःशरण रहूड़ी, 
६--रेल की शत (कड़ानी सप्रह) भ्री बाशगोविन्द 

प्रसाद श्रीवास्तव, 


विश्वभारती पत्रिका 


[ साहित्य और संस्क्रति सम्बन्धी ट्िन्दी तेमासिक ] 


संसार की समृद्ध चिन्ताओं का विषेचन, रवीर्द-साहित्य का नियमित प्रकाशन, उक्ृत्ट कलाकारों 
की कृतियां ओर उनकी समीक्षा--पत्रिका की अपनी विशेषताएँ होगी। 


--प्रथम अड्ड जनवरी १९४२ में प्रकाशित-- 


विषय च्ची 
एक सदेश *« * महात्मा गान्धी 
एशिया फे जागरण में ही यूरोप का परिज्राण है हैंड 8 ““” रीन्द्रनाथ ठाकुर 
अहिंसात्मक साध्य और साधन न” **« ' ' डा» राजेन्द्र प्रसाद 
शिल्पी रवीन्द्रनाथ हक न -"* नन्दलाल बसु 
वे काम किये जा रदे हैं (कविता) “** ०३: *** रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
भारतीय सस्कृति के अध्ययन को एक उपेक्षित दिशा *“  क्षितिमोहन सेन 
व! आदि शूल्यधाची शब्दों का श्राकाश के साथ *« “” डा० आनन्द कुमार स्वामी 
दाशंनिक सम्बन्ध “** तथा बाशुदेव शरण श्रग्रवाल 
आ्राधुनिक काव्य 80९ ्ड 22४ -* रवीद्नाथ ठाकुर 
युद्बोत्तकालीन यूरोपीय उपन्यास में घमे. ब्डड ““* ड|०, ए० एरन्सन 
गुरुदेव फे आसू 58७ - श “-- गुददयाल मलिक 
पुरानी पोधियों की विदेश यात्रा न्‍्च्० ब्ण्० ***« प्रह्ाद प्रधान 
“रस! का पुराना अरे ४* न्‍०* 5 -*- हज़ारी प्रसाद द्विवेदी 
और समीक्षाएँ 
मूल्य प्रति संस्या--१॥) वाषि क मूल्य--६) 


विश्वमारती संस्था के सदस्यों से ४) : ( ढाक-व्यय माफ ) 


पत्र व्यवहार इस पते से करें :--- 
व्यवस्थापक विश्वमारती-पत्रिका 
हिन्दी-भवन शांतिनिकेतन ( बड्ढाल ) 


७७७७०७७०७०००००५०७०७७७७००७०००७५०५५०००८ु 
हिन्दी-मन्दिर, इलाहाबाद को आप जानते ही हैं 


के 
अब शसापका 


उसका समस्त अकाशन 
सस्ता साहित्य मण्डल से मिला करेगा 


सौँड ००, ०० वा अ्काक. मा “कमा "लक. बा. ००० न कक 2४५० परअ न ध, 





। क्योकि 
। | ; 
। 4 2 
| हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग | ' 
4 म 
(१) ५ | 
कनाट सकस, नई दिक्ला राम*। एन बा स्टॉक _गीदा बल, दा 
(३) सडल ने साले ले सपा हे धर 
अ्म्ीनुद्दोजा पाक, लखनऊ ग्रत नायार गात्पर, इन्दीर 
(५) महल"  रभायी ध्रादकों और | ' ६) 
१३३१॥१ हरिसन रोड, कलकत्ता 'जी० ॥५' के शुइक[को ! नी २०, इचाहागद 


पीले एत्य ने ५ ? सज़ता 5 





2०. बमकन्थानकक (ना >तक 


हिन्दी कर ( 

“मन्दिर के मह्त्पूर्णा प्रकाशन 
जात | (१) कविता-कौमुदी * पहला (द्िदी। दूसरा (हिंदी) चौथा (उर्दू ) सालतरी (बैगला) 
चना / (२) वेलगीदास और उनको कविएा दा थाग 
काव्य (३) पथिक (४) मिलन (०) रब॥ 4५९ मानसी आदि 
नाटक (७) जयस्त (८) बकफ़ाती चाचा (',) प्रेगले, (१०) बानर उतीत आदि 
कट्टानियाँ (११) तरकस (१२) बीथिका (१३१ यूरोप को क्द्दयानिया आदि 
जीवनियां (१४) अशोक (१४) चन्द्रगुत (१६) बुद (१७) घमलिम सन्त आदि 
कोष. (१८) हिन्दुस्तानी कोष (१९) पातेर इक्शनरी 

इसके अ्रलाबा करिसानोपयोगी, सहिलायपगा, तथा बालोपपोगी पाद्त्िि 


कुल मिलाकर ११३ पुस्तकें ! 


विशेष सूचोपत्र मगाकर देखिए । 
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कुरान ओर धार्मिक मतभेद 
राष्ट्रपति मोलाना आर कलाम आज्ञाद 


भूमिका लेखक 


हे राई 
भूतपूव राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद 
राष्ट्रपत ने इस यन्द्र एस्तक से करान की आयतों का हताला देकर अकाट्य दर्लोलों 
के साथ यह साबित किया है कि इसलाम का उद् शय प्रेम का प्रचार करना है, नफरत का 
प्रचार नहीं । मिलाना है, लडाना नहीं । प्रत्येक हिन्दुस्तान को. चाहे वह हिन्द हो १। 
मसलमान, इस प्स्तक का जरूर अध्ययन करना चाहिये । 


मुल्य डाक खचे सहित केवल एक रुपया 
शीघ्रत्म कीजिये, केवनन धोडी-सी प्रतियां ओर व्चो है । 


मेनेजर, विश्ववाणी बुकडिपो, साउथमलाका, इलाहाबाद 
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प्रदीप 


जनता के जीवन - अधिकार का पहरेंटार 
बीसवीं - सर्दी - राजनीति का हिन्दुस्तानी मासिक 
योरोप हिदलर का आरबट पड़ा है 


एशिया पर महासागर की अंधियारी कूल भागी 
हिन्दुस्तान में जीवन-भौत के सवाल खड़े हे 
आपने ऐेसी हाल्तत में धर और बाहर की सह्दी-पूरी जानकारी के लिये क्‍या प्रवन्ध किया हैं ? 
आपने, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं ' आज़ादी की ओर बढ रहे हैं ' 
शाज़ादी असम्भव नहीं, इन्सान का सहज अधिकार है, पर हमे उसके लिये तरयार भी तो होना चाहिए | 
हम क्या हैं ? कैसे हैं ! हमारो ज़रूरते किस तरद्द की हैं ! कैसी आजादी उन्हें पूर। कर सऊँगी ! 
और कैसे वद झाजादी हम पा सकेंग॑ ? झयने पास रख सफऊेगे 
-हँगें यह सब अब सममना ही होगा-- 


प्रदीप हिन्दुस्तानी जनता की 
यही सब ज़रूरनें पूरा करने की एक अनूठी कोशिश हैं 
क्या झ्राप उसको एक कापी ढृदकर नहीं पढेगे ! 
संग्पादक : जयदीश, एम० ए० प्रकाशक ! प्रदीप कायोलय, मरा दावाद, यु० पी० 
बाधिंक : पाशच्व रुपया आठ भागा प्रति « 


अ्मवाकाक- वर | "पारा. पाक पक... >स्‍ा३+, अलपा-3.. +अआकपा> । जमा. . गररपा३-3.० धमाका. 3-ा०...>ममम+ । साथ... करसकमयाए.क्‍रमाआा।.. माडााका-+ "परम. 


०८ ७33. ७७» 333 «3७333 33333. ७33७... 2.५33५ 4 ऋमा ७3७3 ४. ५ ७०.» ७3५ >> 33334 ०4 ६3, 33333. 42०. ७०ा-4 2 नैनो ७ सीन जन. ननीन- नम. नमन नाना निन्‍म अि+ #32ौ]-..- -“+ *+- 


9656665666666[-::::::८:८::-666 66666666! 
प्रकाशित हो गई 


भारतीय चीनी मिट्टियां 


लेखक-मनोहरलाल मिश्र, एम० एस-सी०, एल-एल० बी० 
सिरेमिक विभाग, काशी विश्वविद्यालय 
प्रस्तुत पुस्तक भी मिश्र जी के बेहद परिश्रम और खोज का परिणाम है। भारतीय चौनी मिद्ठी के 
व्यवसाय पर इतनी सुन्दर और महत्वपूर्ण पुस्तछ हिन्दी में कोई दूसरी नहीं है। श्रपने देश की मिट्टी को हम | | 


+909 90 


क्रिस तरह सोने में बदल सकते हैं, यद्दो इस पुरतक का उद्देश्य है। चीनी मिट्टी और मिट्टी के व्यवसाय में 
ज्गे हुए: इर कारगर, कुम्हार और पूसरे व्यवसाइयों के लिये यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। २९० एष्ठो 
| भी हस सजिरुद पुस्तक का मूल्य है केवल १॥|) ० है. |] । 


मेनेजर, विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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देशी राज्यों की चहारदिवारी से निकलने वाला र 
सर्च प्रथम लोक प्रिय राष्ट्रीय साप्ताहिक | 
प्रजा सेवक के प्रजा सेवक %# प्रजा सेवक ! 










शपने द ग का निराला राष्ट्रीय पत्र है, 
इसके सम्पादक हैं तप हुए रा्ट्सवी ओर क॒म्रठ सेवक 
प॑० अचलेश्वरप्रमाद शर्मा 
यदि आप राजपूताने के देशी राज्यों में सूक प्रजा की धर्तमान स्थिति, जागीरदारो के श्रवांह्मतीय 
कारनामे तथा दूसरी अन्य श्रजीबोग़रीब रियासती वाते जानना चाहले हैं, त्तो शीघ्र ७) र० भेजकर-- 
झ्ाज ही “प्रजा सेवक" के ग्राहक बन जाइये 
प्रत्येक राजस्थानी-मारवाड़ी को, चाहे तरह फह्टीं भी रहता हो, केवल “प्रजा सेवक” द्वारा ही 
अपने देश के सभी समाचार मित्र सकेंगे | 
यदि आप व्यापार करते हैं ! 
तो अपने व्यापार का विज्ञापन “प्रजा सेवक” में अवश्य दें । यह हज़ारों की संल्या में सभी 
मे जाता है और लाखों आदमियों द्वारा पदा जाता है। आपके व्यापार की बढ़ोतरी के 
लिए यह सर्वोत्तर साधन है। विज्ञापन के गेट मँगाइये । 


मैनेजर--“प्रजा सेवक” कायोलय, गान्धी बाजार, जोधपुर । 
अजजससलखजजजसजलजललजससअर 
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जग जय 
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महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हो गई 
हज़रत मुहम्मद ओर इसलाम 


लेलक “भारत में भंगरेजी राज” के रचियता 


पंटिन सुन्दग्लाल 


छा २४० प्रष्ठ की समिल्द, सचित्र और एणटीक कागज पर छुवी इस सरल ओर सुत्दर पुस्तक का तृल्य 


केवल डेढू रुपया : डाक खुर्च अलग 
विश्ववागी के स्थायी प्राहका की परसक केशल पे सुलने मे 


[ डाक खर्च ठे आना अलग ] 


१४ बर्षों की लगातार खोज, और मेहनत से सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के वाद थह पुम्तक 
तथ्यार हुई है। पुस्तक मे अरब का भूगोत्व और इतिहास, प्राचीन अरबो के सामाजिक जीवन, उनके 
धार्मिक विश्वास, उनकी पूजा के तरक़े, भुददम्मद साहब का जन्म, इसत्वाम का प्रचार, रोम कर 
बैरान के साथ टक्कर आदि विषयो का श्रत्यन्त सरल ओर चित्ताकषंक वर्णन है। चित्रों और नक़शों 
से पुस्तक बी उपयोगिता बेहद बद गई है । पुस्तक इतने झाकषक ढक्क से लिखी गई है कि प्राचोल 
घटनाएं मानों क़ज् से निकलकर पोलने लगती हैं । 


काराज की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा । 
अल्दी से जल्दी अपना आटर मेजिये बरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 
इसी प्रृस्तक का उद संस्करण १ फरवरी को प्रकाशित होगा । 


मेनेजर, विश्ववाणी बुक-डिपो 
साउथ मलाका, इलाहाबाद 


>जजजलजलक अजलसखजजससजसजलजजजसखसजखजसससससखससक्लयर 
सम्पादक, मुद्क और प्रकाशक विश्ववाज्ी प्रेस, साथ मलाका, इलाहाबाद। 
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(१ | प्रश्न ( कबिता ) महदेवी वर्मा 

(६) यूरोप के क्सानों की ऐतिहा'सक प्रग/न -ठा» भूपेस्द्र नाथ दत्त 
(३ ) कष्चा रास्ता ( कहानी ) १० माखनलाल चहुवेंदरी 

( ४) गहस्यवाद-- दाक्टर ए०७ जे० श्रप्पा सार्मी 

(५ ) वत्तेमान गुजराती साहित्य -दौवान बहादुर श्री के० एम० आवेरी 
(६ ) वत्तमान उदू साहित्य--सर ब्रब्दुल क़ादिर 

(७) क्लब: व्यावहारिक संक्कृति का केन्द्र-सर सी०पी० रामस्वामी अगर 
(८) छ्वर्गीय गुरुदेव ग्वीस्टूनाथ-प्रो० तान युन शान 

(६) भारत की ओऔद्योगिक उन्नति-सर पुद्पोत्तम दाप्ष ठाकुर दाम 
(१० ) प्रामीण अर्थ शाक्ष-सर टी० बिजय राघवाचार्य 

इनके श्रतिरिक्त ग्रनेक लेख, कविताएं, कहानियां, एकाक्री नाटक श्ादि 


'विश्ववाणी' कार्यालय, इलाहाबाद एक भट्ट का ।०) 


विश्ववाणी : संस्कृति अड्ड 
विविध पत्र पत्रिकाओं की सम्मतियां 
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शुभचिंतक 
जबलपुर, १६ फ़रवरी, १६४२ 

'विश्ववाणी' का प्रस्तुत सस्कृति अक बहुत ही 
मार्मिकता, कलाकुशलत्ता, एव सासकृतिकता से परिपूर्ण 
है | विषय प्रतिपादन लक्ष्यानुकूल है। “श्रादि मानव 
ओर उसकी सम्कृति! शौप॑क लेख प्रत्येक पाठकों को 
विवेचनात्मक रूप से पढ़ना चाहिये; हससे श्रपने पूर्व 
जीप्रन तथा श्रष्टि के आदिम्र जीव, जन्तु तथा 
परिस्थिति का अच्छा जान द्वांता है | 'हिन्दूं सस्कृति 
के व्यापक सिद्धान्त! में डाक्टर सेयद महमूद साहब 
ने आय जाति की स्थायी सम्बता एबं उसके व्यापक 
तथा उदार छिद्वान्तों का श्रच्छा निरूपण किया है। 

इस अक के प्रत्येक लेख श्रपनी एक नई चूक पेश 
करते हैं। 'मेरा लाल राजा से भो बड़ा? यह कट्ठानी 
अति रोचक है। विषयों की गम्भीरता, समयोचित 
एवं विषयालुकूल चित्र, तथा नक़शे श्रादि देकर ओर 
भी बढ़ा दी गई दे | यह अक प्राचीन इतिहास का 
पूर्ण ग्योतक है। इसके पढ़ने से भारत के प्राचीन 


( २ ) 


कला, संगीत, उत्य, आदि का विश? दिग्दशन होता 
है। पॉन दृशार बर्ष पूत्र छुमेर की राजधानी 'उर! 
के शिल्षा खइ, आयु लक शिलाकारों वी मात कर 
देते है | उसी म्थान वी श्रन्य वम्तुण जैप मिद्ठा के 
बर्तन, गुमर्र शर्ष्रीय पताका, झुमेरी रानी का 
मुकुद तथा हार, एवं हवाप॑ नामक वाद्ययन्त्र अ्पर्नो 
आदिम कला वा प्रदशन करने हैं। इससे रान्देड नही 
प्रत्येक लेग्पक ने श्रपने लेग्यां पर सी द्वानत में कूलप्र 
उठाई है जब उनके पाक पृण झ्ञामओी हो गई, जिसके 
परिगासरबरूप विपय प्रतिषादन सरलता(मंक होकर 
अपने वियय पर पूर्ण प्रताश टाल सं है । 

पत्येक भारिण त्रिकाश्रों को हट प्रकार ठोस 
एव तुनियादी वस्तुओं या अस्वेएण बेर मारता 
दुबनी हु सम्वता का प्राचीन आदर्शो वाच पुनेमत 
काने का प्रजा करना बाधये'"- इसबी छपाई, 
था 7हुत हो प्ररासतीय है | 


साधाहिक आज 
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(वश्पवाणी' का 'सस्कृति अक' #मारे सामगें है; 
पह दो भागों में है | प्रथम भाग में २५ और इिनीय 
में रेघ रचनाएं हैं, जिनमे अधिताश के लेखक 
भारतीय और पाश्यात्य बस्कात के ज्ञाता और 
बिहान हैं। ल्वभ्री राधाकृष्णन बन्द शा, रमण, 
आहनक्शाइन, दस्टन, डाक्टर मुकजी पान युग शान, 
महारतर गय, दोष, मैडम च्याग कोई शैक, टार्टये 
आदि ये लेखों क्र सकलन से अंक को महत्ता बढ 
गयी है। क* लेखा भे मनन परने ग्रोग्य विचारपू् 
सामग्रां है। श्रीमती महादेवीं वर्मा की कविताएं 
विशेष भाषम्ी हैं, और ऋग्वेद के वृक्तों के श्रनुवाद 
में बे सफल हुई है | 


जेजों का इतना सुन्दर सकलन करने के कारण 
सपादक मद्दोदय अधाई क॑ पात्र हैँ। शक सग्रह- 
शीौय # | 


आरती 
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भातत् ने अहुत प्राचीन काल में सारे ससार में 
जिम नशेषता के लिये सर्मोश्व भौरब का पद प्राप्त 
फिया था, बह थी इसडी सम्कृति | रद भी एक युग 
था जब शांत गण, पज्षमा करुणा, अहिता शादि 
ज्थत आदर्शों क गाथ आर ने श्रत्षप जानानोंक- 
नदार की बुछध करण अपनाऊर समतार » अन्य 
दशा के भोग अरा व्वकर थो सत्र थे। आन 
रात दूनया गहरे थे ताउब से ऋम्त और पीडजपत है 
प्रॉर तय विश्यसानय का प्राण उस सत्य श्रीर शर्त 
की शाणी, मन्ा ये ।चये ।3, पल अन्‍्दग #र 
रहा । जो बसी पूर्व - एणेसन मे तदतिनष्ट 
झानियों ते, क्ठों से गृता शा | वन्‍्चू ग्रात भारत भी 
बह भारत नहा, इसका अब तह गौरव नहीं, अश्ुधण 
ह॑ गौरव को वह पायन स्मृति हो | श्रताव सम्कृति 
आज ने वेषत प्राणो या भारत के पाणो की बिकने 
पुबार है, अधि थग + पृपार है। विश्ववाणी 
स्पकृति-प्रचार का मह्त उत्श्य लेकर हिन्दी-समार 
मे बहुत बठी आवशाकता को पूर्ति बनकर शआई। 
सहयोगी था प्रस्ता। अऊ कातुग, मननीय और 
सप्रहणीय है | इसरे अधिकारी विद्वानों की स्वनाओं 
के ही म्थान मिला है। प्रायः सभी लेख उपयेगी 
कर गहत्वपूर्ण हैं। विशेषकर आदि मानव और 
उसकी सम्कृति', श्रादि भारत का सस्कृति-केन्र,--- 
मोहन जा दड़ो', भारतीय सस््ृति का दिग्दर्शन!, 
प्राय उम्कृति के गौनिक सिद्धात', 'दिल्यू दंत्कृति 
के व्यापक्र मिद्धातः, भारत और चीन का तासस्‍्कृतिक 
तम्पन्ध', 'मायृभूस भारत को सांस्कृतिक और 
मौलिफ एकता', 'भाग्तीय छश्कृति की छखंडता', 
ध्वेद्रों की रचना का सम्रय विस्तार, 'भोरतीय चित्र- 
कला पर एक दृष्ट! श्रादि बड़े हो महत्वपूर्ण हेख 
हैं। इस थक में जिस सदत्‌ उरृश्य, सुझुक्ष और 
भ्रध्यवसाय से काम लिया गया है, बह छझुत्य है। 
इस सफ़नता के लिये हार्दिक बधाई | 


( *) 


संघ 
लखनऊ, ६ फरवरी १६४२ 

मासिक विश्ववाणी का जनतरी और फररगो 
का अऊ सम्कृति अंफ़ के रूप भें निकाला गया हैं 
जिसका प्रथम भाग ( जनवरी अत ) हमारे सामले 
उपम्धिन है। प्रस्तत अक मे भारतीय सम्कृति के 
विनिध पहलुग्ो पर प्रमाणिक व्यक्तियों की लेखनी में 
3५ लेख उपाम्थान कये गये हैं। हम प्रो गनोहर 
लाल मत क। ग्र/दि मानव और उसकी सम्क ते! श्रा 
धर्मातन्‍द कौशाम्या का 'सगवान्‌ बुद्ध का कर्मग्रोग, 
हा० भूपिजगाथ दत्त या भारतीय सम्झृति की 
ग्रयादा और प्रो७ रताराम शास्त्री का भारतीय 
उत्कृतत में जात और नरम का सा्जन्ध शौपेक लेख 
विशेष ७&॥ रो पसन्द शआाये | समर मिलकर श्यक्र 
सग्रदणीय है| 


स्त्राज्य 


अपार. तम-+.. झा. पिपाओं॥.. आकन... आक. सआख#.. भा. पाता+. +भाक-( सा "शा ) सा. धामका. ७० ग्रका.. पाया, 


खण्डवा २७ जनवरी सन्‌ (६४२ 
प्रशाग वी मासिक पत्रिका विश्ववाणो? को निकले 
अभी एक द्वी वर्ष हुआ है, परन्तु इस अध्य समय 
में दो उलके सपादक श्री विश्वम्भरनाथ नौ एव 
सच्यालक ५० सुन्दरमालनी के परिश्रम और अध्ययन 
के कारण उतने दन्दी बंगत को उच्चक्रोंटि को 


प्रश्रकाओं में अपना स्थान बना लिया है। जनवरी 
का अक 'विश्ववाणा' के द्वितीय वर्ष का प्रधमाक है 
जो संस्कृति अंक! के नामाभिधान से प्रकाशित हुश्रा 
है ), .., विश्ववाणी' मे जो सामग्ञी प्रस्तुत विशेषाक 
में दी है, वह अधिकारी पडितो को लिखी हुई एवं 
अध्ययन तथा मनन करने योग्य है | छपादकती का 
यह कथन स्वेथा सत्य है कि 'जीवन' एक दे, मानब 
सम्फृति एक हैं, भिन्नता में भोलिक प्रकता विद्यमान 
ई श्रौर इसलिए मानव जीवन के विकास की कला 
हो सर्वोच्च कला है |! इस अऊ हक लें में बेदिक 
सभ्दृ्गत, मुमेरी सम्कृ त, द्रविड़ सस्कृति, चानौ सरकृति 
झाद विपयों से सम्बन्ध रसने बाने लेख दिये 
गये हैं |... प्रत्येक समय द्विन्दी प्रेमी के पुस्तकालय 
में ' श्ववाणो? पहचनी चादिये। रे 
दीपक 
अवोहर, जनवरी, १६४२ 


उस. अाम। «मा... झा. धन). एक. “मा... सादा सदा शाका-. पाा | मरी. पााक.. धन्‍म+.. सा». पा ) पाकर 


बिश्ववाणा भारतीय सांस्कृतिक एक्य के लिये 
मदव प्रयक्शौल रहती है | हत श्रड्स्‍ में 'लाभग ३ 
दजन चोटी के विद्वानों ने श्रादि मानव से लेकर भारत , 
की आज़ तक सम्फृति की विभिन्न कॉली को अ्रंवम्पा- 
ञों तथा विशेषताश्रों पर प्रकाश डालते हुए उनका 
बणुन किया है| भारतीय 8म्कृति के रक्षक पुराचत्व 
खाज के प्राचीन स्थानों व प्रन्षों झाद का भी परिचय 
तथा खोज से पायी सामग्री बहुत महृत्य पूर्ण पठनीय 
तथा संग्रहणीय है | 
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सॉत रूप धारण कर लिया है कि मानव विज्ञान के ग्र' चाय 
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सन्देह प्रकट कर रहे हैं 
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माच, ९६४२ 


प्रश्न 
अनु०-भी महादेवी वर्मा 
पएच्च रहा हैं आज स्वयं अपने से, उर में, 
हो सकता क्‍या एक कभी उससे अन्तर में? 


अबहेला को मल कभी बह स्नेहतरलमन, 
कर जेगा स्क्रैकरा गीत की भेट अकिश्वन ? 


किस दिन मैं उज्जल प्रसन्नचित कल्मष खोकर, 
मिल पार्जं आनन्दरूप से सन्मुख होकर । 


दर्शन-याचक मै, कह दे क्‍या अवगुण मेरे? 
जिनके कारण आज मुझे यह बन्धन घेरे? 


जो ज्ञानी हैं, पएद्च चुका उनसे बहुतेरा, 
सब का उत्त एक--वही प्रमु रूटा तेरा। 


अविनय ऐसा कौन आज तू भी जिसके हित, 
स्नेह-सला के किया चाहता इतना दरणिडित ? 


हे दुलेम / दे बता और तब दोष॑बिगत मैं, 
पहुँच तुक तक लरित, भक्ति से नम्ित विनत मैं ! 
( ऋग्वेद >-८६ सूक्त से ] 


सम्पादक 
विष्वम्भग्नाथ 


| अद्ूू ३, पूरे अछ्ू १५ 





यूरोप के किसानों की ऐतिहासिक प्रगति 


डाक्टर भपेन्द्रनाथ दत्त 


समाज विज्ञान के अमरीकन विद्वान दा० मर्गेन ने 
अपने ऐतिहासिक ग्रथ प्राचीन समाजः (॥00ला 
5 ०७.५) में साबित कर दिया है कि प्राचीन मानव 
समाज का ऋ्रमवकास क़ौमी छाम्यबाद ( 7) छत]! 
(प्रा) ) के भीतर से ही हुआ था। इस 
अवस्था ये; बाद पारिवारिक साम्यवाद ([पाए 
("ए्शशएग्राआ।) का जन्म हुआ, और इसे बाद 
च्यक्तितत सम्पत्ति (शाएवॉट फिण७५) श्र 
ब्यूक्तिन्बनाद ([पशपेगरतीश)) का | इंस मतबाद 
को वेंज्ञानिकों ने मान लिया है। इसी मतवाद के श्राधार 
पर कालंमाक्स तथा एदड्रेलस" ने साम्वदाद की नींव 
को मज़बूत किया ! मावसंत्रादी आज़ भी इत मत को 
मानते हैं। इस मतवाद के समर्थक हेनरो* मेहग 
सरीखे विद्वानों मे आविब्कार क्रिया हे कि भारतीय 
प्राम्य स्यवस्था इसी श्राधार पर प्रदिप्ठत थी | लेकन 
इस कथन से सचाई का अश ितना है इस जानने 
के लिये 'न्यूयार्क ट्रिबून मे लिखा गई माक्स 
की चिंयों को पाठक पह णे। मेइदन ने ज्श साम्य- 
वाद देखा, मांस ने बहा स्वेच्चाचार का राज्य 
पाया | ग्राजग्रल कुछ ऐसे ऐतिहासिक दिखाई पड़ रहे 
है, जो माक्सवादी साम्राजिक मतवाद को अनैतिहा 


१ जाएऐ॑--7/७७॥ञक रण 
छएा+ 90० एल शाते उकाए 


एिग्तपीए, 
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# पी ॥8% पाए शए६३। 
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जाप 


मिक बताते हैं | इनका कहना है कि पहलें पहल 
क्षमान पर लोगों का व्यक्तिगत ग्रध्रित्तर था, लेकिन 
बाद में परिवारा म जनसस्या बह जाने के फारण 
एमीन में कमी हो गई और मजबर दो+र लोगों को 
इले सामाजिक सम्पात्त बनाना पश्ट | श्रपने मत के 
समर्थन मे इन रोगों ने रूल को मीर (3/.) प्रथा का 
ऐक्रजिया है। विद्वानों का एक तीमरा दल भौ 
है, यो «सीन पर डपजिवत ओर सामा जक आ्धिवार 
दानों को विभिन्न दशों गे समझालीन बताता हैं। 
अपने मत्त की पुष्ट के लिये ने भी पेहड्ट ((५॥)“ 
किसानो का अ्मीन पर व्याक्तात आअपि+र और 
टिड॒टोन या जमेन झिसानों का साभाजिक अर धकार 
दिखाते हैं | बढ़ानों के तींसर ठल के कहना हैं कि 
पल2+५ 'करान के घर के चारा तरफ की जमीन 
उसकी उफ्गत शम्पाक्त थ। और इौत वे एक 
बदन की प्मीन के राभ २» पुकार ई (छाए्!८ 
॥ 7सैआए) । समन किताने। के घर के चारों शओर 
वी जमीन सामाजिक हरूुम्पन्नि ( (॥गागप्राक्ष) 
॥0'ताएए ) गमझा जाती थो। ज्षमीन के अधिकार 
पर इस तरह के बादबिवाद आज एक शताब्दी से 


४ 


दुनिया के एमाज वैश्ञातिकों में चल रहे हैं । 


उपयुक्त वादविवादों के बादर धम देखते हैं कि 
यूनान में होमर के जभाने मे सामन्तशादी प्रथा कायम 
थी | यहाँ इसे जमीन पर व्यक्तिगत श्रध्रिकार दिखाई 
देता है। होमर के वाद कवि देसिश्र।इ* ने किसानों 


बन का व कर. 


४ 9, (णगोधाड्श४-- 6 ()7ह्वप्र एस 
क्रूणाशए ग धाएं, 
पर. के, ३,5ज्ायडी ४-५६ 
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की तकलीकों वा वर्शान किया दे | इंतालो में ज्मोन 
पर सामाजिक अधिकार प्रचलित था। प्राचीन इताली 
में हम देखते हैँ कि किसान एक साथ खेती करके 
नाज़ को आपस सें बाद लेते थे। *हसके बाद बड़े 
बड़े जमीन्दार्ों फी उप्पन्ति हुई। ये गुलामों से अपनी 
शेती करवाते थे ( ].70 शिवाएा॥ ) | इसके बाद 
यूरोप भर भे सामस्तशाही क्रायम हुई। इस णमाने में 
आशिजात्य लोगों (3907 ) ने विस्तृत मूभाग 
पर झधिकार जमाकर गुलामों (50॥) में खेती 
करवानी शुरू करदी | सामन्तशाही के आतिम समय में 
किसानों ते इसके टिरद्ध सैकड़ों विद्रोह किए | एम 
के किसानों का विद्रोह ( 4८्य०७ 6 ) के साम 
से मश?र है| इसका अर्थ है भले मानुस जैक वा 
पिद्रे 8 |” सामन्तशाही की प्रारम्भिक दशा में किसान 
बैरेन लोगों से बहुत डरते थे श्रौर उनके अ्स्याचारों 
फो चुपचाप सह लेते थे | लेकिन सहने की भी एक 
सीमा है | इसी समय ईसाई धर्म सुधारकों ने इन में 
क्रिश्चियन क्रस्यूनिष्म का प्रचार करके किसानों को 
ख्ाभिजञात्य एग' के लोगों के खिलापः विद्रोह करने के 
लिये प्रत्साहित फ्रिया | इन सुधारकों वा कहना था 
फि ईसासगीह आदर्श ईसाई थे, उनके पास एक 
फूटीं कैदी भा नहीं थी और वह साम्यवादी थे।हस 
दल के लोग पोत (ईसाइयों के एक सम्पंदाय के 
प्रधान ) को नहीं मानते थे और देरेटिक के नाम से 
पुकारे जाते थे | बोहेमिया मे जन देस का दल, हज्न- 
तैंएड में ललाई फरा दल, फ्रास में अलग्रिनगेनलिये 
का दछ्छ, बोसेनिया में बोगोमिल का दल हसी मत 
को मानते थे। इस जमाने में बग संघर्ष धार्मिक 
संघ के रूप में दिखाई पढ़ा। समाज के बर्गों में 
बेंह जाने के बाद से सामन्‍तशाही कौ समाप्ति त्क वर्ग 
संधंध प्रधानत: घामिक संघ के रूप में दिखाई 
पड़ा था | 

धामन्तशाद्दी के क्षप्ााने में अ्रत्रश्येम्भावी रूप में 
बमान ्रें इ्तारों हुराइयां पैंडा हुईं । गुलामों 


ीनीन क- कब नयी जभा+.. अहम >ौज की न अिशन्‍नन पजनवनिना-नीफणनन 
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यूरार के किसानों की मनहा सिक उसतति 


है 2९... न्‍यके हा म+ हाथ अयजत-#षनत,  कमलात मे न का लत. व कार 


(5. ) को ही हन बुराइवों + फल भोगना 
परर्ता था ॥ 


राजा प्रथम वर्ण का ( गिह (४१०) 
समझा जाता था, और वह तथाकथित ईश्वरीय 
( ])।. गा ।(। ) अधिकार से ज़मीस्शारें के 
लग्यि जनता पर शासन क्ररता था। सामन्त- 
थाही के संभव किसान कितने ही चोगों के श्रधीन 
थे | एक स्‍तर के लोग अप्ने ऊपर बाले स्तर के 
अधीन थे । वह उन्हें देवता-श समझते थे। 
गुलाम किसानों को बहुत से अमम्भत्र ुल्मों 
को भद्दना पडता था | उन्हें जगल से लकही काटने 
का अधिकार नहीं था, धर बनाने के पहले आज्ञा 
क्लेगी पडती थी, जमीरदार की चक्की में उन्हें अपना 
अन्न पीसना पत्ता था। मेढ़फों को टर॑-टरे से 
जमीन्दार की नींद में बाधा न पईये, इसलिये प्रजा 
को राय में मेढरों को भगाना पड़ता था; शिकार सें 
लौटने पर अगर जमीन्दार के प्रैर में सर्दी राग जाती, 
तो कभी-कभी तीन-तीन युलामों का पेढ चौरकर 
उसी में अ्रपना प्रै। घुपेद़ कर जमीन्दार उसे गरम 
करता था | प्रजा की युत्रती कन्या विवाह के बाद 
सोद्दाग की रात ज़मीन्दार या मद्दन्त के साथ बिताने 
के लिये मेत्रे जाती थी |?" हस कानून को 
लैटितव भाषा में ( ७४॥ 6 'शै ॥॥०। पाग ) कहते 
थे | इसी प्रथा को हमारे देश में 'गुरू प्रसाद” कहते 
हैं | यंद्द प्रथा पश्चिमी यूरोप के बहुत से देशों 
में, यहाँ तक कि इज्जलैण्ड तथा आयरलैणब में भी 
प्रचलित थी। लूथर के घामिक सुधार झ्ान्दोश्षन 


बनी बकीना-+न्‍ ० सन“ थक अमन... ८» »9 अ>त के ++- न 
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बैह८ 
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के समय जमेनी में जो किसान विद्रोह"! हृश्रा था, 
उसका एक कारण गुरू प्रसादी प्रश्ना* भी है । 

इन सब प्रथाओं के ख़िलाफ़ धर्म के नाम पर 
साम्यवाद के प्रचार के फारण विसानों का विद्रोह हमें 
दिस्वाई पढ़ता है | दृजलेर्ड भें ललाड के दलवालों 
के प्रचार से 'वाद टाइलर का विद्रोह? हुश्रा, दक्षिणी 
फ्रांस में अलबिनगेनसियों का बलवा हुश्ना, उसी प्रदेश 
में मीषण किसान बिद्रोद्द हुये, जिन्हें 'मलेमानस्त जैक 
का बलया! कहा जाता है, और लूथर के समय 
झनापैपटिस्टों का गदर और दक्षिण जमैंनी में किसान 
पिद्गोह हुए. । रूस में कज़ाक़ किसानों ने युगाचेत्र के 
जेतृत्व में विद्रोह क्रिया। लेकिन मध्यमबग की 
सद्ायता से सामततशाह्दी ने हन सब दिद्रोहों का 
निर्दंयतापूयंक दसन किया। मूरोप का सध्यसवर्ग' 
ज्षमीन्दारों फे चगुल से छुटकारा पाये हुये गुलाम 
किसानों की सन्‍्तान है। समय तथा आधिक और 
राजनैतिक परिवत्तनों के कारण थे शहरों में झ्राकर 
किसानों से विच्छित्त दोकर सध्यमग' के नाम से 
पुकारे गये । किसान यिद्रोद के समय इस बग ने 
आतभिजात्य बग' का साथ दिया, यह पहले लिखा जा 
चुका है | 

हसाी तरह यूरोप के च्रुष वणें १९ ( [700॥॥ 
5040) के बिद्रोद्द की आग तलवार से बुकाई गई, 
लेकिन इससे किसानों की समस्या हल नहीं हुई। 
अध्ययुग के वाद राजनीति के भोतर से इसने पुनः 


अधरबखन हब... न जलन हक 


* बीरेभूम में इस प्रथा को "इन्द्र असाद” कहते हैं। 
ग्रुजरात में यह प्रथा अब भो प्रचलित है। धंगाल में 
और लासफर मिवलापुर जिल्ले में यह प्रथा आज से ३० 
ब्ष पहले तक ग्रयलित थी । 

मानभूम जिल्ले में भी यह श्रया थी। पहले यद्द प्रथा 
जद़ीसा में भी थी | दक्षिश भारत में मों यह प्रथा 
प्रथलित थी। 

(११) प्याएगेघ5--ऐच्यल एछ97 
पाधाए, 

(१२९) #गक्ष्णा भाप घछग्एहब--नांड रण 
लितशा फ्रप090 
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आत्मप्रकाश पाया | इज्जलैदश के तथाकथित 
प्युरिटन ( 0७7 ) विद्रोह किसानों को समान 
करने वाले ( ॥ःप९ [6४८७४ ) के नाम से 
मशहूर ये | क्रामवेल के नेतृत्व में अभिजात्य 
बग के विरुद्ध लड़ने वाले मध्यम वर्ग के गशतां- 
त्रिकों के साथ प्युरिटन लोगों ने मिलकर क्रान्ति का 
भझकड़ा उड़ाया | इस दल के किसानों के साम्यवादी 
( ॥8पा।/ 0०णाशाणाएं ) भी ?३ कहा नाता 
था | क्रान्ति के समय जमीन्दारों की ज़रीन छीनकर 
इन लोगों ने पंचायती सरेती शुरू कर दी । 
लेकिन क्रान्ति के बाद मध्यमवर के नेता क्रामवेल 
ने हनका दमन किया और उनके नेताओं का खात्मा 
कर दिया। विभिन्न विद्रोहों तथा श्रथनैतऊ कारणों 
से गुलाम किसानों की प्रथा उठा दी गई और 
उनकी जगह स्वाधीन किसान दिखाई पड़े | आज 
इज्जलैर्ड में मौरूती किसान और जमीन्दार दोनों 
मौजूद हैं, और इसके शलावा णमीन्दारों की जमीन 
लगान पर लेकर जोतने वाले किसान भी हैं। इसके 
बाद फ्रासोसी क्रान्ति का जमाना शाया | क्रान्ति की 
आग में गुलाम किसानों की प्रथा भस्म हो गई और 
किसान ज़्मोन के मालिक बन गये। अचानक 
स्वाधोनता प्राप्ति के बाद हन किसानों ने ज़मीन्दारों 
के देहात वाले महलों ((॥४८८प) को घेर कर 
जला दिया। फ्रातीसी क्रान्ति के आधार शाहरों 
के मज़दूर और देद्यातों के गुलाम किसान थे। 
उन्होंने समानता, श्रातृत्व और स्वतत्रता के नारों से 
उत्साहित होकर असाभय को सम्भव कर दिखाया। 
उनकी इस जीत का नतीजा यह हुआ कि गुलाम 
किषानों को प्रथा उठ गई, किसान स्वतंत्र हो गये 
और ज़मीन पर उनका अधिकार ( 6४47६ 
शिण्ज्ालधक्राए ) स्थापित हुआ | इस क्रान्ति 
को लेदर मूरोप के वूसरे देशों में पहुँची और बहाँ 

१३ 8 सशाफशा--6 एडड्ठाए॥ रि०- 


श्लैषाणा (706 एपरंध्णा पे०ए०, चा छणए- 
जाप) 
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एक के बाद दूसरे देश से गुलाम किपान प्रथा! 
उठती गई । त्वाधीौन क्रिसानों की सृष्टि हुई । 
फ्रातीती क्रान्ति का प्रभाव बहुत व्यापक हुआ । जहाँ 
कहीं भी फ्रासीली सेना गई, वहाँ नेरेलिशन के 
ख्रधोन तमाम देशों में फ्रातीसी क्रान्ति का बीज 
बोया गया | इसका नतीजा यह हुआ कि १९ कीं 
सदी राष्ट्रीवा (नैशननिज्म ) का युग कहलाता 
है | सामन्‍्तशाद्वी के हाथ से अब राष्ट्र शक्ति बुर्जोय्ा 
बंग' (धनी लोगों ) के हाथों में गई। क़ानून की 
नफ़रों में सब्रकों वराक्‍र अधिकार मिला, गुलाम 
किसानों को प्रथा उठ गई, जमीन पर किसानों 
का कब्जा हो गया और जमीन्दारी प्रथा उठा दी 
गई | 


१९वीं सदी में विभिन्न कारणों से गुन्ाम 
क्रिसानों (50) की प्रथा उठा दी गई । नैपोलियन 
ने जब जमेनी से प्रमिया छीन लिया, तब वहाँ के 
प्रधान मत्री हेरडन ने गुल्ताम किसानों को पंलटन 
में भर्तों करना चाहा | इसीनिये बंद्ा से ग्रुजाम 
किसानों की प्रथा उठा दी गई। हेंडन ने बहुत सी 
ज़मोन्दारिया ख़रीद कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर किसानों 
में बेच दिया | अत्र यूरोप में दो तरदद के किसान 
दिखाई पढ़े। जो अपनो जमीन जोतते थे, उर्हें 
खेलिदर (777/70 ) श्रौर जो जमीन्दारों की जमौन 
जोतते ये, उन्हें खेनइर-मजदूर (&ह70णॉापाल 
४४०ए्ाट) फद्दते थे। इसक्रे बाद जब यूरोप में 
कल-कारण़ानों का ज़माना श्राया तों, हन्हीं खेतिहर 
मज़दूरों का समूह शहरों में श्राकर सबहारा यानी 
कमकर (शणलग्रात़ा) के नाम से इतिद्ास में 
भ्रसिद्ध हुआ | क्रॉमिया को लड़ाई के बाद रूसी 
ज्ञा अलेक्जेएड्र द्वितीय ने गुलांसी की प्रा 
उठा दी और उसकी जाह मौर (४५) प्रथा 
स्थापित की | कुंछु व्यक्तिगत स्वाधीनता सिलमे पर 
भी शलामों की आ्िक दशा पूवंबत ही रहो। 
कर यह था कि कितान जक्षमीदार के चंग्रुल्न से 
कूटकर 'मीर! के अधीन हो गया। गुलामी करी 


यूरोप के किसानी की ऐतिहासिक प्रगति 


३१६ 


धन ड अनार खाक... हा जननिगअ॥े नमक 2, 


प्रथा शठ जाने से जमीन्दारों को ही झंधिक लाभ 
हुआ । १ 

ऊपर ओर' पा का क्षिकत किय्रां गया हैं। हस 
प्रथा के विषय में छुछु प्रकाश डालनां जरूरी है। 
.गुनामो को प्रथा के ज़माने में ज़मौन्दार उसे गुज़र- 
बसर के लिये थ।ड़ी सी जमीन दे देता था, हसके 
लिये किसी तरह का कर नहीं लेता था, और गुलाम 
जिददगी भर जमीन्दार को शुलाभी करता या। 
जमीन्दौर गुलाम को बेच संकता था, उसे साइबैरिया 
(काले पानी) मेज सकता था, था पल्टन में भर्ती 
होने के लिये बाध्य कर सकता था | इस प्रथा के उठ 
जाने में उपयुक्त जुल्म उठा दिये गये, और किसान 
को कुछ व्यक्तिगत्त स्व्रावीनता मिलो। सरकार ने 
जमीन्दारों से थोड़ी योशी जमोय लेकर सामूहिक रूप 
से मुक्त गुलामों को दे दी। इसी प्रपा को 'मौर! 
कहते हैं | किसानों को सामूहिक रूप से जमीन्दारों 
को लगान देना पड़ता था। ज़मीन्दारों का लगान 
अदा करने फे लिये सरकार क्रिसानों को नाम मात्र 
कर्ज भी देती थी। किसानों से ज॑मौन्दार कसकर 
लगान वसूल करते थे | 

१९ वीं सदी में किसानों के सामने दो प्रधान 
समस्याये थीं--(१) जमीन्दारी प्रथा का ध्यत्त करना, 
(२) भ्रपनी जमीन जोतने वाले खेतिहरों (]२७व67) 
को पू्ण अधिकार देना (हन्हें पंजाव में “जमीन्दार! 
कहते हैं ) | ये समस्‍यायें श्राज भी सूरोकके (कानों 
के सामने हैं। 

हसी श्रीच में, १९ वीं शताब्दी के समाजवादियों 
ने एक नाए बुलन्द किया क्रि ज़मीन राष्ट्र की सम्पत्ति 
बनाली जाय ( 'पिशाजाशाध्यातंता ज॑ गाए ) । 
लेकिन इत नारे को जन्‍म देने का श्रेय शहरों के 
कल कारख़ाने बाले घमियों ( 30फ78८०॑धां& ) 
को है | समाजवादियों ने इस नारे को उन्हीं 
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के लिया, क्योंकि उन घनियों में ऐंसो ताकत नहाँ 
थी कि वे इसे फायरूप में पारिणत करने के लिये 
आन्दोलन करते। झर बाद में हम दोनों बगों मे 
एकता भी दो गई । यूरोप के समाजवादियों और 
सम्पबांदियों ने ज़मीन पर किसानों का अधिकार स्थापित 
करना चाहा | पर श्रागे चलकर समाजवादी अन्य 
नरभ दल्ों की तरह तांम्नज्यवादियों से सहयोग करने 
छगे, और इसके लिये तक्रिप आन्दोलन भी बन्द कर 
दिया, लेकिन १९ वीं सदी के अतिम काल से माक्स- 
बादी कम्यूनिस्ट इतके लिये लगातार आन्दोलन 
करते आ रहे हैं| 


१९१७ हैं० के नवम्बर मास में रूसी क्रान्ति हुई । 
बोलशे विक दल के द्वाथ में राष्ट्रशक्ति शा जाने के बाद 
मज़्दूर-किसानों की पंचायती शासन व्यवष्था स्थापित 
हुई | फ़मीन राष्ट्र की सम्पत्ति हो गई । अब किसान 
समस्या एक वूसरे दर्जे पर पहुच गई | 


रूस के किसानों में एक क्रान्तिकारी (8०एादों 
ए२७ए००(०07968) नामक दल भी काम फरता 
था| यह भध्यमयर्ग के राष्ट्रीयाबादियों का दल 
था। ये मार्क्सवाद के घोर विरोधी थे। किसानों को 
क्मीय देने का बादा दस दल ने भी विया था। 
छोेकिम १९१७ ई० को फरपरी क्रान्ति के बाद इनका 
नेवा फेरेल्की बेढेटों (0000.5---(एा8४पए0फ१ो 
ग)दय०८४४७) ( रूस का एक राजनैतिक दल ) 
के संहगोग से डिक्टेटर बना, पर उप्तने किसानों 
को ज़मीन देने के बादे को पूरा नहीं किया | इस दस्त 
बालों की छब्रांन पर तो राष्ट्रीयता कौ बोली थी, 
खेकिन असल में ये फेसिस्ट थे । इसी सम्ृय लेनिन के 
नेतृत्य में बोलशेविक दक्ष ने ज़पम्मीन किसानों की देने 
के लिए जोर शोर से आन्दोलन शुरू किया | सन्वूरों 
किसानों और हसिपादियों ने मिलकर नवम्बर क्रान्ति को 
सफल किया | लैकिन ज़मीन व्यक्तिगत दप से किसानों 
जे जांदी महीं गई, बल्कि यद राष्ट्र फी सम्पत्ति घना लो 
गई । इससे किसानों मे जगह जगह व््यक्तिगंत झप्र से 
फोन पर केब्छी कर लिया। कहें ज्वाद किसानों लें 


| 
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हे हे अध ऋ आ५.. पधिजधिटज पा जज आीजपत राधा, 


छमीन्दारों को लूट लिया और उनका घर जला 
दिया ] १७ 

उन्होंने सरकार के नये हुक्मों को मानने से 
इन्कार कर दिश्य | जमीन गष्टीव सम्प्सि है इस 
चोषणा के बाद किसानों ने तरइ तरह से सरकार को 
दिक़ करना शुरू किया। वे कहीं कहीं पहले से कम 
ज्लमीन जोतने नगे, सरकारी टैक्स झूसकटरों को उन्होंने 
खदेड़ कर भगा या ओर कुछ स्थानों से मार 
भी डाला। देश भे खाने की चीजों वी कभो होने 
लगी | इसो रमग ले।नन ने गई अथनति+क नीति! 
(प८फ्त 0000॥रणगा५ 20]0ए+-) पार?) को जारो 
किया | लोगों को स्वक्तिगत रूप » कारोंदार तथा 
सम्पत्ति सम मे छुलणु आधकार दिन गए। किसान 
शाब्त है। से और पःटले का तब” ख्थनीं बरन लगे। 
इस ने नी ए मे अनुभार दंग्मोल + राए का टी अधि- 
कार रदा; लोधथन किसानों को आने शुसरबसर के 
लायक जमप्तीन सर+र से मुफ़ भ्रम््ती | इस छम्मीन 
पर किसानों का व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, अगर 
वे सती ढु। 'बर दूबरा बा करने लगत, तो ज़मीन 
दूसो ताय का दे दी जाता। जिस तरट सबचदुरों क्ा 
कारखानों पर प्याक्ततत अधकार नहीं है, उसी तरह 
क्सानो वा का जभीन पर अ्यक्तिगत अधिकार नहीं 
रह गया | उप्यु क नीत के लिए हौनिन क। तरद्द तरह 
को विरोधी गभालोचन/श्रों का सामना करना पढ़ा। 
दूसरे देश के सशजवादियों ने फहना शुरू किया कि 
छ्लेनन ने माक्सप्राद को धाया बता दी है। साम्राज्य- 
बादियों के दल ने कहना शुरू किपा कि इस तरह की 
प्रथा तो हमारे यद्दा भा है। ; 

नई अर्थनेतक नीति एक वूरदशितापूर्ण लामयिक 
व्यवस्था थी और इस नौति से लेनिन ने रूस को एक 
भोपण अवस्था से वचाया | स्तालिन के छ्षमाने से रूस 
में सामूहिक खेती होने जगो है| इस सम्बन्ध सें भी 


(3 





डी नये 
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कै 


दाचे १६४२ ] 


विन रगन ते हल 3 नशा कमी हा 5. 5 न्कड 


राष्टुल जी की पुस्तक 'सोवियत्‌ भूमे! जिसे हम एक 
सोवियत्‌-विश्वकोष कद्ट सकते है, देखना ज़रझगी है। 
वैसे भी हमारे देश में ६स पर इतना लिसा और कहां 
जा छुका है कि साघारण जनता भी इसके फ्रायदे को 
समभने लगो है | इस व्यवस्था की स्थापना के बाद 
किसान समस्या एक और भी ऊँचे स्तर पर पहुँच गई 
है। अन्च व्यक्तिगत खेती तथा सामूद्दिक खेतां को 
किसानों से तौलना शुरू किया है | सफल सापूहिक 
खेती ने दुनिया के दूसरे देशों के किसानों को प्रमा- 
वित॑ किया है। १९१९ ६० भे लड़ाई के बाद यूरोर 


निन्‍दी के लिये क्‍या करें ! 


३९११ 


के >> + «टी टीवननकर+-ल3मग/क 


आर 


के कई देशों में (रो क्रान्ति! (78ज) ि0ए०प्र/०प्रो 
यानी किसान क्रान्ति दिखाई पड़ी थी | लिश्वुआनियां, 
लटबिया, रूमानियाँ, हंगरो, आस्ट्रिया, साइलेशिया 
आदि देशों के किसान झयने यही ज़म्ोन्दारों के ब्रिरोध 
में उठ खड़े हुये और ज़मीन्दारों से उन्होंने ज़मोन 
छीननी शुरू की | इन किसान क्रान्तियों के फलस्वरूप 
उपयुक्त देशों कौ कुछ सरकारों ने ल्मीन्दारों से 
जमीने न्ग्रीदकर सस्ते में किसानें के द्ाथ बेच द्विया 
है, श्रोर किसी किसी देश में तो सरकार ने ज़मीन्दारों 
से ज़मीन द्दी छोनकर किसानों को दे दी है। 


सच +के +. अमान जीव कटा: ॑गमन,. ननन मम. 


छह 
निन्‍्दा के लिये क्‍या कर ! 

एक यार भगव्रान्‌ बुद्ध अपने पाच रौ शिष्पों के साथ राजगद से नालन्दा की 
ऋखोर जा रह्टे थे। इनके पीछे-पीछे सुत्रिय नाम का एक परिजाजक भो अपने एक शिष्य 
के साथ जा रहा था | सुप्रिय भगवान्‌ बुद्ध धर्म और भिक्खु-सघ फी निन्‍्दा कर रहा 
था | भिन्तुओं ने जब गद्द बात सुनी तो आपतत में इसी को चर्चा करने लगे। घोरे- 
धीरे यह बात भावान के कानों तक पहुँची । उन्होंने भिन्लुश्रों फो सम्बोधन करके 
कहा, “भिन्नुओ ! यदि कोई मेरी निन्‍्दा करे, या सघ की निन्‍्दा करे, तो तुम लोगों 
को न (उससे) बैर, न असन्तोष ओर न चित्त में कोप करना चाहिए | 

#[न्तुओं ! यदि कोई मेरी, धमे की या सघ की निन्‍दा करे, और तुम उससे 
कुषित या श्िल्न हो जाश्रोगे, तो इसमें तुम्दारी द्वी हानि है। 

“भत्लुओं | यदि कोई मेरी, धरम की या संघ की निनदा करे, तो क्या ठुम लोग 
झट कुपित और खिल्न दो जाश्रोगे, और इसकी जाच भी न॑ फरोगे कि उन लोगों के 


कहने में क्या सच बात है ओर क्‍या झूठ 


| 


छोगों में नहीं है * 


“पिन्लुओं ! यंदि कोई निन्‍दा करे, तो तुम ,लोगों को चच और कूठ बात का 
पूरा पता लगाना चादिए--क्या यह ठौक नहीं है, यह असत्य नहीं है, यद्द बात हम 


#मिन्तुओं ! और यदि कोई मेरी, धर्म कौ या संघ की प्रशंसा करे, तो ठुम लोगों 
को न प्रानन्दित, न प्रसन्न और न ध्वॉप्कछ दो जाना चाहिए । यदि तुम लोग 
( प्रशंधा ) आनन्दित, प्रसन्न और दर्षोष्कुछ्न दो जाब्ओोगे, तो उसमें तुम्दारी दी 


हामि है |! 


कच्चा रास्ता 


परिदत माखनलाल जी चलुर्षेदी 


गाड़ी टचर-ढचर चली जा रही थी | देहाती 
रास्ता था। कच्चा | तिस पर पहाड़ी | पक्की सड़कों 
पर एक दुःख। सहक पर पिटे हुये पत्थर, गाठी 
के पहिंये के छोंहे के पट्टं के संघ से, कुहराम मा 
गचाते हैं। प्रिष्टी फे कच्चे रास्ते पर चलने वाले 
अखकके, ऐसे जाते हैं, मानों सिद्री पर गिल्ली हुई 
मस़मल पर से गुणरने द्वों। पेंट का पानी भी नहीं 
ट्िलता | और पक्की सदर्का पर तो बैल गाड़ी या 
घोड़ा गाड़ी के राहगी!र के पेट के नोइमानों उछुल 
उछल कर खौलने लगते हैं। शायद इसौलिये सघप 
को गति का जनक, और सुविधा को मरण समाधि 
बताया जाता $ | गैर । किन्तु कच्चे रास्ते में एक 
है ख़राबी । ग्रन्दक, खाई, गा, टीज', ऊंचक नीचक 
जगह, बेहूदा धुमात्र, और एऐचक बचा! वढाब 
आदि | वैन जब धोर चलने लगते हैं, तश्र हॉँकने 
बाला टटू टट्‌ की एक ऐसी आवाज करता है, जिसे 
हाँफने की आवाज हो कहते हैं। केन्तु अपनी 
सम्पूर्णता का दावा रखकर भी, देवनागरी बर्णु- 
माला, उस स्वर फे लिखने भें असमर्थ मालूम होती 
है| हाँ तो बह स्वर, वह रेट टट , जुते बैन्ों के धीमा 
पढ़ते ही, उन्हें मानों शीक्र चलने की थाद दिलाता 
है; और यद्द चेतावनी शी है, कि श्रथ भी न चेते, तो 
हाँकनी का सट।क्रा पड़ा | और जिस पर हाकनी की 
यह दरार! बह कौला, जो बैल के हाकने के लिये, 
लकही के ड्रड़े पर नियला रहता है | यह 'अग्नेज्ञी 
के झरार अ्रक्षर की आकृति नहीं है। यह तो उदूँ 
का “झलिफ,! अम्रेजी का 'शाई” और हिन्दी के 
धरा! की मात्रा है | इसका नाम ने जाने किसने 
आर' रखा। मालूम द्वोता है, बैलों के का्ों पर 
रखे रखे जूड़े घिल् जाने गाले को तरद्ध हुल हुस्‍्सा 
झौजारिन का भी आधों भाग घित गया | चंकि, गैल 
के कूले पर गड़ते ही, दयाजु भारतवर्ष के धमे-पराण 


लोगों का नाम-प्ता णिखती हुई, जो रक्तघारा निकलती 
है, वह, उस कौले के, बैल फे चमड़े के आरपार 
होने के कारण द्वी निकलती है। अत, इसका नाम 
किसी दिन आरपार' ही रहा होगा। 

इसी तरह दिह्वाती "बच्चे रास्ते के सुख वस्तु 

त्रियों के लिये, जो सकट-सप्रक्त्‌ ठोनों आदि का 

मैंने गिगाया है, उनमें कुछ तो मानों कच्चे रास्ते की 
टय टू हैं, जिससे यात्री को लजगता और सावधानी दी 
जाती हैं| श्रौर कुछ कठिन है, आरें। किन्तु प्रकृति 
कितना भी कह्दों, तो क्ररता में मनुष्य से बाज़ी नहों 
ले जा सकती | मनुष्य की आर? तो बरस मनुष्य की 
द्वी आर है । उसकी दृष्टि मे आर! | उसकी इच्छा में 
आर! । उसकी महत्वाकाज्ञा मे आर? और उसकी 
हाँक़नी म तो आर है ही ! 

तुक पर तुक यों मिली कि गाड़ी ढचर-टचर 
चली जा रही थी | रामधन गाव़ी दाक रहा या। मैं 
गाड़ी में बैठने का कष्ट उठाये हुये था ! बैल कांधे के 
बल गाड़ी घतीटते, और पाँचों के बल दौ ते थे | रामधन 
आखों फे बल कुफकर कभी चकीजल (गाड़ी के चक्‍के 
की कील ), कभी लोहे के पहढू और कभी जूड़ी के 
पास लगे धुग्कौले को देखता। गो-माता के दोनों 
पुत्रों को कमी ललकार से, कभी लास से, और कभी 
हांकने की लाढ़ी से मारता जाता। मैं भी धेकार 
न था । बैलों के पैर, श्रौर रामबन का दाय “चालू 
था, वो मेरा तिर चल रहा था| श्रौर जिस तरह 
गाड़ी के राज्ते में ऊचे से ऊच्चे टौले, नौचों से नीची 
खाइवा थी, पैसे दवी मेरे स्वर के चलने के रास्ते मे 
मनोबिकारों के सकट पड़ रहे ये। अन्तर इतनों ही 
या, कि गभधन के जगलो रास्ते में मार्ग में पत्तों के 
त्तोरण लगे थे, सास्स की कृतारें चलते-फिरतें तोरण 
चला 'ही थीं-और मुके बड़ा अचरज हुमा. 
जब प्रकृति के कौशलों पर, मेरी कमी मंदी और 


सार्च १६७२ ] 


नह कं जज ८ 


कभी खुली नज़र पड़ गई | बहते हुए बादलों पर 
बिना घुले, और दौड़ते हुए बादलों के साथ बिना 
भागे, स्थिर हन्द्र घनुप बरसात में क़यम ! और इस 
रूखे में नीले श्रासमान के पृष्ठ भाय पर; समस्त 
दरियाली के ऊपर, ये दूध के से सफ़ेद पाखों वाले, 
ज़ब जुले, नये घुले, और हर घत्ी विजली के से 
क्रम से हिलेते इलते ये, कतार ब्रेंपे सारख दल के 
तोरण ! किन्तु दिमाग़ के आसमान में, जब्न मैं 
देखता तो अनेक इरादों के श्रादमी, जुकाम की 
हुरगन्ध थी ही | मैं तो इस तरद श्रासमान पर दी था, 
कि जमीन पर, एक नाले के कीच में गाड़ी धेंस 
गयी। रामघन ने--तुके मरई खा जाय, तुके बाघ 
खाय, तेरी माँ, तेरी बद्नन--क््या क्या 'स्रोन्रपाठ! 
नहीं किये |! गऊ-माता से अपना रिश्ता मानते हुए, 
ये गालियाँ कद्ाँ बैठती थीं, हसकी और रामधन 
का ध्यान फद्दा ! इस समय तो वद योगियों कौ सी 
धुन से समस्त शक्ति लगाकर बैलों की पूछे मरोर 
रहा था, मानों उन्हीं की 'ुम भरोर! को 
तरणी पर दम कीचवाले नाले की बैतरणी पार 
करने वाले थे। हस समय के वे परद्रद मिनट | 
पदले मुझे रामघन पर क्रोध ग्राया कि ब॒ह्ठ गऊ के 
जाये गूगे जानवरों पर इतनी सझुती क्‍यों कर रहा है । 
किन्तु इतने दी में मेरा शदरराती जाग पड़ा, जो 
धर्मोपदेशों, पुस्तकीय शानों, और मद्दिसा के आ्राइंबर 
के नीचे सोया हुआ था। श्रभी तक मैं रास्तों पर 
जा रहा था, किन्तु शदहराती वाला 'ैं? जागा कि 
प्ेरी साँस घड़ी के सेकेंड वाले कांटे के साथ धूम 
उठी । मैंने रामघन से कद्ा--- 

“पैसा लेकर, यह दरामज़ोरी ! तुम टिदू टिटू कर 
तमाशा कर रहे द्ो। और मेरा वक्त निक्रलाजा 
रहा है ! 

“तुप्त जंगली क्यो जानो, कि मेरें वक्त कौ कितनी 
कीमत है। रेल निकल गई तो फिर एक पैसा 
न दूँगा । सौ जूतें दूँगा ऊपर से, सो अजगर [ 

“शौर सभा भौ क्या ऐसी वैसी हैं | खाल घकिंग 
कम्रेरी की बैठक है | श्रफ़तोत, पाजियो, हम तो तुम 


है 


” कच्ा शास्ता 


श्श३ 
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किसानों के लिये मरें-लगे और प्रस्ताव और उप- 
प्रत्ताव पास करें, और उनके लिये लम्बे-लम्मे 
माषण करके श्ासमान फम्पित करें, और तुम हमें 
कौचड़ के घाट लाकर खड़ा फ़रदों |!” कि इतमें में 
दूसरा मिनट हुआ, और मैंने रामधन से कहा--“ते 
यह डंडा और छगा साछे बैल की पोढ में तान कर !” 

अय रामधन की भी वाचा दटी | बीजा--“हज्ञर, 
यह गेरे घर का हो बहुड़ा है। मैंने इसे बेटे जैसा 
पाला है | मु से तो यह डडा नमारा जायगा। 
आपने जो कल अपने भामा के यद्वा कबरो गाय देखी 
थी, जिस पर श्राप प्यार से हाथ फेर रो थे, बह इसी 
की मां है | इसी का दूध आपने कल खांया था | मैंने 
ही बह गाय श्राप के मामा जी को दौ--!! 

मेरा धीरज छूटा । मैंने कद्दा “लाट साहब के बेटे 
मुझे तेरे व्याख्यान को ज़रूरत नहों है।” इतना कद 
कर मैंने ज़ोर से ४ंघा ताना और दिया कौ में फसे 
हुए बैल की पीठ पर | और जूड़ी की रस्सी तोड़कर 
बैल नाले के उस पार | 


मैंने फिर रामधन से चिटकर कहा “अझ्रय क्या 
तेग बाप गाड़ी खींचेगा” और बहद्दौं डंडा गामधन के 
सिर पर सारा । 
रामधन से फिर कहा-मेरा आप नहीं गरौज 
परवर | मेरा बेटा ही गाड़ी खींचेगा | उधर पैले रस्सी 
पुड़ाकर कुछ भागतासा जा रद्दा था। बह चौक 
नहीं दीड्ठ रह्म था, डिन्तु वह चल भो नहीं रहा 
था। दोड़ ही रद्दा था | रामघन ने आवाज़ लगाई 
मोदन ओऔ मोदन | और बैल ठिटककर खड़ा हो गया 
श्रौर घुमकर देखने लगा | मानों थाणी से बंधा 
सिपाही है, और सेनापति की आशा कौ प्रतीक्षा कर 
रहा है | 
गाँधी टोपी से दें के मेरे लादगीस्वसाव में कुछ 
उतार आायां। मैं देखकर चौंका कि क्‍या बैल, मानव 
की बोली पर इतना सावधान ! पर मेंरे प्राण तो घड़ी 
में वे। मैंने कद्दा--“जरूदी ला थे | ओत उसे, और 
बला भाड़ी |! 


परे 
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गमघन ने टूड़े की टूटी हुई चमड़े की रस्सी 
नाह, बाधी; डंडा हुश्रा जोत जोड़ा, दूटा हुआ सैल 
कुल्हाड़ी से हरे झ्ाड़ की उहनी काटकर नया 
बसावा, ओर दूर छड़े हुये मोदना को मनाने 
घना गया | 

मोहना वी रमख्सी जब रामधन लींचता, झय बह 
शागे शाने को तेयार न था, यद्द उसका पौछे का 
सिंचाब साफ़ कद्द रहा था। किन्तु रामधन ने धीमे 
से प्रुथुदारा, उसकी पीठ पर द्वाथ फेर, श्र 
मोदना, धीरे धोरे चला शआराया | रस्सी भी रामघन ने 
छोड़ दो थी, बह ज़मीन पर घिसटती चली शा रही 
थी | और रामघन दौड़कर, कौच में आगे श्रा गया, 
उसने श्रपने दूसरे बैल को, जिसे बह फासला कद्दता 
भा, खोल कर मोहना की जगह पर जोता, और 
ग्रोहना को कामला की जगह पर । 

मैंने पूछा, क्या बैल भी कॉपते हैं रे रमघनवा ! 

ईेसत समय रामधन, जरा देर कर के,--मानों 
द्ोथ में न दो,--बोला दा सरकाए | जब इनको मूल 
प्याप्त लगती है हुज्लर, तो केंपकंयी क्यों न श्रायेगी | 
और उसने गाड़ी के चक्के का लोहा, पार पकड़ 
कर ज़ोर से खींचा, और गाड़ी चलने लगी ! 

इस समय, चूकि घड्टी घुके डरा रही थी, कि 
शायद पराध्तिया स्टेशन पर रेलगाड़ी मुके नहीं 
मिलेगी | अतः मेरा सिर आसमान का सोचना छीई- 
कर, ज़मीन पर उतर आया था। उधर, नाक्षों के 
उस पार तक बाते करता, वैलों को लातें और हंक्रमिया 
मारता हुआ और चिह्नाता हुआ रामभन अब मौन था। 

मैंसे पूछा स्टेशन कितनी दूर है रे ! 

रामधन बोला--पद्ट क्या सामने रेश के डन्ये 
दौख रहे हैं । 

यहा से कितनो दूर पड़ेगा। 

कोई आधा क्ोस । 

आधा कोस ! छरे बाप रे, छारे गाड़ी आने को 
मो सिफ २० मिनट रह गये ईं | 

खब ग्रुकसे फिर म रहा गया। हम्हारे सारें साड़ी 
जैलों में आग लगाकर गांवों में तो मोटरें हो लखनी 


विश्वकाणी 


मर हब 


[ वर्ष २, साथ ३, सक्या ३ 


चाहिये । महात्मा गांधी गांवों में झाकर देखें कि 
कैसे मू्लो' से और केगे मुश्किलों से काम पतला है, 
वब उन्हें पता चले | अब अगर गाड़ी नदों मिली 
तो बच्चू-- 

रामधन ने शायद मेरा क्रोध शान्त करने और 
विषय बदलने के लिये पूछा-- 

घुराज मिलने में कितने दिन श्रौर हैं सरकार ! 

मैं तो क्रोष में या दी--बोला, दुम जैसे तकलीफ 
देने बालें लोग रहें, तो हम क्‍यों स्वराज्य के लिये 
मरें-खपे | वह ले धिंगल द्वो गया | 

रामघन ने, चैलों की पीठ पैर धक्का दिया शरीर 
थे भागने लगे | 


रामधन नें फिर पूछा--सुराज मे सरकार सब 
आपई (ही) जैसे कपड़े पहनते होंगे 

द्वा,--त्रम लोगों को भी मद्दात्मा गांधी की 
आशा से खादी पह्ििनना चाहिये [!--मैंने उत्तर 
दिया । 


झच्छा सरकार” रामघन ने कहा | और फिर 
पूछा--हुलर झ्रापई जैसे बढ़े आदमी सुराज में 
होयंगे ! 

मैंने कद्दा--हां, तभी तो पअंग्रेज़ सरकार, स्वराज 
वालों से अरतों है | देखा नहीं, कल की सभा में, 
वो पुलीत इंस्पेक्टर आकर कितना क्रुककर सल्लाम 
करता था| 


रमधन ने कहय--'हा सरकार! और चुर ह। 
गया । कि इतने दी सें स्टेशन को बस्ती की सड़क 
पर, एक राइसोर सेठ ने कहा--“दौोज़ता नहीं हे 
ये गाहबाले धन्धें ऊपर ही चंढ़ाये त्रता आ 
रहा है ।”? 

भवाड़ी तो सड़क पर ही हैं घरकार। और मैं 
बैलों को लव यामे हुए हूं । आप निकल जाँय |”! 

मे के सेठ शिवदवाल भी | उनको नहर मुझ पर 
पड़ गईं | झाकर याड़ी में, छिह्राफ़ के सीचे सुरक्षित 
कक शिद्काफ़ के ऊपर से ही मत्या रख 

| 


माय (६४९ ] 


मैंने रामघन को तौन चौग्रन्नियां निकाल कर दा । 

उसने कद्दा--ये बारद आने कैसे ! 

मैंने उनमें एक दोशन्ीं और मिलादी। और 
कहा ले । 

रामधन बोला नहीं तरकार, पैसे नहीं चाहिये । 
यों भी तो दम लोग, बेगरर में आते ही हैं | 

मैंने इसे रामघनत की नम्नता समझी | बोला-- 
यह कूरता लेजा | खादी का है। दो-एक जगद् फटा 
है, तो सिलवा लेना। तेरे पात्र हमारी याददाश्त 
रहेगी | 

रामधन बोला नहीं सरकार, यकरिया बाधम्यर 
पद्दनें तो श्रच्छी नहीं लगती| ये तो श्राप बड़े 
आदमभियों को ही शोभते हैं । 
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है | में जानता हैं ” 


रथीक्टू-पचा 


स्टेशन श्राया | किराये चौदह आने ठहदरे ये | 


३२५ 
तब मैंने पूछा, तमे हमारे आने को याद कैसे 
रहेगी-- 

रासधन आँखों में आंसू भरकर, छापने सोहना 
बैल की पीठ पर उस जगद्ट हाथ फेरने लगा, जह्ढा 
मेरा डेंडा पड़ा घा। 

लोग ख़ूब एकत्र हो गये थे। और एक दो पृत 
की तथा फूलों की माला भेरें गक्षे में पड़ चुकी थीं 

जादेब शर्मा ने, लोगों को संम्बोधित कर कहदां--- 
५देखिये, गाड़ी वाले किसान को शअ्रपने नेता के प्रति 
भक्ति, [कि वह बज्जरवाड़े का रामधन मारे, किराये 
के पैसे नहीं लेता और भक्ति से उसकी श्रॉले आँसश्रों 
से भरी हुई हैं । 

लोगों ने एक स्वर में चिक्न/क्रर कद्दा-- 

५ अद्ात्मा गांधी फी जय | ! 
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रवीन्द वचन | 

# तुम क्या समकते हो कि फ़ान्स का पतन एक ै 
आकस्मिक घटना है | बेल्जियम का हार जाना कोई बड़ा । 
भारी आश्वयेजनक व्यापार है ? तुमने कमी सोचा है किहन ! 
साम्राश्यषादी छुद्र देशों ने कितने पाप किये हैं , दीन अशिक्षित । 
और शब्प्रद्दीन कितनी जातियों को हतवीय ओर पंगु बनाया । 
है, कितनों के रक्त को चुसकर अपने आपको स्फीतकाय बनाया । 
है ? सफ़ेश आादमियों के चमड़े पर लरा सी खरोंच पहुँती हैं. ! 
तो तुम लोग चिल्ला उठते हो कि अत्याचार हो रहा है, अनथ | 
हो रहा है, 'भर्भरता का तास्डव' द्वो रहा है, पर बेलजियम ने ! 
कांगों में जी कुछ किया था वह तुम्हें मालूम है ? हाजैण्ड ने । 
जाबा को किस बुरी तरह से रौंदा है, उसका तुम्हें कुछ फ्ता । 
| 

| 


“-ख्र्मीय शुष्वेव रंबीन्लनाथ ठाकुर 
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भारतीय-संस्कृति में जेन संस्क्रति का स्थान 


श्री ज़यभगवान जैन, बी ए, एल-एन बी. 


भारतोय संहृति और उत्तके जन्मदाता 


भारत की सस्कृति, जो ज़माने के उतार-चढाव 
में से होती हुई श्राई है, जो लम्बे मार्ग की कठिमादयों 
को भेलती हुई आई है, जो अपनी सहनशीमता 
के कारण श्राज श्रनित्यों में नित्य बनी हुई हे, जो 
अपनी सभ्यता के कारण झाज विभक्तों में अविमक्त 
बनी हुई है, जो सदा विश्व-बल्याणु के लिये अग्रसर 
रही है, जो सदा पत्तितों को उठाती रही है, पी ्ितों 
को उभारती रही है, सिबलों को बल देती रही हे, 
भूले भशकों को राह बताती रही है, जो आन गुलाप्ती 
में रहते हुये भी हमे ऊँचा बनाये हुये है, दुखी 
पेसार को दृष्टि श्रपनी श्रोर खींचे हुये है, (कसी एक 
आति, एक सम्प्रदाय एक बिचार घारा की उपज 
नहीं है। यद उन अनेक जातियों, श्रनेक सम्प्रदायों, 
झतनेक विचार-धाराशों को उप्र है, जिनका सम्भलन 
भारत की भूमि भें हुआ है, जिनका इतिहास यहा 
फ्री विद श्रनुभुतयों लोकोक्तियों और पौराणिक 
कथाओं में छिपा पड़ा है, जिनके अदशेष यहा के 
पुराने जनपदों, पुराने पुरों श्रोर नगरों के खएडदरों 
में दने पढ़े हैं। इनका उद्धाटन फरने श्रौर रहस्य 
जानने के लिये अभी लम्बे ओर गहरे अनुसम्धान 
की ज़रूरत है। परन्तु जद्दा तक पुरानी खोलों से 
पता चला है, यद् निबिधाद सिद्ध है, कि इस सस्कृति 
के मूलाघार दो पं रहे हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय | 
इसके विकास में दो दृष्टियों काम करती रहों हैं, 
आधिदेधक ओर श्राध्यात्मिक। इसकी तह में दो 
विचार-घाराएँ बदती रहो हैं, वेंदिक और धमण। 
जहां अमंणों ने भारत छो भनौतरों सुख शान्ति का 
मार्ग दर्शाया, बह आह्यणों ले इते बाइसी शुख-शाम्ति 
का आग दिलललाया है। जद भमणों ने इसे निप्नेय्न 
का उपाय श्रुकामा है, बहां ब्राह्मणों ने इसे लौफिक 


अभ्युदय का उपाय बतलाया है) जहा श्रमणों ने 
हसे सौतरी आनन्द के लिये आत्मा को खोजना 
सिखाया है, भीतरी हर्िद्रियों को जगाने के लिये 
स्वेच्छा मे परिषहों ( कठिनाइयों ) को सद्दन करना 
बताया है, भीतरी कमजोरियों को दूर करने के लिये 
आलोचना और प्रतिक्रमण का ह्वाठ पटाया है, आत्म- 
विजय के लिये शाद्ििसा सयम-त्ंप-त्याग, दगइ-ध्यान 
का मार्ग दिखाया है, वहा ब्राह्मणों ने इसे शरीर का 
स्वास्थ्य ठीक, रखने के लिये ऋुत्र्या, दिन रात्रिचर्या 
का सब्रक़ दिया है, बिना विरोध सब दी जिम्मेव।रियों 
को पूरा करने के लिये जीवन को चार आश्रमों में 
तकमीस करना और नियप्रति अपने समय को चार 
धुरुपार्थों में मर्यादित करना शिण्ताया है। 


जहां भ्रमणों ने इसे साडम?, 'तत्वमति! का 
आत्म सन्देश देकर इसकी दुविधाओं को वूर किया 
है, कम इच्छा कम चिन्ताःरूप स्थाग का पाठ 
पढ़ाकर इसको आकुलताओं को हटाया है, “जीगो 
और जीने दो! रूप अ्विंसा का उपदेश देकर इसके 
उक्लेशो को मिटाया है, वहां ब्राह्मणों ने वर्ण जातियों 
की व्यवस्था करके इसके सामाजिक विरोधों को 
पूर किया है, व्यवेसायों को व्यवस्था करके इसके 
आर्थिक सघर्ष को मिटाया हैं, कुठम्व और राष्ट्र की 
व्यवस्था करके इसके आ्राधकारों को सुरक्षित किया है। 


जहां श्रमण सदा इसकी आत्मा के सरक्षक बने 
रहे है, वहा ज्राक्षण सदा इसके शरीर के संरक्षक बने 
रहे हैं। जहा अमरण इसे आदर देते रदे हैं, बढां 
ब्राक्षत इसे विधिविधान देते रहे हैँ, जहां श्रमण 
बास्तबिकता (]२८०)६७) पर प्रकाश डालसे शदे हैं, 
वह्दीं आाद्ाण व्यवद्वर ([720(०6) पर प्रकाश डालते 
रहे हैं 


सा १६४२ ] 


न जे #ड ० जकक आ+ 


इन झात्मा और शरीर, आदश ओर विधान, 
सिश्वय और व्यवद्दार के संम्सेल से हां भारत की 
सल्कृति बनी है, और इनऊ समोल मे दी इस संस्कृति 
को स्थिरता मिली है। 


मारतीय-संस्कति और उसकी विशेषता-- 

थो तो सतार के सत्र द्वी देशों ने बढड़ी-बड़ी 
सम्यताओं को जन्म दिया है | वैबौलोन और 
फिलसीन, मिश्र और चीन, रोम 'ऐौर यूनान सब दी 
सभ्यताओं ने अपनी कृतियों से मानवी गौरष को 
बढ़ाया है, परन्तु इनमें से किसी को भी वह स्थिरता 
प्राप्त न हुई, जो भारतीय-संस्कृति को मिली है। ये 
सब इस दुनिया म॑ ऊपा की तरह आई और सो्या 
वी तरह उ गई । परन्तु इस घूर और छाया की 
दुनिया मे, आँबी श्रौर तूफान की धुनिया में भारत 
की सस्कू ते बराबर बनी हुई है| 

इस सभ्यता की आखिर वह कौन सी विशेषता 
है, जो हमे बराबर कायम रक़्खे हुये हे ! बद एक 
ही विशेष्ता हैं, और बह है इसका आध्यात्मिक 
आदश ! 

ससार को अन्य प्रभ्यताओों को क्रियाकाण्ड 
(फशाएएओंत) मिला, व्यवहार ((काएएा- 
प्रष्परधाष्माय) मिला, विधान ([.8७छ थापे (0७२) 
मिला, संघटन (()। &त75704)) मिज्ना, सब कुछ 
मिला, परन्तु इनमें से किसी को श्राध्य'त्मिक आदर्श 
नमिला। ' 

इन्ते विजय और साम्राज्य भिल्ला, धन और 
मिक्षा, श्रधिकार श्रोर शाउन मिला, परन्तु इन्हें न 
आदश न मिला, जो इस बनती-विगड़ती दुनिया में 
सदा प्रुध रहने वाला है, सदा साथ रहने वाला हे, 
जो सदा भूल मुलब्यां से बचाने बाज दे, सदा गौचे 
से ऊपर उठाने वाला है, जो सदा मनको रिमराने 
चाला है, धदा काम में आ्लाने वाला है, खदा दित का 
फरने वाला है, जो सब्र ही के लिये इृष्ट है, सब ही के 
लिये साध्य है, सब ही के लिये प्राप्य है, जो धदा 
स्थाथी और विश्व्यापी है । 


भारतीय-पग्कृति में जैंन संरक्ृषृति का स्थात 


चल अल च्गा मन 2. २5 


बेभे७ 


5. सपरथ-५टुरी आय ननधवलपराक अरक#लच्थ-3७लाभा 2५ कपल. पनीर नरक... 55 रथ +जकाफमजमनन 


हत झऋादशश के बिता अंस्य सभ्यतायें सदा 
निराधार बनी रहीं, निस्सार बनौ रहोँ, इनकी सारी 
झाभा, इनकी तारी महिमा खोपरोसी बनी रहीं। 
इनकी सारी शक्ति, इनकी सारी प्रगति ओपरोठी 
चलती रही | ये कभी भी जीचन में झपनी जड़ों को 
न जमा सका, ये कभी भी अपने को बनाये रखने 
की संकव्पशक्ति के उत्पन्न न कर सकीं, ये ज़माने के 
चलने और बदलने की सुधारशक्ति ( [?0च्७' एरए 
उतत्र/प्रावणा ) को न उगा सकीं, ये कभी मी नये 
विचारों, नये मार्गों के साथ मिलने-मिलाने की 
समन्वयशक्ति, ( ए०न्नए' ० #कए/शणा३ ) कोन 
जगा सकी | इस आझदश के बिना ये मूढ़गर्भ के 
समान यों ही जीती रहीं, या ही बदती रहीं, ये 
विशेष स्थिति तक पैदा द्वोतो रहों, और चलती रहीं, 
परन्तु ज्यों ही ज़माने ने पहटा खाया, नई समस्यापओरों 
ने जन्म लिया, नये विचारों ने सिर उठाया, नये 
विज्ञत्रों ने-ज़ोर पकड़ा, €यों ही ये सब मूकम्प-पीड़ित 
भवनों के समान एक दम से घदरा उठीं, एक दमसे 
लड़खडी उठीं, ये सब गिरकर मिट्टी का ढेर होगई | 

परन्तु भारत को सदा सर्वोश्व आदशश मिला है, 
अ्त्म शआदशश मिला है, परमाध्म-श्रादर्श मिला है, 
हृठीलिये यहां की सेल्कृति सदा ज़िन्दा रही है, और 
सदा जिन्दा रहेगी | 

प्रागैतिहासिक काल से लेकर आाज तक भारत 
को झनेक उत्तार-चढाब में से निकलना पड़ी हे, 
झनेक आफतों-मुतीयतों में से गुज़रना पड़ा है | बाहर 
वालों ने इन पर झनेक झाक्रमेण किये। पूव॑-पच्छिम 
से आकर यहां उनके जमघट हुये। कभी खेची 
जाये, कभी वैदिक आये शब्राये, कभी धू्यबंशी झांये, 
कभी सोमवंशी आये, कभी फ़ारिस बाते श्राये, कभो 
थूनान वाले आये, फर्भी परा्थिया बाते शाये, कमी 
बफुतियार याले झ्राये, कमी शक और कुशान आये, 
कमी हुण और तुर्क आगे, कमी पठान और मुशल 
आये, कभी फरांसोंसी और अंग्रेज ग्राये | इन तक दी 
में आ झाकर ईंस शाह में ग्नेक उथलकशइुयश 
मचाये, यहां के समाज के अमेक मेदमंग किये, इसके 


देश्८ 


अमर हि ला 


शरीर फ्रे श्रनेक रूप-रंग बदले, हन सब दी ने इस 
प्र अनेक विध प्रहार किये | ये सय दी इसके रहन- 
सइंन में क्रान्ति लाये, हसके 5 यंसन-व्यवसाथ में क्रान्ति- 
लाये, इसकी भाषा-भूषा भे क्रान्ति लोये, इसके 
आनार-विचार में क्रान्ति लाये, परन्तु इनमें से कोई 
भी हसे श्रपने स्थान से न डिगा तका, श्रपने आधार 
से सम हिला सका। यद सदा आत्मदर्शों बना रहा 
झोर झाज भी श्ात्मदर्शो चना हुआ है । यह सदा 
योगियों का उत्रासक बना रहा श्ौर ञ्राज भी योगियों 
का उपासक बना हुआ है | यद सदा योगाभ्यास को 
ही आनन्द का मार्ग मानता रद्दा और आज़ भी 
यौगाभयास को आननः का मार्ग मानता है। 


इन सत्र दी बाहर वाले ने भारत के ज्षेत्र को 
बिजंग किया, इसके घन-दौलत को बिजय किया, इसके 
अधिकार और शासन को घिजय किया, परन्तु इनमें से 
कोई भी इभके झ्रादर्श को विजय न कर सका | इसके 
विश्वास को विजय ने कर सका, इसके संकरप को 
विजय ने कर सका और इसकी आत्मा को विजय न 
कर सका | दस सारे आंधी तूफानों में. इस सारोी 
उथल पुथल्ल में भारत बराबर आस्मञ्रादर्श को श्रपने 
भीतर के लोक में छिपाये रहा, हमसे कौस्तुभमणि के 
समान छाती से लग।ये रद्द, इसे श्रव त्तारे के समान 
अपने जीवन का वेनन्‍्द्र बनाये रहा । 


यद्याप भारत अपने भें छंगठन लाने के लिये सदा 
चक्रमतियों का चक्र चलाता रहा, अपने को एकत्र 
अधिपति बगाने के।शये शश्वमेध यश फरता रहा, खत्या- 
चार से अपने को बचाने के लिये अत््याचारियों से 
लड़ता रहा, धस मर्यादा को बनाये रखने के लिये 
आपस में भगद ता रद्दा; न्याय ओर छत्य के लिये यढ॑ 
वेद कर प्राणों की आाहुतियाँ देता रद्द, परन्तु आरत 
दूसरों का ज्षेत्र छौनने के लिए दूसरों का घन-दौलत 
खूटने के लिए, दूसरों का ईमान धर्म छोने के लिए 
कमी भ्रो दूसरों पर इसलाघर नहीं हुलछा | बह इस 
अपद्स के कारण सदा सन्तुष्ट बेना अपने घर बैठा 
रहा | 


विश्ववाणी 


बेब की जीन ही अड़ ही.. बओती नल जात मे ही आना&ओ 


[ ब्ष २, भाग ३, संख्या ३ 
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यद्मपि भारत आत्म सन्देश देने के लिये, धर्म का 
मार्ग बताने के लिये, व्यापार सम्पन्ध जोड़ने के लिये, 
अपने सुपुश्नो को सदा बादिर के देशों में मेतता रहा; 
परन्तु अपनी उद्देश्य पूति वेः लिये मारत ने कभी मी 
झधम से काम न लिया, अन्याय से काम न लिया, 
अत्याचार से काम न लिया, पशु-बल से काम न 
लिया | भारत उनसे सदा सत्य का व्यवद्दार ऊरता रहा, 
खहिसा का व्यवद्दार करता रहा, परम का व्यवहार 
करता रद्दा, सेबा और सद्दानुमृति का व्यवद्वार कर्ता 
रहा, इतना दी नहीं इस आदर्श के कारण, भारत 
उन आगन्त॒कों तक को, जो लण[तार इसकी भूमि और 
घन को, इसके ध्म और कर्म कौ दरण करने के [नये 
यहा थ्राते रदे, आत्मबत्‌ संबंभूतेपु कद्कर अउये ग 
मिलाता रद्दा, उन श्रनेक वर्ण और जातयों को, जो 
समय समय पर पैदा होकर इसकी एकता को पराजनी 
रहीं, 'बसुधेव कुदुम्बकम! कहकर एकता क ग्ूत्र में 
पिरोता रद्द श्रौर उन समस्त विचार धाराझों का, जो 
इधर उधर से झाकरु बराबर यहा बढती रहा सम्यम- 
नेकासममकम, कहकर सत्य के साथ साम करता रहा | 

श्स आदर्श के कारण ही भारत को श्रपार 
सुधार शक्ति( 20 छू 0 ४र्तता009॥ ) मिली 
है | इसोलिये यह विविध स्थितियों म रहता हुआ 
भी सदा एक बना रहा है, विविध पीड़ाओं वो सद्दत्ता 
हुआ भो सदा दहृत घना रहा है, विविध उतार चढाव 
में गुज़रता हुआ भी सदा अग्नतर बना रहा है। 

दस आदश के कारण ही भारत को अ्रगाघ 
आनन्द्शक्ति ।मली है |इधौजियें यह्द नित नई 
आते पहन॑ पर भी मदा शान्तबचित्त बना रहा है, 
प्रति दिन लुटआई होने पर भो सदा सतुष्ठ रहा डे 
और यार बार बन्दी होने पर भी सदा सत्र बना 
रद्दा है| 

इस आदर्श के कारण द्वी भारत को अदूठ 
समन्वय शाक्ति ( 70ज्ञण रण ॥दप्रणा9 ) मित्रो 
है| इशोलिये यद विचारों से टकराने पर 'कर्मा विभूत 
जहीं हुआ है, निविध सस्तों से घिर जाने पर भी कभी 
भूलथुलब्या भें नहीं पढ़ा हैे। आत्म-ध्ादश के 
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सद्ारे उन्हें यथा योग्य मूल्य देता हुआ उनका 
समन्वय करता रद्दा है। सह जीब और पुद्ुगल में, 
आत्मा और शरीर में, जन्म ओर कर्म ([7श९०६ए 
धार ८पॉ09॥०) में, दैव और पुरुषाथ (80 घाते 
(री) मे भव और बुद्धि (70ए॥ बचे पह- 
॥6६८० में प्रत्रुत्ति और निन्वत्ति (॥८७णा शावे ला 
४ए८४।७7) में ग्रदस्थ और सन्यात में पुरुष और 
समाज (]7तसंपेप] धाएे 50टल09) में, नर और 
नारायण (]/5प7 900 000) में, लोक और परलोक 
में, श्रादर्श और विधान ([060] ध्याव 'शल्ता०्प) में, 
निश्रय और व्यंत्रहार (२०७॥४ शाते ४०(०९) 
में सदा सहयोग बरता रद्द है । 

जो लोग बादर से चल कर यहां विजप करने के 
लिये जाये ते लोग इसके विजेता ज़रूर होगये, परन्तु वे 
सब ही इलकी आत्मा से विजित द्वोने चले गये, थे सब दो 
इसके आदश के होते चले गये, इसके बिश्वास के द्वोते 
चले गये, इस़फे चलन फे होने चले गये । होते होते 
वे इससे इतने रज्त मिल गये कि श्राज ८०० वर्ष के 
आने बालों में तो विजेता और पराजित का भेद 
फरता भी घहुत मुश्किल है। यद्यपि यहाँ ग्राते समय 
वे भव देवतायाद को लेकर श्राये, पराधीनताक्बाद को 


लेकर श्राये, देवी इच्छावाद को लेकर आये, उपासनार्थ _ 


क्रियाकाएह को छेकर आये, परन्तु यद्दा रहने पर जे 
सब ही देबताधाद को जंगद आत्मबाद को अ्रपनाते 
चने गये, पराधोनता वाद कौ जगह स्वतन्त्रता वाद 
को लेते चले गये, इच्छावाद की जगह कमबाद को 
मानते चले गये, क्रियाकाए्डइ की जगह सदाचार फ्ो 
अपना मार्ग बनाते चले गये | ४ 

इस आदश के कारण ही पूर्व झ्लौर पब्छिम वाले, 
जो भारत के सम्पक में शाये, वें देवतावाद को 
छोड़कर आत्मा ही परमब्रक्ष है! 'झात्मा हो परमात्मा 
है! आाध्मा ही देवताओं का देवता हे! 'झनल दक! 
इत्यादि क्रष्यात्म मंत्र उच्चारते हुए चले गये । वें 
देवाधोनंतावाद को छोड़कर “श्रात्म दी अपना प्रश्न 
और स्वामी है,' 'श्रास्मा ही अपना मित्र और शत्रु है, 
'शात्मा ही अपने भाग्य का विज्ञाता है? दृत्यादि स्व- 


भारतीय-सम्कृत्ति मे जैन संस्कृति का स्थान 
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तन्‍्त्रता के राग अलापते हुए चले गये । थे दैवी इच्छा 
बाद को छोड़कर 'जैभा अनुभगोगे बैंता हो जाओगे, 
'जैता बोश्ोगे बैशा काटोगे', “जैसा करोगे बैता भरोगी” 
इत्यादि पुरुषार्थ के चूत्र रचते हुए चले गये। थे 
क्रियाकाणड को छोड़कर जन सेया ही ईश उपासना है 
परेपकार ही स्वोपकार है, दया दान दी धर्म है 
हृत्यादि सदाचार के बोल बोलते हुए; चले गये | 

इस ग्रादश के अ|धार पर द्वी भारत ने प्राचीन 
काल में वैदिक श्रायों को ब्रद्बघाद विया है, मध्यकाल 
में इसलाम को यूफीवाद दिया है और श्राधघु नक्र काल 
में पच्छुम के जड़वादियों को नग्रा अध्यात्यवाद' 
( ७० 57एापाश्ा ) दिया है | 

इस तरह भारत अनेक बार फतह होने पर मी 
सदा जगत का विजेता बना रहा है, औरों से अनेक 
सब्रक़ सीखने पर भो सदा जगत का गुंस बना रहा है। 

यह अध्यात्म श्रादर्श जिसके कारण मारत को 
मुधार शक्ति मिली है, आनन्द शक्ति मिली है, 
समन्वय शक्ति मिली हैं, जिसके कारण इसे शान्ति 
ओर सन्तुष्टि मिली है, सरलता और गम्भीरता मिली 
है, सौम्यता भौर अहिसा मिली है; जिसके कारण इसे 
अनेकता में एकता भि्ों है, अस्थिरता में स्थिरता 
मिली है, मारत की श्रपनी निजी चौज़ है | यह भारत 
के मूलवाती श्रमण लोगों की सृष्टि है। यद्द उन 
लोगों की देन है, जो अपने विभधिध गुणों के कारण 
अनेक नामों से पुकारे जाते थे | जो अपने योग, प्राण 
और इन्द्रियों का संगम करने के कारण 'यति! कदलाते 
थे | जो कषायों से विरत होने के कारश “इनी! वा 
ध्रात्य” कदलाते ये, जो तप-त्याग रूप अम्त करने के 
कारण 'अमण' कदलाते थे | जा अन्तरंग शबत्रुओ्रों का 
संदार करने के कारण अ्ररिदनन्‍त कहलाते थे, जो तब के 
झादरणीय द्वोते के कारण 'अहंन्तः कहलाते थे, जो 
मुस्यु के विजेता होने के कारण जिन! कहलाते थे, 
जो जिकाल ओर जिलोक के विजैता होने के कारण 
परमेश्वर! कहलाते थे । 

यह अध्यात्म आदशश भारतीय-सम्यता को आधार 
शिक्षा है। भारतीय जीवन का कौई पदलू ऐसा नहीं, 
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भारतीय दृत्तिहास को कोई घटना ऐसी नदीं, जिस पर 
इस आादश्श को छात्र न पड़ी दो | धारत की कोई 
सान्यता और भ्रद्धा ऐसी नहीं, कोई रीति और प्रथा 
ऐसी नहीं, कोई संत्या और व्यवस्था ऐसी नहीं, जिसके 
बनाने में इस आदरश का द्वाथ न हो। 


अतरय भारत के झसली जोवन को जानने के 
लिये, इसकी तद्द में काम करने वाली शक्कयों को 
पदिचानने के लिये ज़रूरी हैं कि इस आदर्श को 
जाना जाय, हसको विबक्षाओं (]7[0५०/07) को 


विश्ववांणी 


[ षष ३, भाग ३, संख्या मे 
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जाना जाय, इसके दिकास को जाना जाय, हसके 
पिकास करने वाले प्रभायों को लागा जाय, शन ग्भाषों 
को पैदा करने वाले लोगों को जाना जाय । इन सम्र 
चीज़ों को जानने के तिये जहूरी है कि उस समस्य 
सामग्री का, उस समस्त साहित्य ओर कला का संग्रह 
किया जाय, जो इन पर प्रकाश डालती हो | उनको 
सूचित्रद्ध किया जाय, उनका सशोधन किया जाय, 
बर्गोक़रण किया जाग्र, मिलात किया जाय, संकलन 
किया जाय प्र्थात्‌ इस समस्त रामांग्री का अनुसन्धान 
किया जाय | 
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ह भूतकाल के पाठो का अगर कोई मूल्य है, तो एक बात 
। स्पष्ट है ; घह यह कि जब तक हिन्दू और सुसालमान हाथ से 
॥ हाथ मिलाकर अकवर के जमाने के लोगो का, उसके प्रमुख 
| भ्रन्त्रियों ओर स्ाहकारों का, अनुसरण करने का निश्चय नहीं 
। कर लेंगे और उसके पोते औ्ग्षत्र की गलतियों को अयक्न- 
| पूबक नहीं टालेंगे. तय तक इस विशाल देश से कोई श्रगति 
| सभव नहीं है “हिन्दू या मुसलमान अपने हित भिन्न या जग 
| मानने की कोशिश करें और ये दोनों सम्प्रदाय अऋष्ए्स में अलग 
| अलग फिरकों तथा स्वार्थी का निर्माण करने लगें और धमेद्नेप 
| तथा ज्ञातिद प के ज़रूम भरने की चेष्टा न फ़्रें, तो उनके इस 
|. रद के हर एक प्रयन्न पर धिक्कार हो कहना चाहिए । 
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अहिंसा के कुछ प्रयोग 


श्री हषनाथ 


मनुष्यों एर 
१ 
हमारे एक पतन्नकार मित्र हैं, मैं उन्हें कम पसन्द 


बरता ४, इसलिये कि वे अबरुखादी हैं। शुद्ध 
खदर तथा प्योर विलायती बच्चा और गाठढा तथा 
रेशम सभो ्रूरत के ग्रनुसार पहनते हैं। किसी से 
उन्हें हिचक नहीं | जिससे उनका काम निकले, वही 
सत | | दूबे, फणाहार और यहा तक्र कि ब्रत पर 
शपते एजार देते हैं, साथ दी सात्त और अति भोजन 
से भी उन्हें फद्ेज नहीं । श्रवसरवादिता के सिलसित्ते 
में उन्हे अ्िता का प्रयोग करना पड़ा । 


गरीयों के मुहल्ले में ये रहते थे, जहाँ श्रधिकाश 
घरी में पाइप नहीं था। गली मे, म्युनिसिपैलिटी के 
प'ट्ठप पर दिन भर मीहं लगी रद्दती | जो दृद्धा-कढ्ा 
छोर अस्व्बाज होता, यह बिता दृभरों की सुत्रिषा 
वा उयाल किये ही पाइप पर अपना झविकार जमा 
जेता | हमारे भिच्र मद्दोदय हुवले पतले और कम- 
ज़र थे | पण्टों उन्हें इन्तजार करना पढ़ता | 


पानी भरने वालो में एक बुद्िया भौ निन्‍्य आती 
थी, जो ज्ञबान की बढ़ी तेज्ञ और ककंश थी । द्वस 
मिनट भी इन्तजार करना उसे असहस्य था| तुरन्त 
गालिपा देना और कोसना आरम्म कर देती | किन्तु 
कोई भी उत्तरी गाली को परवाह नहीं करता और 
अपना काम पूरा करके द्वी पाइप पर से इठता या। 
कभी वर्भा गालियों का आदान प्रदान भंणड़े का 
भी रूप धारण कर लेता था। 


एक दिन हमारे मित्र मद्दोदय स्नान कर रहे थे । 

उसी समय बुढिया आ पहुँची । बुडिया के स्थभात्र से 

थे पूणतया परिचित थे | कुछ अपनी कमज़ोरी महसूस 

फरके झौर कुछ-कुछ सोचकर बिना नद्दाये ही वे 
हे 


पाइप पर से इट गये और बुठिया से कहां, पानी 
ले लो। 


यह व्ययद्यार झुढियां की कल्पना से परे था। 
लड़खड़ाती और चकित स्वर में उसके मंद से निकला 
बेटा, . .... 

ठ॒म पानी ले लो। 

नद्दा लो बेटा । 

फिन्तु उन्होंने अ्राग्नह क्रिया और बुढिया पानी 
लेकर चली गई । 


उस दिन से घुढिया के स्वभाव में एक आशचर्य- 
जनक परिवत्तन हो गया। उसका गाली देना बड़- 
बड़ाना छूट गया। घद् पैयंपूजक इन्तज्नार करती 
रद्दती | 

२ 

दस बारद्द रोन से मैं बीमार था| झनाहार से 
अत्यन्त शिथिल और कमज़ोर दो गया था। इसी 
हालत में रेल के तीसरे दरज़े से सफ़र करना थां-- 
इलाहाबाद से बनारस तक | सीट पर किसी तरह 
चादर ढालकर मैं लेट रद्द | 

डब्बे में भीड़ बढती जा रही थी। जगद की 
कमी से कुछ लोग जड़े होने लगे ये। कुछ लोगों 
की तीद्रण और अधिकारपूर्ण नज़र मेरे ऊपर पत्र 
रही थी | मैंने साफ पढ़ लिपा उनकी रोप भरी नजरें 
पूछु रदीं थीं, क्‍यों जनाब, दमें खड़े दोने को नगड़ 
नहीं और आप हैटे रहें। आप बीमार हैं तों हम 
क्या करे | 

उनका मन्‍्तच्य मैं सही रूप में समझ पाथा। 
उनकी बांत सही थी। सुके कोई अधिकार नहीं या 
कि इतने श्रादमियों के ख़ड़े रहते हुए मैं आराम ते 
लेटा रह | दाँ, में बौमार था किन्तु“ यद वात्रियों की 
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मरज्ी पर था कि मुमे सुविधा दे। मैंने अपने कतंव्य 
को समझा । 

बिना पुछ कहे या विरोध किये हो मैं अपने 
कमज्ञोर श्रौर कांपते द्वाथों से संभलक़र बैठने लगा | 

उस सम्रत् मैंने देखा कि यात्रियों की प्रतिहिंसक 
झौर क्र,र दृष्टि सद्दानुमूतिपूर्ण दो चुकी है।उन 
लोएों ने आम्रद किया, श्राप बीमार श्रादमी हैं, क्राराम 
से लेटे रहिये | दम मज़े में हैं और उनमें से एक ने 
मुके लिया दिया । 

जब तक उन शआदमियों मे से एक भौ शब्रादमी 
डच्बे में रहा, मेरी द्विफाजत करता रद्दा और श्रत्य 
किसी के। गेरे पास बैठने नहीं दिया | 


ह 

मेरे एक परिचित हैं, जाति ऊे ब्राह्मण | जाति 
गत्त छुश्ाक्यूत में उनका अदूट विश्वाम है। छाया 
से भी बचने वाले। शायद द्वी क्रिसी का छुप्रा 
उन्होंने खाया हो। हस विषय पर मैं उन्हें. उपदेश 
देने का भ्र+पस दो गया था | 

एफ दिन हमर लोगों का संयोग हों गया। 
दो घटे खुशी से में फाचडाा चला सकता हूं, किन्तु 
एक आदमी का भी खाना पकाने की भुभमें हिम्मत 
नहीं | तय हुआ कि अन्य सभी काम मैं करू और 
खाना ले पकाय॑ | 

मैं उनके स्वभाव से परिचित था। उन्हें किसी 
भी तरह का सफाच न होने देने के लिये मैंने जाड़े 
की सर्दी में भी घुले धुनाये कपड़े शरीर पर से उतार 
देने का निश्चय किया | झौर उनके बीच में एक 
लाइन भी खींच लेना तय किंयां, जिस में उन्हें किसी 
प्रकार की दिचक न हो | मेरे इस आझराड्म्यर के देख 
कर उन्होंने पूछा, क्‍यों भाई, यदद दूर-दूर क्‍यों । 

मैं उन्हें बताना नहीं चादता था फिर भी कहना 
पड़ा, आपको सुविधा और धमे का मर॒ुके झुयाल 
रखना अरडिये। 

मेरे इस व्यवहार से क्षण भर के भीतर ही चोर 
परिंवर्तव चुआ। थे बोले, यद बात है तो सुनिये 
जनाब, मैं आपके शांथ हो वैठकर ओजन करूंगा | 


पिश्ववाणी 
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पशुओं पर 
हृ 

मैं देहाती हू । गाव का रहने वाला हूं. हमारे घर 
खेती द्वोती है । दल बैल तथा खेत सभी हैं। 

हमारा एक बैल बहुत ही हिंसक प्रकृति का था। 
लड़ना और अराजकफता फैलाना उसका काम था । 
अपने साथी बैलों से लड़ता, चरवाहों और बच्चों 
को मारता, श्रौरतों का तो वह जानी दुश्मन था। 
क्या मजाल कि बिना लाठी या छुद्री लिये कोई 
उसके पास चल्ला जाये | यदि उसे किसी से भय था 
तो एक मात्र लाठी से। मतलब यह कि ईसा से। 

एक दिन बिना लाठी या छड़ी लिये में उसके 
पास चला गया। देखने वाएे श्राशक्ा से भबगीत 
हो गये, मुके अ्रपनी परिस्थिति का ख्याल झाया और 
पीछे हटना द्वी चाहता था कि बैल के ऊपर मेरी 
नक्षर पड़ गई। उसकी गर्दन थोड़ी सी भुको थी। 
उसके सींग मेरे लक्ष्य पर थे और नथुने फूल 
रहे थे। 

उस समय दिंसा श्ौर अद्दिता का युद्ध हो रहा 
था। दिंसा ने उप्का न॒ुकीला सींग मेरे लक्ष्य में कर 
लिया था और अहिसा ने उन्हें हमला करने से रोके 
रक्‍खा। हिंसा ने उसके नथुनों में हुंकार भर दिया 
ओर श्रहिंसा ने उन्हें शिथिल कर दिया । 

उस समय मेरे सन मे एक बात समाई | निस्स- 
कोच झौर बिना किसी भय के मैं उसके पास 
बढ गया। 

उस सम्रय आक्रमण के लिये उसकी उठने बाली 
गदन आत्मसमपेण के रूप में कुक गई। फ़ूलते हुए 
नथुने लिकुड़ गये | और उसझी बड़ी यड़ी अषिश्वासी 
तथा कर आँखों में विश्वाल और शपमनत्व जम गया | 
मैंने बैल की गईन पर हाथ फेरना आरम्भ किया। 
उसने झापनी यदन झुका दो और जीभ से मुमे 
चाटने लगा । 

फिर वह सदा के लिये मेरा मित्र हो गया | मेरे 
सामने बह आाशाकारी पुत्र हो जाता । 
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हमारा एक कुत्ता था। उसे झापनी पृछु का 
काफ़ी मान था | उसकी पूछ जैसे पलीता थी। जाने 
या अनजाने में जद उतकी प्‌ृछ छू जाती, वह 
आक्रमण कर बैठता । पड़ोसियों के सित्रा वद्द घर के 
ओर मो कई श्रादर्मियों पर आक्रमण कर चुका था| 
ग्रगीसत यही थी कि उसमें विष नहीं था | 

उसे जान से मरवा डालते की बात तो मैं कभी 
छोच भी नहीं सकता था | बद्द मेरा बचपन का साथी 
था। हम दोनों का बचपन साथ साथ वीता था। में 
उसे अपने कन्धघे पर बिठाकर घुमा चुका था, जैसे 
बह मेरा छोदा माई हो | लड़कपन श्रद्ं से परे होता 
है हसलिये मनुष्य और पशु भे मेल हो गया था। 
भ्रब वद्द ब्रुढापे के नजदीक था और में लड़कपन पार 
कर चुका था | में उसे हिंसक और आ्राततायी समझने 
लगा था। इसलिये हम दोनों दूर दूर ये । 


। न 2 आस मा वा 


विशुद्ध सेवा 


सैने कह है [क हम अपने गाँव या मुहल्ले मे सेघा-भाव से 
मुसलमानों का परिचय बह़ावें | अपने मुसलमान दोस्तो की 
जमात में वृद्धि करें ।उनकी घिशुद्ध भाव से सेवा करें; खुशामद 
करके नहीं | यदि वे कहे कि यह दिला दो, बहू दिला दो, तो हम 
इन्कार कर दें | ज्ञान पूर्वक निर्भय होकर बिना ख़ुशासट किये 
हम जो अपना कर्तव्य समझते हैं, उसका पालन करें | पदाहरण 
के लिय हम' मुसलमान लड़कों को इकट्ठा करें, उन्हें दूध पिलावें, 
चाहे उनके सां-बाप भत्ते ही शक्त करें, मुझे त्तो अपने बर्ताच से 
सिद्ध करना है कि में उन्हें हिन्दू बनाने के लिये यह नहीं कर रहा 
हूँ | घीरे-धीगे उनका शक दूर ही ज्ञायगा। लड़को को कम-से- 
कम पहचान ती लेंगे | पान लीजिये कि इतने में दंगा हो गया; 
तो इतने अनुभव के बाद हम निर्भयतापूबंक उस मुहल्ले में चले 


ज़ायँसे | 
सर्वोदयः ] 
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विशुद्ध सेवा 


बेब३ 


ड़ 4 


एक दिन मैंने अहिंसा का विचित्र प्रयोग देखा । 
उस एमय आंगन सें केवल दो प्राणी थे, हिंसक छुसा 
और घर का एक वीन चार बरस का श्रहिंतक बचद्या । 
बच्चा श्रपने दोनों द्वाथों से कुत्ते की पूछु पकड़कर 
आगन भर भें खोंच रह था और कुत्ता शान्त स्पिर 
बच्चे के खेल में शामिल था। 


यह थी अहिंसा को दिंसा पर स्पष्ट चिजय। 
बच्चे के निबिकार और सरल दृदय के आगे कुत्ते 
की सारी बबरता और द्विंसक प्रश्नेत्ति कुक गईं थी | 


शाज जब दम अपनी श्रांखों से प्रस्यक्ष देख रहे 
हैं कि हिंसक शक्तियां आपत में टकराकर शेप हो 
रही हैं, तो स्पष्टतः श्रद्धिंसा का महत्ष प्रगठ हो जाता 
हैं। यद वह मत्र है जो जड़ झोर वेतन पर समान रूप 
से असर करता है | वस्तुत+ अद्विसा से परे जीवन की 
साथकत्ता नहीं। 
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बौद्द संस्कृति का केन्द्र : सारनाथ 


श्री केशरीकुमार राय, एम ए, एल-एल बी , बी. टी. 


भगवान्‌ घुद्ध ने श्रपते जीवन के झल्तिम सभय 
में अपने प्रिय शिष्य अनन्द को सम्बोधन कर क्रे कद्गा 
था--“श्ानन्द | अड्राज्ु कुल्न-पुत्र के लिए यह चार 
स्थान दर्शनीय, संवेजनीय (5 वैशग्य प्रद) हैं। कौन 
से चार ! (१) जहाँ तथाग्रत उत्पन्न हये (- लुम्पर्नी), 
(२) जहाँ तथागत श्रतुत्तर स्म्थक्‌ सम्बोधि को प्राप्त 
हुये (- बोध गया), (३) जहाँ तथागत ने श्नुत्तर 
( व्स्वश्रष्ठ) धर्म चक्र का प्रवत्तेन किया, 
(< सारताथ), (४) जहा तथागत अनुगदि शेप 
निर्वाणशधातु का प्राप्त हुये /> कुशीनारा) | यद्द चार 
स्थान दशंनीय हैं | श्रानन्द ' श्रद्धालु भिज्षु-तिक्लुशणिया, 
उपासक-उपसिकारय यहा अवेंगी |” 

चरथ भिकखते चारिक॑ वहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाग, शत्थाय द्विताव 
सुखाय देवमनुस्तान | देसथ सिक्रखत्रे धम्म आहि 
कल्याण सउ्मेफल्पाश परियोसावकर्पाण सास्थ॑ 
सजव्यश्ननं केवलपरिपुन्न॑ परिणद्ध ब्रह्माचरिय॑ 
पकासथ | 

“मिक्षुओं | सर्च सांघारण के द्वित के लिये तथा 
लोगों फो सुस्म पहुँचाने के लिये, उन पर दया करने 
के लाये तथा देवताओं श्रौर मनुष्यों का उपकार 
करने के लिये घृणों 'मिंत्तुओं ! आरम्भ, मध्य और 
झन्त--सभी अवस्थाओं में कल्याणुक्रारक् धर्म का, 
उस के शब्दों और भाव्रों सहित उपदेश करके, 
सी|श में परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रक्षचय का प्रकाश करों।? 

भगवान्‌ घुद्ध के ये बचन सारनाथ में ही फहे गये 
थे। गया में बुदन्व प्राम करने के बाद, वे साानाथ 
आये और पश्चवर्गोंप मिन्कुओ्रों को उपदेश दिया । यद्दीं 
से संबं प्रथम बुद्ध ने अपने उनश्ठठ शिध्यों को झ्रनेक 
दिशाध्रों में पध्रभे-प्रचार फे लिये भेजा | इस प्रकार 


कु महापरिनिःबाणमुत्त [दीक्र-निकाय! . 
२ संद्ावम्त [बिनेय-पिटरू] 


यदि देखा जाय, नो निस भारतीय सम्क्ृोति का प्रचार 
विदेशों में बौद्ध धर्ग द्वारा हुआ, उसका उद््‌राम स्थान 
सारनाथ ही है । 


सारनाथ बनारस हे नजदीक #ने >> खारणु 
अपना एक बहत पुराना इनिद्वार रखता / | पाक 
बौद्ध काल में भी यह एक मशार :णट ही । शतपस- 
ब्राइण और उ4+नपदों में तथ।औ्तस्‌।, मे दाशी का 
नाम आता हैं। शनझग ब्राह्मण से दे काना ह कि 
भरतराज शतागीक २ ,जआाजीत में झाशिराज (गगाप्ट्र 
के यज्ञ फ़ा घोश * + लिपा- ह०म काशों के दा! 
ने यज्ञ-अ्रत्नि प्रजावित करता उन्दर सर दया। इसे 
मालूम होता है. कि शतावन्नाशय कोच + बशी- 
जनपद ने वेह्कि बाग-”ज्ञ ५ प्रति गन! जिशंग 
प्रकट किया था ' उदाशायक जार कौपितन) उप- 
निषद में लिखा ए कि बालाक नाप्रम अणशण ने 
काशी राज हादतशन्र से अक्न-ज्ञान की शिक्षा भाप 
की | भिस जनपढ़ से थज्ञादिक ,+( थे ज़ा ब्रह्म चान 
की चर्चा होती थी, निश्लय टी बह जगह भगवान 
घुद्ध के उपदेशों के उपदृक्त पी | 


मज्मिम निकाग्र के घणथ्वार एप से गालूप होता 
है कि काजयप बुद्ध भी झकतर ऋषे-पतन (-- 
सारनाथ) में रहा करते के | दीघ निकाय के सद्राउदान 
सूत्र के अनुसार काएवप बुद्ध ने काशी में ही अन्‍य 
लिया था | ऐसा जान पडता है कि गौतम बुद्ध 
ने सैकड़ों मील छा शस्ता तैकर नंगे पाव गभा से 
चलकर सासनाथ को प्रवन भू म से अपना घर्म-प चार 
शुरू क्या। जैनों के मेइसवे तीर्थंकर फरबनाथ 
नें भी यहीं जन्म लिया या | इन सब बातें को देखने 
से यद अनुमान होता है कि पुगते द्ञमाने से ही 
काशी बैदेक कर्म काएड की चिरोधिनी और नये 
विचारों के प्रचारकों की प्रश्नय-मूम रहीं है। पुराने 


रे बन न्‍ 


मा्य॑ १६४२ ] 


हक खा 


ज़माने में तारनाथ को ऋषि-पतन, मग-दाव या 
सारजनाथ कहते बे। ऋषि-पतन नाम पड़ने की 
कथा यह है कि काशी से आधा-योजन दूर एक 
महावब्रन था; जहां पाच सौ प्रत्येकबुद्ध रदते ये। 
उन लोगों ने श्रांकाश में उठकर देहत्याथ किया। 
उनका शरीर इसी वन में गिरा। इसलिये इस स्थान 
को ऋषि-पतन कहने लगे । स्लंगंदाव नाम पड़ने के 
साबन्ध सें भी जातक में एक कहानी दे । बुद्ध अपने 
एक पहले जन्म में पाच सौ म्रों के दलपति थे और 
इसी बन में रहते थे | उस समय उनका नाम 
न्यग्रोष था और उसके भाव का नाप्र था विशाख। 
काशी गज ब्रद्ददत्त रोज इस बन में हिरनों का शिकार 
करने श्राता था। दिरनों ने अपनी बिपद-कथा 
न्यग्रोध से कही । न्यंग्रोध राजा के पास गये ओऔर 
प्राथंता की कि उनके रौज़ शिकार बरने में निरंथक 
दी कितने हिरन मारे जाते और घागल दोते हैं । 
इसलिये यदि राजा शिकार बन्द करें, तो रोज एक 
हिरन राजा के रसोई घर के लिये भेज दिया जायेगा | 
राजा इस शर्त पर राज़ो हो गया। एक दिन एक 
गर्भिणी हिरमी को बारी आषी। उसने दलपति से 
जाकर कददा कि उसके जाने से दो जाने जायेंगी। 
इसलिये उसके बदले कोई दूसरा चला ' जाय, बह 
फिर कभी जायगी। किन्तु उसके बदले दूसरा कोई 
जाने को राजी नहीं हुआ। अन्त में न्‍्यप्रोष स्तय 
उस दिरनी फे बदले चला गया। उसके दइत व्यवहार 
का राजा पर बढ़ा असर पड़ा और उसने हिरनों 
को मुक्त कर दिया । राजा ब्रह्म॑ंदंत ने हिरनों को 
साय! यानी संकट से उद्धार किया या इस द्वाब! 
धर्थात्‌ श्रणय में हिरनों को आज़ादी से रहने और 
घूममे फिरने दिया, इसी से इस जगई का नाम सृग- 
दाय वा मूगदाब पड़ा। जनरल कनिब्रम कीं राय 
है कि सारदधनास मे विशदृकर तारनाथ दो गया है । 
बौद्ध-संस्कृति का विस्तृत प्रचार ॒सारनाथ 
से डी शुकू हुआ । इसीलिये बौद्ध घमम के प्रांस्कृतिक 
इतिदयास में तारनाथ का बड़ा सहंन्य है। इसमें कोई 
सन्देद्द नहीं कि पर्मंसन अशोक के पू् दी सार्माथ 


बौद्ध संकति का क्ेल्द : सारनाथ 


इैयैप 
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एक महत्वपूर्ण स्थान घन चुका बाड़ किन्तु किर भी 
उच्च समय तक का हसका हइतिदात आधेरे वें है। 
क्रशोक के समय में यहाँ अनेक ब्रड्टे्यड्रे' सभाराम, 
स्तृूप औौर विद्दार श्रादि बने होंगे, चर आज़ उनका 
भसनावशेष , ही है | झशोक के समग्र से लेकर 
चारहवीं शताब्दी तक--पन्द्रद् सौ वर्ष का इतिहास 
अप चैत्यों और इमारतों में पढ़ा जा सकता है | 
अशोक ने बौद्ध त्तोर्थों। को यात्रा करते समय 
या अन्य अवसरों पर जो त्तभ निर्माण कराये थे, 
उनमें से एक यहा भी है | इस स्वम्म पर खुदे हुये 
लेख में अशोक ने भि्तु-सघ में फूट जलने बालों 
की निन्‍्दा फी है झ्ौर उनके लिये सजा भो बतलाई 
है । यह प्रस्तर स्तम्म आज कई टुकड़े! में हैं । इसके 
ऊपर का ( परगष्टा (शांत ) जिस पर चार शेर 
बने हुये हैं, सपोग से कम टूटा है | यद अूतत सिंद 
की मूर्ति यहां के म्यूज़ियम में रक्ल्ी गयी है। यह 
जानवरों की पूत्तियों का संसार में सर्व श्रेष्ठ नमूना 
समभा जाता है। श्रशोक ने यद्वधा एक घर्मेराजिक 
स्तूप भी बनवाया या। इसके ऊपर पत्थर की बेश्नी 
(07४) बनी थी। इसकी जोड़ और पालिश 
अध्वितोय है। भगवान्‌ के शरीर धातु पर निर्मित 
घमैरा जिक-स्तूप की श्रत्र केवल नींच ही अपशेष है। 
इसका फपरी द्विस्सा कार्शी-राज के दीवान जगत 
सिंह ने सब १७९४ में ग्रिया दिया और श्रव ईटे 
बगेरह से जाकर बनारस में जगतग़ञ् मुद॒क्का बसया | 
जगतसिद फो स्तूप के अन्दर एक हरे छंगभरमर की 
सन्दूकची मिली थी। उसमें कुछ हृड्डिया थीं, क्षिनकों, 
उसने गंगा में फेंक दिया | स्तूप ही में एक बुद्ध को 
मूत्र भी मिली थी, जिस पर श्रभि्षेख खुदा था। 
इस भूत को झासनी ([339८) सारनाथ के संग्रदालय 
में रखी है । उतध् श्रमिजेज् से पता चलता है कि 
सम्पत्‌ १०८३१ वि० में (६० १०२६ ) गौड़ देश 
के महीपाल के ज़माने में स्पिरपाल और बसनन्‍्त- 
पाह्न नोसी दो भाइपों ने ब्रशोंक के स्वृप का 
जीणोंद्वार कंराया। झशोंक के स्तूप का व्यास ४६ 
फीट दे । उस समय के ल्तूपों को तरह, यह स्वृूप भी 


शे३६ 


झंडे गोलाॉंकार था और छाँची के रूप को तरह 
इस के ऊपरी दिम्ते पर एक वेष्टनी (रिउ)72), 
और एक छाता बना था। इसके कुछ ठकड़े मिलते हैं । 

सारनाथ में मिले श्रमिलेखों से उन भिन्न-भिन्न 
जौ सम्प्रदायों का पता चलता है, जिनका समय- 
समय पर यहाँ प्रभाव था | तीन अमिलेखों से माल्लूस्न 
होता है कि छगभग तीसरी शताब्दी तक सर्वास्ति- 
बांदियों का यहाँ विशेष प्रभाव था। उन में एक 
से मालूम होता है कि सर्वास्तिवादियों से पहले यहाँ 
किसी दूसरे सम्भदाय का ज़ोर था। लेकिन उस 
तम्प्रदाय का नाम नहीं मिलता | सर्वोस्तिवादियों का 
ज्ञमानां ज़्यादा दिनों तक नहीं रद्दा | चौथी शताबन्दी 
के एक तेल से मालूम द्ोता है कि उत समय 
यहाँ सम्मितीय सम्प्रदाय फा आधिपत्य था। यह 
सम्प्रदाय वात्सिपुत्रिक-सम्पदाय की एक शाखा थी। 
इन लोगों का प्रभाव बहुत दिनों तक रहा। सातवीं 
शताब्दी में जब हुएन-त्सांग आया था, तब भी हसी 
सम्प्रदाय वाल्ते यहा प्रभावशाली थे। 

सोनी यात्रियों--फ़ाहियान और दृुएन-स्माग ने 
अपने यात्रा-बर्णनों में सारनाथ का भी ज़िक किया 
है। फ्राहियान भारत वर्ष में पाँचवां शत्ताब्दी में 
झाया भा । उसने लिखा है कि--“उत समय सार- 
नाथ में चार स्तूप और दो विहार थे जिनमें बहुत्त 
से भिन्तु रदते थे।” हुएन-स्साग के ज़माने में, जो 
सातवीं शताब्दी में झ्ाथा था, सारनाथ एयादा 
अन्नत हो चुका था। उसने लिखा हैं कि--“सारनाथ 
में पन्‍्द्रह सौ से कम्त भिछु नहीं रहते हैं।” उसने 
आंपने यान में एक मुख्य मन्दिर का ज़िक्र फिया 
है; जिसमें शुद्ध को पीतल की-यनी घमे चक्र 
प्रबत्तन मुद्रावाली एक बड़ी मूर्त थी । उसने 
झशोंक के थनवाये एक सी फीट ऊँचे ७क स्तृप और 
एक स्तम्भ का भी जिक्र किया है | वह लिखता है--- 
एड्स स्थान पर सुब्रिशाल संचाराम है। जो झाठ 
हिस्सों में बटा है। सधाश्षम एक दिधाल से घिरा 
हुआ दे। इसमें हीनयान संम्मितीय सम्प्रदाय के 
पद सो मित्तु रलते है। संघाराम के भौतर २०७ 


चिश्ववाणी 
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फीट से भी ऊँचा एक मन्दिर है। उस मन्दिर में 
पीतल फी बनी हुई, मानुष प्रमाण धर्म-चक्र प्रवर्सन- 
मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक मूति है ।” 

हम बंधन के साप्राज्य में काशी प्रदेश सम्मि- 
लित था। उस समय से लेकर, बारहवीं शत्ताब्दी तक 
छारताध की भाग्य लक्ष्मों कान्यकृुष्न ( कन्नौज ) के 
साथ रहो | ग्यारदवी शताब्दी के श्राल्ीर में कान्य- 
कुब्ज का राज्य गहड़वाल बंशिय राजाशों के द्वाथ में 
चला गया | सागरनाथ में भिले एक शिला लेख से 
मालूम द्वोता है कि गदड़वाल वंश के संस्थापक चन्द्र- 
देव के पौत्र गोविन्दचन्द कौँ' पक्षी कुमार ठेवी ने 
यहाँ एक बिशाल विहार बनवाया। ११९६ ई० में 
मुहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचन्द्र को हराया। 
११९५ हई० में उसके सिपहसालार कुन॒वुद्दीन के 
दमले से सारनाथ को बेहद क्षति पहुँची। उसकी 
अनेक हशमारतें न हो गई । केवल धम्मेफ और 
धमेराजिक रतूप खड़े रहे। इसके बाद छै सौ वर्षों 
तक तसारनाथ का वैभव ढक़ा पड़ा रहा । 

जन्नोमवीं शताब्दी में सागरनाथ के स्वेंडहरों की 
शरीर जनरल कनिन्ञम का भ्यान गया । उन्होंने कुछ 
खुदाई की। घरैराजिक स्तूप के चबूतरे का पता 
लगाया। और यहाँ से प्राप्त बहुत सी मू्ियाँ कलकचा 
ले गए | १८५४१ में मेज्तर किहो ने भी कुछ खुदाई 
की | सारनाथ की खुदाई १९०७ में सर जान माशल 
द्वारा नियमित रूप से शुरू हुई | हस खुदाई में प्रधान 
मन्दिर, अशोक स्तम्भ तथा अनेक विद्यर चैत्य श्रोदि 
का पता लगा । 

संक्षित में यहाँ मेंने बौद्ध सह्कृति के प्रभुग्ब . 
केन्द्र-सारनाथ के प्राचौन दतिहास एवं ऋरमोंन्नति 
और झवनति का दिग्दशन कराया है । यदि हम यद्द 
कहें कि सारनाथ के पतन के साथ ही साथ, बौद्ध 
घ॒मम का, अपनों दी जन्मभूमि से निर्बाधन हो गया, तो 
कोई अत्थुक्ति न होगी। बौद्ध घम, तल्कृति, कला 
साहित्य आदि ने भारतीव ज्ौधन धर जो अमिट 
छाप लगाई है; उसका चिन्द्र आज भी ज्यों का स्वीं 
है। यह प्रसच्तता की बात है कि इने दिली फिर से, 
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उसी पत्रित्र ऋषिपतन से भारतीय सह््कृति के मद्दान 
अंग का पुनरोद्धार हो रहा है। शत! इसी सिलसिले 
में अब में सारनाथ की वत्ंमान अवस्था पर 
झाता हूँ । 

सारनाथ के पुनरोत्यान का सारा श्रेय स्वर्गीष 
श्री देव मित्र धमंपाल जो को है। आप लिह्ल दीप 
के एक सम्रान्त कुल में पैदा हुये थे | पचीस वर्ष की 
आयु ( १८९१ ई० ) में वे भगवात बुद्ध की पत्रिन्न 
जन्मभूमि भारत आये। बुद्ध गया के मन्दिर की 
दुईशा देखकर उसका हृदय दुख से भर गया। 
उन्होंने बुद्ध गया के मन्दिर के चबूतरें पर बैठकर 
भारत मे फिर से बौद्ध धर्म के प्रचार करने का संकल्प 
किया और उस प्रचार का केन्द्र भगवान बुद्ध के 
केन्द्र सारनाथ दी को चुना | ध्मपाल जो जब प६ले- 
पहल साग्नाथ आये, तो उन्हों के शब्दों में यहाँ 
धसुद्यर, फिरते थे झौर जश्जल माड़ियों के सिवाय 
और कुछ नहीं था ["' तस समय यहाँ रहने के लिये 
कोई स्थान नहीं या | जब कभी वे यहाँ आते, तब 
किसी पेड के नीचे रहा करते | किर उन्होंने सरकार 
से ज़मीन लेकर एक छोरा छा कमरा ब वाया | धीरे 
धीरे उधी एक कभरें ने मंठ का रूप धारण किया । 
लगातार कई वर्षों को कोशिश के णद १९२२ ई० 
में मूलगन्ध कुटो विद्दार को नींब पज़ी। १९३० में 
इस विशाल मन्द्रि का उद्घादन हुआ | उस अवम्तर 
पर दुनिया के सभी द्विर्तों से काफी तादाद में लोग 
शांमल दोने आये थे। यद्द बिद्दार प्राचीन बौद्ध 
कसा का एक उत्कृष्ट नमुना है| १९३२ में एक 
पग्रेज़ भौदध के दस हज़ार रूपये के दान से जापान 
के विख्यात वित्रकार श्रीयुत नोसू ने विद्वर की 
दोवालों पर भरावान बुद्ध का जीबन-चित्र अकित 
करने का काय शुरू किया | हस चिश्रकारी को समा 
कइने में कुल ६ वर्ष लगे। प्राचौन भारतोथ चित्र 
कारी का यह एक उत्कृष्ट नमूना है । 

सारनाथ में अनेक विषयों की 'पुस्वकों से सम्पन्न 
एक सुम्दर पुस्तकालय है। इसमे रोसने, स्यामी, 
अर्मोीं, शिह्शी श्रादिं लिपियों में मूल पाली क्रिपिटक 
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का संग्रह दर्शनाय है। अिपिरक के चीमी और 
जापानी अनुवाद श्री रखे गये हैं। अंग्रेज़ी, जमेन, 
फ्रेंच आदि भाषाश्रों में भी बौद्ध साहित्य का अच्छा 
सम्रद है। साथ ही हिन्दू धर्मे, ईलाई धमें, एव 
हललाम धमम आदि की भी पुस्तक हैं| 


धमपाल भी ने भारत एब दूधरे देशों में बौद्ध धमे 
के प्रचाराथ महाबीधि सभा! नाम का एक संगठन 
क्रायम किया। यह सभा गंत पचातल वर्षों से भारत 
में बौद्-धर्म सस्कृति एवं साहित्य के पुनरोद्धार में 
लगी हुई है। यद्यपि सभा का प्रधान कार्योलय 
कलकत्ता में है, फिर भी उसका अधिकाश कांये 
सारमाथ से ही होता है। सभा ने निपिटक के झतेक 
ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित फराया है। 
सारनाथ से हिन्दी में “धर्मेदूत!! नाम की एक मासिक 
पत्रिफा भी निकली है | मद्दानोधि अध्पताल श्रौर 
महात्रोषि विद्यालय से आस-पास की गरीब जनता 
काफो फायदा उठा रहो है | 


सारनाथ मारत में है, किन्तु दस भारतीय हसके 
महत्व को विशेष नही समझ पाये हैं | सारनाथ को 
सगार मे वही स्थान पाप्त है, जो मफ्का और यरशलतत 
फो | जितनी विभिन्न जातियों, सापाओं, चेष-मृथपाश्रों 
के लोग शाप को सारनाथ में मिलेंगे, उतने शायद हो 
कहीं श्रन्यत्न | आप मूलगन्ध कुंटी विधार में जाइये; 
याद शरद ऋ"( है, तो आपको अनेक रूप-रग के 
लोग अपनी भाषाओं में भगवान तथागत के चरणों 
पर अ्रदापित फरते दिखाई दंगे। 


इसी बर्ष सारवाय का चौना मन्दिर--चौनी 
स्थापस्य-कल्ला का एंक नमुना--यनकर तैयार हो गया 
है। अभ्र इस मन्दिर में स्थायी रूप से कुछ चीनी 
भी रहने लगे हैं। ख्टदर के प्रश्चिम में एक बर्मो 
घरमंशाला, पुस्तकालय, म्रठ, और मन्दिर सौ हैं । 

सारनाथ को प्रगति देखने हुवे आशा है कि निकट 
भविष्य में दी यह स्थान बौंद्ध सेस्कृति का पुनः सहत्व- 
पूणु केन्द्र बव जायैगा और फिर ते संथामत की श्रमर 
बाणी हमे यहा से सुन सकेरो | 


कलम यम 


सन्त साहित्य ओर हिन्दू मुसलिम समस्या 


श्री रघुराज 


किसी भी देश का हतिद्वास दों युगों में रुवा जा 
सक्ता है | एक विश्र६ और सघष-युग और दूसरा मेल 
और समन्यस युग | प्रधम युग में देश की विभिन्न 
संत्थायें और विचार धाराये आपस में अपने प्रभुत्व 
शोर प्रधानता फे लिये संघ करती हैं | इसके विपरीत 
पूसरे युग में एक दूसरे की उपयोगिता और विशेष- 
ताझों को शपने में मलाते हुए सामं जध्य और साम्क्ृतिक 
सम्न्बप के प्रयक्ष होते हैं। नौर-क्षोर को यह विवेक 
प्रवृत्ति, सचय और छब वन की यद्द सावना युग निर्माण 
ओर ब्रिकांए का कारण होती है। हतिद्वास में 
विशेषतया यद्द विप्रद और संघर्ष तभी प्रकट द्वोता 
है जब देश को किसो नवीन सम्यता या धरम का 
सामना करना पड़ता दे | इधर हमें १२वीं सदी 
के प्रारम्भ से लेकर शझाज तक यह दोनों विचार- 
थुग आते और जाते दिखलाई देते हैं| इसका प्रधान 
कारण हैं, एक दुसरे को भलो प्रकार न समझना ओर 
इस भली प्रकार न समभने के मूल में है, साहचर्य्य 
भाषना का अभाव । यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि 
प्रायः बाहर से अ्र्वबद्ध लगती हुई दो विचार-धारायें 
भी सम्पर्फण और साहचर्य्य से एक पूछरे के बहुत निकट 
झा जाती हैँ | यह सम्पर्क जितना ही बढ़ता जाता है, 
बैदेशिकता उतनी ही कस होती जातोदे। दी विचार - 
धांरायें पक दूसरे से साक्षात्कार करतो हुई मेल की 
शोर बढती जाती हैं। हाँ एक यात अत्रश्य दे कि 
किसी सी युग में किसी मी भावनां का एकारिकार 
नहीं दोता, प्रश्न केवल प्रधानता का ही रहता है। 
भारतोय जीवन फे इन ४०० वर्षो के काल को इस 
सांस्कृतिक समन्वय युग॑ नाम दे संकते हैं| यह काले 
दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों का और दो मित्र मिन्न धर्मों 
का भिल्ञन काल है | इतलियें वेश ने कला की दृष्टि 
से, बाहित्य को दृष्टि से झर झह्र्थ को. दृष्टि से 
जो कुछ जूस उम्रय में पो लिया, उसकी समता 


अब कद्दां ! एक प्रकार से देखा जाय, तो पिचारों की 
जो व्यापकता, जीवन को जो नवोनता दम उस संमय 
दिखलाई पड़ती है, उसकी क्‍या हम आज समानता 
मी कर सकते हैं ? साँस्कृ तके समन्वय के पहले पाये 
दो सम्यताओों और विचार-बाराओं के मिलन का 
परिणाम संघर्ष और सतकता हो होती है, जिखका 
प्रभाव हमें गुलाम बश से लोदी वश की सम्राध्त तक 
प्रकट होता दिखलाई देता है | 

भारतीय इतिदास की रूपरंखा म॒गल-श्र+्युदय 
के साथ साथ बदलती है। श्रकबर, जहाँगीर और 
शाइजद्वा का राज्यग्मन तो हिन्दू मुमलम संगम का 
स्वर-युग है। भारत मे इस त्वण्-युग को स्थापित 
करने मे, अध्यात्म ने प्रमुख द्विसा लिया। इन दोनों 
पक्षों के पीछे काम करने बाल भावनायें श्रला 
अलग थीं। द्ट्रीय एकता का बीजारोपण शासक वर्ग 
से हुआ, पर वह श्रघरिक व्यापक और स्थायी कैसे 
रहता | जनता की, लोक जीवन को सेल-पिषासा 
उसमे तृत्त न हुईं | शाजबर्ग और उच्चवर्ग तक 
सीमित राष्ट्रीय एकौकरण के मृल्य को केबल 
बुद्धि-प्रधान व्यक्ति द्वी ग्रहण कर सकते थे | श्रस्तु 
एकता और मेल की इस लहर की पहुँच देश की 
अधिकार जनता तक न दो सकी । मेल और प्रेब- 
गा में उन्हें नद॒लाने को ताक़त उच्च ब्ग और 
राजमदलों में न थी | उस घास को व्यापक 
ओर महरी बताने के लिये किसी अन्य शक्ति को 
आवश्याता सम्वब को थी--भौर बद्ध शक्ति थी 
ड्िच्यात्मिक-एकी करण” झोौर इस अध्यात्मिक 
एकौकरण के निमिस-कारण दो सके थे बे सम्त, 
जिनके स्वार्थ-शूत्य जीवन का एक एक ह्ाण लोक 
जीवन की कल्याण कामना से आ्ोतप्रोत था । ख़िमके 
ऋत्तस्‌ में राय रहीम की ज्वोति सल्ाले रूपे से जंग 
रही थी । बिनके भ्रन्दर घृणा और किम्नइ के स्पान 
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पर व्यापक प्रम का आधिपत्य हीं चुका था, जिनकी 
इंडि भौतिक मेंद को पारकर, एकता के चरम बिन्दु 
पर पहुंचकर सर्व खल्विद्वश्‌ प्रह्म' का स्वरूप देखने 
की अभ्यासी दो गदे थी। जनता मे ततों की इस 
बाजी को प्रेमविभोर होकर सुना, क्डरता के जामे 
को उत्तारकर पेंक दिया । सदियों तक प्रेम और 
प्रिलाप के इस सिन्धु में देश मस्त होकर श्रवगाइन 
करता रहा । 
एकता के इस पुनीत मन्त्र को दोक्षा जिस 
महात्मा ने सर्व प्रथम दो, वह थे कबीर । दोनों धर्मों 
की प्रचलित बुराइयों का निराकरण बारते हुये 
“कहूहिं. कवोर वे दोनों भूल, रामहिं किनहु न 
पाया ।” सबसे पहिलेे उन्दोंने नम और रहोम के 
मन्न का साथ साथ उच्चारण क्रिया। राम और रहीम 
बरदा और श्रद्माइ का तदाकार, “वही महादेव 
घही महम्मद एक ज्ञम्मों पर रहिये? इमसे पूर्व 
व्यापक रूप से कभी भी नहीं सुना गया था । 
भाई रे | दुइ जगदीस कहां त्ते आया, 
कहु कवने भरमसायां। 
राम करीमा केसो, 
हरि हजरत नाम धराया |॥ 
बड़ी निर्भकता और अलिप्त भावना के साथ 
उन्दोंने रूढियाद का खड़न किया। कबीर को आत्मा 
देश के उस धामक-विग्रद्व को देखकर तड़प उठी 
कौर उनके मुल से नि#ला--- 
मैं सत्तनि औरनि मैं हूँ सब, 
मेरी बिलेगि विलगि पिलगाई है। 
* बिना सी भक्ति के सभी घसमे व्यय और शूल्य 
हैं | उनकी इस बानी को हिन्दू मुतलमान दोनों ने 
पुन! और सुनकर एक यार उस अखब तस््र के 
'शादिय के संदेश! की ओर ध्यान दिया । कबीर सचाई 
ऋर मानवता के परम उपासक बे। इसलिये दिल्दू 
मुसलिम एकता के अग्रास्य केला थे। उनके द्वारा 
झनुप्राण्त एकता और आमिक-छमेता की सावता, 
उनके पंद्ि भी कमी सन्‍्तों के हारा पराणुपन्न से 
अपनाई गई । दोनों षर्मों के बीच को जाई को 


अज्लञह 
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सरने का पहिला झ्ेय कबीर फो है। कबीर के इन 
पद-चिन्हों पर चलकर लोक-ज्ञौवन में एकता के 
महान्‌ पुनीत भवन की मौच पढ़ी। सहि६णुता का 
क्षेत्र तैथार हुआ । समग्र वेश के लिये भानयौय 
विचारों का बह पाषन प्रमात था । विग्रह और ब्वेष 
फे अधकार को चीरकर प्रैम प्रकाश की किरखें 
फैनले लगी थीं। कंग्रौर का प्यादर्श प्रेम चर्म को 
स्थापना फरता था, जिसके अन्तर्गत साम्थदायिकता 
ओर जाति-मैद का कोई स्थान न था | 
घाया वह दरवार हमारा, 
हिन्दू मुसलप्तान मे न्याशा। 
जहां जनेअ सुनत न होई, 
परिड़त मुझा बसे न कोई।॥ 
शस्तू, उपरोक्त भावना के अनुसार द्विन्दू और 
इसलाम दोनों धर्मों त्रें रूढिबाद का घोर खष्टन 
किया | अपने उपदेश में उनके द्वारा सस्कृत -और 
फारसी, हिन्दी और रेणखता दोनों प्रकार कौ भाषाओं 
का प्रयोग किया गय। | उनका ज़ोर धर्म के श्रन्तमंखी 
स्परूप पर था | वाह्म आराइम्धर का उन्होंने सदा प्रिरोध 
किया, पीठ संसार से नाम राता रह! का जाप करते 
हुये भाव-पैक्य की अ्रतुपणम सरिना दमारे बोच छोड़ 
गये-. 
हिल्दू तुरुक की एक राह्द है, 
सत्त गुरु, इहे बताई। 
कहहिं फीर सनो दौ सब्तों, 
रास न कहते खुबाई।॥ 
कबीर ने देश में ओो एकता और मेंल की ज्योति 
जगाई, उस प्रेम-प्रदीप को स्पश कर देश का कोना 
कीना एकता और मेल की दीपावलि से ख़ालोंकित 
हो उठा । उनके बाद लगभय ३० ऊंतों की बानियों 
में हमें यह प्रेम ऐक्य लइरी फैशती छुनाई पड़ती 
है। कबीर के याद उनके दारा स्थाधित एकता कौ 
मशाल को लेकर चलने का श्रेय भी गुरु सानक को 
है| नानक के जीवन की प्रधान साधना इिन्वू मस्लिस 
एकत! की स्थापना करके संभाज के द्ेभ्र के घाष को 
मारना या | जो घ्म को ठीक॑ न समझने के कारण 


पिह० 


और पारस्परिक घृणा दारा उल्पद्र हुआ था। श्रो 
द्रस्थ सादिय में दिये हुये नानक के यचनों से यढ 
सुप्ट है कि नानक सादब ले अपने जीयन के बहुत 
से आादशों और तिद्धान्तों का निरूपण वलीफा 
प्रशाली के अनुू्प किया था। उनका परमेश्बर 
सब्रकें ऊपर है, जिसके द्वार पर सदस्यों मुन्तम्मद, 
सैकड़ों बढ़ा, अनेकों राम और महेश उत्तकी 
उपासमा अनेक पिधियों से करते रहते हैं। उन्होंने 
हिन्दूस॒स्णिम दोनों की कट्टता और पंकीणेता 
को कड़ी फटकार बताई है । धार्मिक कमेकाणड 
श्र रूठिध्रांद को खोखला घोषित किया है । 
हिन्दुओं गौर मुसलमानों की कट्टरता को निंन्‍दा 
करते हुये वे कहते हैं कि तुम्हारे साथ चाहे खातारद 
पुराण हों, तुम्हें चाहे चारों बेद कंठाग्न हों, रमजान 
का ब्रत तुममे चाहे कभी न छोड़ा हो, तम फ्राजी, 
प्रज्ञा या पंडित क्यों न हो पर चिना परमैश्वर के 
साक्षात्‌ के मृत्यु से छुटकारा नहीं। मुसलमानों को 
उन्होंने बार बार चिताया है। हिन्दुओं की जाति 
व्यवस्था को बुरा कहा है | मुसलमानों को सच्चे धर्म 
की झोर सकेत करते हुये श्री नानक ने कड़ा है कि 
अपने निर्मेश चरित्र को अपना काबा समझो, सझ्याई 
को छ्ापना रहनुमा मानों, और सत्त्‌ कार्यों को अपना 
मज़ह॒भ और उपासना। उनके ऐसे विचारों ने हिन्दू 
मुसलमानों की कटष्टरता को बहुत कुछ ख़त्म किया । 
श्री प्रन्य साहिब स्वतः एकता और घार्मक मिल्ाप 
का एक महासागर है जिसमें जाति पाति से परे भक्ति 
के ऋमूस्थ रस छ्निक हिन्दू मुस्लिस संतों की क्यों 
से एकट्ट किये गये हैं | संत्तों की इल ऐकेश्वर वादिता 
नें ऊँचय नौच को, राजा रंक फो समता के एक भंच 
पर शाकर खड़ा कर दिया | 

एकता के जिस भवम की नौष फो कबौर ने 
डांसा नानक ने उस नीध को ओर छाथिंक गहरा 
खोदा और उस नौ पर एकता के मबत का निर्माण 
बहुत भाग से श्री दादू जी नेंप्रारभ्भ किया | कंबोर 
की किवोर प्रदोकिनों ने अपनों प्रेम जल राशि से 
झुकआतत और बिदार की सींदा, आानक ने देश के 


विश्वकणी 
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एक दूसरे भाग में उसी प्रेम मागीरथी फो लेजाकर 
स्थापित किया | दादू ने वीरमूमि राजस्थान में उसी 
हाला को पिल्ञाकर जनता को मत्त कर दिया। दादू 
की बानी प्रेम और ज्ञान से पेसी सनी रहती थी कि 
एक बार विरोधी भी उसे सुनकर मस्त हों जाता था। 
राजस्थान में तो एक बार उनकी इस प्रेम-हाला ने 
हिन्दू मुसलमान दोनों को एक दूसरे के हृदय से मिला 
दिया। 
दाद दोनों भाडे हाथ पग, दोनों भाई कान। 
बोनों भाई नैन हे, हिन्दू मुसलमास। 
उनकी दस ऐक्य भाषनार के पीछे बास्तव में 
उनके उच्च अ्रध्यात्मिक बिचारों की छाप थी। उनके 
हृदय से सेद-भाव ख़न्म दो चुका था। धर्मो और 
मतों के नाम का प्राधात्य वहाँ शेष ही कैसे रहत्ता ! 
यही कारण था कि दांदू जी की शिष्य-मडली में 
मुसलिम शिष्य भी उनके उस टिव्य संदेश “दावू 
एके आत्मा, बैरी नहिं कोई |" को सुनने वो इक्टडे 
टये ये | जिसने श्रखिल विश्व में उसी एक सिर- 
जनद्वार का हाथ देखा, जिसने सपार के रोम रोम 
में अपने राम का रूप देखा वह उसी राम की सूष्टि 
को प्रेम कैसे न करे ! 
सब हम देख्या सोधिकर, दूजा नांही आन। 
सब घट एके आरा, क्‍या हिन्द मुसलमान । 
उपरोक्त निर्शंय पर पहुँचने से पूथ उनके श्रन्दर 
विचारों का ख़ूब संघर्ष चला--श्रापस की फूट को 
देखकर उनके हृदय में पीह़ा हुई-- श्रनेक प्रश्न उठे, 
पर उन्हें उस सभी मंथम के पश्चात्‌ एक ही उत्तर 
मिला)।-- 
ब्रह्म विश्ष महेस का, कौन पन्थ शुरुदेव ! 
साई सिरजनहाए त्‌, कहिये अत्तेत्र आमभेव | 
महस्मद किसके दीन में, जबवराइल किस राह ? 
इनके मुसझ पीश को, कहिये एक अलाह।॥। 
दादू ये सब किसके है रहे, यहु मेरे मन मांहि 
अलख इलांही जगत गुरु, ढजा कोई नहहिं ॥॥ 
उन्हें शायद ब्राद में झपने अंपर इस उच्चेर 
'झरलाल इतलांही क़मत शुरू वृजा कोई नांडिः के फने 
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पर ध्रपनों पूर्व विज्ञार-अवस्था पर दँसी आई दोगी, 
दुनिया के धममे कौ हस सक्रीय -भावना को देखकर 
उन्होंने दो आसू गिराये होंगे | पर अपने उंख 
निश्चय में उनके आर्म-छतोष को स्पष्ट झलक है 
और श्रपने भ्रप का मज़ाक़ भौ-- 
5ग्रल्लह राप्. छूटा भुम मोरा, 
हिन्दू तुरक भेद कछु नांद्दी देखों दर्शन तोरा” 
इस “देखों दर्शन तोरा' में समता की चाल नहीं 
है, धर्म के धाहत्य क्रियाकलापों की एकता नहीं 
परन्‌ उसते कईी ऊपर हृदय में निखिल विश्य से 
तदाकार करने वाली उस व्यापक विभुत्व की अजलल 
धारा हैं, जिसमें अ्रवगादन फरते ही मेरा तेश का 
भेद शून्य में बिलीन होकर सवत्र अहम को सस्ता का 
भान होता है और “तर्व सवल्विदद बहा! का अमर 
शब्द उस श्रवष्था में रोम रोम से गूजने शगता है| 
किर उसे कुछ भी कहो हृदय उसे एक ही भाष से 
गृदण करता है। 
अलाह कहो भार राम कहों। 
डाल तजौ सब मूल गहौं। 
न्यू सतों की तरह घममे समन्वय के इस भवन 
को श्रघिक दृद औ्रौर मज़बूत बनाने में श्री रज्जब्र जी 
का भी प्रमुज् स्थान है। इनका जन्म एक मुतलमान 
घर में हुआ | पर राभ-रहीम के व्यापक धर्देश ने 
इन्हें भी अपने रंग भें रंग डाला। जाति घम्मं को 
जामा फ्क वें मस्त ओर सब्चे फ़कौर बने | मुललमानों 
की कट्टरता का विरोध करते हुये इन्होंने एकता के 
अनेक ऋमभृत्य सोती झपनो सा्खियों में पिरोये है । 
“ज्जघ राम रहीम रत, मिला सुनिर्मेल मंत। 
नाम अनेकों एक हैं, तौ मसाज राम रहीम! 
उन्होंने अपनी वाणी में बार कर उस अखंड 
सी के विभुत्त का स्मरण कराया हैं। थे यह कभी 
न भूले थे कि घार्मिक-कर्लह धम्म के खसली स्वरूप 
कौ उपेक्षा करने और पूजा सिजदा के बाद़ियों मेंद 
को लेकर चल्लनें के ही कारण फ़ैलों है। इसलिये 
जें उस अर्मत अभिन्न सथरूप फा बार यार संकेत 
करते हैं... , 
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'रहै सौकूया राम जी, अत्तिश अल अस नांव। 
रज्जय दोस्य एक हैं, सम बच करम करिं गांच। 
“४एज्जय राम रहीम कहि, आ्ांदि पुरुष को याद 
उक्त आदि पुरुष को अलड़ सता को श्रमुभूतिं उन्हें 
हुई ओर उस अनुमृति से पी अमकी पद सांखियाँ, 
दो गुमरादहों को राह पर लाने की उनके दृदय की 
व्यक्त भावना हैं | वे दोनों को कभी उनकी मुर्खता 
पर डांट बताते हैं, कभी स्नेहपूर्ण हंदय से उन्हें 
प्यार से समझाने को कोशिश करते हैं---/नाम अनत 
अनंत के सो सब एफक्र समान” झथना “ज्॑मों आातम 
नर वात हक त्यू' हो राम रहोम” में उनके दृदप 
से निकली हुई हिन्दू-यवन दोनों की एक राह पर लाने 
को शिक्षा हे। उनकी इस सोख में ज़ोर है, विश्वास 
है, और खत्र से पीछे उनकी अमभ्पान्तरिक भेदना है | 
गुद नानझ के बाद एक बिभूति का पजाब में 
फिर प्रादुर्भाव हुश्वा | यद्यपि ख्याति और प्रचार की 
दृष्टि से उनका स्थान गुरु नानक से नीचे ही है, 
पर प्रेम और बन्धुत्त के उस यज्ञ में जिसने शितना 
योग दिया बद अपूल्य ही है। पंजाब और पृत्रो 
राजस्थान में एकता की पुनराव्ृति करने वाले थे 
भी सत बाबा लालदास जो | इनकी प्रेम-ह्ाला को 
पीकर एक बार दाराशिकोह भी पागल हो गया था | 
ओर बह उसी पागलपन का खुमार था, उसी एकता 
की शराब का नशा था, उसी प्रेम-मक्ती का रंग था 
जिसके फलस्वरूप श्रौरज्ज़ेब ने दारा को काफ़िर कहा 
था. | बाबा लाल का मत श्र तिद्धान्त वंत्षेप में प्रेम 
और सेवा का सिद्धान्त था। उत्दोने ध्मी धर्मों के 
लक्षप फ्री एकता का प्रतिपादन किया था। “एक ही 
प्रेम तत्य की ओर सभ्र लिये चले जा रहे हैं, फिर 
तू मन्दिर या सतजिद की बात क्यों करता हैं [! 
"जुह काल ए॑ थ। एर्णीन्डाणा 5 बा४९, 
मा! गला #हथर जला. 930ए6पे-- 
एफफ़३+ 5 फल तर्मीलालएड 7लतज़ल्सशा सिप्तदां 
बात शत ? 
4]! शार एता60 प ॥०४2४ 0%थी।/गड, 
फाड़ छाए ते - फरएब्पुए्ट का (एज 


शश२ विश्ववाणी [_ चर्ष २, माग ३, संख्या ३ 
'. २१६ वो तददी में दादू द्वारा स्थापित प्रेम-परिपाटी देखने को उनक्री प्रबल उत्कंठा उनके गचनों में 


को एक बार फिर समका देने का कार्य उनके शिष्य 
संत सुन्दरदास ने किया | उत सुन्दरदास सम्कृत के 
प्रकारड विद्वान थे। हिन्दू घामिक और दार्शनिक 
ग्रन्थों का उन्होंने अ्रध्ययन क्रिया था। इसलाम के 
बारे में उन्होंने भली प्रकार समका था। ब्रस्तु उनकी 
सारी रचनायें एकता को कड़ियों से ग॒ुथी हैं। भाषा 
की दृष्टि मे जहाँ उनके हृदय से सस्कृत-पघान भाषा 
में उद्गार निकले हैं, वहीं फारतों भोर अरबी प्रधान 
उप में उनके सबद और पद पिरोये गये हैं । घुन्दर- 
दास से एक बार फिर उत् दिव्य संदेश को दोनों के 
चीच दुद्दाया | 
हिन्द को हद छाड़ि कै तजी तुरक की राह | 
सुल्दर सहजै चीनियाँ एके राम अलाह॥ 
श्री गुरु नानक के १५० वर्ष पश्चात्‌ पता मे 
ब्॒लेशाह नाम के एक छत मुसलिम घर मे पैदा हुये। 
नकी वाणी में एक आर फिर कबीर की गज॑ना 
सुनाई फट्की--दोनों की मृस्बंता पर फटकार बताने को 
श्रावाज़ फिर बुललेशाह ने उठाई-.. एक बार फिर 
दोनों को प्रेम माय की श्रोर श्राने का सक्ेत क्रिया | 
उल्ना चल्ष सुन्यार रे, जिनथ गहना घड़िये लाख। 
सूरत आपो आपनी, तूँ एको रूप ये आस ॥ 
उनके एक एक शब्द भे ब्रह्म श्रौर अन्नाह की 
एकता की पुकार है। उनकी वाणी में ज़ार थौर 
ध्राशविश्यास है। एक एक साख मे मेल के लिये 
टीस है। पजाब के ्नन्दर शाबद उन्दोने इस फूड 
को आग को १८ यों सदी में अधिक प्रखलित होते 
टेला होगा, इसीलिये कठोर शब्दों में भन्दिर और 
' मसनिद की भिन्नता पर उन्होंने शावाज़ उठाई | 
ना छुदा भसौते लाभवा, ना खुदा खाना कामे । 
ना खुरा कुरान किनेबां, ना खुदा भमाजे ॥ 
हिन्दुओं के रूद्वाद का सौ घोर विशेष उनके 
पर्दों में मिलता है... 


मन्ला गया पाप नहिं छुटवे, मारे ही सौ गोते 
जाय ।' दोडी के हृदय से ददप मिलाकर चजते 


वहाँ बिखरी है... 


बजा आशिक हो यों रब्ब दा, मुननामत होई लाख। 
लोग काफर काफर श्राखरे, तूं भाहो भाहों आख॥| 

भी शिवनागयनी प्रथ के प्रवत॑क भी सतत 
नारायन सिह ने अपने पारत्न्ष के स्वरूप को समान 
रूप से हिन्दू और मुसलमानों में देखा | शिवनारायनी 
पथ के बहुत से नियम उपनियम इस्लाम धर्म से लिये 
गये हैं । एकता की भावना को संत नारायन ने व्याब- 
दारिक रूप दिया और दैनिकर जीवन के रीति रस्मों 
को भी उन्होंने एक में म्रिला दिया। इस पथ में 
कोई भों व्यक्ति त्रिग जाति - धर्म के बन्धन के 
सम्मलित हो सकता है। मुग़ल सम्राट सुहम्मदशाह 
स्य भ्री संत नारायन के शिष्य हुये और इस प्रकार 
उस प्रेम और समता की भावना को औ्रौर भी अधिक 
शक्ते और हद्वता प्राप्त हुईं। शी खत नारायन की 
वाणी में परमेश्वर को संबंसान्य सत्ता श्र धार्मिक 
पमन्वय की भावना ही 
साहित्य और उसके अ्रनुगामी आज भी पूर्वी युक्त 
प्रास्त में यत्र तत्र मिलेंगे। मा 

८ वीं शताब्दी के उक्षतंश मे युक्त पास्त के 


धारा का प्रचार रायबरेली झादि निकट श्थानों सें 
किया । एक क्षत्रिय के पर जन्म लेकर भी बे जाति 
धर्म की उतर भौतिक सीमा से परे थे | उनके बचनों 
शर पदों मे मदर, शाश तथबरोज़ एबं निज्मृद्षन 

के उदाहरण स्थान स्वान्र प्र मिलते हैं। थे भी 
परमेश्वर को बुफी प्रधानुख़र माशुक के छप में देखते 
ये । उपक़े दोहों में हमें श्रनेक बार एकता का भाव 
भरा मिलता है । 

दूलन छोटे बे बढ़े, मुसनमान 


भूले देचें भौरियां, सर्च हर 


शुरू गोविश्व | 


मांच १६४२ ] 


कक 


मुराल काल के अ्रम्युदय से लेकर ३०० बर्षों 
तक भक्ति, शान और वेराग्य भरी द्वाल्रा को ट्विम्दी 
भाषा भाषी प्रान्तों ने मन भर पिया | निष्कृपट भाष- 
पूरित आरमीण जन समूह ने एक रूप से, एक भात्र से, 
ट्िन्दू देवताशों और बुस्लिम पीरों की मनौतरी 
शुरू की । उस पुनीत संदेश के अवशेष आझ्राज 
भी हमें किसी किप्ती गाव में जानें ले दिखलाई पड़ 
जायेंगे। श्राज भी हम गाँवों में हिन्दू ल्नियों को 
मुस्लिम पीरों पर भेंट चढाते पार्वेगे--राम, रहौम के 
मेद को मूलकर आज भी एक दूसरे के उत्सव में, 
सुख दुःख में, एक दूसरे को भाग लेते देखेंगे। और 
यह सब संत-हृदय से उत्सित भाषना की प्रेम भरी 
यानी के प्रभाव के एल से द्वी है। 

हिन्दू मुस्लिम साह्कृतिक और घामिक ऐक्य की 
जो प्रेम गगा युक्त प्रान्त, राजध्यान और पंजाब में 
भ्री कबीर, दावू और नानक ने बहाईं, धर्म के जिस 
व्यापक स्वरूप को श्रप्ने में पा हिन्दों साहित्य का 
गौरव बता, छत्ती आत्मीयता की सुरतरि बगाल में 
श्री चेतन्य मद्याप्रभुं और महाराष्ट्र मे छंत तुकाराम 
के हृदय से चद निकली। चेतन्य महाप्रभु को कृष्ण 
भक्ति व्यापक कृष्ण भक्ति थो, जिक्षमें कट्टर वैष्णवों 
की चेतना का पूर्य अनाव था। पूजा और उपाधता 
के बाह्य उपकरणों का चैतन्य ने लणइन किया था। 
उन्हें तो बद उपासना चांदिये थी, जो भक्ति और 
प्रेम का सम्मिलित फल हो | ऐसी उपासना में इन दो 
आायों से आओोतप्रोत द्वोकर द्विन्दू मुसलभान दोनों 
शामिल हुये। दोनों फी अ्राँखों से आत्मत्रिभोष्ला 
को, कृष्शा-प्रम की निर्मरणी फूट निकश्ी--भ्रक्ति 
के उस आसन पर जाकर सब एक हो गये। ऊँच, 
नीच, इिन्दू-मुस्लिम सभी ने उच् इश्फ़दकीकों से 
झपने को बेताव पाया--सभी झपने चारों ओर 
फ़ैली हुईं उस अलॉफिक प्रेम-प्रमा से अनुरंजित हो 
उठे--बयाल में दिन्दू-मुतलमान का भेद भाव भक्ति 
की उस यंगा में छह गया। रूप, इरिदात और 
सतना ने चैतन्य के चरणों में बैठकर इस्लाम से 
ऊपर उदकर सप्तीस प्रतिमा में असीम शक्ति के दर्शन 


सन्त साहित्य और दिल्दू मुसलिम समस्या 
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किये | बंगाल का झाथन एक बार इस प्रेम-हष्नि से 
क्ींग गया । 

संत तुकाराम, मिनकी प्रेम-परिक्ञात्रित आाफषक 
बानी मे एक बार समस्त महाराष्ट्र को मतवाला बना 
दिया था --जिनके दृदय की उस महत्‌ मदाकिनों से 
बाहर प्रकट होकर समस्त मह्दाराष्ट्रजोबल को शुद्ध 
भक्ति और प्रेम से झआस्मविमोर कर दिया था, उन्हों 
सत तुकाराम की प्रेम-बाणी ने जआाध्ृणवाद का ख़न 
करते हुये विशुद्ध घर्मे के व्यापक आलोक से एक बार 
हिन्यू मुसलमान दोनों के हृदय को प्रेम-प्रकाश से 
जगम्रगा दिया। दोनों के दुदय में समता और 
सहिष्युता की दीवाली जगा उठी। उनके रचित 
ख्ामगो में प्रेम मार्ग की निश्चवल और शाश्वत बाणी 
छिपी हे | हिन्दू मुसलमान दोनों को त्ाथ लेते हुये 
चलने के संकेत उनके म्रु् से बार बार निकले हैं। 
छ#पड बाएणाड प8 - हाध्यां: प्ा6६ ॥8 4, 
पिरएश्ष णि३०४ (० 7९ए६ां (, 
वे 8 श्वणोीप 008, 
आर ए०णएगस्‍९४ ॥5 एथगरेए 078- 

([पशीएशा०७ ए 877) 

उपरोक्त भाव-लहरोी एकता को सुरभि से 
भात्मीयता की बायु से भरी है। जिपने छत तुकाराम 
की प्रेम वाणी को सश्चाई से हृदयगम किया, उसकी 
इृष्टे में हिस्बू-मुललमान कहाँ रहा ! 

संतों की इस विचार-घाश ने शान में प्रेम और 
सौधाद का ऐसा सुन्दर सम्मिअरण तैयार किया कि बहुत 
दिनों तक संतों के सन-मानत से प्रवाहित शांति और 
एकता के इस करने ने देप और कल के भयंकर 
रोग को पास भी न फटकने दियां। एकता के इस 
काश में दिन्यू छंतों को चरण सेवा करते हुये मुस्तिस 
मुर्देद और घुश्छिम पीरों को इमृक-हाला को पीकर 
मस्त होते हुये हिस्यू शिष्य असेक स्थज्ञों पर दिखलाई 
पह़ते हैं । झाज भी संत-हृदय से बिधूरित इत प्रेम- 
वीणा की रागिनी लिसे बुनना हों भारत के उन 
याबों में जाकर छुनें जहां ध्राप्रदायिकता का प्लेग 


_ अभी तरू नहों पहुँचा है । 


हिन्दुस्तानो कहावतें 


श्री चन्द्र गुप्त वार्ष्शय 


कहावते और मुंद्याविरे भाषा का थिगार हैं। 
लिखने और बोलने में इनसे वह ल्ज़्त पैदा हो जाती 
है, जो भसालों से खाने में | जिस तरह एक सुन्दर स्त्री 
को झ्च्छे-झच्छे कपड़े और गदने पहनाने से उसकी 
शोभा बढ जाती है, उसी तरह फद्दायतों और पम॒द्दाविरों 
से भाषा में रस पैदा दो जाता है; जैसे क्रिसी सुन्दर 
तसबौर में जान पड़ ग़यी हो | भाषा का सौन्दर्य 
बढ़ाने के झलाया कहाबतों और मुद्धाधिरों का एक 
दुसरा उपयोगी पहलू भी है। हनके इस्तेमाल से 
घुननेवाले और पढ़नेबाले के दिल में बात श्रासानी 
से बैठ जाती है। श्राप दक्षार दलीले देकर कोई बात 
समभाहये, पर बह श्रसर न होगा जो मौके पर एक 
कद्ावत कर दिखायेगी | एक चुभती हुई कह्दावत के 
सामने सारी दलीले देच पड़ जाती हैं शोर तमाम 
बहस-मुबा हिसों की वोलती बन्द हो जाती है | मसलन्‌ 
किसी से कोई काम ठीक न बन पड़ा और वह सादर 
अझपनी सपाई दे रहे हैं कि शआ्रापने बीच दी में टोक 
दिया, “अ्जी नाचना जानू आँगन टेढ़ा।?” बस 
सारा किस्सा ख़तम, जैसे उनकी नानी मर गयी हो । 

हमारे देश कौ दर भाषा में हज़ारों कहाचतें 
प्रचलित हैं | पर हमने देखा है कि पढ़े लिखे शहरो 
लोगों की बनिस्वत देद्वात में इनका ज़्य[दा प्रचार है। 
देहाती लोग बात-बात में कद्दावतों का पुट लगाते 
रहते में, और कभी-कभी तो उनको बातें सुनने मे 
बड़ा मज़ा आता दे | स्तेप में बात फहने के ढग को 
चतुराई की जान ससका गाया है।इस लिदाज़ से 
देखा जाय तो देहात के लोगों में ज़्यादा चतुराई 
गिननी चजादिये, क्‍योंकि णे पड़े-लिखे लोगों की तरह 
सहस-मुबाहसे के वक्‍्कर मे पई़ कर दात का अतेगढ़ 
नहीं बनाते, बल्कि कद्षाव्तों के ज़रिये दोटूक बात 
फरते हैं । कहने को तो दृम्र लोग भी प्रक्सर पूछ 
बैठते हैं कि अक़ल बड़ी या बहस (मैंत नहीं), लेकिन 


व्ययद्वार में श्रपनी थहस के सामने दूसरे कौ शक्ल 
को चलने दी नहीं देते | इस बारे में एक किस्सा यू है 
कि कोई दक्षरत जो इल्म मतक़ (तक-शात्त्र) में बहुत 
दख़ल रखते ये, तेली के यहद्दां तेल खरीदने गये । 
कोल्हू में ज॒ते हुए बैल के गले में घटी वधी देखकर 
तेली से उसकी बजद्द पूछी । तेली ने सौधे-सादे तौर 
पर बता दिया कि घटी क्री' श्रावाज से यह पता 
लगता रहता है कि बैल चल रहा है या नहीं | दस पर 
मतक़ी साहब कहने लगे, 'क्यं जी, अगर बैल ख्टा 
दी खड़ा गरदन दिलाया करे !” इस पर तेली ने चट 
से जवाब दिया, जनाब आप यहाँ से तशरोफ़ ले 
जाहये, मेरा बैल आपकी तरद्द मतक़ी नहीं है । 


मतलब यह है कि कहावतें श्रौर मुद्दाविरे, जिन्हें 
हम रात दिन बोल चाल में और लिखने-पढने में 
इस्तेमाल फरते हैं, एक तरह के ऐक्सिश्रम (/॥५0॥7) 
हैं; यानी ऐसे तथ्य हैं, जिनकी सब्याई खुद ज़ाहिर 
है श्रोर जो किसी दलौल या सबूत के मोहताज 
नहीं। ये हमारे पुरखों के धज़ारों-लाखों बरखों के 
शान और अनुभव का निन्रोह हैं। उन्होंने हमारे 
लिये कद्दावतों की शीशियों में तुनियादारी को बातों 
का इत्र ल्लींचकर रख दिया है। इस इत्र को लेकर 
सभा-सोताइटी में जानेबाला आदमी क्रूर सभा- 
चतुर कदलायगा और अपनी बोल-चाकश की खुशब्‌ 
से तमाम मदफ़िल को सदका वैगा । " 


झब सोचने शरौर विचारने की बात यह है. कि 
ये इतनी कहावतें और इतने मुद्दाविरे कहा से और 
किस त्तरह पैदा हुए | बात गह है कि हमारी हिन्दगी 
मेंये चज़े ऐसी घुल मिल सयो हैं कि इमें इनके बारे 
में कभी कुछ ख़याल ही नहीं होता | जैसे खाना खाते 
बक हमें यह ज़याल नहीं होता कि श्ालझिर भोजन 
की ग्रे इतनी-इतनी ज़ायक्रेदार और तरह-तरह कौ 
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चीज़ें कितने लोगों की दूक-बूक ओर कितने बरसों 
की मेहनत और तजुरबों के नतीजे हैँ । 

ठुर्र यह है कि दुनिया की कोई भी भाषा कहा- 
बतों श्रौर महाधिरों से ज़ाली नहीं । यह जरूर है कि 
अलग-अलग मुदध्तों के रस्म-रिवाज और देश, काल, 
परिस्थिति के मुताबिक वड्ां की कद्ावतें भी अलग- 
झलग तरद फी हैं। लेकिन यद्द भी देखा गया है कि 
बहुत सी कद्ावतें दुनिया भर भे या दुनिया के बहुत 
से मुंझकों में आराम हैं या मिलती-जुलती हैं। इससे 
ज़ाहिर होता हे कि किसी ज़माने में हुनिया की जुदा- 
जुदा सम्यताञश्रों की तह में ज़रूर कोई एक विचार- 
घारा बद्दती रदी होगी, या इनका कुल आपसी 
ताहलुक़ रद्दा होगा। अगर दुनिया भर को कद्दावतों को 
इकट्ठा कर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, 
तो शायद बहुत सी दिलचस्प बातों फा पता लगे, 
क्योंकि किसी देश की फहावतें एक तरह से वहा फे 
जीवन का प्रतिनिम्ब दोती है | 

हमारे देश की भाषाओं में भी जो '्रनगिनती 
कट्ापतें और मुद्दाविरे भरे पढ़े हैं, उन पर भी कई 
सम्पताओ्रों की छाप नज़र श्राती है। इिन्दुस्तान की 
कई भाषाश्रों में कद्दावतों के संप्रद प्रकाशित हुए हैं, 
पर वे सब अधूरे हैं। जरूरत इस वात की हे कि 
हिन्दुस्तान में प्रचलित तमाम कहावतों को जमा करके 
उनका पक बड़ा भारी कोष तैयार किया जाय, जिसमें 
यह भी बतलाने की कोशिश की जाय कि किस 
कहावत का पूल क्या है। यह काम उतना आसान 
नहीं है, क्योंकि बहुत सी कद्ावतों का रूप हतना 
बरद्धस गया है कि उनका मूल खोज निकालना 
झंसम्भव सा है। 

वैसे तो द्विन्दुरतानी को कहावर्तें इतनी ज़्यादा हैं 
कि उनके बारे में शिखा जाय, तो सज़मून द्ौपदो के 
चर की तरद कभी ल़तम ही न हो | वोकिन सहुलियत 
के शिये इम उन्हें कुछ हिस्सों में घाट सकते हैं । 
बहुत सी कहांवतें तो ऐसी हैं, जिनकों सोग झाम- 
तौर पर इस्तेमाल करते हैं पर उनका बतलब 
क्या है, यह नहीं जानते। थानी शोभ शाम खाने 


हिन्दुस्तानी कह्ावतें 


रा  अ 


क्र 


शा आर मा ओम 


से मतलब रखते हैं, पेड़ गिनने से नहीं । ये 
कहावतें ज़ाहिरा तोंर पर तो खुद भी बेमतलब 
मालूम पड़ती हैं और यह पता लगाना भुश्िकूल है कि 
उनका अयोग किसी ज़ात बात के लिये क्यों दिया 
जाता हैं। गधे क्रो दींग दो गधे से कहा मेरी 
आँखे फोड़ीं?, “काने चोट कनौड़े सेंट”, “चो९ फे भर 
मोर” बगैर कहावतें इस दर्जे में श्राती ईं। कुछ 
कहावतें ऐसी हैं, जिनकी तह में कोई ने कोई 
दिल्चस्प क़रिस्ता है--जैमें “घर का मैदी लंका दये!', 
“चोर की डाढी में तिनफा”, “निन्यानत्रे का फेर? 
बग्गैरा | यहुत सी कद्ाबतों का मतलब तो साफ़ हो 
नजर आजाता है| ऐली कद्ावतों का झाधार रोज़मर्स 
के अनुभव हैं। इनमें से कुछ कहावतें मौसमों और 
फ़सलों के बारे में हैं--जैसे “लेट चले पुरवा॥ तो 
सावन सूखा जाई”, कुछ खाने-पाने के थारे में हूं...- 
जैसे “कुबार करेला चैत गुढ़ भादों मूली खाय, पैसा 
खोबे गांठ का रोग बिलाबन जाय”, कुछ दबा दारू 
से सम्बन्ध रखती हें- -जैसे “झाख तिर्फला दातन 
नौन”', कुछ का आधार विशान की बाँतों पर है--- 
जैपे "चिए्ग तले अ्धेरा”, “गूलर का फूल” कुछ 
कद्दावतें धामिक हैं और घामिक प्रथों से ली गई 
है; कुछ कद्ावतें कवियों को उक्तियां हैं। अधों के 
बारे में बहुत सीं कह्ापते छुनने में आती हैं; जैसे 
“अधे फे हाथ बटेर?, “अंधे के आगे रोने अपने 
दोदे खोदे”, “अंधे को नौते दो जने श्रार्वे, 
*'झधा बॉटे रेषड़ी” बशैरा, वग्रेरा। 

एक तरफ़ तो कवियों को बहुत सो उस्ियाँ 
ऋद्दावर्ते बन गयी हैं और दूसरी तरफ कब्रियों से 
कहावतों और मुद्दाविरों को अपनी करविताहों में इस 
तरह जड़ दिया हैं, जैसे अगूठी में नगौना | ऐसा करने 
से उनकी कविताओं को चार चाँद लग गये हैं श्ौर 
वद ज़ूब लोक प्रिय. हो गयी हैं| हिन्दी में तुलसीदास 
वृम्द, कबोर, रहीम, बिहारी ओऔर* गिरणर की 
कविताओं में कद्ाबतों की निराली छुथा देखते को 
मिलती है | इनके कुछ उदाहरण यहां दिये 
जाते हैं :--- 


न 


तुलधीदास 
(?) हमहूँ कह अब्र उकुर सुहाती 
(९) का बरषा जब ही सुखाने, 
समय चूकि पुनि का यदिताने 
(३) होहि न देउ इक सग भुआना, 
हँसव ठठाइ फूलाइन गाता 
(9) तुलसी भाँवर के पर, नदी सिराब्रत मौर 
(५) टेंढड जानि संक्रा तब काह़, 
बक्र चन्द्रमा असे न राह। 
बन्द 
(?) फ्व॑त पर खोदें कुओँ, कैसे निकसे तोय 
(९) होनहार फिल्ान के, होत चौंकने प्रात 
(३) पत्थर डरे कीच मे, ज़्छरि बियारँ अग 
(४) सीधी अंगुरी घी जम्यो, क्‍यों हैँ निकसत नाहि 
(४) जैसी हॉडी काठ की चढो न दूजी बार 
($) तेते प्रॉँव पत्तातियि जेती लबी सौर 


ग्हीम 
(?) अति से फूले सहजनो, छार प्रात की हान 
(२) जहाँ यॉँठ तहाँ रत्त नहीं, यहा प्रेम की बान 
(रै) बिपति कसौटी जे करते, तेही सांचे म/ए 
(2) चन्दन विप व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजण 
(४) जहाँ काम आते सुई, कहा करे तरवार 


कबीर 
(?) रूला सूखा साय के ठडा पानी पीष 
(२) काल करे सो आज कर, आज करे सो अबच्य 
(२) मुह खाल की स्वरास सों, लोह भसम हे जाय 
(४) षीरे - धीरे रे मना, परे सत्र कुछ होय 
(५) जे तो कॉटा बुक, ताहि बेन तू फूल्ल 
($) सांच बराबर तप नहीं, रूठ बराबर पाप 


बिद्दारी 
(९) जोश निषीस क्यों लगे, कोरी बांखि अंगूर 
(*) के ताक साधर जहां, जाकी प्यक्त बचा 
(है) कोसी काग्र शराब पल, तौलौं तो सनमान. 
(४) सलो, मेल ऋपए में होंग ने होश चुयंक 
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(१) तीन दवाबत निम्नक्न ह, सका, पातकछ, सेस 
($) बचे न बडी सबील ह, जल पोंटुगा मांध 


गिरधर 


(?) साईं सब संत्तार में, मतलब का व्यौहार 
(९) बीती दाह बिस्तारि दे, आगे की सुधि लेय 
(३) बिना विक्षारे जे करै, सो पाद्ने पह्चिताय 
(४) कह गिरपर ककविराय छांह मोटे की गह्विये 
(९) हनूमान बहु सिरधरे, गिरघर क्षह्े न क्रेय 


फुटकर्‌ 
(४) जैसे दाकयो दूध को, पौषत छाहहि फुंकि 
(९) चतर नरन की बात में, बात-बात में बात 
जिमि कदली के पात में पात-प्ात में पत 
(९) भंग भसखन तो सहज है, लहरें मुसकिल होंय 
(2) बोषे पेड बबूल का, आम कहां से खाय 
(९) जाके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर 
पराई 
रहौम कवि अ्रकबर के दरजारी थे | हनका पूरा 
नाम नवाब अब्दुलरदीम ख़ानख़ाना था। इनके दोहे 
तो मशहूर हूँ दी, लेकिन इनके बारे में बहुत से दिख- 
चस्प क्षिस्से भी मशहूर हैं| कहते हैं जब बादशाद ने 
नाराज होकर इनका ख़िताब छ्लोन लिया और दनन्हें 
दरबार से निकाल दिया, तो इन्होंने एक भड़भजे के 
यहां नौकरी करली | हक्तफ़ाक़ से रीवा के मद्यासत् 
ने इन्हें भाड़ कोंकते देख शिया और इनके पास दोदे 
का एक चरण लिखकर भेजञा--“जाके सिर अ्स भार, 
सो कस भोफत भार असल |” यानी जिसके सिर इतनी 
बड़ी ज़िम्मेदारी थी वह भाड़ कैसे ऋक रहा है। इस 
पद में सार शब्द और आड़ कोने का सुद्दाविरा 
मुल्लादिक्ञा करने लायक है। पर रहोग कवि ने थी 
जवाब लखिखकर प्ेजा बह इससे भी बाज़ी से आता 
है। उन्होंने दोढे का देवर चरण यह खिल्ला-.- 
“रदिमन उत्तरे पार, सार कोकि सब मार में ० आबो 
सब ख़िम्सेदारों को माह में क्योंक कर इहोब तो. प्र 


उत्तर गये । यहां का कोडने! और फाकूडे ... 
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भोकने” के दोनों मुद्गातिरे किस ख़ूबी के साथ मिभाये 
गये है, यह गौर वरने की चीज है । 

झब दम कुछ ऐसी कद्दावतों की मिसाल देना 
चाहते हैं, जिनका किसी उक्ति, किसी घटना या किसौ 
किस्से से सम्बन्ध है | 

तब्रेले की यनता बच्द्र के सिर--ऐसा कहा 
जाता है कि अगर तबेले में बन्दर बाँध दिया जाय, 
तो घोड़ों की बीमारी उसे लग जाती है और घड़े 
श्रच्छे हो जाते हूं | 

तेल देग्वो तेत्त की धार देरवो--कहते है किसी 
राजा के मुसाहबों में एक तेली भी था | जब उठ 
राजा पर क्रिसी दुसरे ने चढ़ाई कौं, तो उसने सब 
मुसाइब्रों से सलाह पूछी कि क्‍या किया जाय। सब्र ने 
अलग अलग सलाह दो, पर तेली ने कहां, “श्रजी, 
अभी क्‍या हुआ है, श्रभी तेल देखो, तेल की धार 
देखो |?” 

नफे में जूतियां--एक आदमी घोड़ा चुरा कर 
लाया और उसे बेचने को ले गया। थोड़ी देर में 
एक ख़रीदार आया और कहने लगा “मैं इस पर 
ज़रा चढ़कर देख लू | अपने जूते यहां उतार कर 
रक्‍खे जाता हूँ ।” बह तो घोड़े पर बैठकर चम्पत 
हुआ; इधर जब इसे छड़े खड्टे बहुत देर हो गयी, तो 
तो किसी ने पूछा, “क्यों भाई तम्दारा घोड़ा कह्दा 
गया !” इसने जवाब दिया, “जिस भाष लाये थे 
उसी भाव बेच दिया, नफे में ये जूतिया बची हैं |?” 

पांचवें सवार---चार घुड़सवार दिल्ली जा रहे 
ये। रास्ते में एक गधे वाला भी साथ द्वो लिया | जब 
क्रिसी ने घोड़े बालों से पूछा फि कद्दां जा रहे हैं तो 
गधे बाला योच ही में बोल उठा, “हम पांचों सबार 
दिल्ली जा रहे है |” 

आभी दिल्ली दूर है--कोई श्ादमी बहुत दूर 
से दिल्ली फी तरफ़ चका आ रहा था। रास्ते में जिस 
किसी से पूछुता बढ्ढीं उसकी हिम्मत बढ़ाने को कह 
द्वेता कि दिल्ली ज्यांदा दूर नदों है| लेकिन जब वद 
किह्कुल दिल्‍ली के पास आऔ,आ गया, तो किसी ने कह 
दिया कि अभी तो दिसली बहुत दूर है।इस पर उस 


हिल्दुस्ताती कद्दावतें 
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भ्रुताफिर का दिल टूट गया और उसने वहीं जान 
दे दी। ' 


पढ़ें फारसी बेचें तेल यह देखो कुदरत को 
खेल--यह कह्ठावत दर अप्ल इप्त तरह है कि “पड़े 
पारस बेचे तेल '” और इसका किस्सा यू है कि ८क 
ब्रार कोई जौदरी तेली के यहाँ गया। तैली लॉग 
श्रक्तर प्यर के बारों से तौला करते हैं। जोह॑री ने 
देखा कि इन पंत्यरों के बाटों में एक पारस पत्थर भी 
पड़ा दे | इस पर उमके मंद्र से यद् कहावत पैदा हो 
गयी | बाद में “पढ़े पारस” का थिगष्ट कर “पढ़ें 
पारती” हो गया | 


आब-आंघ कर मर गये--कोई अआ्रादमी काबुल 
गया ओर वहाँ इतने बरस रद्द कि अपनी बोली भूल 
गया | जब बाप झाग्रा, तो बीमार पद गया और 
बीमारी में “आब-आब” करके पानी मांगने लगा। 
लेकिन उसकी बोली कोई न समझा और बह प्यासा 
मर गया | यह कद्दाबत पूरी हस तरह है-- 
काबुल गये मुगल बन आये, बोली मुगली बानी | 
आब-आब कर मर गये पतिरहाने रखा पानी ॥| 
चलती का नाम गाडी है--यद्द उक्ति मालूम होता 
है कबीर के इस दोदे से ली गयी है, “रगी को नारगो 
कटद्दते, खगे माल को खोया, चलती को गाड़ी कहें, 
यह देख कबौरा रोया |? 

जिसका काम उसी को छाजै, सुंदर सोगरी 
बाजै--इस कद्दाबत का दुधरा डधुकड़ा इस तरह है कि 
धजादद्ा पोठ मॉगरी बाजे?” झौर यह पच्रतन्ञ की एक 
कद्दानों से लो गयी है | कद्दते हैं कि एक जोगी अपने 
कुर्त को अच्छी तरह से नहों रखता था। एक रात 
उसके यहाँ चोर आये, तो कुत्ता जलन के भारें न 
भूफा । गधे ने उ8से धहुंत कहा कि तुमे सांशिक का 
फल अदा फरना चाहिये, तेकिन कु्से के कान पर 
लू मीन रेनी। तब गध ने अपने माकिक को चोरों 
से खबरदार करने के छिये रेंकना शुरू कर दिया। 
धोंबी को नींद जो उचटी वो उससे आब देखा न साथ 
ऋर गधे की पीठ भोगरी से घुन डाली । 


वृध्ण विश्ववाणी 
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आंखों से बरसात कॉटना--मालूम दोोता है 
यद्द कद्दावत फारती की कट्दावत “गुगें बारा दीदा? 
से निकली है | बरसात में मेड़ियों के भूह माद में 
छिपे बैठे रहते है । वे शिकार के लिये बाहर तो निकल 
नहीं सकते, इसलिये ताक लगाये रद्दते हैं कि अपने में 
से ही किसी भेड़िये को अख भपको श्रौर सब उस पर 
टूट पढ़े और उसे चट कर गये | इतलिये जो भेड़िया 
शापनी झ्ाांखों से बरतात निकाल देता है, वह बड़ा 
द्ोशियार समझा जाता है| 

टेढी खीर--.एक थार किसी ने अंधे के सामने 
खीर की तारीफ को | अधे ने पूछा कि खीर कैसी 
होती दे, तो तारीफ करने वाले ने कद्दा सपोद-सफेद | 
जय सफेद का मतलब अधे की समझ में न श्राया, तो 
उसे बतलाया गया कि सफेद हँस की तरद होता है । 
छेकिन श्ध मिया यह भी न सममे के €स किस तरदद 
का होता है, तो उन्हें द्वाप टेढा करके बतलाया गया 
कि हंस की गरदन इस तरद् की होती है। अधे ने 
हाथ को टटोल कर कद्दा-- 

“भाई, यद्द तो बड़ी टेढो खीर है।” 

मज़मून ख़तम करने से पहले हम कुब्ल पेसो 
कहावतों की मिसालें देना चाहते हैं, जिनसे बिल्कुल 
मिलतो जुलती कद्दावतें अग्रेज़ी में मी पायी जाती हैं। 


[ ब्ष १, भाग 3; संख्या ३ 


जी ल्‍मम ली जन ले. अधिक #ज री... 22०२४ >> 


(१) थोथां चना वाजे घना--27007 ४९३- 
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(२) दूध का जला छाछ फो फुक कर पीता 
है--8 फप्ता। णतरत (7४४१5 (९ प75, 


(३) उलटे बांस परेली को--(2४9/8 
0०००9] (0 'पिटफप्म०9.806 


(४) चोरी का माल मोरी में--॥ 8णाका 
॥] 59शा( 


रू मम लत 


(५) नौ नकद न तेरह | उधार---# णा0 0 
प्रणात्‌ 58 क्षणां ज्ञ० प्रा 00 एऐपच. 

(६) नांचना जानू आंगन टेद्ा--4 #॥व 
एबाफुशाल' वुपगााटी5 जाए ॥85 0005 


(०) दाल मे काना--507दागाड्ध 78८८ 
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(८) घर घर मिट्टी के चुल्हदे--0५0७7 ०७७- 
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क्या हम उम्मीद करें कि गुणी लोग दिन्दुस्तानो 
कहद्दावतों पर इसों तरह रोशनी डालकर साहित्य के 
एक उपयोगी और दिलचष्प अग को पूरा करेंगे ! 


मृलता जाता है यूरप् आसमानी बाप को 
बस खुदा समझा है उसने बर्क को और भाष को; 
बर्क गिर जायेगी इक दिन और उछ जायेगी माप 
देखना अकबर” बचाये रखना अपने आप को / 


एकांकी नाटक 


भावुकता 


श्री विष्यणु 


पात्र 
कुलभूषण--घर के मालिक 
जगमोहन--छोटे भइया 
प्रेमबन्घधु--मास्टर साहेब 
चन्द्रमरि--कुलभूषण की पत्नि 
पड़ौसो, सिपाही, डाक्टर, दारोगा, नौकर 
इत्यादि । 


पहिला श्रक 
समय 
दिन और रात का सन्धिकाल 
स्थान 
एक विशाल भवन की खुली छत 

[ एक वर्गाकार खुली छल पर दो बेड साइड 
टेघुल रखी हैं, उन पर फूलदार सफ़ेद मेज़पोश 
बिद्धे हैं । एक मेज़ पर कुछ किताबें-कापियां पड़ी 
हैं, दूसरी पर एक फूलदान रखा है। चार दफ़्तरी 
और दो आराम कुरसियाँ इस टरतीष से बिछाई 
हैं कि दोनों मेज़ो के दोनों तरफ़ एक एक दफ़्तरी 
कुरसी है झ्लोर चीच में एक आराम कुरसी है। 
दूसरी आराम कुरसी सेज़ के दूसरी तरफ अल्त 
में था गई है। 

दूर पच्छिम में गोलाफार सूर्य निस्तेज बूढ़े 
योद्धा की तरह विश्राम-भवन की ओर धढ़ रहे 
हैं । उनकी बेबसी पर (थ्ची दुखी है। शाम्त 
कोलाइल मचा है। घरो से उठता हुआ घुआँ 
सम्ध्याकालीन आसमान में घुंधलापन पैदा कर 
रहा है। छत बहुत देर से खाली है इस 
समय पास के जीने में पैंसों की चाप सुनाई पड़ 
रही है। एक साथ कई व्यक्ति छत पर अवेश 


करते हैं। सबसे झआागे एक युवती है। श्रायु 
लगभग ५५-२६ वर्ष की है। सुन्दर है और चौड़ी 
लाल पाड़ की कत्थई साड़ी पहिने है। सिर 
श्ाघा खुला है और तितली नुमा कर्णफूल हिलते 
दीख रहे हैं। 

दूसरा एक युवक है। खहर फे साधारण 
कपड़े पदिने है, परन्तु कुछ ज़रूरत से ज़्यादा 
गम्भीर नजर आता है। आयु लगभग ३०-३१ 
वर्ष है। द्वाथ में पुस्तक लिये है। ये मास्टर 
जो हैं। 

तीसरा भी अभी जवान ही है, यद्यपि चेहरे 
पर ब्यापारिकता की क्वाप इतनी गहरी है कि 
आयु ७० के लगभग जान पड़ती है। वेशभूषा 
सुन्दर है। सोधे जाकर अन्त वाली आराम 
कुरसी पर लेट जाता है। युवती और दूसरा 
युवक फिताबी वाली मेज पर आमने सामने 
बैठ जाते दैं। ] 

कुलमूषण--दँ तो मांस्टर साहेव | आपने मौ 
सुना है ! 

प्रेमबन्धु-कया जी ! 

कुलभूषण--यद्दी कि हमारे शाहर में भी दा 
होने बाला है। 

प्रेमबन्धु--वद् तो होना ही चाहिये ! 

कुल भूषणु-- अचरज से थु 

चन्द्रमगि-- ] हि [ क्यो होना दि ही 

प्रेमनन्धु--ये दंगे लेचक की बौमारी कौ तरह हैं 
और आप नलानते हैं जब चेचंक फी बीमारी फूटती है 
तो बड़ी जल्दी चारों ओर फैश जाती दे | 

चन्द्रमणि--बह तो छूत की बीमारी होती है, 
माध्टर सदेव | 


बपूछ 
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प्रैभवरधु--दंगों के जमे (कौटागु) वौमारी के जरमों 
सें बहुत तेन दौड़ते हैं) वे मन के साथ चलते है। और 
फिर यात यह है कि चेचक को बीमारी का तो टीका 
एडवर्ड जेनर ने खोज निकाला था, परन्तु दंगों का 
इलाज अभी तक किसी को नहीं सकता है । 

घन्द्रमणि--लेकिन मास्टर साहेब ! लोगों का 
झुपाल है चेचक का टीका बुरा है । 

कुलभूषण--कौन हैं वे सोग ! 

प्लन्द्रमशि--जी, उनमें गान्धी जी भी हैं। 
उन्होंने प्रतिद्ध ढाक्टरी की अ्रथोरियी कोट की हे | 

कुलमृषण--(अप्रसन्नता से) यह गान्धी जी हर 
बात में हाग अड़ा वेते हैं। ]808 ए। 3] ध१८5 
9४५ ज्रः८७छ' 0 70॥0 श्रपने को अहिंसा का 
सर्वोत्तम ज्ञाता कद्दते हैं, परन्तु इन्होंने देश का नाश 
कर डाला है| 

प्रेमबन्धु-गान्धी जी को लोग बहुत ग़लत 
समभते हैं। 

कुलभूषण (तेज़ी में)--बवें काम ही ग़लत करते 
है । उन्होंने तो भारत को तजरबा करने को लैशोरेटरी 
बना रखा है । सब हन्सान मानों खरगोश और 
गिलहरियाँ हैं। जी चाद्दा जैसा शजैब्शन लगा पेत्ते 
है। लोग मरते हैं या जीते है यह उन्हें चिन्ता 
नहीं है | 

प्रेमबम्धु- मैं काता हूँ श्राप गान्धी जी से 
ग़लत आाशाये रखते हैं । 

कुलभूषण--हम श्राशाये कहा रखते हैं! थे दी 
आशायें दिलाते हैं । 

प्रेमबन्शु (ह्सकर)--झ्राप आशाये नहीं रखते 
तो शआ्रापको दुःख क्‍यों होता है ! 

छकुलमूषण (आवेश में)-आ्राप गात्बी जी का 
पक्ष लेते हैं । 

चन्द्रमणि (शीघ्रता से)-- मास्टर जी ठीक कहते 
हैं। भारधी जी देश के गौरब हैं| उन जैसे दिव्य 
पुरुष युग युंग के बाद प्रष्बी पर पैदा होते हैं। यह 
ज़न्हीं की कृपा है कि आप उतके कायों के विसरुश 
पोलने का साइस रखते हैं।'*'*-**- । 
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प्रेमबन्घु (बीच में टोक कर)--देखिये मैं आप 
को बताता हूं | गान्धी जी श्रच्छे बुरे जो भौ हैं. एक 
आवश्यकता हैं। जैसे गरमी के बाद वर्षा एक नियम 
है, उती तरह मदानाश के बाद शान्ति भी नियम है 
और" आर झडछ # ॥ 


[ सहसा बडो तेज़ी से फोई जीने में चढता 
है। सब चौंकते हैं | पल भर में एक १८-१६ घष 
का युवक वहां आता है, उसके चेहरे पर विपाद 
स्पष्ट है। उसने करता धोती पहिना है। आते 
ही वीचवाली आराम कुर्सी पर बैठ जाता है। ] 

न्द्र्माण जगमोहन | 

४४88 ॥ 28 209/. 5 

जगमोहन (उद्दिग्मता से)- आपने सुना, भदया 

कुलभूपषण (उत्सुकता से)--क्या ? 
जगमोहन--तुमने नहीं सुना ! (मुड़कर) मास्टर 
साहेब ! झापने भी नहीं सुना ! 

प्रेमचन्धु--दगे फे बारे में ! 

जामोदन--हा ! मास्टर साहेब | उन छोगों ने 
एक मासूम बच्चे को उठाकर आ्राग में फेक दिया | 

कान] (एक साथ किसने ! 

चन्द्रमणि दु,ख से) द्वाय""०* ! 

जगमोदन ( कातर उद्विम )-सच भाभी। वे 
पागल द्वो रहे थे। उन्हें बदला लेना था और बदला 
लेने के लिये उन्हें झादमी मिल नहीं रहे थे' -*-**॥ 

प्रेमबन्धु-- तो उसमें अचरज की क्या बात हे ! 

जगमोहन (श्रचरज से)--आप क्या कहते हैं 
मास्टर साहेब | जौते जागते मासूम बच्चों को आम 
में फेक देना क्‍या धअत्याचार नहीं है ! 

चन्द्रमणि --शोद '** '"* ] 

प्रेमबन्‍धु--मैं कद रहा थणा इसमें अचरण की 
क्या बात है ! 

जगमोहन--मास्टर लाहेब ! बच्चों को आग ग्रें 
भून देना साधारण वाल दे ! झाह मास्टर साहेब"! 

कुछभृषण--ल्ेकिन किसने जलाया बच्चे को ! 

जगमोहन (खड़ा दो जाता है)--आदमो ने ! 





मार्च १६४२ ) ' माजुकता ३४१ 
कुलभूषण, कित आदमी ने ! है| ( मुड़कर ) चर्द्रम॑णे |. तुम सेडिया ओर मेमने 
चन्द्रमणि | (एक साथ) किसने ! बाली कहानी जानती हों | 
प्र मबन्धु झादमो ने ! 


जगमोइन--इहमारे पड़ौध्त में जो साम्प्रदायिक 
युद्ध मचा है, उसी में हिन्दू घ्म के ठेकेदारों ने एक 
ग़रीब मुसलमान की चार वर्ष को लड़की को उठा 
कर आग में ज़िन्दा जला दिया""'*"* 

चन्द्रसणि--हाय*"**** 

प्रेमबन्धु--इसती को तुम झचरज कहते दो, 
जगमोहन : में फहतता हूं दस दुनिया में कोई अचरज 
नहीं है और फिर युद्ध में तो सब कुछु उचित है । 

कुलमृषण--ओऔर मैं कद्दता हूं यद् ठीक हुआा 
है। मुतलमानों को सबक मिलेगा उन्होंने भी तो 
हिन्दू स््री बच्चों को जिन्दा जला ढाला था। पिछले वर्ष 
१४-१५ बीमार आदमियों को, जिनमें छी, बच्चे, 
बूढे, अप्राहिज सब थे, एक मकान में मिष्टी का तेल 
डालकर फूँंक दिया था | बद क्‍या था ! आज पुम्हें 
दर्द होता है कि एक हिन्दू ने एक मुसलमान की 
लड़की को फुक दिया है। एक से क्‍या होता है। 
हिन्दू बुलदिल हैं नहीं तो'“'“** | 

प्रेमबन्धु (बीच में)--नहीं तो उन्हें श्रव तक एक 
हज़ार एक बच्चे क्षिन्दा मून डालने ज़ाहियेये। 
( बड़े ज़ोर से ईंसता है ) 

कुलमूपण--श्राप हंसते हैं ! 

चन्द्रमणि--मास्टर साहेब ! उस बच्चे की माँ 
क्या सोचती होगी ! उसने किसी का क्या बिगाड़ा था ! 

प्रेसबन्धु--सब मा के पेट से पैदा होते हैं। कया 
यदद उन लोगों की साझों का कुछर नहीं है कि उन्होंने 
ऐसे बच्चे क्यों पेदा किये, जो पृस्तरों के बच्चों फो 
बेगुनाद श्राग में फूकते फिर । 

जंगमोहन--आओह पम्ास्टर धाहेश ! यह जधन्य 
प्राप है! मैं दन्दुओं की बात नहीं कद्ठता | ऐसा 
करने पाले घुसलमान भी पापी है । 

प्रेभबन्थु--आप दिल्तू-गुसल्लमांत कहते ही क्यों 
हैं! क्यों नहीं कहते आदसी राक्षस होगया है। 
बंद अत्र तक अपनी पशविक प्रनोदेत्ि भूला नहीं 


चन्द्रमणि--अतती हूं भास्टर साहेब ! सेंड़िया 
सेमने को खाना चाहता था क्योंकि उसका स्वभाव 
ऐसा था | इसौलिये उसमे कहा था झअमर तुमने 
गालियां नहीं दीं तो तुम्हारे बाप ने दा होंगी हुम 
आपराधी ज़रूर हो... । 


प्रेम बन्धु-ठी क इसी तरइ आदमी भेह़िया 
है। बहुत दिनों तक खूज़ार जानपरों के साथ रहा है 
न! फ्रक केबल इतना है कि उसे मेड़िये बाली बात 
कभी कभी डी याद झाती है। भेड़िया भी प्रेत करना 
जानता है ( मुड़कर ) आपने सुना होगा हन्सानों के 
बच्चे सी वर्षों बाद भेड़ियों की माद से जीते 
जागते पकड़े गये हैं... । 

कुलभूषण- आपके उदाहरण भेरी क्ष्मक में 
नहीं आते | हिन्दू लोग स्वभाव के दयाजु हैं और 
मुसलग्रान॑ मांस ला-खा कर जानवरों की तरद 
खुखार हैं। 

जगमोइन--मास तो दिलू भी लाते हैं भददया | 

प्रेमबन्धु--मास जाने से कोई ख़र हो जाता 
है यह नियम नहीं है; और फिर हिन्दू क्या कम खूछार 
हैं। उनके दात और नाखून तो मुलायम खोल के नीचे 
छिपे हैं। वे खूल्ार होने के अ्रतिरिक्त कायर शोर 
घोलेबाज़ मी हैं। 

कुकभूषण ( क्रोष से ) आप हिन्दुओं के बारे में 
गलत राय रखते हैं ! 

प्रेमवन्धु--मैं हिन्दू मुसलमान कुछ नहीं जानता । 
लड़ना इन्सानी ख़कलत है, इधीलिये वह मेड़िये की 
तरह मेमने को खाने का बहाना दृढ़ा करता है। 
फुरक़ केवल इतना हे कि यहां भेड़िये और मेसने 
नहीं है, बक्कि हिन्दू-मुसलमान-प्षिख-जाट बनिये-अआइण 
आदि हैं जो घारी यारी से जेढ़िये और मेमते का 
पार्ट श्रद्या करते रहते हैं झौर. ..... 

[ सड़सा नोथे से कोई पुकारता है ] 

शावाज़ञ-कुलभूषण दाषू हैं [ 


शषरे 
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: कुनभूषण (शीघतां से) श्ाया जी। ( नीचे 
कऋांक कर ) त्याप | अभी आता हूं ज्ञी, ( मुडंकर ) 
मणि | बा० लौलाधर आये हैं, हिन्दू लींग के प्रधान । 
चाय का प्रयन्ध करों | ( मुड़कर ) माध्टर सेब ! 
आपके विचार यहूत ग़लत हैं। कल बातें करूंगा । 

[ नीचे उतर जाते हैं। चन्द्रमणि पीछे पीछे 
जाती है | कुछ क्षण पर चर चर की आशज्ष 
होकर बन्द हों जाती है। फिर नीच से हंसने 
की आवाज वती है ] 

जगमोद्न--मास्टर सहेब ! श्राप की बात में 
भी ठीक ठौक नहीं समझता, पर यह त्तों पा है, 
बन्द होना चाहिये। हस तरह तो जिया नहीं जा 
सकता ( क्षण भर सक कर ) भद्या हिन्दू लौंग में 
जाना चाहते हैं।व्यागागी आदमी हें। में जाकर 
ज़रा उनकी बातं तो छुन 

[ जल्दी जल्दी नीचे उतर जाता है, तेज़ 
आवाज़ होती है और फिर शान्ति छा जाती है, 
मास्टर सान्‍ब झअनमने से किताबें टटोलते हैं । 
कुछ देर वाट नौकर वहां आता है ] 

नौकर--बौबी जी ने कहा है श्राज छुट्टो कर 
दें | नौचे चाय तैयार है पीकर जावे | और कहती हैं 
कल से मेरे आधे तो ठीक रहेगा। 

[ प्रेमबन्धु उदासीन से, उस नौकर को 
देखने हैं, फिर बिना घोले मुसकराने हये नीचे 
जतर जाते हैं। नौकर किता्ें उठाकर पीछे 
चलता है। कुछ दैर उनके उत्तरने की आवाज़ 
गृज़ती रहती है, फिर शान्ति छा जाती है। 
४४७ | परदा गिर जाता है। 


वूसंरा शक्ल 
समय--प्रात:फाल ऊ और ८ के बौद 
स्थान--उसी सबने फा नीचे का कम्ृश 
[ कमरे फी दीवारों पर फ़ुट्टम्न के त्तवा धाम्य 
महापुरुषों के अनेक चित्र टेंगे है; गास्धी जी 
स्वामी दयानल्‍द के दो घड़ें चिंत्रों के बीच सें 
एक सुन्दर घड़ी है जिसमें 3 बलने बाले हेँ। 


चिश्ववाणी 
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फर्श पर क्रालीन और वरी बिल्ली है। उत्तर 
पशिछम के को में में टीक वुड की दो सुब्दर भेजें 
हैं। दीचार के साथ-साथ ७-५ कुसियां करीने 
से रखी हैं| बीच में गोल तिपोइयों पर फुलदान 
और द्वाथीदाँत के खिलौने हैं | दो सोफ़ भी हैं । 
कमरे में तीन ओर दरवाज़े हैं। मकान के 
अन्दर वाला दरवाज़ा खुला है। बराँडे वाले 
दो दरकाज़ें बन्द हैं, एक खुला है। एक दरवाज़ा 
किसी कमरे में खुलता है वह बन्द है। कमरे में 
बोड नहीं है | 
हली समय बरांडे के ले दरवाज़े से मास्टर 
जो कमरे मे आते हैं। घड़ी पर एक नज़र डाल 
कर उत्तर बानी भेज के पास कुर्सी पर बैठ 
जाते है। बैठे रहते हैं । घड़ी सात बजा देती है। 
के चोंकने हैं। तभी अन्दर पाले दरवाज़े पर 
चन्द्रम/ण दिग्याई ठेती है। कुछ घचराई हुई है ] 
चन्द्रमणि--आोइ | थ्राप आ गये, नमस्ते 
प्रेमबन्धु -- नमस्ते ! 
जन्द्रमण --मास्टर साहेब । जमम्रोहन शआञआाज 
सथेर मे बहुत उद्विग्न हैं एक बार तो रो भी पड़े थे | 
प्रेमबन्घु--क्यीं ! क्या बात हुई ! 
चन्द्रमणि--ब्रात तो वाकई बड़ी दर्दनाक है 
परन्तु « 
प्रेमवन्धू--ददनाक बात है ..... । 
घन्द्मणि--फदते हैं उठ दगे में लोगों ने 
औरतों की छावियां तक कार डाला हैं. .....( कश्ती 
कहती काप उठतीं है ) 
प्रेमबन्धु ( मुसकराकर ) बल ! यह बात था | 
चन्दमणि--मास्टर साहेब | यह क्‍या थोड़ी बात 
है। उफ़ | छातियां काटवा कितना अनथ है यह ! 
दुनिया में कोई श्रच्छी वात ही न रही। मुके तो 
केपकेंगी श्रात्ती है ( कापती है )। 
प्रेमबन्धु--महालाश समौप है, चन्नसणि ! 
इसलिये कोई मी दोनेबालो प्रात घड़ी नहीं है। 
मदहानाश जितनी जल्‍दी पूश॑ हो ऊंतना ही शअच्छा है; 
क्ेकिन तु छोड़ो उन बातों को पढ़ना झुरू करों... 


मार्च १६४२ ] 





[ एसी समय भ्रन्दर के दरवाजे से जगमोंहन 
आते हैं| अभी नाइट कस में हैं, फरफ़ इतना 
है कि पाजामा कुरते के स्थान पर जाँघिया और 
बनियाइन है। बहुत दुखी और चिम्तित हैं ] 

जगमोदन--मास्टर साहेब | आपने तो सुना है 
कि लोगों ने अब औरतों की छातियां भी काटनो शुरू 
करदों | क्‍या द्ोगा अब ! 

प्रेमबन्धु-महानाश बह्ोगा जगमोदन ! तुम 
समभते नहीं | उन लोगों ने बड़ी दूर की बात सोची 
है। झब न तो छातियां रहेंगी श्रौर न मनुष्य मा का 
दूध पीकर शेर बनेंगे । 

जगमोहन (तेज़ी में )--वे पापी हैं, दुरात्मा 
हैं। उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिये। उन्हें जिन्दा 
गाड़ वेना चाहिये | 

प्रेमबन्धु--झऔर मैं कदता हूं उन्हें बहादुरी, 
दूरदर्शिता और प्रमतिशोल बिवेचन के उपलक्ष में 
पारितोषिक मिलना चाहिये | 

चन्द्रमणि--अ्राप क्‍या कद्दते हैं ! 

जगमोहन ( जोश में ) आप कैसी बातें करते हैं 
मास्टर साहेब ! जो इस तरद मानवता का उपहास 
फरता है, मातृत्व का अपमान करता है, पह भी क्‍या 
इन्सान है, वह तो ...वह तो... 

प्रेमबन्धु ( बीच में )--देवता है ( इसता है )। 

जगमोहन ( क्रोध में ) मास्टर सादेव !!| 

प्रमबन्धु--कृपा कर आप बतायेंगे आप कौन हैं ! 

जगमोहन--मैं कौन हूँ ! मैं तो इन्सान हूं ! 

प्रेमवन्धु--नदीं जगमोदन ! तुम इन्सान नहीं 
हो । ठुम तो प्रसिद्ध व्यापारी कुशभूषस के छोटे भाई, 
अंग्म के दिम्दू , जाति के वैश्य, घमें के सनावनी, 
फिर अग्रवात्ष असली या नकली, फिर वैष्णवनामानन्दी 
या रामानुजी कोड अन्त है, इस होने का। फिर इस 
सबके कपर शरोब-असमोर; ऊंच नीच, छ्ूत-अद्वृत के 
मेद हैं | ठुम सब कुछ हो-पर इन्स[न नडीं हो सकतें | 
कवोकि इन्सान ने स्व हों अपना अतजी मेप्र उतार 
फर ये से घारणे विये हैं। अई इन्हें मी छोड़ 


ऋआदुकता 
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बैंप्र+ 


सकता। बया अपने वाल नींवकर आापदो चिंल्लाता 
है, परन्तु उन्हें छोड़ता नहीं । 

जममोइन--तो आह्टर साहेग, श्रत्र ये आतादे 
बन्द नहीं हो सकते । 

प्रेमबन्धु--जब तक वर्ग हैं, वर्ग ग्रुद्ध नहीं मिट 
छकते | हा, यदि बगोकरणश प्राकृतिक सिद्धास्तों पर 
किया जावे तो समाज में यथासम्मय शान्ति दो 
सकती है | महानाश के बाद मन्‍्येक सम्ाल में यही 
शान्ति पैदा हुआ करतो है। उस दिम मैं यही कह 
रहा था कि गान्धी महानाश के बाद झाने याली 
शान्ति का प्रतीक मांत्र हे। वह महानाश को रोकने 
की व्यय चेष्टा करता हुआ्रा मानेव समाज में श्रसन्तोष, 
विद्रोह, उत्तेजना और घृणा पैदा कर रहा है। यह 
समाज के हित के लिये है, क्योंकि यही श्रवस्था 
मद्दानाश के णद सुख, शान्ति, सन्‍्तोष और स्नेह 
में फ्लट जावेगी | तत्र लोग गान्धी को पहिचानेंगे। 
ये दर्शन और श्रर्थ शास्त्र की बिचार धांरायें श्रलग- 
अलग होकर भी * 


[ सहसा बरामदे पाला दरवाज़ा तेजी से 
खुलता है। बाबू कुनभूषण घबराये हुये प्रवेश 
करते हैं। उनके चख अस्त-व्यस्त हैं। चेहरा पीला 
पड़ गया है। सब चौंकते हैं। ] 

जगमोहन ! ही क्यो हुआ, भशपा : 

प्रेमबन्धु + (एक क्ाथ) क्या दंगा हो गया ! 

चन्व्रमणि क्या हुआ आपको ! 
(कुरती से उठकर जह्दी-जस्दी उनकी शोर आ्ांती 
है। कुलमूषण घम्म से एक कुरती पर गिर पड़ते हैं ) 

कुलमृषप्रण ( घघराये हुमे स्वर में )-दगा 
हो गया। 


जगमोहन ) ) न हुआ ; 
प्रेमबन्धु / (एक साथ) कह 
चन्द्रमणि | ( ज्से हि 


कुशभूषण (उसी स्वर में)--म्रसलसानों ने गोपी- 
गंज पर हज़ारों की सांदाद में हमला कर दिया है। 
कई हिन्दुओं को कॉट डाला, दूकाने सूट सी; सहानों 
मे झाग कगा दी | 


अ्षभ 
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खुन्द्रममणि... हाथ '""* ** ] 

कुलभूषण--तत्र बाज़ार बन्द हो गये हैं। भगदड़ 
मच रहा है । 

प्रेमबन्धु--यह कायरता दै। इसी कारण दंगों 
को प्रोत्साहन मिलता है | 

जगमोहन--भगर 
हाल है ! 

कुलभूषंण (तनिक स्वस्थ होकर)--वह तो शझ्रभी 
तक खतरे से याहर है | हधर भी कोई डर नहीं है, 
परन्तु दारागज, दुर्गात्राड़ी, गोपीगज में बहुत बुरो 
हालत है । रेल का राप्ता उधर से है। बेचारे 
मुसाफ़िर बेगुनाह मरेंगे ! 

जगमोदन (हझ्रचरण और करुणा से)--मुत्ताकिरों 
को भी मारेगे ये लोग * 

कुजभुषण--जो भी सामने होगा उसी को मारना 
उनका धर्म होगा | ज़ुवार, वही राक्षस हैं वे लोग ! 

प्रेमबन्धु-तों यद अ्रच्छा दो हुआ । उमस तग 
ऋर रही थी | बादल जी भर कर बरस लेगा तो 
दिल हल्का ही जावेगा | 

[ इसी सस्य जगमोहन चुपचाप अन्दर के 
दरवाजे से निकल जाता है । कोद नहीं देखता ।] 

चन्द्रमणि--मास्टर साहैब | दंगा होगा यह्द लोग 
कितने दिन से जातते थे। उनको यह भी पता था 
कि व्यथ ही लाखों का नुकसान द्ोगा | बेगुनाइ लोगों 
का रक्त अदेया परन्तु कोई भी दंगे को रोक नहीं 
सका | 

प्रेमबन्‍्धु--रोकता कौन ! भी तो «अपने 
पिरोधियों की कुच्चल देवा चांहते थे। लड़ाई में सभो 
विरोधी होते हैं । 

कुलभूषण--अ्रच्छा जगमोहन ज़रा सुम्र * -* 
(चौंककर) जगमोहन कह्दां गया । 

च्न्द्रमण] (एक साथ चारों. जगमोइन | 

प्रेमबस्धु | तरफ देखकर) जग़मोहन | 

[ चन्द्रमणि जल्दी ,से अन्यर जाती है। 

और भाग्टर साहेक बाहिर। पांच 

मिनट बाद सब घबराथे हुये लौटते हैं 


झापके बाज़ार का क्‍या 


विश्ववाणीं 








[ वर्ष २, सारा ३, संख्या ३ 

चला गंया, भास्टर 

व मल ] ( घनराकर ) लहब । वहां सगे 
होंगे, मास्टर साहेब ! 


प्रेमबन्धु ( सान्त्वना के स्व॒र में ) श्राप घबराइये 
नहीं। मैं उसे लोज लगा । 

चत्द्मणि - आप नहीं... । 

कुलमूषण--दोनों नौकरों के भेजता हुं। श्रोद ! 
काला मुंद्द करेगा मेरा. . . 

प्रेमपनधु--मेरा मतलच था बद श्रभी वहां नहों 
पहुँचा द्वोगा | लौटा दूँगा। 

[ मास्टर साहेब जल्दी, जल्दी बाहिर चले 
जाते हैं। चन्द्रमणि और' कुलभूपण उनके पीछे 
पोछे मुख्य दरवाज़े तक आने हैं ओर पागलों 
की त्तरद वहीं से देखते हैें। दोनों नौकर भी 
लाठियां लेकर वहीं से गुज़रते हैं । बाहिर सड़क 
पर लोग तेज़ी से था जा रहे हैं । उनके चेहरे 
भय से पूर्ण हैं। ज़ोर से नहीं घोलते; जल्दी जल्दी 
फुस फुस करते हैं | पुलिस की लारियां तेज़ी से 
दौड़ती हैं। पता लगता है अब तक पांच मौत 
हो चुकी हैं| घायलों की संख्या लगभग बीस 
है। चन्द्रमणि व कुलभूपण एक दूसरे की ओर 
प्रभवाचक दृष्टि से देखते हैं, परन्तु वहां से हटते 
नहों | उसी अशाब्त दातावरण में परदा गिर 
जाता है ] 


तीसरा ध्व्य 
समय -- लगभग साढ़े १२ बजे | 
स्थान--उसी भजन का अन्दरनी हिस्स।। 

[ सोने के कमरे में कुलभूष श, चब्प्रमणि और 
एक डाक्टर हैं | पुलिस के दारोरा भी बैठे हैं। 
चन्द्रमणि और कुलमूषण फे चेहरे पीले निस्तेज 
हैं। डाक्टर थर्मामोटर लिये पलंग पर सुक्े 
हैं। पतंग प्रर एक व्यक्ति लेटा है। पह्टियां इतनी 
जँधी हैं कि वह प्रदियाना नहों जाता; परन्यु 
पह जगतोइन दे | संशादोन है, यार-बार 
तेज़ी से उठ मेहता है। चोलने बता है । वारोशा 


मारे १६४२ ) 
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जल्दी जल्दी लिखते हैं। कमरे में वची हुई 
शान्ति है । बाहिर हवा चल रही है ] 

चन्द्रभणि--कितना टैम्प्रचर है डाक्टर ताहेय ! 

डाक्टर--१ ०५, हालत अभी तक सम्दली नहीं है। 

कुलभूषण - क्‍या दहोंगा हाक्टर ! मैंने न जाते 
कितनी बार सम्रझाया, परन्तु सुके सदा इसने छोटे 
दिल का, साम्प्रदायिक और न जाने क्या क्या कड्ढा। 
जो जानते हुये साँप के मह में उंगली डाल देता है, 
उसे क्‍या बचाया जा सकता है डाक्टर !..,ग्रोह माँ ! 

जगमोहन ( सहसा ज्ञाग कर )--कहा हैं वे लोग 
जो अपनी मनुष्यता को भूलवर ग्ररीबों को मार 
डालना चाहते हूँ ..। 

चम्द्रमणि--मंहन ! तुम क्या कह रहे हो ? यहाँ 
तो कुछु भी नहीं दे ! 

जग़मोहन (उसी तरह)--मास्थर साहेब | उन्होंने 
बच्चो को भून डाला है। घरों में आ्राग लगा दी है। 
स्नियाँ जल रही हैं। क्‍या करूं मास्टर साहेब, . 
मात्टर साहेब. . .... 

कुलभूपण--मोदन, भइया ! मोहन चुप हो 
जाओ | सब ठौक है। 

[ डाफ्टर धीरे घोरे लिट देते हैं। छातो 
पर हाथ रखते हैं और पलक ढक देने हैं ] 


दारोगा--कुछु भी दों डाक्टर ! मास्टर साहेब 
से लाहस का फाम किया | ये छकेले ये | सैंने कहा-- 
ख़तरे में जाना ठीक नहीं है । ज्रा ठदरो । कहने 
लगे--एक भावुक ढेवान इन्सान घनने को पागल 
हो रदा है | उसे बचाना ईॉ चाहिये दारोगा साहेब !? 
उनकी बातें मैं नहीं तमभधा यथा, परन्तु उनकी 
हिम्मत मानता हूं । एक इड़ा लेकर उस तग रास्ते 
पर बढ़े चले गधे | मजबूरन मुक्ते केबल दो सिपाहियों 
के साथ उनझा पीछा करना पढ़ा... . | 

अगमोहन ( फिर जांगकर )--तुम सौ दो बह 
ऋफेला हैं | निहत्था, परदेशो, सुम्दारे शंदर में आया 
है। तुम इसे मातरेगे! मेहंधान को मारोगे ! नहीँ, 

ह् 


साबुकता 


अनिल 233१ के वजनिना > तल >---२)+चरवीननन-+ «५ + >> हसन जन. न >> ५०५. > १०० सील ०-० ।2५/ ५2७ ९४७ “पक 3. -नमेफेनमेआ#९मधातनक, 


पैर 


नहीं | तुम खुन चाहते हो तो शो मेरा खून लो। 
मेरा खून पी लो,..... । 


दारोग्रा--ठीक यही शब्द ये बाकटर | जो हमने 
सुने ये | जिनके। सुनकर मास्टर सादेग पागलों की 
तरह भीड़ में धुम गये ये; परन्तु इससे पढिले मे बढ़ाँ 
पहुँचते कई्दे लाटिया उठ चुकी थीं। में जब वहाँ 
पहुँचा तो मास्टर साहे4 ले जंगसोहन बाणू को एक 
हाय से छाती से चिपका रखा था | दूशरा दवाथ उठा 
कर कह रहे थे, जो भी श्रागे बढ़ा तो सिर फोड़ दूँगा | 
उनको श्राँखें क्राष से लाल थीं। चेहरा तमतमा रहा 
था | मैं एक दम न जाने कैसे सीटी बज्ा बैठा । मीड़ 
भाग चली। पांच मिनट याद आपके दोनों नौकर 
दोनों सिपाही और मैं, उन दोनों फे ऊपर कुके हुये 
थे और हमारे चारों तरफ जागद जगह खून बिलए 
हुआ था। 

कुलमूषण--मास्टर साद्देब को भी चोट लगी है 

डाक्टर साहेब--जी हाँ | उनका बाँया हाथ 
टूट गया है | सिर में भी हस्का ज़ज़म है। 


चन्द्रमश--वे कईाँ हैं 

डाक्टर सादेब--जगमोहन को हू लिंग करवाकर 
घर चले गये थे | कद्द गये थे जल्दी लौट श्ाऊँंगा । 

[ चन्द्रमाग सहसा रो उठती है; जगमीहन 
फिर चौंकता है! 


जगमोहम--6ु7हें भी मारा !. . अहृद तुम मुसल- 
मान दो वे हिन्दू थे । हन्तान कोई नहीं है | फिर तो एक 
ने एक के मरना या | तुम मर गये, दोस्त अच्छा 
हुआ । पढहाँ लाकर ऋगने खुदा से पूछना कि उसने 
तुम्हें इत दुनिया में क्यां इन्सान के ह्वाथ से भरनें 
के लिये मेजा था और कहना कि ...,... | 

[ डाक्टर जगमोदहन को गीदी में भरते हैं 
यद्द छुड़ाता है ] 

अगमोहन- म॒के रोक्ोगै | मैं ने हिन्दू हूँ न सुतल- 


मान | फेंवल हत्सान हूँ । इन्सान के केई नहीं रोक 
झकता, . .. .. । 


इं५६ 


बज ध्जज > े न्‍् 


कुलभूषण--इस्तान | इस इन्सानियत ने ही 
उसकी जान लो है | चांद को भी कोई पकड़ सकता 
है | पुसलमानों में इस्तानियत की कल्पना करना 
साप के दर्ता से अमृत फी ऋलयना करना है। 

चरद्रमण--लेकिन गोहन को तो हिन्दुओं ने भी 
पीटा है | 

| तथी दृश्याजे पर कोई हल्की हल्की 
दम्तक देता है ] 

चन्द्रमणि--माह्यर तो आंगये ! 


[ शीघ्नता मे आहिर जाती है। नौकर इशारा 
फरता है, चौक क्ले दूसरी ओर वडे 5रवाजे पर 
माम्टर साहैय नज़र आते हैं | ज्यके सिर पर 
पट्टी ब्धी है। हाश सेंट छोन सलिंग में घंधा 
है| हवा लेज है, सास्टर सादेव और मरित के 
कपड़े हिलते है ] 

चन्द्रमणि (भर्रेये स्व॒र मे)--मास्टर साहेब , | 

प्रशबन्धु (शान्त स्वर में)-- क्या हाल है उसका ! 

चन्द्रगणि (आखू पोफुकर)--हाल ख़राब है 
मास्टर साहेब  झाप ऋगर न जाते तो शायद वे 
ज़िन्दा मी घर न ग्राते | आपने जो कुछ ... 

[ चलने चलते यातें करते हैं ] 

प्रेमबन्घु (हँसते है)--मैंने बी किया जो, सब 
फरते हैं, श्रपनों को बचाना और स्वार्थ के लिखें 
परगना | बात जगमोहन को अलबत्ता है। वह भावुक 
युवक इन्सान बनने चला था; परन्तु मूल गया भाजु- 
क्ता जिस प्रकार क्षणिक होती है उसी तरह, .(महता 
अपने को रोककर) हां तो डाक्टर कहते कया हैं ! 

खन्द्रमणि- डाक्टर कया कहेंगे ! जयमोहन द्वी 
सब कुछ कह रहे हैं| 

प्रेमपन्धु--चुर नहीं हये ! 

चन्द्रमशि--नहीं ( रो पड़ती है ) | 

प्रेमइन्धु--छी मणि ! रोती हो | ( नम होछर ) 
ऐसे बक् रोना झा हो जाता है। जयमोहत को जब 
मैंने छाती से अलग किया, तो मैं भी से पड़ा था । 


विश्ववाणी 


[ घब २, भास ३, संख्या | 


बे च्ज + पूनज # 


अपनों को देखकर श्रांत़ों में सदा श्रांतू उमड़ आते 
हैं घोर दूसरों को देखखपर खून उभर आता है ' इस 
दुनिया का यही निथम है। मा यूमरे के श्च्चे को 
प्यार कर ही नददीं सकती । 

( तमी दूमरे गरस्‍ते से दारोगा साद्देत्र जाते हुये 
नज़र झाते हैं ) 

प्रेमबन्धु-- दारोगा सारेय तो जारहे हैं चन्द्रमणि। 

चन्द्रमणि--( हटात्‌ कापकर )--दारोगा साहेन 
जारी हैं । 

( शप्रता से चौक पर करती है उधर से कुल- 
शूपण बाहिर आते है ) है 

कुलभूषण--( मणि को न देखकर )--मणि ! 
ओ मणि | 7” 

मश-( काँपती कौपती)--क्या है ! क्या कहा 
डाक्टर ने ! 

कुलभूषण--(रघे स्वर मे)--डाक्टर ने कद्ठा है . 

(हवा का एक क्ोंका उधर से निक्रल जाता है | 
कुनभूषण की आवास सुनाई नहीं देनी | केबल मणि 
बहाँ दग्पाज़े पर गिर पढ़ती है, मास्टर साहेव दौडकर 
उठाते है। ) | 

प्रेमवन्धु-मणि ! डाक्टर ने तो बही कहा 
होशा कि इन्सान इस दुनिया में ह्यादा देर नहीं रहा 
करते | लो उढो ...., 


[ सहसा अन्दर से एक तेज़ आज त्याती 
है; फिर एकदम उसा तरह शाब्त हो जाती है । 
कुछ क्षण के लिये तूफान के आने की सूचना देने 
वाला सन्ाठटा छा जाता है; फिर सहसा बादिर 
दरवाजे पर दस्तक की आवाज होती है। होती 
रहती है। मास्टर साहेव बोशकर खिढ़की से 
माँकते हैं। चार पांच व्यक्ति व्यग्रता से पुकार 
रहे दैं--कुलमभूषण वायू, कुलभूषण बादू...। 
मास्टर साहेब इशारा करते हैं और खिड़की 
बन्द कर लेते हैं।यथे व्यक्ति छाचरज से एक 
दूखरे के बेखते हैं । तभी फिर अन्दर से बहुत 


भा १६७२ ] 
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हवा हुआ चौत्कार मुनाई पड़ता है। सुनता 
रहता है।वे सब लोग जिनमें दो पड़ोसी, दो 
पुलिस वाले आर हो तीन अन्य नागरिक हैं सदर 
दरवाजे से अन्दर आते हैं। भास्टर साहेब उन्हें 
सकेत करते हैं | 
एक नागरिक 
आशा नहां है ! 
प्रेमबन्धु--खेल कभी 
महोदय | श्रव आशा कैसी ! 
दूछरा नागरिक ( अचरज से ) क्‍्या.. ! 
प्रेमबन्ध--जी दवा ! 


( विषाद भरे स्वर में ) बिल्कुल 


का समाप्त हो चुका हे, 


युद्ध ललने का सही उपाय 


न्न अ पफिलात 
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( कुशभूषण का प्रवेश | पागों की-सी 
अवस्था है ) ४ 


कुलभूपण--( हँसता हुआ )--झ्राप ये ह। 
आये न ! रह गये ? हन्सन बजाज असलीो रुप में 
प्रगठ हुआ है| इन्सान, ..( दांत क्िटकिशता है )-.. 
ईन्‍्तान...इन्छ्ान...( रो पड़ता है) मोइन इन्सान 
बना है। मा | मोहन आज हस्सान बना है; कल मैं 
भी बनूगा, मां | और मास्टर साहेब .. 

[ गिरना चाहता है। मास्टर साहेब दौद़कर 
संभालते हैं, अन्य लोग मी दौडते हैं और सहारा 
देकर उन्हें श्न्दर ले जाते हैं। धोरे धार ।2 75 न 
परदा गिर पड़ता है ] 
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युद्ध टालने का सही उपाय 
कलकत्ते मे जापानी लोग घम अरसाये, तो हम अत्म रक्षा 
किस तरह करें, इसकी तरकीबें सोची जा २ ही हैं । लेकिन इनसे 
क्या होने वाला है ? बम तो बरसने वाले ही हैं । बहुत हुआ तो, 


दूसरी ओर उसके बम न गिरे इसकी कोशिश करते रहेंगे, तो 


वे बम कैसे टलेंगे ? बम या युद्ध टालमे का 


बारतविक उपाय तो 


यही है कि हम अपनी आवश्यक सौीजं अपने आस पास तैयार 


कराये और उनके उचित वास चं। 


अं + अत 


फू 
| 
। | 
| | 
| | 
| । 
! | 
। भाज नहीं दस वर्षों के बाद बरसेंगे। यदि हम एक ओर | 
| जापान का सस्ता माल खरीदकर उसे मदद करते रहेंगे और! 
| | 
। 
| [| 
| ! 
| 
| 
कं 


एक वंश में एक ही नाम की पुनरावृत्ति 


क्री अगरचन्द नाहटा 


भारतीस इतिहास में एक ही बंशक्रम में एक ही 
नाम के कई व्यक्तियों का होना पाया जाता है, 
विशेषत: राजवंश एब गुरु परम्परा में | विचार करने 
पर हसका कारण यही ज्ञात होता है कि किसी वश 
मे कोई असाधारण प्रतिभासम्पन व्यक्ति का 
प्रादुर्भाव हुआ, तो यथानाम तथा गुण की रूढ़ि 
मान्यता के झलुसार यह विचार द्वोता है विवयही 
नाम उस बश में प्रादुमंत क्रिसी व्यक्त वा पुन. 
गक्‍खा जाय, या गद्दानशीन होने पर पहला नाम 
बदलकर अ्रभीष्ठ नाम रक़खें ताके वह भी श्रपने पूर्व 
पुरुष के श्रनुरूप हो | हसी भावना को लेकर इस परि- 
पाटी का जन्म हुआ प्रतीत होता है। कभी कभी ऐसे 
नाम परिपांटी रूप न दोपरर श्राक्रस्मिक भी होते 
है। पर झधिकाश जगहों में सहान व्यक्तित्व बाले 
पुरखाशों के नाम जानबूझकर बारयार रखे जाते 
हैं | इस कारण कुछ लाभ हुआ हो या नहीँ, पर 
ऐतिहासिक त्षेत्र में अनेकों भूल-भ्रान्तियों की सृष्टि 
खवश्य दो गई है | जिस घटना का समय नहाँ लिखा 
गया हो, और ऐसे परिपाटी वाले किसो व्यक्ति का केवल 
नाम दही लिखा गया हों, तो उस घटना का समग्र 
एक ही नामके भिन्न भित्र समथ के भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
से सम्बन्धित होने से निर्शेय करने में बड़ी कठिनाई 
उपस्थित होती है। उदादहरणाएं--आश्र के परिवारों 
में कृष्णराज नामके तीन व्यक्ति हुए हैं अप कोई 
घटना वृदि केबल क्रृष्णराज के राज्य समय की दी 
लिखी मिलतो दो, तो बह प्रथम द्वितीय तृतीय कोन 
मे क्ुंष्णाज से सम्बन्ध रखने घाली या किस समय 
की है, इसका निर्शंय करना बिना किसी श्रन्य साधन 
के कृटिन हो जाता है | 

यह परिपाटी दो रूप में बाई जाती है--(२) नाम 
रखने का कोई निश्चित क्रम नई!, कंसी वह नाम 
अशम पुरुष के थ्रधवा एक नाम के बाद, कूभी दो, क भी 


तीन, चार या इससे अधिक अ्रन्य नामों के पश्चात्‌, 
या उस नाम को एक दो बार रखा गया फिर नहीं,--ह में 
दम ग्रनिश्चित्‌ क्रम कद्द सकते हैं, (२) निश्चित क्रम 
की परिपाटी, जैसे-खरतरगब्छ़ु मे जिनमचन्द्रसरि का 
नाम चौथे पद्धर का पुनः पुनः रखने की परिपाटी है। 
एक जिनचन्द्रसूर के बाद तोन पदघरो के नाम भिन्न 
ऐोंगे पर चौथे पद पर जो ऋत्ञाय गद्दौीनशौन होगा, 
उसका नाम निश्चय रूप मे जिनचन्द्रसूरि ही रखा 
जायगा | यही परिक्रटी विशेषत, जैन समाज के 
श्राचार्यों की नामावली भें किसी किसी गच्छु मे पाई 
जाती है । प्रथम परिपायी कहूँ राज वशों में हृष्टि- 
गोचर होती है। मेरे अवलोकन में ऐसे दोनों प्रकार 
की व्यवस्था वाले नाम जितने आये हैं, इस लेख में 
दिये जाते हैं; खोज करने पर और ऐसे श्रनेक 
उदाहरण प्राम हो सकते हैं। 


क्रेबल मारत ही भें क्‍यों पाश्चात्य देशों के 
राजबशों में भी इस परिषाटी,के यंथष्ट उदाहरण उपलब्ध 
है--और अ्रभी भी चालू हें--उदाहरणाथं ब्रिटिश 
शाजवश को शौजिये; हसमें कई एडवर्ड और जाज 
हो गये हैं--वतंमान सम्राट का नाम भी पषष्ठ 
जाजं दै । 


राजवंश 


१-खुप्तों में--चन्द्रगुप्त २, कुमार गुप्त २, 

२--कर्सांटक सें-पुलकेशो २, 

३-रघुवशी प्रतिदरों में--वागमइ ३, 
महेन्द्रपाल २, मोज २, 

ह_- दक्षिण के कलचूरी वंश में--शित्र २, 
शंकर ३, 

५-आयू के परमारों में--क्षष्णणज ३, 
विकमर्सिंद २, 
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६--बंगीय पालवश मे---गोपाल ३, सुरपार श्, 
२, विप्रदपाल ४, 

७--मालथे एवं नागड़ परमारों में-- २ लिंद 
२, सौषक २, जयहिंद ४, जयवर्मा र ; पजनवर्भा 
२५ भोज २, वाक्पति २, 

८--पलल्‍्लभी के मैश्रको प्े--शीज्ादित्थ » 
घरसेन ६, जरप्रह २, 

£- शुअरास के सोलंकियों ऐं--..मूलराज >, 

२, 
हक १०--दक्षिण के चौलृक्यों में-विक्रमादित्य 
सोमेश्वर कई हो गये हैं, 

१९--जैसलमेर के भाटियों में--विजयराज २, 
शालिवाहन २, चाचक २, केददर २, जैनतिंद २, 
मूलराज २, 

१२-त्रिपुरी के हैहय वंश मे- फोक्कल्ल रे, 
युवराज ९, 

(३--अवयपुर के राजवंश में--खुम्माण ३, 
भतृ 'मट २, हमीरसिंह २, उदयकरण २, रतनत्तिह २, 
प्रतापसिंद २, झ्रमरसिंद २, जगतसिंह २ ! सैमरलिंद २, 
राजहिंद २, 

१४-कलिंग के गंग वंश मे-- देवेन्द्र वर्मन ४, 
राजेन्द्र धर्मंन २, श्ननन्त वर्भन २, कामाणत भर, 
बश्रहस्त २, 

१५४--डुंगरपुर के राजवंश में--उदयसिदद २, 
कर्ंसिंह २, बिजयतिंद २, जसबन्त २, 

१६-मैसूर के राजवंश में--नामराज १० 
कृणाराज ४, तीमराब २, 

१७--मराहों में--शंभु जी २, 

१८--झुगलों सें--हुमायू ९, झकबरः २, 
शादजद्ां २, ग्रालमगीर २, बदादुरशाद २, 


२१०--खिलज़ी वंश में--महम्मदशाद २, 
र१--जशुजरात के सुलतानों में--मुलफफ़र- 
क्षार २, महमूवशाद १, अऋद्मदशाद २ | 


एक वश भे एक है। नाम की पुनसतृत्ति 


जे पननाभव्गाराततपर लक्रा+क्‍कानानयलफम, 
ञ 


४४ 


चित... रचतपअप हर कक 


२२--सांसर के चौद्दानों मे... विश्धरराज ४, 
इन्यीराज ३, दुलंभरान ३, गूबक २, 

२३-राष्ट्कूट राजबश में --इन्द्र ३, गोविस्ट 
४) झष्णा ३, ध्मोषहष ४, श्रुत्र २ | 
ऊन ५ «छ्रों में जैन पर्माचार्यों थे नाम 

१--खंडेर गरछु--यशोमद्रदरि, शालियृरि, 
चमतिदूरि, शान्त्रतूरि, ईैशबरसूरि, ये पाच नाम #र भ 
पुनः पुन; | 

रै--वायडृगरछ--जोवदेबसूरे, जिनद त्तमूरे 
पढ्चित अमर राशिल्लसूरि पुनः पुनः | 

३--भावड़ा गच्छ--विजयतिदस 7, वीर॑सूरि, 
भाषदेवसूरि, जिनवेबयूरि, पुन; पुग । 

४- आओोशवाल ( उपकेश दबला) गन्छ 
देवगुद् धर, सिद्धतूर, कनकासूरि, -पुम; पुण उम्१९ 
3५ पदधरों तक पूर्वोक्त तीन और रखप्रभमू-, यत्त- 
देवसूरि यह पांच नाम क्रम से पुन एन उसम्ये 
जाते थे । 

५--मांढरी गच्छा--उपरोक्त ओोशबाल गच्छ 
के नाम ही रखे जाते ये | 

६--कोइंटवाल--नन्नयू!२, कक्कसूरि, सा+केव 
पूरि पुनः पुनः | 

७४--शष्णविंगच्छ---जय[सिहसूरि, प्रतन्नयन्द्रय ४, 
महेन्द्रदूरि पुनः पुनः । 

८- पल्नीवाल गर्व--शान्तिस्‌रि, यशोदेव््‌र, 
नन्‍नपूरि, उद्योदनदूरि, महेश्वरस्‌रि, ग्रभवरवतूर, 
आमसूरे, ७ नाम ही क्रमशः पुनः पुन रफ्ये 
जाते थे | 

€--खरतर गचछ--वारदयीं शताब्दी से जिन 
चन्प्रसूरि चतुर्थ पदक का नाम रखा जाता है । 
इस गच्च की कई शालाओं में भी यहीं नियम है | 

बर्माझार्यों में-. 


शंकराचार्य की गददयों में मा उनके पद्रघरों 
का नाम एक ही रखा जाता है | 


> चर्म ला 


नी 


रहस्यवाद 


हर डाक्टर ए ज॑ पअप्पप्यामी 


] +% 
श्राज हम जिस अ्रदूश्वत युग में र7 रहे हैं, उम 
जीवन की सुविधाएँ ब्रेहद बढ गो हैं। रिया, 
सिनेमा और उपन्‍्यासों ने मनुष्य के झाशन्द वो बरप 
कुंछ बठा दिया है | सड़कों पर चारो तरफ बिजली 
की जगमग रात ये। दिन तनातो है. रेल गालियाँ 
दुरी के सिरीं को जोड़तो हैं ओर हवाई जंदाज तथा 
जहाज़ देश श्रोर समुद्र के सीमा-भेदों का मिटाने 
हैं; किस्तु इसके साथ साथ विज्ञान ने लहशलों गेम, 
बम श्रौर लड़ाई के दूसरे मबंकर साथनों पाभो 
झानिष्कार किया है । आअसर शत्नो के आम्पयार 
आसमान को छूते दिगाई देव हैं| माम जीर रूधिर 
के सम्द्र के बीच में श्राज हम श्रपना जीवन बिता 

रहे हैं । * 


इमी तप्त श्रौर पोहित युग के निये आज़ भार- 
तीय सन्तों और सूफियों के रहस्यवाय के आाध्यातिमर 
सन्देश की कितनी ज़हूरत है | रहस्यवाद हमें बतात' 
है कि जो कुछ हम खपनी थँगों से देख। हैं, जा 
कुछु हम अपने कानों से सुनते है उसने भी अधिक 
गदराई में कुछ जानने योग्य बाते हैं। रहस्ववाद हमारी 
श्ात्मा का पूर्ण सत्य के साथ साक्षात्‌ कराता है, बह 
ब्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि में जीयन की 'पाखिविक क्रीमन 
आँकता है। (दस्यवादी धूगी यौर सन्त हमारे कानों 
में 'शनहद! शब्द डालने हैं। थे पूर्ण सत्य से जो 
छाहश्य किन्तु सहत्‌ है, हमारा परिद्रथ कराते है | वे 
बताते हैं कि मनुध्य का वास्तविक सुख्ब हस सात से 
है कि वद सफलता से उस पूरण रत्प 'के माथ जा 
झनादि, असौम, अदृश्य- झ्ोर अ्रनत्त' है घुर्लाभन 
जाते का प्रथन्ष करे | इसके अतिरक्त ' सभी भिथ्या 
और शमी नररर है। * 


मनुष्य की शात्ा अनेक उपकरणों और साधनों 


के द्वारा अपना परिचय देती हे। तक भो एक 


साधन है, जिसके द्वारा मानव आत्मा अपने को पेय 
करनी है | घटनाओं के साथ मनुष्य के सम्नन्ध को 
तक झौर ज्ञान दारा निश्चित क्रिया जाता"है। 
किन्‍त तक के अतिरक्त एक और साधन है जिसका 
गनुणा उपरयंशा बरते हैं। वह साधन है श्राह्म प्रेरसी* 
या सदहज-बु'द्ध | सहन-बुद्रि पण्णाओं की सीमा वो 
पार करके सनुष्प के अन्तस्तल मे प्रतित्रिस्तित हों 
बठ) है । ! कं 

मनु झे पास जो फ्रछ भी स्वाभा वे ड्रे 
उसे सा बुद्धि सब्र थे अ्रधिद्ध प्रभावक्री और 
सब पें अविद्न कीमती है। शह नक॑से भौश्रश्चक, 
महत्वपूर्ण है, हालाके ते को मनुष्य का सब 
चढ़ा गुण बताया जाता है। एक प्िसाल लीजिये-- 
हर यू और हर प्रढक मे कप्रियां का बता सम्मान 
किशा गया हैं | 0ीसर, बिन, शेक्सप्रीयर, कालिदास 
शोर काबर सभी शादर के पात्र रहे हैं, पिन्‍तु 
गयी कविता ओर में हये तकंगद्धि नहीं दिखाई देती | 
उन्होने जो कुछ लिखा है सहन भावना से परत 
होकर निखा है| उनकी दृष्टि श्लावग्ण' 'को भेद 
कर बाल्लतिफता की जड़ तक पहुँची है। उनकी 

जबुद्ध और आक्म प्रेरणा उनको अ्रन्तहष्टे का 
साधन बनों । जिन हाउदों में उन्होंने सौंन्द्य का 
चित्रण क्या है और अपने विचारों को जिस श्रजु-* 
मृत के साथ व्यक्त किया है, उसके समर्थन में तक॑ 
सिद्ध प्रमाण नहीं दिये जज सकते। इन भर्नाओं 
ने सहज बुद्ध द्वागा ही उनके हद में अन्म पाया 
था। इसीलिये कवि गणित श स्रयों कौर तक शात्चिपों 
फी श्रपेशा लोगों के ऊपर श्यपना अ्रधिक प्रभाव 
रखते हैं। हे 

ह्ृ 


यदि दम यह स्त्रीकार कर नें कि सदेग बुद्ध हीं 
मनुष्य को सब्र मे मद्धवपूर्ण शक्ति है, तब मे रदस्य 
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बादियों की तहज अनुभूतियों को अ्रधिक महत्त्व देना 
होगा | रदस्यवाद का जो समभे महत्वपूर्ण शाम 
आर अनुभव है वह यह कि परम पुरुष फरमात्मा के 
छाथ देदघारो मानव का जिस शअश में भो साक्षात्‌- 
फार सम्भव है, वह रह॑स्थवाद द्वारा ही सम्भव हों 
सकता है। 

यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कवि 
और रहस्यवादी, जिसे राज़ बुसद्र या श्रात्मग्रेरणा 
कहते हैं, उले दूसरे व्यक्तियों ने “सरी तरह ही व्यक्त 
किया द | मनोविशान हस सहज बुद्धि को अचेतन 
अवस्था से उम्रन्न पम्तु सल्‍त्कता है। मनुष्य का 
दिमाग कुछु,अशों में चेतन ओर अधेक आंशों में 
अचेत्तन होगा हैं | अनज्ञान मे ही उसके दिमाश में 
कितनी ही भॉबनाए और क्टह्यनताएं चक्कर काटा 
करती हैं| मनोविज्ञान बताता है कि यद्द सहज बुद्धि 
या आत्म ध्ररेणा उच विचारों का सभूह है, जो चेतन 
श्रवश्था के में झर्जेतन दसे पड़े २हते हैं शोर श्रवसतर 
पाते द्वी प्रकाश में श्रा जाते हैं । धर्म शास्र्री श्रात्म- 
प्रग्णा को ईश्यचरीय ज्ञान समभते है| वे उसे इलद्षाम 
कहकर पुकारते हैं! 

जो लोग सहृज् बुद्धि और आत्म-प्ररणा में विश्वास 
करते है, वे तक व. भी अ्रवद्देलना नहीं करते-। वे जानतें 
हैं कि तक का भी अपना मदत्व है, क्योंकि शान की 
खोज में तक एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा लेता हैँ । धर्म 
को तक की कसौदी पर कस कर ही ग्रहण करना 
चाहिये | रहस्थवादियों को अपने आस्म प्रेरित 
शान को भी तक की कतौशी पर कस कर देखना 
चाहिये । रहस्पव्राद की आत्म-पेरणा का प्रभुव 
आधार यानी ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव को हमें तर्क 
को कप्तौरे पर जाँचडा आाहये। यदि आत्म-प्रेरशा 
इमें बताती है कि ईश्वर का श्रस्तित है, ईश्वर के 
शक्तित्व का एक उर्श्य हैं, बह अपने काम को 
सुचाद कप से करता है, उसका नप्रा तुला कार्यक्रम 
है झोर बह मन्ुष्प को अपनो झारमा, के अन्दर खोजा 
औड़ पाया जा सकता है, तब इस समस्त अनुभूतियों को 


६. 


रहत्वबाद 
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हमे ज्ञान के प्रकाश में देखना चाहिये, और तथ 
उन्हें स्वीकार करना चादिये। 

हम आत्त-प्रेरेषा के द्वारा तभी आत्म ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं, जबं हम देह और मन को फठोर॑ 
अ्रनुशामसन के शीच से निकालें। इसके लिये हमें 
काम, क्रोध, लोभ और योद्द के कर्ता अपने मन को घछश 
में करमे की ज़रूरत है। झपनी तक शक्ति पर हमें 
लंगाम लगाना पड़ेगा। हस कठोर छनुसासन के 
द्वारा ही मनुष्य ध्यान और योग को सांध सकता है 
और योग और ध्यान के द्वाराद्दी प्रभु के निकट 
समाधि लगा सकता है। 

यहां पर एक बात क॒द्द देना ज़रूरी दे कि रहस्य 
वादियों के हन साधनों से केवल साधक ही लाभ 
उठा सकते हैं। शाधक अपने मन को गहराई में 
इस सच्चाई की मलोभाति अ्नुमय करता है कि इेश्वर 
हो प्रेम है | जहा तक उप्तका सम्बन्ध है उसका हृदय 
प्रंम् के प्रकाश से जंगमगां उठेगा, श्रौर उस्तका 
मस्तिष्क सहज उन्नति से भर जायगा, और वद अपने 
आप मगन द्वो जायगा और पूर्ण छत उसके चारों 
तरफ़ छा जायगा | सम्भत्र हे सहज धसिद्धि के इस 
प्रकाश प्र॒ज से दूसरा मनुष्य भी प्रमाव्ित दो, किस्तु 
जब तक वह स्वयं इन साधनाश्रों के धीच से न 
गुज्रे तब तक बह।इस स्थिति को नहीं प्रास कर सकता | 
इस तरद्द का रहस्य श्ञान और सिद्धि केबन उसे ही 
मिल सकती हैं मो कढोर श्रनुशापत द्वारा साधना 
करे | इसी के अन्दर रहस्थवाद को दु्बंभता और 
उत्तकी इृढता छिपी हुई है। इसके द्वारा मानव 
व्यक्तित्व को चश्म उत्कर्ष तक पहुँचाया जा सकता है। 
दर ष्यक्ति को स्वय ही इस 'अनंदद! शब्द के सुनना 
दोगा | बाहर से बद शब्द सुताई नहीं देता। बढ तो 
झम्तध्यंनि है। झाज चारों ओर निरंकुश शारूपा 
व्यक्त को फोछादी छायों में कसा कर' उसके मन 
और प्राण के कुंगिठत कर रहा हैं -। दुनिया के 
प्राशों को सु काने के लिये आज़ इस रहद्यत्राद 
को मेहद ज़रूदत है | ' 
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प्रचोन और मध्यकालीन गुजराती साहित्य का 
आधार प्रेम और पौराणिक कथाएं थीं। यह साहित्य 
अधिकतर पद्य साहित्य ही था; गद्य में लिखी हुई 
खीज़े तो नहीं के बराबर हैं। किन्तु कवि नमेंद के 
बाद यानी १६९ वीं शताब्दी के मध्यकाल के बाद 
साहित्य में भो विभाजन और पशिवसेत होने लगा, 
और अर साहित्य की एकरूपता का स्थान पूरी तरह 
विविधता ने ते लिया है | गत ६ सम्ाह के 
अन्दर मुझे गुजराती फी ६४ पुस्तकें, ३ मासिक 
पत्र और अनेफ साहित्यिक संस्थाओं की वाषिक 
रिपोर्ट सम्मति देने थे लिए प्रिलीं | जिन विविध 
ढिषयों का उनमें निरूपण हुआ्मा है, वे हैं--दृतिहठास, 
नादक, उपन्यास, कहानी, आख्यायिका ( मौलिक 
कर ग्रमुबाद ) विज्ञान, धर्म, दशेन, श्रष्यात्म, 
जीवन चरित्र, ललित-फ़लाये, यात्रा, निबन्ध, बराले- 
साहित्य झौौर कविता | उफ्यालों की संख्या 
दर्शन शाह्म को पुस्तकों के बराबर ही पहुँचती 
है | इनके बाद कविता आती है| किन्तु सब साथा- 
रण लोग उपन्यासों को सबमें अधिक महत्व देते है, 
जिनमें श्रधिकाश उपन्यास कृड़ा-कर्कट हो दोते 
हैं। लेकिन उन्हीं की शब्रधिक प्रतिष्ठा है। 
कविता जो प्राचीन कालौन सद्दित्य के क्षेत्र में सबरभें 
प्रमुख थी, अब पुसरी श्रेणी मे ठकेल दी गई है; 
फिर भी गुजराती कपिता आजकल अपने लिये 
नये-नवे विध्य चुन रही है। प्राकृतिक सोन्दर्थ, वेश- 
भक्ति के गीत और (॥स युग को सब में अच्छी 
दाशंनिक भावना को कविता में जयद मिल रहो दे । 
गंध में भी इस सम्कध में बेहद उन्नति हुई हे। 
अनिनतो प्प्ेज़ों और पश्चिम की अन्य भाषांश्रों 
को पुस्तकी का शुलरासी में झनुवाद किया यया है। 
उपन्यात्त, इतिद्वात, यात्रा कौर जीवन चरिश्र के भी 
चैशुमार मौलिक ग्रन्थ लिखे गये है । गुजराती सांहित्य 





ही कया ब,८क भरत राश्तीण भाषाओ्रों के साहित्य 
की उन्नति के कुछ विशेष कारण हैं--(१) अग्नेज्नी 
भाषा के साध्यम द्वारा पश्चिमी साहित्य के साथ हमारा 
सम्पक, (२) भारत के यबिध प्रान्तों को भाषाओं 
को जानने की इच्छा शयौर शिर एक दूसरे के साथ 
निकट-सम्पक और (३) देश फे पढे लिखे युवकों को 
देशी भाषा के साहित्य कफ प्रति अधिफ रुचि पैदा 
दोने से भी प्रान्वीय भाषाश्रों की बेहद उन्नति हुई 
है। इन तीन बातों ने अन्य प्रान्तीय भाषाओं के 
साहित्य की तरइ गुजराती साहित्य की रुपरेखा के 
निर्माण करने में बढ़ा काम किया है। किसो किसी 
प्रान्त में लेनी के साथ उन्नति हुई है और किसी में' 
भौरे घौरे, किन्तु उत्तति दर देशी भाषा के साहित्य ने 
की है। 

गुजराती साहित्य की नत्-जाग्रति का भेय कवि 
नमेंद (सन्‌ शु्य३३ -श८८६ ६०) को हाँ है | इाशाकि 
समेर्द कबि की हेखियत से अधिक विरूपात हैं; फिर 
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भी उन्होंने पय को अपेक्षा गद्य भ्रथिक लिखा है, 
अथवा ग्रह कहना चाहिये कि वे ही बल्॑मान शुभ- 
पाती गध साहित्य के जन्‍्मदाता हैं। उन्होंने साहित्य 
की वत्तमान शाखाओं, कविता, इतिद्ास, नाटक, 
जीयन चरित्र, समाज सुधार आदि सभी विषयों पर 
काफी लिखा है। उद्दोने श्रकेले हो गुजराती शब्दों 
का शब्दकोष तैयार क्रक्के उसे छुपबाया | उनमें 
साइसपू्य वृरदर्शिता और उत्साहप्रद. कल्पना 
थो | स्राहित्य की भो लीक वे डाल ग्रये, उनके बाद 
भी उसी पर बहुत अर्से तक लोग चलते रहे | उनकी 
शैली को उनके वाद के श्यधिकाश लिखने वालों ने 
अपनाया है | प्रगत्ति के जिस पथ पर जे अप्रसर हुये 
थे, उस पर ज्ञोग बढ़ते चले जा रहे हूं । घरने 
धालों को जगह शक्ति और साइस से पूर्ण नय- 
युव॒तियाँ और नवयुतक ले रहे हैं| 
इस साहित्यिक अगति का सब में ख़ास प्रद्सू 
यह है कि गुजरात के अन्दर रहने बाले झनेक 
सम्प्रदाग् श्रप्नी मान्तीय भाषा और आन्तीय साहित्य 
की उन्नति करने में भरपूर चेश कर रहे हैं । गुजराती 
कप्त से क्रम चार व्लमान जातिगों का घर है- हिन्दू, 
पास्ली, मुसलमान और ईसाई | ये सब के सब सिल- 
कर गुजराती साहित्य के निर्माण में योग दे रहे ह। 
शुजरात के भारतीय ईसाई छप्रेज़, स्काच् और 
आइईरिश पादरियों के प्रभाव में झाये हूँ । गुजराती 
आपा श्र साहित्य का अ्रध्ययत करके इन विदेशी 
पादरियों ने गुजराती भाषा में अपने विक्तरों को 
सुन्दरता के खाध व्यक किया है। स्वर्गीय पादरी 
दाक्टर टेलर, स्वर्गीय पादरी डाक्टर स्काट और 
अहमदाकद के झआाइरिश प्रेल्बिदेरियन मिशन के 
पररी हबल्यू० प्राइम मुलीगेन एम० ए० आदि मे 
पुजएती साहित्य पर अ्रप्रकाज्य रूए से अपना पंभाद 
गला है | मैसे जैसे-गुजसात्री इंसाइडों की आदाद 
ड़ रही है, कैसे गैसे वर्चमान गुजयती शसादित्व के 
पसखिकारों में स्रो देखाइयोंकों खादाद यढ़ती जाती 
। गुजराती ईसाई झपनी गुजराती भाषा में ही 
साई धर्म के तत्वों का विवेचन चाहते हैं और 
ष् 
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बैसाई पादरी उसको बच्जोचुकूश गुजराती ही में उन्हें 
अनुझप साहित्य देने दी घेश करते है | ,मैर ईसाई 
गुबरातियों को इसका भास् त5 नहीं है कि ईश्ाई 
धर्म के दारा गुजराती शाहित्य की सतत मेया हो 
रहो है | 

धुतजमान अब तक साहित्य कौ ओर से उदासीन 
थे। अब वे कमर कस कर तैयार हो गये हैं। पुरानी 
पीढियों के खोज़ा मुसलमान वेदान्त और <शंन के 
शौक़ोन थे; किन्तु ब्रब उनकी तादाद घरती आती 
है। लोजा ध्रुसल्रमानों की नई पौध झभली रूप से 
अपनी मातृ माषा के साहित्य को ही उशञ्चत फरनें मे 
दिस्ता ले रही है। बम्बई, राडेर और धरत के मब 
बुबक, जो उपूं और गुजसती के विद्यार्थी है, हृ॒ध 
सम्पन्ध में बड़ा काम कर रहे हैं | गुजराती साह्षित्य 
के लिये यह एक कड़ी आशाप्रद बात है| 

मध्यकालीन भारत फे पारियों ने अपनी दत्तक 
जन्मभूमि के साहित्य को उन्नत बनाने में काफ़ी 
हिस्ता लिया है। पुभने ज़माने के वारसी बिद्वान 
पहलबनोी और कारतसा के ध्रतिरिक्त सस्‍कृत का भी 
प्रध्ययन करते थे। अ्रव भी अनेक पारसो विद्वान 
मिलेंगे, जो सम्कृत के प्रकारंड पंडित हैं| शुरू शुरू मे 
उन्हें इरानी साहित्य से ही पेम था । जैपे-जैसे बे अंग्रेज़ी 
साहित्य के तम्पर्क में आये वैसे-वैसे उन्हें गुजराती प्ले 
अरुचि हुई और अंग्रेज़ी साहिस्थ से प्रेम बढ़ा; 'भ्ासतौर 
पर नाटक और उपन्‍्यात्ों से | फिन्तु वह स्थिति झा 
दक्ष रही है श्रोर उनके कुछ अच्छे शेलक पूरी 
तरह हिन्दू लेखकों के झनुरूप बन रहे है । प्रसिद्ध 
शरसी कयि ख़बरदार को रचनाओं ने गुजााती 
कविता के हर ज्षेत्र में अतिदि पाई है। थह ने केदल 
गुगसती और अन्नेज्नौ में हीं कविता लिखतें हैं, बदिक 
ये हित अष्यात्ध के भरी अच्छे मिद्ान हैं | उन्होंने 
भारतीय और झअंग्रेज़ो क्षरियों से ज्योतिष का भी पूर्ण 
भ्रध्ययन किया है। ऊपर मैंने जिन किता्ें की प्रांति 
स्त्रोकार की है, उभमें से एक शी अहॉगीर ब्राभेक जी 
वेशाई एम० ए० की लिखी हुई “परीक्षा बाग की 
पुस्तक है। चह शिक्ष मुज़सती में लिखी गई है | बह 
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प्रारसियों के घार्मिंक बिश्वासों शौर धामिक जीवन के 
जच्नन्ध में एक सुन्दर कविता-सग्रद हैं। श्रामतौर पर 
थह शलतफदमी पैली हुई है कि पारती न तो शुद्ध 
मुजराती लिख सकते हें और न शुद्ध गुजराती बोल 
सकते हैं; किल्‍्तु हस्त गलतफहमी के लिये दो चार 
गैर ज़िमोवार लेशक ही उत्तरदायी हैं। पारतियों 
की एन बहुत बड़ी तादाद शुद्ध गुजराती लिखती है 
जिनमें खासकर वे लोग हैं, जो बस्षर से बाहर देशी 
राज्यों और काठेथावाड़ में रहते हैं। कवि खबरदार 
मलाबारी साहित्य में सदा के लिये पारसी-द्विन्दू 
एकता हे प्रतिपादब रहेंगे। 

दिन्दू, जिनमें जैन श्रौर अजैन दोनों शामिल हें, 
गुजराती साहित्य के सब म॑ बड़े श्रतिपादक हैं। हमके 
अनेक कारण हैं। एक समय था जब हिन्दू लेखक 
बपनी रचनाओं से उन समस्त शब्दों कों निबराल 
कर दूर कर देते थे, जो म्रल संस्कृत धातु के नहीं थे, 
इन दिन्दूं लेखकों को शैली इतनी सस्कृतमय दो 
गयी कि साधारण पढ़े-लेखे हिन्दुश्नों के लियेमी 
उसे समझ सकना असम्भव हो गया । स्वभावतः 
पारसियों ने इसक्रा विरोध क्रिया | हिन्दू लेखकों पर 
उनका यह इलज़ाम था कि ये साधारण पढी, लिखी 
जनता के लिये साहित्य निर्माण नहीं कर रहे हैं । किन्तु 
इन हिन्दू लेखकों से पारसियों के विरोध प्र कोई ध्यान 
नहीं दिया। तब पारतियों ने मजबूर दोकर छपनी ही 
बोली “पटो£” में जिखनया शुरू कर दिया। सौभाग्य 
से इस स्थिति में परिवतन हुआा। महात्मा गान्बी 
और उनके प्ानुयाहमों ने फिर पुराने ज़माने को 
सरल गुजराती को अपना माध्यम बनाया। पिछले 
वर्षों के गुजराती साहित्य को तेखतें हुये यह कद्दा 
जा सकता ई कि इस सम्पन्ध मे बहुत बड़ा परिवर्तन 
हुआ ह--भाषा फी सरलता, शैली क्री सहजता, 
बणंन की सुगमता से पूर्ण ऐसे साहि!ग्र की रचना, 
जिसे धब-साधारण भी समझ सके, गानधोवाद। साहित्य 
कारों का सुल्त ध्येय रहा है।वे मैहानिक ओर 
रेकमिकल बातों को श्री बड़ी युगमता से व्यक्त 
झरने को ढोशिश करत्ने हैं | अभ्रंश्यान्ष, समाज शात्त, 
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राजनीति और देशभक्ति, मन्ञदूरों फी समस्या और 
पूंजीवाद, अशिज्ञा और शिक्षा, मानव-विशान और 
घामिंक आदि सभी विषयों पर सरल और सुयोध 
भाषा में एल्तक लिखी गई हैं। इसे पूरी तरह 
समभने के लिये श्री महादेव देसाई और श्री नरहरि 
परीख को पुस्तक पढने को सरूरत है । इनके प्रत्थों 
को पतठकर यह बात दम श्रातानी से समझ सकते है। 
प्जब जीवन! की पुरानी फाइलें और “दरिजन-बन्धः 
को देखकर पता चल सकता है कि वर्तमान गुजराती 
साहित्य की रचना कितनी सरल भाषा में हो रही है | 
उसकी सुयोध शैली का प्रतिद्भुदून इतनी ठोस बुनियादों 
पर हों रहा है कि उसे उखाड़ सक्रमा मुमकिन नहीं | 
यह सरल गजरातों बेदद सर्वप्रिय हो गई है । हान्धी 
ज़ी के ब्यक्तित् शोर उनकी शिक्षा के कारण गुजराती 
साहित्य बेदद उन्नति कर रहा है। जो लोग कभी 
लिखने श्र पढने की तरफ ध्यान भी 'नहीं देते थे, 
वे भी अब शिक्षा के लिये लालायित हैं।जन- 
साहित्य »ी अनेक कमियों को इस गान्धोंब्रादी 
साहित्यिकों के वर्ग ने दूर किया दे | सश्नंलन गुजराती 
साहित्य के शुद्ध उच्चारण के एक शन्दकोंप की बेहद 
जरूरत थो | इस जरूरत को गान्धी जी क्रे अनुयाशयों 
ने पूरा किया। 

यह सही है कि अन्‍य साधाओं के साहिस्य की 
तरह गुजराती लाहिस्य में भो बैहर कचरा-कूंड़ा 
प्रकाशित हुआ है, फिर भी शुअरातो साहित्य का 
सथिध्य उज्वल हे | करोग-करोय प्रत्येक कालेज और 
दवाई स्कूल में एक-एक गुजराती साहित्य भणडल है। 
हर बड़े कस्बे में गुजराती साहित्य सभा बन गई है| 
बम्त्ई विश्वविद्यालय ने मैंट्रिकुलेशत के बिद्यार्थियों 
के लिये शुज़राती भाषा को ही माध्यम बना दिया 
है झौर एस सस्वन्य में उसने यहुत प्रोश्ताइन दिया 
हैं; विश्वधिधालये को कर भी झनेक परोज्ाओं में 
शुजगती को स्थान सरिला है। यही सब्र देख कर 
यह नतीजा निकलता है कि शुजतती साहिए्य का 
अविष्य उत्नल है और उससे इसमें पहुत सी 
उम्होंदं हैं। ' 


वर्तमान उर्दू साहिय 


सर भब्दुल क्ादिर 





वर्तमान उदू साहित्य का प्रारम्भ उस श्मय से 
साना जाता है, जब दिल्ली में भ्रन्तिम सम्राट चहादुर 
शाह के दरबार में उतू' के पसिद्ध कवि शालिय और 
ज़ौफ़ शपने शेर-झो-सखन कहते ये। उस समय 
१९ थी शताब्दी अपनी आधी उप्र पार कर रही वी | 


शराशिव मे उदू में कबिता करने से पहले 
करसी कवि की हेसियत से बेहद त्याति प्राप्त कर 
शी थी। किन्तु ग़ाज़िब, जो आज अमर कवि के 
कप में जीवित हैं, वह अपने विशाल फ़ारसी कविता 
छंगों के कारण नहीं, बिक उंदू के अपने सक्षित 
कबिता छंप्रह के कारण । उत्की उदु कब्िता 
में एक अपना ही निराज्ा सौन्दर्य है | अनेक कवियों 
ने उनकी नकल करने को चेष्टा की, किन्तु किसो को 


पूरो तरह हफलता नहीं मिल सकी । शाक्षित्र को ही 
सुन्दर उदू गद्य लिखने का भी झनोखा सौभाग्य 
प्रात्त है । उनके गद्य की सापषा अत्यन्त सरल और 
शैली बहुत द्यासान है | 

हालाकि उदू' के पुराने कबि राज़ल ही लिखा 
करते थे और सज़्ल की प्रणाली अनत्र भो लोगों में 
चली जा रही है, ताइम उद्‌* कविता झत्र अभरंपते को 
व्यक्त करने के लिये नये-नये क्षेत्र चुन रही है । ह्ृत 
समय उठू कविता में झापको प्राकृतिक सौन्दर्य की 
उपासना, देशभक्ति के गीत दर्शन और अ्रष्यात्म 
सब की भाँकी मिलेगी | जद तक गद्य का सम्पन्ध 
है उदू साहित्य ने काफ़ी उन्नति की है | झंग्रेत्ती और 
प्रन्य यूरोपीय साहित्य का भी उृ में काफ़ी श्रनु- 
वाद हुआ है; इनमें उपन्याक्त इतिद्वास, यात्रा, जीवन- 
चरित्र सभी शामिल हैं | इन सब विषयों पर मौलिक 
ग्रन्थों की रचना मी उदू' साहित्य में हुई है | जहा 
तक व्याख्यानों का सम्बन्ध है, डदू' भाषा अनता 
के ऊपर झपना अदभुत झसर डालतो है। बोल चाल 
में उदू को जो लताफ़त और बल्ाग्र॒त हासिल दे, 
बह किसी झन्य भाषा को नहीं। झ्रापस की बात 
चौत में भी उपू' बहुत तलीस और बाच्तर मानी 
जाती है | 

बतंमान उधू' साहित्य ने अंग्रेज़ी साहित्य करे 
माध्यम और क्षम्पक द्वारा काफ़ी उन्नति की है। 
मारतवर्ष में एक सिरे से लेकर पूसरे सिरे तक अपने 
विचारों को श्रापसत में एक दासफण भाषा 
दारा व्यक करने की ॥च्छा उदू' शाहित्व की उन्नति 
का एक वूसरा कारण है। फ़िर इमारें पढ़े लिखे 
नवजुवकों की इस ज़्वाहिश ने उदू' को बेहद उप्नत 
बनाया है कि ने बलगम अंग्रेज़ी के श्रपने विचार स्थय 
श्तने देश डी भाषा में दी व्यक्त करें । यह सही है 
कि आज उद्‌ श्ौर हिन्दी अपने अ्रज्नन-अलय दावे 
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पैश कर रही हैं और द॒र्ते यह बताया जाता है कि 
दोनों एक दूसरे से मिण्त अज़ा-श्रलग भाषाएं हैं; 
फिर भी उदू के हिन्दी लेखकों ने उदू की उन्नति के 
लिये जो कुछ किया है, उसकी जितनी प्रशंसा को 
जाय थोड़ी है । 

बर्तमान उदू-साहित्य के जन्मदाताओओं में बहुमत 
इस प्रकार के लोगों का है, जो कभी अग्रेजी साहित्य 
के सम्पक में नहीं श्रायें, किन्तु जिनके कान समय की 
पुकार स्नकर चौकन्ने दो गये श्रौर जिन्होंने अपने 
चारों और के वातावग्ण में वक्त की आ्रायाण का 
मतलब समझ कर अपनो रचनाश्रों में ऐसे श्रावपंक 
पहलू शामिल किये कि ज़िंमके कारण उदू साहित्य 
ज़माने फी रफ़ार से पौछे नहों रहने पाया। इन 
उतू लेखकों ने न तो अपनी शेली के सहज सौन्दय 
को ही कम किया और न पश्चिमी साहित्य का श्रन्धा- 
अनुकरण फ़िया-। इन प्रतिभावान और श्रादरणीय 
लेखकों की श्रेणी में सर सय्यद अ्रद्ममद ख़ाँ, द्वाली, 
झाज़ाद, शिवली श्रादि के मशहूर नाम हैं । 

उदू साहित्य के निर्माण में सर सब्यद्ष अहमद 
जाँ का प्रमुख द्ित्सा केबल थे निम्रन्ध है, जो 
उन्होंने श्रपनो मासिक पंश्मिक। तहल्ञेबु-उल-अख़- 
लॉक! में शिक्षा, समाज सुधारं॑ और सश्कृति आदि 
द्रिषयों पर लिखे थे, किन्तु उद्‌ साहिस्थ पर सर 
सब्यद का आपरपक्ष असर काफ़ी पड़ा। उन्होंने 
अपने समकालीन उर्दू लेखकों को काफ़ो प्रभावित 
किया । 

सर सब्यद अहमद ने द्ाली के पद्य और गद्य 
पर गहरा झत्तर डाला थरा। हाली का मशहूर 
पुरह8! ग़ालिंबन सर सब्येद के ही प्रभाव का 
परिणाम है | सर सब्यद झद्दमद ने अंपने एक पत्र 
में शिखा थां कि--“मरने के बाद यदि झल्लाह मुझसे 
पूछिंगा कि तुमने दुनिया के अपने चन्द्रोज़ा मुकाम 
में सबसे झच्छा काम कौन सा किया, तो मैं श्रपने 
आज्ञाद से फहुंगा कि मेरा सबसे अच्छा काम यह है 
कि मैंने इार्शी को धुत! लिखने कै लिये प्रोत्साहित 
किगि कर 
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हसी तरह सर सय्यद ने नज़ीर झइमद और 
शिवली को भी प्रोत्साइन दिया था। द्वालाकि मुदम्भद 
हुसेन आ्रलाद पर प्र सब्यद ने कमी सीधा असर 
नहीं बाला, फिर भी चूंकि सारे वातावरण में हो सर 
सय्यद का श्रसर छाया हुआ था. इसलिये मोहम्मद 
हुसेन भी निश्चय हो उससे झछ्ूते न बचे होंगे । 
पो कि आ्राज्ाद सुन्दर पद्म रचता करते थे और 
उनकी कविता काफ़ी प्रसिद्ध है फिर भी उर्दू लाहित्य 
में उनका सबसे बड़ा द्िस्सा उनका गयय-संग्रह “पक्ैस- 
ए-हिन्द” ब्राना जाता है। “कैस-ए-दिन्द” में 
भारतीय इतिहास की सुनिंदा कष्टानियाँ चर 'दरबार- 
ए-अकबरी' को घटनाएं दजे हैँ ५ आज़ाद लाहौर में 
दी रहे और लाहौर ही में भरे और अनेक शशों में 
उन्हीं के कारण पजाव में उद्‌ साहित्य इतना सर्म 
प्रिय हुआ । 


उदू साहित्य की प्रगति में लाहौर का द्वित्सा 
बहुत अधिक है। लाहौर से जितने उदूं पश्र और 
प्रतिकाए प्रकाशित होती हैं, उत्तनी और किसी 
केन्द्र से नहीं होतीं । लाहौर को ही यह अमिमान है 
कि उसने डाक्टर तर मोहासद शक्ृंत्राल जैसे विश्य- 
विख्यात कत्ति को जन्म दिया | 


उतूं साहित्य के अनेक केस और अलेक गछ 
बनते से पहले दिल्ली हो उदूं का धात्तबिक केन्द्र 
था। दिल्ली के बाद दू&रा प्रतिदन्दी गद शखमंझ 
बना। अबथ के नवाब उददू फबिता के भरड़े दिमायती 
थे और स्वय मरी उ्दूं मे कविता लिखा करते थे। 
इस कारण श्रमेक उदूं फ़यि दिल्ली से सखनऊं की 
झोर आकर्षित हुये | लखनऊ में भी श्रनेक स्थानीय 
कवियों ने प्रसिद्ध पाई और १९ थीं तदो के मध्य 
में 'ग्रातिश' और 'नासिख' ग़ज़ल लिखने बालों ४ 
झप्रगएय थे और “अनोस” श्रोर 'दबौरः मस्तक 
लिखने दालों में झ्त्यस्त प्रभावपूर्णं वे | इनके भरतिया 
इतने कदणापूर्ण इते थे कि सुनकर दिल्ल जार ल्लार 
रोने लगता था | इन मरतियों में करवा के मैदान 
में इमाम हुसेन की शहादत का वेणुन है ,. 
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रतननाथ सरशार और मौलबी अब्दुन इलोम 
शारार लखनऊ फेन्द्र के सब में प्रतिद्ध उपस्यासकार 
सममे बाते हैं। रतनवाप सरशार ने रोज़मर्स के 
जीवरम की घटनाओं को डिफिंस की तरद बड़ी ग्वूत्री 
के साथ बयान जिया है। उस ज़प्ताने के आम लोगों 
की बोल चाल की भाषा पर उनका राजब का क्राजू 
था। सर्व-साधारण की माघा में उनझे सुन्दर गद्य 
हिन्दुस्तान में आज तक किसी ने नद्वीं लिखा | शारार 
ने ऐतिद्ासिक उपन्यासों को श्रपनो रचनाओं का 
लदंप बनाया और इस सम्बन्ध में सर वास्टर स्क्राट 
उनके माडेस ये | 

लखनऊ केन्द्र का प्रभाव पूष में फैलते-पैलते 
बंगाल तक पहुँचा | 

कलकसते के प्रमिद्ध उर्दू फवियों में रजा शी 
वहुशत का नाम प्रमुण्त है। उनका उदूं ग़जलों का 
छंग्रह प्रकाशित हों चुका है और लोगों ने उसे बेहद 
पसन्द किया है। कलकत्ता केन्द्र के उदूं गय लेखकों 
में मौलाना अजुल कलाम आज़ाद का नास सर्वश्रेष्ठ 
है। उनके जैसा उ्दू गद्य का प्रभावपूर्ण लेखक और 
यक्ता सारे हिन्दुस्तान में हृहने ले नहीं मिल्तेगा । 

उूं सादित्य फी चर्चा में यदि हम हैदराबाद 
दक्खिन का ज़िक न करें, तो उद्‌ं साहिश्य का वर्णन 
अधूरा रह जायगा। अ्रनेक दृष्टियों से हेदराबाद उदूं 
साहित्य का सब्र मे महत्वपूर्ण केन्द्र है। देदराबाद के 
दरबार ने अपनी दानशीलता से उत्तर भारत के 
अनेक्त तू लादित्यिकों को अपने यहां श्राक्षित किया 
है | उदूं साहित्य के उसमानिया विश्वषिद्यालय ने 
बड़ा प्रोत्ताइन दिया है | पद्दों उड़ूँ के म्राध्यम द्वारा 
विज्ञान, दर्शन, क़ानून और अर्थ-शाक्ष आंदि विषयों 
की शिक्षा दी जाती है। वतमान निज्ञाम फारसी के 
बहुत बड़े विद्वान हैं और फ़ारसी तंथा उ् दोनों 
आषाओं में वे कविता लिखते हैं। 

वर्तमान उदपूं के श्रनेक केन्द्रों से परिचित दौोने 
फै बाद पाठकों ये। थ्रष्द जानने की दिलचस्पी होगी 
कि ऊदू साहित्म में इस समय कौन कौन सी नई नई 
बांरायें प्रवाहित ही रही है। 


वर्तमान उद्दे साहित्य 
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पहिले कविता के ही लोजिये | कविता के सेत्र 
में परिबतन की बात ग़ालित्र ने दी सभसे पहिले कदी 
थो | उन्होंने शिक्षा या कि ग्ड़ल का तंग द्ाशिया 
भेरे लिये काफ़ी तहीं है--- 


कुछ और चाहिये पसत अत मेरे बया फ्रे लिये 


हाली जो कि एलित्र के शागिद ये इस सस्पन्ध 
में अपने गुरू से काफ़ी प्रभावित हुये | इाली हो उर्दू 
कविता के संक्रुचित क्षेत्र से निकाल कर पहले पहल 
एक व्यापक दायरे में लाये। उनकी मशहूर कब्रिता 
“वतन! और '“बेवा! इसकी तबसे सुन्दर मिसाल हैं। 
इसमे कोई सन्‍्देद नहीं है कि दाली दी उदूं कविता 
की इस नई धारा के जनक हैं। 

एक दूसरे कवि जिन्होंने उदूं कषिता की प्रगत्ति 
को बेहद बढाया वे ये सब्यद श्रकयर हुसैम “्रकब्र! 
इलाहाबादी | उनकी कविताओं में पश्चिमी जोवन के 
तज् तरीक़ों की गहरी भत्तना मिलती है। उन्होंने 
विदेशी बातों की अन्धी नकल पर गहरी चुटकियां ली 
हैं । उन्होंने ऐसे लोगों पर गहने ब्यग फसे हूँ जो गगेर 
समझे बृके दर बिदेशों चीज़ को नफ़ल फरने पर 
आमादा थे। 

किन्तु उ्दू कबियों में सबसे निराला व्यक्तित्व 
स्वर्यीय घर सोहम्मद इकबाल का था। उम्र में बह 
दालो श्र अकपर दोनों से छोटे ये, और उन्होंने इली 
आर अकबर दोनों से जीवन को श्रनेक यातें सीखी वीं। 
बह दोनों के परम भक्त ये, और जिस दिशा में उन 
दोनों ने कदम उठाया था, ज़्सी दिशा में वे जोर शौर 
से आगे बढ़े । उनको कलम से कोई ज्षेत्र अक्वृता नहीं 
बच! | इसलाम के सम्बन्ध में हासी के कमिराशा- 
जनक संवेश के विपरीत उन्होंने मद्दान झा का 
सन्देश दिया | पश्चिचमी सम्वता के सम्बन्ध में उनके 
विचार झकबर से मिलते-जुलते ये | फ़ हतना था 
कि उन्होंने अकबर की अपरेद्ा कहीं झधिक दिलेरी के 
साथ अपने विचारों को व्यक्त किय्रा। प्रश्चित की 
मऔतिक उच्चति उनकी ब्ांखों को ज़रा भी चकाचौंध 
नहीं कर पाई | उन्होंने अपने दसबतनों को पर्निमी 
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सम्यता के ख़तरों से आगाद किया। यहोौ नहीं 
थे एक कदम और थरढे और उन्होंने खुद पश्चिम 
वालों फो ग्रपनी ही छम्यता से आरगाह करने की 
कोशिश को | सन्‌ १९०७ में लिखी उनकी एक 
क्बिता तो बिल्कुल भविष्यवाणी ताबित हुई। 
उस कबिता की दो कड़ियाँ हैं- 
तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से 
आपही खुदकुशी करेगी, 
जो शाले नाजुक पे आशियाना 
बना वो नापायदार होगा | 


झपने देशभक्ति के गीतों में इक़बाल ने भारत 
की पफता पर जोर दिया है। उनको यह्द पुरानी 
कविता श्रक्सर राष्ट्रीय गीत की तरद राजनेतिक मनों 
से गाई जाती है--- 

सारे जहे से. अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा 

बाद से उनके अनेक मुह्लिम मित्रों ने उनमे 
प्राथना को क वे मुस्लिम मचों से गाया जाने वाला 
कोई इतना दी जोरदार गीत उन्हें दे । श्न मित्रों के 
आग्रह रे उन्होंने उसी छुन्द में श्लोर उसी राग मे 
एक दूभरी कमिता बनाकर दी, जिसका शीपेकर -- 


चीनी-अरच हमारा, हिन्दोस्ता हमारा; 

मुसलिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा! | 
एक दूसरी कवता नये शिवाले” में शकृआल 

कहते है-- 

पत्थर की मृरती में समझा हैं तू खुदा हैं, 

मेरे लिये बतन का हर जर्स देकता है | 


किन्तु उनके जीबने का प्रमुख सन्देश इसें उनकी 
फ़ारसी कषिताओं में मिलता है। उन्होंने दुई को 
लोइकर शात्मा फे! उन्नति के चरम विकास धक 
पहुँचाने की अपील की है उन्होने बताया है कि 
प्रकृति भे हो आात्सा के पग्रन्दर महान गुण भर दिये 
है कौर इन गुणों करे साधना से प्रात किया जा 
हकता 'है। इसी सन्देश के उन्होंने बाद में उदूं 
जानते माफी के शिद्े अपती उद्दूं कविता में व्यक्त 
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किया है, जो “ज़्ब॑-ए-कलीमः औौर 'बल-ए-जपरील” 
शीष॑क से मशहूर हैं । ५; 

भ्रष हम ज़रा उदूं गद्य के प्रष्ठ उलरे | ऊपर 
मैंने सर सब्यद अहमद श्रोर मोहम्मद हुतैन श्राज़ाद 
के सम्बन्ध में चर्ना की है। इन दोनों के बाद 
मौलाना नज़ोर श्रद्मद देहलवी फा नाम उदूँ गद्य 
लेजकों में प्रमुख दे। इन्दोने अनेक कहद्दानियों की 
पुस्तकें लिखी हैं, जिनगे 'भीरात-उल-उरूस' और 
'तीबात-उल-नसूद' सत्र भे श्राषक प्रनिद्ध हैं। ये 
दिल्‍नी के मध्यम पर्ग के लोंगो की बालचाल की 
भाषा में लिखों द्वोने के कारझ बहुत स्ात्रय द्दो 
गई । मौलाना नज्ीर श्रमद करी पुरुतक ने उत्तर 
भारत मे स्त्रो शिद्या या बेदद थोसाइन दिया | 

जदूँ के उपन्याम क्षेत्र | दा सबसे प्रसिद्ध लेक 
रतननाथ सरशार और झब्दुल ंतोम शारार का 
ज्िक्र ऊपर आ चुका ४ | राशिद-उज-सखंरी के 
उपन्यास भी अपनी ख़ास जगर रखते है। उनका 
रचनायें बहुघा दुखान्त हे। ब्यथा ओर उष्ठ के 
दृश्यों को बयान बने में थे श्रद्वतीत हैं। ए+ दूसरे 
उर्दू उपस्यासकार सैयद रजाहुदर का नाम भा यहा 
लिप्राज़ा सकता है। १३ +ी के उपन्या॥| क अच्छे 
शाता होने के कारण तुकीं जपन्यासों ने उन्हें बेहद 
प्रभावित किया दे । 

इधर हाल में हिन्दुस्तान मे छोटी-छुटी कहद्दानिया 
काफी फैली हैं और छोटी-छोटी कद्दानियों के लिखने 
में झब॒ तक जिस व्यक्ति ने सत्र में अधिक प्रसिद्ध 
पाई है, पद्द थे स्थर्गंय मुन्शी प्रेमचन्द | दफ़ीद्ञ 
जाछशन्परी ने भी अनेक छोटी छोटा फद्वानिया लिखी 
हैं, जो पसन्द भी की गई हैं। उनका संग्रह ली ' 
प्रकाशित हो चुका है। किन्तु इधर उनका साम 
समय और ध्यान अपनी फविताओ में दी तफ़ होत। 
है | कदानोकारों व चर्चा में दाक्टर अख्तर हुसेन 
रायपुरी का नाम्न भी लिया जा सकता है। उनता 
एक फनी संग्रह मोहब्शत और नफ़्ततर के नांम्र 
से प्रकाशित दो चुका है। डाक्टर अख्तर हुसेव 
प्रसिद्ध कवि 'जोश' अलिदहाक्षदी फ्री तरह मालूम 
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होता है कि मज़दब से बेदद' बररासा हैं, और झाज़ 
कल के युत्र॒क-आन्दोलन का उन पर ह़ांसा प्रभाव 
दिखाई देता है । 

जरूरत इस बात को है कि उद साहित्य का एफ 
सम्पूर्ण इतिहास तैयार किया जाय। इस सम्प्रन्ध में 
मैं उदूं के एक हिन्दू बिद्दान राम बाधू सकसेना की 
खोजों के लिये उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हू 
कि उन्होंने उ्ूं सात्त्य के इतिहात पर अथग्रेज़ी में 
एक अनमे/ल पुस्तक लिखी है। 

जहा तक जीवन-चरिघ्र का सम्मस्ध है उ4ूं से ऋ्रनेक 
महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। मै यहाँ पर 
उनमे से कुछ की चर्चा करूभा। हाली ने अपनी पुस्तक 
हयात-ए जावेद! भ सर सय्गद के जीवन का चणुन 
किपा है | हाली ने प्यपनी एक दूसर्गी पुस्तक मे कि 
सादी का जीवन चरित्र लिग्या है। ग़ालिब फे जीवन 
पर भी उन्दोंने एक पुम्तक लिखी है | मौलाना शिव ती 
के लिखे हुए जौधन चरित्र खासतौर पर अच्छे हैं। 
उनकी मशहूर और महत्वपूर्ण पुस्तक “सीरत-उन नबी 
उनकी सब्र में बदी कृत्ति है।इस पुम्तक् में पैग़म्थर के 
जीवग 7?” सम्बन्ध म खाभी ग्योज और छु/नंत्रीन बी 
गई है | 

यदि मैं यहाँ पर उददू नाटकों का चिक्र ज-करूँ, तो 
डबूं साहत्य का यह वर्णन शधूश रद जावेगा । गेरा 
झ़्याल है कि श्रमानत का लिखा हुश्रा 'ून्दर सभा! 
नाम्रक पद्य-नाटक पहला नाटक था, जिसे रंगसच पर 
खेला गया | शेक्सपीयर के अनेक नाटकों का अदूं में 
अनुवाद किया गया और उन्हें रंगमच पर खेला गया। 
अनेक हिन्दी क़िस्सों और पौराणिक कहानियों को भी 
माटक रूप में प्रकाशित किया गया है। उदूं नाटकों 
में झमेक करिश्मे और झजीर-ओ-गरीब बाते दिखाई 
जाती हैं जिसके फारण उढदूं नाइक वास्तविक 
जाँवन को पूरी तरह चित्रित करने में असमर्थ 
रहे श्रौर इसलिये उर्दू नाटकों की भ्रधिक् उन्नति न दो 
पाई | झाज भारत में बोलते चित्रुउटों नें लोगों का 


वर्तमान उदू साहित्य 
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ध्यान आकषिंत कर लिया है | बोलते बित्रपटों ने उ् 
साहित्य में सिनेमा उद्य नयो के लेखकों को प्रोत्साइन 
देया है फ़िल्मों के कहानी लेखछ देश की व्यापक 
सैबा कर सकते हैं, यदि वे इस बात फा ध्यान रखें कि 
उनकी भाषा सरल, प्तादा, शुद्ध, बापुद्ाविरा और झाम- 
फहम हो | इस सम्बन्ध में हमारे जो दो नौजवान 
नाटककार हमे शशसोी मदद दे सकते हैं वे है, हकीप 
अहमद शुज्ञा और सैय्यद हृम्तियाज़ श्रली, ताज। 
इन्होने संतोषजनक काम किया है झोर आगेभीये 
उददूं नाटक और फिल्मी कहद्दामियों के सम्बन्ध में बहुत 
कुडु कर सकते हैं। 


ल्लेत्म सप्ताप्त करने मे पहले मैं यहाँ पर उप पत्र- 
पत्रकाओं की भाँ चर्चा कर देना चाहंगा | पत्र पत्रि- 
काथों ने भी उदूं धादित्य की प्रगति में कम दिस्सा 
नहीं लिया | इस सम्बन्ध में कुछ मासिक प्रत्रिकाओं ने 
तो बहुत अच्छा काम किया है; किन्तु वे अब बन्द हो 
चुकी हैं| दूसरी मौजूदा मासिक पत्रिकार्ये हृत सम्बन्ध 
में श्रब्थ काम कर रही हैं। उठूं को अपने श्रनेक 
दैनिक पन्नों ने लिए भी गय॑ दो सकता है | यद्धां पर 
उनकी घूली देने की ज़रूरत नहीं है, किसतु इस सम्बन्ध 
में मौताना ज़फर अलो ख़ का नाम लिया जा सकता 
है जा सत्रम अ्रच्छे अज़गार नवीस साक्ित हो चुके हैं। 
वे एक बड़े साहित्यकार भो हैं, वे गय और पद्चा दोनों 
में लिखते हैं और धड़े वुन्दर बक्ता थी हैं। उन्होंने 
अनेक पुस्तक लिखी हैं और श्रनेक पुस्तकों का श्रनु- 
बाद किया है| लाड करन के सम्बन्ध में एक पुस्तक 
छा उनका झनुवाद बहुत सफल रहा है। वर्तमान उर्दूं 
साहित्य पर पन्न-पत्रिकाहों के द्वारा अंग्रेजों का काफ़ी 
प्रभाव पड़ी है, किन्तु विदेशों शर्दों और विदेशी मुद्दा- 
बिरयों का इतना भ्रधिक इस्तेमाश उचित नहों। यदि 
हमें उदूं भाषा के सौन्दर्य श्लौर उसकी सादगी की रखा 
करना है, तो उसे हमें अंग्रेज़ी के झचर से बचाना दी 
पड़ेगा । 


अककसनकन>-न्‍न्‍लकत, 


क्लब : व्यावहारिक-संस्क्रति का केन्द्र 


सर सी पी. रामस्वामी अय्यर 


मैं तीन चार अग्नेज़ी क्रब्वों का सदस्य हूँ | एक फ्रश्व 
क्रत्र का भी आनरेरो तदस्य हू। क्षब्रों में लन्‍दन का 
'ब्रेष्ट एण्ड क्रब! छापनी तरद की एक निराली ही 
छंसथा है। पाच-साँत वर्ष पहले तक इप फ़्रय में 
छल्लियों को सदस्य नहीं बनाया जाता था। कोई म्ी 
इस फ़ब की सीमा में फटक नहीं सकती थी। इस 
वलब में एक बार जो व्यक्ति उराका सदष्य द्वोकर 
उसके अन्दर दाखिल हुआ नहीं कि उसे ६२ सदस्य 
के साथ बराबरी का रुतथा मिल जाता है| उसकी 
सीमा में लोग श्रपने सारे श्रापसी राजनैतिक मतभेद 
भूल जाते है | विचारों की विभिन्नता को वहाँ कोई 
जगह नहीं श्रौर न सामाजिक पदों के लेहान से ही 
वहा द्रव के सदस्यों में कोई फऊ किया जाता है। 
अग्रेजी क्रबों में यही एक बड़ी भारी खबी है। 

मैं और भी अनेक क्रत्रों का सदस्य हूँ। मद्रास 
कृय का तो में बुनियादी मेम्पर था | उस क्लब में कोई 
व्यक्ति इस बारे म निश्चित न होता था कि एक हुर्मी पर 
बह कितनी देर बैठ सकता है। क्रग्न के सदस्यों में 
जहा कोई सरकारी अफसर या जज आ जाता, तो 
हम सब उठकर खड़े द्वो जाते थे। हम में से कुछ 
लोग बकील थे श्रौर हम जानते थे कि यदि हम उन 
जनों के आने पर खड़े न हुये, तो वूमरे दिन खुदा 
जाने दमारे मुकदमों का 'क्या दश्न दोता। हम सब 
फ्त्र फे जज मेम्बरों फे सामने कुंफकर ताज़ोम बजाते | 
बराधरी से सीना तानकर यदि हम खड़े होते तो 
निश्चय ही दूसरे दिन हमारे मुकदमों की अपील 
शिसमिस कर दी जातीं। हम फभी उनसे मुद्द मिला 
कर बातें ने करते | बौंसिल के सदस्य, हाईक'ट के 
जज और बहुत से छोटे-मोटे मज़िस्ट्रट हर एक को 
उनके पदों के अनुपार हमको इज़्तत देनी पढ़ती 
थी। जो बाते क्षब फे जीवन में नहीं दोनो चादिये, 
बड़ी बातें हमें उस क्र में करनी पड़ती थीं। 
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इगलिस्तान के क्रवों में प्रधान मंत्रो ओर विरोधों 
दल के नेता साथ-साथ बैदते है और इस बात को 
मूल जाते हैं कि पालिंमेन्ट में उन्होंने थोड़ी देर 
पहले कितनी गरमागरम बद्स की थी। क्लब का 
आदर्श यही हे कि हमारे दैनिक जीवन से सम्बन्धित 
जितनी बाते है, उन्हें भूलकर दम व्यावहारिक, सस्क्ृति के 
आदर का पालन करें। क्लब के ग्न्दर हम अपने 
ग्रोहदे, अपने ख़िताब, अ्पनो जायदाद, समाज के 
अन्दर अपना स्पान और अपनी स्थिति, सब कुछ 
भूलकर केबल एक मानव को हेसियत से अन्य मनुष्यों 
के साथ जीवन की एकता अनुभव करे और परिणाप्- 
स्वरूप रोजमर्रा के जीवन में दम व्यावहारिक दृष्टि 
से नम्न, अधिक सुसस्कृत और अधिक अनुभवी बन 
सके | क्रव इस आदर्श को प्राप्त करने में हमें मदद 
देता है। वह जिन्दगी के तीखेपन को कम कर देता 
है। वद जीवन की मशौन को सुचारुप से चलाने 
के लिये तेल का काम देता है। यद्द ऐसा ग्राद्श 
है कि जित तक पहुंचने के लिए हमें व्याबद्दारिक 
सल्कृति की भावना जगानी पड़ेगी और उसे अमली 
रूप देना पड़ेगा । 

अलेक्ज़ञेणडर पोप ने एक वार कद्दा था कि बहुत 
से लोग जब्र इकट्ठा होते हैं, तो वे या तो चाय की 
चुस्किया लेते हैं या फिर चेठकर मज़े-मज़ में लोगों के 
बारे भें शमनाक गन्द बकते हैं। पोप को यह 
शिकायत था कि आप्रतौर पर लोग क्कबों में जब - 
इकट्ठा होते हैं, तो ने चाय के छायथ खाथ चाय से 
अधिक मज़ेदार और स्फूर्तिब्दधक वस्तु यानी लोगों 
की बुराई की बातो का ज़ायक़ा छेते हैं। किसो को 
झुगई बकने में भी एक सम्मोदक नशा होता है | यह 
भी होता है कि लोग व्यक्तिगत असन्तोष के कारण 
ही ऐसा करते हैं। वे पहले श्रपनी बदनामों से दो 
शुरू करते हैं; फिर वे पड़ोसी को बदनाम करते हैं। 
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बदनामी या निन्‍दा छोटी वस्तु है और बह ऐसा 
कोई भयानक दुर्ग भी नहों है, किन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से हममें बहुत बद्ा नुकसान हैं। जहां लोगों 
की मजलिस इकट्ठा हुईं, वे दुनिया मर के पड्डयंन्र 
झौर दुनिया भर क लोगों फी निन्‍दा शुरू कर देते 
हैं| ऐसी सत्या जहा लोग सिफ इसीलिये इकद्ठादों 
कि वे एक दूसरे को बुराइया कहें और सुने, तो 
व्यावद्ररक सस्कृति की दृष्टि से ऐसी घेत्था किसी 
काम की नहीं हे 

यह बहुत श्रच्छी बात है कि हम ज्यों को भी 
क़ग्रो का सदस्य बतावें। बल्कि हमें इस बात के लिये 
प्रोत्थाइन ऐेना चाहिये | जिस क्रब में स्त्रिया सदस्य 
न हों, उस कब को चलने न दें। स्त्रियों की उपस्थिति 
कम से कम हगे गन्दी श्रौर भद्दी बातें करने से तो 
रोकेगी | ज्ियाँ ही पुरुषों के! मामघिसकर उमसें 
व्यावद्वारिक सस्क्ृति की मात्रा बढा सकती हैं। ख्रियाँ 
का उपस्थिति से कमर से कम यह बात तो होगी कि 
हम एक दूसरे के साथ नम्न व्यत्रद्दार करेंगे और यही 
क्यों का मुख्य उदृंश्य भी हे । इगलिस्तान के क्यों 
में अनेक सुविधायं होती हैं। वहां यदि कोई बिल्कुल 
खकेले बैठना चादे, तो बैठ सकता है और यदि बह 
लोगो से बातें करना चाहे, तो बात कर सकता है | 
यदि वद एक कोने में जाकर बैठ जाता है, जिसको 
उसने अपने लिये रिज़बं करा रकला है, तब वहा उसे 
कोई नहीं छेड़ेगा | कोई उसके पास जाकर न पूछेगा 
कि--“कद्दों भाई | कल असेम्पली को भीटिंग में 


| 


क्लय॒ व्यावहारिक संस्कृति का केन्द्र 


इज 
क्या हुआ ! और झुनो, क्‍या तसने श्राज सुग्रद के 
अग्यवार मे लड़ाई का हाल पढ़ा !” हृगलिस्तान के 
जो सदस्य ज़ास सुविधायें चाहते हैं, वे सत्र उनके 
लिये जुटाई जाती हैं। वहां क़त्रों का अर्थ ही यह है 
दि यदि कोई श्रत्रेला रहना चाहता है तो वह श्रकेते 
रह सकता है और यदि लोगों के बीच मे रहना 
चाहता है तो वहै लेगों के बीच में रह सकता है| 
मिलने जुलने में लंच, डिनर भर चाय की सम्मिलित 
दावतें उसे मदद दे सक्तती हूँ। दावतों के लिये 
पश्चिप्त में एक ख़ास तरह की पोशाक पहनना पड़ता 
है, एक ज़ास तरह की मुखाकृति बनानी पड़ती है 
और ऐसा बर्ताव करना पह़ता है कि जिससे लोग 
उसे देखकर प्रफुलिनित द्ों। कभी-कभी वहा लोग 
लच और डिनर के बीच में राज्य सम्बन्धी महत्व- 
पूर्ण चर्चा भी कर लेते है । 

क्रब हमें मिलनसारी सिल्ाता है, वह श्रापत्त के 
अव्यावद्ारिक और शेर ज़हूरो फ़क्ों के मिटा देता 
है । पद हमें एक तरह का बर्ताव करना सिखाता है, 
वद्द लोगों में नप्नता पैदा करता है श्रौर ऐसी छेटी- 
छोटी बातें हमें सिखाता है, जिनसे जीबन सुत्री और 
पूर्ण बनता है। लेगों में भाई-चारें को भावना 
बढाता है | भाई चारे की भावना से ही व्यक्ति को 
बहुत लाभ पहुँचता हे और राष्ट्र वे भो। यदि इस 
अपने देश में आदर्श के अनुकूल क्रव स्थापित कर 
सके, तो हमारे बहुत से साम्प्रदायिक, राजनैतिक, 
व्यक्तिगत, और जातीय देष भाव सम्रातप्त हो जाये | 


स्वर्गीय गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


प्रोफ़ीसर त्ान युन-शान 


नतो मैं रवीन्द- 
नाथ ठाकुर की ल्तति 
फरने के योग्य हू और 
न प्रशंधा। सच तो 
यह है मेरे पास उपयुक्त 
शब्द ही नहीं है, जिनसे 
में उनरा वर्णन या 
प्रशशा कर सक्‌ ) 
सरस्वती के दिये हुये 
श्रपने ट॒टे-फूटे शब्दों 
से उनकी प्रशासता करने 
का मैं अधिकारी नहीं ! 
अभी तक मानव-प्रापा 
हमारे विचारों के प्रकट 
करने का एक अधूरा जे 
साधन दे। रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर एक लम्बे काल शाओ 
से सारे संसार में उत्त- ६ 
मान समय ' के सबसे है 
महान कपषि की दहैतियत 
से विख्पांत ये। किन्तु 
मैं तमकता हूं कि वे और भी वहत कुछ थे और 
कवि की महानता की अ्रपेक्षा वे कही अधिक महान 
पे । उनकी कबिता की अ्रपेक्षा उनके गीत, परिमाण 
ओर सौन्दर्य दोनों दृष्टियों मे, उनके अंपने लोगों 
को कहीं अ्धिफ झाकर्षित करते ये | उनकी कविता 
को तुलना शायद ससार के शन्य मद्दान कवियों से, 
इस युग के नहीं पुरातन सुग के कवियों से, की जा 
सकती है। किस्तु सम्यता के प्रारम्भिक काल से 
लेकर झय तक जितने मौतों को रचना हुई है, वे सब 
उनके गीतों की तुलना में कहीं नहों उहरते। उनके 
गीत अनुपम और ग्रद्धिताव हैं। कब के अतिरिक्त 





रवीन्द्रनाथ एक महद्दान 
शिक्ष,, एक महान 
दाशेनिक, एक मद्दान 
उपन्यासकार, एक महान 
नाटककार, एक महान 
चित्रकार, एक महान 
श्वायक, एक महान वक्ता 
और क्या नहीं थे । उन्हें 
वास्तव में “एक में 
सम्रात्), समस्त में 
समह्त”ः और "समस्त 
और समस्त” कद्दा जा 
सकता है। मुझ जैसे 
तुच्छु व्यक्ति की सम्मत्ति 
में वे अ्रन्य बातों की 
श्रपेज्ञा एक पूर्ण सन्त 
श्रौर महान गुरुदेव थे । 
वे न पेबल शान्ति- 
निकेतन के ही, भारत 
या चीन के ही या तारी 
दुनिया के ही महान 
गुरुदेव थे, बल्कि अब भी है और सद। रहेंगे | 
चीन में अ्रसें मे लोग रबोन्द्रनाथ ठाकुर और 
महात्मा गान्धी को वर्तमान भारत के बुद्ध ४मभते 
हैं। सन्‌ १९२४ फी रवीन्द्रनाथ की चोन-यात्रा, चीनी 
इतिद्वास की एक मद्दान घटना हे। उन्होंने चीनी 
राष्ट्र की सुप्त श्रात्मा को, जिस पर लगभग एक 
शताब्दी से भौतिकवादी पश्चिम की शान ओ शौव त 
का नशा चढ़ा हुआ या, जगा दिया। रवोच्अनाथ 
टाकुर को इस चीन यात्रा ने ही चौन के संस्कृतिक 
नव चेतन के राष्ट्रीय झआान्दोश्नन को बेहद प्रोस्ताहन 
दिया | चीनी राध्र ने उन्हें आवरपूषक 'बु जेन- 
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तान! की उपाधि दी | भारतवप को प्राचीन चीन 
में 'चु! नाम से पुकारा जाता था, जिसे 'तिएन-चु” 
भी कहते थे । 'तियेन चु' का अथ है “वर्ग गज्य! | 
प्वेन-तान! एक बोद्ध ग्रन्थ ऊे अनुसार चान का 
पुराना भारतीय नाम है | चेन! का अथ दे 'बिजलो', 
प्तान! का अर्थ है सूर्यादय', 'चेन-त्तानाः का 
सम्मिलित भर्थ हे--'एक ऐसा देश जहाँ पर सूथ 
उदय द्वोता है? या 'पूर्रॉय इश' । प्राचीन भारतवष 
चीन को इसी नाम से प्रबारता था। किन्तु यहाँ 
रवीन्द्रनाथ के चीनी नाम का अर्थ ह|गा--“बिजली 
की तरह कदफ़ बर उदय होता हुआ स्य! ( 7 का- 
छतल-एत०त शप्तएु 5ैएा ) | इस तरह चु 
चेन तान! तीन शब्द मिलकर दो अ्रथ देते हैं-. 
(९) 'भारत में ब्िजली की तरद्द कडककर उदय 
होता हुश्ना सूथ' और (२) 'माग्तीय और चीनी 
एकता और सम्मिल्नन का प्रगो+' | इतिद्यासज्ञ और 
जोवनी लेखक चोनों नामकरण की इस घटना की 
रवी'द्रनाथ के जीवन की एक साधारण सी घटना 
समभरे | किन्तु यह घटना रवानद्रनाथ के पात चौन 
का अपार प्रेम, श्रादर, भक्ति और श्रद्धा प्रकट क१ती 
है। यद्द रवीन्द्रनाथ के प्रति चीनी राष्ट्र की श्रद्धाअर्ल 
थी | रबीन्द्रनाध टाऊकुर की चान यात्रा के जपलक्ष 
में चौनी कवि स्वगोंप श्री सु चिह-मों और डाक्टर 
हु सिर और दूसरे म्रिन्नी ने इस ऐतिहासिक घरना 
की रप्तति में “न्यू क्र सेए्ट गूत सोसाइटी! नामक एक 
संस्था स्थापित को | गराद मे रबीन्द्रनाथ के पोन्साहन 
से ध्रुक तुच्छ व्यक्ति द्वारा रथापित की हुई साइनो 
इर्हियन फलचरल सोसाइटी? ( चीनी भारतीय 
संत्कृतिक सप्रिति ) नामक सस्था में चौन के लगभा 
समस्त विद्वान और अद्दान व्याक्त शामिल हुये। यह 
संस्था रघोन्द्रनाथ के उदार विचारों की स्मृति सें सदा 
एक ठोस यादगार की तरद्द रहेगी | 


मैं, झति तुच्छु, स्वर्गोय गुरुदैव से पदली बार 
सन्‌ १९२७ ईतवो में तिगापुर में मिला था। जब 
सन्‌ २९२४ में वे चौन गये थे, उसी समय मैं अपने 


स्वर्गोंय गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


न मम 2 
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देश से बादर जा रहा था । किन्तु जब मैंने पहिली 
बार उन्हें निगापुर में देवया, तो मुके तुरन्त ही उनसे 
प्रभ दो गया। हसके पूर्व 3नऊ। चौनयात्रा का 
वर्णन और चीन में उनके व्याख्पानों और प्रचचनों 
वो भने ध्यान से पटा था । मैंने उसको कुछु अग्रेज्ो 
पुके और थादे बहुत उनके चीनी अनुवाद सब 
पढ़े से। _न सब का मुझ पर बहुत असर पढ़ा। 
इसक श्रातरिक्त बोद्ध धगगे के एक तुच्छ विद्यार्थी की 
हं।सयत से मु्के भारत से स्ट्भावतः इसलिये प्रेम 
था कि भाग्त बीद्ध धर्म का जन्म स्थान है। और 
अनेक शता|ब्द्पों स चानी इसी देश को 'स्वर्ग राज्य 
कह कर पुकारत आये थ। जब मेने रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर को देखा तो मैन उनके अश्रन्दर भारतीय 
आमाए प्रत्क्ष प्रतनिधि पराया। एक बष के 
बाद क्षन्‌ १५९२८ मे में पहली बार शान्तनिकेतन 
आया | उसके याद मेंने रवन्द्रनाथ के सम्बन्ध मे 
और बहुत कुछ पटा अ|र उनके कामों को नजदीक 
से देखा | जो काम उन्दोंने झपने ऊपर उठा रग्वा 
था, उसके द्वित में धीरे धीरे मैंने श्रपने आपको 
सप्र।पत कर दिया। मेरी नमप्न सम्मति थी कि भारत 
क्रो" चीन ये दोनों बहने सावंभोमक शानन्‍्त ओर 
मानव श्रातृ-भाव स्थापित करने के लिये फ़िर से 
सहयेग कर । यद्द उद्दृश्य दमारें तास्कृतिक सहयोग 
और रुद्दायता से ही पूरा हें तक्त्ता है। एक श्र 
तो दम अपने प्राचीन ऐशिद्वासिक सम्पक को जो कई 
सदियों स दूट गया था, फिर से क्रायम करें और 
बुसरी झंर दानों देशों की एकता और प्रेम से भरी 
हुई मित्रता के उदाहरण के सामने रख कर वर्तमान 
दुनिया को जो बवर शत्रुता व घातक और भयकर 
युद्धों में फंसी हुई हे, आशा का सन्देश देकर एक 
नया सास्क तक सम्बन्ध कायम करें | गुरदेव रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर हस आशा दी के प्रतीक थे, हन्हीं विचारों 
के वे केन्द्र थे । इसी लिये मैंने ऋपनी तुष्छु सेवाएं, उन्हें 
समपित कीं; और उन्हीं के मार्ग-पदर्शंन और वेख-रेख 
में उनके जीवन के अन्त तक मैंने काम झकिया। 
आगे भी मैं उनके प्रति अपनी अचल भक्ति रख कर 
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उनके शझादेश के आध्यात्मिक प्रकाश में अपने जीवन 
के अन्त तक काम फरता रहूँगा। 

हम जानते ये और अच्छी तरह समभते थे क्रि 
मृत्यु जीवन का ही स्थभाविक परिणाम है, और 
प्रकृति के मार्ग मे मृत्यु और जीवन दोनों श्रावश्यक 
स्थिति हैं। जो इस समप्तार में पैदा होता है यह निश्चय 
ही मरता है | इलके लिये उदात होने, वा दुख 
मनाने की झआावश्यक्ता नहों। किन्तु यह केबल 
फल्लसफा है | मनुष्य आराज़िर मनुष्य ही है। भावों 
ओऔर विचारों के बिना वह जिन्दा नहीं रह सकता । 
विश्व-प्रिय गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर को मृत्यु पर 
यह बात विशेष रूप से दिखाई दी । हममें से विशेष- 
बर वे लोग जिनका गुरुदेव के साथ निक्रट सम्पक 
था, अत्यन्त दुग्बी और मर्मादतत हुये | जैसा कि 
गुरुदेव के एक मात्र पुत्र श्री रथीन्द्रनाथ ये नाम 
पडित जवाहरलाल ने अपने शोक सन्देश में कहा 
था-- “गुरुदेव की झत्यु से हम सब, जो उनकी महान 
प्रतभा और महान व्यक्तित्थ को छाया से पल कर 
बढ़े हुये और जिनकी महान ऋतिगो ५ हमें पूरी 
तरह टक रखा दै, श्राज श्रपने को असद्दाय और 
अधेरे में पा रहे हैं |” सारे भारत ने उनके लिये 
शोक मनाया, सारे चौन “ उनके लिये शोक मनाया, 
यही नहीं सारी दुनिय्रा ने उनके लिये शोक मनाया | 
किन्तु केवल शोक मनाना तो यथेष्ट नहीं है । 
नतो शोक सभाश्रों से काम चलेगा और न पत्र- 
पत्रिकाओं के विशेषाक निकाझ्षने से काम चलेगा | हम 
यह भी करें श्रौर इसके झ्तिरिक्त सदा के लिये हम 
अपने हृदय में उनके आदेशों और छिद्धान्तों को 
अंकित करें | मन-क्रम-बचन से उनके उदाहरण को 
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जा ०. आाधिज नीजिकाओ ता 


सामने रखकर उस पर अमल करें। हमारे लिये और 
दुनिया के लिये जो सब में महान वस्तु वे उत्तराधिकार 
में छोड़ गये हैं, वह है शान्तिनिकेतन का विश्वभारती 
विश्वविद्यालय, जो उनके विचारों, उनके आदशों और 
उनके जीवन का वास्तविक प्रतीक है। इसलिये न 
केबल शान्तिनिकेतन के लोगों का यह कत्तेन्य है 
कि वें उनकी इस मह्दान देन को बनाये रखें, 
उसकी उन्नति करें, उसे बढावे, श्रौर फेलावें बहिक 
सारे भारत दी नहीं, सारो दुनिया का उप्के प्रति 
यहो कत्तव्य है। ग्रयन लेख को ख़त्म करने से 
पहले मैं इस ब्त की श्रनुर्केत चाहता हूँ कि गुरुदेव 
के दो निकटतम और महान मित्र मद्गात्मा गान्धी 
श्रौर पडित जवाहरलाल नेद्ररू के कुछु शब्द उद्धृत 
करू-- 


“सार राष्ट्र के लिये ही नहीं बल्कि सारी 
दुनिया के जिगे उन्होंने शान्तिनिकेतन की देन 
छड़ी है | परमात्मा गुरुदेव की महान आत्मा को 
शान्ति दें; और जो लोगू शान्तिनिकेतन के कर्ता 
घ्॒ता है, वे उत्त जिम्मेत़री के योग्य सा'बेत हो, 
जो आज उनके कन्पो पर है |” * 


> महात्मा गानस्धी 


“अपनी उत्त बहुमृल्य देन को हम सच्तित 
करके रखेगे। मुझे पूरा विश्वास हैं कि अत्येक 
भारतीय गुरुदेव के आदर्शों की प्रतीक विश्व- 
भारती और शान्तिनिकेतन को क्ट्भाना और 
सहायता देना अपना कत्तेव्य समझेगा (” 


--परिडत जवाहरलाल नेहरू 





# प्रोफ़ेसर तान युन-शान का यह लेख 'विश्ववाणी' के 'रवीन्द अड्” के लिये लिखा गया था, किन्तु देर छे 
प्राप्त होने के कारण यह उस अड में प्रकाक्षित न हो सका--सम्पादक 


शरद का दोष प्रश्न! 
श्री शाध्तिप्रिय ट्विवेदी 


शरद का शेष प्रश्न! कल सुबह ही मैंगे समास 
किया है । मेरे पढने की रफ़्तार बहुत धीमी हे, 
खागर दो मद्दीने में भी एक पस्तक पढल तो बहुत 
समक्तिये | यद नहीं कि पन्‍ने की ओर रुचि नहीं 
है; परिस्थितियों की चत्रलता तथा समय पर अच्छी 
पुस्तकों अथवा संगोी-साथियों के श्रभाष ने जीब्रन को 
मत्र तरफ से वल्चित कर दिया है। किन्तु, शरद बाखू 
का शेष प्रश्न' मैं दो दिन में ही पढ़ गया | इसका 
यह मतलब नहीं कि यह इगना रोचक उपम्यास है 
कि हमसे इतनों जल्दी समाप्त वर सका | यह तो इतना 
रूखा उपन्यास है कि किसी तरह एक बार पढ़ लेने 
पर दुसरी बार पढ़ने को जी नहीं चाइता। यह्त तो 
उपन्यास नहीं, नीधन का अंक्रगणित है ! 

शरद बाय मसानव-जीबन के आचार्यों में से 
एक हैं, थे चाहे जो दें उन्‍हें हमें पढना हो 
होगा | अतएव, रोचकत्ा के लिए नहीं, जीवन के 
पोषक तन्‍्वों को हृदयगम करने के लिए इसे मुझे 
पढना ही पड़ा ! ट 

शरद ओर उनके कृत्तित्त्य में रूखापन | उनके 
अन्य उपन्यास तो बड़े सरल-तरल हैं, फिर उनका 
यद्द 'शेष प्रश्शः इतना जटिल और रुच्च क्‍यों हे? 
असल में शरद का यह उपन्यास उनके शेष वय का 
सामाजिक वसौयतनामा है, श्रतएव यद्द बहत ही 
मैटर आफ फेक्ट हो गया है। शेष प्रश्न? के पूर्व 
शरद वैष्णव ( भावुक आइडियलिस्ट ) और शैव 
( घोर यथाथंवादी ) दोनों थे, किन्तु इस उपन्यास 
में तो वे एक दम शैष हो गये हैं। पिछले उपन्यासों 
में उनके यथा्थंवाद की गाँठे खुली हुई थीं, किन्तु 
थे इस उपन्यास में इतनी उल्नक गई हैं कि खोले नहीं 
खुलती । जितना ढी जोलते हैं उतना दी उलझन 
बढती जाती है। इसको जटिलता साहित्यिक छात्रों 
के शिए दी नहीं, साहित्य के अ्रध्यापकों के लिए मी 


दुर्भे्र है। यह उपन्यास तो उच्चक्रोटि के कलाकारों 
के लिए है| 

यथाथंत्राद ( शैब ) की दिशा में शरद सामा- 
जिक क्रान्तिकारी हैं। देवदास, सतीश, श्रीकास्त, 
इन्द्रनायथ, सव्यसानी उनकी क्रान्ति के प्रतीक हैं। 
हमारी ग्रहदेवियों के जीवन में जो कुछ उज्बल 
हैं उसके ये उपासफ हूँ। हमारे समाज की ऐसो 
स्थिति दै कि नारी क्रान्तमुख द्ोकर नहीं, शान्स 
मुख्य होकर चल सकती है; समाज का सारा श्रन्याय- 
अविचार विष की घट की तरह पीकर उसे द्वी अपनी 
साधना से अ्रमृत बनाकर वह जोती दे | शरद ने 
अब तक नारी को उसकी इसी साधना में छोड़ कर 
सामाजिक अन्याय-श्रविचार के विदुद्ध पुरुष पात्रों 
से विद्रोद्द कराया था, हससे न तो नारी का ही उद्धार 
हुआ, न॑ पुरुष का । नारी अपनी साधना में तपती 
रही, पुरुष विद्रोह को आग में कुलमता रहा । 

आजीवन अ्रपने उपन्याशों में शरद ने नारी 
को ही महिमावान बना कर उपस्थित किया है| 
नारो अपने सत्ताप को श्रपनी श्राद्वता में समुद्र के 
भौतर वाड़व की तरह शानन्‍्त रख सकती है, किन्तु 
पुरुष शान्त नहीं रह सकता, वद्द भीतर भीतर सुलगता 
है श्रौर एक दिन ज्वालामुखी की तरद्द फट पड़ता 
है। पुरुष में सद्दिष्णुता नहीं है, नारो में अथाह 
सहिष्पुपुता द | किन्तु जिस दिन नारी की सहिष्णुता 
भी भग हो जाय, 5तत दिन समभना चाहिये कि 
सामाजिक भ्त्याय-श्रविचार अपनी पराकराष्ठा पर 
पहुँच गया है। अपने पिछले उपन्यासों में शरद ने 
इस पराकाष्ठा के प्रतिकूल नारी के कए्ठ को भी 
मुखरित किया है--“चरिन्र होन! में किरणमयी, 
ध्रीकान्त” में अमया द्वारा उन्होंने नारी के सामा- 
जिक विध्रोद्द को स्पष्ट किया है | कित्तु शरद की 
आदर्श नारियां वे हैँ जो विद्रोह-रहित, भ्रपनी साधना 
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में सतत निरत शान्त ग़दहिणी है। वे मीरा की भाति 
महोत्व हैं। शायद शरद का विश्वास थां कि इन 
शसहिशियों की साधना से समात्र के पापन्‍ताप घुल 
जायगे, अ्रत्तएूव ब्रपने उपन्‍्यागों में इन्हें द्वी श्रद्धा- 
पूर्वक स्थापित करके इन्हें ही समाज में म्णायी बना 
देने तथा इन्हीं की ओर जीवन को (ककांग्र कर देने 
के लिए थे नव्चेतन्य पुरुष पात्रों से विद्रोह कराते 
रहे । कित्त शेष प्रश्न! तक पहेँचते-पहुँचते शरद 
का मन सप्तांज़ की शोर से पूर्ण अगिश्वासी हो गया | 
हतने दिनों तक मझम्थल में शओएसिस!ः को तरह 
नारी के जिस तप पूत व्यक्तित्व को सेंजोये 7० वे 
जीवम में चल रहें थे, उसके प्रति भी उनके मन में 
निर्मोह् हो गया, एक प्रकार से उनका स्वप्म-भग हो 
गया। उन्होंने श्रपनी नई चेतना मे यद्द महसूस 
किया कि समाज को नई मिट्टी श्रौर नये खाद की 
खावश्यकता दहे। श्रतएव, समाज के पराने मर 
स्थल को लुप्त करने के लिये शरद को 'शेष प्रइन! 
में भूकम्प करना पहा | उनका वैष्णव सस्करार पोछे 
छूट गया, उनका विद्रोही अश सबंथा शैव द्ोकर 
आगे झा गया | अरब तक शरद पुरुष पात्रों से विद्रोह 
कराते रहे, इत बार शेष प्रश्न! में उन्होंने नारी 
के द्वारा सामाजिक बिद्रोह कराया है। शिव का 
विषपान प्रृथ्वी पर श्रम्ृत (जीबन की सुख-शाति) को 
सुलभ नहीं कर सका, अतएव इस बार स्वय नारी 
को 'शेष प्रश्न! में 'शिवानी? होकर आना पड़ा | मीरा 
पीछे छूट गई, शंकरो श्रागे आरा गईं। राजलह्मी, 
अ्र्नदा जोजी, सुरबाला, विराज यहू, साविशी पूजा 
के मन्दिरों में ही रह गई, सपम्ताज के प्रगिण में 
अभया और कफिरणंमयो ने 'शेत्र प्रश्न' द्ारा पुन- 
जन्म लेकर प्रवेश किया | 

यदद उपन्यास शरद बाबू के जीवन की सबसे 
बढ़ी हाय है। इतने दिनों तक थे जिस संस्कृति और 
उसकी सन्ततियों ( आय्यंवालाओं ) को हृदय से 
चिपकाये हुए जी रहे ये, 'शेष्र प्रश्न' में उन्हें दो 
मृतक्‍त्सा मां की तरह जलाज्ञलि देकर स्थथ भी हस 
संसार से चले गये। मानो उन्हें खोकर थे जी नहीं 
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सकते थे, साथ ही उन्हें लेकर आज के सार में 
चल भी नहों सकते थे | ञ्राज उनके पिछुले उपन्‍्यासों 
की समाधि पर थोष है 'शिपानी?- एक उद्यीक्त 
दीपशिखा | पाइल! के लिए, सुरबाला के लिए, 
अन्नदा जीजी के लिए, साविश्री के लिए शरद बाबू 
विकल रहे हैँ किन्तु शिवानी के लिए वें विकल नहीं 
हैं, क्योंकि यह अपने नवोज्ज्वल प्रकाश में अपना 
आज का मार्ग पदचानती है| पारुल जैसी कोमलत्ता 
की तपम्विनी फन्याएं प्रथ्वी की नहीं, स्व की 
देविया थीं; इसीलिए शरद वात उन्हें अपने साथ ही 
लेते गये। वे थीं गश्राध्कृत्मिक युग की सुकुमार 
रश्मिया। आज के आाधिभौतिक युग में जिस आत्म- 
जागरूक नारी की श्रावश्यक्रता थी उसे शरद बाबू 
छोड गये है शिवानी के रूप में । 

शेप प्रश्न! को शरद बाद ने ऐसे सग़य मे 
लिखा जब समाजवाद का स्वर सजग हो गया। 
उनके पिछले उपन्यास हिन्दू समाज के दायरे मे थे। 
तब तक वे एक विशेष सोस्कृतिक परम्परा के क्रान्त- 
मुख सनातनी प्रजा थरे। सम्ताजवादी युग में जब 
उन्होंने आज के विस्तृत घंसार को देखा तब उनके 
सामने से देश, काल, ओर समाज की घक्षिप्त सीमार्ये 
लुप्त हो गई , समग्र मानव, समग्र विश्व, समग्र समाज 
ओर समग्र युग उनके सामने थ्रा गया | फलतः शरद 
की सास्कृतिक गगा, गगासांगर में जा मिली | 
'ोष प्रश्न” की शिवानी भारतीय माता और पूरो- 
पियन पिता की सन्तति द--पूर्व और पश्चिम की 
एकीकरण | किसी एक देंश या एक जाति को सज्ञा 
उसे नहीं दी जा सकती, वह श्रपली हकाई में श्राने 
वाले युग के विश्व समाज की नारी हो गई है। 

“शेष प्रश्न! पढने पर हमें रधि बाधू के 'गौर मोहन! 
का स्मरण हो झाया। सन्‌ सत्ताबन के गदर में 
किसी सकटापदू अंग्रेज दम्पति मे एक बड़ाशी परि- 
वार के अस्तवल में अज्ञात रूप से एक रात आश्रय 
लिया | बद्ीं बालक गोर भोइन का लब्म हुआ | 
गदर से सन्नस्‍्त अग्रेज़ दम्पति बालक के। जन्म 
देकर अंघरे मुद्द अन्तर्दान हो गई | बज्चाशी परिवार 
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ने बालक को पाला-पोता और दिल्तू संस्कारों में 
उसका विकास हुआ । अपने जन्मतृत्त से श्रशात गौर 
मोहन की हिन्दू जातोय कद्वरता इतनी बढी ऐफि स्वयं 
परिवार के लोग त्रह्त हो गये । वे थे ब्राह्म समाती, 
फिन्तु गौर मोहन' के।| किसी सन्‍्यासी से वैष्णव धर्म 
की दीक्षा मिल गई थी | उसकी कट्दरता की अति 
देखकर एफ दिन बद्दाली दर्मात ने उसे उसके जन्म 
का रहस्य बतला दिया | रहस्य ज्ञात होते ही उसकी 
आँखें खुन गई । इतने दिनों वद द्वित्वू था, श्रब 
क्या वह अग्रेज बनता ! उसने अनुभव फिया कि 
यह देश और जाति ता हमारे श्रम्यास मात्र हैं, 
व्यक्ति तो शग्रसल मे है मानव | जिस नवीन योधोदय 
के धरातल पर शीर मोहन का एनेजन्म धोता ऐ, बहा 
से शेप प्रश्न” की शिवानी के सम्कारों का निर्माण 
द्वोता है। 

रवि बाबू ने आम युग के महामानव थे जन्म 
दिया, शरद बाबू ने प्राप्त युग की मद्दामानर्वी के | 
किन्तु राव बाबू ने जिस श्रोपन्पासक चमनन्‍्कार से 
गौर मोहन का श्रन्त।साक्षात कराया, शरद बाब ने 
उस खूबो से हमें शिवानी के निक्रट नहीं पहुंचाया | 
अतएव, उसका चरित्र हमारे सामने जटिल पहेली 
बन गया ए | असल में शेष प्रश्न! उपन्यास हे दा 
नहीं, श्रोपत्यासिक ढाँचे म यह एक नवीन समाज- 
शास्त्र हे । 

जिस नई सतह पर आकर गौर मोहन विस्तृत 
ख्राध्यात्मिक सत्य फे पदचानता है उसी मतह्ट पर 
अबती द्वोकर शिवानों विस्तृत पायिव सत्य का 
परिचय देती है। एक श्रलोकिक साथना का पथिक 
है, दूसरी लोकिक साधना की सदेश-वादिका । 
अध्यात्म फी दिशा में शरद नारी की साधना दिखला 
चुके थे, इस वार उसे वे क्षितज से उतार कर पृथ्यी 
पर ले चले हैं। 

जैसा कि ऊपर कहा है, शरद बाघू ने यह उपम्यास 
समाजवादी थुम मे लिखा है। किन्तु ससमाजवाद का 
जो अथशा|क्लीय राजनीतिक रूप है, वद इस उपन्यास 
का लफ्ष्य नहीं हे। केवल जीवन की नैतिक दिशा के 
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सदू-असद्‌ का इतलमें नवीन नोर-क्षीर-निरीक्षण है । 
हम एसे शरद का साम्राजिक सम्राजबाद कह 
एकते हैं | तमाज को कहर हुर्तयों में आबदड्ध 
गुश्लिम एमाज का नवौन तुकी मे रूपान्तर हो गया, 
फिन्‍तु हिन्द समाज नव्रीन भारत का स्वरूप शभो 
तः ग्ररण नहीं कर सका है। शरद ने शेप प्रश्न 
भे उ्ती भ्वरूप के पहचानने का अबसर दिया है 
झ्ाज के युग म राजनीतिक समाजबाद जौवन 
के सभी पहलुओं ये। जो नवान मूल्याकन दे रहा है 
जहा मृल्याइुन 'ोप प्रश्न की शिवानों भो हे रहो 
है। किन्तु घह ४ नारो | नारी यदि अपने विकास में 
पुरुष नहीं हो गई है तो बद्द परम्पराश्रों की मर्यादा 
चाहे के न निभागे, किन्तु छामाजिक म्यतन्त्रता का 
एक गम्भीर उनरदायित्व उस के साथ रहता दे । 
यही उत्तरदायित्व उसका वह बन्धन है. जिसमें बंध 
कर भी वह देवी महादेवी के शब्दों में कह सकतो 
ऐ-- '्वन्दिगी बनकर हई मैं बन्धनों की स्थामिनी 
सी ! 'शेप प्रश्! की शिवानी स्वतन्त्र सामामिक 
विचारों की नारी होकर भी बन्चनों को स्वामिनी 
है | बह मुक्त हे, उन्मक्त नहीं। बाहर मुखर दोकर 
भी वह भीतर गम्भोर है, उच्छुल नहीं। प्ृरुप शपने 
६ ए कभी बन्धन स्वीकार नहीं करता, इसौलिए 
शिशु के जन्म देकर बद उसे नारी की गशहस्थी में 
सौंप जाता है। पुरुष में अह्म है, नारी में ममत्त्त । 
पुदष अपने अद्ृप्त्‌ में व्यक्तियादी है, नारी अपने 
ममत्त्त में समाजवादी। परुष तोड़ना ( क्रान्ति ) 
जानता है, जोड़ना नहीं | केवल नारी का ममत्त्व ही 
अपने संयोजन से व्यक्तियों के समृह के। समाज ब्रनाये 
हुए है | नारी सहज ही क्रान्ति नहीं करती, किन्तु 
लव क्रान्ति करती है तो उत्त क्रान्ति फे बाद निर्माण 
का आर भी यहस्थी की भाति उसी के कन्धों पर आ 
पड़ता है। यह वह जानती है, इसलिए, बहुत सम्रभ 
बूभकर क्रान्ति करती है | जद्दा तक साधना का प्रश्न 
हे--नारी समाज के तौ बन्धनों में भी अ्रड़िग है; 
किन्तु पुरुष हे श्रघोर, स्वभाव से ही व पलायन- 
वादी है। यदि पुरुष से भी कहीं कुछ लाधना है तो 
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नारी के कारण हों। साधारण जीवन में दम देखते है 
कि तीथंस्नान के लिए पुदष स्वय भले ही न जाए 
बविन्‍तु मारी के कारण उसे भी जाना ही पदता है! 
साधनः ही जिसका सबस्व है यद उस केणी वी नारी 
क्रान्तमृत्व हो उठे तो समझना चाहिये कि सचमुच 
ही क्रान्ति श्रनिवाय्य हो गई है। सामाजिफ क्रान्त 
की दिशा में छपनी अभीष्ट नारी ( शिवानी ) के 
श्रागे लाकर शग्द ने यही सपेत्त किया | 

किस्तु छाग्रेतती मे "गे सामाजिफ हए से 'फारवर्ड! 
था 'पष्टवान्स' बहते हैं, 'शेष प्रश्न की शिवानी बह 
नहीं है। यदि फारतर्ड' था एडबान्स' होना दी 
समाजयादिता का सनक ऐ तो सोवियत्‌ नारी ही 
नहीं यूरोप ओर अमेरिका को सभी स्त्रियां समाज- 
घादी हैं | जिन्‍त उन्हें समाजयादी कहना तो समाज? 
शब्द की कदथगा करना द्वोगा। यूरोप और श्रमेरिटा 
में तो जीवन ब्रेपल जोन-तोढ लेकर उगा आरा 
है। व्यक्ति का श्रत्म प्राम्मतृमि का इन्द्र कर रहा 
है | सेवियट जनसना जैसे उधर के प्रार्थिक द्रन्दों के 
मन्तुजन का एवं राननैतिक आरिष्कार लेकर चली 
वैसे हो रघर "ऐे सामानिक द्न्हों थे सस्तुलन के, लिए 
भी एक वोौद्धेक आविष्कार लेकर । गरीब और 
शमीर, स्त्री क्र पुरुष इन्हीं के द्न्द्रों के लेकर बहा 
थे; सामाजिक प्रश्नों की समाप्ति है। उपभोग की 
विपमता ही वहा का प्रश्न ९ और उसी का सन्तुलभ 
तहाँ का सप्ताधान। बद्दा या सम्यूर्ण दृष्टिकोण 
पैज्ञानिक है, इसी दृष्टिकेश की चुटियों के। पूरा फरने 
के लिए सावियट समाज ने समाजवाद के रूप में एक 
चश्मा तैयार किया | हस प्रकार भौतिक नेत्रों के 
ऊपर उसने एक शऔ्और भौतिक नेत्र लगा दिया। 
जीवम का प्रकृत प्रकाश उसके लिए श्रप्राप्य दी रह 
गया । हृथधर अपने देश में महात्मा गान्धी जीवन के 
प्रकृत प्रकाश के ही पाने के लिए सत्वान्धेषी हो 
गये | दृश्यज्ञगत के देखने के लिए भी प्रकाश का 
पावरह्ाउस! उन्हें भीतर ही ग्रहश्य जान पड़ा | 
शरद शझपने पिछुले उपन्यानों में उसी प्रकृत प्रफाश 
की उज्ज्वलता के सुरयाला, पाबंती, 'अज्नदा जोजी 
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और साबिन्री के जीवन मे विकी्ण करते रदे | किन्तु 
उनके सभी उपन्यासों >े एक शेष प्रइन लगा हशा 
था- प्रकृत प्रकाश दी साधना के श्रतिरिक्त समाज 
में जो अव्यवम्था और जो व्यत्क्रिम आ गया है 
उसकी ओर हेख्दास, सतीश, तथा खऋभया और 
किरणमयी च'?'त्रत्र सकेन हैं ) वे बुरे नहीं हैं, विन्तु 
समाज वा हह मच बुरे हैं। समाज निसे अ्रच्छा 
रागभार है उस शच्छे के लिए वह इस छुरों के भी 
मार्ग क्या नहीं वे पाता है ? अमल में समाज को 
ध्च्छाई ऐसी ६ कि 7र्ज्ण एफ औोर गोपूजा है, 
दूगरी ग्ोर गोबश्। ज्छ्लुत्री वह पूजा करता है 
चने रो बा गोरे सरीं पात्ता पौर जो इस नथ 
के बर्दाश्त न बर प्यन्धपत्क समाज की श्रद्धा हे 
दूर जा पदता है बढ़ उसकी (णएओझ बुग शे जाता 
है | इसीलिए रम्मान गानेती था तो सम्मान " सजता 
$ देबदाए के उपेक्ा | 

शरद आय अपने पिदले उपन्यासों म समाज की 
श्रद्धा ( आदश ) फै सामने यथा की ओर गे शेप 
प्रश्त उपस्थित बर फे भी समाज के आदर्शों के ही 
प्रभाग बनाये हुए थे शेष प्रश्न रामाजिक अ्रस्याचार 
वी लिता पर देवदास की भांति शम्म होता गया। 
किन इस 'शेपष प्रश्तः मे आदश के दी उन्होंने चिता 
पर चारा दिया | डिछले उम्ननासों मेज्षो शेप्र प्रश्न 
शआ्राद के सन्‍्स्र गौणु था वह हस उपन्यास में 
शी , टोकर आ गया। नवीन सपम्ताज-विज्ञान के 
रू ग उन्होंने श्राज के वौद्धिक समाजबाद के शआगे 
कर 'देगा। फिर भी शेष प्रश्न! कौ शिवानी सेवियत्‌ 
समाज की नारी नहीं है, उसका जन्म उसी देश में 
हुआ है जिस देश में अन्नदा जीती, सुरबाला और 
सावित्री ने जन्म लिया था | अतएव उसकी सामा- 
जिक स्वतन्त्रता मे आत्मसग्रम की गम्भोरता भी है, 
तभी तो वह प्रीतिमोज़ों में इन्द्रियों की तृप्ति का 
रतास्त्राद नहीं ग्रदण करती जिमसभे श्रभाव में मनुष्य 
पथपश्रष्ट भी हैं। सकता है | रूपी-सूछी रोटी में बह 
झपने साम्राजिक स्वतन्त्रता का रख लेती है, और 
अपनी ठीने-पिरोने की मजदूरी में जीवन के स्वाय- 
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लम्बन की निह॑न्द्रेता | किन्त यहो उसका लक्॒ंय नहीं 
है, तपसित्रनियों का थद आदश तो उसके एकाकी 
जीवन का आपद्वर्म है| समात्त की आधिक विषमता 
में नी समाजवादी नारो किस प्रकार चल सकती है, 
शिवानी के चरित्र का यह अश इसका दृष्टात है। 
ऐसो नारी यदि सेवियत्‌ समाज में उत्पन्न हो जाय तो 
वह पार्थिव उपभोगों के लिए ही समाजवादी नहीं 
होगी, बल्कि मनुष्प की आध्मचेतना के सजग 
रखने फी एक ज्योति बनेगी | 


तो, शिवानी सोवियत समाज की नारी नहीं है, 
यह तो उस सप्राज के आगे एक आदर्श हे। शरद 
बाबू ने समाजवाद को स्वीकार करके भी उसके प्रति 
शिवानी के रूप में एक सजेस्टिव चरित्र उपस्थत 
किया है । और जब कि शिवानी सोवियत्‌ समाज की 
नारी नहीं है तब उस अमेरिकन और बूरोपियन 
समाज की भी नारी नहीं हो सकती जिसके लिए 
सोवियत्‌ समाज एक आदश द्वोकर उदित हुआ। 
इस उपन्यास की वेला और मालिनी यूरोपियन और 
अमेरिकन समाज की एडवान्स लेडिया हैं। वे भी 
शिवानी के चरित्र के आगे एक ओर ब्वूट जाती हैं | 


एक दिन “चरित्रद्दीन” में शरद बाबू ने नई 
रोशनी की नारी “किरणमयी? के ऊपर भारत की 
पौरा।णक ललना सुरबाला के विजय दी थी। वही 
सुरबाला रूपान्तरित द्वोकर 'शेपप्रश्न! मे 'नौलिमा! 
होकर श्राई है। किन्ध्र नीलिमप्ता भी शिवानी के 
व्यक्तित्त के सम्मुख दृग्यम्ुखो दो गई है| किरणमयी 
सुरवाला को अपना अनुरक्त नहीं बना सको थो, 
किन्तु नीलिमा शिवरानी को अनुरक्त दो गई दे। 
किरणमयो ने भी सामाजिक विद्रोह किया था, 
शिवानी ने भी सामाजिक विद्रोह किया है। किन्तु 
किरणमयी का विद्रोह अनियन्त्रित था, उसमें श्रात्म- 
नियन्त्रण नहीं था। सामाजिक पित्रोद का एक 
मनोवाछित घरित्र शरद ने “भीकोन्त! में झभया! 
के रूप में भी उपस्थित किया था, शिवानों के रूप 
में उसी का श्ेवशपमेण्ट किया है। 


& 
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शेप्र प्रश्शा तक शझाकर शरद फे न ते भारत 
की पौराणिक नारी अ्रभोष्ट थी, न रूस की सोधियत्‌ 
नारी, न यूरो और श्रमेरिका की फ़ारवर्ड नारी । 
नवागत समाज में वह जिस नारी को देखना चाहते 
थे, वही है शिवानों । 

इस उपन्यास के चरित्र चित्रों के साराश हैं-- 
आशु बाबू , शिवानी और झजित्‌। इतमें बयोवद्ध 
आशु बाबू स्वय शरद बाबू हैं। आशु बाबू के रूप 
में शरद शिनानी के मन्तब्यों से बिचलित हो-दहो 
जाते हैं। शिवानी मानों उन्हीं की ओपन्यातिक 
सष्तियों के तोई-फेड़कर उन्हें नये निर्माण की 
आझावान सुनाती है। शरद बाबू (आशु बाबू ) 
बिचलित अवश्य द्वोते है किन्तु शिवानी की झावाज़ 
के अस्वीकार नहीं कर पते | अपने परिपक्क विश्वासों 
पर ग्राघात खाकर भो वे अपनी इस नई सन्‍्तति के 
प्यार और श्राशीर्वाद दे जाते हैं | 

शरद बाबू शिवानी के लोक-पक्ष के तो दिखला 
गये हैं, किन्तु उसके श्राप्मपक्ष के अ्रन्धकार में दी 
छोड़ गये हैं जिसके कारण उसका सबजेक्टिव चरित्र 
रहस्य को पहेली बन गया है। इस प्रफार दहृत्त 
उपन्यास में औपन्यासिकता न रहने पर भी ओऔप- 
न्यातिकता की सबसे बड़ी बात आ गई ह-- 
चरित्र के जानने का कुतूहल | शिवनाथ से उप्तका 
साथ क्‍यों छूट गया, क्‍यों ठे। दिन के साधारण परिचय 
में ही अजित उसका प्रेमपात्र हो गया, यद्द सब कुछ 
इस उपन्याम में ऋह्फुट ही रद्द गया है। शरद बाबू 
का सदा से यही तो ओऔपन्यातिक वैचित््य रहा है 
कि बहुत कुछ कहकर भी जहा उन्हें कहने को सबसे 
अधिक आवश्यकता रहइतो है वहाँ वे कुछ नहीं 
कद्दते । केवल जिज्ञाता जगा जाते हैं । 

सचमुच शरद के उपन्यासों में प्रेम को फिल|सफी 
मूक है। जिस प्रेम-प्रसंग के लेकर रतिक लेखक 
रोमास का तूमार बाँध देते हैं उस प्रतगा के शरद 
यो ही छोड़ जाते हैं | अन्य उपन्यासकारों के! 
जिससे उपन्यास का ज़ासा मताला मिलता हे, शरद 
के उपन्यासों मे बह ऐसे छूट जाता है जैसे काई 


च | छु्छ 


ििरीन्‍मडीषल क्‍टवन आजा 


साधारण बात्त | किन्तु वद्द साधारण ब्रात नहीं है, 
बद इतनी असाधारण है कि उसे कह-सुनकर वतलाने 
को अपेक्षा शरद उसे सहृदय सवेद्य कर जाते हैं | 

शरद की कृतियो में हम पाते हू कि वे शाब्वारिक 
कवियों, रोमासफ़रार उपन्यासकारों और वास्तविक- 
तावादी वैज्ञानिकों को तरह प्रेम को शरीरजन्य नहीं 
मानते। प्राणी ह्ी-पुर्ष होने के अ्रतिरिक्त जिम 
चेतना फे लेकर मनुष्य है बद है समवेदना, दृदय 
का सहज स्वाभाविक धर्म | जे समवेदना सम्राज के 
एक दूसरे से बाघ हुए है वही स््रीपुरुप के बीच 
जब कुछ और निकट को वस्तु बन जाती है तत्र उसे 
हम कहते हैं प्रेम। कुछु एस ही प्रेम के सारे 
उपन्यासों के नेपथ्य में छोड़कर उनका कथानक 
सम्पूर्ण हो जाता है | 

समवेदना (चेतना) के प्रकाश के बारण परम 
खन्धा नहीं दोता, अतएव उतसमे पात्राधात्र का विवेक 
रह्दता है | 


विश्वधाणी 


[ घर २, भाग ३, संक्य। ३ 


श्र 


शिवनाथ को शिवानी को समवेदना को झआाव- 
क्यकता नहीं रह गई थी ; बद प्रेम का सामाजिक 
प्राणी नहीं, रोमास का असामाजिक प्राणी था! 
अतएव, प्रेम शोर रोमात दोनों ही दृष्टि से जो 
सबंधा अबोध और श्रनगढ पात्र था उसी अ्रज्जञित 
को अपनाकर शिवानी ने अपने "ारीत्त” की 
समवेदना (प्रेम) को सार्थक्र कर लिया। 


प्रेम जध्लि नद्दी, सहज है, श्रतएवं जहां दृदय 
को सहत़ता द्वोनी है वहीं प्रेम स्थापित दो जाता है। 
जहा जटिलता है, वद्ा प्रेम नदहीं-रोप्रास रगीन 
होकर बोलता है। शिवनाशे वेश्यागा्मा नहीं होने 
पर भी रोमास का विलासी है, देवदास वेश्यागामौ 
होने पर भी प्रेम का पागल द्वै। उसमे हृदय की 
सहज़ता है | समाज की जटिलता दे। सहज ह्ृदयों 
को बिछुड़ा देती है, किन्तु ब्रिछुड़कर भी देवदास 
और पाबंती 04 दूसरे के उतने दी निकट हो गये 
मे जितने दूर शिवनाथ श्रौर शिवानी छुट गये । 
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सभी धम इंश्वरदत्त हें 


रथ 

| 

| 

| 
सभी धम देश्वद्दत्त हैं, परन्तु मनुष्य-कल्पित होने के कारण, |! 
मनुष्य द्वारा उनका प्रचार होने के कार ग व अपर है । इश्वरवत्त | 
धम अगम्य है। मनुष्य टसे सापा मे गकट करता है। उसका | 
अथ भी मनुष्य लगाता है। फिसका अथ सथ्ा माता जाय” | 
सधी अपनी अपनी दृष्टि से, जब तक वह दृष्टि बनी रहे तब | 
तक सच्चे हैं । परन्तु सभी का भूठा होना भी असम्भव नहीं है। | 
इसलिये हमे सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिये। हससे | 
अपने धम के प्रति उदासीनता नहीं उत्पञ्न होगी परन्तु स्वधम | 
विपयक प्रेम अन्ध-प्रेम न रहकर जाममय हो जाता है । | 
। 


--गान्धषी जी 


श्री नरेन्द्र शर्मा एम ए 


कहीं सत्ता के किनारे खिला था बनफूल एक, 
अचक उसके पातप्त आई लहर ज्यों भावातिरेक | 
वायु डोली, लहर उमरी, फूल मूला, मिले ओठ, 
फूल मूला चेत, लहरी गई कर मधुरामिषेक ! 


बहुत सी आईं गई लहरें न आई वही एक-- 
ले गड़े जो फूल की मृसकान, अन्तर का विवेक | 
उलहना देता रहा बनफ़ूल-- तुम आई नहीं।? 
गीत गाता रहा, वेती रही मंथर वायु टेक 


नदी बहती, समय जाता, ग्राम भी जाती रही, 
विवश हो बनफूल ने यह बात सरिता से कह्टी-- 
“ लें चलो मुकको, जहां कह लहर ठहरी बाट में! 
चांद निकला, हँसी सरिता, नित्त्तर बहती गई । 


फिर वह आई चडल चिढिया बनी से, कारि देख; 
तीर पर बैठी सिमट ज्यों गई नभ की सरणेख। 
फूल को देखा सुनहली चोंच में लेक कहा-- 
प्रिया जल दो"चोंच जो, मैं दे रही हैँ मोल देख /” 


फूल धारा में रहा बह, कह रहा है बार बार-- 
« वह लहर किस महल बसती ? कब लुलेंगे बन्द द्वार !? 
तय चंद आया, नदी हँफ़तती रही ज्यों दिवात्तप्तर-- 
फूल बहता रहा कहता रहा--बोली, जक्षिप्र धार /! 


एक दिन बोली नदी- “मैं तो समय की पार हैँ, 
मैं किह का अश्र हैँ, मधुमिलन लोचन चार हैँ, 
लहर मेरा अंश, ओ बनफूल, मत यह बात भूल-- 
छू गया संकेत जिसका, में वही मझपार हूँ। 


कहीं सरिता के किनारे था खिला बनफूल एक, 
अचक उसके पास आएं लहर ज्यों गावातिरेक | 
वायु डोली, लहर उमरी, फूल झूला, मिले ओोठ, 
फूल भूला चेत, लद्टरी गई कर मधघुरामिषेक 


वंचित 


श्री भग्वतीप्रसाद चन्दोंचा एम ए 


में था यथार्थ का बन्दी पर 

स्वप्ों में उलता मुक्त रहा; 
तुम का ग्ाणों में पाकर भी 

जौवन के वंचित किए रहा | 


में अपनेपन की सस्ती में 

ममता की सांसा छोड चला, 
गति की चचलता भें ग्रन का 

शोभन सीधापन तोड चला। 


मैं खोज रहा था पुम्ध [ग्रश, 

साधन के निक्डि अकेचे मे, 
में रूँज रहा था ठुम्हे गतन 

गृदु आशाओो के गेल में। 


सच का सपना समब्का से 

सपने को सचा करने भे, 
जीवन का फीका कर डाला 

मूदु मसता का रस मरने में / 


पे भटक गया तुम से कितना 

निज एकाकीपन के जय मे, 
में पिछड शया ८म से कतना 

मसता के सरल सुसर मय मे । 


तुम चमक उठीं निज सनता से 

निर्मल निरुषल प्र उतारा-री, 
तुम उमडीं निज पाउनता में 

कल्याणी सुरसरि-आरा-पी । 
ज >्< 4 
मैं तुम्हे भाज भी सोज रहा 

अपनी भलो के संचय में, 
में तुम्हें आज भी सोज रहा 

पणों के अविचल निश्चय में। 


जीवन-घारा 
श्री विनोद 


ढदालूपन गति है अपने में, लहरें गति-मद मातीं | 
सरिता नित ढदलांव पर जाती | 

कलकल छलछुल लहरें जआतीं, 

अपनी गति से राह बनातीं, 

तोड-फोड गिरि को, यहवर को-- 

विजय-गर्व पर॒ हर्ष. सनातीं, 
घरती में जीवन सरसातों, जीवन में मुत्तकातीं। 
सरिता नित ढलाव पर जातीं। 

रजत-रेत नीचे. बहती है, 

जीषघन की गाथा कहती है, 

कन-कन गिरि, गसिरि में कन-कन है 

बिखर दुसह विफा सहती है, 
सर्व-प्रवाही सरि में बहफ़र अपनी गतिन-मति पाती। 
सरिता नित ढदलाव पर जातीं। 

लहरे लहरों पर॒ लहरातीं, 

तट से चुप चुप कुछ कह जातीं, 

इधर _ छोर उद्यम का छुकर-- 

उधर सिनन्‍धु में लय हो जातीं, 
फिर गिरि ज्ोता सरि लहरों में जीवन छटा दिखाती । 
सरिता नित ढलाब पर जातीं | 


गीत 


श्री रमकुमारी देवी, काव्यतीर्थ 
यही धर्म है यह संयम । कर देते धन-रल समर्पण, 
जन्मसूसि पर तन - मन बारें रात्रि-द्वस के एक एक हा, 
वीरों का है एक नियम । स्वतन्त्रता पर प्रियतम जीवन, 
नहीं मान आएं से कम | यही घमे० 
रोम रोम में स्मे घूलिकण, जब हो जाता अतिशय मर्दन, 
उद्दवातों में फवनान्दोलन, बज गिराता सकल मृदुल घन, 


अच-नौर से पृष्ट हुआ तन, 
मत हो हे मानव । निमेम | यही घमे० 


क सेठ गोविन्ददास के अप्रकादित ऐतिहासिक नाटक 'दादिगुप्त' के लिये लिखित । 


बरसों वपीरो बादल ही बन 
बढ़ जावे रिपृुदल टूर सम | यही पमें० 


जल झा 


भारत की ओद्योगिक उन्नति 


सर पुरुपोत्त मद्रास ठाकुएद।स 


भारतवर्ष में जब से मशीनों करा उपयोग शुरू 
हुआ है तब से यहाँ बेकारी बहुत बढ गई है। 
चूकि मशीनों का उपयेग दीले ढाले परोक़ से हुआ 
है और उसके लिए. कोई खास उद्योग नहीं फिया 
गया, इसलिये न तो यहा पूरा झौद्योगीकरण ही हो 
सका है और न पुराने ग्रामोद्योग ही व्यवस्थित रह 
पाये हैं | जो बात मैं कददना चाहता हू उसके लिए 
पक सोधा सा उदादरण देता हूँ--भारतवर्ष म॑ जब 
से रेल चलनी शुरू हुई, तत्र से इस समय तक 
निस्मन्वेह अ्रनेक दिशाओं में ववाप्ता लाभ पहुँचा है। 
किन्तु रेल-उद्योग से सम्बन्धित श्रनेक उद्योग-पन्‍्धे 
श्राज ७४३ वर्ष के बाद भी नहीं शुरू किए गये | 
इज् लिसान में भाप के इजनों के आविष्कार के कारण 
बेकारी इसलिये नहीं बढ सकी कि दजन, रेलों के 
डब्बे और रेल से सम्पन्धित अनेक चौज़ें बनाने के 
कारख़ाने भी वह साथ साथ खुल गये हैं, किन्तु 
भारतबषं में रेल का बना बनाया सामान बाहर से 
ही मंगाया जाता है | नतीजा यद्द है कि जो लोग 
पुराने तरीक से माल इधर-उधर लाते ले जाते थे 
उन बेचारों कौ पुरानी रोज़ी भी छिन गई ओर 
उन्हें नई रोंजी भी नहीं मिलो । इन्द्रीं सब बातों के 
कारण ह॒प वैज्ञानिक और मशीन युग में भी अनेक 
देशहितैषी सज्जन मिलेंगे, जिनका विश्वास है कि 
आमदरफ़ का वही पुराना तरीका शअ्रब भी अमल 
में लाया जाय | वास्तव में भारत न तो पूरी तरदद 
एक किसान देश ही रद सका और न वह पूरी 
वैशानिक उन्नति दी कर सका | श्लाजकल यदि कोई 
मशीनों की उन्नति रोकना भी चाहे तो भी नहीं 
रोक सकता । न तो ज़माना ही इसके अनुकूल दे 
और न दुनिया की परिस्थिति दी हमें ऐला करने 
देयो | इमें भरक़्क भारत के औद्योगीककश के बढाने 
की चेष्ठा करते रहना चाहिये। कुछ वर्ष हुए सर 


टामस एन्तकफ ने भारत और ब्रिटेन के व्यापार के 
सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रकाशित ल्‍िया था। उन्होंने 
भारतवपं के उद्योग घन्‍्धां की प्रगति पर अपनी गाय 
जाहिर की था | यदि वे ब्रिश्श सरकार के प्र त नाव 
न हंते, शो उनकी हेंसी उद्राई जा सकती था। सर 
टामस ने हिन्दुस्तान के ब्रिटिछ मान की निकासी 
के लिए एक शब्छी नण्ढी मांना है। मारतप्र के 
सम्पन्ध में जान-नृूभकर सर टामस ने श्रम ऐलाने 
की चेश की है।इस ट्रंड कमिश्नन के &]स,र 
यदि भारतवर्ष में मशीनों का इस्तेमाल बटता 
गया तो भारतवर्ष का आर्थिक ढांचा टूट जायेगा और 
उसे बेहद कठिनाई मे फंसना पड़ेगा | 

फज़ कीजिये ओऔद्योगीकरण में यही दिक्कत पेश 
आये | किन्तु क्‍या ट्रड फमिश्नर के। यह नहीं 
मालूम था कि भारत की मौजूदा आर्थिक हौनता ब्रिटिश 
सरकार की व्यापार ओर मुद्र। नीति ही के कारण है । 
इस सम्बन्ध में भारत जैगे गरीत्र देश फा कभी कोई 
लिद्दाज़ नहीं रक्खा गया | जिटिश सरकार कौ श्राथिक 
नीति ने भारत को ज़र्रा भर भी फायदा नहीं पहुँचाया | 
भारत में किसानों की ग़रीबी और विपत्ति अ्रवर्णनीय 
है। यहाँ खेती पर जितना भार है उसे देखते हुए, यहा 
दूसरे उद्योग-घन्धे शुरू करने ही चाहिए । मुमकिन 
है इत उलट-फेर से मौजूदा आशिक ढाँचे को 
नुकसान पहुँचे, लेकिन शुरू-शुरू में इन दिक्कतों का 
सामना तो करना ही पड़ेगा । बरोर इन दिक्कतों को 
भेले देश की आर्थिक स्थिति नहीं घुघर सकती। 
वुध्तरे मुस्क, जिनको जिन्दगी का मयार हमसे कहीं 
ऊँचा है और जिनकी आर्थिक स्थिति हमसे कहीं 
गई बांती है, उन्होंने भो खेती और उद्योग-धन्धों के 
बीच में एक सन्तुलन पैदा कर लिया है। फिर कोई 
ब्रजह नहीं कि भारत इस क्रिस्‍्म को तब्दीली के 
ज़्याल से ही घत्ररातां रहे। पिछले कुछ वर्षों से 
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दुनिया जिस आाधिक दुशवस्था के ब्रीच से गुजर 
रही है, वह कण्कर है| हमारे यहा फे ज़िसानों की 
जो दुर्दशा है, बैसो दुनिया मे और कं देखने को 
नहीं मिलती । करोटों आदमी दमारे ग्रत शाधे नगे 
ओऔर आधे भूखे हैं । हम कब तक उन्हें इस स्थिति 
में पे रहने देंगे ! इस बात को समझने के लिए 
बद्त ऐ ८ दे आकड़ीं की जरूरत नहीं है प्रि खेतो 
और उग्मोग-पन्धों के सन्‍्तुत्रन से भारत को बेहद 
फायदा पहुचा सकता है । भारतवर्ष को स्वाशा- 
बिक उन्नति के लिए यह जरूरो है, जरूरी द्वी नहीं 
अज़हद रूरी है | 


जटा तक उद्योग धन्धों का समान्‍ए ऐ, उन्हें हम 
तीन श्रेणियों में बाट सकने हैं| बड़े-प उतद्येग घन्धे, 
छोटे उद्योग-पनन्‍्धे और ग्रामोद्योग | जो भी भारत 
की श्रौद्योगिक उन्नति का इच्छुक है, वह बगेर इन 
तीनों तरद्द के उद्योग-धन्धों को ध्यान में रक्‍्खे ठीक 
नतीजे पर नहीं पहुँच सकता । इसके श्रतिरिक्त 
ओऔद्योगिक उन्नति के लिए हमें और जिन बातों की 
ओझोर ध्यान देना होगा वे हैं--सरकारी मदसूल, माल 
लाने ले जाने को सुविधाएं, और सरकारी मुद्रा नोति | 


मैं नहीं समझता कि मुझे इस बात के बताने 
की ज़रूरत है कि इनमें से कोई एक असुविधा भी 
हमारी औद्योगिक उन्नति को रोक सकती है । पिछली 
प्रान्तीय सरकारों ने भारत के ओझौद्योगीकरण को 
लेकर काफ़ी सरगर्मी दिखाई और तरद-तरद्द कौ 
सुविधाएँ दीं | किन्तु तिस पर भी भारत की 
शौद्योगिक उन्नति, सरफारी महसूलों, याताबात की 
झासुविधाओं और सरकारी मुव्रानीति के कारण 
जैसी उम्मोद थी वैती नहीं द्वो पाई। मौजूदा 
शासन व्यवत्था पर बह फरते समय लन्दन 
में राउगहरटेशुल कान्फ्रस में यह साफ़-साफ कहा 
गया था कि प्रान्तीय स्वायत्त शाप्तन में चादे जितने 
झणधिकार घढाये जाय मौजूदा विधान के ख्रनुतार 
झार्थिक दृष्टिकोण से देश की ज़रा भी उन्ना नर्यी 
को जा सकती; यह विधान देश हो एक हंच भी 


भारत की औद्योगिक उम्नतिं 


हो । 
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श्रागे नहीं बढा सकता | प्रान्तीय कांग्रेसी सरकार। 
ने आमेद्ोगों के सम्बन्ध मे काफी दिलचस्पी रिखाई, 
किन्तु आमोद्योगों मं लगे हुये लोगों की हालत दिन ब- 
दिन बदतर दी दोती जारदी है ।६_२ शखू्श चाहता है कि 
गांव के घन्धों को फायदा पहुँचाया जाय, लेकिन लान 
की कोई सूरत नज़र नहीं श्राती। गाब के उद्योग- 
घ थे लणतार ज्ञ|ण होते जा रहे हैं| प्राप्रोद्योगों के 
सम्बन्ध में सारे वेश के लिये कोई आराम नियम बना 
लेने से भी काम नहीं चलेगा। दर ग्रामोद्रोग को 
उसकी तद्द तक जाकर देखना द्वोगा, उसको समध्त 
टिवकतों कों समझ कर उसके कारौगरों फो मदद 
देना दोगा | बहुत से लाल बुभक्कड़ हमें बताते हें 
कि पश्चिम के देशों में मी ग्रामोद्योगों का इसी तरह 
हास हुआ शऔर ग्रामोद्योगों के साथ हस सहानुभूति 
से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है । किन्तु मारत के साथ 
पश्चिम के इन देशों की तुलना निद्दायत पश्रनुचित 
है। पश्चिम के देश ग्रामोद्योगों के बन्द द्वो जाने के 
कारण अपने यद्ां के बेकार कारीगरों को नये नये 
कारावानों में लगाने की व्यवस्था करते हैं। भारत 
एक गुलाम देश द्वे। अपने बेकार कारीगरों को 
कल कारज़ानों में लगाना उसफे वश की बात नहीं। 
लेकिन यदि दम स्वतन्त्र भी द्ोते तब भो दम अ्रपने 
यद्दा के गायों के कारीगरों को मशीनों के काम में 
नही लगा सकते | लोग यह समभते हैं कि मशीन 
युग में इतनो बड़ो मिकदार में चोजें बनती हैँ और 
सस्तो चीज़ें बनती हैं कि उसकी तुलना में हाथ से 
बनी हुई चीज़ें महगी पड़ती हैं। और आज कछ 
ग़रीबी को दशा में द्वाथ कौ बनो हुई इन महगी 
चीज़ों की खपत की कोई गजाइश नहीं दिखाई देती | 
मैं इससे सहमत हू और पतन्द करता हूं कि हम अपने 
देश को शीक्ष से शीघ्र मशीनों से भर दें। किन्तु 
प्रश्न यह हे कि जब तक भारत का पूर्ण श्रौद्योगी करण 
सम्भव नद्दीं तत्र तक दम ऐसे ग्रामोयोगों को 
मदद देवों होगी जो अ्रपने पैरों खुद नदीं खड़े दो 
सकते | बल्कि पूर्ण श्रौद्योगीकरण के बाद भा आमो- 
द्योगां की दमें ज़रूरत रहेगी | फिर दमारा यह पवित्र 
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कर्तव्य है कि हम अपने देश के कुशल कार्रागरों 
की रक्षा करें, क्योकि वे देश की श्रमृल्य निधि हैं । 


भारत की ग्रौद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध में कुछ 
और ज़रूरी ग्रातों का इशारा कर देना भी श्लावश्यकर 
है। कहा जाता है कि पूजीपति और सज़दूरों के बीच 
एकता सम्भव नहीं है। सुझे पूरा विश्वास है कि 
झौद्योंगिक उन्नति के लिये भरपूर मज़दूरी देने की 
आवश्यकता हे | जब तक मजदूरों को सतोष न होगा 
तब तक आपसी मनमुटाव दूर न होगा। इसका यह 
श्र्थ नहीं कि पूजीपतियों के सिर पर एक न्जी 
तलवार लटकती रहे और उन्हें बिलकुल चूम लिया 
जाय । हम खुशद्दाल मजदूरों और विश्वासी पूजी- 
पतियों को जरूरत है, और उन्हीं दोनों के मेल से 
भारत में शौद्येगिक उन्नति हो सकेगी। यहो बात 
सरकार वे। भी ध्यान में रखनी चाहिये। यदि सर- 
कार ह_स सम्बन्ध में प्रदूरों और कारख़ाने वाले, 
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एक वंश के हैं 

हिन्दू और मुसत्तमान एक वंश के हैं। वे सारे देश में, 
यद्यपि विषम रूप से, फैले हुए हैं। वे एक भाषा बोलने हैं : 
बगाल में बगाली, गुजरात मे गुजराती। वस्तुगः उन्होने एक 
दूसरे की पूजाधिधि का सम्मान किया है, ओर एक सस्कृति का 
दिकास करने का यत्न किया है, जो किन हिन्दू है न मुस्लिम 
है, बल्कि भारतीय है। का और स्थापत्य में, सगीत और 
चित्रकारी में ओर धर्म तक भे दोनों के विश्वोसों का विष्कम्भक 
स्पष्ट दिखाई देता है। कबीर, नानक, दादू, चैतन्य और तुकाराम 
की शिक्षाएँ और सूफी रहस्यवाए का विकास उस एकता की 
भावना को प्रकट फरता है, जिसमे कि धामिक नेता काम करते 
थे। मारत के लाखों गाँवों में हिन्द और मुसलमान एक ही 
रीति से खुशियाँ मनाते हैं। उनके खेल और मनोरंजन फौ चीज़ें 
एक हैं। वे एक दूसरे के उत्सबों में भाग लेते हैं श्रौर प्रामजीवन 
के सामान्य उद्द श्य को पूरा करत हैं। राजनीतिक संग्राममें भी 
हिन्दू और मुसलमान साथ-साथ लड़े हैं । 


[ ब१ २, भाग ३, संख्या 3 


ज् विन ५ जी जन ज-म जनक च. ध् 


दीनों के द्वितों फे! ध्यान में रखकर कोई निश्चित 
कानून बनाये, जिससे गजदूरों की रक्षा द्वो और पंजी- 
पतियों का भी विश्वास बढ़े, तो भारत में औद्योगिक 
उन्नति मे बाधा नहीं पढ़े सकती, किन्तु ये कानून 
श्रलग-श्र लग यूों में श्रलग-अलग नहीं द्वोने चाहिये | 
ये कानून सारे हिन्दुस्तान के लिये एक होने चाहियें। 
यदि अलग-अलग प्रान्तों के श्रनग-अलग कानून 
बनाये गये तो इससे वे वल ईर्षा ही बढेगी और इन्त- 
जाम में गड़बड़ी मचेगी | यदि यन्त्र चलित 
उद्योगों के वटाना है और उन्हें श्रवश्य बढाना 
चाहिये, तब हमें सारे भारत के लिये एक से क़ायदे 
ओर ओ्रोद्योगिक उन्नत की एक पूरी तजबीज़ 
( प्लैनिंग ) की जरूरत है। खुशदाल मजदूर और 
विश्वार्सी पृजीपति ये दो पहिये हैँ, जिस पर उद्योग का 
रथ बग्रेर किसी रुकावट के आगे बढ सकता दै। 
इसके लिये समझ, व्यवस्था, मदमावना और उचित 
जानूनों की जरूरत है | 


--सबपल्ली राधाकृष्णन 
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ग्रामीण अर्थ-शाख 


सर टी चिजयराघवाचाये 


इधर पिछले वर्षों में भारतव्ष' में अ्भूतपूर्य 
ग्रामोन्‍्नति दिखाई दे रही हे | ग्राम-सुधार और आम 
पुन्निर्माण के नारे चारों ओर बुलन्द द्वो रहे हैं । 
प्रामों को उन्नत बनाने का यद्द कार्यक्रम कोई नया 
नहीं है | दिन्दुखान की सम्यता सदा ग्रामोन्सुग्वी दी 
रही है, लेकिन जब से काग्रसो मत्रिमइलों ने 
मुज़्तलिफ प्रान्तों में दकृमत की है, तब से गांवों की 
झोर लोगों की तवज्जद् काफी दो गह दे। विविध 
प्रान्तीय सरकारों ने गावों की तरक्की के लिये अलग- 
झलग महकमे खोल दिये हैं और इसके लिये प्रान्तीय 
शफसर भी मुक़रंर कर दिये गये हैं । 

झकसर यह सवाल उठाया जाता है और इस 
पर बहसे भी दोती हैं कि कया लगभग तो वर्षों से 
भारत में किसानों ने केाई उन्नति को हे ! मुझे भो 
हल गरमागरम बाद-विवादों मे उपस्थित होने का 
झवसर मिला है | बदस के बाद जब जब बोट लिये 
गये हैं, तो मैंने देखा है कि प्रस्ताव के - विपक्ष में 
ही सदा फैसला हुआ है। इसका अर्थ यह हे कि 
भारत में बहु सख्यक किसानों की अवस्था में केई 
सुधार नहीं हुआ है | प्रस्ताव के विपक्ष में जो लोग 
हैं वे अपनी दलील इस तरद् शुरू करते हैं --भारत 
की उपजाऊ ज़मीन में सदियों से खेती हो रद्दी हे 
ओर वास्तव में जब तक हनसान की याद फाम देती 
है, तव से आज तक भारत में खेती हो रद्दी है । 
हज़्ारों वर्षों से खेती के कारण ज़मीन की पैदावार 
की ताक़त क़रीब-करोव ख़त्म दो गई है और परिणाम 
स्वरूप दिन-ब-दिन खेती के धन्बे में श्रवनत्ति होती 
जा रही है | मद्गास के पक पुराने रेबन्यु आफीसर 
को दैध्ियत जले मैं तजोर ढेस्टा की हालत से भली 
आंधि परिचित हूं । तजोर के डेस्टा में दिन्दुस्तान में 
कत्मन्त धाचीन काल से खेती द्वोती श्रा रद्दी हे | 
हल केस्टा की भूमि बेहद उपजाऊ है और 'चोल 
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राज्प के हृदय! के नाम से प्रसिद्ध  श्रीर श्राज दिन 
भी उठो तरह उपजाऊ है, जैठी कि पुराने जमाने में 
थी | दुर्भाग्य से ह॒त बात के कोई आड़े नहीं रखे 
गये हूँ कि पिछले जमाने से झग्रतक किस भिक़॒दार में 
वहाँ फतल की पैदावार हुई है| ताइम लोगों से पूछ- 
ताछु कर जो बातें मैंने मालूम की हैं, उनके देखते 
हुये इसका काई प्रमाण नहीं मिलता कि ज़मीन की 
पैदावार में किसी तरह की कमी हुई है | हस सबमे 
क्या श्र्थ निकतता है !? 

लाई लिननियगो की छतदारत म्रें किसानों को 
जाँच के लिये एक रायल एथग्रिकल्चर कमीशन मुक़रर 
हुआ था | उतने जप्तोन की घटती हुई पैदावार के 
बारे में काफ़ी जाँच-पड़ताल की थी | दृस जाँच 
पड़ताल के बाद कप्तीशन हृथ नतीजे पर पहुँचा था 
जि जिस खेत में हर साल फमल बोई जाती है और 
कटाई के बाद उसमें खाद नहों दी जाती, उस 
खेत में भी फल की छूटी हुई जप्जों तथा कुछ 
प्राकृतिक कारणों से पैदावार का एक सिलघिला बंध 
जाता है, फिर चादे वह पैदावार कम द्वी क्‍यों न हो | 

ऊपर के इस निष्कष' में, में नीचे लिखों बातें 
और जोड़ना चाहूंगा--कि हमारे यहाँ के किसानों के 
किसानी का झनुभव उत्तराधिकार में मिला है। यह 
सद्दी हे कि पे बे पढे लिखे हैं ओर श्रशिक्षा ने इनके 
बुरी तरद्द से जकड़ रक़खा है; फिर भो वे जहाँ तक 
किसानी का सम्बन्ध है, बेदद धमकदार ओर होशि- 
यार होते हैं| उनके पा अटूट व्यावह्यारिक ज्ञान 
दाता है | फलों के क्रिस तरह श्रदल-यदल कर 
बोना चादिये इसे वे खूब जानते हैं। वे यह समझते 
हैं कि जहाँ नदियाँ बाढ़ के साथ मिद्ठी नहीं लातीं, 
वहाँ उसी लेत में एक दी फ़तल को बार बार बोने से 
ज़मीन की तचंक्रत घट जाती है।वे यद भी खूब 
जानते हैं कि कौन-सो फ़जल के बाद कौन-सो फल 
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बोने से ज़मीन की पैदावार बृढ जाती है। द्वोशियार 
सरकारी अफसर उन्हें हत सम्यन्ध में काई नई बात 
नहीं तिज्ला सकते। किसान अकसर भिलवा फ्रसल 
बोते हैं। चने के साथ मटर, जो, गेहूँ, सरसों, 
अलती, लाही और श्रन्य तिलद्नन त्रोया जाता है। 
मिलवाँ बोआई से श्रधिक खेतों की पैदावार की शक्ति 
के बगाबर क्रायम रखने वाली के।ई दूछते चीज नहीं 
है। वेशानिक हमें बताते हैं कि भारत के खेयनों में 
नाइट्रोजन नामक रसायन की बेहद कमी है, किन्तु 
यह कमी फसलों की पत्तियों श्रौर जड़ों द्वारा, ज़ास- 
कर श्ररहर या तुश्रर की पत्तियों और जड़ों से बहुत 
परिमाण में वूर हो जाती है । 

एक बात और हम ध्यान से रखना चाहिये कि 
कृषि में न केवस फल पैदा करना ही है, बल्कि पशु- 
पालन, घी, दूध वगैरह बनाना भी शामिल हे | 

हिन्दुस्तान में लोग हस बात के अक्सर मून 
जाते हैं और यही हमारी बहुत-सी मुसीबतों का 
कारण है | इद्धलिस्तान में दर किसान खेती के साथ 
साथ अपने यहाँ के पशुओं को बढती की श्रोर भी 
उतना ही ध्यान देते हैं। शुरू-शुरू में इज्ञलिस्तान 
में मनुध्यों के लिये जो अनाज पैदा किया जाता था, 
उसी में से पशुश्रों के लिये चारा निकाल लिया जाता 
था; किन्तु १८ वीं सदी से वहाँ बारी-बारी से मनुष्यों 
के अनाज और पशुश्रों के लिये चारे का प्रबन्ध दोने 
छ्गा है | पहले वहाँ गेहूं बोया जाता है, फिर शल- 
जम, फिर जौ, और उसके बाद तिपतिया घास | 
शक्षजम और तिपतिया घास जानवरों के खिलाई 
जाती है शौर गेह और जौ मनुष्यों के लिये होता है | 
उक्तके कारण न केवल पशु दी दृष्ट पुष्ट होते हैँ चटिक 
खेतों के लिये झ्रधिक स्वाद भी तैयार होती है झौर 
खाद अधिक होने से गेहूं और जो फ्री फ़ठल भीं 
अच्छी दोने लगी दे | .सर जान रसल लिखता है- 
#पशुध्चों की तादाद जितनी बढाई जाय, उतनी दो 
खाद बढ़ेगी, जित्तनी खाद बढ़ेगी उतनी दी फम्नल 
बढ़ेसी ्लोर जितनी फ्तल बढ़ेगी उतने दी पशु 


बढ़ेंगे ।! 


विश्ववाणी 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या ३ 
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दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान के अन्दर थोड़े बहुत लोगों 
के। छोड़ कर किसानों का बहुमत खेती, और पशु 
पालन में अधिक सम्बन्ध नहों देखता। पिछले एक 
सौ वर्षों से भारत की जन संख्या बेहद बढ़ जाने के 
कारण खेती पर भार भी बेद्दद बढ गया है| खेती 
की जमीन में काफ़ी फैलाव हुआ है| इत नई बढ़ी 
हुई जोत के लिये बजाय इसके कि बैलों की नसल 
के सुधारा जाता, केवल उनकी तादाद ही बढाई 
गई | नतीजा यह हुआ कि खेती के बैलों की नसन 
घटिया हो गई | उसके कैसे चैंघारा जाय यद्द एक 
समस्‍या है। जब तक हमारे बैलों की नतल श्रच्छी न 
होगी, तब तक दमारे किसान खुशद्ाल नहीं ही 
सकते | हमारा आदर्श होना चाहिये--थौड़े से पशु 
हों किन्तु हों सबल और उन्हें काफी पुष्ट खाना दिया 
जाय । भारत के कितानों के लिये ज़मोन को उत्पादक 
शक्ति और श्रच्छे पशु, ये दो मुख्य समस्पाएं हैं। 
इनके अतिरिक्त भारत जैसे उष्ण देश में व्यासी 
जमीन की तिंचाई भो बेहद महत्य रखती है। 
ब्रिटिश भारत की कुल खेनी को ज़मीन का $ द्विस्सा 
३०० विविध नहरों द्वारा, सींचा जाता है। यदद 
रकत्रा लगभग तीन करोड़ एकल होगा | ४० बर्ष 
पहले सरकारी नहरों से केवल १५ लाख एकश्न खेती 
सींची जाती थो। सिंचाई फा रक़ता बढ जाने से 
निःसन्देद खेतों की उपज में भी काफी बद्दि हुई है 
ओर दुष्काल से बचने का भी श्रमोष साथन निकल 
आया हे | सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि 
नहरों से तोँची जाने वाली ज़मोन में प्रति षष जो 
फ़सल पैदा होती है, उसकी फ़ीमत लगभग एक श्स्य 
रुपया है । 

दुष्काल की बाल से मेरे दिमाग में रेशों कौ-बात 
आ गई । रेले देश के एक हिस्तों को दूसरे हिस्सों से 
जोड़ने की बहुत बढ़ी साधन हैं। रेलों के इल्थि हो 
शीघ्र अकाल-पीढ़ित स्थानों में नाज पहुचाबा जा 
सकता है, या जहाँ स्यादा अनाज होता मे बर्ाँसे 
दूसरी जगह झानाथ मेंजा जा सकता है। रेसों दास 
आपात-निर्यात का अंजन्ध होते के 'फारण किसान 
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झनाज का अधिक से अधिक दाम पा सकता है। 
बदक़िस्मती से किसानों की इस आमदनी का बहुत 
बढ़ा हिस्सा थोक दलाल और व्यापारी ६डप कर 
जाते हैं| यदि गाँतों के झनन्‍्दर स्थान-स्थान पर 
बाज़ार शगने लगें और गायों की सड़कों को ठीक कर 
दिया जाय, तो किसानों के पास झपने ग्रल्ते को 
आमदनी का बहुत-सा हिस्सा बच्रा रद्द सकता हे । 
जबसे मोशर बसे निकली हैं, तब से किसानों के रहन- 
सहन मैं भी खासा फ्क़ छुआ है | वे ननदीऊ फे शहरों 
में जरूदी से जरदो जा सकते हैं और सिनेमा, दोटलों 
ओऔर घाय के प्यालों हरा आधुनिक सम्पता की 
घंधली तसकोरों का आनन्द ले सकते हैं | 

हमारे बैदेशिक व्यापार में रई, पाट, मगफली 
आदि मुख्य हैं। यद तही है कि इसके फ़ायदे का 
बहुत बड़ा भाग दलाल, व्यापरों और जद्यानियों के 
पात चला जाता है फिरमी यह सच है कि जट 
ज्यादा फसल होती है और वहाँ के किसान जाहिरा 
तौर पर और जगहों के छिसानों से व्यादा घुत्री हैं। 
अनेक गांवों में हमारे देखते-देखने फू के कोपड़ों की 
जगद्द खपरेल के मफान दिखाई देने लगे हैं।जों 
किसान बघुएं पहले पीतल श्रौर गिजट के गहने 
पहनती थीं, वे श्रव चांदी के ज़ेवर पद्िनने लगी हैं । 


राजनैतिक बोरता 
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जहाँ पर छोटे-छोटे गाव थे, वहा अब अच्छे ख़ासे 
कस्बे दिखाई देने लगे हैं | भारत में चीनी के उद्योग 
को बटती के साथ-साथ जहां जद्दा ग्रामीण क्षेत्रों से 
चीनी की मिलें बन गई हैं, वहाँ के क्रिसानों कौ हालत 
में यथेष्ठ आधिक सुधार हुआ है । 


उपरोक्त बातों से हम हस नतीजे पर पहुँच सकते 
हैं कि यातायात के सुधार ते, नई-नई द्वार खोलने से, 
श्र दूसरी वैज्ञानिक्र खोजों से हम किसानों को स्थिति 
को बेहतर बना सकते हैं । 


एक समय था जग्र हम समभते थे कि खेतों की 
उन्नते के लिए मशीनों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, 
किन्तु पिछले मद्ायुद्ध के बाद से दी यूरोप में भी लोगों 
की इत घारणा में काफी परेवर्तन हुआा है । गांवों में 
मामूली दलों श्रौर दूसरे झ्लौज़ारों, मिलव-जुलवाँ फतलों, 
पशु पालन आदि में भी एक अपने क़िस्म की श्रच्छाई 
है। आज कल अथंशार््री ह॒ बात पर ध्यान ही नहीं 
देते कि मशीनों के परिचालन से जो लोग बेकार दो 
आयगे, उनका क्या द्वोगा। हमारे पुराने ज़माने के 
लोगों ने हत पर काफ़ी ध्यान दिया था। सभी बातों 
को ध्यान में रखते हुए. हमार देश में मशीनों के दारा 
खेती फरने को सदिग्ध दृष्टि से देखा जा सकता है। 
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। राजनेतिक वीरता 


! कहा जाता है कि हम दिन्दुओ ने अपने मुसलमान भाश्यो 


तिकोना सचषे तो नहीं रहेंगा। 
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। 
। 
को हद से ज़्यादा दे दिया है। रुप विश्वास है कि यह कहने में | 
कि हमारे लिये हद से ज्यादा देना मुमकिन दी नहीं था, में सारे. | 
बिण्दुस्तान भर फी हिन्दू जाति का विचार व्यक्त कर रहा हूँ | 

स्वराज्य के अधिकार यदि अकेले मुसलमानों की ही बरूश विये ह 
जांय तो भी मुझे परवाह नहीं, श्गर वे राजपूर्तों को इनायत 

किये जांय, तो भी चिल्ता नहीं, यदि श्रद्त जातियों को विये | 
जांय तब भी हज नहीं | क्‍योंकि उस हालत में, आज की तरह * 


“लो ० तिलक 
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इम्तिहान 


श्री किशोर साहू वी ए. 


वकालत के इम्तिद्वान में जेब कैलाश लगातार 
दो मरतवा फल हो गया तो पिता जी ने भुझला कर 
माजी से कद्दा--“कदता न था मैं कि ज़रा ठद्दर 
जाओ, श्रभी लड़के की शादी न करो, पहले उसे 
लॉ कर लेने दो; मगर तुम्हे तो बहू घर में लाने की 
पड़ी थी | लो, अब आरती उतारों अपने बेटे की ।? 

४ऐसा क्या गजब हो गया जो तुम तिल का ताड़ 
बना रहे हो १” माजी भी बिगड़ पड़ीं। “हुनिया में 
जैसे और किसी का लड़का फेल हुआ दी न होगा | 
पहा ते था बेचारे ने |”? 

“जी हाँ, खूब पढ़ा था। दिन-रात बहू के 
आस-पास चक्कर कारने से फोई इम्तिहान पास नहीं 
हो जाता | जब देखो तब ग्रामोफ़ोन बज रहा है, 
कैरम ग्वेला जा रहा है मोटर पर से! हो रही है--- 
ग्रातविर पढाई के लिये वक्त मिले भी तो कैसे मिले !?! 

“जरा तृम श्रपनी तो कहो। तुम्हीं ने कौन त्तीर 
मार लिया था। मेरे आने के बाद वे दिन भूल गये 
जब सारा वक्त भेरे पास बैठे बैठे मेरे पेशीक्रोट सिया 
करते थे ” श्राज़िर तक तो बी० ए० प्रात कर 
न सके |! 

“श्रापकी कृपा के लिये मैं आमारी हूं,” पिताजी 
ने ताना कसा | “मगर प्त्र अपने बेटे की निदगी 
तो न बिगाडो | मेरा तो निभ द्वी गया जैसे तैसे |”? 

“४इंश्चर उसका भी निभा देगा, ?माजोौ से कहा 
फिर मसकरा कर बोलीं “' खुद तो बी० ए० में तोन 
बार फेल हुए थे; कया वह बेचाग वक़ालत में दो 
बार भी न हो ! 

अपनी बातों का कुछ अधर न द्ोते देख पिता 
जी ने ज़रा और ज्यादा गम्भीर सूरत बनाकर, बुझा 


हुआ चुदट फिर से सुशगाया । "देखो जी,” उन्होने, 


कहा, “बात देसी में न ले जाओ। लड़के कौ 





४ मा .0.॥ | ज्स्त हा 


जिदगी का सवाल है| अगर इस तरह एक बार फेल 
हुआ तो उमका दौसला द्वी जाता रहेगा। कहे देता 
हूं, बिना लॉ किये कोई चारा नदीं। वे दिन गए जब 
नौकरी खुद सर के बल दौड़ी चली श्राती थी ।” 

मा जी की सम्रक में पिता जी की बात तो नहीं 
आई, परन्तु उन पर उनकी गम्भीर आवाज़ का झसर - 
अवश्य हुआ । “तो तुम श्ाज़िर चादते क्‍या हो? 
वे बोलीं | 

“यही कि अबकी बहू को मायके मेज दिया 
जाय और जब तक कैजाश का इम्तिहान खत्म न हो 
जाय, उसे घापस न लाया जाय |” 

पिता जी का यह बिचार म्राजों को बिलकुल 
अनुचित जान पड़ा। यह तो कैलाश और बहू के प्रति 
ज्यादृती होगी, अ्रन्याय होगा | मगर पिता जी का 


मा १६४२ ] 
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चुद्ट सुलग चुका था, उनके मुह श्र नथनों से गाढ़ा 
गाढा धुआ निकल कर मूछों के घने बालों में सिपट 
रह्दा था | बात काटने की मां जी को हिम्मत न हुई | 
बात काठना था भौ बेकार । श्रत्न तो वह द्वो कर दी 
रदेगी, क्योंकि बहू ने ये बात॑ जदर घुन ली होंगी। 
दरवाज़े की श्राए़ में दोती हुई चूहियाँ फ्री खनखना- 
इहट उसकी उपस्थिति की काफ़ो बड़ी सूचक थी। 


चाय की प्याली लिए क्हू अ्रन्दर आई और पिता 
जी को पकड़कर चुपचाय चली गईं। 

चुरंट के सिरे पर जम्मी हुई राख का लम्बी तंदह 
की ओर देखते हुए. पिता जो ने धीरे से कद्दी -- 

“शायद सुन लिया बहू ने |? 

(मुनेगी नहीं ऐसी बातें भला दतने ज़ोरों से 
चिल्ला कर कहीं जाती हैं ?* "' न जाने मन में क्‍या 
सममती दोगो बेचारी |?! 

पिता जी को अब पश्चाताप होने लगा | गुस्सा 
उन्होने चुदट पर निकाला | न मा जी पर रोग जमाने 
के लिए वे चुदूट सुलगाते और न भ्राघाज ही उनको 
उत्तनी ऊंची चढती। मन ही मन स्वरीक कर उन्होंने 
खुरुट फेंक दिया श्रौर प्याली मुद्द से लगाई | गर्म 
चाय से जीभ भुलत जाने पर उन्हें होश आ्राया कि व 
शाम फी चाय पी रहे हैं सुण्द् की लस्‍स्तसी नहीं। 


“तशत्तरी में ऊड़ेल लो न,” माजी ने अपनी 
दी फ्रो रोकते हुए कहा | “ऐसी गमे गरम क्यों पी 
रहे द्वो ! 

७क्ष्यों गमे चाय पीना क्या गुनाह है !? पिता 
जो तमक उठे | 

“पीयो, मेरा क्या | तुम्हारे दी भले के लिए कद 
रददी थी कि कहों मुद-ऊंद न जला बैंठों ” 

मुलसी हुई जीम एंड रही थी मगर पिता जी 
की छाकड़ कम न हुई । “श्रादमी चाय पीए तो गये 
पीए,” उन्होंने कद्दा, “बरना तुम्हारा बनाया हुआया 
केबड़े का शरबत क्या बुरा है ! 

“जब्छा, अच्छा बाबा शौक से पीभो | कद्दो तो 
और शादूँ बना कर एक प्यासी उबलती हुई [” 


इम्तिहान 
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फ्ता जी को झाव सच में गुस्सा आ गया। 
“जाश्रों जो यहा से, अरनी यह टे ८ें बद करो” 
उन्होने कह्दा | 

०यह लो मैं ग्रभी चली पर नरा उधर तो देर 
तुमने वह क्‍या कर दिया। 


पिता जी ने देखा मोठे के पास ही धुएं को 
पतली-छी एक लकौर ऊपर को उठ रह) है। लपक 
कर उन्होंने बद्दा पड़ा हुआ चुदट उठा लिया, 
लेकिन अभी ख़रोदे हुए उनके बढिया बहुमूल्य 
कालीन में सूराख पढ़े चुका था। 


#तुम॒ भी खड़ी देखती रहीं। पहले भी नहीं 
बतलाया ! ” चाय की प्यालो में चुदट बुभाते हुए 
पिता जी ने माँ जी को फटकारा। “लो शव तो दिल 
की हुई तुम्दारे !!? 

मगर जवाब देने फे लिए वहा था कौन ! माजी 
तो कब की चलती बनीं । 


पिता जी उबल उबल कर रह गए । “लीडर” को 
जिध्तमें लॉ! फाइनल का रिनल्ट छुपा था--उन्होंने दूर 
दे मारा | हवा के कोंके से उड़ कर अखबार कमरे फे 
कोने में रखी हुई एक तिकोनी मेज के प्रैरों से जा 
लिपटा और ज़ोर ज़ोर से वहा फड़फ़ड़ाने लगा। 
दिल की श्राप बुकाने के लिए पिता जो को दूसत 
चुदट घुलगाना पड़ा। नहीं, बहू को मायके सेजना 
दी होगा, उन्होंने मन में कह । 'ऐसे तो कैलाश 
जन्म भर इम्तिहान देता रहे, कभी पास न होगा |? 


पास न होने का ग़म पिताजी से भी ह्यादा 
कैलाश को हुआआ--इसकिये नहीं कि उसका एक 
साल और जाता रद्दा, वल्कि दतलिये कि उसके फेल 
होने का मूल कारण झपने को समझ माया बहुत 
दुखी दो गई। कैलाश से ध्राँल्ल तक, अब बह नहीं 
मिक्ाती | ''ऐेघी स्ली किस काम की जो पति की 
उद्चति में बाधक हो,” उसने एक दिन कैलाश 
से कह्मा | 

“तुम ऐसा क्यों उमभती हो कि मेरो उन्नति में 
तुम बाधा बनी हो !”फैसलाश ने पूका । 


जे सफडलओ हीं रिटललओ हे 
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“गौर नहीं तो क्‍या!” माया बाली। “मेरे 
इस घर जैं आने से पद्ले तो तुम कभी फेल नही 
हये थे।” 

प्तो हसमें ताज्जुव की क्‍या वात है ”” फैज्ञाश 
मुस्कुराया। “तुम्हारे जैमो उबंशी पाकर भी अगर 
मैं इम्तिहान पास कर जाता, तो इससे बदकर तुम्दारा 
और कोई अपमान न होता | मेरा फेन द्वोना हमारे 
सुखी दाग्पय जीवन का सुप्रत है। समझी ?? 

“जो, मगर बद सुब्रत तो तुम पिछते साल &। दे 
चुके थे | क्या उसका इस साल भी दादराना 
ज़रूरी था १"! 


कैलाश टद्दाका मारकर एस पड़ा | “देखो, 
माया देवी, नाराज न हो,” वह बोला। “अपनी 
युनिवर्ठिटी की कृतम खा कर कद्दता हृ कि अब को 
पास हुये बिना न रहूँगा | बस ”?? 


“यद्दे त्तो प्रच्छा नहीं लगता जो तुम दमेशा 
बात हँसी में उड़ा दिया करते दो | मा जी, पिता! जी 
मन में क्‍या कद्दते द्वोंने !? 

"यही कि ल्वज़का बड़ा होनहार निकला-- 
युनिवर्तिसे एक्जामिनेशन तक उसकी श्रमसीम 
पक्षि भक्ति में ँख़नल न डाल सका |”? 


बहुत कोशिश करने पर भी माया हँसी न गो 
सकी | “जा्ो, में श्रब तुम से कत्षी न बोलूँगो,” 
उसने कहा। 

आँचल पकड़ कर कैलाश उसने अपनी भर 
स्वाँचता हुआ बोला “श्ररे नहीं, ऐसा करोगो तो 
गज़ब दो जायेगा ! रूच मानों, इस बार ज़रूर पातत 
हो जाऊंगा | एक मौफ़ा और दो |”? 

०ना, भुफे तुम्दारी बातों पर श्रत्र॒ बिज्ञवास नहीं 
द्ोता | मैं जानती हू मेरे यहाँ रध्ते तुम कभी पास 
नहीं दो सकते ।” 

(तो फिर क्‍पा किया जाय ! इिन्दू ला इजाज़त 
नहीं देना बरना उ॒म्हें तलाक दे दिया होता ।” 


विश्ववागी 
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४कुछ दिनों के लिये में मायके चली जाती हूं । 
तुम्हारा इम्तिहान ख़त्म हो जाने पर चली आऊगी ।? 

“यह अ्कलमद सलाद शायद तुम्हें पिता जी ने 
दी ह्दे 4] 

«४वे क्यों देने लग॑ * मैं ही कर रही हूं |” 

कैलाश को बात पसन्द न आई । आती भी 
कैसे " साल भर माया से दूर रदना, उतके लिये 
पग्रकल्पनीय था | परन्तु माया ने जब उसके गले में 
बाह डालकर उसके बालों कोन्‍सदलाते हुए समककाया 
वि बड़ साल भर के लिये नहीं बल्कि सात, आठ 
गहीनों के लिये जा रहो है ओर : म्लिदान ख़न्म होते 
हो लौट आयेगी, फिर दशद्वरा, दिवाली, क्रिममस 
की छुट्टियों में यद्द उसे देखने आता रहेगा, तो अदी 
हिम्मत करके कैलाश राजी दो गया। 

जाने से पहले साया ने केलाश से बचन ले 
लिया कि बह बराबर पडता रहेगा | लेकिन जब वह 
चली गई तप पढाई ओर भी सुहाल दो गई। माया 
को उपस्थिति में तो बद् पढ़ते दी बहुत फम बैठता 
था। मगर जब्र भो कभी वद् किताब द्वाथ में लेता-- 
चाहे अ्रल्प समय के ही लिग्रे क्यों न द्वं--उसकी 
तीज बुद्धि मे एक एक अक्षर बरापर उतर जाता था। 
ओर अब--जय से उसका माया मायक्रे चली गई 
ह--तमाम दिन किताबों में वद आँख गड़ाए रहता 
है, परन्तु रामर में ख़ार नहीं श्राता। किताबों के 
काले काहे अक्षर चिर्उंटियों की तरह कतार बाँध 
उसकी नज़र के सामने से निकल जाते हैँ। मिनटों 
गुजर जाते ओर वह पन्ना न उलट पाता। और जब 
उलटता तो बहुधा पोछे की ओर ! 

छकैलास--साया के शयनागार को कैलाश का 
पाठागार बायाने के हेतु, व्दाँ लट्के हुये रोमाटिक 
चित्रों को हटाकर पिताजी ने घीरे धोरे उनके स्थान 
पर शुकरजी, हनुमान जी, गणेश जी आदि देवताश्रों 
के चित्र लगा दिये। परन्तु देवता गण भो कैलाश 
की सद्दायता करने में अ्रसमर्थ रहे। दौवारों पर टेँगे 
टेंगे बे ऊँघा करते और कैलाश किताबों के पन्नों में 
म्राया का चेहरा देखा करता ..... 
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ऊपर के कमरे मे रात बडी देर तक बिजली 
जलती देश, एक दिन खुश होकर पिताजी ने माजो 
से कहा : “देखा, श्रब कैसे पटाई हो रही है! कद्दता 
न था मैं कि बहू के जाने पर अपने आप ठीक हो 
जायेगा !? 

“कौन जाने पढाई हो रद्दी है या चिट्ठी लिखी 
जा रही है” माजी ने कद्ठा, फिर भी चढ़ा कर 
बोलीं “बढ को भेजकर घर यूता करके रख दिया 
तुमने तो |? 


पित्ताजी जानने थे कि दिल का गुबार निकालने 
का माजी मौक़ा ढढ रही हैं | श्रगर उन्होंने एक 
लप़्ण भी मह से निकाला तो श्राज उनकी सैरियत 
नहीं | ग्तएवय जल्दी से चुरुः सुलगा कर उन्होंने 
विपय बदल दिया। 


दिन गुजरने लगे | दशहरा झ्राया, फिर दिवाली; 
फिर क्रिसमस | तौनों छुट्टियों में कैलाश माया से 
मिल आया | कैलाश के लाग्य छिपाने पर भी माया 
ने ताद लिया कि पदाई नहीं हो रही है। पिछली 
बार अ्रपनी कप्तम देकर उसने कहा था कि पढने में 
बह मन लगाये। ““श्रत्र मेँ तब तक दुैम से नहीं 
प्रिलगी जब तक तुम्हारा रिजल्ट आउट नहीं हो 
जाता--जब तक तुम पाम नहीं हो जाते ।” कैलाश 
जानता था माया बात की पक्‍की हैे। अगर इस बार 
बह फिर फेल हों गया तो उसे बिना माया के एक 
ब्यौर लम्बा साल काटना द्ोगा। इस विचार मात्र से 
ही उसका दिल काँप उठा । नहीं, जैसे मी दो, उसे 
इम्तिहान पास करना द्वी होगा | माया को पाने 
के लिये माया फो भूलना होंगा। विपति को आशाड्ा 
कर जब कमजोर श्रादमी उसका सामना करने के 
लिये कमर कमता है, तो सच में, विश्वात नहीं होता 
कि कभी वह कमजोर भी था। उसको हस अचानक 
दिलेरी फी मुहर उन लोगों तक-के दिलों पर लग 
जाती है, जो श्रगतने को दुनिया के सामने बुलन्द 
हौसला करार दिये बैठे है | कैलाश ने पढ़ाई में दिन 
और रात एक कर दिये | 


इम्तिहान 
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नाक बन्द करके जिस तरह रोगी एक साँत्त में 
कैस्टरश्रायन पी जाता है, उसी तरह कैलाश, झपने 
भाषुक्त हृदय पर गिलाफ चढ़ाकर, लॉ फ़ाइनल के 
सारे प्चे दे श्राया। औए फिर, जैता कि निश्चित 
था, उब्काहयाँ ञ्राने लगीं । जी होने लगा कि 
किताबों पर स्‍्टोंब का तेल छिड़क कर आग लंगा 
दे। देवताओं के चित्र भ्रपने शयनागर में उसे 
स्व॒टकने लगे | माया के लिये उत्का दिल रेत पर 
पड़ी हुईं मछुली की तरह, त्तड़पने लगा। लेकिन जब 
तक केलाश के पास होने की ख़बर उसे नहीं मिलती, 
वह नहीं लौटेगी | कैलाश ने बहुतेरा लिग्वा परन्तु बह 
न मानी, और न उसे द्वी अपने मायके आने को 
इजाजत दी । कैलाश मन मततोस कर रद्द गया। उसे 
पूरो उम्मीद थी कि वह श्रत् की अवश्य पास हों 
जायेगा । इस अव॒ध्था मे रिजल्ट आउट होने तक 
माया का लौटना उपे मू्खतापूर्ण जान पड़ा। मन 
ही मन पिताजी पर बद् बहुत भकुकनाया। उसे 
विश्वास था कि माया से उप्ते बिछुड़ाने का पढ़यन 
पिताजी का ही रचा हुआ था। काश उस दिन माया 
भी यद्दा मौजूद द्ोती, जिस दिन उसके इम्तिद्ान का 
नतीजा निकलेगा--जिस दिन उसको सफलता का 
शुभ समाचार मिलेगा | उसकी सफलता का सारा 
श्रेय जिस को दो, भला क्‍या उसे ऐसे शुभ अबसर 
पर अनुपस्थित रद्दना चाहिये ! 


केलाश ने नतीजा निकलने के एक दिन पहले 
माया को तार देकर खबर दी कि बह जल्दी चली 
श्राये, उसकी तबीयत खराब है। माया ने फ़ौरन 
जवाब दिया कि वह मेल से रवाना हो रही है| तार 
देखकर माजी, पिताजी बहुत हैरान हुये, पूछने लगे 
कि बात क्या है। कैलाश ने कह दिया, बहू श्रा रही 
है। पिताजी तो कुछ न बोले, सिर्फ़ चुदट सुलगा फर 
रद गये, परन्तु माँजी ने मारे खुशी के, सारा घर सर 
पर उठा लिया | वूसरे दिन बहुत तड़के ही उठकर 
कमरों की सफाई आदि शुरू कर दी । सुबह से बुपदर 
तक कोई ब्रीत मरतवा उन्होंने कैलाश के पास आकर 
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समय पूछा द्वोगा, जैसे कैलाश फे लिये यद्द सम्भव था 
कि बहू को लेने स्टेशन जाना बह मूल जाता । 


जल्‍दी जलूदो कपड़े पहन, समय से घएटा भर 
पहल्ले ही, बराम्दे में बैठे अखबार का इन्तजार करते 
हुये पिताजी की श्रॉँल बचाकर, केलाश मोटर लिये 
स्टेशन को चल पड़ा। 

पिताजी सुन्न रद्द गये जब उन्होने अखबार मे 
कैलाश का नाम न पाया। वानी हस साल वह फिर 
ग़ोत्ता जा गया | इतना पैसा, क़रीमतो समय फिलल 
नश्ठ हो गया! चुरट सुलगाने लायक साशशथ्य भी 
अय पिताजी में न रद्दी। श्राराम कुर्सा पर बैठे, 
अखबार के पृष्ठ पर ल्ञा फाइनल का नतीजा निकला 
था, वे एक टक धरने लगे, मानों केलाश का फेत 
होना श्रतम्भव दै--इसलिये नहीं कि उसने इस 
साल मेहनत बहुत की थी, बालक दृर्शलये कि इतना 
कगाए, इतने अनुष्ठान अकारथ नहां जाने चाहये थे। 

र॑ंजतो मानी को भी हुश्रा, लेकिन बह के 
आगमन की मधुर प्रतीक्षा ने उस रज पर कुलई 
कर दी | मोटर की शआ्रावाज सुनते ही वे बगम्दे भे 
दौड़ी आ्राई ...मगर वद्दा तो मामला दी कुछ ओर 
था। मोटर से अक्ला कैलाश दी छः लटकाए 
उत्तर, और, लद्डंखड़ाता हुआ, बराम्दा, ड्राइग रूम 
होता, ऊपर अपने कमरे में जाकर, घड़ाम से पलग 
पर गिर पड़ा। किसी भयानक शआशइड्डा से माजा 
कौँप उठीं। 


“क्या हुआ कैलाश ! बहू नहीं आई ९” उन्होंने 
पूछा । 
कैलाश के चेदरे पर हृषाइया उड़ रही थी। 


: नहीं, साजी; नहीं आई बहू... ..” उससे भर्साई 
हुई आवाफ़ में कहा | थाड़ी उलड गईं.” 


“कौनसी गाड़ी !” माजी ने श्राॉँचले का छोर 
मुद्दी मे ज्ञोर से कस कर पूछा ! 


“मेल--जिछसे बहू आ रहो ग्री--रास्ते में-- 
उश गई !? 


पिश्ववाणी 
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माजी की छाती पर साप लोढ गया । “द्ाय 
राम ! मेरा तो घर लुट गया '” वे चौज् उठों भौर 
सर पीट कर रोने लगीं | 

केनाश, पागल की तरह आँख फाड़े, मां जी 
की ओर देखने लगा, मानो उनके रोने पोटने का 
सबब वह नहीं जानता | क्या उसकी माया सच में 
नहीं, ईश्वर ऐसा अन्याय कभी नहीं कर सकता | 
नहाँ ! नहीं ! ऐसा नहीं हो सकता ! ऐसा नहीं होना 
चाहिए | वह उठ बैठा ओर वेचेनी रो कमरे में 
टहलने लगा | मुमकिन है जक्षकी माया बच निकली 
है। | श्रोह | लेकिन स्टेशनमाम्टर तो कट्ता था कि 
सात डब्बे उल्रे हैं शरद पिर पतला पर बैठ 
गया । श्रा्ों से आए ट7-टपक्क कर उसके कोट के 
कालर को भिगोने लगे । माया के विपना पद्चन्द 
था यह जेट | तभो तो इतना पुराना हाने पर भी 
उसे वह अकसर पहना करता था | हर तरफ, कमरे 
की दर चीज में उसे माया दिखाई देने लगी--वह 
माया जिसको आहुति देकर इम्तिहान में कैलाश 
रूफलना प्राप्त कर रहा है | द्वाय री क्रिस्मत ! तकिये 
मे मुद्र छिपाऊर बह रोने लगा। 

गेना-बलखना सुन पिता जौ दौड़े आए। 
“क्या बात ६ ९” उन्होने साइचर्य पूछा | 

माँ जी से न रद्द गया। “बहू बेटे के सुख से 
ज्यादा तुम्हें इम्तिद्ान की पड़ी थी ! लो, अब रोश्ो 
करनी को अपने । हाथ रास ! कैसी उल्टी समझ 
थी तुम्दारी |” उन्होंने फदा | 

“यह क्‍या बक रही हो ! क्‍या द्वों गया १? पिता 
जी ने पूछा । 2 

माँ जी ने रोकर कद्दा--“मेल गाड़ी उलद गई 
कहते हूँ |? 

सहसा कुछ याद कर पिता जी चौंक पूड़े। 
“रे ! में बहू का तार देना तो भूल द्वी गया था”? 
कद्दत हुए उन्होंने श्रपने कुरते के जेब से तार का 
ल्षिफ़ाफ़ा निकालकर कैलाश के पकड़ा दिया। 
“क्षिस्त है गाड़ी चूक गई ।| कल निकल्ेगी मेल से | 
केलाश की हालत तार ते सूचित करने को कहा है ।” 
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झपने असहनोय दुःख को एक दम निराधार पा, 
क्षण भर के लिए कैलाश की थ्रालों के आगे अंधि- 
यारी छा गई। ऐसी भद्दी ग़लती कर दुख पहुँचाने 
के लिए माँ जी ने पिता जी को ख़्ब फटकारा। 

“मुझ्ले पता दही नहीं कैलाश कब स्टेशन चला 
गया, ” पिता जी ने कद्दा । “श्रगर मुझसे मिलता तो 
तार उसे तभी दे दिया द्वोता |? फिर अपनी 
गलती पर पर्दां डालने के इरादे से, बात पलट कर, 
उन्होंने केलाश को अज़बार देते हुए कद्दा--“झ्ाज 
तुम्दारा रिघबड्ट श्राउट हुआ है |”? 

“जी, मैंने देख लिया,” अज़बार बाज्‌ में रखते 
हुए. केलाश ने कहा | 

“मुक्ते तुमसे यद् उम्मौद न थी, कैलाश *४** 
यह तुम्दारा तीसरा साल था !! कहकर पिता जी 
नीचे चले गए | 


कैलाश अबाक्‌ खड़ा देखता रह गया | माँ जी 
ने पात ग्राकर समझाया कि बद दुखी न दो-- 
“जान बची लाखों पाए।” शअत्र कैलाश की समझ 


सम्वन्ध और प्रेत 
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में असली भेद श्राया | पिता जी उसका नाम शायद 
नहीं देख पाए। शज़वार खोलफर उसने माँ जी फो 
अपना नाम दिला दिया। युनिबर्धियी में कैलाश 
पहले दजें में श्रव्वल झाया था और उसका नाम 
अख़बार में सबपे ऊपर होने को बजद से पिता जी 
उसे नहीं देख पाए थे। उनकौ अँखें वो नीचे नीचे 
ही भटककर नाउम्मोद दो गई थीं। माँ जी खुशी 
से फूल उठीं। “ज्ञरा ठदरो,” उन्होंने अज़बार छाती 
से लगाते हुए कद्दा “अ्रर्भा न बताना उन्हें | तार पहले 
न देकर ज़ूब झलाया है उन्होने हमे। अ्रव दमारी 
बारी है बदला लेने की। जब तक बहू घर में श्रा 
नहीं जाती, तुम्दारे पास द्ोने की ज़प्र उन्हें नहीं 
मिल पाएगी |? 

यह खयाल केलाश को बहुत प्रसन्‍्द आया। बड़ी 
देर बाद उसकी आँखें हमने लगीं। रैक में से तार 
का फासे निकालकर उसने माया के नाम लिखां-- 

“अच्छा है, फ्रस्ट क्रात फ़ल्ट आया, बधाई | 
तुहें लेने मोटर से श्रा रदह्य हैं--कैलाश |?” 

[ कापी राइट लेखक का ] 


सम्बन्ध ओरे प्रेम 
श्री जजसोहन मिह्रि 


सम्बन्ध चादे एक के साथ हो या पझ्ननेक के 
साथ, वृद कहलायेगा सायनन्‍्घ ही। एक की सौसा 
छोटी है और दूसरे को बड़ी | दो व्यक्तियों या दो 
दक्शों कौ इच्छा के बीच समाधान की किया को 
सम्बन्ध कहते हैं | दो म्यक्ति था दो दल श्रपने 
कृत्रिम सम्बन्ध को बनाये रखने को इच्छा से बदा 
कदा उसमें कुछ सुधार की दांतों को भी उपनीत 

१९ 


करते रहते हैं; पर ऐसे सम्बन्ध ससार में कभी स्थायी 
नहीं रहते | जहां पर त्ीवन की स्वाभाविकता है, 
यहाँ पर सम्बन्ध या मैत्री का अर्थ व्यय और झअना- 
धश्यक है। दो व्यक्तियों या दो दसों को आान्तरिक 
ईघ्छा को अधिक समय तक पध्राब्छुन्न रखने में हस 
का मुख्य स्थान है। सम्बन्ध फे थीचल जब इच्छा, 
राग, देष, भय, आशा झोर आतक्ति हे तो बह 
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स्वाभाविक कैसे रह सकता है ” उपरोक्त बातों के 
न होने पर सम्बन्ध अपनी स्वाभावेकर प्राति में 
निर्मेल ्रौर प्रेमयुक्त रहता है | दो ब्यक्ति या दो 
समूव के बौच बिना जिसी दच्छा के स्थापित सम्बन्ध 
में प्रेम श्रपने नेततींक स्वरूप मे विद्यमान र;ता है। 
इसके विपरीत सम्बन्ध से कष्ट उत्न्न होता है | 

हम किसी वबरतु का मान उस समय करते हैं, 
जय उसकी अप्वाभाविक गति हमारे सम्मुन्स आती है; 
जैसे मान में उद्वंग के अधिक बढ जाने से “मेपन” 
के भाव वी प्रतीति द्ोती है| स्वाभाविक सम्बन्ध 
दच्छापूर्ति की श्रपेत्ञा नहीं रखता | हमारे गन का 
आत्तरिक सम्बन्ध व्यक्ति या समृद्द के सम्पक में आने 
से अपना स्थल रूप धारण करता है। श्रत, सम्बन्ध 
का रूप यूद्रम श्र स्थल दोनों है | 

रथूल रूप में सम्बन्ध जब श्रपना रुद्र रूप धारण 
करता है, तो मनुष्प उसे बभी समझने की को शश 
नहीं करता | दूसरों के साथ यदि हम श्रपने सम्बन्ध 
की वास्तविक्रता को समझ लें, तो कृत्रिम समभौते 
की थात्त असम्भव हो जायगी | सम्रभौता तो दा 
निबंल चौनों में हुआ करता है| सम्बन्ध यदि अ्नु- 
कूल नहीं है, तो समन्मलन और अधिक दुब का 
कारण होता है | यद्द भी तथ्य है कि जब तक मनुष्य 
जीवित है, उतका सम्प्रन्ध किसी न किसी घत्तु के 
साथ रहता है। जिन्दा रहना ही सम्बन्धित द्ोना 
है| पूण प्रधकत्व ग्रश्ञान की दशा है। वहा किसी 
प्रकार का भाव नहीं रहता | ऐसी दशा में सम्बन्ध 
या तो प्रतिरोध की दशा मे रहता है या वह दूसरों 
को प्रमूल स्वीकार करता है | 

प्रेम, सम्बन्ध या समाधान की कोई वस्तु नहीं 
है। प्रेम में किसी प्रकार का सम्बन्ध उपैक्षणीय भो 
नहीं है | सम्बन्ध से कया कभी श्रशान्ति का श्रन्त 
भी दो सकता है ! यह सम्भव है, पर पूर्व के अनुभवों 
के बल पर नहीं। झअनुभत्र तो प्राय. मनुष्य के आच्छा- 


विश्ववाणी 


[ वर्ष २, साग ३, संख्या ३ 


दित मन की प्रतिक्रिया है, जो सम्बन्ध में संघर्ष 
उत्तन्न करती है। भ्रपना आदत वर्तमान सम्यता 
ओर परिम्धित श्रादि के आ्राधार पर ही मनुष्य अपने 
अनुभवों का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में 
स्वाभाविक प्रकृति अवांध रूप में काय्य नहीं करने 
पाती | 


सम्बन्ध मे मनुष्य को शअ्रपनी ज्ञात और अज्ञात 
इच्छाशत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिये | यहद्दी 
सम्बन्ध को कट बनाती हैं। इच्छा, श्रज्ञान से उत्पन्न 
द्ोती है, जिसके अन्दर सदा मृत्र की लालसा बनी 
रहती है । एचछा का कोई भी स्वनन्त्र अ्रस्तित्व नहों 
है | किसी न ज़िसी प्रकार के सुख पर ही श्रवलम्बित 
है । सम्बन्ध में यदि सुख की लानता और क्रछु प्राप्त 
कशने की इच्छा छोड़ दी जाय तो इसका माधुय॑ 
सुलभ हो जाता है। इच्छा, मय, आसक्ति आर 
न्ध विश्वास के न रहने पर अज्ञान का भी अन्त 
दो जाता है, जो कि मैत्री स्थापित फरने की चेश 
करता था और बाद में अपनी प्रतिक्रिया से दु,ग्व 
उन्पन्न करता था| 


श्रश्ञान की बातों से जब हम भली प्रकार परिचित 
हो जाते है, तो हमारे श्रन्दर स्त्रत, ही ऐसी चेश 
उसन्न होती है, जिससे हम उन प्रतिरोबों को समभने 
में समर्थ हो जाते हैं। स्वाभाविक सम्बन्ध बुद्धि में 
जागरण उत्पन्न करता है | बुद्धि की यद् चेतन्यावस्था 
ही प्रेम है | इतते हमारे मन और हृदय को सम्बन्ध 
के कृत्रिम आात्रों से छुट्टी मिन जाती है और प्रेम के 
प्रकाश में सच्चा सम्बन्ध स्पापित होता है। 


बुद्धि को जाग्रताव॒स्‍्था किसी नियम्त के अधीन 
हो जाने या किसी निश्चित नैतिक शाचरण से नहीं 
प्राप्त हों सकती | यह कोई ऐसी विजय भी नहीं है 
जिक्षके लिये खोज की जाय | सदैव जांग्रत रहना द्दी 
इसका क्रम है।. - 





एफ धमम युद्ध-लेखक ओर महादेव हरि भाई 
देशाई, प्रकाशक, नवजीवन प्रत्राशन मन्दिर, अदहमदा- 
बाद, प्रृष्न संडया १२७, मूल्य आठ आना, छुपाई 
सफाई उतम। 

प्रस्तुत पुस्तक मण गुजराती पुरतक का सरल 
और सुबोध दिन्दो अनुवाद है। पुस्तक में सन्‌ १९१८ 
के श्रहमदाबाद के मिल मजदूरों की लड़ाई का हृति- 
हास है। श्री गान्धी जी मजदूरों की हस शानदार 
लड़ाई के नेता थे | भो देसाई श्रपनी प्रस्तावना में 
लिबते हैं--“उत त्रमय मजदूर अपनी मजदूथी में कुछ 
ठक्रों का इजाफा कराने के लिये लड़े थे और उस 
लड़ाई में कामयाव हुये थे | लेकिन आज मजदूरों 
के सामने एक द्वी ध्येय है : मिलों के स्वामित्व में 
तथा कथित मालिकों के साथ बदाबरी का हिस्सा 
प्रात्त करना | जिस तरह पूजी धन है उसी तरह 
मेहनत भी धन है और वेशक्रीमती धन है। मिलों 
पर इन दोनों घन पत्तियों का संयुक्त स्वामित्व होना 
नाहिये...इसके लिये धेयं फी आवश्यकता है, संयम 
भर शनुशासन की आवश्यकता है, सपशक्ति श्रौर 
धंघनिष्ठा की आवश्यकता है.. ” नित्सन्देद्द इन्हीं 
गुणों के कारण अद्दमदाबाद का मजूर श्थ दुनिया 
में श्रपनी तरद को मज़दूरों की एक निराली द्वी तत्या 
है | उतके पीछे २४ वर्षों का श्रहिंतत्मक सगठन है | 
इस युद्ध के प्रारम्भ में मजूरों मे यह प्रतिशा 
को थी-- है 

१₹--जुलाई फी तनख़ाद के साथ साथ जश्न तक 
३४ प्रतिशत दृद्धि न मिले, नौकरी पर न जाना | 


२--लाक श्राउट के क़ायम रहते क्रिप्ती प्रकार 
का दगा फप्ताद न मचाना; मारपीट ओर लूट मार 
से बचना, मालिकों को जायदाद को किसी प्रकार की 
हानि न पहुंचाना, गाली गलौज न करना और शास्ति 
से रहना । 


गान्धी जी के सामने मज़दूरो ने यह प्रतिज्ञा की 
और पूरे २२ दिन तक श्रपनी प्रतिज्ञा पर हृए रहने 
के बाद उनकी विजय हुई | हस पुस्तक में उसी युद्ध 
श्रौर विजय का विस्तृत इतिद्वास है। मज़दूरों की 
हडताल पर गान्घी जी के सिद्धान्तों के अनुरूप यह 
एक मात्र पुस्तक है और द्वर मजदूर कार्यकर्ता को 
इसे अवश्य पढना चाहिये | इसके पहले और इतके 
बाद भी हिन्दुस्तान में कई बार अ्रलग अ्रलग जगद्दों 
में मालिकों श्र मज़दूगें के बीच लड़ाई भंगड़े हुए 
किन्तु कहीं भी वे इतने पविन्न साधनों श्रौर आपसी प्रेम 
से नहीं लड़े गये | घुणा और कठ्ुता को बचाकर 
मज़दूरों के स्वार्यों कौ किस तरद् रक्षा की जा सकती 
है, यह धर्म युद्ध इसका ज्वलन्त उदाहरण है। झाज 
तो मजदूरों के स्वार्यों श्रौर द्वितों का प्रश्न ही नहीं 
रह गया है | हमारे कम्यूनिस्ट और सोशलिस्द कार्य- 
कर्ता अपनी अपनी पार्टी के द्वितों के लिये इन ग्ररीयों 
का बलिदान करने पर आमादा हैं | झूठे नारों पर 
मज़दूरों को बंदकाकर उनसे झापना उल्लू सीधा फिया 
जाता है | क्या दी अच्छा हो कि मज़्दुरों के सच्चे 
,जैरज़्वाइ इस पुस्तक में प्रतिपादित हिद्धान्तों को 
सामने रखकर मजवूरों को सेवा पर फटिवद् हों | हम 
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प्रत्येक क्ाग्रेस और मजूर कार्यकर्ता और मिल मालिक 
से हस पुस्तक के पढने का श्रतुरोध करते हैं । 


गान्धी जी-लेखक श्री जुगतराम दवे, अनु० 
श्री काशीनाथ | त्रिवेदी प्रताशक्, नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अद्वमदाबाद, पृष्ठ सखख्या १५६, मूल्य 5) 

बालकों के लिये मोटे टाइप में ४२ श्रध्यायों में 
सरल सुबोध और सरप्त भाषा में लिखा हुश्रा यह 
गाग्धी जी की जीवन मई कियों का रेखा चित्रण दे । 
ग्रनेक बालकों को हमने देखा है कि वे एक वार 
इस पुस्तक को उठाकर सप्माप्त किये बिना छोड़ना 
नहीं चाहते । यही नहीं वे इसे बार बार पढ़ते हैं। 
बालकों के लिये गान्धी जी की इसमे सुन्दर जीवनी 
शापद दी ग्राजतक किसो भी भाषा में प्रकाशित 
हुई दो | देश फे प्रत्येक धालक बालिका को यह 
पुरतक पढनी चाहिये। कोई घर और कोई बालक 
ऐसा न बचे जहाँ यह पुस्तक न हो और जिसने यह 
पुरतक न पढ़ी द्वो | बच्चों के चरित्र निर्माण के लिये 
यह पुस्तक एक अश्रमोघ साधन है। “बश्ववाणी! के 
प्रत्येक पाठक से हमारा अनुरोध है कि वे अपने बच्चो 
को यद्द पुस्तक श्रवश्य पढावबें | 


सयानी कन्या से--लेखक भी नरहरि परोख 
और श्री मद्दादेव देसाई, श्रनु० भी काशीनाथ त्रिवेदो, 
प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, श्रहमदाबराद, 
पृष्ठ सख्या १२०, मूल्य झ्राठ झ्राना । 

“अपने दायित्व को समझने वाले एक सस्कारी, 
प्रेमल भर पत्रित्र पिता ने श्रपनी पुत्री के नाम तथा 
पुत्री के साथ रहने और पढने बाली और श्पने साथ 
पुश्रीवत्‌ सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कन्याओं के नाम 
ये पत्र लिखे हैँ |” पुस्तक दो खंडों में है | पदले खड 
में निम्नलिखित विषयों पर दस पत्र हे. (१) तादइश्य 
का उदय, (२) सजीब और निर्जोव का भेद, (३) 
जनन व्यापार ( वनस्पति ), (४) जनन व्यापार 
( घृष्षम जन्तु, मछली झांदि ), (५) जनन ध्यापार 
( भौरी मधुमक्ली बग्रेरह, (६) जनन व्यापार (पक्षी), 
(७) ज़नन व्यापार (आाचल वाले प्राणी)। दूसरे सब 


विश्ववाणी 


| वर्ष २, साग ३, संख्या ३ 
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में-.(१) विद्यार्थी झ्रत्॒त्था, (२) कुवारों से, (३) 
विधाह् की उचित वय, (४) साथी का घुनाव झादि 
बिपयों के श्रतिरिक्त उप सद्दार, महादेव काका के 
दो शब्द और पूर्त नामक श्रध्याय हैं । 

विपय क्रम को देखते हुए यह स्पष्ठ है कि लेखक 
अत्यन्त सावधानी के साथ आस पास के प्राकृतिक 
बातावरण से परिचय कराने के बाद और जनन क्रिया 
की स्वाभाविकता से श्रवगत कराकर कन्या को 
रजोदशंन वा महत्य समभाता है, किन्तु तुरन्त ही 
उसकी रोमास्टिक जिज्ञासा को विवेक और खयम! 
के अनुशासन में बाधने की'थेष्टा करता है। ऐसे 
कोमल और ढके सदे विषय को इतने स्वाभाविक 
ओर वैज्ञानिक टड्ठ से लेखक ने अपनी कन्या को 
समझाया हे कि उसकी प्रशता ही करते बनती है। 
हमारी कन्यायें जिन बातों को श्रपनी सल्लियों से या 
इधर उधर के भह मजाक़ों या श्रधपके शान से 
सौखती हैं वह उन्हें इस पुस्तक में वैशानिक और 
नैतिक विवेचना द्वारा समझाया गया है । पुस्तक के 
दूसरे खण्ड में कुंआरी कन्याओं को ग्राजकल के 
समाज और सभ्यता के नाशकर ख़तरों (॥॥ (0०) 
से आगाह फरके उन्हें सफल गहस्थ जीवन के प्रधेश- 
द्वार की भाकी दिखाई गई है । 

आज जब कि हमारे लेखक और प्रकाशक 
क्रबोध युवक युवतियों की मनोमाबनाओं को कामोत्ते- 
जक और कुत्सित साहित्य द्वारा वूषित करने का 
घुणित और नारकीय प्रयत्न कर रहे हैं श्री नरदरि 
परीख का यह प्रपत्न अस्यन्त सराइनीय है। प्रत्येक 
माता और पिता निःसंकोच अपनी सयानी कन्या के 
हाथ में यद्द पुस्तक दे सकते हैं। हमें पूरा विश्वास 
है यह पुस्तक अनेक सयानी कन्यात्रों के लिये पंथ 
प्रदर्शन का काम देगी | 

शिक्षा में नहे शृष्टि--लेखक श्राचार्य हरि आई 
जिवेदी, अनु० भी बशोघर, प्रकाप्तक साहित्य सदव, 
अबोहर, प्रष्ठ संख्या १०९, मूल्य आठ शाने | 

झाज जब कि हमारे राष्ट्रीय और अन्तर्राष््रीय 
जीवन मं बड़ी तेज़ी के साथ व्यापक ऋतर पैदा करने 


माचे १६४२ ] 


वाले देर फेर द्वो रहे हैं और नागरिकों के सामने नये 
नये प्रश्न आ रहे हैँ हमारा शिक्षा जीवन की अली 
घारा से अलग रहकर अपने पुराने ढरें पर लड़ 
खणती चली जा रही है अपने को बदले हुए जमाने 
के श्रनुकुल नही बना पा रही है । न इसमे कोई स्ीवनी 
शक्ति है श्रोर न इसका कोई आदर्श है ) शिक्षा को 
इसी पतित अबस्था पर गाज जो विधेक शोल शिक्षा 
शास्त्री चिन्ता कर रहे हैं उनमे पुम्तक़ रे लेग्बफ थी 
एक हैं | श्रगनी तरह से उन्होने शिक्षा पर एक नई 
दृष्ट देने का स्तुस्य प्रवन्न किया है। 


पुस्तक १८ अध्याया में बटी ह-( १ ) खतन्त्नता 
(२) अनुशासन ( ३) मनोविज्ञान परिचय ( ४ ) 
काम विज्ञान, ( ५ ) पाथ्य क्रम, (६ ) सजा (७ ) 
परिचय नम्बर प्रतिस्पर्धा, इनाम, (८) अ्रनिवार्य 
ऐच्छिक, ( ५ ) डाल्टग योजना, (१०) वर्धा योचना । 
इसे छोटी सो पुम्तक मे इन सभी विपयों पर ख़बरों 
के साथ विचार व्यक्त किये गये हैं। लेखक ने मनो- 
वैज्ञानिक प्रश्ठ भूमि को श्रपना आधार बना कर 
पुस्तक लिखी है | किन्तु मनों वैज्ञानिक पृष्ठ भूमि का 
खुद एक आधार होता है। भारत में श्रथिंक होनता 
राजनैतिक गुलामी और सास्कृतिक कद्ुता ने सम्पूर्ण 
बातावरण को ऐसी समस्याश्रों मे उनभा दिया हे कि 
मनोविजान की श्रस्तंदृष्टि पत्तों पर नहीं जड़ पर जानी 
चाहिये | वर्धा शिक्षा योजना पर डाल्टन योजना को 
तरजीह देकर लेखक मद्दोदय शिक्षा के क्षेत्र को 
अधिक व्यापक बनाने में सशक नज़र श्राते हैं | बुनि 
यादी शिक्षा और समवाय शिक्षण की पद्धति को तो 
लेखक ने कतई नजर श्रन्दाज़ किया है | फिर भी सब 
मिलकर पुस्तक मनन करने योग्य है| कया हम आशा 
करें कि अगले सस्करण में श्रनुवादक महोदय 
टिप्पणिया देकर इन कामयों को दूर करेंगे [दम 
शिक्षकों से दृ पुष्तक को पढने की सिफारिश करते हैं। 


संरक्षत फा आध्ययन-- दावे राजेन्द्र प्रसाद के 
दो ज्याख्यानों का सग्रह, प्रकाशक आरवती-मन्दिर 
पटना, प्श्ठ संखझपा १२८, चिंत्र संख्या १६, मूल्य १) 


पुस्तक परिचय 
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पुस्तक क्या है सस्कृत साहित्य में प्राचौन भारतीय 
चाहझुमय, विज्ञान, कला, इतिहार आ्रादि की एक छोटी 
सी सुन्दर डाइरेक्टरी है | पुस्तक में भारतीय सम्कृति 
के सहान गौरब की कॉफी इधर से उधर तक दिखाई 
देती है| चित्रों से पुस्तक की उपयोगिता बेहद बढ़ 
गई है | वक्ता मद्दोदय्र ने निष्णक्ष होकर ऐतिहा- 
सक घटनाओं का निरूपण किया है। हम आरती- 
सान्दर पटना को ऐसा सुरदर भकलन प्रकाशित करने 
के लिये बधाई देने है | श्राजक्त फगुज्ञ को महगाई 
+ जमाने मे पुप्तक इस मूल्य पर सग्ती ही है। 

हिन्दुओं को पोथी--लेखक प० देवी दत्त 
शुक्ल ( सम्पादक 'सरम्वती! ) प्रकाशक श्री रमादत्त 
शुक्ल १३२, वल्य|ण मन्दिर, लेट", इलाहाबाद, छे४ 
सम्ध्पा १४८, मूल्य १।) 

दिस्दू पूजा विःधयों, दश सस्करार।, नित्य कर्मों, 
पच महायज्ञो और सर्व देव पूजा शआ्रादि की बिधियों 
का "सा सरस आर रोचक वर्णन इच्त पुस्तक में किया 
गया है कि बग्रेर पडितों श्रौर पुरोद्धितों का सद्बायता के 
दी दिन्दू सदग्रहस्थ अपना काम्र चला सकते हैं। 
शुक्ल जी ने शाघ्जो के गहन अ्रध्यन के बाद यह 
पुस्तक लिग्बी है श्रौर यह कद्दना श्रतिशयोक्ति नहीं 
कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया ह। पुस्तक 
वारतबव में द्विनदुश्नों की पोथी है । 


हिमः हा|स--लेखक डाक्टर रामकुमार वर्मा 
प्रकाशक--ला जनेल प्रेस, इलाहाबाद, प्रृष्ठ सझ्या 
८८, मूल्य १॥) 

डाक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी काशमीर यात्रा 
के मनोपुग्ध सस्मरणों को गंध गीतों के श्रस्फुट रेखा 
चित्रों में उतारने का सफन प्रयास किया है। य्‌ तो भू- 
शुघुमा की उस उपत्यफा पर श्रनेक ग्रन्थ लिखें गये हैं 
किन्तु डाक्टर रामकुमार का यह प्रयक्ष सब में निराला 
झौर स्व॒ुत्य है। वास्तव में (हम द्वासः गद्य काव्य 
फी एक उनक्ृष्यतम कृति है। प्रकृति के इस रोचक 
सौन्दय वणत में दर जगद गहन अचुमभृति छाई 
पड़ी है। 
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ला जनेल प्रेस की वेने द्वी श्रच्छी छुपाई द्ोती हे, 
किन्तु दप पुस्तक के छापने में ला जनंल! के मेंनेजर 
श्री कृष्णपपसाद दर ने विशेष उन्माढ इिखावा ई | ऐसा 
सुन्दर और नयनामिराम ग्रन्थ छापकर ओ दर बधाई 
के पात्र है। 


वनाई शीराणाफार 
#5 # ए जे &९|जार 


लेखबा-- डाक्टर ड्रेंश्वर ट पा, पक्रशक, दिता- 
बिस्‍्तान, इलाहाआद मुल्य ४॥) 

स्वर्गयि सर श्रकबर ६दरो ने पुस्तक में हे शब्द 
लिखे हैं और भू सका लिखी है ट'बटर बेनौप्रसाद ने। 
पुस्तक के लेग्वक डाक्टर टैश्बर रोज '्रोधमानिया 
यूनिवर्सिटों में भारताय सस्वृता! के लेयबरार हैं। 
किता जिस्तान द्वारा प्रकाशत्त उनको ॥रगक श्रवर 
कल्चरल हेरिटेज! मे काफी स्याति पाई ६। मारतोय 
सस्कृति और इतिहारा का डाक्टर टापा ने गम्भीर 
अध्ययन किया दे और यद्द पुस्तक लेखक की पाचती 
महत्वपूर्ण पुस्तक है । 

इस पम्तक में डाक्टर टोपा ने कौटिल्य के श्रथ- 
शाह्न की वैज्ञानिक विवेचना की है। वौोटिल्य का 
प्रादुभौव भारतीय इतिहास की एक महान घटना है | 
कौरिल्य से पदले धर्मेशास्त्र और श्रध्यात्म शामन- 
व्यवस्था के श्राधार थे, कौटिल्य ने उनको जगह 
अशथंशासत्र और राजनीति को दी | विंगरनीत्ज के शब्दों 
में 'कौटिल्य के अरशासत्र को अपेक्षा भारतीय 
सस्कृति को इतनी विशद भकांकी हमे और कहीं नहीं 
मिलती !! सन्‌ १९०५ में जब मेसूर के डाक्टर शाम 
शास्त्री ने कौटिल्य के अरथंशान्न को मौलिक इस्तर्लिपि 
खोज निकाली ते उसने सारे ससार में एक तहलका 
मचा दिया | तत्र तक लेग राजनीति का यूनान की 
ही देन समकते थे। बेहद बदस मुबादिसे के बाद 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्राम्राणिकता सार ने 
स्वीकार कर ली। उस पेचीदा ग्रन्थ को वैज्ञानिक 
विवेचना शिखकर डाक्टर टोपा ने धास्तव में बहुन 
बड़ा काम किया है। उन्होंने कौटिल्य के विचारों 


विश्वदाणा। 


[ घष २, भाग ३, संझना ३ 
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और तरीकों का वैज्ञानिक विभाजन किया है, अर्थ 
शास्त्र के विद्यार्यों का बोटिल्य के मौलिक पिद्धान्तों 
से परिचय कराया है। पुस्तक तो तीन अ्रध्याथों में 
बादा गया है--(१) झोलक सिद्धान्त, (२) राजत्व 
और (३) राज्4--्पवस्था | 

भारतीय राजनीत के >्न्र्थी के लिये पुस्तक 
अत्यत्त उपयागा ६ | अच्दा। ही यदि फिताबिस्तान 
इस उययागा उन्य री २ वएी और उर्दू में भी 
प्रकाशित करन ॥+। प्रचन्व करे । 

जगा था एउनिलाम३+( «?ठी ) लेखक भ्रो 
रामयनद ने शाणण कप प्रन्‍।7क चारावण राब हरो 
नाते, ६८५ रढाशि। पेट, पूना, "छ सझा ७२६, 
मत्य ४) 

जब ।क दिन्दी भाषी तबयु4क *!चियों कंबिता 
सप्रद् प्रकाशित करने गे ब्पम्। हैं १९ बपष के भ्रा नात 
ने ७२६ पृष्ठ +ा यह साभार वा इनहास मराठी से 
जिख डाला | श्री नातू अ्रभी विद्या व हो हैं किन्तु इस 
रत के जिवने ग उन्हांन जिस प्रतिभा और लगन का 
परनगय दिया है उससे यह आशा हू । है कि भविष्य 
मे थे मद्वारा के प्र इतिहासकार का पद ग्रहण 
बरेगे। विश्व के प्रारम्न से लेजर अब त्तऊ के सम्पूर्ण 
इतिध्ास का इस ग्रथ मे सत्तषेत विवरण है। मद्दज 
ऐतिहासिक घटनाओं का ही इसमे उल्लेख नहीं है 
बल्कि विविध कालों और विविध सभ्यताश्रों के 
अन्तगंत जो सास्कृतिक धाराये बदी हैं उनका भी 
इस ग्रथ में सक्षप्त दिदशंन कराया गया है| 

हम श्री नातू को इस सत्साहस के लिये बच्चाई 
देते हैं और भविष्य में उनसे बहुत कुछ आशा 
करते है। 

श्री गदभगवदगीता--अनुवा दक--दयालगिरि 
गोप्वामी साहित्य रक्षः। प्राति स्थान श्री त्रिवेदी 
ग्रथमाला, वल्याण कुटी, बालाघाट, सी० पी० | 
प्रकाशक श्री अमसृतपाल पी० त्रिबेदी, बालाघाट, 
सी० पी०। प्रष्ठ सझ्या १६० गृल्य प्रचायर्थ ॥); 
राजहंस्कस्थ २) दे। दपमा | 


कह 


है 


माच ९६४२ ] 


पुस्तक श्रीमदूभगवद्गोता का शाब्दक पद्मानु- 
वाद है। अनुवाद इससे अधिक सुन्दर और राख किया 
जा सकता था | पारिभापिक शब्द या रूप ज्यों का 
त्यों रहने दिये जाने के कारण यह पुल्तत साधारण 
पाठक के लिये सम्कत से कुलछु ही सरल हो पाठ है। 
एस्तक के अन्य में जो शब्द काप दिया गपा है 
उसमें उन्हीं शब्दों का हिन्दी थे दिया गपा है गे 
हिन्दी में पर्योप प्रचाणत हैं। शर, शठ, सत्ता, हेत, 
अजश, अनुचर, अभिराम ग्ाहि शब्टों के ग्र्थ लिखने 
की अ्रपेज्षा यदि गीता गे परयुक पारिमाषऊ 
शब्दों पर छोटी छोठों व्प्यणिया दे दी जातीं ता 
पाठक के लिये अधिक सुविधा का कारण बनता । 

सब कुछ रोते शए भी प्रयास अच्छा हढै। 
लेखक ने यद्वि पद्म वद्ध अनवाद का मोह ने किया 
होता ता श्रधिक सरल श्रनुवाद की सम्भावना थो | 


वन फूल--लेखक श्री कन्हैयालाल सेठिया । 
प्रकाशक एन० के० जैन, मानस मन्दिर, सुजान गए | 
पृ० स्पा ७२, गल्प अजिह्द ॥।) सजिल्द १) 
बन फुल में तुल ५४१ गीतों का सप्रह किया 
गया है | बडे गीत बहुत सुन्दर और सप्राण लिखे गये 
हैं । मिवटी सुरज की उजियाली? में सध्या के सभी 
साज मत्ति मान होकर सामने आ सखड़े होते हैं | 
“प्रवुप्रास विजन में छाया, “आरा हम श्रपनी 
पीड़ा पालें', 'है नहीं कुछ चाह मुझको”? आ।दे कई 
गीत सुन्दर और भावमय हैं | 
है नहीं कुछ चाह मुझको । 
भूल से ही द्वार तेरे 
आ गये हैं पांव मेरे 
बस इशारे से बतादे, आज मेरी राह मुझको 
एक स्थल पर कवि राजपूताने के प्राचीन गौरत 
की स्मृति में कहता है । 
रह गई अब तो कह्दानी 
शज्ञ पूती यश पुराना 
कौर उसका वीर वाना 
जन्त चुका जौहर अनल में, जल चुकी उसकी ज वानी 


हमारे सहयोगी 


धशग्राज मीरा मानंबी के 
मन्रिरों में दानवी के 
रूए उल्जू बोलने हैं, देख धस्तो रे बिरानो 
पैर आगे रमग्ब सभल कर 
घोल धीरे बात मत कर 
धज थे ही सो रही है पक्षचित्री सी रूप रानी ॥ 
हम से ठपाजी के अभ्युदय के दच्युक हैं।॥ 
मरीचिका-- लेयक श्री दयालशगि गोत्वामी 
'सात्स्यरक्ष! | प्रशाशक श्री अम्रतपाल पी० त्रिवेदी, 


बानाघाट, सौ० पी०, प्रष्ठ सख्या १४८, मूल्प्र 
सावारण सह्करण १) राज सामररग २) 
गरी चिकना में भिन्न भिन्न विषय पर लिखे गये 


छोटे छोटे गीनों करा सगए है। शायुनिक ्िन्दी में 
कविता साहित्य उत्तरोत्र प्रगति की ओर जा रहा 
है श्र नित्य प्रति नये नये लेखक राष्ट्र मापा, द्विन्दी 
की विभति को बटाने +े लिये प्रयन्नशील हैं| हमारी 
समझ में छोटे मोटे सभी प्रकार के प्रयापों का स्वागत 
यथायोग्य  द्वोना ही चाहिये। गौतों का धरातल 
साधारण है । 


हमारे सहयोगी 


विशाल भारत (रवीन्द्र अछू, जनवरी १६४२) 
--सम्पादक प० श्रीराम शर्मा, वापिक मूल्य ६), 
इस श्रक्क का २), पता--विशाल भारत आ्रफिस, 
१२०-२ श्रपर सरक्यूलर रोड, कलकत्ता से प्राप्त । 

विशाल भारत का यह रबीद अक्क विशाल 
भारत की मर्यादा और गौरव के श्रनुरूप दी निकला 
है | २०० प्रश्नों के इस विशेषाक भें पाठकों को छुन्दर 
से सुन्दर विचार पूर्ण और मननशोल लेख पढने 
को मिलेंगे | औ सुधोर ख़ाध्तगीर का तिरंगा चित्र 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर! और भी अवनीन्दनाथ ठाकुर का 
तिरगा चित्र (रवीन्द्रनाथ का ग्रह प्रयाणशः कला और 
कह्पना के उत्कृष्टमम नमूने हैं। हन दे। चित्रों के 
अतिरिक्त अनेक सादे चित्रों से अछ्ट की उपयोगिता 
बेदद बढ गई हे । 


ज्रेक्रे 


लेखों में श्राचाय त्रितिमोदन सेन का 'तावभौम 
खीन्धनाथ', श्राचाय हजारीप्रधाद हिवेदी का 
'रवीस्नाथ और श्राधुनिक हिन्दी साहित्य', पएिडत 
बनारतीदास चतुर्वेदी का 'गुम्देब और हिन्ी), 
स्वर्गीय दीनबन्धु एन्ड्रज़् का रवीन्द्रनाथ के साथ 
इडलैणड में', आ्राचार्य गुरुदयाल मलिक का 'ठाझुर 
अपने देमज्िले से कब उतरोगे', श्री बनफ्ल! का 
“अ्रत्तरिक्ष मे रवीन्द्रनाथ! ( एफाबी नाटक ), श्रो 
देवेन्द सन्‍्याथी वा 'र्वीन्द्रताव ठाकुर', भ्री रामानन्द 
चट्टोपाध्याय का 'स्वोन्द्रनाथ ठाऊुर, श्री विश्वनाथ 
चट्टोपाध्याय का 'रवीन्द्रनाथ और ग़म संगठन का 
आदर्श), श्री दादा धर्माधितारी वा “विश्यात्म एक 
वैतालिय?, थऔ्रौर श्री हलाचन्द्र जोशी का चिस्पुण 
ओर चिरत्तीवी रवीन्द्रनाथ! आदि लेग्ब हम बेहद 
पसन्द श्राये | प्रत्येक लेखफ ने अधिकार के साथ 
लिखा है| स्वगींय गुददेव की स्पति गे विशाल 
भारत! वा यह 'रवीन्द्र अड्ढः हिन्दां भाषा भापििों 
की सबसे अनुपम अद्धाश्नलि है । फ्रायेक द्विम्दी प्रमी 
के अपने पुस्तकालय में यह अड्ड अवश्य सग्रह करके 
रखना चाहिये | पश्टित श्रीराम शर्मा के सफल और 
सुन्दर सम्पादन की जितनी भी अशता को जाये 
थोड़ी है | सब्र मिलाकर पूरा अड्ड अपूव अ्रनमोल 
और श्रद्धितोय हैं । 


आगामी कन--(मा सिक), सम्पादक-- श्री प्रभाग 
चन्द्र शर्मा, वार्षिक मूल्य ४), एक प्रति का (£), 
प्रकाशक, 'झागामी कल? कार्यालय, जवादर गज, 
खडवा । 


गत जनवरी १९४३ से यह मालिक पत्र खड़वा 
से प्रकाशित दो रहा है। दमारे सामने इसके दो 
झड्ु हैं। साहित्य और संस्कृति को जो नवीन विचार 
घाराएं श्रान ससार में छा रही हैं 'आगामोी कन' ने 
उन्हीं का श्राशाप्रद सन्देश वेने के लिये जन्म लिया 
है। दोनों श्रह्मों के लेखों की सूची देखफर यह स्पष्ट 
है कि सम्यादक महोदय के सामने एक उद्देश्य हे 


व्श्विवारी 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या ३ 


झौर उग उद्देश्य की पूत के लिये वे पूर्र तरद्द तत्पर 
हैं ।ग्राज कागज की मठ गी के जमाने से जथ् सभी 
प्र/शान हैं “ग्रागामी कल! का उदय एक आश्चर्य 
जवक घटना इ। दस सद्पोंगी के सकल दीर्घ ज्ञीवन 
के इच्छुक है । 


दीपक (सम्मेलनार) |दइमम्बर - जनवरी १९४१- 
४२, सम्बाद 6 आ तेगराभ, वा|षक मूल्य २॥), इस 
अड्ड का |), वा साहित्य ॥५॥, अ46र । 


आवाहर के गत ।ईन्द्ू माह थे सम्न बे को कार्य- 
बाही, लपयति का भौंपग ?म्मेना 5 प्रस्ताव, 
समोलग के छयें सुझाव, राशन झा कीट-फत्रि 
सम्मेलन और सम्मेलन सम्यन्धा अनेक उपय गी लैस्व 
इस अड् मे सप्रद्गीत हैं, जो प्रत्येक हिन्दी प्रेमी को 
हिन्द साहित्य की स्थिति पर सोचने के लिये मजपूर 
करते हैं | 


हरिजन-लेव॒क--सम्यादक श्री प्यारेलाल, 
वार्षिक मूल्य ५), एक प्रदत्त का दाम >), मिलने का 
पता मंनेजर द्वारजन सेत्रक, नवेजोवन मुद्रणालय, 
कालुपुर , अहमदाब।द.। 


खरतसे तक बन्द रहने के बाद गान्धी जी 
का यह पत्र फिर से अहमदाबाद से प्रकाशित 
दोने लगा है। श्रभी तक इसके ६ श्रद्ड प्रकाशित 
घो चुके हैं। इस सक्टावस्था में गान्धी जी हो 
राष्ट्र के क्ंधार हैं | देश की समस्याश्रों पर 'हरिजन 
सेवक! में ब्योरेवार उनके विचार प्रकाशित होते 
रदते हूँ | प्रत्येक हिन्दी भाषी से हमारा ग्रनुरोध है 
कि वह हस बात के अपना धर्म बनाले कि 
“हरिजन-सेबकः अवश्य पढेगा। पत्र के सम्पादक 
स्त्रय॑ गान्धी जी के सेक्रेटरी भ्रौ प्यारेलाल जो हैँ। 
हमें विश्वास है कि 'विश्ववाया! का प्रत्येक पाठक 
नियमित रूप से 'दरिजन सेवक! पढ़ने का निश्चय 
करेगा | 


० ++»०»»»»»-»-क«मम. 


सम्पादकीय-विचार 


लड़ाई का खतरा सर पर-- 

जापान की निरन्तर विजयों ने युद्ध के ख़तरे को 
भारत के श्रतत्यन्त निक्रट ला दिया है। देश में जगह 
जगद आज इसी ख़तरे की चर्चा सुनाई दे रद्दी है। 
इस सम्बन्ध में गान्‍न्धी जी २२ फरवरी के दरिजन 
सेवक में लिखते हें-- 

५ , ग्राज सच्चा ख़तरा तो सिफ शद्दरों को है| 
हो सकता है कि धिगापुर की इस हार श्ौर बर्मा के 


सम्भावित पतन के कारण यद ज़तरा बहुत नजदीक * 


आ गया हों | इस ख़तरे से बचने का एक सबसे 
अ्रच्छा तरीका यद् है कि जिन लोगों की शहरों में 
जरूरत नहीं है श्रौर जो ख़तरे से भागना चाहते हैं, 
वे चुपचाप, बिना खलबली मचाये, गावों में चले 
जाय | एक साथ घत्रराकर भागने की कोई जरूरत 
नहीं। जिनका श्रपने व्यापार कौ वजद से या दूसरे 
काम धन्धों के कारण शहरों म॑ रद्दना जरूरी हे उन्हें 
चाहिये कि वे सरकारी अधिकारियों द्वारा समय समय 
पर जारी की जाने वाली दिदायतों पर श्रमल करे | 
किसी भी कारण से क्यों न दो, जिन्हें ऐसा नहीं 
करना है, उन्हें समय रहते शहर छोड़ देने चाहियें। 
खझग़र पदले से हतनी साथधानी बरत ली जायगी 
तो ब्रागे दम बिना घबराये मुसीबतों का सामना 
कर सकेंगे। श्राज इससे ज्यादा मैं कद्द नहों सकता 
क्योंकि हम सब आपस में एक दिल नहीं हैं...? 

दरिजन सेवक के इसी श्रष्ट में काशी में युक्त 
प्रान्तीय काग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गान्धी जी के 
प्रश्नोत्तर की चर्चा को गई है | गान्थी जी से उक्त 
समा में पूछा गया--/हबाई हमलों की हालत में 
लोगों में हौल दिली पैदा दो, और दगे बग्गेरद खड़े 
दों, तो वैसे मौक़ों पर कांग्रेस जनों को क्या करना 
चाहिये छः 

गान्धी जी से उत्तर दिया-- 

(बे 


“यह बक्त तो अब आाद्दी गया है। डाके पड़ने 
लगे हैं| ऐसे सम्रय अगर काग्रेत ने सज़न उपायों से 
काम न लिया, तो परिस्थिति बेकाबू हो जायगी। 
शान्ति दलों की जितनी अनिवाय आवश्यकता 
आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी। श्राप चाहे 
हिंसा के पसन्द करें चाहे श्रहिंसा के, मौत का 
चतरा तो दोनों तरफ है। तो फिर अ्रद्धितक रीति से 
मरने की तय्यारी क्‍यों न कोजिये। श्रान्तरिक विप्रदद 
या ग्रह कलह की हालत में अ्र्दिता आ्रपको उसका 
दृढ प्रतिकार करने की शक्ति प्रदान करेगी। दृवाई 
हमलों के तप्तव चावलों को रक्षा का अधिकतर काम 
आपदी के जिम्मे श्रायेगा। श्राप दृवाई हमलों से 
रक्षा करने वाले सरकारी दलों में शामिल नहीं होंगे, 
क्योंकि एक तो उनकी व्यवत्था पर आपका केई 
अकुश नहीं, दूसरे, उनमें शामिल होने से श्राप युद्ध 
प्रयक्ष में सक्रिय भाग लेने लगते हैँ। लेकिन यहद्द तो 
स्पष्ट ही है कि सरकार सब जगदद मदद नहीं पहुँचा 
सकेगी | रगून में पहुँचा पाई थी क्या ” हमारे पाप 
इस विषय की दिल दद्ला देने वाली ख़बरें श्राई हैं 
फ्रि रगून में रास्तों पर मुदों और घायलों के ठेर पड़े 
रहे, मगर उनकी केाई सार सभाल न की गई। 
इसलिये जहां सरकारी ह्ाक्िम कुछ न कर पायेंगे 
वद्दा हम काफी काम करने का मौक़ा मिलेगा। 
हमें ऐसे स्वय सेवक तव्यार करने द्वोंगे जो जोखिम 
उठाने और जहूरत के वक्त अपनी घूक ते काम 
करने के मुस्तैद रहें | हमें मुर्दों का और घायलों के। 
यवास्थ्यन पहुँचाने की व्यवस्था करनी दोगो, लाली 
मकानों वे। श्रयने कब्ज़े में लेना होगा और ऐसे 
अनेक काम करने द्वोंगे । इन कामों में सरकारी 
द्वाकिम जहां जहा ग्रापकी मदद लेना स्वीकार करें 
आपके दिल से उनक्री मदद करनी चाद्ििये।”” 


इसी सम्बन्ध में गान्धी जी श्रत्यत्न शिखते हैं- 


० 


पी न रे रू 


५-"*» मगर क्या सचमुच घबराहट कौ कोई 
धजह है भी ! अद्दिसा को मानने वालों के लिये तो 
ऐसी वोई बात है दी नहों। उन्हें डर से या आत्म 
विश्वास की कमी से क्या सरोकार ” हथियारों से 
जैस सिपाही जितना निडर और आत्म निर्भर होता 
है अद्दिता वादा तो उससे कम तो द्वो दी नहीं 
सकता | लेकिन श्रहिंता के ये गुण अभी शायद 
पोधौ में ही पड़े हुए हैं। व्यत्रद्दार में हमे उनका 
कहीं थोड़ा भी दर्शन नद्दी द्वोता। मगर ग्राजकल 
की यह लड़ाई दस बात का एक ज़ब्र्दक्ष सुबूत है 
कि जो भी देनों दल गले गले तक हिंसा में फमे 
हुए हैं, तो भो उनमे डर और अ्रविश्वात का दूर 
बुर तक कहाँ पत्ता नहीं है। देननों तरफ के योधा 
जान कोककर, जिस बहादुरो से लड़ रहे हैं, उसे 
देखकर में तो मन ही मन आश्चर्य और सराहना 
से भर जाता हूं। यद्द लडाई हमें बताती है कि 
मनुष्य के पास क्तिनी द्विम्मत और सदन शक्ति 
भरी पड़ी है । इसलिये दे।नों तरह से विचार करने 
पर भी हम श्रपने डर व श्रविश्वास पर, और सकट 
के समय में अ्रधीर होने की अपनो कमणोरी पर शर्त 
आनी चाहिये, इसलिये हर एक कार्यऊर्ता का यह 
पवित्र कतंव्य है कि वह अपने के भीरुतापूर्ण 
घबराहट के मुकाबले में फोल,द की तरह मजबूत 
बना ले, और अपने भरसक लोगों में वैती घत्राहट 
न फेलने दे। हथारे लिये दुनिया यह न कहे कि 
हम कायर प्रे, क्‍योंकि कायर तो अपनी मौत से 
पहले कई बार मर चुकते हैं | ?”? 

फिर पूरे युद्ध पर दृष्टि डालते हुए १५ फरवरी 
के 'हरिजन सेवक” में गान्धोी जो लिखते हैं-- 

«४ - “युद्ध में लित राष्ट्र एक वूलरे को इतसनो 
करता और भयकरता से नष्ट कर रहे हैँ कि भ्रन्त 
में देनों लस्त पत्त देकर थक जाने वाले हूं। युद्ध 
के श्रन्त में जो जोतेगा, उसकी वही दशा द्वोगी जो 
पाण्डवों की हुई थी। महाभारतक्रार कहता है कि 
झजुंन के समान गाडीवधारो मद्दारथी को सौ अन्त 
में दाकुओं फे एक छोटे से दल ने दिन दहाड़े लूट 


पिश्ववाणी 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या ३ 


लिया था। परन्तु इस महांप्रलय में से उस नव- 
विधान का उदय होगा, जिसकी प्रतीक्षा संतार के 
करोड़ों शोषित नरनारी इतने दिनों से करते आ 
रहे हैं | अदिसा के भक्तों की प्राथना व्यर्थ नहीं जा 
सकती | सत्पाग्रद श्आा्त द्ृदय की एक मूक और 
अचूक प्रार्थना है|” 

हमें गान्धी जी के उपरोक्त वक्तव्यों पर गम्भीरता 
के साथ मनन करना चाहिये ओर आने वाले सकट 
का सामना करने के लिये अपने के। सगठित करना 
चादहिये। 

है 

स्त्र० गणेश श्र विद्यार्थी की स्म्वति में 

श्रागामो २५ माच को स्वरगोंग गणेश शक्कर 
विद्यार्थी की १ श्त्रों निधन तिथि है | उप्त मद्दान दुर्घटना 
को हुए आज ११ वर्ष बीत चुके है ।तत्र से बराबर 
राष्ट्र के अ्ज्ञ प्रत्यज्ञ को साम्प्रदायिकता का गलित कुष्ट 
विक्ृत श्रोर कुरूप बना रहा है । हजारों वर्ष के हमारे 
इतिव्वात में देश की इतनो शोचनीय स्थिति कभी भी 
दिखाई नहीं पड़ी | जब कि चारों ओर सफट के बादल 
उठकर हमारे अस्तित्व को ही नष्ट करते दिखाई दे 
रहे हैं हम आपस की ज़फरत और अवज्ञा के प्रदर्शन 
में ही व्यस्त हैं | काँग्रस के नेताग्रों के सामने साम्प- 
दायिकर समस्या को लेकर घना श्रत्घधकार छाया है। 
उन्हें सिवाय शक्ति नीति के इसे सुनकाने की कोई 
सुरत नज़र नहीं आरा रद्दी है। समझदार हिन्दू और 
मुसलमान साम्प्रदाथिकता को बढती हुई शाखाश्रों 
प्रशाखाशों को देखकर नितान्त बेवसी शनुभन कर 
रहे हैं | श्री जिन्ना ब्रपनी पा केस्तान को माग पर हृत 
हैं और श्री सावरकर आदि शाब्दिक युद्ध में व्यस्त हैं। 
आज हमारे स्वतन्त्रता के मांग में यह साम्प्रदायिक 
समस्या पब॑ताकार बन कर खड़ी हो गई है । परिस्थिति 
ऐसी हे कि यदि हम साहस पूर्वक इस परत फो चूर 
चूर न करेंगे तो हमारी प्रगति का रास्ता सदा सदा के 
लिये श्रवरद्ध रहेगा । 

कांग्रेस जनों ने दिन्दू मुसलिम समस्या के सुल- 
भाने में जो तरीके अ्रफ््तिपार किये हैं जे दस रोग 
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हिन्दू मुसलिम एकता के 
जिनके पुराय-बलिदान की ग्यारहत्री 


श्रमर-पत)क शहीद गणेश शड्ूर विद्यार्षी 
वर्ष-निधि, ग्राभामी २५ मांच, सन १६४२ को पड़ेगी 


माच १६४२ ] 


जड़ डे जा 


कौ जड़ों तक इमें नहीं ले ज|ते | लड़ाई का श्रसली 
कारण पढ़े लिखे स्थायी स्वार्थ वाले हिन्दू मतलमानों 
का राजनेतिक स्वार्थ है| पूरा का पूरा साम्यदायिक 
आन्दोलन मध्यम श्रेणी के स्वार्थों के द्वित मे लड़ा 
जा रहा है श्रोर जनता के भूठे बुलन्द नारोंकी 
बिना पर उल्लू बनाया जा रहा है | ज़हरत इस बात 
की है कि दम हिन्दू मुतलमाग जनता के समभाये 
कि लड़ाई हिन्दू मुसलमानों की नहीं है। लागों के। 
बताये कि “मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर 
करना” | उन्हें समकराय कि सभी धर्म एक हैं और 
हिन्दू और मुसलमान दोनों का देश एक है, जाति 
एक है, नस्ल एक है, दोनों के हित एक हैं और 
दोनों के सुख दुख एक है, दोनों की सभ्यता एक है 
श्र दोनों की सस्कृति एक है। “राम के नाम 
हजारों नहीं अरबों हैं, अगगशणित हैं। श्रल्लाद कह्दो, 
रहीम कहो, रहमान कहो, रज्जाक कहो, रोटो देने 
वाला कद्दों, सब्र उसी के नाम हैं |? 

हमारी सस्कृति स्ग्राद्दी सस्कृति रही है और 
यदि दजारों वर्षों का समनन्‍्वयात्मक इृ॒तिहाप्त हमारे 
सामने न होता तो सम्भव है दम अन्धक्रार हा 
अन्धकार सूभता, किन्तु सौभाग्य से श्राज भी हमारी 
जनता का [दल श्रोर दिमाग दोनों साफ हैं और थोड़े 
से गम्भीर प्रयक्ष से ही एकता और प्रम की सुमघुर 
ध्वनि देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूज सकती 
है। शुरू शुरू में इसमें बाघाए पड़ेंगी। हिन्दू श्रौर 
मुसलिम साम्प्रदायिक दल इसक्रा सब में बड़ा विरोध 
फरेगे किन्तु मुहब्बत और सास्कृतिक समन्वय द्दी 
एक मात्र तरोका है जिससे जनता के दिलों में प्रवेश 
किया जा सकता है। एक दूसरे के समभने, एक 
वूसरे के जानने और एक दूसरे के। निकट लाने का 
इससे उत्तमतर उपाय फेई दूमरा नहीं है। जिस 
दिन जनता श्रसली तत्व के समझ जायगी उसी दिन 
साम्प्रदायिकता के बादल भी हवा में उड़ जायगे। 
हिन्दू मुसलिम समरकौता गलियों और कूचों में होगा। 
जब तक गोलमेज़ पर या कमेटी में समभौते को चर्चा 
चलेगी तब तक ,खुदऱरज़ नेताओं की चादी रहेगी 


सम्पादकीय-वि वार 


चुद्प 


्> 


श्र तत्र तक जनता पर इनका जादू चलता रहेगा। 
हमारे नौ जवान जितना समय स्टडी सकल में 
माक्संवाद की शिक्षा जे लिये ख करते हैं उसका एक 
चौथाई मी यदि उन्दोने इतनाम और हि न्यू धर्म के 
मोलिक सिद्धान्तों के अध्ययन में, सूफी सन्‍्तों को 
शिक्षा में ख़च किया द्वोता तो यह हिन्दू मुसलिम 
प्रशश टी न दिखाई देता | आाज कांग्रेस के 
कार्यक्र्ता शिकायत करते हैं कि मुस्तललम जनता तक 
पहुंचने का उनके पास केई साधन नहीं है। 
साधन हो भी कैसे ! उनके त्ज तरीकों, 
उनके धर्म और उनऊे इतिहास से बेखबर, पैराम्पर 
और उनकी जौबनी से नावाक्रिफ, इसलाम और 
कुरान, को शिक्षा से अनजान, अपने ही ८ करोड़ 
देशवासियों से श्रयरिचित कांग्रेमो कार्यकर्ता जैसे 
मुसलमान जनता के दिलों में प्रवेश पा सकते ये ! 
मुतलमान दिनों दिन कांग्रेस से दूर हृटते गये । उनकी 
श्रनुपस्थिति ने श्रनेक काग्रेत्ती ट्िन्दुओं के दिलों 
में भी साम्प्रदायिकता का कड़ग्रा ज़दर भर दिया, 
जिसकी भाकी हमे श्राये दिन दिखाई देती है । 
कांग्रेस ने 'मास कारटैक्ट” का काम जो शुरू क्रिया 
वद् भी श्रौंधे तरीक से । नाताजुर्गेंक़रार जोशीले 
नौजबानों के कन्धों पर इतनी बड़ी समस्या का भार 
लाद दिया गया जिन्हें द्िन्यू मुसलिम एकता से 
अधिक वर्ग युद्ध के सिद्धान्त प्रिय ये । नतीजा यद्द 
हुश्ना कि मास काँटेक्ट का काम्त ठप हो गया 
और कांग्रेस ने मुसलमान जनता को प्रतिक्रियाबादी 
मुस्लिम नेताश्रों के हाथों में सौँप दिया। मुतलिम 
लीग ने लड़कर शक्ति हासिल नहीं फी, उसे द्वाथों 
में तो शक्ति सौंपी गई। 

व्यवस्थापिका सभाओं के पिछले चुनातों में 
बंगाल में मुसलिप्त लीग नहीं जीती / चलिक्नि कृषक प्रजा 
पार्टी जीती, पंजाब में मुसलिम लोग के केवन दो 
व्यक्ति जीत पाये, बाक़ी मैदान यूनियनिस्ट पार्टी के 
द्वाथों रद्दा, प्िन्तर में मुतलिम्त लोग की सत्ता पूरी तरह 
जमी ही नहीं और सीमाप्रान्त में कांग्रेस का बोल 
ताला रहा | प्रश्न उठता है कि मुसलिम बहुमत 
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पान्ती की यह हालत होते हुये मो फिर मुसलिम लौग 
कैसे शक्ति शाली बनी और इन प्रान्तों को मुसलिम 
जनता कैसे काग्रेत के लाथ नहीं रद्दी ! 

युक्त प्रान्त में जहां मुसलिम लीग पालिमेण्टरी 
पार्टो के सदर चौधरी ख़नीकुएज़मा और कांग्रेस 
पालिम्रेण्टरी पार्टी के संदर श्री रफी अद्ृमद क्रिदवई 
ने मिलकर चुनाव ला था और एक दिल होने 
की कुसमें खाई थीं, चुनाव का नतीजा निकलते दी 
मुसलिम लीग को श्गूठा दिखा दिया गया। यद्द तो 
निष्पक्ष इतिहास लेसक ही बतायेगा कि रफी अद्दमद 
की 'चतुराई कांग्रेत के लिये कितनी महगी पड़ी, लेकिन 
उसी दिन से युक्त प्रान्त में मसलिम लौग के जेहाद 
का जो श्री गणेश हुआ उसकी लपटें सारे भारत को 
'भुलसाने लगीं | बगाल में ८० पी सदी गरीब किसान 
मुसलमान हैं ग्रोर ९० फी सदी क़मीदार हिन्दू हैं। 
ये ही हिलू वहा के कांग्रेस ग्रान्दोलन के क्णंधार हैं। 
बहां के जमोदार कलकत्ता कार्पोरेशन के वोटों पर 
हावी ये और कांग्रेस वाले कार्परेशन को कुधियों के 
पीछे दौवाने ये । दोनों में चुपके चुपके समभीता हुआ 
ओर कार्पोरेशन के पदों के लिये शरीब किसानों का 
बलिदान चढ़ा दिया गया। यदि घुक्तप्रान्त के किसानों 
की तरह फांग्रेस ने बगल के किसानों का मी साथ 
दिया होता तो बंगाल में भी कांग्रेस की वहीं शक्ति 
होती जो सीमा प्रान्त में है। पंजाब में रेग्यत बाढ़ी 
प्रणाली हे | ब्दाँ क़््मींदार नहीं। वहाँ दर किसान 
क्ष्मीदार है, जिनमें घुसलमानों और जाटों का बहुमत 
है। घीरे घीरे इन किसानों की ज़मीन हिन्द साहुकारों 
के कज़ों में गिरवी होती गई । इत्तफ़ाक़ से इन 
साहुकारों में ९० प्रीसदी हिन्दू हैँ। पंजाब में किसानों 
का पक्ष लेफर यदि नारा लगाया जाता कि पुराने 
छत्े माफ दों तो निश्चम ही काग्रेत साम्प्रदायिकता 
कौ देषो और दिन्यू द्वितों कों बलिदान करने वाली 
समझी जांती | वर्दं के कांग्रेस कोयकर्ता इसी डर 
के मरे ज़ामोंश रहे और किसानों के दुःख दूर करने 
का कामे ह॒र॑ सिकरंदर हयात और सर छोटगम के 
इन्‍्थों पर छीह दिया गंपा। यदि कांब्रेंत ने पंजाब 


ज«.. जेन्‍ 5.3. बरी जमीन >न्‍-»५;७३ ७ चुतन 


विश्वंवाणी 


अ७ -+ 2५७०-५२४रीबली५त-ाकत फटाओी+ पशोीकनिननकनी जान अ3अफिनीन्‍रीत न अनन.3. अरन्‍जचिशन्‍रन 


[ घष २, साग ३, संख्या ३ 





में मुसलमान किसानों का वैता ही साथ दिया हीता 
जैसा कि युक्त प्रान्त में दिया तो यह पंजाब के 
म्र॒तल्ञमान किसान निमूमव ही कांग्रेस के अंडे के 
नीचे खड़े द्ोते । युक्तप्रान्त के बाइ इलेक्शन में यद 
बात श्रच्छी तरह खाग्रित हों गई है कि पचाप्त 
फ़ौसदी से झधिक मुसलमान किसान वोटर कांग्रेस के 
साथ हैं | 

इस तरह हमने अपने दी हाथों ज्णिक स्वार्थों 
के बशीभूत द्वोकर मुसलमानों के उन्हीं फे करम 
पर छोड़ दिया। किन्तु आख़िर वर्ग द्वित के लिये 
हम अ्रपने देश द्वित का, अपनी मानवता का कब 
तक बलिदान करेंगे ! अब भी समय है। यदि हम 
साहस पूर्वक प्रेम श्रोर सहैँंफ़ के साथ मुसलिम 
जनता में प्रवेश फरें तो हमें निश्चय ही हसमें 
सफलता मिलेगी । 


कितना अ्रच्छा दो कि आगामी २४ मा के 
स्वर्गोय गणेश शह्वर विद्यार्थी की याद में दम सारे 
देश में द्विन्दू मसलिम एकता दिचस मनायें और इस 
बात की शपथ ले कि घर घर के अन्दर हम आपसी 
भाईचारा और प्रेप्त का पैग़म पहुँचायेंगे ।* 


स्वर्गीय जमनालाल जी 

जमना लाल जी की सझ॒त्यु से कॉग्रेत और उस्तके 
रचनात्मक कार्यक्रम को नो ठेस पहुँची है वह 
थासानी से पूरी नहीं को जा सकती | जमना लाल जी 
मदज़ व्यक्ति दो नहीं थे वे एक सँँसथा थे। झपनी 
व्यावद्यारिक व्यापर कुशल बुद्धि से उन्होंने रचनात्मक 
कार्य क्रम में जीवन का साचार किया | पिछले २४ 
वर्षों से वे लोक दित के लिये अपनी सम्पाति के सरक्षक 
चने कर रहे | अपनी कमाई फा रुपया वे झपने लिये. 
नहों परम लोक तेवा के लिये ख करने में प्रसक्षता 
झनुभव करते थे | जमना लाक्ष जी के निवन से गाँधी 
जी को भी बेहद दुःख पहुँचा है। गान्त्री जा के हो 
शब्दों में--“वह मैं कैसे कट्ूँ कि भुझे उनके जाने 
क। दुःख नहीं हुआ ! दुःख होना तो स्वानाविक था, 
क्यो कि मेरे लिये सो बही मेंते कामभेनु में । झाफ्रत 
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मुसीबत ही तो बुलाओ जमनालाल जी को; कुछ 
'हाम करना दो, कोई ज़रूरत श्रा पड़ी हो तो बुल/श्रो 
जमना लाल जी को श्औौर जमना लाल ऐसे कि बुलावा 
गया नहीं श्रौर आये नदीं। ऐसें जमना लाल का दुःख 
कैसे न दो ! लेकिन जब उनके किये कामों को याद 
करता हूँ और हमारे लिये जो सन्देश वे छोड़ गये हैं, 
उप्तका बिचार करता है, तो श्रपना दुण भूल 
जाता हूं | 

जमनालाल जौ की जगदट ऐतेने बाला आज 
काँग्रेस में द्में तो कोई दूमरा व्यवद्वार कुशल व्यक्ति 
दिखाई नहीं देना | अपने जीवन के श्रन्तिम दिनों भे 
उन्होंने पूरी शक्ति के साथ गो सेवा सघ का काम अपने 
कन्धों पर उद्ाया था। जमनानाल जी जैसे फर्मठ 
व्यक्ति की शक्तियों को पाकर गो सेवा सघ का काम 
निश्चय द्वी ठोत बुनियाद पर सफलतापूर्यक चल 
निकलता | दरिद्र किसानों के देश में गो रक्षा ज़ीबन 
मरण का प्रश्न है | दमारे धन पति गो रक्षा का दम 
बेशक भरते हैं किन्तु उसके लिये अपनी व्यापार 
कुशत बुद्ध जरा भी खर्च करने को तयार नहीं। 
इसो लिये जब इदमने सुना कि जमनालाल जी ने 
क्रपनी सारी शक्ति अब इसी काम में खच करने 
की ठानी है तो हमें बेहद सन्तोप हुआ्ना | लैकिन 
गो सेवा सम्मेलन को बीते अभी महीना भर भौ नहीं 
हुआ कि अचानक उनके निधन का दुख पूर्ण 
सम्बाद मिला | जमनालाल जी का सारा जीवन 
त्याग और सेवा का जीवन था। शञ्राज उनका प्राथिव 
शरीर हमारे बीच में नहीं है, यह तही है; किन्तु 
उनकी सेवा भाषना झाज्ञात रूप से हमारे दिलों 
में घास कर रहो हे | इस तरह जमनालांल जी मर 
कर भी अ्रमर हैं | यह बड़े सनन्‍्तोष की बाते है कि 
उनके अधूरे फाम को उनकी जीवन सहचरी भरी 
जआनकी देवी ने पूरा करने का संकेदप कद | 
परमात्मा उन्हें उनके चत्साहस में सद्वायता दे | 

भ्री जानकी देवों चिंए कमलनंवन, चि० 
रामकृष्ण कर परिवार के अन्‍य सत्ों के साथ दसारों 
इादिंक तंहानुमूति है| 
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स्वर्गीय अजुनक्ाल जी सेदी 

सेठी जी की मृत्यु के इतने दिनीं कद आज इम 
उनकी रुपृति में फ़लम उद्घा रहे हैं। दे हसारे इतने 
निकट ये और हमारे इतते शपते यें कि उनका निधन 
हमारा व्यक्तिगत दुःख है झोंर हमने उठे हद और 
शोक के साथ सहन किया । हरे इसलिये कि, 
उनका सारा जौधन प्याग, बलिदान, कष्ट और तपस्या 
का लौवन रदा | बढ़ी से पढ़ी विरोधी शक्तियां भी 
उन्हें कभें पथ से विचालत न कर सकी | थे झापती 
आन के लिये जिये और अपनी आन के लिये मरे। 
द्धीनि का सा प्याग झोर हतठृता छऐोकर वे जन्मे थे 
और उसी हत॒ता में उन्दोने मृत्यु फे। गले लगाया । 
यदि ज़रा भी उनमें बनावट द्वोती, यदि अ्रपने 
सिद्धान्तों से जरा भी थे समकौता कर सकते, यदि 
ज़रा भी अ्रपनी आत्म। के निर्देशों के पिउुद्ध श्रल 
सकते तं। वे जयपुर के प्राइम मिनिस्टर या काम्रेस वर्किंग 
पमेटी के मेम्बर और जैन समाज के सबंभान्य नेता 
हो सकते ये | उनके निधन पर हृड़तालें मनाई जाती, 
शोक के गीत गाये जाते, लाखों का जुलूस निकलता 
शरीर स्मारक फ़एद क्रायम दोता ! हिन्तु घिक्कार है 
ऐसी कीति पर जो अपनी आत्म! के। बेचकर प्राप्त 
की जाय ! इम्रीलिये हमें उनके थासफ़ल जीवन में 
मद्दान सफलता के लक्षण विखाई देते हैं और (सी 
लिये हमें उनकी इस मद्दान मृत्यु पर हए है। शोक 
इसलिये है कि हम उनके देशवाती उनके जीवन 
की उचित क़रीमत नहीं आफ पाये। हमारे राष्ट्रीय 
पन्नों ने उनके निधन का समाचार तक छापने को 
झावश्यकृता नहीं समझी । जैन समाय ने समझा 
कि उसके जिगर से एक चुभता हुआ। काश निकल 
गया और नागरिकों ने सम्रका कि एक पाग्रल था, 
बज़ो छुट्टी हुई। 


हम क्या करें ! हमने तो उसी “म्रर्-जैनः 
के न्दर जैग धर्म का तथा त्यरूप और तोभ॑क्रर 
के दशशन पाये ये | शअगर जैन धर्म का यह दाषा 
है कि जैन धर्म अखिल मानपता का धर्म है, बद 
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झखिल विश्व के कह्पाण का धर्म है, वह श्रेष्ठ 
मनुष्यत्ध का धमें है तो हच्चे जेनों का यह 
पत्रित्र कतंध्य है कि उसे वे सीसा बन्धनों 
से मुक्त करें। जैन समाज के गले और स़ें ढांचे 
के माध्यम से महान जैन धमे के हतिद्घानोों 
का प्रतिपादन नहीं किया जा सक्ता। विदेशी पूजी 
पतियों के साथ मिलकर वेश के कोटि कोटि जनता 
जनादंनों को अवहेलना करने वाले करोड़पति जैन 
ब्यागारी तौयक्ृर के सन्देस का प्रचार करने के 
नितान्त ऋयोस्य हैं। जब तक जैन समाज का यह 
ढाचा न बदले तय तक जैन सिद्धानतों की मद्दानता 
दुनिया के सामने प्रतिपादित नहीं की जा सकती । 
जो भ्रात स्वर्गीय स्वामी विवेकानन्द ने वैदिक सस्कृति 
के सम्बन्धे में सोची थी वद्दी बात जैन दर्शन और 
अध्यात्म के धुरन्धर ज्ञाता की हेसियत से स्त्रगींय 
झजनलाल जी ने सोची, किन्तु परिणाम कितने 
विपरीत हुये। जब कि हिन्दू समाज ने पिवेकानन्द 
को हापना उद्धारक समझा जैन मसाज ने सेठो जी 
को अपना शत्रु और विधातक सम्रका। काश जैन 
समाज ने ४० वर्ष पूर्ष सेठी जी को बात पर 
ध्यान दिया द्वोता | किन्तु क्‍या यह सच नहीं 
है कि यहूदियों ने दी अपने पैसृम्बर दमा को 
सुूली पर शदाया था ! क्‍या यद्द सच नहीं दे कि 
सुकरात को एथेन्स वालों ने हो फ़ददर का प्याला दिया 
था ! क्‍या यह सच तहीं है कि त्ूरानियों ने दही 
महात्मा ज़रधु&्ू को हत्या को थी | और क्या यह 
सच नहीं है कि जैन समाज ने द्वी स्वर्गीय सेठी जी 
के जीवन के मद्ांव लक्ष्ष फो नष्ट ब्रष्ट किया: 
फिर भी यद्द सन्‍्तोंध की बात है छि जिस दिशा-पंथ 
का निर्देश स्थर्गोग सेठी जी ने किया था उठी पर 
चबीरे धीरे जैन नव-सुवकों के पैर बठते हुये दिखाई 
दे रहे हैं। सेठी जी जैन धर्म को विश्वघधर्म के आसन 
पर छासतीन देखना चाइते थे और यह तग्र तक 
झसम्भव है जब तक जैन समाज गड़े हुये धन पर 
तप की तरइ बैठकर अभ्यागत पर फुकार मास्ता 
रहेगा। ' 


विश्ववाणी 


जे अजीजअ नल नल 


[ यत्र २, माय ३, संख्या रे 
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अपने देश भक्त मित्रों से हम क्‍या कहें! 
भारतीय रष्ट्रीयता के लिये सेटी जी में क्‍या किया 
इसके लिये उन्हें हृए्टर कमीशन की रिपीई पढ़नी. 
चाहिये | दिसात्मऋझ क्रान्ति के युग में अजेक् नव" 
युत्रकों ने सेठी जी के चरणों में दौक्षा लेकर मातृ- 
भूमि पर श्रपनी भेंट चढाई । उत् ज़माने में, देश 
भक्ति के इज़हार का कोई दूसरा तरीका ही नहीं था। 
सेठी जी को भी लम्बे काराबास के रूप में इतका 
पुरस्कार मिला। उसके बाद असहयोग शन्दोलन 
में भी वे कई बार जेल गये। सारा जीवन उनका 
त्याग और कष्ट करा जीवन था । साम्प्रदायिक एकता 
के वे ज़ब्दसत हामी थे। सभी धर्मों के प्रति 
उनकी एक सी आस्था थी। तपाये हुये सोने की 
तरद् वे खरें श्रौर मच्चेंऔश्ले श्रीर यद्दी गुण उन्हें 
खा गया। 

परमात्मा उनके देशवासियों को सुबुद्धि दे ताकि 
वे सकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर उनके जीवन 
की भव्यता और मदत्व को समझे सके । 


स्व० बक्मचारी शीतलप्रसाद जी 


हसी महीने जैन समाज के कर्मठ सेवी और 
बिद्ान्‌ बरह्मचारी शीतल प्रसाद जी की मृत्यु का 
दुःखद समाचार हमें मिला । यू तो थे महीनों से 
बीमार चल रहे थे किन्तु एक दुर्घटना ने उनकी मृत्यु 
को निकट ला दिया | आज से १८ वर्ष पूर्व 
(वबिश्ववाणी? के सम्पादक को स्वर्गाय जअक्ष चारी जी के 
साथ लगभग दस दिन रहने का चुझ्वसर मिला था। 
साथ में परिष्ठत्त सुन्दरलाल जी, मद्दा्पा भगवानदीन 
जी और स्त्रगोंय अजनलाल जी सेटी भी ये | इन 
विद्वदजनों के बीच ओ धर्म चर्चा चलती थो उनमें 
ब्रक्षचारी जी श्ति उदार भावमा से हिस्सा लेते ये । 
उनके जैन घर्म की कल्पना विराट और व्यापक थी, 
उनमें सक्कुचित माबना ज़रा न थी। क्या ही अच्छा हो यदि 
जैम समाझ महात्मा भगवान दीन जौ को इस बात के 
लिये राजी फर सके कि वे स्वर्गोप अक्षचारी जो और 
ध्वरगाँय सैठी जो के सस्मरण लिख कर थे | इन तीनों 


आंच ६६४२. ] 


सम्पादकीय-विचार 


ब्ण्ट 
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बड़ी हढ़मित्रता थो। महात्मा जी के लिखे हुए 
धंस्मरणों से न केवल जैन समाज के युवकों को हो 
लाभ पहुँचेगा बल्कि वे सभो के लिये पथ प्रदर्शन का 
काम देंगे। 

जैन समाक्ष की इस क्षति में हमारी उसके साथ 
द्ादिंक सह्षनुभूति है । 


पंडित सुन्दरलाल जी का मिश्ञन 

हिम्यू मुसलिम एक्ता का कार्यक्रम बनाकर 
पंडित सुन्दर लाल जी पिछले तीन मद्दोने से दिल्ली 
ओर पजाब में प्रचार कर रहे हैं| गत ६ फ़रवरी को 
लाहौर में कुछ व्यक्तियों ने सभा से श्राते हुए ११ 
बजे रात की सडक पर उन पर हमला कर दिया और 
उन्हें ओर सरवेएट्म आफ पीपुल सोसाप्रटी के सदस्य 
लासा जगन्नाथ जी को चाट पहुँचाई | पत्रों में यह 
समाचार प्रकाशित होते द्वी पचासों मिन्नों ने चिन्तित 
होकर इस सम्बन्ध में दमें पत्र लिखे। पड्ित जी 
ने झ्राक्राणकारियों के सम्बन्ध में श्रपने २० तारीख 
के एक पत्र में हमे लिखा! है-- 

४" कुछ फ़िक्र नहीं । मेरे दिल में उनके लिये भी 
प्रेम है और ईश्वर और अपनी सश्चाई पर विश्वास । 
में अपनी पूर्री ताकृत से अपने जीवन के उच्ृश्य को 
पूरा करने में लगा हूं | श्राज लादोर आ्राये तीन दिन 


कम एक महाँना हो गया। जगह जगह से और ज़िलों 
ज़िलों से दावतें झा रहों है। लेकिन भ्रमीौ लाहौर से 
ही छुटकारा नहीं। इस भरते में दो दरजन से ऊपर 
व्याख्यान ज़रूर दे चुका हूं।"“मुझे विश्वांस है कि 
आम हिन्दू औ्यौर मुतलमान और सिख सब मेरी बात 
को पहन्द करते है, मेरे साथ है और झापस में प्रेम 
श्ौर एकता चाहते है |“इवा कफ़ो गरम है। मैं 
समझता हूँ लोग प्रेम के प्यासे हैं। प्रेम दी सब 
दोमारियों की दवा है ।” 


परमात्मा पशिति जी फे हस मिशन को कामयाब 
बानये । 


विभ्वधाणी के तीन अगले विशेषाह्ल 


'विश्ववाणी! का मई अछः 'बौद्ध जैन सत्कृति 
अड्ड”? होगा, जून का अक् सोवियत्‌ रूस अड्ड”' होगा 
और जुलाई का अष्ट. “चीन अद्भ? होगा | एजेण्टों 
श्र प्राइकों से निवेदन है कि वें श्रथी से अपनी 
अपनी प्रतिया रिज्ब कराले। फाग्रज़ की संहगी और 
अपाप्यता के कारण हम गिनती की ही प्रतियाँ 
छापेंगे । शेखकों से प्राथना है कि वें जुलाई तफ हमें 
विशेषाह्ल सम्बन्धी ही रचनाए भेजें। श्त्य रचताएं 
छापने में हम अप्तमर् हैं। 


हे ञ 
'॑ 
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| है 

करान और धार्मिक मतभेद . . 
| 7 
ग ॥ 

| राष्ट्रपति मोलाना अबुल कलाम आज्ञाद | 
मूमिका लेखक | 
ज | 

| भूतपूव राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रपसाद । 
| राष्ट्रपति ने इस सुन्दर पुरतक में कुरान की आयतों का हवाला देकर अक्रात्य दलीलों " 
| के साथ यह साबित किया है कि इसलाम का उद्देश्य प्रेम का प्रचार फरना है, लफरत का ।( 
| प्रचार नहीं । मिलाना है, लड़ना नहीं । गत्येक हिन्दुस्तानी को, चाहे वह हिन्दू हो या ॥ 
॥ मुसल्लमान, इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करना चाहिये। । 

| 

| 

|] 

| 

| 


मूल्य डाक खर्च सहित केवल एक रुपया 
शीघ्रता कीजिये, केवल धोडी-सी प्रतियाँ और बची हैं | 


| 
॥ 
| 
| मैनेजर, विश्ववाणी बुकडिपो, साउथमलाका, इलाहाबाद 


साकार भका4 साथ( ००७०५ )आाा+ जरा ना ॥ ६9७3६ #माफ)+ जा >मया>। जावका+ "4 ॥नााआ+ ध#4 अमकन ना पजाओ। आपका ध्या(.क्‍आ. पप+ आया बाबा बा साध ७५म। पा स्माकक। -फाक. पनक५ शा क4 “५. 0७ 2 


क्र 


दि 4६66656&6666666666666666666द666द5666 ७ 
प्रकाशित हो गई 


हे भारतीय चीनी मिट्टियां 


। लेखक-मनोहरलाल मिश्र, एम० एस-सी०, एल-एल० बी० 

| सिरेमिक विभाग, काशी विश्वविद्यालय 

| प्रस्तुत पुस्तक भी मिभ्र जी के बेहद परिध्म और खोज का परिणाम है। भारतीय चीनो मिट्टी के 
| व्यवसाय पर इतनी सुर्दर और महत्वपूर्ण पुस्तक हिन्दी में कोई दूसरी नहीं है। श्रपने देश की मिट्ठी को इम् 
| किस तरह सोने में बदल सकते हैं, यही इस पुस्तक का उद्ृश्य हे। चीनी प्रिष्टी और मिद्दी के व्यवसाय में 
री हुए दर कारीगर, कुम्दार और दूसरे व्यवसाइयों के लिये यह पुस्तक श्रत्यन्त उपयोगी है| २९० घरों 
| की इस सजिद्द पुस्तक का मूल्य हे केवल १॥|) ८० 


मेनेजर, विश्ववाणी का्योलय, इलाहाबाद 
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शबाना पट पड डी 
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महत्वपण पुस्तक प्रकाशित हो गई 


हज़रत मुदम्मद ओर इसलाम 


लेसक भारत मे अभर्त! राज' के रजियता 
पंडित सन्दस्लात्त 
लाभमग २४० प्रष्न को सजिन्द, सांचत्र और एशटोक कागज़ पर छपी दस सरल ओर सुन्दर पुस्तक का मूल्य 


केवल डेढ़ रुपया : डाक खर्च अलग 
विश्ववागी के स्थायों ग्राहकों को पुस्तक सेब पाल सच्य # 
[ डाक ग्वचे ले आना अलग ] 


१५ वर्षों की लगातार खोज, ओर मेहनत से सैकठों पुस्तकों के ये प्यन के बाद थह प्म्तक तख्यार 
हुई है | पुस्तक मे अरब का भूगोल ओर इतिहास, गायान अरबों के सामानतक जावन, 
उनके धामिक विश्वास, उनकी पूजा के तराक मुडम्सद साहब का जन्म, ट्सनाव का 
प्रचार, रोम और ईरान के साथ ८कर आदि विपयो का अं यन्‍त सरल और 
चिसाकषक वन है। चित्रों ओर नकशों से पुम्तके की उपयोगिता 
बहद बढ गडे है । पुस्तक इलने आकपक इल्ञ से ३ न गइ है कि 

प्राचोन घटनाएं माना कन्न स निकलकर वो ; 






कागज की तंगी से पुस्तक का दूसरा सस्करण लडाई के बाद 
जल्दी से जल्दी अपना आहर भेजिये वरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 
इसी पुस्तक का उद संस्करण भी १ फरवरी को प्रकाशित होगया । 


मनजर, विष्ववाणी बुक-डिपा साउथ सलाका, इलाहाबाद 
>जज+लजजसखअजर॑त्तसव॑त्क जत्क जलकर जी कलर तंएबरबेएक जज ॑ंप्जऊर 


पम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक--विश्वम्भरनथ, विश्ववाणी प्रेस, साउथ मन्‍्ताका, इलाह'बाद। 





हूंह। आह मे अआपीबरग 


(१) गीत ( कबिता )- गहादेघी वर्मा 

(२ ! यूनानी सस्कृति और उसके निर्माता-प/स्टत सुन्दरलाल 

(३ ) यूनान में आज़ादी का जनम-- ढाक्टर ताराचन्द 

( ४) भारतीय श्रौद्योगिक उन्नति के मृल्र सिद्धास्त--झानरेबुल शो नलिनीरश्षन सरकार 
(६ ) मशोने आर हमारी आर्थिक उन्ननि --आकेटर एन. एस सुब्बारात्र 

( ६ ) चूड़ियों की ध्वनि ( कहानी )--डाक्टर एन. एस, बध्ध॑न 

(७ ) देश की दुदेशा और सरकारी कैफियत--ओ्री दौरेन्दरनाथ भुख्वोपाध्याय 
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विश्ववाणी की 
नवयुग निर्माणकारी महान योजना 
सोवियत-संस्क्रति-अड्ढ 
हस अछ्डू के सम्पादक 
डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त 
इस अझछू के कुछ महत्वपूर्ण लेख 
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उपरोक्त प्राप्त लेखों के अतिरिक्त 
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कर ओऔ नरेन्द्र आदि सज्नों ने भी लिखने फा वचन दिया है। 
काराज़ की कमी के कारण परिम्तित संएग्ा में दो हम यह अझअछ्छ छाप रहे हैं। हमारा दावा है सोबियत्‌ 
रूस पर हिन्दी में आज तक ऐसी सुन्दर और महत्वपूर्ण सामग्री नहीं प्रकाशित हुई । 


अभी से अपनी प्रति रिज़ब करा लीजिये 
'विश्ववाणी' का जुत्ताई अइडः “चीन अक्ट” होगा 
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कपालु पाटको से प्रार्थना है कि बे पत्र व्यवद्ार करते समय अपना प्राहक नम्बर लिखना 
न भूले । बग्रेर प्राहक नम्बर के हज़ारों नांमों मे से एक नाम दृढ़ना बडी परेशानी का काम है। 
प्रत्येक घाहक को पत्र कार्यालय से तीन यार नक करके बडो छान बीन के साथ भेजा 
ज्ञात्ता है । यदि किसी सहीने की १० तारीख तक पत्र न मिले तो अपने यहां के डाक्खाने को 
लेखकर उनसे जवाब मांगिये और उनके जवाब के साथ हमसे शिकायत कीजिये। 
मवदी प--- 


शिवक्रुमार मिश्र 
मैनेजर 'विश्ववाणीः 





चित्रकार-- श्रा महादेव वर्मा 


॥ ६० वी: ३ 
(७७०३ कट प जा 3 प अाअससतरथरतअ अकसर 
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संरणक सम्पादक 
पणिडहत सुन्दग्नाल विश्वम्भरनाथ 
बषे २, भाग ३ अग्रेल, १६४२ | अझ्ू ४, पूरे अ्ह्न १६ 
गीत 


श्री महादेची वर्मा 


जय अपना भापता है / 
मुर्सके प्रिय पथ अपना माता हैं । 


यह सागर का चश्नल बोौना, 
ना। श॒न्त्र का काना कोना, 
पथ का संकेत 
धृलि में माती बन आता हैं । 
रूपए का ग्म्बर फेलाता हैं । 


आहटह्ीन चला णब हौने, 
कलियों ने भी पतल्रक न खोलें, 
इन सॉसो का बन्‍्यु बात 
जब मंभा वचन जाता हैं। 
सिन्धु मथ गिरि से टकराता है! 


ये मधु - पतकर, सॉँमक - सफेरे, 
मृद प्रग' से देते नित फेरे, 
इनके पीछे दौड़ प्रलय 
क्या छाया छू पावा हैं? 
तिमिर मे थक थक रह जाता हैं! 


हर विश्ववाणी [ धबष २, मार ३, सक़ल। ४ 


ये सॉसे दे हँस कर सोते, 
वे दीषित दग निशि मर रोते, 
तारों से सुकुमार तणों का 
कब हटा नाता है? 
हास में ऑँसू दुल जाता है। 


अपनी साथों का सम्बल दे, 
मिट मिट कर मिटने का बल दे, 
दीपक की यह शलभ 
ग्रात से मिलना सिखलाता है! 
पक्च॒ मिस स्मृतियां बिसराता है! 


निज रसझ-भाग जिसे दे पाला, 
सजग जिसे दिन रात सँमाता, 
त्तारा हुआ वह फूल, 
श्र तब पथ में त्िछ जाता हैं! 
बथ। हर पग से दोहराता है ।! 


नगनों ने उर को कब देखा, 
दृदय न जाना श्य का लेसा, 
आय एक भे और 
दूका सागर दुलकाता है। 
घुला यह, वह निखरा आता है। 


पहुँच न पाती जय की आंख, 
राह ने पाती मन की पोंखे, 
जीवन के उस ओर 
समशिशु पत्र में पहुँचाता हैं। 
बिन। पथ फिर लोटा लाता है | 


ओर कहेगे मुक्ति - कहानी, 
मै ने पृलिव्यया गर जानी, 
हर क्र को ब्रू प्राण 
पुलफ-बन्धन में बॉँघ जाता है! 
मिलन - उत्तव बन क्षण भाता है। 
मुझे प्रिय जग अपना माता हैं। 


यूनानी संस्क्रत ओर उसके निर्माता 


परिडत मुन्दरलाल 


थेली 

दर्शन श्लौर विज्ञान दोनों में सब से पहला 
यूनानों नाम थेली (]3]05 ६४०-४४६ ६० पू०) 
का है | थेली को पहला यूनानी वैशञानिक' (शीफछा- 
०४६) और 'यूनानी दर्शन शासत्र का जन्मदाता' 
माना जाता है | बेली जन्म से शाम्ती था, बाद में 
शझायोनिया मे जाकर रहा। शान की खोज में बद 
श्रनेक देशों में पहुँचा | वर्षों मिश्र में रहकर उसने 
वहा के आचार्यों से गणित, ज्योतिष इत्यादि विद्याश्रों 
में शिक्षा ग्रहण की | मिश्र से लौठफर थूनान में सब 
से पहले उसी ने रेखागशित का प्रचार किया और 
स्वयं इस विज्ञान को ज़ासी उन्नते दी। उक़लैदत 
को बहुत सी शकलें उधी की इल की हुई हैं। 
ज्योतिष में वह पहला यूनानी था, जिसने ३६५ दिन 
का र्ष निश्चित किया और गणित से द्विसाब लगाकर 
सफलता पूर्वक भावी युर्यप्रहण का बर्षों' पहले से समय 
बताया | प्रकृति की तमाम घटनाश्रों का वेशानिक 
दस्ष से अध्ययन और अन्वेषण करने पर उसने ज़ोर 
दिया । थेली अपने समय में वैशानिक पाणिडित्य श्रोर 
राजनैतिक बुद्धिमत्ता दोनों के लिये प्रसिद्भ था। 
पिथागोर 

कुछ समय बाद यूनानी घिद्दान पिथागोर 
(?५४४०90०४४) ने पहले मिश्र जाकर वर्षो वहा 
रहकर विद्याध्ययन किया श्रौर उलके बाद ज्ञान की 
खोज में एशिया के लगभग सम्रस्त देशों भारत 
इत्यादि की यात्रा की) पिथागोर के श्रध्यात्मिक 
दिद्धान्तों पर प्राचीन भारतीय विचारों को विशेष 
छाप है | 

झअकग़णित, रेखागधित, बीजगणित और ज्योतिष 
सब का घह पणिंडत था| इन सब को उसने यूनान 
के अन्दर ज़्य उन्नति दी। गणित की शिक्षा को 
वह हर मनुष्य के मानसिक विकास के लिये आव- 


श्यक समझता था। वह पहला व्यक्ति था, जिसने 
यूनान में प्रथ्वी के गोल दोने का उपदेश दिया, दूय 
को विश्व का केन्द्र बताया और प्रचार किया कि 
पृथ्वी, चन्द्र इत्यादि सब सूय के चारों शोर घूमते 
रहते हैं | पदार्थ विशान ([2॥ए50७) में उसने कई 
नए आविष्कार किये | दर्शन और श्रध्यात्म विद्या 
(॥(।7])95९८४) में उसका बड़ा ऊंचा स्थान था | 

किन्तु पियागोर का इसमें कहीं श्रधिक महत्व 
उसके धामिकर सिद्धान्तों के लिये है। अपनी यात्राओं 
से लौटकर उसने यूनानियों को उपदेश दिया कि 
श्रात्मा अमर है और एक शरीर के बाद दूसरा शरोर 
धारण करती हुईं श्रनेक योनियों श्रौर जन्म जन्मान्तरों 
में से निकलती रद्दती है | हंस “पुनजेन्म के चक्र”? 
से बाहर निकलने का उपाय उसने आत्मशुद्धि और 
सयमी जीवन बताया | किसी भी पश्ु की दिंता करने 
शआऔर मास खाने को उसने पाप बताया | प्रचलित 
धामिक अन्धविश्वासों श्रौर सामाजिक कुरीतियों का 
उसने खण्डन किया | 


यूनान में पिथागोर ने दो नई तहरीके शुरू की | 
एक धार्मिक सम्प्रदाय जिसका उदेश सदाचार, 
हन्द्रिय सपम झौर घामिक जीवन द्वारा अपनी ग्रात्मा 
की उन्नत करना और समाज के तदाचार को मुघारना; 
और दूसरा एक वैज्ञानिक सम्प्रदाय जिसका उद्देश 
शुद्ध वेज्ञानिक दक्ष से खोज करके मानव ज्ञान के 
भरणडार को बढाना था। पिथागोर को इन दोनों में 
किसी तरह के विरोध के स्थान पर सामझस्प दही 
सामजझ्ञस्य दिखाई देता या। उसका अपना नौवन 
इसी सामझ्ञस्य का उदाहरण था। पिथागोर की 
मृत्यु के सदियों बाद तक ये दोनों तहरोक़ यूनान में 
उसके नाम से चलती रहीं और यूनानियों के घामिक 
सुधार और वैज्ञानिक उच्नति में उन्होंने खासा हिस्सा 
लिया | 


अरब ननन्‍मी नल 


जेनोफ़न 

इसके बाद जेनोफ़ेन ( ४०ाणशोशा०5 ) ने 
देश देशान्तरों में भ्रमण करने के बाद उन मानसिक 
झौर नेतिक शझद्भलाओं को, निन्‍्दोंने यूनानी जन 
सामान्य के मस्तिष्क को जकड़ रखा था और अधिक 
स्पष्ठता के साथ प्रकट किया | मिश्रियों और यूनानियों 
दोनों के प्रचलित देवी देवतायों का खण्डन करते 
हुए, उसने उपदेश दिया--“इैश्वर केवल एक है, 
बह सबस महान है, उसका कोई रूप रग नहीं, « 
फिर भी वह सब नेत्र ही नेत्र है, सब चेतन्य दो 
चैतन्य है, सब कान ही कान है, ..ब्रिना परिश्रम वह 
सब पर शासन करता है., वद्द स्थिर है, श्रचल है. . 
लेकिन लोएों ने ऐसे देवताश्ों की मूठी कब्पनाए 
कर रखी हैं, जो मनुष्यों को तरद्द जन्म लेते हैं, शरीर 
घारण करते हैं, कपड़े पहनते है श्रौर बोलते हैं 
अफ़रीका वालों के देवता काले श्रौर चपटी नाक के 
हैं, यूनानियों के भूरे बालों वाले और नीली श्राल 
के,. . मद्दाकवि होमर जैसों ने तो देवताओं के साथ 
चोरी, व्यभिचार और छुल कपट जैसी वे बातें भी 
जोड़ दी हैं, जो मनुष्यों तक के लिये लज्माजनक 
ओर निन्दनीय हैं.. .यदि पशुश्रों के दाथ होते और 
वे देवताओं फी मूर्तियाँ बना सकते, तो निम्सन्देद 
वह भी श्रपनी ही सी शक्ल के देवता बना लेते ।” 

एक दूसरे स्थान पर--“सब चोज़े मिट्टी में से 
पैदा हुई हैं और श्न्‍्त को म्रिष्टी ही में मिल 
जावेगी । . दस सथ्‌ प्रिष्टी और पानी से पैदा 
हुए. है |! 

एक दूसरे यूनानी विद्वान ने जनोफेन के श्रध्यात्म 
विद्या सम्बन्धी मूल सिद्धान्त को इन शब्दों में बयान 
किया है--“यह सब एफ है और वद् एक ईश्वर 
है |” भारतीय वेदान्त के इस वाक्य “सर्वम्‌ खलु 
इृदम्‌ नक्ष?”” का यह ठीक श्रनुवाद मालूम होता है | 


हेराक्लीट 


इसके बाद देराक्लोट ( प्ुछा8८॥८६ ) का 
समय श्राया, जिसे यूरोपीय अध्यात्म विद्या का जन्म- 


वि्श्ववाणी 


[ बप २, भाग ३, सख्या ७ 


लत 


दाता (ए0प्रात॑श्ष ण शिधदाएीएघाप5) मना जाता 
है | हेराक्‍्लीट के दाशंनिर्क सिद्धान्त श्रत्यन्त गूढ़ 
ये | नित्य परिबतित होने वाले विश्व की अन्तहिंत 
एकता में उसे विश्वास था, श्रनैक्‍्य में इस एक्य के 
अनुभव करना ही उसके श्रनुसार ज्ञान का लक्ष्य है 
श्र इस व्यापक एकता के लक्ष्य में रखकर 
विवेकपूवक श्राचरण करना मनुष्य का घर्म। प्रच- 
लित धार्मिक प्रधाओ्ों का उसने खश्डन किया | 

देराक्लीट के समकालीन परमेनीद ([?776- 
॥00०$) के सिद्धान्त बिलकुल भारतीय अद्वेतवाद के 
विद्धान्त थे । उसका मूल सिद्धान्त जिससे वह श्रपने 
सारे दर्शन शाम्त्र के शुरू करता है, गीता के 

“जञासतो विद्यते भाव: नाभावो विद्यते सतः” 

का अक्ष श, अनुवाद ऐ। आत्मा के उसने 
एक मात्र अपरिवर्तनशील, नित्य, सत्य, और शेष सब 
परिवततंनशील ससार के असत्य और क्वन धोखा 
बताया औ्रौर उपदेश दिया कि-“जो कुछ है वह 
सब आत्मा ही आत्मा है।” उसने उपदेश दिया कि 
इस मूल सन्‍्य के सामने रखते हुए विद्वान का फर्ज 
है कि बद्द मनुष्यों क ऐदिक श्रभ्युदय के लिये शुद्ध 
वैज्ञानिक टह्ल से गणित, ज्योतिष और विज्ञान फी 
खोज में लगा रहे | 


अनक्ति मन्दर 

इन तत्ववेत्ताश्रों की इतस्त आन्तरिक प्रवृत्ति के 
अनुकूल गृढ श्रध्यात्म के साथ साथ यूनान में वैज्ञा- 
निक उन्नति बराबर ज़ोरों फे साथ जारी रद्दी । ग्रनत्षि- 
मन्दर (8॥85 (३॥06:) ने पहली बार यूनान में 
धूपघड़ी का, यू के दक्षिणायन श्रौर उत्तरायण द्वोने 
के समय का पता लगाने के लिये ज्योतिष सम्बन्धी 
यन्त्र का और भौगोलिक मानचित्रों का प्रचार किया | 
उसने वैज्ञानिक ठज्ञ से समझाने की फेशिश फी कि 
सूय, नक्षत्रों ग्रादि की रचना किस प्रकार हुई, बताया 
कि पृथ्वी के समस्त ज़ोब-जन्तु नमो और गयमों के 
मिलने से वैदा होते हैं श्लौर मनुष्य का शरीर भौरे- 
धीरे लाखों वर्षों के अन्दर झ्ान्य छोटे जन्हुओों के 


क्ष्ज्‌ 
पते 


अप्रेल १६४२ ] 
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शरीरों से उन्नति करते करने बना है। इस प्रकार 
क्षप्र से कम यूरोप में श्रनक्षिमन्दरर ढाई हजार साल 
पहले डार्विन का पू्ंगामी था | 


हिकाताईं 


हिकाताई (प्ृ८दाद्ाएए०)) ने कम से कम 
अ्धिकाश एशिया, अफरीका और यूरोत्र कौ यात्रा 
करके “प्रृथ्वी परिक्रमा” नाम की एक पृस्तक दो 
जिद्दों मे लिखी जिसमें नक़शों सहित उपने अ्रनंक 
देशों का विस्तृत द्वाल लिखा और यूनानी भूगोल 
शास्त्र के। खूब उन्नति दी। होमर ने कुछ सदियों 
पहले जिस तरह पद्म में प्राचीन यूनानियों का इतिद्वाल 
लिखा था, दिकाताई ने श्रव कल्पित पौराणिक 
कथाओं और सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं में खूब 
छानप्रीन करके गद्य में प्राचीन यूनानियों का एक 
विबिवत्‌ इतिहास लिखा | 

येली से लेकर दिकाताई तक सब्र छुठवीं सदी के 
आयोनया यानी एशिया केचफ के रहने वाले थे | 


युनान और ईरान 


हिकाताई ही के समय में एक घटना हुई, जिसने 
एक बार यूनानियों के उभरते हुए राष्ट्रीय जोवन के 
गहरे सफट में डाल दिया और यूनान के नेताओं के 
अपने बल और अपनी कमजोरियों दोनों की जाच 
करने का मौका दिया। यह घटना, ईरानी सम्राट 
कुर ((»ए०) के समय में, ईरानियों का यूनान पर 
इमला था | 


ईरानियों का बल उस समय बढ़ा हुश्रा था। 
एक एक कर पश्चिम के सम्रस्त प्रदेश विशाल 
इरानी साम्राज्य के अग बनते चले जा रहे थे | 
यूनान की अ्रवस्था उस समय कुछ विचित्र थी | एक 
शोर उसमें बढ़े से बढ़े दाशनिक और वैज्ञानिक पैदा 
हो रहे थे श्रोर कम से कम कुछ उच्चतर श्रेणी के 
यूनानियों का मस्तष्क बड़ी सुन्दरता के साथ विक- 
छित द्ोता जा रहा था और दूमरी ओर अधिकाश 
जनताधारण वही पुराने श्रत्ध विश्वासों और धार्मिक 


यूनानी संस्कृति : और उसके निर्माता 


मा ब्रा. आक &% ना के अजय 


४१५ 


बज 


कुरीतियों 9 डूबे हुए ये | जो लोग समाज की तबमे 
नीचे की श्रेणी में थे, जिनके बारह महीने शारीरिक 
परिश्रम में व्यद्षीत दाते ये, उन्हें ग्रव्वल तो नागरिक 
श्रधिकार प्राप्त न थे और दूसरे उन्हें इतनी फुरसत 
न थी कि थे समाज-सुधार या देश की रक्षा को श्रोर 
ध्यान दे सके | केबल एक केन्द्रीय राजनैतिक सत्ता 
बहुत दरजे नक इन नुटियों के दुर कर सकती थी। 
किन्तु राजनैतिक अवस्था इससे भी अधिक शोचनीय 
थी | वद्दोी चैकड़ों रग बिरंगो छोटो छोटी ग्या ते, जो 
प्रायः एक वृप्तरे से लड़ती रहती थीं और जिन्हे फेई 
एक खूत्र में बाधने वाला न था। यदि काई समस्त 
देश के एक शासन में लाने वा विचार करता था, 
तो श्रापत की प्रतिसवर्धा और बहा वैग्क्तिक स्वतन्त्रता 
की विवेकशध्य घातक भावना उसके विद्यार या 
प्रयज्ञ के। निष्फल कर देती पी | 

इसी तरह जो केाई बिद्वान जन सामान्य के 
ध्रामिक विचारों के सुधारने का प्रयक्ष करता था, 
पुराने धर्म के ठेऊेदार और स्वार्यी नीतिज्ञ मिलकर 
उसे कुचल डालने का प्रयक्ष करते थे | दस प्रकार का 
सबसे ज़बरदस्त प्रयत्न श्रभी तक पिथागोर ने किया 
था | क़रीब दो भौ वर्ष तक उमका क़रायम किया 
हुआ समाज हफ़िन्दा रद्या | ससार के ज्ञान सचय 
के बढ़ाने में उतका और उप्तके अनुयाधयों का 
हिस्सा सदा के लिये स्मरणीय है। यह भी कहा जाता 
है कि सहस््रों यूनानियों के जीवन श्रौर उनके सदा- 
चार पर उप्तके उपदेशों का बढ़ा द्वितकर प्रभाव 
पड़ा | किन्तु पियागोर के जीवन में ही उसका 
क्रियात्मक विरोध शुरू दो गया। श्रपने जीवन का 
अन्तिम समय उसे एक प्रकार के निर्वासन में व्यतीत 
करना पड़ा। उसका समाज ज़िलाफ क़ानून ऐलान कर 
दिया गया | पाचत्रों सदी ईसा पूर्व में जिस मकान में इस 
समाज की चैठके होती, उसे जना दिया जाता | एक 
बार एक घर के अन्दर पिधागोर के पचात से ऊपर 
अनुयाहयों के शग्रचानक घेर कर मार डाना गया। 
कुदरती तौर पर यही द्वालत प्रन्य अनेक सम्राज 
सुधारकों और उनके प्रयक्षों की हुई। 
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यूनान में उठ समय पहली श्रेगी में अनेक दाशं- 
निक, तत्ववेत्ता श्रौर ज्ञानी थे। उनके नाँचे ग्रनेक 
अविश्वातो या सशयात्मा शिक्षत और सबमे नीच 
की श्रेणी में मृत्विश्वासों और कुरीतियों में दूबी हुई 
बहुसख्यक जनता | ईरानी हमले के समय के ईरान 
शोर यूनान की तुलना करते हुए एक द तिहास लेग्बक 
लिखता है ।-- 

ध्यूनान की जो कुछ हालत थी ईरान वो द्वाज्त 
उसके ठीक बिप्रीत थी | यूनान में हर कोई स्वतन्त्र, 
इरान में पक्र तन्‍्त्र शासन । यूनान में सृझ्यकर जार 
ओद्योगिक या व्यापारी लोगों का था, जिनमे प्रजा- 
तन्त्र की भावना प्रबल थी | ईरान म मुख्य जोर एक 
क्षत्रिय समाज का, जि। अपना कुलीनता का श्र्ि- 
मान था श्र जो समस्त शासन योग्यतापूबक श्पन 
हाथों में संभाले हुए या। यूनान की सेना मे शा । 
दारमदार चेबल पेदल सिपादियों पर, ईरान को सेना 
के बल उछके घुटमव।र । यूनान को सदाचार प्रणाली 
में सद्याई को एक श्रत्यन्त गौण चीज समझा जाता 
था, ईरान में साई को हो सबसे ऊँचा स्थान दिया 
जाता था | यूनान में वें घा।मक बिचार, जो स्वय 
अधिक अध्यात्मपरायण यूनानियां तक को सदाचार 
विरुद्ध और तक शून्य मालूम दोते थे, ईशान में बह 
व्यवस्थित धर्म (जरथुस्री धर्म) था जो ससार के मद्द त 
घ्मों में से एक हैं। इस तरदइ की दा ब्वोमों को न 
एक दूसरे से सद्दानुभूत्ति हो सकती थो औरमव 
एक दूसरे को समझ सक्तती थीं। छुठवीं मद्दी के 
ईरानी यूनानियों को व॒च्छु समभतें थे श्रोर यूनानी 
ईरानियों से डरते णरे। ईरानी साम्राज्य के साथ 
यूनानिय| की लड़ाइयों का इतिहास इस बात का 
चमकता हुआ उदाहरण है कि किसी क्रीम के चरित्र 
में मस्तिष्क का बल ओर राजनैतिक निर्बलता दोनों 
किस प्रफार साथ साथ रह सकते हैं |”? 

निस्‍्लन्देद् प्राचीन यूनान का इतिद्वास इस बात 
क। उधूत है कि थोड़े से लोगों मे मस्तिष्क को बड़ी 
से बड़ी उन्नत, बिना जन सामान्य में सच्चे धामिक 
जीश्नन और सदाचार के, किती क्ौस को जिन्दा नहीं 


विश्थवाणी 


[ चष ३, भाग ३, संख्या ४ 
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रगव सकतौ। व्यक्तिगत बहादुरी बिना राजनैतिक 
व्यवस्था यानों राष्ट्रीय एक्रता के निकम्मों है और 
कालातीत रूढियाँ जन तामान्य के मस्तिष्क या चरित्र 
को उमरने नहीं देती | 


यूनानियों की राष्ट्रीय एकता में एक दक्रावट थह 
भो थी कि अलग श्रलग रियासतों में अलग अलग 
व्यापारी मण्डल थे, जो उतत समय की देशी और 
विदेशी तिजारत मे एक दूसरे से गद्दरी प्रतिस्पर्धा 
रखते थे | 


इरानियों ने बड़ी श्रासानी से श्रधिकाश रियासतों 
पर एक एक कर कछज़ा कर लिया। पक रियासत 
पर हमला होते समय दूसरों प्रायः उदासीन रहती 
थीं या औरानियों के साथ अलग समभौते का प्रयज 
करती थीं। कुदरती तौर पर सन्‌ ४९४ ई० पू० को 
ग-ठ़ा लगाई भे अन्तिम विजय ईरानियों की रही | 


बरीय दे सौ बप तक सूनान पर ईरानियों 
वी #क्भत टी, किन्‍तु यूनानियों की यह परा- 
घीनत अर्थात्‌ ईरानियों के साथ उनका यह 
निकट संम्यन्ध बूनानियों के दक में केब्रल एक श्राप 
हो सा बन नहों हुआ | ईरानी एक अधिक प्राचीन. 
ख्रधक सम्य, श्रपिक्त सगठिा। और धर्मपारायण 
क्रीम थे | उस समय के साम्राज्य विजेताओं के पास 
पराश्ति देशों के २क्तशोपण के लिये उस प्रकार की 
प्रणानी भी न थी, जिस प्रकार को आजकल के 
साप्राज्यवादियों ते पाम है। ईरशानियों के इस सापक 
के कारण यूनानो क्रम को तीन मुख्य लाम हुए--- 


१--ईरान के उस अ्रधिक उन्नत और अ्रधिकत 
व्ययस्यित धर्म का यूनान में प्रवेश, जिसकी झोर 
ऊपर सकेत आ चुका है। 

२-यूनानी ज्ञान विज्ञान का आयोनिया यानी 
एशिया केचक से आगे बढ़कर यूरोपीय ग्रौस मे 
प्रवेश ओर उस ज्ञान विज्ञान के इतिहास में एक 
नए युग का प्रारम्भ । 

३-यूनान में नई राजनेतिक बेदारी और 
राष्ट्रीय ऐक्य के लिये अधिक ज़ोरदार प्रयक्ष | 


अप्रेल १६४२ ] 


यूनानी जन समाज की आवश्यकता 


यूनानी जन समाज को उस समय संबसे बठकर 
एक अ्रधिक तक सिद्ध, अधिक शुद्ध, अधिक उन्नत, किन्तु 
साथ द्वी जन सामान्य के लिये उपयोगी एक व्यवस्थित 
घर की आवश्यकता थी | ईरान के महान लरधुस्री 
धर्म या उस धर्म की प्रिश्री रुम्प्रदाय ने जिस सुन्दरता 
के साथ इल कमी को पूरा किया और सदियों तक 
हर श्रेगी के लाखों यूनानियों की आध्यात्मिक विपासा 
का शान्त जिया उसका बर्णेन ईरान के अध्याय मे 
किया जा चुका है। जन सामान्य के लिये अनेक 
अच्छे-बुरे छोटे बडे देवी-देवताओं को छोड़कर 
एक 'मिश्र! यानी एक अनन्य ईश्वर और उसके 
मप्यतम भौतिक चिह्द सूर्य! को उपासना, उपासना 
की कहीं अधिक सरल, पत्रित्र और सुन्दर विधि, 
सच्चाई और सटाचार का जीवन, और विशेष जिज्ञा- 
सुश्रा के लिये कठोर आत्मसयम और साधना यानी 
रूदानी तरक्की के उत्तगेत्तर दरजे, ज़ग्थुल्नी धर्म को 
मिश्री «मदाव ने ग्राध्यात्मफ अनावृष्टि से सतप्त 
यूनानी कौस के सामने खोल दिये। इस उदार 
सम्प्रदाय के प्रताप से ही यू-ानर्थों गे सब्र धर्मोंकी 
आर एक उदार भाव और सवधर्म समन्वय की 
भावना जाग्रत हुई | 


जो धामिक विचार उस समय यूनानयों में फैले 
उन्हें एक इतिहास लेखक ने सार रूप मे, बयान किया 
है | इस बयान में जरधुश्नी धमें श्रौर पिषागोर के 
विचार यानी ईरानी धार्मक विचार श्रौर भारतीय 
घामिक विचार दोनों सुन्दरता के साथ मिले हुए 
दिखाई देते हैँ | वह लिखता है-- 


“मनुष्य की रचना में देनों भश सोजूद हें, 
एक ईश्वरीय अश जो भलाई को झोर जाता है, 
और दूसरा दानती श्रौर शैतानी जो मनुष्य के छ़बर- 
दस्ती बुराई की श्रोर ज्वींचता है | मनुष्य जीवन का 
मुख्य उद्देश दूसरे अश को अपने श्रन्दर से निकाल 
फेकना है | इसका उपाय सच्चा धामिक जीवन व्यतीत 
करना श्रौर झपने सदाचार क्रो शुद्ध करना है। 


. 


यूनानी सस्कृति : ओर उसके निर्माता 


0 
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इसके लिये श्रात्मा को जन्म-जन्मान्तर में अनेक 
शरीर धारण करने पड़ते हैं। जब आत्मा प्रिनकुल 
शुद्द ह। जाती है, तो 'पुनर्जन्म के इस चक्र! से छूट 
जाती है और ध्यान द्वारा ईश्यर में लौन यानी शुद्ध 
ईश्वरीय होकर मुक्त हो जानी है। श्रात्मशुद्धि के 
नियमों में से कुठु थे हँ--.हर प्रकार के श्रापिष भोजन 
से परदेन किया जावे, जहा कोई मृत शरौर ह्दोया 
जहाँ ब्रालक का जन्म हुआ हो, तदा से श्रलग रद्रा 
जावे, क्योंकि ये देनों हालते अशुद्धि की हैं, सफेद 
रंग के कपड़े पहने जावें, और श्रात्मसयम के लिये 
(तप, उपवात आदि) कई तरह की साधनाएं की 
ज्ञावे [7 

विशेष जिज्ञासु्ओा के लिये यूवान में अनेक 
सम्प्रदाए ऐसी चल पढ़ीं, जिनमे प्रवेश कर्ने बालों 
को बाजाता दाक्षा दी जाती थो । दौक्ितों को 
भारतीय योग की सी क्रियाएं तिखाई जातो थी । 

ईरानी विजय का दूसरा परिणाम हुआ यूनानी 
ज्ञान विज्ञान का एशिया फ्रोचक से बढ़ कर यूरोपीय 
ग्रीस में प्रवेश और उस ज्ञान विज्ञान के हृतिदास 
में नए युग का प्रारम्भ | 

पाचर्वी सदी में सबसे पहला मुख्य नाप हमें अनक्ष- 
गोर ( #वाारमएुणय5 2का प्रिलता है | गणित 
और ज्योतिष में अपने पाशिइत्य और पदार्थ विद्या में 
अपने वैज्ञानिक मस्तिष्क के लिये श्रनक्षगोर का जितना 
आदर था, उससे भी श्रधक आदर उसके गब्नात्म- 
सयम और तपस्‍्त्री जीवन के लिये था | प्रद्णों, धूम 
केतुओ्ों, इन्द्र धनुष औ्ौर सूर्य को धूप को, इसी प्रकार 
प्रथ्बी पर बनस्पतियों, पशुओं और मनुष्यों की पैदाइश 
को, उसने प्राकृतिक घटनाओं के रूप में वैज्ञानिक 
दक्ष से समझाने का प्रयक्ष किया। पदार्थ विधा 
( ?॥५&2८8 ) में उसने अशुश्रों और परमागुश्रों 
( (078 ) के सिद्धान्त की नींव रखी | वह आयो- 
नया का रहने वाला या। आयनिया से समुद्र के 
पार एथन्स जाकर यानी एशिया से थूरोप जाकर उसने 
सबमे पहले यूरोपीय ग्रीस में दर्शन शास्त्र की चाह श्र 
वैज्ञानिक खोज को प्रदृत्ति को जन्म दिया | उसके 


3क 2 लस्नयन हे 
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अन्न ना अजष्टणट +.. # लू ख डे कि रू 


शिष्यों में जगद्विख्पात सुक़रात को गणना की 
जाती है । 
यूनानी त्रिमू्ि 

इसके बाद ही मानव ज्ञान के ह तिद्दास मे उस 
श्रद्धव त्रिमुति का समय आया जिसके मस्तिष्क की 
दमक श्राज दो दज़ार वर्ष मे ऊपर हो जाने पर भी 
अणु मात्र फोकी नहों पड़ी | सुऊ़रात, अफनातृन 
और अरस्तू इस इतिहास के अमर रत्न हैं| सुक़रात 
ने कोई पुस्तक नहीं लिखी | किन्तु अफलातून और 
श्ररस्तू के ग्रन्थ आज तक ससार के बड़े से बड़े विश्व 
विद्यालयों में आदर के साय पढाए जाते हैं और उप 
समय तक पढाए जाते रहेंगे जिस सप्रय तक मनप्य 
मे ज्ञान की प्यास है । 


चुकरात 

सुक़रात जो “गस्तिष्क की दृष्टि से अपने समय 
का सबसे अधिक कुशाग्र बुद्धि “'सदाचार की दृष्टि से 
समसे अधिक पवित्र” * और “उमर ममस्त युग का 
सबसे अधिक धर्मात्मा मनुष्य”कहद्दाः जाता है, ईसा से 
४०० साल पहले पैदा हुआ था | सुकरात के समस्त 
दाशंनिक और वैज्ञानिक सिद्वान्तों को यहाँ बयान 
करना श्रसग्भव और अनावश्यक है | केवल एक दो 
मोदी मोटी बातों से यूनानी संस्कृति के विकास 
में उसके स्थान को दर्शा देना काफी है । 


सुक़रात के समय तक दर्शन शाम्त्र का मुख्य 
सम्बन्ध विश्व की उत्पत्ति और रचना से था | सुकरात 
ने दर्शन को एक अ्रधिक क्रियात्मक रूप दिया। उसके 
बाद से दशंन का मुख्य उद्दश मनुप्य जीघन वे लक्ष्य 
को स्थिर करना समझा जाने लगा। सुक़रात का 
अपना दावा था कि परमेश्वर ने मुझे मनुष्यों के लिये 
पलक सन्देश देकर भेजा है और वह सन्देश 
यह ६-- 


। ए प्‌ ॥रग्रणाएछ8णा 'ए तर ताप$ 
रण श]्रएण 7फधापर . 
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चिश्यवाणी 
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“जीवन का महान काम अपनी आत्मा की ज़बर 
लेना, उसका उद्धार करना है| मनुष्य को चाहिये कि 
अपनी आत्मा फो जहाँ तक सम्भव दो सके महान 
बनावे, उसे स्वय ईश्वर के सहश बनावे ओर श्रथि- 
काश मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर या माल 
असबाब को अधिक परवाद्द करके और श्रपनी आत्मा 
की कम परवाद्र करके अ्रपने जीवन को बरबाद करते 
हैं वैत्ान करे |!?# 

सुकरगात ने प्रतिपादन किया कि मानव सदाचार 
या मानव धर्म उन बातों के पालन करने मे नहीं है 
“जिनसे एथन्स बाले। का भला हो, या स्पार्ट वालों का 
भला है), या सब यूना नयों का «ला है, बल्कि उन बातों 
का पता लगाने और उनके पालन करने मे है, जिनसे 
मनुष्य मात्र का उल्याण हो | “हमार धर्म का सम्बन्ध 
इस बात से नहीं है।कि हम किक ज़ास देश से 
अपनापन अनुभव करते हैं ओर न इस बात से है कि 
हम मानत्र इहास में किसी ख़ार सभ्यता या सस्कृति 
मे पैदा हुए हैं, बल्कि केवल इस बात से है कि हम 
विशान मानत्र कुठम्ब के एक आ हैं |? 

सुकरात की मानव धर्म की कल्पना एक व्यापक 
कल्पना थी। पिथागोर के उपदेशा का उसके विचारों 
पर काफी असर था। 

राज-शाम्त्र या राजनीति को वह धर्म का ही 
एक अग मानता था। “शासका और राजनोतिज्ञों 
का कतंव्य भी आत्माओं की ख़बर लेना है, न केबल 
अपनी आात्माओं की, बल्कि उन सत्र की श्रात्माओं 
की जिन पर वह शातन करते हैं | उन सब आत्माओं 
को जहा तक सम्भव हो सके मद्दान बनाना, यह 
राजशातन का मूल तत्तर है |! 

सुकरात अपने समय के प्रजातजवादी विचारों 
का कहर विंरंधों था। उसका एवराज था कि 
“मानव कल्याण को न समझ सकने वाले श्रदूरदर्शो 
लंगों को ये अपने नेता चुन लेते हैं और ऐसों ही 


$०“उद्धरेदात्मानमात्माना नात्मानभवसादयेत्‌” 
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के हाथ में सारे समाज की बाग दे देते हैं।” 
४“प्रजातन्त्रवादो अ्रन्य अनेक बातों में तो विशेषज्ञों 
को दूढते हैं और सिवाय विशेषज्ञों के दूसरे कौ राय 
नहीं सुनते, किन्तु जब किसी राजनैतिक नीति के 
शओौचित्य, उसकी न्याय्यता और उसके परिणामों पर 
बहस करनी होती है, तो जितने राय देने वाले दोते 
हैं सब की राय को एक बराबर गिन लेते हैं |”? 


झपने समय के यूनानी शासकों से वह अपस्तुष्ट 
था | उसका कहना था कि “ये लोग जन सामान्य 
के केवल शरौरों के नौकर हैं। ये श्रपनी समाज के 
वैद्य नहीं है; क्‍योंकि ये धामिझ जीवन और परहेज़- 
गारी को नदीं बढाते, जिनसे समाज का अ्रध्यात्मिक 
स्वाध्थ्य सम्तले, इसके विरुद्ध ये उन्हें ऐसी चोणे 
देते हैं जैसे जलमेना श्रौर तिजारत | राष्ट्र की मद्दत्ता 
का माप इन्होंने धन श्रौर साम्राज्य को बना रखा 
है, चरित्र को नहीं |” 


राजनीति के अपने इस आदशश के अनुकूल दी 
सकरात “म््रियों को सर्वोच्च राजनोति और युद्ध देनों 
में भाग लेने के योग्य”? मानता था | 


सुक़रात का व्यक्तितत जीवन श्रत्यन्त सयमी, 
सच्चा, सरल श्रोर पवित्र था | सरदो गरमी में वह एक 
ही चोगा पहने रहता था, किन्तु कभी चोग्े के नीचे 
कुरता या पैरों में जूता उसने नद्दीं पहना। वहद्द हस- 
मुख था | कभी किसी के दिल्ल को उससे दुःख नहीं 
पहुँच सकता था। दूसरों की कमज्ोरियों के लिये 
उसका हृदय सदा गहरी सहानुभूति से भरा रहता 
था। बह मर्मों और रहस्यमय मालूम होता था। 
कभी कभी वह लगातार चौबीस घण्टे तक गहरी 
समाधि की द्वालत में रहता था। उसका कहना था 
कि उसे भअरकतर श्रपने भीतर से एक आवाज़ छुनाई 
देती है, जो उपते बुराई से रोकतो रहतो है। एक 
ईश्वर में उसे जबरदस्त विश्वात था। आत्मा को 
बह ईपवर का एक अंश और अमर मानता था। 
किन्तु श्रन्य शिक्षित यूनानियों की तरह वह यूनानी 
पौराणिक कयाश्रों और श्रनेक देवी देवताओं उतबको 

ब्र्‌ 


यूनानी संस्कृति : और उसके निर्माता 
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कपोलकल्पित और मिथ्या मानता था । असस्य और 
बनावट से उसे सबसे झ्राधक घ॒ुणा थो। 

गणित ओर ज्योतिष का बह घुरन्धर पशचिकत था| 

जित एथन्स रियासत में सुकरात पैदा हुआ था, 
वहाँ के धार्मिक थ्रौर राजनैतिक नेता उसके विचारों 
को सहन न कर सके | ७० वर्ष की श्रायु में उस पर 
अधर्मी” और “राजद्रोददी! होने का इलज़ाम लगाया 
गया । कद्दा गया कि बह देश के “युवकों को प्रणा- 
तन्‍्त्र के विद्द्ध बहकाता शोर ख़राब करता है” और 
“देश के प्रचलित धामिक विचारों और देवताओं 
का तिरस्फार करता है।” पाँच सो व्यक्तियों की 
नगर सभा ने बहुमत से देषी ठहराकर सुक़रात को 
प्राण दण्ड फी ग्राज्ञा दी | सुक़रात ने बड़ी प्रसन्नता 
के साथ हसते दृ॒कते यूनानी प्रथा के श्नुतार नद्दर का 
प्याला पीकर अपनी जीवन यात्रा का अन्त किया। 
सुक़रात के अज्ञानी और अद्रदर्शा देशवासियों ने 
चिरस्थायों कलक श्रपने ऊपर लेकर उस श्रनमोल रत 
को शद्दादत के स्वणमुक्ुट में जह़कर सदा के लिये 
मानव सप्राज ये मस्तक पर कायम कर दिया | 
अफ़लातून 

सुक़रात ने स््रय कभी काई पुस्तक नहों लिखो। 
इस अिमृर्ति के दूसरे महान व्यक्ति श्रफ़लातून 
(?]80०) ने छुक़रात के बाद उसके विचारों को लेस- 
बद्ध करके ससार के सामने रखा और दश्वय उन्हें 
विस्तार श्रौर उन्नति दो। 

अफलातून के ३६ प्रधान ग्रन्य, जिनमें से कई 
अत्यन्त विशाल हैं, यूरोप को श्राज तक की समस्त 
दाशनिक और वेश निक उन्नति का मुख्य आधार हैं। 
इनमें से अनेक झ्राज दिन तक लगभग अ्रपौरुषेण, 
नि्नन्त और श्रमर प्रतीत द्वोते हैं। 

किसी भी प्राचीन तत्ववेशा के ह्रधिक गूद 
दाशनिक या वैशानिक सिद्धान्तों के बयान करना 
सम्भव है | दम केबल उनके कुछ मोटे मोटे फुटकर 
उपदेशों को द्वौ दे उक्तते हैं, जिससे उस उसम्य की 
साल्कृतिक स्थिति का अनुमान हो सके | 
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२० वर्ष की झायु से ३० वध को श्रायु तक, 
१० वर्ष, अ्रफलावून सुकरात का शिष्य रहा । इसके 
बाद सुक़रात्त को मृत्यु हुई, जिसका अफलावून पर 
गहरा प्रभाव पड़ा | अफलज़ानून ज्ञान की खोज में देश 
देशान्तरों में घरपा | ११ वर्ष उसने प्रिस्त में रहकर 
बहाँ के आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की | बूगान लौट- 
कर उसने दर्शन और विज्ञान दोनों को खोज ओर 
उन्नत के लिये एक नई साध्था एलेडेगो! कायम 
फी और वहीं वैठफ़र एक एक कर अपने ग्रन्थ 
लिखने शुरू क्ये | अफलातून की 'एकेडेमी! १९०० 
वर्ष से ऊपर तक जारी ग्ही औए गणित, व्योतिष, 
पदार्थ विशान इत्यादि वी शिक्षा का एक महान 
केन्द्र रही | धीरे धीरे उमने यूनान के अन्दर अनेक 
विश्वविद्यालयों श्रौर अझुसखव विद्यालय' को जन्म 
दिया । 

एक ओर तो श्रपलावन सुकरात ही वे समान 
ध्यान और समाधि का आदी, रहस्यमय ओर 
खत्यन्त स्नेह! स्वभाव का था। दूसरी शोर संतार 
के बड़े से बढ़े वैज्ञानिक स्त्रोफार करते हैं कि उसमे 
बढ़कर कुशाग्र वैज्ञानिक मम्तिप्फ की सदयना नहीं हो 
सकती | दर्शन और अध्यात्म, सदाचार शाम्त्र और 
राजनीति, न्याय शागत्र और गणित, ज्योत्तप और 
पदार्थ विजशञान सब या वह एक रुमान पुरस्धर 
परिडत था | सुक़रात ही के समान चधिएनी आत्मा 
को पहचानो”? पर वह सबसे अधिक ज़ोर देता था | 

< बर्तव्याकर्तव्य के विधय भे अपनी अन्यराग्मा 
की आज्ञा के सामने और कोई आज्ञा मान्य नहीं हो 
सकती, और जो बात धर्म या सदाचार को दृष्टि से 
ठीक नहीं, वह राजनैतिक दृष्टि से भी जायज नहीं दो 
सकती | भ्रन्याय को सहन कर लेना बुरा है, किन्तु 
अन्याय करना उससे अधिक बुरा दे |? इन विषयों 
की जितनी हृदयस्पर्शी चर्चा अफलातून के ग्रन्थ 
शौजिया? ((उध्य्टॉ५) में की गई है, सार 
के साहित्य में किसी दूसरी जगद् नहीं मिलती । 

अपने बूघरे अन्य फीदो (9000) में 
अफलातून ने आत्मा के “श्रमर” और ईश्वरीय 


विश्ववाणी 
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हाने को बड़ी सुन्दरता और बिस्तार के साथ संम्र- 
काया है। समस्त इन्द्रिय गोचर पदार्थ झानित्य और 
नाशमान हैं। आत्मा नित्य, अधिनाशी और प्रपने 
असली रूप में सर्बज्ञ है। इन्द्रियों द्वारा श्ञान को 
प्रात्त करना केवल आत्मा के उस शुरू के शान को 
ताज़ा कर देना है | 

हस विषय में अफलात्‌न का सिद्धान्त सार रूप 
में श्रफ़लातून द्वो के शब्दों में इस प्रकार है-- 

एक सच्चा दाशंनिक बिना उद्रेग के मृत्यु की 
प्रतीक्षा कर सकता हैं । शरीर से श्रात्मा के प्रधक्‌ हो 
जाने का नाम मृत्यु है ओर हर दाशनिक जोवन भर, 
इसी प्रात्न मे लगा रहता है कि शरीर के बन्धन से 
श्रान्‍्मा को मुक्त कर ते | इस जीवन में शरीर आत्मा 
के कार्यों मे सदा बौचफ रता रहता है। शरीर की 
इच्छाए और बासनाए ज्ञान श्रौर धम ((70००॥755) 
की खोज करने में बाधा डालती हैँ। शरीर की 
कमज़ोरिया हमारे चिन्तन को सदा रोकती हैं । 
विज्ञान तब में ठीक ठीक सच्चाई पर हम केवल उसी 
दरजे तक पहुँच सकते हैं, जिरा दरजे तक कि हम 
केवल इन्द्रियगोचर ज्ञान का सहारा छोड़कर शुद्ध 
चिन्तन का आआश्रथ ले सकें। इसलिये मौत केवल 
उस छुटकारे को पूरा करती है, जिप्तका दाशंनिक 
व्याक्त जीवन भर अ्भ्यान करता रहा है। मौत के 
बाद आत्मा जीवित रहती है | 

एक दूसरे के पश्चात्‌ अत्मा अनेक्त जन्म घारण 
करती रहती द्वै | सतार एक चक्र है, जिस तरह सरदी 
ओर गरमी, सोना और जागता एक दूसरे के बाद 
आते रहते हैं, उसी तरद्द पैदा द्ोना श्रौर मरना | जो 
पैदा हुआ है बह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह 
अवश्य फिर पैदा होगा । 

शरीर अनित्य और नाशमान है | श्रात्मा नित्य 
श्रौर अविनाशी है | 

अफलावन की पुस्तक प्रश्नोत्तर के रूप में है 
विपक्षी क इस तरह के एतराजों का कि शरीर एक 
बाजा है और आत्मा उसमें से निकलने वाला राग, 
बाजे के तार टूट गए और राम ख़त्म हो गया! 
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अफ़लातून ने विदरता और वित्तार के साथ उत्तर 
दिया है। 


एक और ग्रन्थ 'सिम्पोज़ियम! (57087) 
में अफलातून ने “प्रेम”? की व्याख्या की है। 'प्रेम' 
हो वे पत्न हैं जो ग्ात्मा को उड़ाकर रावशता तक 
पहुँचा सकते हैं। हस “समस्त रचना से पार नित्य 
ओर परम सौन्दर्य” के लाश थ्योग?ए ([ग्राणा) 
द्वारा युक्त होने की अभिलाधा में प्रेम ही निज्ञासु 
का सहायक है | जो मनुष्य सतार के सुों और भोगों 
के बदले अपनी आ्ात्मा को बेच डालता है, वद्द 
इससे वचित रह जाता है । “प्रेम” के उत्तरोत्तर चार 
रूप या उसके चार दरजे हँ- 


(१) सबसे अधिक स्थूल या श्रसस्कृत रूप बह 
है, जिसमे मनुष्य किसी सुन्दर व्यक्ति की ओर 
आकर्षित होकर उससे मिलने को इच्छा करता है। 
मनुष्य उस समय उस व्यक्ति द्वारा सन्‍्तान उत्पन्न 
करके शारीरिक अमरत्व लाभ करना चाहता हे | 
शरीर हससे अधिक नहीं कर सकता। हत्त प्रेम का 
केन्द्र शरीर है । 


(२) इससे श्रधिक शुद्ध श्रौर सस्कृत रूप प्रेम 
का वह है, जिसमे मनुष्य किसी श्रपनो जैसी दूसरी 
आत्मा के साथ सहयोग करके मानव समाज के लिये 
उपयोगी सस्थाएं श्लौर जीवन के छितक़र नियम 
कायम वरना चाहता है, और इस प्रकार अमर यश 
लाभ करने का इच्छुक होता है। हस प्रेम का केन्द्र 
मस्तिष्क है| 


(३) इसे भी अधिक उच्च और सस्कृत रूप 
उस मनुष्य के प्रेम का दे जो सतार के सबसे श्रधिक 
धीमान मनुष्यों के साथ मिलकर सत्य की खोज करता 
है और मानव दर्शन और विज्ञान के भण्डार को 
बढाना चाहता है | हस प्रेम का केन्द्र बुद्धि है। 


किन्तु भ्रन्तिम लक्ष्य अश्रभी और दूर है। जब 
मनुष्य सत्य की इस खोज में श्रागे बढ़ता रद्दता है 
तो “झकस्मात” एक समय उसे उत्त /परस सौन्द्य? 


यूनानी संस्कृति : और उसके निर्माता 
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के “दर्शन” होते हैं, जो ठंतार के समस्त सौन्दयों 
श्रीर अ्रच्छाहयों का ग्रसल है | ये सब उसकी 
नकल हैं। 

(४) तब मनुष्य में शुद्ध “आध्यात्मिक प्रेम! 
जाग्रत होता है और उस परम सौन्दय के साथ 
“मृक्त” होकर सबके साथ एकता अनुभव करता हुआ 
मनुष्य सच्चा “अमरत्व” लाभ करता है। इसी का 
नाम “प्रोक्ष! - । 

मौजूदा दालत में हम सिवाय उन वातों के 
जिनका बोध हमें इन्द्रियों द्वारा होता है, शेष समस्त 
शान की ओर से अधे हैं। किन्तु “प्रेम” का इस 
प्रकार उचित उपयोग करके श्ात्मा उस स्थान तक 
पहुँच जाती है, जहाँ उसे बना हत शरोर के सम्पूर्ण 
ज्ञान के साथ साक्षात्कार ह्वो जाता है । 

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक (२९०७प०॥०) 
में श्रफलातून ने एक “आदर्श राज्य” या 
“भ्राद्श समाज”? का चित्र खींचने का प्रयक् 
किया है । अपलातून के अनुसार दर मनुष्य 
की व्यक्तिगत प्रवृत्ति, उसकी रुचि और उसको 
योग्यता के श्रनुभार समाज मे उसके लिये एक विशेष 
कार्य नियत है, जिसे वह अच्छी तरह कर सकता 
है । वद्दी उसका कुदरती “पेशा”' है | हर मनुष्य का 
«धर्म? है कि बह अनन्य भाव से उसी कार्य कों 
जितनी अ्रच्छी तरद्द कर सके करे। पद्दो समाज 
व्यवस्थित या श्रादर्श समाज है, जिसमें हर मनुष्य को 
अपने इस स्वधर्म के ठीक ठोक समझने झौर पालन 
करने का मौक़ा मिले | इसी पर व्यक्ति और समाज 
दोनों का प्राध्यात्मिक स्वास्थ्य निर्भर है | 

दर समाज में “तीन तरह के मनुष्य” होते हैं। 
एक “ज्ञानी”, दूसरे “कर्मी”? और तीखरे उपभोगी”। 
पहली श्रेणी के लोगों का मुख्य लक्ष्य ज्ञान फी प्राप्ति 
होता है, दुसरी श्रेणी फे लोगों का यश की श्राप्ति, 
और तीपरी श्रेणी बालों का उपभोग को सामग्री 
जुटाना | तीन द्वी तरह के मनुष्यों के स्वभाव द्ोते 
हूँ | झ्रादर्श समाज बद है, जिममें ये तीनों भेणियाँ 
साफ बी हुई हों और तीनों अपना अलग श्रलग 





धरर 


रह बे चलन 


काम करती हों | समाज का राजनैतिक नेतृत्व और 
शिक्षा का काम सच्चे शानियों के हाथ में होना 
चाहिये, देश की रक्षा यानी “सेना और पुलिस” का 
काम धौर कम्मियों के द्वाथों में झौर “राष्ट्र के लिये 
घन घान्य” को उदत्पत्ति तीसरी श्रेणी वालों के। 
पहली भ्रेणी वालों का गुण विशेष “बुद्धिमत्ताए 
(५४१६०००) है, दूसरी का “वीरता” ((००पघ९४०) 
शोर तौसरी का “उंयम और मिताहार” (7 07]१०- 
798८6) । “न्याय” यद्द दे कि ये सब श्रपना श्रपना 
काम करें | जिस समाज मे ये चारों गुण हस रूप में 
मौजूद हों, वही सुली और व्यवस्थित रद्द सकता है । 


अफलातून फो ये तीनों श्री याँ भाग्त के 
ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की श्रेणियाँ हैं। यूनान 
में इस कल्पना का प्रारम्भ पिघागोर को भरत-यात्रा 
के बाद पिथागौोर दी से हुआ । 


झफ़लातून के अनुसार राज शासन की श्रसली 
बाग शानियों यानी दाशनिकों के हाथों मे होनी 
चाहिये | श्रपने इन श्रादर्श दाशंनिक शासकों के 
लिये श्रफलातून ने एक शिक्षाक्रम नियत क्रिया दे | 
२० बष से ३० वर्ष की श्रायु तक दस वर्ष उन्हें 
झंक गणित (/77002), सम ज्याप्रित (एींत्षा 
(5००7९४7०), घन ज्यामित ( 50॥90 (९0॥0- 
(7५) , ज्योतिष (8५0७एा०7४) और सगीत विज्ञान 
(प््ताण्याक्ष) में पूर्ण पाणिडित्य प्राप्त करना चाहिये, 
और उत्तके बाद पांच वर्ष तक इन्द्रिय गोचर पदार्थों 
से सम्बन्ध रखने बाछते सम्रत्त प्रयोगों से ग्रलग रहकर 
“शुद्ध ब्रध्यात्म की दृष्टि से समस्त विज्ञानों को विवेचना?! 
(# (एमााव्ग चिरंएणीएजश८ ए॒ ध्णाशापएच) 
करनी चाहिये ।|ताकि थे “एक में अनेक और 
झनेक में एक को देख सके” और उन्हें हस बात का 
साक्षात्कार हो जावे कि हस "महान विश्व के अन्दर 
हमारे क्षणिक बैयक्तिफ जीवन का क्‍या मूल्य? हे 
और “प्तमस्त आध्माक्नों का वास्तविक अभ्युदय!' 
किस कात में है। अ्फ़लातून के अनुसार देश का 
शांसन फेवश इसी तरदद के परिपक्व शानियों के द्वाथों 


विश्ववाणी 
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मे होना चाहिये, और शेष सबको उनकी बताई हुई 
नीति पर चलना चाहिये । 

समस्त रिपब्लिक' गहरे धामिंक विश्वास और 
श्राष्यात्मिक शान से श्रोत प्रोत है | 

अपनी पुस्तक “वियेटिटस” (पाक्षश॑लफ) 
में श्रफलातून ने इन्द्रियों द्वारा प्राप्त समस्त ज्ञान 
को अन्त मे मिथ्या और “धोखा” और सच्चे ज्ञान 
की प्राप्ति के लिये अन्तर में “ध्यान” को मद्दिमा 
को वर्णंत किया है। ज्ञान धर्म का और झज्ञान 
अधम का मूल है। ज्ञान दी घमें (७॥॥४) है| 
अपने से पहले के अद्रेतवादोी परमैनीदड का अफला- 
तन ने अपने को अनुषायी लि'वा ६ | 

अफलातून का रात्रस विशाल भ्रन्ध '“लाज!” 
(2७) है। उमसै' भारताय स्म्ृतियों के समान 
धमें (८5 शाए 700४५), शिक्षा (70- 
प्पथ।णा)) और राज नियम ([०॥ए०८॥८४) 
सबका समावेश है । 

इसमे अफलातून ने श्रविषाद्वितों के लिये पूर्ण 
इन्द्रिय निग्रद यानी अहम चर्य का श्रादेश दिया है। एक 
से श्रधिक स्त्री या एक से अधक पुरुष के साथ विवाद 
को पाप क़रार दिया है| विवाद्वित पुरुषों के लिये पूर्ण 
पत्नी बत धर्म और विवाद्दित स्ज्ियों के लिये पतिवत 
धर्म दोनो को अत्यन्त ग्रावश्यक बताया है और इसके 
उह्लघन को क़ानूनन दण्डनीय ठद्दगया है। 

राजनीति में ईरान के से अनियत्रित एकतत्र 
शात्तन और एथन्स (यूनान) के से श्रनियत्रित प्रजातत्र 
दोनों की बुराइया दर्शाकर उसने एक बौच की 
मिश्रित व्यवस्था यानी थोड़े से चरित्रवान ज्ञानी 
पुरुषों की सलाह से योग्य राजा द्वारा एकतंत्र राज 
शाप की सलाद दी है । 

समाज का मुख्य आधार तिजारत पर नहों बहिकि 
खेतों पर होना चादिये, श्रधिकाश आबादी किसानों 
को होनी चाहिये ओो स््रव अपनी अपनी भू के 
मालिक हों । 

तमाम सम्पत्ति समाज को बयुक्त तम्प्ि हो, 
ओर किसी को कोई श्रपनी व्यक्तिगत सम्पत्ि न दो 
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( 0ण॥्रणणयाओत ), इस सिद्धान्त को उच्च ओर 
झादर्श मानते हुए भी उसने मनुष्यों को समाज में 
बसे अव्यवद्दायं बताया है | किन्तु किती भी चर की 
सम्पत्ति उससे छौनी न जावे, और यदि विसी घर की 
सालाना श्रामदनी एक नियत मिक्रदार से अधिक हो 
तो जितनी रकम उस नियत मिक्दार से बढ़ी हई हो, 
बह सब्र एक विशेष टेक्‍्स के रूप में राज्य उसमे 
बंयूल कर ले ताकि विविध मनुध्यों की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति में बहत श्राविक श्रन्तर दिलाई न दे । 

राज्य का सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण काय शिक्षा! 
है, जो एक विशेष योग्य मत्री के ग्रधोन रखा गया ह | 
स्थियों और पुरुषों की शिक्षा गे कोर अन्तर नहीं रस्या 
गया। छोटे बच्चों को खेलने की प्रति का शिक्षा में 
उपयोग किया गया है | बच्चों की शारीग्कि उन्नत 
की ओर दिशेष ध्यान दिया गया है। बड़ों की शिक्षा 
हर विषय के विशेषज्ञों के सुपुदं की गई है। छोटो 
बड़ी शिक्षा सस्थाओं यानी विद्यालयों की पिस्तृत 
व्ग्वस्था की गई है | 

दीवानी और फौजटारी को अलग श्रलग करके, 
उचित न्यायालयों, योग्य न्यायाधीशों श्रौर छोटे 
न्यायालयों से बटे न्यायलय में श्रपील की व्यवस्था है। 

श्रफलातृन के अनुसार तीन खास तरद के प्रान्त 
विचार मानव दुशचार फे कारण ईं-- 

(१) ईश्वर मे अविश्वास, » 

(२) इस बात से इनकार कि सम्रस्त विश्व का 
शासन न्याय और सत्य के श्रनुसार चल रहा है, 

(३) यद्द समभना कि भेंटों और बलियों के ज़रिये 
कर्मफल फे ईश्वरीय नियम को रोका या टाला जा 
सफता है। 

अफलातून ने इन तीनों भ्रान्तियों का विस्तार के 
साथ खण्डन किया है। 

सोलहवीं, सत्दवीं औौर उन्नीसवीं सदी हसवी तक 
जब जब यूरोप में आध्यात्मिक पुनजाणति को कोई 
लद्दर दिखाई दी हे, उसमें अफल।तृन का प्रभाव और 
उसका नाम दोनों साफ चमकते रहे हैं | झ्र्भा त्रीसवीं 
सदी में समस्त विजशानों का एक दर्शन (& [/॥]0- 


यूनानी संस्कृति ; और उसके निर्माता 
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५ बटन न न अल 


509 < 5८(॥0८ए४) रचने फे प्रयत्न भफलावून 
वा नाम लेकर ठोक उसो की कायम की हुई तेहस सो 
साल्ल पहले की लकरों पर चल रहे है 
९ ॥ 

इस त्रिमृत में आज़री नाम अ्ररस्तू का है। 
सुकरात और अफलावून देनों एथन्स के रदइने वाले 
थे। श्ररस्तू आयोनया का निवासो था। यहद्द एक 
सास बात है कि यूनानी सभ्यता के समस्त काल में 
ए्थेन्धत वालों के दिमाग़ दर्शन (08090) में 
अधक ग्रच्छे समभे जाते थे श्औौर एशिया कोचंक 
दवा॥। के विशान (5.॥:70८) में | सत्रद्द साल की 
उमर रा सतीप्त साल की उम्र तक यानी श्रफलावून 
की मूत्थु (३०७ ६० पू०) के समय तक अ्ररस्त 
अफलातून का शिष्य २दा। सन्‌ ३४२ दा से पू् से 
इ३५ ई० पू० तक सात वर्ष बचद्ध मकरून में जगदू- 
विख्यात सिकन्दर का शिक्षक रद्दा | ३२२ ई० पू० में 
उसकी मत्यु हुई | 


अरस्तू के मूल सिद्धान्त लगभग वही थे, जो 
अफलातून फे। शअन्तर यह था कि अफलातून ने 
अधिक ध्यान दर्शन और श्रव्यात्म की ओर दिया 
और श्ररस्तू ने विज्ञान और प्रकृति के श्रध्ययन की 
ओर | श्रफलावून के गणित से अ्रधिऊ प्रेम था और 
श्ररस्तू के प्रागि विज्ञान (37089) से | अरस्तू 
हो आजकल के यूरोप के श्रनेक विज्ञानों (95८2०॥००७) 
का जन्म देने वाला और उनके अलग अ्रल्ग नाम 
रखने बाला माना जाता है। दाशेनिक वह था दी | 
श्रध्यात्म (0९१७ 9४घ०५), मनोविज्ञान ((28एटी0- 
॥0869), न्यायशासशत्र (.08५८), रुदाचार शास्त्र 
(8765), राजनोंति (०॥8८5), प्राणि-बिज्ञान 
(807९५ ), जीवन-विजशञान ( 29900०६४९ ), 
पशु-विशान (20००४४), पदार्थ विज्ञान (शए- 
हाएड), शरीर-व्यवच्छेद-विद्या (879079) और 
चैद्यम ((००।८॥7८) इन तब पर उसने श्रलग श्रलग 
ऊंची श्रेणी के ग्रन्थ लिखे, जिनमें से अनेक अधिकाश 
बातों में श्रभी तक प्रामाणिक माने णाते हैं। लिखा 


ध्श्ड 
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है कि सिकन्दर के साथ अनेक यूनानी विद्वानों का 
एक समूह हेरान, भारत और मिश्र आया था, जो 
लौटते समय अपने साथ वैज्ञानिक श्रध्ययन की बहुत 
पी सामग्री इन देशों से यूनान ले गया था। उत्त 
सामग्रो से अ्रस्तू को अपने अपू्व प्रन्थों को स्वना 
में बहुत बड़ी मदद मिली । उसके जीवन के श्रन्तिम 
तेरह वर्ष शुद्ध वैज्ञानिक खोज में दी बीते । 


इस पर भी उसने लिजा है कि बादर की ओोर 
हम शान को कितनी दी खोज क्‍यों न करें “ध्यान 
और एकान्त सेवन ही मे बह परम शान्ति प्राप्त होती 
है, जिसमें मनुष्य ईश्वर के दशन (ए।ड्ाणा ' पए 
एशाद८) कर सके।? “मनुष्य जिस दरजे तक 
झमरत्य को पकड़ सकता है ध्यान से द्वी पकड़ 
ध्तकता है।” शरस्तू का दिमाग़ जितना तेज़ था, 
उसका हृदय दीनों और दुखियों के लिये उत्तना दी 
प्रेमातुर था। 


अरस्तू का 'तदाचार शास्य?” (7४८०८) श्र॒भी 
तक ससार के महान ग्रन्थों में गिना जाता है। और बड़े 
से बड्ले बिश्वविद्यालयों मे पटाया जाता दे | न्याय शास्त्र 
में यूरोप ग्राज तक श्ररस्तू के लिखे हुए नियमों कोर 
बिचारों से अधिक आगे नहीं बढ़ सका और तेरद्दव्रीं 
सदी इंसवी तक लिवाय श्ररस्तू कौ पुस्तक के इस 
विषय पर केई दूसरी पुस्तक यूरोप के विद्यालयाँ में 
पढ़ाने के लिये नहीं थी | गत बाईसत सर्दियों गे थुरोप 
के लाखों विद्याथियों और सैकड़ों बड़े से बढ़े विद्वानां 
ने झरस्तू की अनेक पुस्तकों से द्वी वेजानिक दत्व 
से सोचना और वैज्ञानिक खोज करना सौंखा। पशु 
झौर मानव शरीर के वैज्ञानिक “'विकासवाद” 
(&९००८णा) का सिद्धान्त यूनान ही में अरस्नु के 
पहले से चला आता था | श्ररस्तू ने उसे विस्तृत रूप 
दिया और १९वीं सदी भें जब हस सिद्धान्त की 
झोर नए सिरे से ससार के वैशानिकों का ध्यान 
गया, तब से उतार की वैज्ञानिक उन्नति में अरस्तू 
के मस्तिष्क और उसका पद अनन्य स्वीकार कर 
लिया गया | 


विश्ववाणी 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या ४ 
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बुकरात 

इसके बाद उत्त प्राचीन समय के केवल एक 
ओर यूनानी विद्ान्‌ हक्रौम बुक़रात (नाएए०ट४- 
(४) का जिक्र करना बाक़ी है | 

बुकरात ए शिया कोचक का रदने वाला सुक्रात 
ओर अफलातृन का समकालीन यथा। वैद्यक् की 
शिक्षा ग्रहण करने के लिये उसने अनेक पूर्वोय देशों 
की यात्रा की | यूनान लौटडकर उसने इस विद्या से 
सम्बन्ध रखने वाले विपयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे 
झौर सवय बड़ी सफलता के साथ चिकित्सा करनी 
शुरू की। बुक़रान के सिद्धान्तों और ग्रन्थों को 
पिस्तार मे वरुन 4 ने को जरूरत नहीं है। कफ, 
बाप, पित्त और रक्त हून चारों से वह शरोर को 
रचना मानता था और इनमे से किसी के कार्य में 
किसी तरह बाधा पड़ने को रोग का कारण । रोग 
निवारण के लिये औपधि से श्रधिक मदृत्व उसन 
आह।र और व्यायाम, शुद्ध जल और शुद्ध वायु 
पर दिया है। सबसे शाधिक जोर उसने वौय॑ 
रक्षा यानी ब्रक्नच्य पर दिया है । बुक़रात ही 
उस चिकित्मा पद्धति का जन्मदाता है, जो एशिया में 
यूनानी पद्धति के नाम से प्रचलित है और जिसे 
दहोकली सिस्टम! का नाम देकर आज तक फ्रास और 
जमेनी के श्रनेक दोशियार डाक्टर लाखों रोगियों के 
उसी के द्वारा श्रच्छा करते हूँ | 

“बुकरात की चिकित्सा पद्धति इमारी सर्वोच्च 
प्रशसा के योग्य हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तक की शर्तों 
(9लद्रापाीए ८०णागाएणाड ०॑ त6का९०८ाणा गाते 
7 00८४०7) में वद्द पूरी उतरती है। शरीर के 
अन्दर जो कार्य हो रद्या द्वोता है, उसे बह रोकने का 
प्रय्ञ नहीं करता, बल्कि केवल प्रकृति को मदद देने 
की कोशिश करता है। उसका यह एक भहान 
सिद्धान्त द्दी उसकी श्आश्चयंजनक वैज्ञानिक शक्ति 
का सिक्का हमारे दिलों पर जमाने के लिये काफी 
है| बाद के यूनानी चिक्रित्तक उसे प्रेम से 'दिग्य 
बूहा भनुष्यर (]]0 ॥)ण70 (000 7रश्या) कद्ठा 
करते थे । यूगोपीय डाक्टर उसे आज तक 'वैधक का 
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फिवा! (7॥6 एवशाथ रण 'शैथ्वांणार) कद कर 
पुकारते हैं। निश्तन्देह वह इत उपाधि का पूरी तरदद 
पात्र था |?" 
वैद्यक', ओषधियों', “महामारियों', 'हृबा?, 
पानी! स्थान!, सिर के जझुमा, “जरांददी” 
(5णाष्टए) की चीजों के सम्बन्ध में? इत्यादि 
विषयों पर सत्तर से ऊपर ग्रन्थ बुकरात के लिखे हुए 
बताए जाते हैं। “इनमें से जो ग्रन्य निस्सन्देत 
बुकरात दी के लिखे हुए हैं, उनसे इस तरह के बिस्तृत 
ज्ञान का पता चलता है, नो उसके नाम को प्राप्ताणिक 
बना देता है। अनेक अवस्थाओं फे उसने अपने 
अ्न्धों में जो खित्र खोंचे हैं, बद इतने विस्तृत और 
स्पष्ट हैं कि आज तक उनसे बढकर तो क्या, शायद 
उनके बराबर के चित्र भी किसो ने नहों खींचे। 
मरते हुए मनुष्य के चेहरे का जिस तरद् और जिन 
शब्दों में उसने बयान किया है, श्राज तक बिना किसी 
भी परिवतन या दुरुस्‍ती के टीक उसी के उन्हीं 
शब्दों में यूरोपीय वैद्यक की पुस्तकों में बयान किया 
जाता है |” 
जर्राद्दी (5प2८५) के विषय में ब्ुक़रात की 
विस्तृत हिदायतों और श्रौज़ारों के वर्शन को पढकर 
बीसवीं सदी इसवी के यूरोप के बड़े से बढ़े ढाक्टर 
फहते हैं--.'निस्सन्देद बिलकुल यद्द मालूम होता हे 
कि हम झ्राज कल के किसी श्रपटुडेट सर्जिकल दाल 
में खड़े हुए हैं।* 


न न्ब्ल मे 
का खली अल ह5 क्हल हडी हे ब के 
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आज तफ प्रतिद्ध पूरोपोप अग्निवर्घक मिक्सचंर 
४हिपोकाव? (एप स्राएफ0००७०४४०ए॥) और 
दवाएं छानने की यूरोपीय छननी ([राएए०८ाणा०5 
50८) बुकरात के नाम से मशहूर हैं। अनेक 
यूरोपीय विश्वविद्यालयों में नए स्नातकों के “रोगियों 
ओर उनके सम्बन्धियों के रहस्यों को गुप्त रखने की” 
जो शपथ दी जाती है, वह “बुक़ृराती शाय” ([वा- 
[०८८५७८ (030) ऋद्दलाती है और ठीक बुक़रात 
ही के शब्दों में दो जाती है| 

वैद्यक में भारत और जर्राद्दी में मिश्र इससे पूब 
अपूर्व उन्नति कर चुक्रे थे और बुक़रात के विचारों में 
निस्मन्देह भारत और मिश्र दोनों के श्ञान का सुन्दर 
समिप्रश्रण था | यूनानी वैद्यम के आकाश में बुकरात 
एक अकरस्मात तारे की तरह चम्रका। 

इसके बाद उतके अनेक शिष्यों। ने उसके कार्य 
को जारी रखा और हस विषय पर श्रनेक विद्वत्ता- 
पूर्ण ग्रन्य लिखे | “श्राजकल के इतिद्वास लेखकों ने 
मुक्त कएठ से इस बात को स्वीकार किया है कि 


बुकरात के ये श्रनुयायी स्पष्ट और खुली आखों से 


चीज़ों को देखते थे | सत्य की खोज में वे पहले से 
कसी तरद् की भी कल्पना करके उससे प्रभावित न 
द्ोते थे, किसी भी सम्प्रदाय के विशेष सिद्धान्तों या 
साप्रदायों के वाद-विवादों से उनके मह्तिष्क दूषित 
नथे | वे विज्ञान के वीर, निर्तेप और श्रनन्य सेनानी 
ये | भौतिक ससार जैता है वैता ही उसका सामना 
करते थे, जैसा फ़ज़ कर लिया जाय वैसा नहीं |”# 
यूनानी चिकित्सा पद्गति 

बुक़रात और उसके शिष्यों ने अपने श्रधिकतर 
ग्रन्थ यूत्रों के रूप में लिखे हैं। चिकित्सक के समस्त 
व्यवद्यार में सच्चाई, ईमानदारी और चरित्र की शुद्धता 
पर घुक़॒रात ने बहुद श्रधिक ज्ञोर दिया है | 

वैद्यम का कार्य यूनान में हतना पवित्र कार्य 
समझा जाता या कि स्वयं अरत्त ने अपना सब्र घन 
विज्ञान की सेवा में व्यय कर देने के बाद अन्त के 
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दिनों में श्रपने गुज़ारे के लियेअनत्तार की एक 
वुकान खोल रखी थी और अपने द्वाथ से नुसे 
बाधता था | 

इस उन्नत यूनानी विज्ञान के नाश की कहानी 
एक दूसरे स्थान पर दी जायगी। बहुत मुमकिन है 
कि जर्रदोी में श्राजकल के यूरोप निवासी बुकरात के 
समय से बहुत आगे बढे हुए दों। प्राकृतिक 'चबिन्सा 
में भो श्राज यूरोप में तरद तरह के सुन्दर प्रयोग हो 
रहे हैं | किन्त॒ जहाँ तक ओ्ौषधियों द्वारा चिकित्सा का 
सम्बन्ध है यूरोप अभी तक बुकरात से आगे नहों 
बढा | निम्सन्देह तरद्द तरद के रोगों के कांटाणुग्रों 


विश्वचाणी 
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पर त्तरद तरह के विषों के प्रयो। करके रोग दिखाई 
देते दी उन कौटाणुश्रों के सदार में लग जाने की 
अपेक्षा यद्द कहीं अधिक वैज्ञानिक प्रतीत द्ोता है कि 
पहले शरीर के भीतर की उस त्रुदे का पता लगाया 
जावे, जिसके वा ण वे कीटाणु -हाँ श्रपनों जगह बना 
सके और इस भीतर को त्रुट को इस तरद दूर करने 
का प्रयक्ष किया जावे कि जिससे न केबल थे कौट रु 
ही निकल जावें, बल्कि जहाँ तक हो सके आाइन्दा मा 
मानव रवास्थ्य का कोई शत्रु भीतर न घुस सके। 
आजऊल की एलोपैविक पद्धति और प्राचीन यूनानी 


या भारतीय पद्)ति में यद्ञे शाटा अ्ज्वर जे | 





यूनान में आज़ादी का जनम 


डाक्टर ताराचन्द 


यूरोप के पूरव दक्खिनी कोने में बल्कान का 
हलाक़ा है, जिसे कुदरत ने अजीब ढंग पर गंवा 
है | इतके पथरीले बदन पर दर तरफ़ पहाड़ी पत- 
लियाँ उभरी हुई हैं। समुन्दर की लम्बी लम्बी बाद्दों 
ने उसे कई तरफ से घेर रखा है । पद्माड़ियों फे बीच 
में तंग बादिया हैं, जिनकी चौड़ाई कही भी ४० मौल 
से ज़्यादा नहीं । और समुन्दर इस इलाक़ में ऐसा 
घुसा हुआ है कि कोई जगह इससे ५० मील से 
ज्यादा परे नहीं | पहाड़ समुन्दर में श्रनोखे तज़् से 
समूए हुये हैं | इनके सिलसिले सपुन्दर के किनारे 
तक पहुँचते हैं और जहाँ किनारा समुन्दर में हू 
गया दे, किनारे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर पह्दाड़ी 
सिलसिलों ने अपनी चोटिया पानी से ऊपर निकाल 
दो हैं। ओर बल्कान और एशिया फे बीच मे जज़ीरों 
की लडिया पिरो दी हैं। खारी सपुन्दर की लहरों 
शऔर पथरीले मैदानों की दमवारी ।पर उसके जीने 
का राद्दारा है | इसकी कड़ी जमीन इसके बाशिन्दों से 
सझु्त मेहनत चाहती है | श्रौर पैदावार की कमो इन्हें 
समुन्दरों की आधियों ओर तूफान के मुकाबले के 
लिये ललकारती दे | पद्ाड़ी बादियों में खेती होती 
है और मैदानों और दालों पर फर्लों के बाग़ हैं, 
जिन में अगूर, अजीर, शहतूत और जैतून कलरत 
से लगते हें | इस देश का मौसम न बहुत गम है 
न बहुत ठहा। गर्मियों में उत्तर से ठडी हवायें 
चलती हैं और गरममियों के होने पर दक्खिन से गरम 
हवा प्राती है। यहाँ आसमान खुला और साफ़ 
रहता है | सूरज और रात को तारे बड़ी शआवब और 
ताब से चम्रकते हैं | 

बहुत दी पुराने ज़माने से इत इलाके में आद- 
प्रियों की बस्तिया बसती चलोीं | ये तो कद्दना मुशकिल 
है कि यहाँ के पहले बाशिन्दे किसि कैम और नस्ल 
के ये | लेकिन भन्दाज़ यहो दे कि यह आये ये। 
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इन्हें रहते काफी अरता हो गया। ,फेर उत्तर से 
डेन्यूब के मैदानों से शआआयौ के नये गिरोह यह्कान 
की पहाड़ियों को पार कर दक्खिन की वादियों में 
घुत्त भाये। पुराने निवासियों औ्रौर नये हमला करने 
वालों में मुद्दतों कश-म-कश चलती रही। देश के 
कुछ हिस्से तो इन नये गिरोहों को चढ़ाहयों से 
बिलकुल बच गये; लेकिन कुछ हिस्सों में पुराने बसने 
वाले दब कर गुलाम बन गये। और कहीं कहीं 
आपस में समझौता द्वो गया। और दोनों साथ मिल्त 
कर रहने लगे। इन नई आआबादियों को रोम बालों 
ने ग्रीक का नाम दिया और हसी वजह से उनके 
देश का नाम ग्रीस पड़ा । लेकिन ग्रीस श्पने आपको 
इस नाम से नहीं पुकारते थे | उनके यहा यद्द रवायत 
थी कि उनका पहला पुरखा हेलेन नाम का राजा था, 
जो थीताली में राज्य करता था। इसके दो बेटे थे। 
एक का नाम दूरूस, वूसरे का अयूलूस था, और 
दो पोते थे, जिनके नाम एक्यूस और यूम थे । दूरूस 
की भौलाद दक्खिनी ग्रौत में पहुंची और उन्होंने 
यूरूतास नदी के किनारे स्पार्ट नगर बसाया । 
ए्यूस के कुनवे ने बहुत से इलाक़ों पर क़ब्ज़ा किया। 
लेकिन श्रारगुस उनकी सब से बड़ी बत्ती षी। 
अकयूसों ने बड़ा नाम्त पैदा किया, लेकिन उनका 
सबसे मशहूर कारनामा ट्राय का दमजक्षा है | इस 
हमले का किस्सा दोमर ने अपनो नामी नजहुमों 
एलेड और ओडीसी में बयान किये हैं। अयूलूस 
ज़ानदान के लोग इत चढाई में शामिल थे | उनके 
रहने का हलाक़ा उत्तरी ग्रीस में एट्लिया कहलाता 
था। यून की औलाद अ्रटिका में श्ाबाद हुई। 
उन्होंने एथंज़ का शदर बताया और उनके कुनबे 
वालों में समुन्दर पार एशिया के किनारे पर बहुत 
से जज़ोरे और शद्दर आग्राद किये | इन ही फे नाम 
पर एशियाइयों ने ग्रीस को यूनान और बहा के 
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लोगों को यूनानी का नाम दियरा। लेझिन गूनाने 
अपनी क़ोम को देलन श्रोर अयने देश को हेलाम 
कह्दते थे । 

पांच सौ बग्स नए ओर पुरानों को खीचद-गान 
और मार-धाईह में गुनर गए | कि! शान्ति का जमाना 
आ।या | यूनान में, जि। कुदरत ने पहाड़ियों गे चिते 
वादियों और छोटे-छोटे मैदानों में बाडा है, सेकरों 
रियागते कायम दो गई | हर क़बीले ने श्रपती डेट 
इंट की भसजिद अलग बनाई, हर एफ को इस यात 
पर घमएड था कि उसकी समात्न सबसे अलग और 
उसका राज सत्रसे ग्राजाद है। हर एक का श्रवश 
अपना गहन-सहन झोर चगेन था। झअपया झा 
धरम अपने अपने रोत 'ौर राज थे। दर एप 
का शहर झल्ग बसा था। भंदानों मे कची ऊुनो 
जगहों पर शहर श्राबाद थे । पवरीना -पाती 
के हृदों भी छुतों श्रीर दलगाँ दीवारों पर झुन 
मन्दिर, सकान और किले बने थे, ताक दूर से श्र ते 
दुश्मनों को देख लें। और लड़ाई के लिये तय्यार 
हो जाय | शदरों के चारों तरफ प*ौव लिखी थीं 
जो समुन्दर के किनारे बन्दरगाह तक जा थीं! 
और शहर को सुन्दर से मिला उेती थीं | 

हर एक समाज इस दग से बना था ऊफ्िह्स 
में कई कई कब्रोले द्ोते थे | टर कृब्रीला सुई घरानों 
से मिलकर बनता था | घरानों के मेल से ग्रिरादरिया 
कायम थीं, जो पूजापाठ की रसमें एक गाथ श्दा 
करती थीं | समाज के वद्दी गेम्वर हो सकते थे, जो 
नगगबासी थे । इसलिये समाज, नगर श्रौर राज 
तीनों के एक द्वी माने थे | जिए नहज पर इन नगर 
और राजों का ढाचा लय्यार हुआ, उसकी मिसाल 
दुनिया की तारीज़ में कम मिलती है। राज और 
रईयत का जैसा घना और गहरा साथ यहाँ दिखाई 
देता है, वैता कहीं नजर नहीं श्ाता। परका की 
जितनी जहूरतें हो सकती हैं, राज इस राप का निदश्राह 
करता था | घर बार, हाट वालार, मेला ठेता, सेव 
कूद, पढ़ना लिखना और पूजा पाठ सब दो क। 
ग्रासरा राज पर था | 
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इन समाजों के सामने दे सवाल बे ।या य 
कहिये कि एक सवाल था, जिसके दे पहलू थे। 
सवाल था समाज के ज॑ने और जिन्दा रहने का। 
जीना भी ऐसा नहीं कि जिसका मकसद सिफ़ पेट 
पालना, ज्यों का रखना, बादहरी और मौतरी ख़तरों 
से बचाव करना हो; बह्क ऐसा जीना जो श्रादमी 
फो शआरादगीयत के लासक हों, ऐसा चलन जिधे 
आदमी सकज्षा हतमीौयान हासित कर सक्रे। यह बढ़ा 
ऊँचा ख्याल था, बड़ा पाक मपूत्रा था। 

इस ख्यान का य। सततब शा कि एवं तरफ 
तो कप शी कदरत वी हन ताकतों पर काए हामिल 
करे, हयात वह कल हैदा हते है, जिन पर हमारे 
बट हे दुकगु 4 के हमरा है; ग्रोर पूसरी तरफ 
कआण्ग गफ़्तया झार्या जे झकल थे जरिश ऐसा 
सीधा करे कि शिसते ऋागा ओर सम्ात का सहायान 
हों। रस मन्यूबे 4 राणा धोने, इस घरे सयाल के 
इल करने >े एक दी राने थे, यायी कुदरत और 
'खुदी के बगल ए छुटकारा पाना, शाजाद हो ताना । 

अच्छे, श्रौर यार नो। का मसला आ्राजादी 
के रा इल ने हैं रपता था। यूनानियों का देश 
उन लोगों हे लिये गे ता, चिख्दे श्याराम की शादत 
है, जो काश्चीस्सनद हैं।वबढ़ाँ की जमीन नी 
ओऔर हवा -मेहात और फर्श चाहगी है | कृदरत 
ने यहाँ किसी चीत को इफरान नदी दी | सब्र चीलों 
को हदों मे ज्ञ"न दिया है। तब तक आदमी अपने 
बल के से ताने शपने शापतें। न पद्दिचामे, कुदरत 
ने जो सामाग दिपा है हरेक पूरो पूरी क़दर न 
करे, तव तक उसके लिये अपने यनसूबे तक पहुँचना 
क्रठिन ही नहीं मामुमक्रिग-ता है! यद्दी नहीं हेलन 
की श्रोलाद के सामने एक और कठिनाई थी। 
उनकी समाजें बरी मिली जुनी थीं | शनमें कई नघलों 
का पुट था। जब यह समाज अपने अपने नगरों में 
अन जमा रही शी, इन्हें पुरानी सुमाजों मे कौ 
लगाइहया लानींपड्ों। इन छाद़ाई 4 7 नतीजा यू 
दुआ कि धुरानी तहेज़ीबं भिट गई | सुंदतों के बने 
हुए इन्जज्लाम बिगड़ गए और नई समाजों के फिर 
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नए मिरे से तहजीव और हन्तज़ाम को दांग्र बेल 
डालनी पड़ी | हस त्रिगाड़ और तवार का दाल टरर्च 
के ध्ुन्धियाले में छिपा है । 


लेफिन कई सदियों के बाद ज़्माना आता है। 
इस पर यूनानी तारी(त़ के लिखने धालें रोशनी 
डालते हैं | इतटम की पौँ फटती है। और दुनिया 
कचरज के साथ ब्ाज़ादी के लड़के का नजारा 
करती है | पदिला मज़र जो हमारे सामने श्राता है 
उस वक्त फा है, जब यूनानी सम्राजों में इन्तनाम की 
बाग राजाग्रों के हाथ में थी। राजा फौज के सिपह- 
सालार, अदालत के द्वाक्रिम और परोत्तियों के चौघरी 
होते थे | लेकिन इससे यद नहीं समझना चादियेकि 
इनका अखितयार बेरोकटोक था। अमौर घरानों के 
बढ़े बटों की मजलिस द्वोती थी | जिसकी सलाह श्रौर 
मशबरे के बगैर कोई काम न द्वोता था| रियाया भी 
राज म हिस्सा लेती थी | समाज के मेम्बर राजा के 
फैसलों श्रौर मजलिस के मसविदों पर राय ज़ाहिर 
करने के लिये सभा करते थे और द्वाया नहीं के 
बिना कोई जरूरी काम या क़ानून तय नहीं हो पाता 
था। यह ग्राजाद मर्द शहर के मैदान में इकट्ठा द्वोते 
थे | बान से ऊचे नेज़े दााथों में लिये रहते थे। उन्हें 
सर से ऊचा उठाकर या ज़मीन पर गिराकर या नारे 
लगाकर शग्रापना मत बताते थे। यही वह्द परजा- 
सभा है, जिसमे यूनान को आजादी का दरिया बह 
निकलता है | 


ज़माने बदले | राजाओं की हकूमत का ज़ात्मा 
हुआ | अ्रमीरों की मजल्िमों ने राजकाज सभाला | 
लेकिन इनसे इन्तज्ञाम बहुत दिन न चला | श्रमीरों 
के बनाए हुए क़ानून अपने लिये अच्छे हों, पर न 
रियाया को उनकी क़बर द्वोती थी, न रियाया इन 
पर झ्रमल करने से खुश थी। रियाया में हलचल 
मची | यद्द मांग उठी कि कानून समाज को मालूम 
होने चाहियें। कानूनों को लिखने और सब को बताने 
के लिये क़ानून बनाने वाले मकर” हुए। शत क़ानून 
सामने आया, तो उनकी सझुती समर पर जाहिर दो 
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गई । नाराज़गी वही | अ्रमौरी राज के अमोरों में हो 
बुशमन निकल आए। प्रमीर राज़ों को ठिकाने 
लगा, उन सरदारों ने खुदतरी दृकूमतें क्राग्म कर 
दों। लेकिन सरदारों ने यह ज़रूर किया कि रियाया। 
की भलाई की तरह-तरह से कोशिश कीं। व्यापार 
ओर धन्धे बढ़ाये) कारीगरी को तरक्की दो | महल 
श्र मन्दिर तामीर कराये। तालीम का एन्तजाम 
किया | लेकिन जब एजनयार हाथ में श्वाता है, तो 
घमरण्ड सर पर सवार हो जाता है। समा ने सरदारा 
का साथ इसलिये दियाथा कि अमीरी हकुमत से 
छुटकारा मिले। लेकिन वहीं सरदार, जिन्हें अपना 
समझता था, पराये बन गए। हृत्तसे बतकर क्‍या 
बेवफाई हो सकती थी और रस्यन उसे कैम बरदाश्त 
कर सकती थी ! सरदारों के ग़िलाफ चारों तरफ शोर 
उठा। एथेंज में दो जवानों ने, जो एक दूसरे के 
मतवाले श्रौर ग्रानादी पर जान देने बाज्ञै थे, श्रपने 
जाबिर सरदारों को तलवार के घाद उतार दिया 
श्रौर खुद भी शहीद हो गए। सरदारी राज़ की 
मजिल पूरी हो चुकी थी | ज़माना श्राजादी के गष्ते 
पर बढ़ने का बेसब्री से इन्तज़ार कर रहा था | 

तोलनसरी के क़ानून बनाने वालों ने पुराने 
समाजी ढाचों को बदलने श्रौर नए: परजा-राज क़ायश 
करने की कोशिश की थो | लेकिन जब तक सरदारों 
दकूमत ख़तम न हुई, समाज के सुधार का काम पूरों 
तौर पर शुरू नहीं हुआ | एथेंज़ और वूसरे नएरों में 
नए दस्तूर जारी हुए। नए ढंग से राज बने। 
कलाबस थनेज़ ने एपेज कौ सम्राज को नए' साचे मे 
ढाका । पुरानी स्तप्राज की नींव रिश्ते नाते पर पड़ी 
थी | यद्द फिरक़ाबन्दी के जाल में फसी थी ! फलाबस 
घथनेज ने बिरादरियों और क़ब्रीलों को तोड़ फोड़ 
डाला | एयेज़ की श्रमलदारी को तीन इलाकों में 
बांदा और कुल श्राबादी फे दस जगें बना दिये। हर 
जगें में तीनों इलाकों का एक-एक गिरोद शामिल 
किया | उन जर्गों की एक मज़लित बनाई, जिसके 
पाच सौ मेम्बर थे, उससें हर जर्गा पास नुमाहन्ते 
मेजता था। 


छंरे० 
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२० वर्ष की आयु से ३० बप को झ्ायु तऊं, 
१० वर्ष, श्रफलानून सुक़रात का शिष्य रद्दा। इसके 
बाद सुक़रात की म्न्‍्यु हुई, जिसका अपलातून पर 
गद्दरा प्रभाव पढ़ा | अ्रफलातून ज्ञान की खोज में देश 
देशान्तरों में घमा | १३ वर्ष उसने मिछ में रहकर 
वहाँ के आचायों से शिक्षा प्रदण की | यूनान लौट- 
कर उसने दशंग और विज्ञान दोनों की खोज और 
उन्नत के लिये एक नई सम्या 'एक्डेमो' क्रायम 
की और पहीं वैठकर एक एक कर अपने ग्रन्प 
लिखने शुरू किये | श्रफलातून की एकेडमी! १०० 
वर्ष से ऊपर तक जारी रद्दी और गणित, ज्योतिष, 
पदार्थ विशान इत्यादि की शिक्षा का एक महात 
केन्द्र रही | घीरे धौरे उत्ते यूनान के अन्दर अनेक 
विश्वविद्यालयों श्रौर असख्य विद्यालय' को जन्म 
दिया । 

एक और तो श्रप्लावून सुक़रत ही ने समान 
ध्यान और समाधि का आदी, रहस्यमय और 
अत्यन्त स्नेहीं! स्वभाव का था। दूमरी श्रोग ससार 
के बड़े से पड़े वैज्ञानिक स्व्रीकार करते है कि उससे 
बढ़कर कुशाग्र वैज्ञानिक मम्तिष्फ की कल्यना नहीं हो 
सकती | दर्शन और अध्याम, सदाचार शाम्त्र और 
राजनीति, न्याय शाग्त्र और गणित, ज्योतिष और 
पदार्थ विज्ञान सत्र का वह एक रुमान धुरन्धर 
पणिडत था । सुकरात ही के समान ' अपनी आन्सा 
फो पहचानो” पर वद्द सबसे अधिक छोर देता था। 

£ कतंव्याकतंब्य के विपय मे अ्रपनी अन्तरामा 
की झआाज्ञा के सामने और कोई आजा मान्य नहीं हो 
सकती, और जो बात धमें या सदाचार को दृष्टि से 
ठोक नहीं, वह राजनैतिक दृष्टि से भी जायल नहीं द्वो 
सकती | श्रन्याय को सद्दन कंर लेना बुरा है, किन्तु 
अन्याय करना उससे श्रधिक बुरा है ।” इन विषवों 
की जितनी हृदयस्पर्शों चर्चा अफलातून कें पग्रन्प 
"गौजिया”? ( (9 ट्रॉं85 ) में की गई है, ससार 
के शाइत्य में किसी दूसरी जगह नहीं मिलती । 

अपने दूसरे प्रत्थ फोदों ([0900० ) में 
अफलातून मे श्रात्मा के “श्रमर” और इंश्वरीय 


चघिश्ववाणी 


न्‍ जज अजएणल हु कर अअऑजड हजार कल 3० ढ32 02 3र+>च०> ५८७०५ ७०८ करेंगी 


[ बषे २, साग ३) संख्य 9 


होने को बड़ी उन्दरता और विस्तार के साथ सम- 
माया है | समस्त इन्द्रिय गोचर पदार्थ श्ननित्य और 
नाशमान हैं| आत्मा नित्य, श्रविनाशी और श्रपने 
अ्रसली रूप में सबंश है। इन्दियों द्वारा श्ञान को 
प्रात करना केवल आत्मा के उस शुरू के शान को 
ताजा कर देना है। 

इस विपय में अफलातून का सिद्धान्त सार रूप 
में अफलातून द्वी के शब्दों में दस प्रकार है--- 

एक सच्चा दाशंनिक बिना उद्वेंग के मृत्यु की 
प्रतीक्षा कर सकता है । शरीर से श्रात्मा के प्रथक्‌ दो 
जाने का नाम मृत्यु है और हर दाशनिक जोबन भर, 
इसी प्रयक्ष में लगा रहता हैं कि शरी( के बन्धन से 
आत्मा को मुक्त कर ले | इस जीवन मे शरीर आत्मा 
के कार्यों मे सदा बाघहू दो। रद्दता है। शरोर की 
इच्छाण और बासनाए ज्ञान और घर्म ((+0०५॥/४७) 
की खोज करने में बाधा डालती हैं। शरीर की 
कमज़ोरिया दमारे चिन्तन को सदा रोकती हैं । 
विज्ञान तक में ठीक ठोक सच्चाई पर हृम्त ऊेबलल उसी 
दरजे तक पहुँच मकते है, जिस दरजे तक किहम 
केबल इन्द्रियगाचर ज्ञान का सद्दारा छोड़कर शुद्ध 
चिन्तन का श्राश्रय ते सके। दृतलिये मौत केबल 
उस छुटकारे को पूरा करतो है, जिसका दाशंनिक 
व्यक्त जीवन भर श्रभ्यात करता रहा है। मौत के 
बाद आत्मा जोबित रद्दती हैं | 

एक दूसरे के पश्चात्‌ श्राप्मा श्रनेक जन्म घारण 
करतो रहती है | सार एक चक्र हे, जिस तरह सरदी 
और गरमी, सोना और जागना एक दूसरे के बाद 
आते रद्दते हैं, उसी तरद् पैदा द्ोना और मरना । जो 
पैदा हुआ है बह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह 
अवश्य फिर पैदा होगा | 

शरीर अनित्य और नाशमान है। आत्मा नित्य 
और अविनाशी है| | 

अफलावून की पुस्तक प्रश्नोत्तर के रूप में है | 
विपक्षी के इत तरद्द के एंतराज़ों का कि शरीर एक 
बाजा है और शआत्मा उसमें से निकलले बाला रास, 
बाजे के तार टूट गए और रंग ख़त्म हो गया! 
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खफ़लातून ने विद्ता और विस्तार के साथ उत्तर 
दिया है । 


एक और ग्रन्थ 'सिम्पोज़ियम! (590॥00७एाए) 
में अफलातून ने “प्रेम” की व्याख्या की है। प्रेम” 
ही वे पन्च हैं जो आ्रात्मा को उड़ाकर सर्वज्ञता तक 
पहुँचा सकते हैं।इत ''समस्त रचना से पार नित्य 
श्र परम सौन्दर्य” के साश “योग? ([एग्ञाणा) 
द्वारा युक्त दोने की श्रभिलाषा में प्रेम ही जिशासु 
का सहायक है | जो मनुष्य सप्तार के खुखों और भोगों 
के बदले श्रपनी आत्मा को बेच डालता है, वह 
इससे वरचित रह जाता है। “प्रेम” के उत्तरोत्तर चार 
रूप या उस्तके चार दरजे हैं-- 


(१) सबसे अधिक स्थूल या अउस्कृत रूप वह 
है, जिसमें मनुष्य किसी सुन्दर व्यक्ति की ओर 
आकर्षित होकर उससे मिलने की इच्छा करता है। 
मनुष्य उस समय उस व्यक्ति द्वारा सन्‍्तान उत्पन्न 
करके शारीरिक श्रमरत्व लाभ करना चाद्दता है | 
शरीर इससे अधिक नहों कर सक्रता। इस प्रेम का 
केन्द्र शरीर दे | 


(२) इसमें श्रधिक शुद्ध श्रौर उंस्कृत रूप प्रेम 
का वद्द है, जिसमे मनुष्य किसी श्रपनी जैधी दूसरी 
आत्मा के साथ सहयोग करके मानव समाज के लिये 
उपयोगी सस्थाए और जीवन के द्वितकर नियम 
कायम परना चाहता है, और इस प्रकार अमर यश 
लाभ करने का इच्छुक होता है। इस प्रेम का केत्र 
मस्तिष्क है | 


(३) इससे भी श्रधिक उच्च और संस्कृत रूप 
उच् मनुष्य के प्रेम का है जो संसार के सबसे श्रधिक 
घीमान मनुष्यों, के साथ मिलकर सत्य की खोज करता 
है और मानव दर्शन और विज्ञान के भण्डार को 
बढ़ाना चाहता है | इस प्रेम का केन्द्र बुद्धि है । 


किन्तु अन्तिम लक्ष्य अभी और दूर दे। जब 
मनुष्य सरय की इस लोग में आगे बढ़ता रहता है 
तो “ग्रकस्मांत्‌” एक तसय उसे उस “परम तौन्दय”? 


यूनानी संस्कृति : और उसके निर्माता 
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हर 


के “दशन” द्वोते हैं, जो वंतार के समस्त सौन्दर्यों 
और श्रच्छाहयों का श्रतल है | ये सब उतकी 
नकल हैं। 

(४) तब मनुध्य में शुद्ध “आध्यात्मिक प्रेम?” 
जांग्रत होता है और उस परम सौन्दय के साथ 
“मुक्त” होकर सबके साथ एकता अनुभव फरता हुआ 
मनुष्य सचा “अमरत्व” लाभ करता है। इसी का 
नाम “मोक्ष” है। कप 

मौजूदा हालत में हम सिबाय उन बातो के 
जिनका बोध हमें हम्द्रियों द्वारा होता है, शेष समस्त 
ज्ञान की श्रोर से अरधे हैं। किन्त “प्रेम” क्ाइस 
प्रकार उचित उपयोग करके आत्मा उस स्थान तक 
पहुँच जाती है, जहाँ उसे बिना इस शरार के सम्पूर्ण 
ज्ञान के साथ साक्षात्कार ह्वो जाता है। 

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक ([२७०॥०॥८) 
में श्रफलातून ने एक “आदर्श राज्य” या 
“ग्राद्श समाज” का चित्र खींचने का प्रयक्ष 
किया है | श्रफ्लातून के ऋनुतार हर मनुष्य 
की व्यक्तिगत प्रवृत्त, उत्तो रुचि और उसकी 
योग्यता के अनुभार समाज मे उसके लिये एक बिशेत्र 
कार्य नियत है, जिसे वद अच्छी तरह कर सकता 
है। वही उसका कुदरती “पेशा”' है | हर मनुष्प का 
“घमे” है कि वह अनन्य भाव से डसत्ती कार्य को 
जितनी अच्छी तरद् कर सके फरे। बद्दी तप्ताज 
व्यवस्थित या श्रादशश समाज है, जिसमें दर मनुष्य को 
अऋपने इस स्वधम के ठीक ठोक समकने और पालन 
करने का मौका मिले | इसी पर व्यक्ति और समाज 
दोनों का श्राध्यात्मिक स्वास्थ्य निभर है । 

इर समाज में “तीन तरह के मनुष्य” होते हैं। 
एक "ज्ञानी, दूसरे “कर्मो” और तीतरे “उपभोगी”। 
पहली श्रेणी के लोगों का मुख्य लक्ष्य शान की प्रासि 
होश है, दूसरी अणी के लोगों का यश फ़ी प्राप्ति, 
और तीसरी श्रेणी बालों का उपभोग को सामग्री 
जुटाना | तीन दी तरह्द के मनुष्यों के स्वभाव होते 
हैं | आ्रादर्श समाज वह है, जिसमें ये तीनों श्रेणियाँ 
साफ़ बेदी हुई हों और तीनों अपना अ्रलग झजग 
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काम करती हों | समाज का दाजनैतिक नेतृत्व और 
शिक्षा का काम सच्चे शानियपरों के हाथ में दोना 
चाहिये, देश की रक्षा यानी “सेना श्रौर पुलिस” का 
काम बोर कम्मियों के द्वाथों में और “राष्ट्र के लिये 
घन घान्य” को उत्त्ति तीतरी श्रेणी वालों के। 
पहली श्रेणी वालों का गुण विशेष “ुद्धिमत्ता” 
(एश5व4०0) है, दूसरी का “वीरता” ((००प६९८) 
श्र तोसरी का “संयम और मिताहार” (][९7)०- 
7८८) | "न्याय” यह है कि ये सव अपना अपना 
काप्र करें | जिस समाज में ये चारों गुण इस रूप में 
मौजूद हों, पही सुखी और व्यवस्थित रह सकता है । 


अफ़लातून की ये तोनों श्री याँ भारत के 
ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की श्रेणियाँ है। यूनान 
में इस कल्पना का प्रारम्भ पिथागोर को भरत यात्रा 
के बाद पिथागोर दी से हुआ | 


कफ़लातून फे अनुतार राज शासन की असली 
बाग शञानियों यानी दाशनिकों के द्वाथों में होनी 
प्वाहिये। अपने इन आदर्श दाशंनिक शासकों के 
लिये ग्रफलातून ने एक शिक्षाक्रम नियत किया है। 
२० वर्ष से ३० वर्ष की श्रायु तक दस वर्ष उन्हें 
झक गणित (4॥॥॥7202८), घम ज्यामित (वा 
(5००॥८7०), षन ज्यामित ( 50॥0 (५९०ए॥७०- 
9) + ज्योतिष (॥5/00079) और सगीत विज्ञान 
(०-70०णा68) में पूर्ण पारिहत्य प्रात करना चाहिये, 
और उसके बाद पांच वर्ष तक इन्द्रिय गोचर पदार्यों 
से सम्बन्ध रखने वाले सप्रस्त प्रयोगों से लग रहकर 
“शुद्ध अध्यात्म को दृष्टि से समस्त विज्ञानों की विवेचना!? 
(# एगाप्यो #ल्छजरीएथरटए रण 8एथा८०5) 
करनी चाहिये |ताकि थे “एक में अनेक और 
असेक में एक को देख सकें”? और उन्हें इस बात का 
साक्षात्कार हो जावे कि इस “महान विश्व के अन्दर 
हसारे क्षणिक वैयक्तिक जीवन का क्‍या मूल्य” हे 
झौर 'समस्त घात्मानों का वास्तविक अम्युदय 
किस कात में है। अफलातून के अलुसार देश का 
शासन फेवल इसी तरद के परिपक्द शानियों के द्वाथों 
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में दोना चाहिये, और शेष सबको उनक्रो बताई हुई 
नीति पर चल्लना चाहिये। 

समस्त रिपब्लिकः गहरे धामिक विश्वास और 
झ्राध्यात्मिक शञान से ओत प्रोत है । 

ग्रपनी पुस्तक “'थियेगिटस” (६४९७४०८१७) 
में अफलातून ने इन्द्रियों द्वारा प्राप्त समस्त ज्ञान 
को अन्त में मिथ्या और ''घोखा” और छष्चे ज्ञान 
की प्राप्ति के लिये अन्तर में “ध्यान!” की मद्दिमा 
को वर्णन किया है। ज्ञान धर्म का और शझज्ञन 
अधम का मूल है। शान ही धर्म (५॥।एए) है। 
अपने से पहले के अ्र्तवादी परमैनीड का अफला- 
तन ने अपने को श्रन॒ुयायी लिषा ६ । 

अफलातून का सबसे विशाल ग्रन्थ “लाज?? 
([#फ्ञ०) है। उसमें भारतीय रुमृतियों के समान 
घर (70०5 शा प॥0००९१), शिक्षा (24- 
५८०४४४णा) और राज नियम ([पणा प0शाटएे 
सबका समावेश हे । 

इसमे अफलातून ने श्रविवाद्दितों के लिये पूर्ण 
इन्द्रिय निम्रद् यानी बहन चर्थ का अदेश दिया है। एक 
से अधिक स्त्री या एक से ञ्रधधऊ पुरुष के साथ विवाद 
को पाप करार दिया दै | विवाहित पुरुषों के लिये पूर्ण 
पन्‍नी जत धम श्रोर विवादित स्त्रियों के लिये पतिव्रत 
धम दोनों को अत्यन्त श्रावश्यक बताया है और इसके 
उल्लघन को क़ानूनन दण्डनोय ठहराया है | 

राजनीति में ऐ्ररान के से अनियत्रित एकतश्र 
श(सन और ए.थन्स (यूनान) के से श्रनियतरित प्रजातत्र 
दोनों की बुराइया दर्शाक्रर उसने एक बोच को 
सिश्ित्त व्यषपस्था यानो थोड़े से चरित्रवान ज्ञानी 
पुरुषों की सलाह से योग्य ग़ाजा द्वारा एकतंत्र राज 
शासन की सलाद दी है | 

धमाज का मुख्य श्राधार तिआरत पर नहीं बहिश्ति 
खेती पर होना चाध्यि, अधिकांश आबादी किसानों 
को होनी चाहिये जो स्वर्य झ्रपनी श्रपनी भूम्त के 
मालिक हों | 

तमाम सम्पत्ति समाज की ब्ंयुक्त सम्प्ि हो, 
और किसी की कोई श्रपनी व्यक्तात सम्पत्ति न दो 
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( 0०गाण्पयाशा ), हस सिद्धान्त को उच्च और 
थ्रादर्श मानते हुए भी उसने मनुष्यों की समाज में 
इसे अव्यवद्यायं बताया है। किन्तु किसी भी घर की 
सम्पत्ति उससे छोीनों न जावे, और यदि किसी घर की 
सालाना आमदनी एक नियत मिक़दार से अर पक हो, 
तो जितनी रकम उठ नियत मिक्रदार से बढ़ी हुई हो, 
घह सर एक विशेष टैक्स के रूप में राज्य उससे 
वसूल कर ले ताकि विधिध मनुष्यों की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति में बहुत अधिक श्रन्तर दिलाई न दे | 

राज्य का सबमे अधिक महत्वपूर्ण काय 'शिक्षा' 
है, जो एक विशेष योग्य मत्री के अधीन रखा गया है। 
स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा में कोई श्रन्तर गहीं रस्वा 
गया । छोटे बच्चों की खेलने की प्रवृत्ति का शिक्षा भें 
उपयोग किया गया है। बच्चों की शारीरिक उन्नति 
की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया है| बड़ों की शिक्षा 
दर विषय के विशेषज्ञों के घुपुद की गई है। छोटी 
बडी शिक्षा सस्थाश्रों यानी विद्यालयों की बिस्तृत 
व्यवस्था फी गई है। 

दीवानी और फौजदारी को अलग श्रलग करके, 
उचित न्यायालयों, योग्य न्यायाधीशों श्रौर छोटे 
न्यायालयों से बड़े न्‍्यायलय में श्रपील की व्यनस्था है| 

अ्रफलातन के अनुसार तीन [़्ास तरह के श्लान्त 
विचार मानव दुराचार के कारण ह-- 

(१) ईश्चर में श्रविश्वास, 

(२) इस बात से इनकार कि समस्त विश्व का 
शासन न्याय और सत्य के श्रनुसार चल रहा है, 

(३) यह समझना कि भेंटों और बलियों के जरिये 
कर्मफल के ईश्वरीय निपम फो रोका था टाला जा 
सकता है | 

अफलातून ने इन तीनों भ्रात्तियों का विस्तार के 
साथ खणडन किया है। 

सोलहवीं, सत्दर्वी और उत्नीतयाँ सदी हसबी तक 
जब जब यूरोप में आध्यात्मिक पुनर्जाशत की कोई 
लद्दर दिखाई दी है, उसमें अफ़लातून का प्रभाव और 
उसका नाम दोनों साफ़ चमकते रहे हैं | अमी ब्ीसवीं 
सदी में समस्त बिज्ञानों का एक दर्शन (8 7॥0- 


यूनानी संस्कृति : और उसके निर्माता 


४२३ 


5 बढ अिजतली डी ले ही. हाथ ॥+ “रन -पन-2० «मम 


50०") ८ 8८4(7८८४) रचने के अयेज्ञ अफ़लामून 
का नॉस लैकर ठीफ़ उसी की कायम को हुई तेइस सौ 
साल पदले की लकरों पर चल रहे हैं। 
ऋरतृ 

इत बत्रिमूरत्ति में आख़रोी नाम अरस्तू का है। 
छुकरात झौर अफलातून देनों एथन्त के रहने वाशे 
थे। घझरस्तू श्रायोनिया का गियासों था। यह एक 
ग़ास बात द्वे कि यूनानी सम्पता के समस्त काल में 
एथेन्त बालों के दिमाय दर्शन (0॥॥080००)9) में 
अधक अच्छे समके जाते थे और एशिया कोचक 
दावा के विज्ञान (5८7८८) में। सन्नह साल की 
उपर गे सतीमत माल की उच्च तक यानी अफलातून 
को मृत्यु (३४० ई० पू०) के समय तक श्ररप्तू 
अफलातून का शिष्य रद्ा। सन्‌ ३४२ ईसा से पूर्ब से 
३३५४ ई० पू० तवा सात बर्ष वह मक़दून में जगदू- 
विख्यात सिकनदर का शिक्षक रद्दा | ३२२ ई० पूछ में 
उसकी सत्य हुई | 

अरस्तू के मूल सिद्धान्त लगभग वही थे, जो 
अफलातून फे। श्रन्तर यह था कि श्रफ़लातून ने 
अधिक ध्यान दर्शन और अध्यात्म की ओर दिया 
और श्ररस्त्‌ ने विज्ञान और प्रकृति के अध्ययन की 
और । झअफलातृन के। गणित से अधिक प्रेम था और 
श्ररस्तू के प्रागि विशान (30089) से । अरस्तू 
ही आजकल के यूरोप के श्रनेक विश्ञानों (5८0॥८०४) 
का जन्म देने वाला और उनके श्लग श्रलग नाभ 
रखने वाला माना जाता है। दाशनिक बह था दी | 
अध्यात्म (/९(37!9'50०४), मनोविज्ञान (299००0- 
00089) नयायशात्र (087०), एदाचार शास्त्र 
(200८8), राजनीति ([?०॥(४८5), प्राणि-बिज्ञान 
([॥0०0०६४ ), जीवन-विज्ञन ( ?9छण 0०5५ )| 
पशु-विज्ञान (200।029), पदार्थ विशन (?9- 
8८४), शरीर-व्यवच्छेद-विद्या (&॥8079) और 
वैद्यर ((८०८॥7८) इन सब पर उसने अलग अलग 
ऊंची भेणी के ग्रन्थ शिखे, जिनमें से अनेक अधिकाश 
बातों में श्रसी तक प्रामाणिक माने जाते हैं। लिखा 
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है कि सिकन्दर के साथ अ्रनेक यूनानी विद्वानों का 
एक समूह ईरान, भारत और मपिप्त आया था, जो 
लौटते समय श्रपने साथ वैशानिक अध्ययन की बहुत 
सी सामग्री इन देशों से यूनान ले गया था। उत्त 
छामग्री से अरस्तू को अपने श्रपू्व ग्रन्थों की रचना 
में बहुत बड़ी मदद मिली | उसके जीवन के श्रन्तिसत 
तेरह वर्ष शुद्ध वैज्ञानिक खोज में द्वी बोते । 


इस पर भी उसने लिखा है कि बादर की श्रोर 
हम शान की कितनौ ही खोज कक्‍्योंन करें “ध्यान 
झौर एफान्त सेवन ही भें बह परम शान्‍्त प्राप्त दोती 
है, जिसमें मनुष्य इेश्वर के दशन (शाज्नणा रण ९ 
70//0८) कर सके ।” “मनुष्य जिस दरजे तक 
अमरत्व को पकड़ सकता है ध्यान से द्वी पकड़ 
घकता है।” प्ररस्तू का दिमाश जितना तेझ् था, 
उसका हृदय दीनों और दुखियों के लिये उतना दी 
प्रेमातठुर या। 


मा 


अरस्तू फा “सदाचार शात्र” (]7000%) श्रभी 
तक ससार के मदन ग्रन्यों में गिना जाता है। और बढ़े 
से बड़े विश्वविद्यालयों में पटाया जाता है। न्याय शास्त्र 
में यूरोप आज तक प्ररस्त्‌ के लिखे हुए नियमों कौर 
बिचारों से अधिक श्रागे नहीं बढ सका और तेरदवों 
सदी ईसवी तक सिवाय श्ररस्‍्त्‌ की पुस्तक के दस 
बिषय पर केई दूधरी पुस्तक यूरोप के विद्यालयों मे 
पढाने के लिये नहीं थी | गत बाईप सदियों गे वृरोप 
के लाखों विद्यार्थियों और सैकड़ों बढ़े से बड़े विद्वानों 
ने ब्रररतू की अनेक पुस्तकों से ही वैज्ञानिक दक्ग 
से सोचना और वैज्ञानिक खोज करना सौखा। पशु 
झौर मानव शरीर के वैज्ञानिक “विजासवाद? 
(४०एणणा) का सिद्धान्त यूनान ही में अरस्तु फे 
पहले से चला झाता था। अरस्तू ने उसे विस्तृत रूप 
दिया और १९ वीं सदी में जब् इस सिद्धान्त की 
शोर नए सिरे से संसार के वैज्ञानिकों का ध्यान 
गया, तब से ससार की वैज्ञानिक उन्नति में अ्ररस्तू 
का मस्तिष्क और उसका पद अनन्य स्वोकार कर 
लिया गया। 


[ वर्ष २, भाग े, संख्या ४ 
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बुकरात 

इसके बाद उस प्राचीन समय के केवल एक 
ओर यूतानी विद्वान्‌ हकीम जुक़रात्त (स्ाएएए्टाय- 
(28) का ज़िक्र करना बाक़ी है | 

बुकरात एशिया फोचक का रहने बाला सुकरात 
ओऔर श्रफलातृन का समकालीन था। चवैद्यक की 
शिक्षा ग्रदण करने के लिये उसने अनेक पूर्बाय देशों 
की यात्रा की | यूनान लौटकर उसने इस विद्या से 
सम्पन्ध रखने वाले विषयों पर अनेक भन्‍्य लिखे 
झौर स्वय बड़ी सफलता के साथ चिकिस्ता करनी 
शुरू की। बुकरात के सिद्धान्तों और ग्रन्थों को 
विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। कफ, 
वात, पित्त और रक्त इन चारों से बह शरोर की 
रचना मानता था श्रौर इनमें से किसी के कार्य में 
किसी तरह बाधा पड़ने को रोग का क्रारण। रॉग 
निवारण फे लिये औपधि से अधिक महत्व उसने 
श्राहदर श्रौर व्यायाम, शुद्ध जल और शुद्ध वायु 
पर दिया है। सबसे अधिक जोर उसने वीर्य 
रक्षा यानी ब्रह्माचयं पर दिया है | बुक़रात ही 
उस चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता है, जो एशिया में 
यूनानी पद्धति के नाम से प्रचलित है और जिसे 
'हहोकली सिस्टम! का नाम देकर आज तक फ्रास श्रौर 
जमेनी के अनेक द्वोशियार डाक्टर लाखों रोगियों के 
उप्ती के द्वारा भ्रच्छा करते हैं। 

“बुकरात की. चिकित्सा पद्धति हमारी सर्वोच 
प्रशसा के योग्य है, क्योंकि वैज्ञानिक तक की शर्तों 
(5ठदगापीए ०णापागाड3 ण 0रतेप्रटराणा शात 
णापपदधाणा) में वद्द पूरी उतरती है। शरीर के 
श्रन्दर जो फाय हो रद्दा होता है, उसे बद रोकने का 
प्रयक्ष नदी करता, बल्कि केवल प्रकृति को मदद देने 
की कोशिश करता है। उप्तका यह एक महान 
दिद्वान्त ही उसकी ग्राश्वयंजनक वैशानिक शक्ति 
का सिक्का हभारे दिलों पर जमाने फे लिये काफ़ी 
है। बाद के यूनानी चिकित्सक उसे प्रेम से “दिव्य 
बूढ़ा मनुष्य! (१४ ॥)99४ (00 एर०7) कह्दा 
करते थे | यूरोपीय डाक्टर उसे श्राज तक 'ैद्यक का 
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फिता! (06 एव१6० ० शिश्ताणा52) कइ कर 
पुकारते हैं| निस्सन्देद वह हत उपाधि का पूरी तरह 
पात्र था ।?” 

पवैद्यक', ओऔषधियों', "'महामारियों', हवा!, 
पानी! स्थान', “सिर के नजुमः, “जर्राहौ”? 
(5णएल)) की चौक्षों के सम्बन्ध में”? इत्यादि 
बिषयों पर सत्तर से ऊपर ग्रन्थ बुकरात के लिखे हुए 
बताए जाते हैं। “इनमें से जो ग्रन्थ निरसन्देह 
बुकरात दी के लिखे हुए हैं, उनमे इस तरह के विस्तृत 
शान का पता चलता है, जो उनके नाम को प्रामाणिक 
बना देता है। अनेक अ्रवस्थाओं के उसने अपने 
ग्रन्थों में जो चित्र खींचे हैं, वद्द इतने विस्तृत श्रौर 
सस्‍्पए हैं कि आज तक उनसे बढकर तो क्‍या, शायद 
उनके बराबर के चित्र भी किसी ने नहीं खींचे। 
मरते हुए मनुष्य के चेदरे का जिस तरह और जिन 
शब्दों में उसने बयान किया है, श्राज तक बिना किसी 
भी परिवतन या दुरुध्ती के ठीक उसी के उन्हीं 
शब्दों में यूरोपीय वैद्यक की पुस्तकों में बयान किया 
जाता है |” 

जर्राद्दी (57०९) फे विषय में बुक़॒रात की 
निष्तृत द्िदायतों और ओऔज्ञारों के व्णंन को पढ़कर 
बीसबीं सदी इंसबी के यूरोप के बड़े से बड़े ढाक्टर 
कहते हैं--“निस्सन्देद बिलकुल यद्द मालूम द्वोता है 
कि हम आज़ कल के किसी श्रपटुडेट सर्जिकल द्ाज्ष 
में लड़े हुए हैं।* 


१०८७ [रा४07 ए 6 वधालील्टापदों 
ए0०एथक्ृणणशां ० लिए? ए०?, ऐजए 
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हरप, 


आज तक प्रसिद्ध यूरोपीय अ्रप्तिवर्धक मिक्तचर 
“6 हिषोक्ालए (४णा घाएए०टा०टाट्पाए) और 
दवाएं छानने की यूरोपीय छुननी (07००ए८३ 
5ाग्रा८) बुकरात के नाम्र से मशहूर हैं। शझनेक 
यूरोपीय विश्वत्रिद्यालयों में नए. स्नातक्ों के “रोगियों 
और उनके सम्पन्धियों के रहस्यों को गुप्त रखने को! 
जो शपथ दो जाती है, वह “बुकराती शयय” ([छ- 
7०८८०७० (0500) कद्दलाती है श्रौर ठीक बुक़रात 
ही के शब्दों में दी जाती है। 
वैद्यक में भारत और जर्ांदो में मिश्र इससे पूर्व 
आपूर्ष उन्नति कर चुके ये और बुक़दात के विचारों में 
निरनन्देद भारत और मिश्र देानों के शान का छुन्दर 
सम्मिश्रण था । यूनानी वैद्यर के आकाश में बुकरात 
एक अ्रक्रस्मात तारे की तरह चमका | 
इसके बाद उशके अनेक शिष्यों ने उसके कार्य 
को जारो रखा और हस विषय पर श्रनेक विद्वत्ता- 
पूर्ण ग्रन्य लिखे । “आजकल के इतिद्वाध लेलकों मे 
मुक्त कशठ से इस बात को स्वीकार किया है कि 
बुक़रात के ये श्नुयायी स्पष्ट और खुली आंखों से 
चीजों फो देखते थे। सत्य की खोज में थे पदले से 
किसी तरह फी भी कल्पना करके उससे प्रभावित न 
द्ोते ये, किसी भी सम्प्रदाय के बिशेष सिद्धान्तोंया 
सम्प्रदायों के वाद-विवादों से उनके मध्तिष्क वूषित 
नये। वे विज्ञान के वीर, निर्लेप और श्रनन्य सेनानी 
थे | भौतिक ससार जैता है नैसा ही उसका सामना 
करते ये, जैसा फ़ज़ कर लिया जाय वैसा नहीं [?# 
यूनानी चिकित्सा पद्धति 
बुक़रात और उसके शिष्यों ने श्रपने अधिकतर 
अन्य यूत्रों फे रूप में लिखे हैं। चिकित्सक के समस्त 
व्यवद्ार में सद्याई, ईमानदारी और चरित्र की शुद्धता 
पर बुकरात ने बहुद अधिक ज़ोर दिया है | 
वैधक का कार्य यूनान में इतनां पवित्र कार्य 
समझा जाता या कि रबय अरस्तू ने ऋझपना सब धन 
विज्ञान की सेवा में व्यय कर देने के बाद झन्त के 
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दिनों में श्रपने गुज्ञारे के लिये अन्तार की एक 
वृकान खोल रखी थी श्रौर अपने द्वाथ से नुसावे 
बाधता था | 

इस उन्नत यूनानी विज्ञान के नाश की कद्दानी 
एक दूसरे स्थान पर दी जायगी। बहुत मुसकिन है 
कि जर्राद्दो में आजकल के यूरोप निवासी बुक़रात के 
समय से बहुत आगे बठे हुए हों | प्राकृतिक चकित्ता 
में भी आज यूरोप मे तरह तरद्द के सुन्दर प्रयोग हो 
रहे हैं | किन्तु जह तक श्रौषधियों द्वारा चिकित्सा का 
सम्बन्ध है यूरोप ग्रभी तक बुक़रात से आगे नहों 
बढा | निस्सन्‍्देद तरद तरद्द के रोगों के कीटाणुओं 


चिश्ववाणी 
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पर तरद्द तरह के विषषों के प्रयोग करके रोग दिलाई 
देते द्वी उन फौथगणुश्रों के सद्दार में शग जाने को 
अपेक्षा यह कहीं अधिक वैज्ञानिक्र प्रतौत दोता है कि 
पहले शंरौर के भीतर की उस त्रुढ्धि का पता लगाया 
जावे, जिसके काण वे कीटाशु «हाँ ग्रपत्ती जगह बना 
सक्रे और इस भीतर की त्रुट को इस तरद्द वर करने 
का प्रवक्ञ किया जावे कि जिससे न केबल थे कीशराु 
दी निक्‍ल जावे, बल्कि जद्दं तक हो सके आइन्दा भी 
मानव स्वास्थ्य का कोई शात्रु भीतर न घुस सके | 
आजकल की एलोपैधिक पद्धति श्रौर प्राचीन यूनानी 
या भाग्तीय पद्धति में यद्दी मोटा अन्तर है | 





यूनान में आज़ादी का जनम 


डाक्टर ताराचन्द 


यूरोप के पूरव दक्खिनी कोने में बह्कान का 
इलाक़ा है, जिसे कुदरत ने अजीब ढंग पर गढ़ा 
है | इसके पथरोले बदन पर दर तरफ पढद्ाड़ी पस- 
लियाँ उभरी हुई हैं। समुन्दर की लम्बी लम्बी बादों 
ने उसे कई तरफ से घेर रखा है | पद्ाड़ियों फे बीच 
में तग वादिया हैं, जिनकी चौड़ाई कहीं भी ४० मोल 
से ज़्यादा नहीं। और समुन्दर इस हलाक़ में ऐसा 
घुता हुआ है कि कोई जगद इससे ४० मील से 
ज्यादा परे नहीं | पद्दाड़ समुन्दर में अनोखे तन से 
समर. हुये हैँ | इनके सिलसिले समुन्दर के किनारे 
तक पहुँचते हैं और जहाँ किनारा समुन्दर में दूब 
गया है, किनारे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहाड़ी 
सिलसिलों ने अपनी चोटिया पानी से ऊपर निकाल 
दी हैं। और बल्कान और एशिया के बीच में जज़ीरों 
की लड़िया पिरों दो हैं । खारो सपुन्दर की रहरों 
झौर पथरीले मैदानों को दमवारी ।पर उसके जीने 
का सहाश है | इसकी कड़ी जमीन इसके बाशिन्दों से 
सख्त मेहनत चादती है | भ्रौर पैदावार को कमो इन्हें 
समुन्दरों फी अधियों और तूफान के मुकाबले के 
लिये ललकारती है । पद्दाड़ी बादियों में खेती द्वोती 
है और मैदानों और दढालों पर फलों के बाग हैं, 
जिन में अंगूर, अंजीर, शहतूंत श्रौर जैतून कसरत 
से लगते हैं | इस देश का मौसम न बहुत गम है 
न बहुत ठहा। गमियों में उत्तर से ठंडी इवायें 
चलती हैँ और गरमियों के होने पर दक्खिन से गरम 
हवा आती है। यहाँ आसमान खुला और साफ़ 
रहता है | तूरण और रात को तारे बड़ी आवब श्रौर 
ताब से चमकते हैं । 

बहुत ही पुराने जमाने से इस इलाक़ में आद- 
प्रियों की बल्तिया बसती चलीं | ये तो कद्दना मुराकिल 
है कि यहाँ के पहले बाशिन्दे किस क्रम और नस्ल 
के थें | हेकिन भअन्दाज़ यही हे कि यह आयेये। 
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इन्हें रहते काफ़ी शरसा हो गया। फिर उत्तर से 
डेन्यूब के मैदानों से आया के नये गिरोह बल्कान 
को पद्दाड़ियों को पार कर दक्िखिन की पधादियों मैं 
घुस झाये। पुशने निवासियों भर नये हमला करने 
वालों में मुद्दतों कश-म-फश चलती रही। देश के 
कुछ दिस्‍से तो इन नये गिरोदों की चढ़ाइयों से 
बिलकुल बच गये; लेकिन कुछ द्िस्सों में पुराने बसने 
वाले दब कर गुलाम बन गये | और कहीं कहीं 
आपस में समझौता हो गया | और दोनों साथ मिल 
फर रहने लगे। इन नई आयादियों को रोम बालों 
ने ग्रीक का नाम दिग्रा और इसी बजह से उनके 
देश का नाम ग्रीस पड़ा | लेकिन ग्रीस झपने आपको 
हत नाम से नहीं पुकारते थे । उनके यहाँ यह रबायत 
थी ऊफि उनका पहला पुरखा देलेन नाम फा राजा था, 
जो यीताली में राज्य करता था। इसके दो बेटे थे । 
एक का नाप्त दृहूस, दूसरे का अयूलूत या, और 
दो पोते थे, ज्ञिनके नाम एक्पूत और यूम थे । पूरूत 
की शौलाद दक्खिनी प्रौत्त में पहुँची और उन्होंने 
यूहतास नदी के किनारे स्पार्टा नगर बसाया । 
एक्यूस के कुनते ने बहुत से हलाक़ों पर क़ब्ज़ा किया | 
लेकिन श्रारगूस उनकी सब से बड़ी बत्ती भो। 
अकयूसों ने बड़ा नाम पैदा किया; शैकिन उनका 
सबसे मशहूर कारनामा ट्राय फा हमला है | हत 
हमले का क्रिस्ता दोॉमर ने अपनों नामी नहज््मों 
एलेड और ओडीसी में बयान किये हैं। झ्रयूलूस 
ख़ानदान के लोग इस चढाई में शामिल ये | उनके 
रहने का इलाक़ा उत्तरी ग्रीस में एट्लिया कहलाता 
था। यून को ओऔलाद श्रटिका में आबाद हुई। 
उन्होंने एथेंज़ का शहर बताया और उनके कुनमे 
बालों मे समुन्दर पार एशिया के किनारे पर बहुत 
से जज़ौरे और शंदर श्राबाद किये | इन ही के नाम 
पर एशियाहयों ने प्रीस को यूनान और वहाँ के 
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लोगों को यूनानी का नाम दिया। लेकिन यूजत्रात 
झपनी क्रोम को हेलन और अपने देश को हेलास 
कहते थे | 

पान सौ बरस नए श्लोर पुरानों की खीच-तान 
ओर मार-धाड़ मे गुजर गए | फिर शान्ति का जमाना 
आया | यूनान में, जिये कुदरत ने पहाड़ियों से बरी 
वादियों और छोटे-छोटे मैदानों मे बादा है, सेकटों 
रियासतें कायम दो गई । हर कृबीले ने श्रपत्ती डेड 
हंट की मतजिद अलग बनाई, हर एक को हस बात 
पर घमणड था कि उसकी समाज सबसे अलग और 
उसका राज सबसे श्राजाद है| हर एक वा अ्रतगा 
ग्रपना रददन-सद्न और जलन था। अबना अबन्‍्या 
धरम अपने श्रपने रीत श्ौर राज थे। हर एप 
फो शहर अछग बसा था। गैदानों गे हनी ऊनी 
जगहों पर शहर आबाद थे | पबगेली -ड्ाया्णों 
के दृद्दों की छुतों श्रीर दलयाँ दीदाओं पर गढ्।, 
मन्दिर, मकान और ढ़िले बने थे, ताकि दूर से श्य'नें 
दुश्मनों को देख लें। और लड़ाई के लिये तय्यार 
हो जाय | शाहरों के चारों तरफ पागोले सिची थीं 
जो समुन्दर के किनारे बन्दरगाह तक जानी थी। 
श्लौर शददर को समुन्दर से मिला देती थीं। 

दर एक समाज इस ढ़ग से बना था कि इस 
में कई कई कबोले दोते थे | हर क़बीना कई घरानों 
से मिलकर बनता था | घरानों के मेल मे बिरादरिया 
कायम थीं, जो पूजापाठ की रसमें एक साथ श्वदा 
करती थीं | समाज के वद्दी सेम्ब्र हो सकते थे, जो 
नगरवासी थे | इसलिये समाज, नगर और राज 
तीनों फे एक ही माने थे | जिस नद्ज पर इन नगर 
ओर राजों वा ढाचा तय्वार हुआ, उसकी मिप्ताल 
दुनिया की तारीख़ में कम मिलती दवे।| राज़ और 
रईयत का जैता घना और गद्दरा साथ यहाँ दिखाई 
देता है, पैसा कहीं नज़र नदीं श्राता। परजा की 
जितनी जहरूरतें हो सक्रती हैं, राज इन सब का नित्राह 
करता था | घर बार, हाट बानार, मेला ठेचा, सेन 
कूद, पढ़ना लिखना और पूजा पाठ सभ्र द्वी का 
आपतरा राज पर था। 


हा 


विश्ववाणी 


| च५ ३, मांग ३, संख्या ४ 


्ः अजीत वीक चन+० कर जन 5 जट नो अभि धन 


हन समाजों के सामने दो सवाल ये |यायं 
कद्दिये कि एक सवाल या, जिसके दे पहलू थे। 
सवाल था समाज के जीने और ज़िन्दा रहने का। 
जीना भी ऐंसा नहीं कि जिसका मकसद सिर्फ पैठ 
पालना, बच्चों का रंस्नना, बाहरी और भौतरी ख़्तरों 
से बचात्र करना हो; बिक ऐसा जीना जो झादमौ 
की आदमीयत के लायक हों, ऐसा चल्तन जिसे 
आदमी सच्चा इतमोनान द्वासिल कर सके | यह बड़ा 
ऊँचा ग्यान था, अंद्य पाक मंप्तवा था। 

इस झुयाल का य; मतलनत था कि एक तरफ 
तो आादशमी ऋदरत की हन ताकतों पर कांच हासिल 
करे, जिन पद एज पैदा होते हैं, जिन पर हमारे 
बद दे बुक-तु त का आमरा है; भर दूसरी तरफ 
चापने गफ्णया श्रान्‍्मा को शकल के जरिये ऐसा 
सीधा करें कि जि झपना और समाज का छह्यान 
हो। रस मनन्‍्दूज़े १" कामप्राय होने, इस घरे सवाल के 
हन करने के एक ही शने थे, पानी कुदरत ओर 
,बुदी के अगुल रे छुटकारा पाना, आजाद हो जाना । 

अच्छे और आलाद नोगे वा मसला श्आजादी 
ये साथ इल ने हां सकता था। यूनानिशें का देश 
उन लोगों के लिये न गा जिन्हें आगध की आदत 
है, जो काहिलीउमन्द हैं।यरढाँ डी ज़मौन - पानी 
और हवा --मेहतत झोर फुर्नी बाहतो है। कुदश्त 
में यह किसी चील की इफरात नहीं दी | सब चोज़ों 
को हदों भे जर०, दिया है। जब तक आदमी श्रपने 
बल जे न जाने, धपने शा+के न पहदिचाने, कुदरत 
ने जो सामान दियां है इसी पूरी पूरी क़दर न 
करे, तब तक उसके लिये अपने मनसूजे तक पहुंचना 
कठिन ही नई नाभुप्किम-सा है। यही नहीं हेलन 
की ओलाद के मामने एक और कऋठिताई थी। 
उनकी समाजें बड़ी मिली जुली थीं | इनमें कई नसलों 
का पुट था। जब यह समाजे श्रपने अ्रपने नगरों में 
गज जप्ता री ४ीं, इन्हें पुरानी गणाजों से कड़ी 
ल/दया ल'नों परों। इन लड़ाई - का नतीजा! यद्द 
हुआ कि पुरानी तहज्ञोवं मिट गई । झुद्दतों के बने 
हुए, इन्जज्ञाप बिगड़ गए श्रौर नई समाजों के फ़िर 
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नए तिरे से तदज़ीब और इन्तंज़ास की दाग बेल 
डालनी पड़ी | दत बिगाड़ और संवार का द्वाल टर्च 
के धुन्धियाले में छिपा है | 


लेकिन कई सदियों के बाद ज़माना श्राता है। 
इस पर यूनानी तारीख़ के लिखने वाले रोशनी 
डालते हैं | इल्म की पौ फटतो है। और दुनिया 
अझचरज के साथ आज़ादी के लड़के का नज्ञारा 
करती है | पहिला मजर जो हमारे सामने आता है 
उस वक्त का है, जब यूनानी समाजों में इन्तज़ाम की 
बाग राजाओं के हाथ में थी | राजा फौज के सिपह- 
सालार, श्रदालत के द्ाकिम और परोसियों के चौधरी 
होते थे | लेकिन इससे यह नहीं समझना चादियेकि 
इनका अज््तियार बेरोकटोक था। श्रमीर घगरानों के 
बड़े घुढ़ों की मजलिस होती थी | जिसकी सलाद और 
मशबरे के बगैर कोई काम न द्वोता या। रियाया भो 
राज में दिस्‍ता लेती थी | समान के मेबर राजा के 
फैसनों और मजलिस के मसविदों पर राय ज़ाहिर 
फरने के लिये सभा करते थे श्र द्वाया नहीं के 
ब्रिना कोई जरूरी काम या क़ानून त्तय नहीं दो पाता 
था। यद्द ध्रानाद मद शद्दर के मैदान में इकट्ठा होते 
ये | कान मे ऊंचे नेज़े द्वाथों में लिये रहते ये । उन्हें 
मर गे ऊचा उठाकर या जमीन पर गिराकर या नारे 
लगाकर पग्रापना मत बताते थे। यही बह परजा- 
सभा है, जिससे यूनान की श्राज़ादी का दरिया बह 
निकलता है । है 


जमाने बदले। राजाओं की इकूमत का ख़ात्मा 
हुआ । अमीरों की मजलिसों ने राजकाज संभाला | 
लेकिन इनसे इन्तज्ञाम बहुत दिन न चला। अमीरों 
के बनाए हुए काबूत झपने लिये अच्छे हाँ, पर न 
रियाया को उनकी ख़बर दोती थी, न रियाया इन 
पर अमल करने से खुश थी। रियाया में इलचल 
मची | यह मात उठी कि कानूत सप्ताज को सालूम 
होने चाहिये । कानूनों को लिखने श्र सब को बताने 
के लिये क़ानून बनाने बाले सुक़रं। हुए | श्रब कानून 
सामने झाया, तो उनकी सझृती सब पर ज़ाहिर हो 


यूनान में आजादी का जनम 
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गई । नाराज़्गी बढी | अमीरी राज के अभीते में हो 
वुशमन मिकल आए। श्रमीर रानों को ठिकाने 
लगा, उन शरदारों ने ख़ुदतरी हकूमतें क्रायम कर 
दीं। लेकिन सरदारों ने यह ज़हर किया कि रियाया 
की भलाई की तरद-तरह्द से कोशिश की | व्यापार 
शोर घन्धे बढ़ाये। कारीगरी को तरकक़ों दो | महज 
और मन्दिर तामीर कराये। तालोस का इन्तज्नाम 
किया । लैकिन जब एज्नियार हाथ में थाता है, तो 
घमंण्ट सर पर सवार हों जाता है। सम्तात ने सरदारों 
का साथ इसलिये दिया था कि अमीरी हकृपत से 
छुटकारा मिले। लेदिन यदौ तरदार, जिन्हें अपना 
समझा था, पराये बन गए। इससे बड़कर क्‍या 
बेवफाई हो सकती थी और रग्यत उसे कैसे बरदाश्त 
कर सकती थी ! धरदारों के ज़िलाफ चारों तरफ शोर 
उठा। एथेंज में दो जवानों नें, जो एक दूमरे के 
मतवाले श्रौर झ्राज़ादी पर जान देने वाले थे, अपने 
जाबिर तरदारों को तलवार के घाट उतार दिया 
श्र खुद भी शहद्दीद द्ो गए। परदारो राज को 
मजिल पूरी दो चुकी थी। ज़माना भ्राज़ादी के गछते 
पर बढ़ने का बेसब्रौ से इन्तज्नार कर रद्दा था | 

सतोलनसरी के क़ानून बनाने बालों ने पुराने 
सम्राजी ढाचों को बदलने श्रौर नए परज्ञा-राज कायम 
करने की कोशिश की थी | लेकिन जब तक सरदारों 
हकूमत ज़तम न हुई, उम्राज के सुधार का काम पूरी 
तौर पर शुरू नहीं हुआ | एथेज् और दूसरे नगरों में 
नए दस्तूर जारी हुएं। नए दंग से राज बने। 
कलाबस थनेज़ ने एयेज की समाज को नए साचे मे 
ढाला | पुरानी सप्राज की नींव रिश्ते नाते पर पड़ी 
थी । यह फिरक्राबन्दी के जाल में फती थी | कलाबभ 
थनेज ने विरांदरियों और क़बीलों को तोड़ फोड़ 
डाला | एथेज़ की श्रमलदारी फो तीन इलाकों में 
बांदा और कुछ धाबादी के दस जर्गें बना दिये। हर 
जगें में तीनों इलाकों का एक-एक गिरोह शामिल 
किया | उन जर्गों को एक मज़लित बनाई, जिसके 
पाच सौ मेम्व! थे; उससे हर जर्गा पचाप्त नुमाइनदे 
मेजता था। 
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इस मजलित के सुपुद खारा दस्तज़ाम था, इसलिये 
सारी परजा इन्तज़ाम को जिग्मेवार थी। दर क़ानून 
बनाते का ए्रतियार परज़ा की सभा के हाथों सें था, 
जिसमें एथेंज का हर बाशिन्दा हिस्सा ले सकता था। 
कलाबस थनेज ने फ़ोौज का निजाम भी बदला, दर 
जर्गा का यही फज़ हुआ कि पियादों को रेजीमेन्टें 
आर सपारों के दस्ते भर्तों करे, और उनके फमान- 
दारों को जर्गे की वोट से चुने--यही दस कमानदारों 
की कमेटी फोज़ी मामलों में तियाह-सफंद की मालिक 
हुईं। इन सुधारों से आज़ादी का चश्मा चल 
निकला । 

बहलत देर न हुई थी कि श्राजादी को जाच का 
बक्त आन पहुँचा | एशिया सें ईशन का ताक़त दिन 
दूनी रात चौगुनी बढ रही थी--ईरानिय| ने सिन्‍्ध से 
मेडोट्र नियन तक सारे इलाके को रौंद डाला था। 
दारा ने दरंदानियाल को पारकर यूरात्र पर हमला 
कर दिया | इसके सिपेहसालारों ने उन्नसी बल्कान मे 
धेरीस ओर मक़दूनिया पर कझज़ा कर लिया । श्रत 
क्या था | यूनानी आजादी और ईरानी शहेन्शादवय॒त 
का आमना-सामना हुआ । मारायों के मैदान में 
समुन्दर के किनारे पहिलो मुडमेड़ हुई। आजादी ने 
शहन्शादियत को नौीचा दिखाया। दारा अपना-ला 
मुद्द लेकर वापस गया | पर उसके जानशीनकेबुशरू 
ने बदला लेने की ठानी । 

दैरानियों के दल बादल उमज-उम्ड़ कर आगरजे 
यूनानियों ने श्रपनी आज़ादी को बचाने के लिये 
जान पर खेल जाना अच्छा समझा | उन्होंने श्रपनी 
फौज की कमान स्पार्रा के जनरेल लियुनीदास के दाथ 
में सौंपी। उसने तीन सौ शूरमाश्नों के साथ थर्मा- 
पली की घाटी में डेरा जमाया | कैखशरू के लश्कर 
ने उन पर हमला किया। घमतान की लड़ाई हुई । 
लियुनीदासत तो पहिले ही काम आया, पर उसके 
सिपादी सारा दिन उसकी लाश के गिद बद्ादुरा के 
जौहर दिखाते रहे | आहलिर मैदान ईगनियों के हाथ 
रहा | लेकिन थर्मापली की द्वार, जीत से बढकर 
सांत्रित हुई। उसने यूनानिषों के जोश को उमारा | 


विश्ववाषी 
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एथँन वालों ने शहर ख़ाली कर दिया और समुन्द्र 
क्यू आ्रासरा लिया। समुन्दर की गोद में तो यह पले 
दो ये | समुन्दरो लड़ाई में कौन उनसे पार पा सकता 
था | सालामस का जमीरा एथेज़ की बन्दरगाह की 
दर्बानी करता है। वहीं उन्होंने ईरानी बेड़े को 
ललकारा । ईरानी भी श्रपने शहेन्शादह् फे लिये जान 
तोड़ कर लड़े | पर उनके कुछ जहाज़ तो समुन्दर में 
दूध गए. और कुछ तितिर-बितिर हो गए,। बेड़े की 
द्वार ने फीज़ों का दिल तोड़ दिया। श्रव जो मुका- 
बिला हुआ, तो पलीटिया के मैदान में आजादी की 
क्रिस्मत का फैसला हुआ | ईरानी सिपाह हार कर 
भागी और ईशानी सिपेदसालार मारा गया | ईरानी 
शटेन्शाहियत के यूनानी आनादी को कुचल कर 
दुनिया पर क़ब्ज़ा जमाने के सुनहरे ज़्वाब मकूठे हुए | 
यूनानियों ने “आजाड़ी का त्योहार”? ( एलोथेरिया ) 
कायम किया | जो दर चौथे बरस मनाया जाता या | 

ईरानी रोक़ का हटना था कि श्ाजादी में बांढ 
श्राई। अ्रमोरी हकूमत फे बचे खुचे खड़हर साफ दो 
गये | प्रजा-राज की इमारत शानदार बुजियों श्र 
श्रासमान से बातें १रने वाले गुस्रदों से सजाई गई। 
कुल उच ओोहदे ग़रोब और श्रमीर हर एक के लिये 
खोल दिये गये | परजा-प्रभा हर काम का फैसला 
बरने, दर कानून के चलाने में मोख्नार होगई | 
अदाल्ती कारवाइयों में परजा ही का हुक्म सब से 
ऊपर माना गया । अफसरों के मोक़रर करने के लिये 
चुनाव का तरीक़ा जारी हुश्रा और सभा और प्रदा- 
लत के काम करने के लिये तनजझुत्राह दी जाने लगी । 
एथेज़ का हर निवासी, हर ओददे पर पहुँच सकता 
था। जो आज मृज की रस्सी बटने वाला था, बह 
कल फौज का कमाडर द्वो सकता था | जो कल तक 
सड़कों पर नाग चलाता फिरता था, वद्दी दूसरे दिन 
शहर का मजिध्ट्रूट बन सकता था। गाज़िर बह 
दिन आए पहुचा, जब हर आदमी इतमीवान के साथ 
हर एक अच्छे से अच्छे श्र ऊचे से ऊचे काप्त को पूरा 
क' ने के लायक समक्रा जाय, जो आदमोयत के लिये 
ज़ब हो; आदमी के नेक चलन और दकुल के लिये 
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मुनातिष हो | झाज़िर यूनान ने हस आज़ादी को 
पा लिया, जिसके आासे कोई तमाज झाज तक नहीं 
जा तकी | 

आइये श्राज़ादी की बुनियादों की जांच करें । देग्बें 
वह क्ितनों गहरी और ठोस हैं, जिनके सहारे ब्राज़दी 
का श्रनूठा महल खड़ा हुआ। यूनानी सभाओं, 
यूसानी चलन, यूनानी ज़ेहन की थाह लें और उस 
श्राज्नादी के भेद को तह तक पहुचें। पहििली बात, जो 
उनके ज़ेहन. में ख़ास तौर पर दिखाई देती है, बह 
उनकी सादगी है | उनके यहाँ न बनावट है न उतार 
चढाव | जो चोज जैसी हैं उनका ज़ेहन उसका वैसा 
ही अ्कक्‍्स उतारता है। वह कुदरत के नजारों को 
देखते हैं, मगर आखों पर रंगीन ऐनक चढ़ा कर 
नहीं | वह प्रेम के बद्दावों में मस्त द्वोते हैं, लेकिन न तो 
उसके पीछे जानवरों की तरद् कोचड़ में लोटते हूंन 
देवताओं की तरह आसमान मे उद्ते हैं । वद्द मौत 
से आख मिलाते हैं | उसके जुह्मों को समभते हैं । 
ले.कन उसके तमाचों यें मुद्द नहीं मोड़ते | रोने-धोने 
में बेपायदा बक्त नहीं खोते। उनकी सभाओं की 
सादगा उन्हें तचाई का पाठ पढाती है| उनके जेहन 
को दूरी 'खासियत मी बड़ी अ्रनोखी है । उनकी हर 
बात ॥7 तुली हती है। उनके सोच विचार मे, चलन 
में दृद का अन्दाजा है, मौजूनियत का झ़याल है। 
इसलिये बद आदमी उदन नें सुडैलपन चाहते हैं। 
रहने के मकानों में, काम में लाने के सामानों में, 
बरतन भाड़ों में पहिनने के कपड़ों में सलौक़ा बरतते 
हैं। उनके नज़दीक दौलत उस हृद तक ठोक है कि 
आदमी न त्तो तग॒ द्वाल रहे न ऐश में हब रहे | 
क्योंकि दृदों से घट बढ जाने स्रे आ्रादमी नेक चलन 
नहीं रद सकता । वह नेकियों में सब से ऊची जगह 
इंसाफ को देते हैं | आत्मा को तराजू के पलढ़े 
बराबर और उसको डरडी सीधी रहनो चाहिये। 
जहाँ ढणडी रेढी हुई, श्रादमी का दिला बिगड़ा और 
अदचलन को शुरुआत हुई ।इसलिये सबसे बड़ा ऐव 
अफ़रा-तफ़री है । आदमी को जरूस्तें कई तरह को 
हैं। एक जिनका ताल्खुक उसके बदन से है और 


यूनान भे आजादी का जनम 
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वूषरी जिनका ताल्लुक रूह या आत्मा से है। दोनों 
को पूरा करना चाहिए । इस तरद् दर्जे करा रूयाल 
रहे | मरतब्रे का पाल रहे | यह ज़ातियत यूनानियों 
की पघुद्टी में पड़ी थी। लूबबूरती का बहाव शनकी 
रग-रग में सुमाथा हुआ था | इसी से तस्वीरें बनाने, 
गहने, भकान तामीर करने में उन्होंने जो कमाल 
हासिल किया, वह शायद ही फ्रिसो और क्ौम को 
नप्तीब हुआ | यूनात्ियों ने साइन्स झोर फलतफ़ा, 
इल्म और अदब प्रेऐसो तरक्की को कि श्राज तक 
दुनिया द्वेरत में हे।यूनान यूरोप की तहलोव का 
गदहवारा है। उ8 के फलासफर, शायर, नाटक लिखने 
वाले, तारीख जानने वाले आराज मी यूनान का 
एदसान मानते हैं। 


एक ग्राज़िरी बात जो ग़ौर फरने के काबिल है, 
वह यूनानियों का आदमी और .जुदा का रिश्ता है | 
श्रादमी की उनके यहाँ बड़ी क़दर और क्रीमत यी। 
कम से कम यूनानी तसल के श्रादमी को वह हेच 
और बेचारा मानने फो तयार नहीं थे | यही नहीं, बह 
दर यूनानी को हकीकत में एक दूसरे के बराबर समभते 
थे | हसीलिये दर एक को इसका मौक़ा देते थे कि 
बद्दे अपनी लियाक़त के मुताबिक अपनी समभ से 
जैसा पेशा, जैसी निन्‍्दगी चादे ब्रर्तियार करे | हर 
एक को श्रपनी राय ज़ाहिर करने की श्राजादी थी | हर 
एक के साथ बराबर का बर्ताव था। हर एक के लिये 
एक से क़ानून थे | यह ऐसा पक्का और गहरा विचार 
था कि वह देवी देवताओं को भी आदमो से ज़्यादा 
नहीं समभते थे | उनके यहाँ कोई ज़ास पाक ताब न 
थी, जिसे बह देवताओं की तरफ़, से मेजी हुई मानतें 
हों । देक्ताओं की कथायें नतमों में बन्द ही हुई थीं। 
श्रौर उनमें देवताश्रों की ऐती दी केफियत दिखाई 
देती है, जैसी मामूली आरदमियों की | इसलिये इनका 
मज़हय इनकी अक्न को ईमान की ज़जीरों में कैद नहीं 
रखता था। वह देवताशों को मो उसी कतौ्ी पर 
परख़ते भे, जिस पर दुनिया को ओर सक चीज़ों को | 
उनको तारीज्ल में बहुत कमर मिललें मिलेंगी कि जब 


हरे 


धरम के लिये उन्होंने किसी को तताया दो। उनका 
अर्म उन्हें यह नहीं सिखाता था कि दुनिया को घोता 
समझो | परलोक को, जिसे न देखा है न सुना, जद्दा 
तक पहुँचने में अक्र फे पर जलते हैं, सच्चा समक्तो | 
यद तो इस लोक को आदमी को रूदानी और 
जिल्मानी खींच-तान के काम में दवार-जीत का मैदान 
समभते थे । आदमी को आदमी की मदद से ऐसा बनाना 
जाते थे कि उसको झात्मा की दबी हुई ताक़तें पूरो 
भतरह से उभर आए, | छुपी हुई जोति सूरज की तरह 


्ध्् ह टन कर ब्क कफ कक खा 
[६ ६. बीत वा 


विश्ववाणी 
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जगमगा उठे । झादमी और शमाज से ऐसा सेल हो 
कि बैर और फूट का ज़टका बन्द हो जाय । झादसी 
की बातुरी से मन मोहने बाला सुर निकले । चुनिया 
बहिर्त का नमूना बन जाय | यही इनकी आक्षादी का 
सच्चा सपना था। 








५ तन न मनन नानानननान-- 


शाल इरस्डिया रेडियो दिल्ली से डाकंटर साहब ने एक 
व्याख्यान दिया था । उसी व्याल्यान का कुछ बढ़ा हुआ 
हप यह लेल है | 





भारतीय ओद्ोगिक उन्नति के मूल सिदान्त 


शआनरेबुल श्री नलिनीरअ्षन सरकार 


भारत के ग्रौद्योगोकरण को लेकर देश में दो 
विरोधी और विपरीत रायें हूँ | एक का कहना है कि 
भारत के उद्योगों को तीज गति से बठाना चाहिये और 
इसके लिये सारे देश में बड़े बड़े कारखाने खोलने 
चाहिए । इन लोगों की राय में मशीनों के अधिक 
से अधिक प्रचार से हो हम अपने देश को जापान 
झौर पश्चिम के देशों के समकक्ष पहुँचा सकते 
हैं | इस विचार के प्रचारकों के दो उद्देश्य हैं-- 
(१) विदेशी म॒स्कों की होड़ को रोकना और (२) देश 
के श्रौद्योगिक भविष्य के| मज़बूत बुनियादों पर कायम 
करना, ताकि देश निश्चित रूप से समृद्ध हो सके । 


दूसरे विचार के लोगों का कहना है कि बड़े बड़े 
कल कारखानों से कोई लाभ न द्ोगा और देश की 
खुशिह्दाली ग्राम-ग्रामोन्षति से हीं बढेगी | इस विचार 
के लोगों की राय में कारखाने और मशीनें ज़िन्दगी 
का रस चूध लेती हैं | मजदूरों की निन्दगी कारख़ानों 
में रह कर पनप नहीं पाती | मशीनें इनसान की नसों 
पर चहुत घातक असर डालती हैं और मनुष्य के 
शारीरिक झोज को समास कर देती हैँ। यदद कहा 
जाता है कि बड़े बड़े कल कारणाने और मशीनें 
सज़दूरों की ज़िन्दगी को बिलकुल मशीन की तरह 
बना देती हैं| हस विचार के लोगों क्री राय में 
कल कारखाने के मज़दूरों फा जीवन नेतिक दृष्टि से 
भी होन द्वो जाता है। ये लोग १९ वीं सदी के 
मज़दूरों को ज़िन्दगी को याद करके काँप उठते हैं । 


इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि भारत 
के उद्योगीकरण में ग्रामोद्यो। का महत्वपूर्ण स्थान 
है| किन्तु मदज़ म्रामोयोग से हो हम भारत के 
झौद्योगिक जीवन फ्रा पुनर्तिमाण नहीं कर सकते 
झौर न प्रामोद्रोग से हम परिदेशो व्यारियों का 
मुक़/बिला कर सकते हे और न अपने यदाँ के कच्चे 


है 


माल को पूरो तरह खग्म सकते हैं। इसके श्रविरिक्त 
जनता को जितना फायदा पहुँचना चाहिये, उतना 
फायदा भी हम नहीं पहुँचा सकते । 

मेरी नम्न सम्मति में औद्योगोकरण हमारे लिये 
न केबल ज़रूरी ही है, बल्कि श्रवश्यम्तावी हे ! यह 
कद सकना बड़ा सुश्कल है कि चूंकि पश्चिम के 
ओद्योगीकरण ने पहाँ की जनता फो बड़ा नुकसान 
पहुँचाया है, इसलिये भारत को भी उससे अवश्य 
नुकसान पहुँचेगा। उद्योगों में लगे हुये हमारे यहाँ के 
मिल के मज़दूरों की स्थिति खेतिहर मक़दूरों को 
अपेक्षा कहों अधिक श्रच्छी है। फिर मज़दूरों के 
सिलछिले में जो कानून यहाँ बने हैं, उनको देखते 
हुये यद्द निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारे 
यहाँ के मज़दूर मशीनों के गुलाम नहीं बन सकते | 

यह सही है कि भारत के आऔद्योगीकरण की नवीन 
योजना बनाने से पदले हमें उसके प्रत्येक पहलू पर 
पूरी तरह विचार करना हो।। | ग्रामीण उद्योग-धन्धों, 
साधारण उद्योग-घन्धों, बड़े बड़े उद्योग-पन्धे हर एक 
का दमारी नवीन योजना सें और द्मारें श्रार्थिक 
जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होगा । 


यदि में यह कहता हूं कि भारत के लिए 
शद्योगीरण आवश्यक और फ़ायदेमनद है, तो में 
यह भी जानता हूँ कि उसके रास्ते में ख़तरे भी श्रनेक 
हैं| झपने यहाँ भारी भारी कारख़ाने खोलकर भी 
हमें ग्पने आथिक जोवन में खेती ओर उद्योग के 
बीच में एक सतुलन क्रायम रखना पढ़ेगा। औद्यो- 
गिक उच्नति के साथ साथ हमें कृषि की भी उन्नति 
करना पढेगी। उद्योग-घन्धे| में कच्चे माल को बेइद 
ज़रूरत ह।तो है। बगेर ऋरूवे माल फे उद्योष-घन्धों 
की उत्नत नहीं दो सकतां। और बिना कृषि की 
उचब्नति के बच्चा माल बड़ी मरिक़दार में तब्यार नदीं 


परेड 


है खकता | जापान में हस तरह के संतुलन से बहाँ 
की राष्ट्रीय भ्रथंनीति को बेहद लाभ पहुँचा है। 
हिन्दुस्तान को सी जापान के खतुभवों से लाम उठाना 
चाहिए | इती उपाय से दम औद्योगीकरण के 
खतरों से झपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं | 
इमारे यहाँ हब तक जो भी श्रोद्योगिक उन्नति हुई 
है, वह किती योजना के अनुसार नहीं हुईं | इतीलिये 
यह बिल्कुल शहरों तक ही परिभित रह गई है । इने 
गिने शहरों में हमने कले कारज़ाने खोल लिए हैं 
ऋौर कल फ्रारखानों के साथ गाँव के जावन का 
कोई सम्पक स्पापित नहीं किया दे। श्आइन्दा के 
लिए सरकार कारत्ानेदारों पर असर डाल कर उन्हें 
ऐसी जगह कासवाना खोलने को सलाह दे सकती है 
कि जिन जगहों फे आस पास इन कारखज़ानों कों 
चलाने के लिए बहुतायत से कश्चा माल मिल सकता 
हो | कारप़ाना खोनने वालों को हस तरद के ज्ेत्रों 
का पता भी नहीं होता | सरकार इस तरद् के लोगों 
को थोड़ा बहुत श्रार्थिक मुश्राविजा देकर ऐसे ज्षेत्रों मं 
कारज़ाने खुलवा सकती है । 

इमें यह बात स्वीकार करनो द्वी पड़ेगी कि श्राज 
भी भारत की अर्थनीति प्रधानतः क्वाष-अ्र्थनीति दो 
है। भारत की ७० फीसदी आबादी खेती पर निर्भर 
है। मुश्किल से १० पीतदी लोग उद्योग-घन्धों में लगे 
हैं। इनमें से श्रधिकाश छोटे-छोटे छुट-पुट घन्धों मे 
लगे हैं | सन्‌ १९०१ की जन गणना के अनुसार 
१५ ५ फ़ीसदी श्राबादी उद्योग-पन्घों पर निर्भर थी। 
सन्‌ १९११ ई० में यद्द सख्या घट कर ११९ रह 
गई | सन्‌ १९२९१ ई० में १०३ रह गई | सन्‌ 
१९३१ हई० में वह फेवल ९७ थी। और सन्‌ 
१९४१ ई० में ९ ४५ रह गई है | 

इसलिये मैं इत बात की ओर संकैत कर देना 
चाहता हूं कि आगे झ्ौद्योगिक उन्नति छे लिए यदद 
बेहद ज़रूरो है कि पहले हम एक निश्चित योजना 
बना लें तब उस पर झमल करें | जब तक दम पूर्ण 
सरंह से इत योजना को नाप तोश न लें, तब तक 
इमें झन्घाधुन्ध फ़दम नहीं बदाना चाहिए। शोौपता 


पिश्ववाणी 
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के साथ उद्योग-प्रत्थों की उन्नति की भावना में काफ़ी 
ज़तरे छुपे हुए हैं। आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों 
को बगैर ध्यान में रस्खे श्रौद्योगीिकरण को योशना 
लाभदायक थिद्ध नहीं दो सकती | यदि उसमें सफलता 
मिल मी जाय, तब भी उससे झनेक सामालमिक उशट- 
फेर दो सकते हैं। सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि 
हमें उसी परिमाण में यहाँ माल तस्यार करना चाद्विए, 
जिस परिमाण में यहीं के बाज़ारों मे वह खप छके । 


युद्ध के बाद भविष्य में निश्चित सयय के लिए. 
हमें विविध प्रान्तीय सरकारों के आश्यासन पर हो 
नये गये उद्योग-धन्धों को बढ़ाना चाहिए | हमें कोई 
बात ऐसी नदी करनी चाहिए जिससे हम स्थानिक 
ग्रामांयोर्गा को नुकृतान पहुँचा बैठे । पदले दमें ऐसी 
ही वम्त बनाने की ,झोर ध्यान देना चाहिए, जो 
वस्तुर्ण बिदेश से हमारे यहाँ आती हैं; किन्तु बहुत 
सी चीजें हम बगर किसी ख़तरे के शुरू कर सकते हैं। 
मसलन जहाँ रलें न दो, वहाँ मोटर से माज् लाने ले 
जाने वा काम, जल-बिजली के नये नये काराबाने 
खोलने का काम या इसी तरह के दूसरे उद्योग 
शुरू किये जा सकते हैं | 


मैं यद्ााँ पर यह बात साफ कर देना चाद्वता हू 
कि जद्योगीकरण से हमारे यहाँ को बेकारों का 
समस्या किसी तरह दल नहीं हा सकती | हिन्दुश्ान 
में जो लोग इस समय फल काराज़ानों में काम कर 
रहे हैं, उनकी तादाद लगभग २० लाख है। यदि 
हमर इस तादाद को दूना भी करदें, तब भी ४० 
करोड़ श्राब्रादी में ४० लाख व्यक्तियों फी क्‍या 
गिनती ! 


हस तरह यह स्पष्ट दे कि श्रोद्योगिक क्षेत्र में यदि 
हम सौ फी सदी तरक्की कर ले, तब भी इससे भारत 
कौ बेकारी की समस्या को दम हल नहीं कर सकते | 
अलघत्ता यह हो सकता है कि खेती के मार को इम 
थोड़ा बहुत इलका कर सकते हैं और क्िदानों को 
कच्चा मोल तेयार करने को अधिक सुविधाएं दे 
सकते हैं। 


भारतीय औद्योगिक उम्नति फल मूल सिद्धाम्त 
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हमारी श्रौद्योगिक उन्नति का यद्दी एक अंतर हो 
धफ़ता है कि हम थोड़े से खेतीहर मजदूरों को कल 
काशज़ानों के काम में कमा दें, किन्तु फिर मी हतका 
थोड़ा बहुत ग्रसर तो पड़ेगा ही। औद्योगिक उन्नति 
ओर कृषि इन दोनों बातों का सतुलन दो सम्भव 
तरीकों से किया जा सकता है--(१) हम ऐसे उद्योग 
धन्षों को लास तौर से मदद दे सकते है, जिनसे प्रामो- 
धोग की बुनियादों को उञ्नत किया जा तके । ऐसी 
जगह कच्चे माल की पैदावार को बढ़ाये, जहाँ 
से बाज़ार और कारख़ाने नज़दीक हों, (२) ऐसे 
बड़े बड़े कारवानों को सरकारी मदद दें, जो भार- 
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तोय कितानों के कच्चे माल को शयादद से त्यादद 
खापाय | 

भारत का श्रौद्योगोकरणं भारत को अपनी 
आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखकर होना चाहिए | 
भारत दूसरे घुल्कों के भौयोगिक तरोक़ों और उनके 
टेकनीक से भी लाभ उठा सकता है। किन्तु हमारी 
हस उन्नति का विशेष लक्प होना चाहिए... किसानों 
का भार हल्का हो और विशेष सुविधाएं मि्लें। हमें 
कारज़ानों के बढ़ाने के साथ-साथ गावों के उद्योग- 
घन्षों को भी श्र्रिक से श्रण्िक बढ़ावा देने कौ बात 
झपने ध्यान में रखनो पड़ेगी | 


जात हे! का 

च।/ मे ही 
फल 42) 
न 


० अका 754 कफ कस 


मशीनें ओर हमारी आर्थिक उर््नात 


डाक्टर एन एस. सुच्याराव 


मशीनों और आ्राधिक उन्नति के प्रश्न को हम 
तीन श्रेणियों में वाट सकते हैं--(१) मानें और 
सद्योग-घन्‍्धे, (२) मशीनें और श्रार्थिक उन्नति, 
(३) मशीनें और जनहित | बहुत शुरू ज़माने से 
जनसान ओऔौज़ारों के इस्तेमाल कर रहे थे, किन्तु 
पिछली शताब्दी से मशीनों ने श्रौज़ारों की जगह 
ले ली है। नतीजा यद हुआ कि न केवल इजीनियर 
झौर मशीनें दो बढ़ गई', बल्कि पैदाबार में भी 
अनाप शनाप तरक़क़ी दो गई। अधिक पैदावार होने 
के कारण पूजीर्पत मज़दूरों पर हावी हो गये। 
समाज में पूजीपतियों का बेहद मद्तत्त्व हो गया है, 
किन्तु इन पूंजीपतियों के कारण श्रार्थिक दुनिया को 
सब में बड़ी बीमारी यानी बेकारी भी बढ गई है। 
भ्रथं शात्र का कहना है कि किसी काम में शनेः 
शने; पूंजी लक्ञाने से यह बेकारी को समस्या वूर को 
जा सकती दे । इपलिये आ्राज हस बात की माँग की 
जा रद्दी है कि बेकारी की समस्या के समाप्त करने 
के लिये हमारी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए कि हम 
कस से कम सरकारी कामों में तो ऋमश; उन्नतिः 
की नीति का दी पालन करें । 


हस समय हिन्दुस्तान में बेहद चर्चा हो रही है 
कि हम बड़ी मात्रा में प्राल तय्यार करें या साधारण 
मात्रा में | बनेक ज़िम्मेबार लोग यही पसन्द करते 
हैं कि धममें उद्योगवाद के मौजूदा तरोक़ों से अपने 
देश पं श्रौद्योगिह उन्नति करनी चाहिए । किन्तु बहद्द 
महज़ उनकी राय है, जो ज़माने के देखकर बनाई 
गई है। इंजीनियरों ने इमारे लिये इन प्रश्नों का 
इस कर दिया है और यदि पूसरे देशों की शरद भारत 
में भी छोटे-छोटे उत्पादन केन्द्र आज दिखाई दे रहे 
हैं, तो वे भी बढ़े-बढ़े उच्योगों के रुहारे हो कायम 
किये भय है; श्रोर छुंके बड़े-बड़े उच्यीग-एस्पों के 
कार+ क्या माल बड़ी मात्रा में बाज़ारों में झा जाता 
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है, जिसते छोटे-छोटे उद्योग वाले भौ ऊयदा उठा 
लेते हैं। 


आधिक उन्नति के लिये भशानों ने जो कुछ 
किया है, बह बिह्कुल स्पष्ट है। अधिक मात्रा में चीज़ें 
तस्यार करना आज फल लोगों का लक्ष्य है | कम-तें- 
कम लोगों को खपत की श्राम चौज़ें तो मशीनों 
द्वारा बड़ी मात्रा में बनाई जाती हैं। गत वर्षों में 
हजोनियर और रसायन शाह्रियों ने पैदाबार के 
तरीकों में जो उन्नति को है, उसके कारण अब इनतान 
को ज़रूरत की चीज़ें बाक्ारों में हमें पुष्कल मात्रा में 
दिखाई देती है | दुमैग्य से दस क्षेत्र # कुछ ऐसी 
रुकावट पैदा हो गई है, जन पर गरीब इजीनियर 
श्रौर वैज्ञानिकों का केई प्रभाव नहीं है। पूजीवाद 
श्र मजदूरों की समस्या के लेकर विशेषज्ञ यह कहते 
हैं कि इस परिस्थिति का एक ही इलाज है कि लांग 
समाज के आरार्थक्र ढाचे में मुनासिब सुधार करें। 
हमारा शामाजिक सगठन उत्त जमाने का है, जय बहुत 
थोड़े मिक़दार मे कारीगर चौज़ें तय्यार करते थे । 
किन्तु श्रव ज़माना ऐसा आ गया कि खपत को चीजें 
बी मिक्दार मे चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। 
हमारा मौजुदा श्रार्थिक ढांचा इस बोक के कैसे 
बम्ह्ाल सकता है | 

इजीनियः देश # श्रार्थक उन्नति के साथ यह 
बात भी ध्यान में रखते हैं कि वे ऐसी बातें करें (जो 
सबंसाधारण के हित को हों | यह सहद्दी है कि मशीनों 
की मदद से उन्होंने इनतानों के वितरताक झौर 
मुश्किल कामों से बचाया है | ऐसे काम अब मशीनों 
से लिये जाते है, नो पहले जान जोखिम ग्रे सलकर 
इनतान के करने पड़ते ये। मशानों भे मजुष्य के 
चढ़ी-बड़ौ झ्ापदाओं से अचाया है, किन्तु फिर भी 
समाज के बह केाई विशेष खाभन पहुंचा क्षकाँ| 
मशीनों के कारण ग़रीब इनसान बेकार हो गये | 
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इसीकिये लोग यह कहते हैं कि सावजनिक हित को 
दृष्टि से मशीनें इनतान की दुश्मन साबित हुई हैं 
और उन्हें हाथ कौ कारीगरी पर तरजीद् नहीं दी 
जा सक़ती | मनुष्य ने मशीनों की मदद से प्रकृति 
के ऊपर तो काबू पाया है, किन्तु मनुष्ष के अपने 
ऊपर से काबू चला गया है। 

इंजीनियरों के जिलाफ झाज भी एक ज़बरदस्त 
इलज़ाम दे कि उन्होंने विज्ञान को जरूरत का दास 
बना दिया है | इजोनियरी ने सम्यता के साथ ही 
साथ बबरता के मी भयंकर हथियार दिये हैं भौर 
आाज उनसे उत्पन्न नाश को रोकने बाला कोई नहीं 
है। जो मशीन लोगों को सुविधाएं देने और लोगों 
की परिस्थिति सुधारने फे लिये ईजाद की गईं थीं, 
उन्हें भयकर बबरता का रूप दे दिया गया है | इस 
इलज़ाम से कोई इनकार भी नहीं कर सकता | मगर 
इसमें इंजीनियर बेचारों का तो श्रांशिक £ -घ है| 
इसके लिये दोषी तो समाज है, जो श्रपनी वैज्ञानिक 
उन्नति के साथ-साथ अपनी नैतिक और शअध्यात्मिक 
उन्नति न कर सका और इसीलिये इस समय दुनिया 
में इतनी मुसीबत छाई हुई है। इसके लिये जिस 
तरद् समाज के दूसरे लोग अपराधी हैं, उसी मात्रा 
में इंजीनियर भोी। अन्य लोगों से श्रधिक उनकी 
निम्मेवारी नहीं है | इंजीनियर के दिये हुये साधन 
को इनसान ने अपनी ज़हूरत के कार्मों के बजाय 
बर्बर कारों में इस्तेमाल किया | शान्तिमय जीवन में 
भी उसने इजीनियरों के दिये हुये साधन को बेदर्दी 
से इस्तेमाल किया। यह एक बदनाप्त वाक़ा है कि 
यूरोप और अमरीका में दर छाल हज़ारों राहगौर 
मोररों के नौवे दब कर मरते हैं, रेलों से मी हज़ारों 
श्रादमी कटते हैं। बारखानों और खानों में भी 
मरने वालों की तादाद हज़ारों तक पहुंचती है। 
दालाकि इस क्रिस्म के क़ानून बनाये गये हैँ कि 
जिनके अनुसार कारखाने के मालिकों को मज्दूर| के 
चोट पहुँचने था दुर्घटना से उनकी मृत्यु दोने पर 
हरजाना देना पड़ता है | फ़िर भी इससें बहुत कुछ 
सुधार करने बाक़ी हैं | 


के खा अनमरचण के हे 


मशीनें और हसारी आधिक उन्नति 


नि कम, ली 


बरे७ 


न अपर अक्‍चलणन 


यहीं आफोर इंजीनियर साबदश्जनिक हिल कौ 
ईष्टि से निकम्मा साब्रित हो रहा है। झावश्यकता से 
अधिक माल तस्यार करने पर आवश्यक्ताएं अपने 
आप बढ जाती हैं ग्रौर यादे जीवन से धमृद्ध लीवन 
को लोग तरजीह देने लगते हैं। दइत युग में मशीनों 
का इतना महत्त्व बढ़ गया है कि लोग बजाय अष्या- 
स्मिक गुणों के चूना, गारा, कोहा, फौलाद हर 
सीमेंट को दो जीवन में प्रधुख स्थान देने लगे हैं । 


भिन्न-भिन्न युगों में, मिन्न-भिन्न पकार के व्यक्ति 
मानव समाज के नेता समके जाते रहे हैं। अ्रफलादूस 
ने एक ऐसे समाज की कस्पना को है कि जहाँ 
दाशंनिक्त ही राज करेगा। क्रिमी जमाने में सैनिक 
और पुरोहित समाज के ग्रन्दर सब में प्रमुख मे । 
इधर पिछुले दिनों से बैज्ुर श्र श्रर्थ-शाह्नी तमाज 
के नेता बन गये हैं। एच० जी० वेल्त बहुघन्धी 
व्यक्तियों को मानव समाज का शासक बनाना चाहता 
है। हमें मशीनों और इजीनियरों फों, दुनिया के 
लिये सुविधा देने वाला बनाना है| मशीनों में हमे 
इस तरह के सुधार करने हैँ कि जो समाज की नेतिक 
और सामाजिक उन्नति के साथ ऊप हके और 
हजीनियरों को हमें इस तरह की शिक्षा देनी 
हैकि उनमें मानवता की भावना बड़ी मात्रा में 
मोजूद रदे । 


हमारे देश में इंजीनियर को दों भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में काम करना है--(१) उसे गांव के जीवन 
मे सुधार करना है | गाव वालों को भ्रधिक से अ्रधिक 
सुभीता पहुँचाना है| आज पंंवों को नई बुनियाद्रों 
पर बसाने को काफी चर्चा चल रही है और यह 
स्पष्ट है कि श्रच्छी सड़क, सिंचाई के लिये नहरें, 
बिजली आदि ऐसी चौनें हैं- जिन्हें छोटे छोटे स्केल 
में गाब बालें के द्वित में हस्तेमाल किया जा सकता 
है। गाव में लोगों के रहने के मकान और गाव की 
सफ़ाई में काफी उन्नति करने की जरूरत है । इन्हीं 
को पूरा करने में बड़ेअड्े इंजोनियरों की बुद्धि की 
परीक्षा होनी चाहिये | करोड़ों प्रामबासियों के लाभ 
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को दृष्टि में रखकर इंजीनियरों को दक्ष बनने की 
क्हूरत है, घरेलू जीवन फी पुविधाशों को ही 
शौनिये | उसमें बेहद सुधार की ज़रूरत है। रोमनों 
के ज़माने में जब नाज पौसने के लिये पनचकिया 
अली, तो रोमन लोग खुशी से फूल उठे और उन्होंने 
ऐलान किया--“ज्ियों श्रव चक्की पीसना बन्द कर 
दो । म॒ों की कुकुड कू की परवाद्द न फरो और पूरी 
नींद सोझों। डिमिटर ने निम्फ से हमारे लिये काम 
करने को कहा है श्लौर वे हो लोग पनचक्कियों के बढ़े 
बड़े परों के छपर बैठकर उन्हें चलते हैं, वद्दो उसकी 
घुरी घ॒ुमाते हैं और पंखों के घूमने से चक्के पूरी 
तरह घूमते हैं। मानब-जीवन की प्रारम्भिक सुविधाएं 





विश्ववाणी 
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शुरू हुई' और लोग बग़ेर मेहनत क्रे ब्िमौटर के 
प्रबन्ध से लाम उठाने लगे |”? 

हमारे देश में कारीगर घरों के प्रवेश हार को 
शानदार बनाने क्री फोशिश करते हें। छोटे-छोटे 
ज्ूबसूरत ड्राइज्ञ रूम, और अच्छे शयत-गह भी 
बनाने लगे हैं | किन्तु दमारे रतोई घर और भंहार 
घर वही पुराने तज़ं के बनाये जाते हैं। उनमें कोई 
सुधार नहीं किया जाता। ब्रमरीका के गहस्थों के 
रसोई घरों और भण्दार घरों के सामने हमारे रसोई 
घर और भरदार घर श्रत्यन्त तुन्दु दिखाई देते हैं । 
इजीनियरों को इत सम्बन्ध में काफी सुधार करके 
दिखाना है । 








चूड़ियों की ध्वनि ! 


डॉप्टर एन 


प्रेम करने योग्य सभी रुत्री पुरुषों को 'प्रेम की 
स्थिरता? की चर्चा में दिलचरपी दोती ३ | मेरा आनु- 
मान है कहुंत थोड़े से प्रश्न ऐसे होंगे, जिन पर कोई 
भी आधे दजंन व्यक्ति इतनी भिन्न भिन्न और विपरीत 
धारणाए. रखते हों | श्रीर इसमें भी सन्देह नहों 
कि इन आधे दजंन व्यक्तियों में किसी एक ऐशे 
ज्याक्त को छोड़ कर, जे श्रभमी नादान शौर 
खनुभव होन है कोई सी श्रपने हृदय की घास्तत्रिक 
स्थिति को प्रकट ने करेंगा। लगधा सम्स्ल थ्व्िया 
और श्रधिकाश पुरुष ऐसा सोचते हूँ कि नैतिफ दष्टि 
से वे अपने प्रेम की स्थिरता, हटता और निश्चलता 
की घोषणा करने के लिये व्विश हैं । शोर यदि 
कोई व्यक्ति प्रम-पथ से त्रिचलित हो जाता है, तो सबके 
सब उत्त पर अवज्ञा श्रौर घृणा को बौछार करने लगते 
हैं । बह अपनी इस भावना-परण्तंन के लिये _भाज 
के निकट दोषी धोषित कर दिया जाता है। भावना- 
परिवर्तन से भेरा तात्यय यहाँ पुरुष के प्रति स्त्री के 
श्र सन्नी के प्रति पुरप के उप्ूधापित प्रेम से है । 

खअनी उस दिन ओलम्बं। से मेरी एके सहला मित्र 
ने प्रशसनीव और निष्लपट भावना के साथ लिखा--- 
"यह न समझना मेरा हृदय इतना सक्रचत है कि 
बद वेवल एक दी पुरुष के श्रम को सचित रख सके |” 
झोर में यह जानता हूं के इससे मेरी मदिला मित्र फा 
तातय है एक सप्तय में एक पुरुष का प्रेम | इस 
ब्यजना के अन्दर जो बनता है. उत्तमें भी एक 
झाकर्षण है । क्‍यों न दम इस पर ज़रा विस्तार मे 
तोचे और यदि इसकी पेचीदगीएं हमें भूलभु गइयों 
में डालने लगें, तो दम तक के सहारे वास्‍्तवकता की 
ठोस बुनियाद पर खड़े दो सकते हैं । 


जोन ग्रस॒स्त में युयक पर युय तयों की भावनाएं 


शहज भाव से प्रेम दलों में कूलने लगती हैं | स'मान्वततः 
प्रेशों अपने प्रेम की श्रतन्‍्त स्थिरता पर विश्वास करते 
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एस वधन 


हैं| जितना उन्हें अपने प्रेम पर विश्वास होता है, 
उतना दी उन्हें श्रपने प्रेम के श्रधीश्वर या अधि- 
श्वरी पर होता है | उन्हें उस स्त्री था पुरुष के प्रति 
अवज्ञा दर्शानें के लिये शब्द नहीं भिलते, जो झपने 
प्रेमी या प्रेमिका के प्रति अ्रपनी प्रेम-भावना को बदल 
हेते हैं; श्रौर यदि वे अपने प्रम का आधार किसी 
भ्रन्य व्यक्ति को बना बैठने हैं, तव॒ तो उनको भर्त्तता 
की कोई सीमा नहीं रहती विलासी, विश्वासपाती, 
धोखेबान, दिल तोड़ने बाले, हृदय ५ शान्ति दरने 
वाले श्रादि बीसों बिप बुके शब्द धारापवाह रूप 
से दिसा का दाघानन समुलगाते फूट निकलते हैं। 


कल्पना को जये--प्रचल प्रेम पर विश्वास करने 
वाले दो प्रेमी विवाद बन्धन में बंधते हैं। दोनों एक 
दूसरे के प्रति अपने प्रेम की स्थिरता की सौग्रन्ध खाते 
है, एक दूसरे की प्रशना करने थकते नहीं । किन्तु 
ऐसे सुखमय जीवन की पदली सोढ़ी भी वे नहीं ल्ांघ 
पाते कि सहृता उनमें से एक की मृत्यु हों जाती है--तो 
क्या समय बीतने पर दूसरा श्पने प्रेम का नया श्राघार 
न टुढ लेगा | अक्सर ऐमा द्वी द्ोता मज़र श्रात्ता है । 
वियोग के घावों पर जब नर्बीन प्रमाधार का जखाध्टर 
चढ़ा दिया जाता है, तो अनेझ धार्मिक और नैतिक 
व्यक्ति भी सनन्‍्तोष की छास लेकर कद्दते हैं--“चलों, 
श्रच्छा हुआ |? 
इसमे यद स्पष्ट दो जाता है कि हमारे प्रेम के 
आधार परिवर्तनशील हैं| "अर? जिसने किसौं समय 
थे के प्रति ग्रामरण प्रेम को शपथ खाई थी, बह्ी 
शपथ पद सम्भवतः 'तः के लिये भी खा प्कता है | 
यही द्ोता आ्राया है और समाज हसको स्वीकार 
करता है | 
एक कदम और बहढ़िये श्लौर शझ्ागे कल्पना कीजिये 
कि ऊपब मैंने जिन अचल प्रेमियों के बियाद का ज़िक् 
किया है, उनमे से कोई अकाल मृत्यु का शिकार 


शा० 
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नहीँ होता और झधिक या का समय के पश्चात्‌ वे 
शक दूसरे से ऊमत्र जाते हैं और उदब्में से एक 
को, जैसा होता श्राया है, स्त्री को, उस विवादित 
जीवन से घृणा होजाती है, और इसी बीच शैतान एक 
झन्य पुरुष को स्त्री के दृदय-मन्दिर में ण्ासौन करता 
है ्लौर जीवन का नाटक पू्वतत्‌ झनुराग के साथ 
चलता रहता है। हा! के प्रति 'ब” का आमंरण प्रेम 
रही की टोकरी में फेंक दिया जाता है| झौर “ब? 
झृपने प्रेम को 'त' के चरणों में न्योक्ठावर कर देती 
है, हा सुखी घर को नह्ठ करने वाले 8? के चरणों 
में ! कोई इससे इनकार करेगा कि यद भौ अकसर 
होता है ! 

फिर ऐसे झलेक प्रेमी हैं जो कई कारणों से 
शीध्र विवाह बर्घन में नहीं बंध पाते| समय की 
प्यास उनकी प्रेम गगरी को रीता करने लगतो है, 
झऔर वे देनों या उनमें से एक यह समभने लगता 
है कि हृदय के कैनवेस पर कल्पना ने प्रेत की 
कूंची से उनके प्रिययम का जो चित्र खाँचा था, 
वास्तव में वह वैसा तो नहीं हे। कुछ दिन पूर्व 
शान्ति का अमृत बरसाने वाली त्यागी प्रियतमा अब 
स्वार्थो और आग उगलने वाली वेतालिक बन 
जाती है। प्रेमी का आमरणा प्रेम फिसो और ही 
क्‍्यारी में लदलद्दने लगता हद और प्रेमिका के प्रेम 
की विजय वैजयन्ती किसी ओ्रौर ह्वी सीमा ज्ेत्र में 
फहराने लगती है। दोनों के उपयुक्त साथी मिल 
जाते हैं और कुछ अरसे के लिये देनों सन्तोष की 
सांस लेते है | 

यदि कोई प्यार करे, प्यार के बिबाद के 
सुनले फ्रेम में जड़े, उस प्यार के त्याग वे और 
फिर प्यार करे; या कोई प्यार करे और विवाह की 
प्रतिशा करे किन्तु झपनी प्रतिशा में झ्पना संबनाश 
देखकर किसी और के प्यार फरने लगे या केई 
प्यार करे झौर उसके प्यार की बेल मुरक्का जाये किन्तु 
नये स्पश से फिर जददलद्दा उठे--यदि ये सारी बार्तें 
सम्भव हैं, और जिन्हें ये अनुभव होते हैं वे समाज 
में ऋभियुक्त नहीं समके जाते, धो निश्चय हो ऐसा 


विश्षषाणी 


दर 


[ जब २, भाग ३, #ंस्या ४ 


अर ५ ज० कान मफ जन भच डा ५ “जी. ल्‍मे अर लो हीन-मथ | ५ हमे व के हे कह फत मन... 36 अर कारक रन, की हक ,हन-जन+ # थक ऑक #प /वममबम्‌;रच, ५ (कि, 


प्यार होगा, जो सच्चा दोगा, दानों दाषों से उदारता 
घूनक दिया जाता होगा, बेताब द्ोकर लिया जाता 
होगा और फिर भी एक समय आ सकता है कि 
हजार में एक, दे या तोन कारणों से बह प्रेम, जो 
झपनी चमक से पारा धात्तावरश जगग्मग करंता है, 
आहृश्य दो जावे और अपने पीछे छोड़े जादे अमोयस्या 
को अन्थकारमय गात्रि। किन्तु प्रमाकाश में पुत्र 
दूज का चांद उदय हो सकता है और धौरे चौरे 
अपनी सपूर्ण कलाओं के साथ जीवन के अपनी 
घबल ज्योत्सना से आालोकित कर खकता दे औ्रौर 
दृदय बगैर अतीत स्मृतियों के मूले अपनी सम्पूर्ण 
अनुभूतियों के साथ वर्तमान में रम सकता है। दिल 
से उदगार उठ छकते हैं-; “जीवन कितना मधुर, 
कितना मनोर्म और कितना सुखमय है ! चहि मिस 
रूप में हो हमें उसैंका स्वागत करना चाहिये !” 
यदि यह सम्भव है, प्रेम की परिवर्तनशील दिवा- 
रात्रियाँ सम्भव हैं, प्रेम और त्रिल्ञोद के थे निरन्तर 
आयसर सम्भव हैं, तब्र आधार परिवतंन की हच्छुक 
प्रेमी या प्रेमिका के श्रधीरता या चंचलता फा दोषी 
ठद्राना कहाँ तक उचित और न्याय सात है ! 
प्यार करना और बदले में प्यार पाना, अपने 
साथी के निश्चल प्रेम पर विश्वास करना, उसके 
प्रेम का निर्दोष समकना, उसके प्रति ऐसी भक्ति 
रखना जैसी केई इैश्बर में रखता है, उसके प्रति 
ऐसी आस्था रखना जैसी प्रकृति के साथारण नियमों 
या किसी भी अपरिवतंनशील वस्तु पर रखी जाती 
है और उसके बाद यह मालूम होना कि हमारे हट 
देख के चरण तो मिट्टी के हैं या हमारा दौरा नकली 
है--फेश बड़ा सुखकर अनुभव नहीं है। इससे 
सी अधिक कष्टकर बात यह हे कि बिना संत्यु के 
ऐसे प्यार के खो देना, सदा सदा के लिये खो दंगा. 
जिसकी जड़ें हृदय की अत्यम्त गहराई में अगी 
हुईं थीं, ऐमा प्यार जो पवित्र ते पवित्र दिद्धान्तों 
से भी पविश्र॒तर था, किसी भी भोतिक- बस्तु से झधिक 
जिस पर हमारा भ्रभिकार था, एक ऐंसी ध्यक्ा है कि 
जो उन शोौगों की कस्मना तक भें नहीं हम सकती, 


भ्रश्नेत १६४९ ] है 
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जिन्हें कभी इसका कह झंनुभंव नहीं हुआ । इसके 
सखथ साथ यह शान कि यद विपसि का पहाड़ हमारी 
ही करनी का फल है, हमारे ही मूखंतापू्ण, श्रन्ध 
विश्वास का परिणाम है, मानव वेदना फो सरमभे सौमा 
है। यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की वस्तु नहीं। बौते 
हुए प्रेम की कब पर, उसकी वास्तविकता की दृति 
ओऔ पर, कल्पना के समस्त स्वप्न और जीवन का प्रत्येक 
आदशश व्याकुन और मथित रोमांस की गहराई रे 
ऐसा गरल पैदा करता है जो वातावरण के विषैलः बना 
कर दिमाग में पागलपन भर देता है। यदि सम्भव 
होता तो यही उपथुक्त था क्रि--“भड़े मुर्दे न उखाड़े 
जाय !” किन्तु यदि सम्मच होता तब न ! 


के  नमलभ 2०० 


हां, तो मैं ब्रपनी केलम्यों की मित्र की चर्चा 
कर रहा था कि वे अपने प्यार फे अनेक आधारों 
पर स्पापित करने की क्षमता रखती हैं। में जानता 
हैं कि थे इसे किस तरह सममाणगी। वे एक 
व्यक्ति के इंसलिये प्यार करती हैं कि वह उन्हें 
एक तरह से हाकषित करता है। दूसरे को इसलिये 
प्यार करती हैं कि वह उन्हें दूसरी तरह 
से ग्रपील करता है और चूंकि उनके हृदय तक 
पहुँचने के अनेक मार्ग हैं, इसलिये एक या दूसरे 
मार्ग से अनेक व्यक्ति उनके हंदय तक प्रवैश पा 
सकते हैं। उनके प्यार के वितरण में उदारता और 
बाहुसयता है | ऐसे क्रितमे व्यक्ति हैं जो तीस बसम्तों 
की सीमा तक पहुँचकर यह दांवां करें कि उन्हें 
अपने प्रेम के लचीलेपन का अंनुमव नहीं हुआ |! 
या उन्होंने भनेक्ों मम्दिरों में नाना देवी देवेताओं 
की पूजा नहीं की | पुरषों के लिये रम्मा, उर्वशी एफ्रा- 
दाहते और स्ञियों के लिये एरेस और दरमेस और 
इनके अतिरिक्त दोनों के लिये अनेक छीटे छोटे देंबी 
देवशा | दर बिछोद और वेंदना को यर्निका के 
बाद इृदूतन्त्रो के तारों में कमल लय और मादक 
संगीत फूट निफलता हैं। अत्यन्त चतुराई के छाष 
स्वर शापन, उसका उचरोचर निश्चित प्रभाव और 
संदा नवोन नायक नोयिकॉँशों के हात परिहात के 


धूंड़ियों की ब्यनि ! 
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स्वर्णिम पृष्ठों वर आधुनिक प्रेमी जीवन-संगीत का 
चिंत्रण करते हैं। 

बाइबिल में लिखा है कि खुदा के बेटी ने 
मनुष्यों की बेटियों की ऋपनी परी घनाया। तो क्या 
पुम्हारा यह ख़याल है कि स्‍्थेग से प्रंधवी पर पश्ाने 
के पहले उन्होंने स्पर्ग में झपनो तलाक़ शुद्रां बीवियाँ 
नहीं छोड़ी ! स्वर्ग में कथा थे अपने प्रेम को अनेक 
हुःखान्त कहानियां नहीं छोड़कर ग्राये ! जिस धैम 


' का वे स्वर्ग में नहीं पा सके क्या उसी की तलाश में 


वे प्ृष्वी पर नहीं आये ! तुईहीं अनुमान कंरो श्रार्लिर 
मनुष्यों की बेटियों के साथ उन्होंने कित तक्षे की 
शादियां की होगी! क्‍या क्रानश्वर प्रेम-भाष॑ना से 
उन्होंने शादियां की होंगी | जीवन पर्यन्त जिंस प्रेम में 
अट्ट भावना रही हो, मतपु के बाद क्‍या यह प्रेम 
स्वर्ग में सुखद वैत्ञादिक अमरत्य का द्वार नहीं जोल 
देता ! यदि स्वर की यही वास्तविक स्थिति होती 
तो क्‍या ये मनुष्यों की बेटियां दैषताओं को अपने 
सासा रैक प्रेम में छुभा सकती थीं? अतल में चाहे 
मनुष्य हों या देवता सभी प्रेम के आधारों में परि- 
पतन के इच्छुक होते हैं। हस सम्पन्ध में लोगों का 
कहीँ न कहीं कोई पुरज्ञा दीशा है। मनुष्यों की 
बेटियों के लिये देवेताञ्रों को छुमा लेना काई गपे 
की बात नहीं, यह तो उनपर एक अभियोग ही 
रहेगा | इसके विपरीत हछंसार के पुरुषों ने स्वर्ग को 
सुरक्षित ऊँचाई से देवताओं की बेटियों के मृत्युशोक 
में जाकर अपनी पक्षों बनने के लिये लालांयित नहीं 
किया । आल़िर इन ज्ञी पुरुषों से यद शाशा क्‍यों 
की जाय कि झाँखें चार होते ही अपने लिये साथी 
घुन हेने के वाद वे श्रपने प्रेम में उव समय तक 
स्खलित न हों, जब तक सूत्यु आकर उन्हें अलग न 
कर दे | कभी कभी ऐसी ही होता हे और यह ईर्षो 
और प्रशंता को बात है। किन्तु अब ज्ञों या पुंझष 
अंबशा से प्रेम-पिह्लता और प्रेम-विहलता सें पुनः 
अंचेशा ब्रदिक नफ़त को सीमा तक पहुँचने का 
आचरण करते हैं, ती प्रेम का झ्राघोर बदलते बाली 
निराणा आस्मान्नों को भर्सना क्‍यों की जाब ? उन्हें 


श्हब 


लिन के अब मे की कप की आज पर मा आज 


ना 


पत्पर क्यों मारे जायें ! और पह सय ऐसे व्यक्ति करें 
ज़िन्हें जीवन में ये सम्रस्त अ्नुभव्र या तो दो चुके हैं 
या होने वाले हैं | 

प्रेम और प्रेम के आधारों के परिवर्तन को 
रम्मावना को तुम मानते द्वोगे | याद तुमने इस 
परिवतंन को कभी शनुभव नहीं किया तो तुम्र एक 
श्रपवाद हो और अपनी शक्तिपूर्ण सद्दायता से तुम 
ऐसे व्यक्तियों के साथ, जिन्हें प्रेम के अनेक अनुभव 
हुए हैं, सद्दानुभूति प्रदर्शित कर सकते दो। किन्तु 
क्या तुम्दारा विश्वास कभी पिचलित नहीं हुआ 
क्या तुमने अपने जीव॑न में एक द्वी व्यक्ति को प्यार 
किया है ! और क्‍या उसके प्रति तुम्हारी भावना 
आज भी उतनीं दी दृढ़, उतनी हो सच्ची, उतनी 
हो एकाग्र और उतनी दी सन्‍्तुश है जितनी पद्रले 
थी ! आश्चय दे !! लेकिन मुमे क्षमा करता यदि मेँ 
तुम्दारी इस हां! पर विश्वास न करू ! 

क्रभी कभी ऐसे दे। व्यक्तियों को जिन्हे प्रेम 
एकत्रित करता हे; क़रिस्मत एक लम्बी अवधि के 
लिये छुद्रा कर देती है। तब अकसर यद्द होता हे 
कि उनमें से एक काया से सश्ा रददता है 4न्‍्यु मन 
से डिंग जाता है। जिया अकप्तर यद्दो करती हैं। 
पुरुष इसके विपरीत काया और झाचरण से डिग जाते 
हैं, किन्तु मन से वे अपनो प्रियतमा के प्रति उसी 
अटूउ प्रेम की सौगन्ध खाते हँ। वे यद्द नहीं सम्रकते 
कि उनका यद्द सिथ्या दम्भ उनके दुष्कर्म को ओर 
झधिक घुणित बना देता हे | यद भी एफ श्रजीय 
यात है कि यदि ज्री को पुरुष की श्राचरण द्वीनता 
का पता चल जावे तब भी बद्द उत्ते क्षमा कर देती है; 
किन्तु वद पुरुष करे मानतिक विश्वासघात के कभी 
क्षमा न करेगी, चादे पद उस देष को दोषों स्वयं 
क्यों न दो | इसके विपरीत पुरुष ज्यों फे मानसिक 
पिश्वासघात पर पहले तो कभी विश्वास ही न करेगा। 
जहां उसका सम्पन्ध है ऐसी बहुत सी बातों में तो वह 
सज्ी के मानसिक विश्वासधात की कंधायना ही नहीं 
करेगा | किन्तु फ्रज्ज॑ कीजिये यदि ह्ली स्वय पुरुष से 
आफ्ते इत पाप के! स्वीकार सो करले तद् भी पुरुष 


विश्वंचा जी 





इसे श्र्रिक महत्व न देगा; किन्तु ह्ली को' कॉंयिक 
तिश्वासघात पुरुष के तिकट अक्षम्प है। न शबन्द, न 
रक्त कोई उसकी आहत भावना के सान्त्वता मंदी 
पहुँचा सकते | वह स्वय कासिक विश्वासधात का 
देषी होते हुए भी स्त्री फे किये इसे ग्रक्षम्य 
समभता है। 


खसत्री समभती है कि यदि पुरुष कौ पाशविक 
वामनाये उप्ते गन्दे और नापाक स्थानों में ले जाती 
हूं तो उसका कारण केवल क्षणिक उन्म्राद है। एक 
बार जहा उसके आवर्पण को लक्ष्य हटा कि उसकी 
चेतना लौट अ'वेगी | बढ भान्नाती है किन्तु पुरुष को 
हम श्रमक्त की उच्चित कीमत आँकनी ६३। इसो 
तरह पुरुष भी स्त्री के मान .सक दुशाचरण की गुनासित्र 
कौमत झआाक अर सक्लोए की ठण्ठी सौ! होता है । 

में या पर ईर्पाजु व्यक्तियों बी वात नहीं कहता | 
इन श्रसम्भन व्यक्तियों के प्रति तो कोई मी दया 
नदीं दिववा सकता। वे श्रपने द्वर प्रयश्न से श्रपनी 
छी एुसीउतों का सूजन करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी 
दोते है, जिन्हें पा-पोश तक से ईए दोगी, किन्तु ऐसे 
व्यक्तियों का सुधार सबंधा असम्भव है। 

>< भर > 

मैं नहीं समका कि आख़िर मैं इतनों लम्बी 
चौड़ी मृमिका कपों बाघ गया * प्रेम के इस 
बैज्ञातिक विश्लेषण के बाद भी घटनाओं का 
तारतम्य इस विश्लेषण को कमीटी पर पूशर उतरता 
नहीं । हर व्यक्ति के अन्दर अपवाद की दुदमनीय 
प्रवृति होती है। केाई साचा ऐसा खरा नहीं जिम 
पर समस्त मानवीय भावनाएं कसी जा सके झौर 
केई नियम ऐसा निश्चान्त नहीं जिस पर हृदय का 
क्रम नियमानुकूल बैठ सके । इतनी विस्तृत मूमिका 
के बाद तुप्त इस उपोद्र्घात का मुझसे अर्थ पूछीगे ! 
तो लो छुनो-- 

मैं उत क्षमय हिन्दुस्तान के एक हिल हरेशन-- 
नाम ही क्या न बता पूँ--मयूरी में घा। आज्सफ़ोर् 
के मेरे. एक साथी बढ़ा श्रनेक बर्षोंसे रह रहे 
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बे । एच्च दिन मैं उनके साथ घूमता हुपश्रा 
सरक्यूलर सेद के पौछे जा पहुँचा। सामने नन्‍दा 
देवी दिमकिरोट पदते श्रनुपम लावएप सजबो रही 
थी। दूर से तुपार-धवल कैलाश अझलसायी और 
मदमाती खितवनों से श्रपनी प्रेयसि दिम सुन्दरी 
का सोन्दय निरख रहे थे | इम्रारी दृष्टि पढ़ते 
ही ननन्‍दा ने सकुचाकर बादलों का अचले वक्षस्थल 
पर डाल लिया | नन्‍दा अपने इस अवगुण्ठन में मी 
अपूर्व हो उठी ! 

मैं बह हश्य एक ठक देख दी रह्या था कि सतहसा 
किसी रमणी की चूड़ियों को ध्वनि मेरे कानों 
में पड़ी | मैंने चौंककर देखा किन्तु वहा किसी 
की परछाई तक न थी | साथी ने ओोठों पर 
उँगली रखकर नीचे कई सौ फुट गहरे खजु में 
एक चमकते हुए घगमरमर के सूप की और सकेत 
किया--“देखो, उसे देख रहे दो !” वायु से प्रता 
ड़ित पत्तियां अपनी सम्पूर्ण चेष्टा से उस स्तूप के 
दशकों की दृष्टि से ओभकल रखने का सफल प्रयक्ष 
कर रही थीं। बड़ी फठिनता से मैं उस स्तूप की 
पतली रेखा पर आ्राख गड़ा सका। साथी ने उसके 
सम्बन्ध में जो कुछ प्रुके सुनाया बद् उन्हीं के शब्दों 
में मैं यद्दा देहरा रद्द हूं-- 

“तुम्त यह चूड़ियों की रहस्यमय ध्यनि सुन रदे 
हो! तो क्‍या इसका मेद जानना चाद्ते द्वो! तो 
छुनो, लेकिन जो कुछ में बताऊँ उत्तके अतिरिक्त 
न तुम म्रुभते कुछ और जानने की इच्छा फरना 
ओर न ॒पे।ई प्रश्न पूछना |” साथी ने झुरू किया-- 

पपहले पहल जब में मसूरी झ्राया तो यहां 
मैंने एक व्यक्ति फी सब में अधिक चर्चा घुनी। 
वद्द अपने में रमा रहता | न ऊधों से कुछ लेता 
था न माधों को कुछ देता। ऐसे एकान्त प्रिय 
रहस्यमय व्यक्ति के सम्बन्ध में सारा मधूरों चर्चा 
से भर गया। दहन चर्चाश्रों ने उत्त व्यक्ति को और 
अधिक पकान्त प्रिय श्रौर रहस्पपूर्ण बना दिया। 
लोगों की चर्चाएं उ8 पर कोई असर न हाल सकी | 
वह अपने एकान्तवात से बिचलित न हों ठका। 

ह ॥ 


चूढ़ियों की ध्वनि ! 
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संस्सवतः इसका कारण उसका हंत चरित्र हों, किम्मु 
जिल व्यक्ति को लेफर यर्दनामी का भरकर रोला 
चलता है, स्वभांवतः पद भी इसी तंरद खुप 
रहने क्षगता है | अपने घनिष्ठ मित्रों तंक को 
वह इापने हृदय की बेदनां का आमास न देतां 
था | अनेक तरह की चर्वायं, जिनके रचविता 
हा कोई पता न लगता, छुनछुन कर उसके 
प्रित्रों द्वारा उसके कानों में पहुँचती रहती । बुनियां 
में वद्द किसो की सद्ानुभूति का इच्छुक न था। 
अत्यधिक श्ावश्यकता पड़ने पर वद् स्वय हो अपने 
साथ समवेदना प्रकट करता । शायद उसका छत में 
अधिक परिचित मैं हो था | जिस सप्य की मैं चर्चा 
कर रहा हूँ, उसके कुछ दी मद्दीनों बाद जीवन में 
पहली बार एक लड़की की छोर बह आकषित हुआ | 
लड़की क्‍यों उसे स््रौ ही कहूँ, क्‍योंकि वह विवादित 
थी | उसके अ्रनुए्म सौन्दर्य को देखकर उत्तके हृदय 
में अनराग पैदा हुआ। प्रथम साक्षात्‌ के बाद दी 
उस व्यक्ति को अपने काम से मदूरी छोड़ना पढा | उस 
प्रथम साक्षात्‌ का जितना प्रत्यक्ष प्रमाव उत्त पर पढ़ा, 
उससे श्रधिक जानने का न तो उस समय मे 
अवसर ही मिला न समय दी | मैं यद न जान सक्रो 
कि बाहर की सुखद मुद्रा के भीतर प्रेम का झ्रनमोंल 
हीरा है या करपना द्वीन निराशा | उस स्त्री ने मी इत 
व्यक्ति के सम्बन्ध में बहुत सी गप्पें सुनी थीं। यद्यपि 
उसने उन गपण्पों को झपनी सम्मति का आ्राधार नहीं 
बनाया, ताहम उठ व्यक्ति के साथ श्रपनो प्रथम 
क्षणिक भेंट में यह तो बह जान दी गई कि यह 
ख़ब्ती नौर दीवाना है और इसीलिये बद उतसे ततके 
हो गई | अन्यथा उसमें जियो चत उदारतां थी। 
बद जानना चाइती थी कि झाजविर कैसा है यह 
व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अनेक परिचितों ने सावधान 
क्रिया है । 

*कुछु काल बीता और भाग्य उन दोनों को एक 
ही मकान को छाया में ले श्राया। उस व्यक्ति ने 
हस जो के पू्ष सौरदय्य के आकर्षण को मुक्त रूप 
से स्वीकार किया और इंमानदारों के साथ इृध 


हक 


जितन मम बन चना. अत 


बात का निएचय किया कि बद साधारण मित्रता के 
झविरिक्त उस ञ््री के प्रत और कोई कल्पना न करेगा । 
झपने इस निशवय का उसने इमानदारों के साथ गलन 
किया | यद्यपि उस लड़की के साथ उसे अकेले रहने के 
झनेफ अवसर मिल्ले तब भी न तो उतसे उसके चरित्र 
के पढने की चेहा की, न उसके विश्वास पांन्न बनने 
की कामना और ने उसकी मित्रता प्राप्त करने का दी 
प्रझन | कभी कमी बह झपने ऊपर झ्भियोग लगाता 
कि वह उस के प्रति उतनी भी सज्जनता और 
नेहाभिनय नहीं बरतता, जो प्रत्येक सम्य पुरुष फी स्त्री 
मात्र के प्रति बरतनी चाहिये। जब बद उससे बिदा 
हुआ तो सोचने लगा कि कौत सा ऐसा व्यक्ति 
होगा, जो इतना श्रधिक दत्त जह्वी के सम्पक में आया 
हो और जिसने उसके साथ हस तरह की थोड़ी सी 
बातें की दो, जिन्हें वह सरे श्राम न दोहरा सकता 
हो। उसे यद्द तो मालूम ही हो गया था कि मगूरी 
के समाज ने उसके तम्बन्ध में उस ज्लो फे हृदय में 
अनेक श्रान्त धाराणाये पैदा कर दी थी श्रौर यदि 
वद चाहता तो इन घाराणाओं को श्रातानी से दूर 
भी कर सकता था । किन्तु उसने यद्व तक नहीं किया | 
जहाँ तक उस जञ्ञी का तम्बन्ध था वद्द यह शच्छी 
तरह जान गई थी कि इसके सम्बन्ध में जो अफ़- 
बाहें हैं, धद्द टीक उसके विपरीत हैं छोर इस शान 
ने ज्ी के दृदय में उसके प्रति कौतूहल और श्राकष्रण 
भर दिया । 

०"काज्ञ चक्र, जो पुरुष और ज्यों के भाग्यों 
फो अजीब ताने बानों मे उल्तका देता हे, उसने इन 
दोनों को उठाकर एक दूतरे से दूर, बहुत दूर फेक दिया । 
घर्षों बिताकर दुल से मर्माहत श्रन्त में यह व्यक्ति 
भाग्य को शरण में गया। जिस व्यक्ति ने ख़िन्दगो 
मर कभी भाग्य के चरणों में शोश नहीं कुकाया; 
भाग्य, निमंस हो रुद्दी, किन्तु पहली बार कैमे उसे 
बिमुख फेर सकता था ! भाग्य के विश्वत्त अनुचर 
झबसर ने टूटे हुये इन तारों को एकत्रित करके 
ब्रावधानों के साथ गूथ दिया |, एक घुनइला 
दिवस या एक प्रधुर क्षण यधेष्ट होता है ऐश 


विश्ववाणी - 
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ब्न्घन गढ़ने में जिसे मृत्यु दी तोड़ने को क्षमता 
रखे । ऐसे ऐसे अतेक सुनइले दिनों के साएों 
से इन्होंने सावधानों के खाथ अपने प्रेस को गृषा | 
जितना द्वी बढ गनिरबंचनीय और झमिन्न था, उतना 
ही अगोचर झौर अज्ञात | सात लाज़ नक्षत्र किरणों 
के प्रकास में सदसा हतने बड़े सेद की बात उन 
पर प्रकट हुई । 

“ज्री की ब्रिजय वादिनो सुन्दरता य्रद्मयपे अद्वि- 
तीय और आकर्षक थी, फिर भी वह अकेले मेरे मित्र 
पर विज्ञय प्राप्त न कर पाती। जैमे जैसे दिन 
बौतते गये और जैमे जैसे वे लोग एक दूसरे के अत्य- 
घिक निकट सम्पक्क में आते गये, जैसे जैसे उस व्यक्त 
को उस स्त्री की श्रात्म की महानता के दश्शन भी होने 
गये | और इसमें क्‍या श्राश्वय कि श्रान्म और 
शरीर के इस दुड्े सौन्दर्य ने उस व्यक्ति के दृदय 
को पूरी तरह वशीभूत कर लिया | वह श्री फेब्रल 
२७ वर्ष की ही थी | मगर इस छोटी उप्र भें ही उसने 
इतनी हुनिया देखली थी छि उसमे दूनी उमर बाले 
भी न देख पाये होंगे | उसके ग्रन॒ुपम शारीरिक 
ओर व्यवद्ारिक सोन्दर्य पर रीक कर प्रशसकों की 
एक भीड़ लगी रहती थी | यद्द सब दोते हुये भी 
उसने कहीं अपनी आत्मा गे एक खरोंच तक 
न लगने दी। स्नेहपूर्ण मुखमुद्रा, ज्ञान की ज्योत्ति 
से प्रकाशित नेत्र और प्रेम से भग स्वभाव--यद 
उसकी आक्षय पूजी थे | उसके बर्ताव में एक भब्यता 
थी, उसके रवभाव॑ में सदहनशीलता और उसकी गति 
विधि में इढता थी । इन बाहरी शझाऊषंणों के साथ शाथ 
उसमें निलित भावना, सन क्रम वचन में सत्यता और 
ईमानदारी, हृदय में निष्ठा श्ौर साइस, अध्या/्मिक 
और नैक उद्नता को प्रतिमूर्ति ऐसी बह स्नेहशीला, 
लाजशीला, कतंव्यशीला युवती इस पुरुष रो, 
जिपतके जीवन का लक्ष्प ही मनुष्य-चरित्र का शअ्रष्ययन 
था अपनी म्रानबीय आभ। से चकरार्चोंथ करने में समर्थ 
हुईं। अतब्र तक इस पित्र को प्रत्येद् व्यक्ति के 
अन्दर मनुष्यता के नाम पर कुरूपता और आरोप 
दिखाई दिये ये, किन्तु इस ज्योके झम्दर उसने एक 


अल १६४२ ] 


चुड़ियों की व्यनि ! 


शहर. 
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पैसी मानवीय उम्पूदता के दर्शन किये, जो महान 
विचारों और मद्दान कार्यों की त्ोत थो; जिसको आत्म- 
प्रेरण हुदा उसे ऊचे धरात्तल पर रखतों और 
जो अपने दुर्शल पुरुष बन्धुओं के विचारों श्रौर 
कृतियों को स्हानुभृति और उपेक्षा से देखने कौ 
क्षमता रखतों । यदि उसने इत व्यक्ति के प्रेम 
को स्वीकार किया, तो वह उसी तरह जिस तरद स्वर्ग 
फी देवी किसी मनुष्य पुत्र के प्रेम को स्त्रीकार करे | 


“लाज की फलियाँ धीरे धीरे विश्वास की 
ज्योत्तना मे प्रम्फुटित हुई । घनिष्ट मित्रता की सद्दालु- 
भूति के प्रकाश में उम स्त्री ने इस मित्र को श्रपनी 
श्रात्या के उस सौन्दर्य के दर्शन कराये कि दूसरों के 
सासने जिसकी चर्चा कुफ़ है| किस बात ने 
उस स्त्री को इस पुरुष की ओर आकर्षित किया मैं 
कद्द नहीं सकता । भक्ति, प्रशसायाञ्जी के सम्बन्ध 
में सम्पूर्ण ज्ञान की भावना जो भी चीन रही हो, 
शायद हस व्यक्ति का श्रदुट प्यार ही उसे बचद्दा ले 
आया हो। ज्ली विवादित थी और दोनों श्रपनी 
परिश्यिति की मिशाशा को खूर समभते थे। किन्तु 
दोनों को एक दूसरे के प्रेम पर श्रसीम विश्वास पा। 
यद्दी श्रक्षय बेश्वात उनकी साल्त्वना का सम्पूर्ण 
हेतु था और था भाग्य--जिसफे रहस्योद्घाटन का 
उन्हें कोई जश्ञानन था। आशा की जजर नौका में 
इतना 'ब्रसीम प्रेम का इतना भार लादकर उन्होंने 
सन्‍्तोष के महासागर की यात्रा शुरू को । 


“मेरे मित्र पुरातस्तर वेशा मोये। झ्नेक प्राचीन 
वस्तुओं का उन्होंने सम्रद किया था। उनके छग्रह में 
तक्षशिला से प्राप्त ग्राधी दर्जन जड़ाऊ चूड़ियां मी थीं, 
मरकत पुखराज के नगीने उनमें जड़े हुए थे | चूड़ियों 
के मूल्य आदि को देखकर यही भालूस होगा था कि 
समय की कर चेष्ठाओं ने उन्हें तक्षशला की किसी 
कोमलाज़ी रूपनती रानी के द्वथों से उतारा होगा | 
मित्र ने एक दिन अध्यन्त स्नेह से वें चूड़ियाँ 
उस स्त्री फ़ो पहनाते हुए कद्दा--'सौभास्य की ये 
खूड़िया सहस्नों वर्ष पूर्व न जाने किश भाग्यशीला 


रानी के हाथों को! स्त्री ने उन्हें पहनते हुए 
मुतकर कर कहा --यदि मैं ताहे भूजने लगगी तो इन 
प्ूडियों की मधुर ध्यति मुमे बरप्रप्त तुम्मारी याद 
दिलाणेगी !! वे चूड़िया दिन रात उसके हाथों में एड़ी 
हुई सुमघुर ध्वनि पैदा करती रद्दती | 


“उसके बाद बे दोनों एक्र दिन लैएडोर के इसी 
पाश्व मार्ग में घोड़े पर घूमते हुए आये। स्त्री को 
शग्राज द्वी फिर मित्र से लम्बी बिदा लेनी थी | पति का 
बुज्ञावा आया या। स्त्री घोड़े पर तवार शआगे श्रागे 
अल रही थी और मित्र घोड़ा पर पीछे पीछे | साथ में 
दो साईस भी थे। तौतरे पहर का समय था। घूप 
को तेज़ी समाप्त हो रद्दी थी। भ्रव तो यह रासा चौष्टा 
हो गया है, पहले सफरा और बेहद ठालू था। धीरे 
घीरे चुप निस्तन्ध वे चले जा रहे थे कि सहसा घोड़े 
को मोच्यर स्त्री ने साइंस को किसी वस्तु फौ उठाने 
के लिये कहा । झटके से मुड़ने के कारण घोड़ा बेकाबू 
हो रहा था श्रौर सहसा उमके दोनों अगले प्रैर खडु की 
झोर घसक गये | पलऊ मारते साग काण्ड दो गया । 
घोड़ा चीतकार से भरी द्िनद्विनाहट के साथ पेट के कल 
पीछे की दोनों निश्तेज टागों के सद्दारे खड्ड में पड़ी 
हुई दानवी सत्य के मुख में पढ़ने से बचने का क्षीण 
प्रयास कर रद्दा था । साईसों के मुद्द से केवल हतना 
निकल सका--बीबी जी कृद पढ़िये ! फौरन कुद 
पड़िये |? कित्तु लाख चेष्टा करने पर मी स्त्री रकाब से 
पैर निकालकर न कूद सकी | मित्र जैगे ही बिद्युत गति 
से उसकी मदद के लिये लपका, घोड़ा अपने पुकुमार 
सबार को लिये दिये श्रतुल वेग के साथ २४०० फुट 
नीचे पेड़ा, पत्थरों, काड़ियों, चट्टानों से टकराता, 
भयंकर ध्वनि के साथ ख़बु में जा पढ़ा | उक् | सारा 
बातावरण ओअआर्तनाद से भर गया प्रकृति चीत्कार 
कर उठी और उसके याद मौत का खा निमंप्र सन्ताटा 
छा गया | | 


८ ् ्प 


#मित्र ने अम्तिम बार उस ही का मंद तक 
नहीं देखा। नीचे गिरते हुए स्ञो की पीठ ही उत्ते 


ह्प 
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दिखाई दी। ज्ञी ने मंद से भय और घबराइट को 
केाई झ्ावाज़ तक न निकाली । सारी शापदा का 
उसने इसी तरह स्वागत किया, मानों केई योगी 
हमाषि में प्रवेश कर रद्दा हो | 


“झनेक चक्‍करदार पंगडण्डियों के पागल की 
तरह पार करता मित्र नीचे खड में उस जगइ 
पहुँचा, जहां थोड़ा निश्वल पड़ा हुआ यथा! उसकी 
गदंन और चारों टाँगे टूट चुकी थीं। घोड़े से लगभग 
डेढ़ सो फुट ऊपर एक भरने के किनारे सत्रो निस्‍्तेज 
कराह भरती हुई सकशाशत्य पड़ी थी*-- हड्डी हड्डी 
द्टी हुई' ब्लड “चूर्ण बिचूरण जब के “विकृत बह कक 5 ; ठोफ 
उसी जगह जहाँ तुम नीचे पेड़ों की भुरमुट में वह 
सगमरमर का स्तूप देख रददे दो | मित्र के पहुँचने के 
कुछ मिनट बाद ज्नो ने बेहोशी ही में दम तोड़ा । 


/घरणटों बाद जब्र मित्र की दारुण व्थिति व्यतिकम 
हुई वद शव को कनधे पर लादकर ऊपर आया। 
उसने देखा घे जड़ाऊ चूड़ियाँ द्वार्थों में न थीं। 


“सड़क पर पहुँच फर साईस दाड्ी की तनाश में 
गया | उसी पर शव को रणस कर बे घर पहुँचे | घर 
पहुँचने के थोड़ी देर बाद में जाकर मित्र से मिला | 
उसका चेदरा इतना भयंकर हो रद्दा था कि पहिचाना 
न जाता था | उसके पूर्व जथ जब मैंने उसे देखा था, 
तब तब मैं उसे ससार का सबसे अधिक दुणी व्यक्ति 
समभता था | किन्तु आज तो वद ऐशा लग रहा था 
मानों अभी कब्र से निकल कर श्राया हो। चेहरा 
सिकुड़ कर काठ द्वो रद्दा था। शांखें, ऊफ़ ! उनकी 
औझोर तो वेखा तक न जाता था। बात करते करते 
उसने चौंक कर मुझसे पूछा-- 

''कुछु तुम सुन रहे हो ! 

४क््या (--मैंने पूछा । 

“इलकी दृक्षकी चुड़ियों को प्यनि ! क्या तुम्हे 
नहीँ सुनाई पड़ रद्दी | १--उसने बेचैन द्दोकर पूछा । 

#जहों पके तो चूड़ियों की कोई ध्वनि नहीं सुनाई 
पड़ रहा”, मैंने कहा । 


विश्ववाणी 
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"लड़ा होकर चारों तरफ उसने इस झन्दाज़ से 
देखा मानों बहा उसकी चिर परिचित पग-ध्वनि सुनाई 
पड़ रही हो | उसके दाद बह फिर आकर बैठ शया । 
मैंने उससे सोने के लिये कहा किन्तु यद विक्तित्त ता 
बैठा दी रद्ा ओर उसे उसौ स्थिति भें छोड़कर मैं घर 
चला आया। 


दूसरे दिन दोपहर को उस स्त्री का शव चिता 
को समर्पित कर दिया गया । मित्र सीज्ञ से बाहर खड़ा 
रहा | सब के चले जाने फे बाद भी दम दोनों वहां 
रुके रहे | ज्वाला की हर उठती हुई लपट लगता था 
मित्र के प्राणों को कुणसा रद्दी थी । न कुछ कद्दने की 
बात थी और न हमने काई वात को । किन्तु मैंने कई 
बार देखा की वद कुछ सुनने के लिये मानों कान 
लगाये था । मुमे उसकी स्थिति देखक़र डर लगने 
लगा | और उसके बांद कई दिन तक तो उपने कोई 
बात द्वी नहीं की | 


“फिर कई दिन के बाद उसने फिर एक दो 
मरतबा मुझे से पूछा कि क्‍या मैं चूड़ियों की ध्वनि 
नहीं सुन रहा ! वह दिन का अधिकाश हिस्सा गुम 
शुभ इसी जगद्द बैठकर बिताता | कभी कमी मैं भी 
उसके साथ यहां निक्ष्व्ध बैठा रहता। और एक 
दिन सद्दसा मेरे कानों में भी जूड़ियों की ध्वनि सुनाई 
पड़ी | हरकी इल्को, फिर स्पष्ट, फिर क्षीण द्वोती हुईं 
ममेमेदी चूड़ियों की ध्यनि। 


“इस बुघंटना के कोई मद्दीने भर बाद वह मेरे 
ही साथ आकर रहने लगा । एक दिन झछ्वाम को उसे 
अपना रिवाल्वर साफ़ फरने की सूक्ी | वह उत्कृष्ट 
शिक्वारो था औग्रौर उसे झपने रिवाल्वर पर नाज़ 
थां। इमने कई घंटे शिकार पर दी बातें की | रात 
के दस बजे होंगे श्रौर मैं उते छोड़कर सोने चला 
गया | मैं अमी त्रिध्तर में लेटा ही था कि सहता मुके 
रिवास्वर छूटते को आवाज्ञ सुनाई दी। मैं बद 
होश होकर भागा हुश्रा मित्र के कमरे में गया; देखा 
चंद टेबुल के पात वैठा था। बॉया हाथ उठा था 


छाप्नेल १६४२ ] 


का 


और दाहिना द्ाथ नोवे और रिवाहपर जभौन पर 
गिरा हुक्षा था| गोलो सोधा दिल को पार करके 
प्राणों को निस्तेज कर चुकी थी | तर उसका कुरसी 
पर पीछे कुछ गया था। आरखें चौपट छुनो हुई थों 
और आओठों पर एक किनारे हलक मुसकान को रेखा 
बच रद्दी वी । 


“यह बढ़े आश्चर्य को बात है, मित्र ने कहा 
कि उततके बाद दस जगद बराबर वही चूड़ियों की मर्म- 
मेदी ध्वनि द्वोतो रहती है| अभी श्रन्षा तुमने भो 
यही ध्वनि सुनी थी | जो भी व्यक्ति यहाँ थांद़ी देर के 
लिये तन्म्व खड़ा द्वो जाता है, निश्चय द्वी उते 


चूक़ियों की ध्वनि ! 
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यह चूड़ियों छी यद्द मर्ममेदी ध्यनि सुनाई देने 
लगती है (? 


र् ९ म 


मित्र एक लम्बी सांप लींचकर युप हो गये। दिन 
भर के परिश्रम के बाद सूर्य पश्चिम में विश्वास की वब्यारी 
कर रहे थे और शिव की रंगशाला में जाने के लिये 
नन्‍्दा गुलाबी रग के परिघान पहन रही पी | नीड़ीं 
मे बैठे हुये पक्षी विन भर के सुख दुख की चर्चा कर 
रहे ये | द्िमवात साय सांय कर रद्दा था | मैं सोचने शगा 
प्रेम की गहन से गहन वैज्ञानिक विवेचना क्‍या इस 
चूड़ियों की ध्वनि के पासग भो ठद्दर सकती है ! 








देश की दु्दंशा ओर सरकारी केफियत 


श्री दीरेल्द्रनाथ मुखोपाध्याय, एम ए, बी. लिट (आक्सन) बार-एट-ला 


थाज से ग्यारह साल पहले रवौन्द्रनाथ ने अपनी 
एक चिट्ठी में लिखा धा--“इमारे तम्नाट के वश के 
इंसाई पादरियों ने हिन्दुस्तान में बहुत बर्ष बिता 
दिये हूँ; कठिनाधयां कैसी अचल हैं दस बात को 
थे समक गये हैं। एक बार उन्हें मास्को आना 
सोहिये | पर झाने से विशेष लाभ नहीं होगा, फ़यों 
कि छ्ासतौर से कलक देखना द्वी उनका व्यव्रतायगत 
अभ्यास है, प्रकाश पर उनकी दृष्ट नहीं पड़ती,-- 
ज़ासकर उन पर तो और भी नहों पड़ती, जिनमे उन्हें 
भुकलाहर है| वे भूल जाते हैं कि उनके शासन- 
चन्द्र में भी कलक हूदने के लिये बड़े चश्मे की 
ज़रूरत नहीं पड़ती [!” (४ अ्रवतूतर १९३०- रूस की 
चिट्ठी, ए० ७४-७५)। 

हिम्दुस्तान को उन्नत करना कितना कठिन है, 
इस घथिषय में छरकारी प्रोपेगैर्शा बहुत दिनों से 
चलता श्रा रहा है, आज भी इसको प्रतिध्वनि 
पारतियामेण्ट के कितने ही भाषणों में हमेशा मिलती 
है। दम भी सोचते हैं कि मामला कठिन जरूर है; 
नहीं तो हमारी ऐसी दशा होती ही क्‍यों ! 

पहले तो बड़े बड़े अंग्रेज़ ढावे के साथ कहा 
करते थे कि इस देश का अस्तित्व तो सिफर भूगोल 
के पत्नों में दे। हिन्दुरान एक महादेश है, जहाँ 
नाना जातिया बसती हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, 
धर्म और घपिचार घारा भी अलग है। यह देश तो 
स्वाधीन हो ही नहीं सकता है, अतएव अंग्रज़ शासन 
के अलावा काम कैसे चल सकता है ! 

इस देश के शोगों ने जब स्वराण्य-सप्रास करके 
छपनी जाति सस्ता प्रमाणित करने की चेष्ठा को, तब 
महाप्रभुओं का युर कुछ बदला | स्थतंत्रता को लड़ाई 
को जब एकदम दबा रखना सम्भव नहीं हुश्रा, तब 
“उन लोगों ने फिर कहना शुरू किये। फ्रि केवल 
भंग्रेज़ों के शासन के प्रसाद से इस देश में राष्ट्रीय । का 


बोध दिखाई पढ़ा है। परन्तु अकृतश हिन्दुस्तानी 
इस बात को मानकर अग्रेजी हुकूमत की प्रशसा 
करने के लिये राज़ी नहीं हुये | 

हाल द्वी में पालिमेण्ट के कई भाषणों में 
अमेरी साहब ने भारतीय समस्या? की ब्रत्यधिक 
कठिनाई के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। साइमन 
फप्मीशन की रिपोर्ट में इस कठिनाई के सम्बन्ध में 
अनेकों प्रमाण इकट॒ठे फिये गये थे, रिपोट प्रकाशित 
करने का उद्दशय भी सहज ही में पूरा दो गया था। 
यहाँ तक कि सोशलिस्ट अछ़यार “न्यू लीडर में 
नेविनतन साइबर जैसेअसिद्ध पत्रकार ने प्रगतिबादी के 
नाम से लिखा कि--“जह। ५६० देशी राज्य हैं, २२२ 
भाषाश्रों में ज्ित देश के आदमी बातचीत करते 
हैं, ज्ाँ दस करोड़ जनता अक्षृत है, वद्दा के लायक 
शासनविधान तय्यार करना एक प्रकार से अतसम्भव 
है।” पाठकों को उन्होंने लिला कि,--'जों हिन्दुस्तान 
के सम्बन्ध में सेचते हैं, उन्हें यद्द रिपोट अवश्य 
पढ़नी चाहिये, और जिन्होंने नहीं पढा है, उन्हें इस 
विषय मे मुद्द खोलने का दुस्साइस नहीं करना चाहिये।” 
साइमन कमीशन का जृत्तान्त प्रायः वेदवाक््य-ता ही 
है; सत्तेप में यद्दो उन्होंने समक्राना चाहा है। अ्ग्रेज़ 
सोशलिस्टों! ने श्रानन्द से इस रिपोट का स्वागत 
करके तय किया कि जब हिन्दुस्तान स्वतंत्र होने के 
बिलकुल आयोग्य है, तब इस बात को लेकर व्था 
माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं; बल्कि झगर यह 
देश हमारे अधीन रहा तो बड़े लोगों के मुनाफे से 
थोड़ा बहुत उन्हें भी मिलेगा | 

इस देश की द्वालत की रिपोर्ट तय्यार करने के 
लिये साधारण जनता की दुःख दुर्दशा, मुद्दों मर बड़े 
लोगो के क्राल्ले कारनामों, अंग्रेज़ पूनीपतियों का 
अपनी हुकूमत और लाभ को बढ़ाने के प्रयात, जन 
आन्दालन को बर्याद करने के षड़य॑त्र--इन विषयों 
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में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं दोती है। हम श्यति 
अझधम हैं, आपस में लड़ने में हम निपुण हैं श्रौर 
अंग्रेशी शासन के सदगुण से ही हम ऊुछ-कुझ आदमी 
बन सके हें-“-इन बातों का उल्लेख करने से ही 
रिपोट साथक दो जातो है। 

कल्पना कीजिये साइमन कमीशन अमरीका मेजा 
जाता, तम्ब वहाँ को द्वालत के सम्बन्ध में निपुण 
और विश्वसनाय ब्रत्तान्त प्रकाशित होता | पक्षपात- 
रहित रिपोर्ट में सब बातें सहो होतीं, और अमरीका 
के विषय में अवश्य दी हमें पहने को मिलता -- 

(प्युक्त राष्ट्र श्रमरीका के साधारणत. एक देश 
कहा जाता है, लेकिन वहाँ नाना जाति और गब्नेक 
घर्मावलम्पी लोग बतते हैं। केवल न्यूयाक शहर में 
प्रायः एक सौ जाति के लोग रद्दते हैँ। वहद्दा इता- 
लिपन इतने अधिक हैं कि हतालियन शहर के हिलात 
से न्‍्यूयाक दुनिया में सबसे बढ़ा है। उमी प्रकार 
इतने यहूदी या काफ्रो किपतो दूसरे यहूदी या काफ़ो 
शहर में नहीं दिखाई पढ़ते हैं। नाना प्रकार के लोगों 
के एफ द्वी जाद रहने के कारण अक्सर साम्प्रदायिक 
गोलमाल हुआ करते हैं। सयुक्त राष्ट्र के दक्षिण में 
दगा फ़सलाद और मारकाट लगी ही रहती है। 
आदिम अधिवासियों के अ्रलावा ऊटा में मरमन, 
मिनेसेटा में फ़िनिश, मिसिसिपी नदी के किनारे 
किनारे मेक्सिकन लोगों का निबास है, शोर पश्चिमी 
समुद्री किनारे पर बहुत से जापानी श्राकर बस गये 
हैं। किसी बाहरी निष्पक्ष शक्ति के चाह्ये कि बह 
सयुक्त राष्ट्र अपरीका के शासन का भार अपने ऊपर 
हे हे |? 

ऊपर की सभी बातें सध्ची ह। परन्तु अमरीका 
विवेशी शासन नहीं चाहता है। और साइमन क्मौशन 
रिपोर्ट की तमी बातें ठीक भी नहीं हैं। पर बिदेशी 
शासन के समर्थन के लिये उसी हतान्त के मान लेने 
के लिये सभी व्यग्र हैं | 

च्चिल साइन ने अपने एक मज़ेदार भाषण में 
कहां था कि अगर श्ग्रेज किसी दिन हिन्दुस्तान छोड़े 
फर चले आये, तो वह्या केवल ख़्रेज़ी और ध्वसलोला 


देश को दुदेशा और सरकारी कैकियत 
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ही दिखाई पड़ेगी । आज श्मरीफा के संयुक राष्ट्र 
में जो अंग्रेज, डच, जर्मन, फ्रांसीपी, स्वीडिश 
श्रायरेश आदि जातियों के वंशधर एक ही साथ 
रदते हैं, उनके सम्बन्ध में पहले कहा मातां था कि 
उनमे आपतसो झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। तेल श्र 
पानी में कभी स्थायी मेल नहीं दो सकता है, शत्यावि । 
उ8 समय जिन्होंने स्वतन्न अमरीका के निकट भविष्य 
में पतन की भविष्यवाणी की थो, उन्हीं के उत्तरा- 
घिकारी गण हिन्दुस्तान को विभिन्नता के नारे बुलन्द 
करने में तनिक मो नहीँ शर्माते | 

विनमेण्ट ौहपिमिष जैपे साम्राज्यगर्धथों दृतिहातकरार 
ने स्वीकार किया हे कि “हिन्दुस्तान के हृविद्वाल में 
हमेशा से एकता देखने में झातो है। विधा में 
साम्य और श्रनैक्य में एकता भारतीय हतिद्ात की 
विशेषता है ।” दमारे देश में फूट पैदा करने और 
उमर ज़िन्दा रखने के झनेकों साम्राज्यवादी हथक्रए्हों 
के बात्रजूद पिछले बीस सालों से जो जन आरानदोशन 
दिखाई पड़े हैं, वे ही भविष्य की सम्पूर्ण एकता के 
पू्राभास हैं । 

हमारे कन्धों पर झतोीत का केाई हल्का बोस 
नहीं लदा हुश्रा है। लेकिन क्षोभ की बात है कि 
हमारो अयोग्यता के प्रमाण रूप में जिस बोभे 
की बात हमें वारम्बार सुनाई जाती है, उस बोके 
को साप्ताज्यवादी शासन व्यवस्था ने और भी भारी 
बना दिया है | शासन सूत्र जब तक हमारे देशवासो 
अपने द्वाथ में नहीं ले लेते हैं, तब तक यह बे 
टमारे कन्धों से नहों उतरेगा । 

हिन्दू मुछललमान विरोध से विदेशी शासकों को 
ही फायदा द्ोता है। लेकिन दिन्दुस्तान तो हिखू 
मुसलमान सभी का देश है। पाकिस्तान का समन 
करते हुए कुछ दिन पहले एक मुतलमान नेता ने 
क्हा था कि हिन्दुस्तान हिन्हुत्रों से अधिक मुसलमानों 
का है; हिन्दू मरने के बाद जला कर राख बनता दिया 
जाता है, और मुसलमान को तो मरने के पश्चात्‌ 
भी इसी देश की गोंद में सो जाना पढ़ता है। इस 
देश के हिन्दू मुतशमान एछ ही तरद्द से लूटे जा रहे 


५ 
हैं, उन्हें पक साथ मिलकर दृसका प्रतिकार करना 
पड़ेगा । लेकिन इस एकता को विदेशी सरकार जब 
नहीं होने देना चाहतो है, तब इसे क़ायम करने का 
प्रयक्ष कष्ट साध्य वो द्वोमा दी । 

हिन्दुस्तान में अनेक वर्णों के लोग बलते हें, 
कैकिन झन्कूत या पिछुड़े हुए लोगों की श्रातरादां 
क्रितनी है, उसफा दिताब भी दमे अचरज में डाल 
वैता है | देश के लोगों में जागरण जब कम था, तो 
यद्द संख्या आराम तौर से तीन करोंड़ बताई जप्ती 
थी | स्वदेशी आन्दोलन के बाद वेलेए्टाइन चिरत न 
हसे पाँच करोड़ बताया था। सयू १९२९ ई० में श्रीमती 
आनस्‍्टे ने अ्रपनी प्रामाणिक पुस्तक में (]).%.. 
]0ण7670 ण॑ 0० (एयर 67६९६ 
॥7 [70॥9) में इसे छै कगेड़ लिखा | इसके दो साल 
बाद सर जान कर्मि ने कुछ सिविलियनों के लिखे 
हुए. निबनन्‍्धों का सम्पादन किया । इसके श्नुत्तार 
अछूतों की हंझ्या तीन से छै करोड़ निर्द्धारित 
की गई | साइमन कर्मीशन रिपोर्ट में इसे चार 
करेड़ तीत लाख लिखा गया | लेक्नि उस्ती रिश्ेट 
में लिखा हुआ है कि बंगाल, विद्ार, उड़ोता और 
संयुक्त प्रान्त में इत प्रथा का प्रचलन कम है। और 
इन्दों तोन प्रान्तों में भ्रछ्ूतों की आवादो दो करोड़ 
झस्सी शाख दिल्लाई गई | इस तरह के आँक 7 पर 
कहाँ तक विश्वास किया जा सकता है, इसका विचार 
पाठक पराठिकाए स्वयं करें| 

अरप्ृश्यता हमारे लिये अभिशाप है। लेकिन 
इसे मिटाने में सरकार ने कितनी मदद की है ! 
अछ्ूतों में अक्तग चुनाव की व्यवस्था करने को 
कोशिश घरफार ने फी ह | बारद साल पहले अखिल 
भारतीय अनुन्नत जाति सम्मेलन में तमापत्ति की हे।सयत 
से डा० झम्बेदकर ने ठीक हो कहा था--“इपमारी 
बुशंति का प्रचार सरकार कर रही है, लेकिन उसका 
उद्दश्ष उसे हटाता नं है, यह किया जा रहा है 
भारत की राजनीतिक उच्चति में रोड़ा श्रट॒काने के 
क्षिये | भ्रपनी तकऊलीफ़ों से रिद्या द्ोने के लिये हमे 
आत्मविश्वाह्ष पैदा करना होगा, अपने हयों में 


” विश्व्धीणीण 
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सरकार की बागप्गेर लेनी धोगी। आश्राज़दो द्वासिल 
किये कौर यह काम पूरा नहीं हो सकता |” 

माषण और प्रच्नारकार्य से जाति की विशम्बता 
दूर नहीं को जा सकतो है। आधुनिक उद्योग धंधों 
को व्यवस्था के साथ दी साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता और 
भणतांत्रिक शासन कायम होने पर ही जात पात का 
करंक मिटा दिया जायगा। १८५३ ई० में काल॑ 
माक्स ने लिखा घा--“ हिन्दुस्तान का श्रभ्रराति और 
शक्ति के लिये बरं-ध्यवध्या प्रधान बाधा है। आधु- 
निक उद्योग घधों से वश परम्परा से प्रचलित श्रम- 
'बभाग, जो वर्ण व्यवस्पा की आधारशिला है, मिट 
जायाी |” १९२१ ई० की मदु मशुमारी कौ 
रिपोर्ट में माक्स के कथन की पुष्टि दोती है-- 
("जमशेदपुर सी जगहों में सभी वर्णों और परम्मों के 
लोग कंधे रो कथा झ्लिलाकर कारख़ाने में काम करते 
हैं| किसी को जाते या धरम के बारे में वे पूछु ताछ 
तक नहीं करते ।” 

इस देश में श्रनेकों भाषाएं प्रचलित हैं। और 
सरकार ने अपने स्वार्थ के लिये इसका ख़ूब प्रचार 
भो किया है। इसकी संख्या भी सरकार अपनी 
आवश्यक्रता के श्रनुतार बढ़ाती हैं। १९०१ ६० की 
जनगणना रेपोट में ईिन्दुम्तान में १४७ प्रचलित 
भाषाएं लिखौ गई । बीस साल के बाद यद संरूया 
२९२ हो गई। कोई नई भाषा भाषी प्रान्त इस बीच 
में हिन्दुस्तान में नहीं मिलाया गया है| हमारी समझ 
में यद्र वात नदों आती है कि यह सझ्या १४७ से 
२२१२ केसे दो गई १ एक दी पुश्त में ७५ भाषाओं 
को “जगा!” लेने फ्री क्षमता हमें अचरज में झाल 
देती है। 

बाघ्तव में २२२ भाषाओ्रों को बात नानी की 
कहानौ-सी है। थोड़ी-तली खोज करने से मालूम हो 
जाता है कि २२२ में १३७ भाषाएं, तिब्बती-बर्मी- 
गोष्ा' ([790॥0-8फ्र658 छ9079 र |-ञए- 
प्र2४८5) को हैं। उनमें से १०३ तथाकथित आषाझओं 
की फ़रिस्त “इम्पोरियल् गज्ेटियर” में मिलती है| 
हु दूची के कुछ मनन योग्य अश थे हैं 
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भाषा का नाम भाषा भाषियों की सख्या 
कांबुई + है 
आानद्र। रु 
पसुद ११ 
आख़ु रच 
; आऊका २६ 
तर श्र 
भोरा र्‌ 


भाषा ता हकों ने वहा है कि कम से कम दो 
अटभी जब तक एक ही बोली नहीं बालते हैं, तम् 
त्तक उम बोली से भाषा नरदीं बन सकती | लेक्नि 
अानदोों के बोलने वाते ए+ ही सजन हैं, उसके 
मुकाबले नोग जन प्रय कही ना सकक्‍ती है । 

साप्राज्यवाद के कूठे. चारों का भणहाफो्ट हस 
बात से हो जाता है कि 3उ्युक्त २२२ भाषाओ्रो मं 
मे १४५ ऐसो भाषाएं हैं, जिन्हें कोई हिन्दुस्तानी 
अपने काम में नहीं लाता है। हिमालय की दुर्ग 
तराइयों तथा घाटियों में और बर्मा, चीन के 
सीमान्त में वे बोली जाती हैं। इनमें सं आर बा श यो 
तो माषा क्या ठी नहीं जा सत्रता, श्रधिक हे श धक 
उन्हें हम बोली ([/.]०९ 0) कह सबते है । इन ४ऐ 
केवल बर्मो द्री एक भा है। 


१९३१ ई० की सदु मशुमारी की रिपोर्ट में भाषा 
फी सख्या २०२ बताई गई है। शायद प्रचारकार्य 
करने बालों मे से कुछ की मृत्यु के कारण हो पूरा 
शुमार न हुआ होगा ! 

१९३७ ६० की पहली अप्रेल से य्र्मा हिन्दुस्तान 
से अलग कर दिया गय्ा। हमारी एक क़ौमियत या एक 
जातोषता के ख़िकर लिन भाषाश्रं का पचड़ा गया 
जाता था, उनम से अधिकांश (!र८ ) बर्मा की 
भाषाए हैं | साप्ताज्यवाद को अपने ध्याथ के लिये 

 बर्मो को हमसे अल करना था। और झब थे १२७ 
भाषाओं को पी गए और उन्होंने प्रचार करना शुरू 
किया को वर्मी एक जाति है और घद्दा एक हो भाषा 
है| प्रभु | तेरी सद्िमा अपरमपार ! 


ष 


देश की दुरंशा और सं (कारी कैकरियत 


३१ 
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कारोबार से सालाना अरबों रुपया लूट कर ले 
जाने के समय ये साम्नराज्यवादी भापषाझों के बाहुल्य 
को बात मूल जाते है। १९६९ ईं० में टाइम्स” के 
वाणिज्य प्ररिशिष्ट? में द्िन्दुस्तान में माल चालान 
करने वालों को बलाह देते हुए एक अंग्रेज़ लेखक ने 
लिखा था--/हिन्दुम्तान में चनेक भाषाएं प्रच्रह्ित 
हैं, हम बात को सुनकर चबराना नहों चादिए। क्‍योंकि 
चुछ दी को जान लेने से वहाँ काम चने जाता है। 
उत्तर और सध्य-माग्त में सभी कमोबेश एक दूसरे 
की भाषा समझते हैं। इस बात को जनगणना रिपोर्ट 
में मो स्पौकार करना पड़ा है | 


पालिमेएट की बहसों तथा तियन्धों की दलीलों 
से हमारी एकजातोयता सिद्ध या असिद्ध नेहीं हो 
सकती है। पिछुते बीस साज्नों का राष्ट्रीय संपर्ष हो 
इसका जीता जागता प्रमाण है। बन्धन कितना भो 
मणबूर क्‍यों न हो, उसे हम तोड़कर ही दम लेंगे, 
इसमें तनिक भी सन्देह की गुंजाइश नहीं | 


यह कैसे दटेगा, इसकी श्रालोचना हमें यहाँ 
करने की ज़रूरत नहीं | सोविषत्‌ देश' में दुनिया के 
महान ऐतिहासिक यज्ञ! को आंखों मे देखकर रबौग्द्र 
नाथ ने वहाँ की बझनेक़ों बाघाओ्रों (छाजण।॥एप 
तागरी८णाए:७) के समाधान का जो इचान्त सुनाया 
था, उससे हमें आ्राशा और प्रेरणा मिलती दे। 
सोबियत्‌ देश के सम्बन्ध में उन्होंने लिए था-- 

“मुत्ता जाता है कि यूरोप के कृत तीये स्थानों 
में देवता की कृग से चिर पगु अपनी लाठी फेक्र कर 
लौ2ते दं--यहाँ मो ऐसा द्वी हुश्रा है, इमारो नज़रों 
के सामने पगुओं की लकुटो को फेक कर इन्होंने दबा 
से बाते करते हुए चलने बाले रथ बना लिए हैं-- 
पैदल से भी जो तुच्छ ये, वे देस दी साल में महारथों 
बन गए हैं| मानव संभाज में मध्तक ऊंचा करके 
खड़े हुए हैं, उनका बुद्धि भ्रपने वश में है, उनके दाथ 
झौर इथियार भो अपने दी वश में हैं । 

क्या निकट मबिष्य में यही बात हपारे देश के 
क्षिए. नहीं कद्दी ना सकेगी ! 


आचाये धर्मानन्द कोसम्बी 


श्री भदन्‍्त आनन्द कौरुस्यायन 


यदि आप कभी सारनाथ पघारें तो यहाँ की एक 
बिभृति के दर्शन करना न भूलें | 


मूलगन्घ कुटी बिद्ार पुस्तकालय के पिछयाड़े हो 
सकता है कि झ्राप उन्हें उनके कमरे में देख तके। 
सहारे के लिए अपने पीछे बत्रिस्तर रक्खे कुड्॒ पटते 
हुए; या सामने ए% छोटे डैस्क पर घीरे धीरे कुछ 
लिखते हुए, अ्रधव्रा अपने निव्रासस्थान के आस- 
पाप्त कहीं कुछ घास छीलते हुए या मिट्टी पीटते हुए 
अथवा बेजा बढ़ी हुई भाइयों को तराशते हुए ही 
यदि आप किसी श्वेतकेश, गौर-बर्ण पतले दुबले 
शरीर की मत को देखें, तो तुरन्त समझ लें कि आप 
ही झ्राच'ये धर्मानन्द कोसुम्पी है | 





झाचाय धर्माननद क्रोसम्पी 


| ज् 





आज से ४२ वर्ष पूध॑ एफ मद्ाराहर तदण ने, 
जिसकी ध्रायु उस तमय फेवल २३ वर्ष को थी, भगवान्‌ 
बुद्ध के चरिघ्न से प्रभावित हो, उन्हीं की तरह अपनी 
सहधमिंणी का त्याग कर उन्हीं की यथाय शिक्षाओं 
के शान की प्राप्ति के लिए झपनी जन्मभूमि* से 
प्रत्थान किया | धामिंकर साहित्य के अध्ययन के लिए 
ससकृत को गहरी जानकारी अनिवाय सप्रक सब्ब- 
प्रथम ख्वालियर और वहाँ से काशी पहुंचा । काशी के 
भ्रन्न छ॒त्रो में भोजन करते हुए लगमग डेढ़ दो वर्ष 
उसने बड़े परिश्रम से सल्कृत, व्याकरण और साहित्य 
का अध्ययन कियों | तदनन्तर भगवान्‌ बुद्ध की 
जन्मभूस लुम्बिनी ( नेपाल ) की यात्रा इस आशा से 
कौ कि वहाँ बौद्ध धममे के कुछ जीवित अवशेष दोंगे | 
किन्तु उसे निराशा हुई। बहा से वह बुद्ध गया 
पहुंचा | बुद्ध गया हिथित एक भिक्षु से मालूम हुश्रा 
कि सिहल द्वीप जाने से बौद्ध साहित्य का यथार्थ शान 
प्राप्त हो सकेगा | उसने धि:ल जाने का निश्चय किया । 
अकथनीय त्रास, कष्ट और सकट मेलता हुआ वह 
सिदल पहुँचा | जिस चीज की उसे तलाश थो, वह 
मिल गई | कोलम्बों के विद्योदय परिवेण में महास्थव्रिर 
बुमझलाचार्य्य से श्रापने प्रजज्या ग्रहण की और उन्हीं 
की शब्रधीनता में पालि ग्रन्धों का अ्रम्यास आरस्त 
किया | किन्तु भोजन अनुकूल न पड़ने से वहा 
स्वास्थ्य श्रच्छा न रहने लगा | एक वर्ष सिंहल में रहने 
के घाद झाप मद्रास छाए और वहाँ से फिर अधिक 
अध्ययन के लिए वर्मा चले गए | बर्मा-निवास के 
दिनों में क्राप विशेष रूप से योगाम्थास करते रहे | 
ड्रिन्तु धद्दां भो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने लगा। 
इसलिये श्राप बर्ण से भो लौर आए. | यहाँ श्रांकर 
पौत वंस्रधारों भिक्ु धस्मानन्द कोसम्बी ने मगबान्‌ 
बुद्ध के चरणों से पूत कुतिनारा, सारमाथ, छुग्बिनो 


*फोसस्बी, गोआ [ पुतगाल दाज्य ] 
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बन, कपिलवत्तु आदि बौद्ध तीयोँ की यात्रा की । फिर 
दूसरी बार बर्मां गए । यहाँ मांहले शहर में एक 
एफान्त स्थान में रह कर बोढ्ध ग्रन्थों का अध्ययन 
तथा ध्यानाम्थात करते रहे | १९०६ में भिन्तु पर्मा- 
ननन्‍्द कलकत्ते लोटे | 
बा-भेत के कारण उत्ती समय भारत में, विशेष 
रूप से बच्चाल में राष्ट्रीय आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा 
था | कलकत्ते में नैशनल कॉलेज की स्थापना हुई । 
कोसम्द्री जी उस कालेज तथा कलकस्ता यूनिवर्सिटी 
में पॉलि भाया के गब्रध्यापफ के पद पर रहें। परन्तु 
कोसम्ध्री जो की विशेष इच्छा मद्दाराष्ट्र में बौद्ध घर्म 
का प्रचार करने की थी | भ्रीमत तयाजी राष महाराज 
गायकवाड़ को जब इसका पता लगा, तो उन्होंने तार 
द्वारा सदेश भेजा--“झाप मद्दाराष्ट्र के किसी सी शहर 
में रहें | आप को बड़ौदा सरकार से ४०) मालिक 
बराबर मिलते रहेंगे | यह सद्यायता तौन वर्ष चालू 
रदेगी । दवा प्रति वर्ष एकाघ पुस्तक श्राप बड़ौदा सरकार 
के लिए तप्यार कर देंगे।” बहुत सोच विचार के 
अनन्तर कोसम्बी जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। 
इस के बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है “प्रति मास 
२५०) की कलकत्ता यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ कर 
४५०) माहवार का श्रीमंत गायकवाड़ महाराज का 
दिया वेतन स्वीकार करने से मुझे कमी पशचाताप 
नहीं हुआ | यंद्द वेतन न स्वीकार करता, तो डा० 
बुडत से परिचय न होता । पूना आकर रदने से ढ।० 
भण्डारकर से निकट सम्बन्ध स्थापित हुआ और उनके 
प्रयक्ष से बम्बई यूनिवर्सिटी में पालि को स्थान मिला ।” 
ढा० जेम्स एच० घुडत अमरीका की प्रसिद्ध 
हावेई यूनिव्रिंटो के प्रोफेसर ये। पालि सीखने के 
उद्देश्य को लेकर उनका और कोसम्ग्री जी का परिचय 
हुआ | शनेः शनेः वद्द परिचय स्नेद्द में परिणित हो 
गया। “विसुद्धमंगो”? नामप्तक प्रसिद्ध पालि प्रन्ध के 
सशोधना् उन्होंने कोताब्री जी को श्रम्ररोका 
निमन्त्रित क्रिया। स्याजीराब महाराज की स्वीकृति 
 ॥ इन समग्र कीससस्‍्त्री जीने विधिवत पीत वज्र छोड़ 
डिये थे । 


हे कोसम्बी नी ने श्रप्नेल १९१० में अमरोका प्रयाण 
किया | हायोंड यूनिवर्सिती में हंस्कृत आदि 
भाषाधों के मुख्य ध्ाचार्य्य प्रो० सैनमैन के सहयोग 
में यद्द काय्ये श्रारम्भ हुआ्रा। कोसम्ब्रों जौ को बहुत 
परिश्रम करना पड़ा। १९११ के झन्त तक “'बैसुद्धि- 
मग्गो” का सशोधन काय्य हुआ | प्रो० लैनमैन से 
फोतम्बी जो की पटी नहीं, क्‍योंकि प्रो० लैनमैन चाइते 
ये कि 'लड़े सिपाही और नाम हो सरदार का |? दूसरी 
और छुत्रपति शिवाजी के देश का मराठा भी किसी 
से दवने वाला नहीं था | जब लैनपैन ने देखा कि 
उप्तको इच्छा पूरी नहीं होती, तो वह बचिढा और 
क्या क्‍या ने करने को धमकी दी | कॉसम्धी जी ने 
झआपरीका से भारत श्राने का निश्चय किया और 
१९१८ में न्यूयार्क से स्वदेश धापिस लौट आये। 

हिन्दुस्तान आकर कोसम्प्री जी ने डेकन एजुकेशन 
सोसाइटी द्वारा सचालित फर्ग्सन कॉलिन में पालि 
भाषा के अध्यापक का पद प्रहण किया | पांच है 
व आप इस पद पर रहे | हस सम्रय में आपकी 
शिक्षा से पालि और बौद्दव धर्म के श्रनेक विद्वान 
तय्यार हुये | भी राजवाड़े, भ्री बापर, श्री नोशी तथा 
श्री भागवत--जो अनेक कॉलेजों के पालि अध्यापकों 
के पदों को सुशोभित कर रहे ईं--फ्रोसम्बी जौ की 
दी शिष्यमणहली के कुछ रक्ष हैं । 

६ वर्ष फर्गतन कॉलेज में पढाते रहने के बाद 
डा० बुड़स के आप्रद् से १९१८ में आप फिर अमरौका 
गये | बिसुद्धितर्गों का उस्करण प्रो० लैनमैन के 
दुरामरद के फारण बेसे दी पड़ा रहे, यह उन्हें अच्छा 
न लगता था । भी वारम के वतौश्रतनामे के 
अनुसार वह छपाया जा सकेगा, यददी आशा उन्हें 
फिर अमरीक्षा खींच कर ले गई | 

उछ्त समय महाय्रुद चल रहा था। इसलिये 
कोंसम्बी जी ने अपना यह अमरोक्ना प्रवास प्रशान्त 
मद्दासागर के सा्ग से किया । उनके साथ उनको 
सन्‍्तान तथा थीमती पायतों याई श्राउवले थीं। 
इस बार कोसम्ब्री जी अमरोका में चार वर्ष रहें। 
१९२२ में वावित्त भारत छौटे।| किन्तु प्रो० लैनमैन 


चंत४ 


के 'हुराअह के कारण यह ख्यरा संप्रव कई में 
ही बीता | 

। १९११ में अमरीका को पहनों यात्रा' के समय 
से ही कोसम्बी जी के विचारों ने नई दिशा ग्रहण 
की। अमरीका में रह कर ग्रापने सम्रजशाखस्न-- 
बिशेष रूप से समाजवाद करे ग्रन्थों का अध्ययन किया । 
आप सोचने लगे कि बिना पूजीषाद को नष्ट क्िग्ने 
जोर उसको जगह समाजवाद को स्थापित किये, 
सामान्य ज़नता को सुख नेहीं मिल तकबता, और 
, उनमें स्पर्धा, कलह इगयादि ने जो जड़े प्रकड़ रक्‍ली। हे, 
उसका नाश नहीं हो सकता | लेकिन साथ ही बह 
देखते ये कि पाइचात्य देशों में समाजवाद जड़ नहीं 
पकड़ सकता, क्यों.क सभो राष्ट्रों के द्वाय दिखा और 
झत्याचार से रगे है। “जब तक सप्षार भर के 
मजदूर अआआपत मे प्रेमंबक भिलने के इस मार्ग को 
स्वीकार नहीं बरते, तब तक मनुष्य मनुष्य को 
हत्या करता दी रहेगा। परन्तु देशा(भम्तान से उन्मत्त 
सोग आप में कैसे |मलेगे "?' 


पूजीबाद के गढ़ अपराका में रहते समय जब 
उनकी ऐसी मनाःस्थि.त हो रहो थी, १९२०-२१ में 
मद्दात्मा गान्धी के सत्याग्रह संग्राम के समाचार एक 
के बाद एक श्रभरोक्रा पहुँचने लगे | उन्हें पढ़कर 
कोसम्बी जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। "राष्र द्रव 
तथा वर्ण द्वंप से मुक्ति दिल; सतने बाला इने छोड़ 
दूसरा मार्ग नहीं |? 


“त्थाअंद का झानदोसन देखने के लिये श्रमरी- 
फन रिपोर्टर सारत आए | यहाँ से बढ क्राशम पर 
कालपम समाचार वहां मेजने थे, जिन्हें पढ़कर में 
गद्गद्‌ू दो उठता | और कभी कभी मेरी आंखों से 
' श्ाँसू गिरने लग जाते ।!' ऐ सी मामस्तक अबस्था में 
कोसम्त्री जी अमरीका से लोटे। आप इस! समय 
' छमाजवादी सत्थाग्रही ये॥ हिन्दुल्लान पहुँचने पर 
2९२२९-११२५ पय्यन्त गान्ची जी द्वारा आरम्भ 
किये गुअरात विद्यातीठ की पुरातित्य मन्दिर शाखा 
में फाशि भाषा के आचार्य को हेसू्य्त से काय्य 


' क्क्याशी 
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बजते रहे । प्रो०) लैनमैन के' नौकरी छोड़ देने पर 
बिशुद्धिभग्पों के संगादन के शेष कार्य को पूर्ण करने 
के लिये आपको १९२६ में फिर श्रमरीका जाना पढ़ा 
वद्द कार्य समाप्त, कर श्राप ९२७ में भारत लौटे। 

हिन्दुस्तान आने पर श्रापने, अपनी घर्मपकों के 
साथ सब तीर्थों की यात्रा को शौर फिर पहले को 
सरह गुजरात विद्यापोठ में रहने लगे १९२९ में 
लैनिनग्रड (रूछ) में बौद्ध सस्कृति के अध्ययनाथ 
स्थापित सस्था का कार्य करने के लिये आप रूस गये। 
रुस के अनुभवों ने आपके समाजवादी विचारों को 
शोर पक्का कर दिया।| किन्तु रूत का जल-बायु 
आपको अनुकूल नहीं पड़ा | इसलिये १९३० के प्रारम्भ 
में ही आप हिन्दुस्तान वापस आ गये । यहाँ पहुँचे 
तो सारे देश में सत्याग्रह युद्र चन रहा था। माच में 
प्रसिद्ध दाएडी-या कै हई | कोसम्पी जी इस स्वातन्त्म्- 
सम्राम में कूद पढ़े | शौँन गाँव घूमकर प्रचार फरने 
लगे | शिटाड़े (जि० रज्ागिर) में नमक-सत्याग्रह 
म हिस्सा लिया। अन्त मे जिलेपालें (बम्बई) को 
सत्याग्रह छावनी के डिक्टेटर बने। बहा से पकड़े 
जाने के बाद द्वाई कोट द्वारा शोर दी छोड़ दिये गये । 
१९३१ मे डा० घुड़स के आग्रद से आप चौथा बार 
अमरीका गये। १९३२ ४ छौटे । “१९३४ के श्रगस्न 
मद्दीने में मैं बनारस जाकर रदने लगा। छै मददीने 
दिन्यू विश्वविद्यालय का अ्रतिथि रद्दा। उत्के बाद 
खऋाठ नी महाने काशी विद्यापीठ में रह | विद्यार्पीट 
के सचालक]| ने मेरे लिये एक घर बनवा दिया था। 
उसी घर में रदकर मैंने “हिन्दी सरकृति झाणि* 
अ््दिताः# किताब लिखी |” 

भ्रप्जीवी लोगों में बुद्ध के श्रहिंतातत्त्य के प्रचा- 
राय तथा अस्पृश्या-स्प्श्य सेर को नष्ट करने के उदृश्य 
से पार्ले (अम्नई) में आपने एक आश्रम स्थापित 
करने की बात सोची | १९३७ के जनवरी में बुज़न 
बिहार! (जनता का बिद्दार) की स्थापना हुई। दो 


क॑ पुस्तक मरादी और गुजरातो में ए+ क्रान्तिकारी 
पुस्तक समभकी जाती है।, द्विन्दी मे «जे यह कब 
प्रकाशित होती है | --लेखक 


अप्रेल १६४२ ] 
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तीन वर्ष लगातार उस बिद्वार में रहने के अनन्तर 
इस समय आप उारनाप में हैं । 

इतने झयक भ्रमण के साथ साथ झापका साहित्य - 
सूजन कार्य बराबर चलता रहा हैं | १९१० में आपने 
बुद्ध-धर्म ग्राणि सघ? नामक पुस्तक लिखी थी, जो 
बड़ौदा से प्रकाशित हुई | १९१४ में 'बुद्धलोला तार 
पंप्रह! तीन भागों में प्रकाशित हुआ। समाधि मार्ग 
(१९२५) तथा 'द्ध-सघ का परिचय' (१९२६) यह दो 
पुस्तक गुजरात विद्यापीठ में रहते समय लिखी गई , 
हिन्दी ससकृति श्राणि अहिसा? (१९२४) काशी 
विद्यापीठ में रहते समय लिखी गई | इस पुस्तक में 
मारतीय इतिहास में अ्रहिंता का स्थान और श्रापके 
समाज सगठन सम्बन्धी विचार विस्तार पूर्वक दर्ज हैं। 
यदि हिन्दी मे यह पुस्तक शीघ्र प्रकाशित न हो, तो 


आगता 


अला>. ० >च्जजल करके अचणान 


हब, 
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हम हिन्दी पाठकों से यद्दी शक पुस्तक पढ़ने के लिये 
गुजराती या मप़दी पढ़ने को सिफारिश करेंगे। 


वियुद्धि मर्गो (जिसका उशोधन कार्य्य शआ्पको 
चार बार श्रमरीका ले गया) का एक नागरी धेस्करण 
भारतीय-विद्या भवन बम्पई से प्रकाशित हुश्ना है । 


सारनाप में रहते समय प्रापने 'अ्रमिण्सरय 
संजद' नामक पालि ग्रन्थ पर पानि में ही एक 
अनुपम टौका प्रकाशित की है; और इस समय झाप 
एक ऐसे काय्ये में लगे हैं, जिसे आपको छोड़ कोई 
दूस| न कर सकता था -बह कार्य्य॑ है विसुद्धिमणों 
पर पालि में द्वी टीका लिखने का | 

न जानें ग्राजकल दिन के कितने घटे आपको 
लेखनी कांम्रन पर द|ड़ती रहती है । 


आगता 


परिड्त सुन्दरलाल त्रिपाठी च 


क्ष्या लिखूं और क्या न लिख ! मन को बातें मन 
में घुला डालने की मेरो बॉन हो गई है । लेकिन 
बातें भो कं मन में घुली हैं ! मन बातों करो कभी 
घुला नहीं पाता--यदि बातें मन की हैं। बल्कि ऐसी 
हालत में बातों के साथ मन द्वी घुल-मिल जाता है | 

मेरा मन भी घुल-मिल गया है | बातों का छुख- 
हुख भी इसीलिये मेरे मन में घुल-मिल गया है | यह 
मेरे लिये अच्छा दी है। मेरे सन की और भेरे जीवन 
की यह बात है। मेरे मन का सुख-दुख मेरे जीवन 
के साथ रहेगा और जीवन के साथ हो जायेगा। 
झौर कुछ चाहे न हो--सुख-दुख तो मेरा कपना है| 
उसी को लेकर सुख श्रौर दुख दोनों में सुख से दी में 


अपना जीवन व्यतीत करता आया हूँ और ब्यतीत 
करता जाऊँगा | 

ऋपने मन फी सुख दुख की बातें मैं लिख कैसे 
पाऊँगा | यह शक्ति मुक में नहीं है। जो सुख और 
जो दुख मेरे मन का और मेरे प्राण का है, उसे मन 
ओर प्राण से बाहर निकाल कर रख कैसे सकूंगा ! 
मेरा सुख घुख मेरे मन में दा और मेरे प्राण में ही 
रहा शभ्राये | 

लेकिन मैं समझता हूं कि स्वभाव के कारण 
शायद-- शायद भाग्य के कारण था शायद दहोनद्वार 
के फारण फभी कभी मेरे सुल्न दुख का निरपाय कोई 
कोई साथी दो गया दे। सुख मैं झ्रपना किसी को 


४१६३ 


री क्र 


बांद दे तझूं तो मेरे बड़े भाग्य | परन्तु मैं ऐसा कर 
कब पाता हूं | मेरा दुल भी तो उसे येंट जाता हैं। 
सचमुच यह मेरी कश्न फी बात है--लेकित है मेरे 
लिये मधुर । 


मैं जानता हूं, दुख अथवा दुःख मधुर यदि है, 
तो बह सत्य है। मेरा 'सत्य मधुर! आज कल मेरे 


जा अडशजी लीडर. अरधलन+ 


साथ है| इसी लिये पाने योग्य तमाम खोकर भी और- 


खोने योग्य तमाम पाकर भी कष्ट मुके कोई नहीं है । 
इतना हो क्‍या कम है कि उठते बैठते, सोते- 
जागते मेरा 'सल्य मधुर” मेरे सामने है और मेरे 
धाथ है । 


मैं समझता हूं, देवता की प्रतिमा जिस प्रकार 
सामने रखकर साधक श्रपनी साधना आरम्भ करता 
है और एक दिन बह निबिकार, निराकार की पूजा 
में और उसके प्रेम मे लीन द्वों जाता है; ससार को 
किसी पस्तु को, ससार के कसी सुख की उसे बान्ला 
नहीं रह जाती; वह अपना दी सुख ढँभाल नहीं पाता, 
केवल सुल्ल, फेवल सुख एक दिन उसे रुलाने लग 
जाता है; अपने सुख, में तब वह फेबल रोता है, 
उसी प्रकार मैं चाहता है, मेरी गति स्थिति मी बदल 
जाय | 


एक बात अवश्य साधक से श्रधिक मैं चाइता 
हूँ--कि मेरी प्रतिभा पर मेरे हुल की छाया न पड़े | 
शायद भगवान्‌ मेरी साध पूरी करें | इसोलिये शायद 
भगवान्‌ मुमे प्रतिमा के सम्पुल और समौप रखकर 
भी दूर रख रहे है ;--तैकिन अत्याचार यह मैं सहन 
नहीं कर पाता | 


मैं जानता हूँ, स्थूल प्रतिमा का सेरा साथ अधिक 
दिनों का नहीं है |--साधना को और जीवन कौ 
यही तो एक गति है | एक दिन पुमे भी निविकार 
की,--निराकार कौ--पूजा करनी है | आज तफ इसी 


विश्ववाणी 


अमन जे 


| षष ३, सांग ३, संक्यों है 


अिशल्‍ल जा अ» अबनर 


तरह की पूजा करता आयाई और एक दिन यही 
करूँगा । 

मैं जानता हूं, परदोक जाने का भेश जो दिन- 
समय है, उसमें विशेष एक यभवृूत विमान के सहित 
ही मेरे समीप होगा झोर सुख से ही मैं बाऊँरा। 
यन्‍्जरणा यमदूत की मुझे सहन नहीं करनी पड़ेगी; 
यद्यपि मैं जानता हूँ कि परलोक जाने के मेरे दिन 
अभी दूर,--बहुत दूर हैं। 

मुझसे झग्र लिखा नहीं जाता। लेकिन मेरे 
“सत्य मघुरः, तुमसे मुके तमाम बाते जो करनी हैं |-. 
मेरा तुम्दारा आलापन (वर्तालाप) मन से जितना हो 
जाता है, उतना लिफकर अथवा बोलकर हों नहीं 
पाता । “प्रतिमा? ने अपवा 'निर्बिकार” श्रथवा “निरा- 
कार? ने कभी मंद की वाणी झ्रथवा लिखने की भाषा 
चाही है !--उते चाहिये मन का भाषव,--मन का 
ग्रालापन | मेरे मन का आलापन इसोौलिये मेरो 
भाषा ध्यवा मेरे लेखन तक उतर नहीं पाता | 


मैं जानता हूं, मेरी प्रतिमा के देवता,--मेरे 
'त्यम्रधुर! | कि तुम मेरी चाह को थाद रखते हो | 
--मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे सुख-दुख की, भेरे 
लाड़-दुलार की चिन्ता हे |--हरसीलिये तो में दुली 
भी झाज सुखी हू । 


>जैकिन मैं जानता हूं मेरे देवता कि साधना 
की मेरी 'प्रतिमा? एक दिन श्रोकल होगी और उस 
दिन से 'धरतिमा पूजन? त्याग कर “मानस-पूजन! के , 
बिरते केवल मुके जीवित रहना है,--जितने दिन 
जिऊँ और उसके बाद परम दात्मा कौ प्राप्ति में परम 
निलय को प्राप्त करूँ [# 

+भनोभावनामलक आत्मिक एक विशलेषणा । इस 
प्रकार हक क्ृतियों का आभता' शीष फ लेखक को 
पसन्द है । 
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हज़रत इमाम हुसेन की १३० ०वीं पृण्य-स्शति-तिथि 


प्रो० शिवंपूजन सहाय 


छंसार इस सत्य से परिधथित है कि अरब के 
पैग़म्बर दृज़रत मुहम्मद साहब के पहले श्ररबनिबासी 
मनुष्यत्य से बहुत ही नोचे गिरे हुए थे। हज़रत 
मुदष्मद साहब ने प्राशपक्ष से प्रयक्ष करके और 
झत्यन्त दुःख मेलकर उन श्ररबों को पतिताबस्था से 
उठाया, तथा मलनुष्यत्य के उस उच्च श्राद्श लक 
पहुँचाने की चेश की, जहां पहुंचकर थे दूसरे देश 
वालों को भी आध्यात्मिक उन्नति का सन्देश दे सके। 
यह आपकी अ्रद्धुत दिव्य शक्ति का ही चमत्कार था 
कि आपने बीस वर्षों की अश्रवधि में हो अरक्ों का 
कायाकहप॑ कर दिया--उनफे जीवन की धारा पलट 
दौ, उनके जीवन का झ्रादश ऊचा कर दिया | इससे 
उनका बौद्धिक विकास हुआ, उनको श्राध्यात्मिक 
शक्ति बढठी, उनमें नवजीवन का संचार हुआ | इस 
प्रकार समरत झरब की काया पलट गई। 

दृफ़रत मुहम्मद साइब के पहले अरय के निवासी 
सदा पारस्परिक कलह में ही लौन रहते थे | ये इतने 
अशिक्षित और श्रसभ्य थे कि घर में कन्या की उत्पत्ति 
को घोर विपक्षि समझते थे, इसलिये वे कन्याशं को 
जीते जी दफ़ना देते थे । नारी जाति की यह दुदंशा 
देखकर श्ापने स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा फे लिये 
ऐसे विधानों को शटष्टे फी, जिनसे अबला समाज पुरुषों के 
कर झस्याचार से मुक्त हो गया। जह स्वच्छुन्दता पूर्य क 
बलातकार हुआ फरता था, वहां स्त्रियों का महत्व 
समझा जाने लगा | जहाँ पूंजीपतियों फा बोलबाका 
था, जहां समाज में कुलीनता का अहंकार छा रहा 
था, वहां आपने समता और बन्घुत्व कौ स्थापना कर 
दी | जहाँ इेश्बर का नाम भी नहीं धुन पड़ता था, 
पहाँ ईश्परामुराय की घारा वहा दो। जहां लोगों में 
स्वार्थ की प्रबलता यो, वहा सबके हृदय में परोपकार 
झौर सहानुभूति की भावना भर दी। आपके उपदेशों 
के प्रभाव से झसरवों का औवन-कम दी बदल गया। 


झा उनके जीवन पर ईश्वर भक्ति और लोकतेया, 
त्याग और सादगी, नम्नता झौर तचाई, दया और 
पदिधुता रा रह्ष चढ़ गया। 

किन्तु मनुष्य में जो पशुता है, बह झषिक दिनों 
तक शुभ प्रद॒लि को टिक्रने नहीं देती । ज्यों ही 
मनुष्य सत्काय में प्रवृत होता है, मानव-स्वभाज की 
दुबंलताएं सहसा उप्न रूप धारण कर उस पर आक्रमण 
फर बैठती हैं।हसलिये सदाचार फे नियमों और 
सिद्धास्तों के संरक्षण के लिए सतत सावधान रहने के 
प्रयक्ष की ग्याधश्यकता होतो है। पतन के पथ पर 
अग्रसर होने में मनुष्य के भोत्तर का पशुत्व बड़ा प्रचंह 
दोता है। 

बही दशा अरबों की हुईं। वे पतन की ओर 
जाने लगे | उनकी सदाचारिता को पशुता दवाने 
लगी। 

हज़रत मुहम्मद साइव झौर पिछले चार ख़लोफ़ों 
का पु बीत जाने के बाद, जब उमैया-बंश का भाधि- 
पत्य हुआ, तब प्रेसे-ऐसे राजाओं के हाथ में सत्ता 
आई, जो “दुनिया की दौलत को पकड़ने वाले ये |” 
परिणाम यह हुआ कि इतलाम-धर्म का रूप विकृत 
दोने लगा | ज़िशाफ़त की गद्दी पर बैठ कर उमैया- 
बंशी बादशाह सदिस और सदिराक्षी का सेषन करने 
लगे । छुश-कपट और मान-मत्सर के शिक्षार हो गए। 
दौन दुखी जनों को सन्ताप देने लगे । पृंजीपतियों श्रौर 
प्वाटुकारों के हाथ के खिलोने बन गए । उनके दरबार 
में सत्य की प्रतिष्ता लेशमात्र न रही, श्रतत्य का 
तांडव नृत्य होने लगा | वे केवल नाम के मुसलमान 
थे, उन्होंने इतलाम के वाह्तबिक तत्य को सर्वयां 
बिस्मृत कर दिया था | 

उत घम्य सपते बड़ा सकृट यद उपस्थित हुआ 
कि कई्दी वंह जनता, जो इल्लेरत मुहम्मद साहब के 
पवित्र जौवन फो आझादश मानती थी, फिर उसी पतन के 

का 


विश्ववाणी 
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गचय॑ में न गिर जाय, जिसमें से हज़रत मुहम्मद ने 
बड़ी-बढ़ी कठिताइयों के बाद उसे निकाला था। 
यदि ऐसा द्वोता तो हज़रत मुहम्गद साहब का सारा 
परिश्रम निष्फन्न हो जाता | 


किन्तु जय यजीद सलिदासनारूढ हुआ, तब परि- 
स्थिति और भी भयावह हो गई। वह विप्रयी 
शोर मद्यप था। भोगविलास में ही मत्त रहता था। 
धुसरे को पत्नी पर आतक्त होकर, अपने पत्ति से 
उसका सम्पन्धविच्छेद कराकर, उससे अपनी दुर्वासनां 
को तृध्त करना दी उसका छ्येय था | मदान्ध को तरह 
बह अपने प्रासादकक्ष से ईश्वरभक्तों और छासदाय 
दीनों पर घृणा एवं क्रोध की दृष्टि डालता या । पूज्य 
धमम ग्रन्थ पर मदिरा दाज् कर उसे तलवार की नोक 
से छेदता था | नबी और पैगम्बर के उपदेशों तथा 
सिद्धान्तों का तिरतकाूर और उपद्षस फरना उसका 
स्वभाव हों गया था| वद कद्दा करता था--“'मुह म्मद 
पर न तो कोई फ़रिश्ता (स्वर्गीय दूत), आया श्रौर न 
आसमानी पैग़ाम ( स्वर्गीय सन्देश ), यह तो उन्होंने 
प्रभाव जमाने का एक दम्म रचा था।” 


ऐसा मनुष्य अरब की संभ्यता और सस्कृति का 
संरक्षक अथवा ज़लीफ़ा बना दिया गया था ! उसकी 
सत्ता की घाक सवंत्र जमती जा रही थी | मनुष्यत्व का 
गला घोंटा जा रह्दा था, सचाई का नाम पम्रिटाया जा 
रहा था | पैगम्बर साहब के सारे शुम प्रयत्ष पर पानी 
फिर रह्दा था | 


ऐसे कुसमय में कौन सत्य की रक्षा करने का 
साहस करता, फौन घर्माचरण का पत्ष लेकर हृत 
सबहप द्वी सामने झाता, कौन अपने प्राणों का उत्सगं 
कर मानवता की रक्षा करता ! 


उम्र भीषण काल में ऐसे सत्यत्रती बढ़ी दक्षरत 
घृढम्मद माहब के दौदित्र हज़रत इमाम हुसेन साहब 
निकले, जो आत्मत्याग को ज्वल्लनन्त प्रतिमा थे, जो 
सत्य पर पलिदान होने बालों में सिरिमौर थे, जिन्होंने 
सन्‌ ६१ द्विजरी में करबला की जल्लतीं रेत पर आत्मो- 
स्वर्ग करके मनुष्य की उस महत्ता फो सजीब 


ज्र 


ञ् 


किया, जो पशुत्य को प्रतिक्रेपा का शिकार हुआ 
चाहती थी। 


है र ्््‌ 


जब यजीद सिंहासन पर बैठा, उसने प्रत्येक नगर 
के अधिकारियों के यह आदेश मेजा कि जे लोगों से 
उसके नाम कौ शपथ लें---उसका आधिपत्य स्वीकृत 
फरावें | मदीना के श्रषिकारीवर्ग को भी ऐसा ही 
आदिश प्रेजा गया--विशेषतः हजरत ध्माम साहब 
के प्रभावशाली संगी-साथियों को, यज्जीद की प्रभुता 
मानने के हेतु प्रतिशाबद्ध होने को, विवश करने के 
लिये | साथ-साथ वलपूर्वक यह आदेश भी दिया 
गया था कि इमाम हुसेन साहब से झावश्य दी शपप 
ली जाय--चाहे जिस तरह दो। और, यदि वे यनीद 
कौ सत्ता मानने कोद्भयत न हों, तो उनका वध कर 
दिया जाय । 


किन्तु हमाम साहब ने इस कठोर श्रावेश के 
सामने नतमस्तक होने में अतमथंता एवं श्रनिच्छा 
प्रकट की | वे अपने परिवार और पाश्वबत्तियों के 
साथ मक्का चले गये | मक्का में खान-ए काग्रा है, 
जिसकी मद्दिमा इसलामधर्म मे यह है कि उसके 
अन्दर येई मनुष्य एक चौींटी या जू बो भी मार 
नहीं सकता | 


इमाम साहब जब वह पहुँचे, तीथयात्री (दामी) 
और नागरिक दल-के-दल उनकी सेवा और आराधना 
के लिये आने लगे। किन्त इन्हीं द्वाजियों (ती्- 
यात्रियों) के वेश में ऐसे सिपाही भी यजीद की शोर 
से पढाए गये, जो घात पाकर हम्ताम सादब का बच 
कर डालें | 

इमाम सादम्र कों यह बात मालूम दो गई। 
उनकी यद्द इच्छा न हुई कि उनके हत्याकांड से 
फाबा की पवित्र प्रतिष्ठा में बडा लगे | 

इसी के साथ साथ हाजियों के हाथों कूफ़ा नगर 
के मुसलमानों के कई सौ पत्र हमासत साहब के पाल 
पहुँचे, जिनमें कूफा-निवासियों ने लिखा था कि यजीद 
के ऐसे झधर्मी फे आधिफ्त्य को हम लोग नहीं साब 
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सकते, हम लोग झापसे प्राथना फरते हैं कि हम 
लोगों कौ बाँद पकड़िये और हमें सवेनाश ते बचाइये, 
शऔर आप यदि ऐसा न करेंगे, तो हम लोग झनन्तकाल 
तक झाप ही का पन्ना पकड़ेंगे और कहेंगे कि ईश्वर- 
भक्तों ने आपसे प्राथना वी थी श्रधमे से बचाने के 
लिये, मगर श्रापने नहीं बचाया । 


ऐसा सबद पाकर हमाम साहब ने कूफा की 
झोर प्रस्थान किया। किन्तु श्रापके कूफा पहुँचने से 
पहले दी यजीद का भेजा हुआ एक शासनाधिकारी 
कूफा पहुँच गया । उसने कूफानितात्तियों को डरा- 
घमका कर श्रौर लालच विलाकर अपनी तरफ़ मोड़ 
लिया । उमर विश्वासघातियों में कुछ दी सजन 
सम्मिलित न हुए--ये अन्त तक हमाम सादब के 
विश्वासपात्र बने रे और इसी लये तलवार के घाट 
उतारे गये | 


ससार कितना विकट और विचित्र है ! सास(रिक 
घनसम्पदा के लिये द्वी भश्रभागों ने यहिया पैगृम्बर 
का वध कराया, मसीह को शज्ुओं के हाथ सौंपा 
और इमाम साहय से विश्वासघात किया ! 

कूफ निवासी सब के सब यजीद के पक्ष में जा 
मिक्के और जिन लोगों ने हमाम साहव के उत्साह- 
बद्धंक पत्र लिखे थे, वे भी आप पर तेत्यसहिित चढ़ाई 
करने झाए। करबला के मैदान में इमाम साहब के 
छोटे से दल को कई दज्ञार फ्ौजों ने घेर लिया। 

आपसे यजीद की शर्तें मानने के लिए आग्रदद 
किया गया । आपने उन्हें न मानकर उत्तर दिया 
कि तुम क्षोगों ने मुके बुलाया तो मैं श्रया, अब यदि 
तुम मुमे नहीं ज्ादते, तो मुके लौट जाने दे यदि 
घापस जाने देना मा नहीं चाहते, तो म॒ुके छोड़ दे 
कि में हुस राज की सीमा से बादर निकल कर 
भारतवष चला जाऊँ। 


आपने भारतवध का स्मरण उस समय किया, 
जब झापके नाना इहरत मुदम्मद साहब की मूमे 
आपसे छीन ली गई थी | आपके उमी भारतह्मरण 
का यह फल है कि श्राज तेरदह सौ साल बाद भी 


दृज़्रत इपाम हुसेन की १३००वीं पुण्य-स्मृति-तिथि 
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भारतीय आकाधओ के नौचे हिल्यू और घुसलम्रात 
आपका नाम बड़े सम्मान और प्रेम के साथ बाद 
कर रहे हैं| 

जब इमाम साहय ने यजीद की शर्तें न मानकर 
शहीद होने पर कमर बांध लो, तब शत्रु की सेना ने 
नददर पर पदरा बिठा दिया और सुदरम को सातवीं 
तारीख़ से हजरत इमाम साहब के छ़ेमों में पानी का 
अकाल पड़ गया | पे अपने परिवार और दल-बल 
के साथ तीन दिन भूखे-प्यासे रहे । नवीं तारीख़ तक 
उनसे शर्तें मनवाने को अवधि निश्चित की गई; 
पर उन्होंने न मानो--न मानी | 

जब मुदरंम की नी तारीख़ भी बीत गई तश 
उन्होंने ग्रपने साथियों को ख़में में एकत्र किया और 
कहा--"तुम लेगों को स्वामिमक्ति से मैं बहुत प्रसन्न 
हू | तुम लोगों ने यहां तक मेरा साथ दिया, हससे 
मैं अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ। अब कल बलिदान-दिवस है| 
इस समय मैं तुम लेगों के अपनी अधीनता से मुक्त 
करता हूं | तुम में से जितकी इच्छा हा, रात के 
अधेरे में चला जाय, मुझे केई झ्ापत्ति नहीं, और 
वह बचकर निकल भी जा सकेगा, क्योंकि शन्रु केषल 
मेरे दी प्राणों के भूखे हैं, दूसरे किसो से छेड़छाड़ न 
करेंगे। और, यदि तुम्हें मेरी श्रांखों के सामने से 
उठकर जाते लजा मालूम होती है, तो मैं दोपक 
बुमाये देता हूं, तुम अधेरे में निकल जाओ्रो |! 

इमाम साहब की ऐसी उदारतापूर्ण वाणों चुन 
कर उनके समगियों ने कद्दा--“हम लोग झापके परम 
विश्वसनीय और झापके लिये प्राणोत्तगं करने वाले 
सेवक हैं | यदि दम सत्तर बार मारे जायें, और फिर 
जीवित किये जायें, ते भी आपके पृज्य चरणों के 
नहीं छोड़ सकते |”! 


दूसरे दिन, दसवाँ मुद्दरंम के, हमाम साहब, 
घुबह की नमाज़ के बाद, अपने श्यी-बजों ओर 
तायथियों के छग, जिनकी कुछ सझ्या ७२ थी, तोन 
दिन की भूल प्यास के शझ्राएचर्यजनक शान्ति एवं 
हत्ता के साथ केलकर शहीद हुये। शहीदों में & 
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महीने का एक बच्चां मी था, जो तौर का शिकार 
हुंआ | जवानों में उनके घराने के ऐसे-ऐमे अनमोल 
लाल ये, जिनकी तुलना के नवयुवक इस लेक में 
दुलेभ थे, पर एक-एक करके उनकी श्राखों के सामने 
ही सत्र मारे गये । 


जैसे-जैसे उनके परम प्रिय स्वजन मारे जाते थे, 
उनका मुजड़ा दमकता जाता था। उनको प्रसन्नता 
इस बात की होती थो कि इस पवित्र और स्वश्रष्ठ 
बलिदान की कठिन मज़िल तय द्वोती जाती हैं। प्यासे 
बच्चों का पानी के लिये तड़पना, ल्लियों की अधीरता 
और व्याकुलता, सूरज की तीखी गरमी, बड़े लाड़- 
व्यार से पत्ते हुओं का एक एक बूद पानी के लिये 
तरसते हुये मरना, बद्त्तर लाशों का क्रमशः उठाना, 
स्वय झपने तन पर नौ सौ मिन्नान्बे घाव सहना, और 
मरते-मरते निष्द्धर पापियों के कदयाण के लिए हैश्वर 
से प्राथना करते जाना--हतिद्वात में यह सब ऐसी 
घटनाएं हैं, जो मनुष्य की बुद्धि के कुठित, चकित 
कौर सतब्ध कर देती हैं | 


सूर्यास्त क! समय था। दमाम साहब ने भो 
झपने धमंनिष्ठ प्रायों का विसजन कर दिया। यह 
महान्‌ बलिदान इसलिये हुआ कि सत्य और धर्म को 
रक्षा फे निमित्त कत्तंव्यपरायणता और निर्मोकता 
सिखानेवाला एक ऐसा जाज्वल्यमान श्रादर्श दृशन्‍्त 
इतिहास के प्रष्टों पर सदा के लिये अकिन हो जाय, 
जिसकी श्रादम्य शक्ति आरे की पौदियों को श्रात्म- 
बल प्रदान करती रहे, और जय कभी प्रकाश पर 
आन्घथकार का--सत्य पर झसत्य का--प्रमाव जमने 
लगे, तब प्रकाश के प्रेमी उसके लिये प्रत्येक प्रकार 


ऐ विश्ववाणी 


मी कितने 


[ वर्ष २, भाग ै, संख्या ४ 


जन्‍एटप रच, 


का बसिदान करने के निम्सि एक सजौब दृहन्‍्त 
पा सके | 


सन चल मय 


रद भर 4 

ज्यों दी दज़र्त इमाम साहब के बलिदान का 
समाचार चारों ओर फैला, स्यों दी उन तभी स्थानों 
में, जहाँ-जहाँ यजीदी अत्याचार का विष फैल चुका 
था, एक ऐसी क्रान्तिकारिणी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई 
फ्रि समस्त इसलापी खतार यज़ीद और उत्की काली 
करतूतों से तटस्थ हों गया | श्राज तक इसलामी जगत्‌ 
में किसी भी कुकुर्म को यजीदी फेल! कहते हैं । 

यदि इमाम साहब यजीद की शक्त मानकर 
श्रात्म_ लिदान से विमुख दो जाते, तो यजत्नीद और 
उसके उत्तराधिकारियों के मनुष्यता-ध्वसक कार्य 
मुसलमानों पर सकहू,की काली घटा बनकर छा गए 
होते । और, तदुपर्सान्‍्त मुसलमानों का प्रभाव जहाँ 
जहाँ जमा वहाँ भो तज्र घद्दराते | यजीदी दुर्गंण 
राजकीय श्राचरण के रूप में, समय के प्रवाह के 
साथ-साथ, मनुष्य की पशु प्रद्वत्ति से मिलकर, मान- 
बोय महत्ता और झाव्यात्मिक सत्ता का सह्षार कर 
चुके होते। 

किन्तु इमाम साहब के अ्रतुलनीय बलिदान के 
का ण सदा के लिये सत्य की मर्यादा शन्नुग्ण दो 
(4। एक वय। सेकड़ों यजीदों से नी कभी इसका 
घास बाऊ़ा नहीं छा सकता। जब्रतक हमास साहब 
की पुण्यस्‍्मृति जीवित रोगी, तब तक यजौंदी 
दे ([णों पर क्रुठाराघात द्ोते रहेंगे और मनुष्यता 
अंगड़ाइया शैेकर उठतो जायगी | 

इमाम साहब का बलिदान वास्तव में पाप और 
अत्याचार का अवतान है| सतुष्य बलिदान से दी 
अमर होता है । 


ता 


मध्य एशिया की जातियाँ ओर उनका भारत से सम्बन्ध 


डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त 


हमने अपने पिछले लेखों में छफग़ानियों, बलू- 
चियों और हिन्दुकुश के क़बीलों की चर्चा की है।' 
किन्तु जब लक हर्में मध्य एशिया और एशिया के 
पश्चिचमी हिस्से की दृवश बिद्या ([2]॥7006ए) का 
पूरा शान न हो, तब तक हम भारत वी नृवश विद्या 
टौक टीफ नहीं सम सकते | इसके लिये हमें मध्य 
एशिया के मानव जाति शास्त्र दा ज्ञान होना ही 
चाहिये । मध्य एशिया को भ्रावादों ज़ानाबदोश रही 
है | ऐतिहासिक युग में इस क्षेत्र का नाम भी बदल 
दिया गया है | दृखामनोषो काल के प्राचीन ईरानी 
इसे शर्कों का देश, अथांत्‌ ईरानी बोलने वाले ख़ाना 
बदोश लोगों का देश कद्ठा करते ये | ईरान से बाहर 
रदने वाले इत तरह के ख़ानाबदोश लोगों को वे 
<दहस'* कहद्दा करते थे | बाद में जब पूर्व से यू ए-ची 
ज्ञाति ने आकर मध्य एशिया पर अपना प्रमुख कायम 
किया, तब इस मू-भाग तो “शकिस्तान! कहने 
लगे | सस्कृत भाषा में इन लोगों का 'तुलाराश्ोर 
तुषार! नाम से वन आय। है। इस सम ते लेकर 
पृ से तुरकों के हमले तक यद्द भू भाग ताक्सरिस्तान 
के नाम से ही प्रसिद्ध रहा | यहाँ तक कि महमूद 
ग़ज़नबी के वक्त में भी यही नाम था। मद्दमूद श्रपनी 
सेना के भारतीय सैनिकों को अपने ताबसी दुश्मनों 
से लड़ने के लिये मेंजा करता था। ईसा को ११ वीं 
शताब्दी तक पूर्वी तुकिस्तान में ताबिलयों ने श्रपनी 
१ देखो फ़रवरी, मा, मई, अगस्त [१६४१] को 
१। 


+ कुछ प्राय्य विशारदों के अनुसार वेदों में जिन 
'दस्थुः या दांस जातियों का ज्ञिक्ष आता है उनके नाम 
इसी दहस शब्द ले निकले हैं | उनके अनुसार वेदिक 
आय यह शब्द अपने साथ भारत लाये-- ४706 #0०णागा- 
ग्रक्ष-8 ॥ाठीडटाल ।60शा 


उम्कृति और अपनी स्वतरत्र हस्ती को क्ायम रखा |3 
किन्तु ईरान से श्ररबों के लगातार हमलों और दुकों 
के इतलाम धर्म में दौक्षित होने से मध्य एशिया के 
लोगों में जबरदस्त उलट फेर हो गये । पुरानी सम्पता 
नष्ट हो गईं, लोग मुछलमान बने और उन पर तुकों 
रज् चंद गया | इसके याद मगोल जज्जेज़ ज़ां का 
भयह्ूडर हमला हुआ कि जिस की बरबादी से इसलामी 
दुनिया अ्व तक नहीं सम्दल पाई । सबसे झन्त में 
रूसियों ने इस भू-वांग को विजय किया और झान 
उनके प्रयक्ष से यद्वां को जनता में अ्पूब जाति 
दिखाई दे रही है | इन हमलों और आश्रादियों के 
उलट फेर ने एशिया फे हस भू-भाग पर श्रपने प्रभाव 
छोड़े हैं । 

थोड़े दिनों पहले तक यद्द रिवाज था कि यहां के 
दर निवासी को तुक, यानी तातारी क़ौस का कहकर 
पुकारा जाता था | मध्य युगीन भारत में एशिया के 
श्ग हिस्से के प्रत्येक अधिवासी को 'तुरुष्कः कहा 
जाता था । १९वीं सदी के यूरोपीय बिद्वानों ने भी वही 
गलती की है। ये लोग शकों, यू-ए चियों, ऐतिहासिक 
तुर्कों और मुग़लों (मंगोलों) सभी को तु कद्दते थे । 
हसी रोशनी में उन्हों ने भारत की वृधंश विधा फी 
छान बौन फी । इसलिये उन्हें राजपूतों में शक, जादों 
में यू-ए-ची (हएन्हे वे 'ये-ठा? कहकर पुकारते थे) और 
गूजरों में ख़ज़ार दिखाई दिये | इसों के कारण 
भारतीय विद्वान मी भ्रम में पड़े हुए हैं और यूरोपीय 
विद्वानों की इस ग्रस्ती को वे तोते की तरह इंश्वरीय 
सत्य मानकर रटते रद्दते हैं! मध्य एशिया के निवासी 
किस जाति से निकले हैं, यद्द जानने के लिये हमें 


३ तृर्फ़ान | पूरवीय तु्किस्तान ] में बोद्ध कला और 
वित्रकारी के जो अवशेष मिल्ले हैं, वे बलिन के एयनाना- 
जिकल म्यूज़िश्मम में संग्रद्दीत हैं। 


हर 


अीफेटकीक जीन ह. 3टफलफनीी अआध्लान ऑजनण हब के जत घञ «७ 


मानव-विज्ञान शाह्ल के शारीरिक पहलू और मृतत्व 
शाह्त॒ की मदद लेनी होगी | हालाकि इस सम्बन्ध में 
बहुत कम खोज बीन की गई है, ताहम जो कुछ भी 
इस सम्बन्ध में श्रथ्य तक मालूम हुआ हे, वद रुक्षेप में 
यहा बयान किया जाग है। डाक्टर पम्पेली के ग्रन्थ 
नुक्षिस्तान में खोज बीन! (एडएएागा5 ॥) व पा 
पाउँता) की मदद से श्रनाउ में अनेक क़्मींदौल शाहर 
खोज निकाले गये हैं | ये शहर एक के बाद एक उभी 
जाह बसाये गये हैं | विविध हतिद्वासश्ों के श्रनुसार 
ये शहर ८००० ईसा पूब॑ से लेकर ३००० ईसा पूषे 
के बीच में आबाद हुए है । भृतत्व बेक्ताओं और मानव 
विज्ञान शास्त्री अपनी खोओं से इस नतीजे पर पहुँचे 
हैं कि इस जगह जो रुम्यताए खोदफर निकाली गई 
हैं, उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता निकटवर्तो प्रस्तर 
गुग ( १३७७ 5007८ 48८) की है। और इस 
सभ्यता का एशिया कोचक +ो कोबान, तेरेक और 
कुबान सम्यताश्रों से सम्बन्ध था। अनाउ में प.फौसर 
सी को छुदाई से जो वस्तुए मिली है, उनमें एक 
जार है, जिसमें एक बच्चे को बन्द करके दफनाया 
गया था। इसी खुदाई में प्रफेतर सगीं को और अनेक 
लम्बे मस्तक वाले बच्चों के अ्रवशेष मिले हैं । प्रो० 
सर्गी इन्हें प्राचीन मेडीटरेनियन जात्ति के लोगों से 
सम्बन्धित बताता है | इस तरह दम देखते हैं कि 
अत्यन्त प्राचीन पागैतिद्ासिक काल में मध्य एशिया 
का यह भू-भाग लम्बे मस्तक बाली मेडेटरेनियन 
जाति के लोगों से झाबाद था! बच्चों को घ्े 
में बन्द करके दफनाने का रिवाज मेडीटरेनियन 
को अन्य प्राचौन जातियों जैसे मायोनियन", श्रथी- 
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बम 


नियन*, बेमालियन, कक्ष प्राश्नेन फिलिस्तीनियों और 
इंजियनों छाद में भौ था | लोग बच्चों कों चढ़े में 
बन्दकर मकान के नीचे दफ़नाते ये | यही रिवाज 
मारत के भी अनेक हिस्मों में है | यहां है बरस तक 
के हिन्दू बच्चों को था तो यृंगी ज़मीन में दफना देते 
है, या फिर घड्डे में बन्द कर के दफ़नाते हैं। 
हिन्दुओं में बच्चों को जलाने का रिवाज नहीँ है । 
इसके श्रत्तरिक्त अ्रनाव के लोग भी भारत की तरह 
ही कच्ची इंटों के मकानों में रहते ये |७ 


इसके बाद एशिया का ऐतिहासिक युग शुरू 
होता है। दस भू-भाग में रहने वाली ज़ानाबदोश 
कौम को ईरानी 'शक' और पूनानी 'सीदियन” कदकर 
पुकारते थे | श्रादिम शककों की खोपबियों के सम्बन्ध 
में हैं० एच० मिन्‍्स अहत्ता हे कि अनेक तरहकी 
खोपडियाँ उनमें मित्नी है, जिनमें ववास तौर पर सौदि- 
यन टाइप की भी हैं। चेग्टाम्विक में पँच खोपड़िया 
मिली हैं, जिनका ज़िक्र के० ई० वान बायर ने ए० 
एस० एच० में किया है | इनमें ढो के मस्तक छोटे 
पे, दो के लम्बे थे और दो के साधारण | काउण्ट बोल 
रिन्सकोल ने स्मेला में जिन खोपड़ियों का पता लगाया 
है, उनमें से कुछ मगोल तर्ज को हैं, दूसरी शुद्ध 
यूरोपीय हैं ( ५०७. |], छा], है (६ ॥ 0, $, ९, )। 
इसी नतीजे पर अनातोल बागवेनाव भी पहुँचा है 
((णाट्ठा८६४ [ध्या्रात0चा! 0 270०७॥०४१६ 
एाओरताबुष्ल लत! #7गरा००० 8८, ॥ 
895, ? 5) | बागदेनाव के अनुसार शक्दों को 
जो खोपड़िया मिली हैं, उनमें श्रधिकाश शम्ने मस्तक 
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अन्‍य न्‍ मन शान अमेजन, 


को हैं |“ और कुछ मंगेल तक की चौड़े मस्तक 
की हैं, हत तरह मानव विज्ञान के अमुसार शरीर 
शाह्न की द॒ृहि से प्राचोन शक्क॒मिलवा-जुनवा “हप 
के ये | किन्तु जहा तक उनको बोली का सम्बन्ध है, 
भाषा शास्थत्ियों के अनुसार वे ईरानी भाषा बोलते 
पै | ईरान की सम्य झायाद जनता इन ख़ानाबदोश 
ईरानियों को उसी तरह शक्र कहकर पुकारते थे, 
जिस तरह वैदिक साहित्य में ब्राह्मणोचित कर्मकाण्ड 
को न मानने वाले लोगों को 'आत्यः कहकर पुकारा 
गया है। 

इस मृ-भाग भेजो प्रागै तद्ासिक खोपड़िया मिली 
हैं, उनके सम्बन्ध में दंचानोबरक (१८९०) ने कुछ 
क्षिक्र किया है | ये पश्चिमी तियान-शान में इश्सिकुल 
में पाई गई है झ्रोर विशेषतः चोड़े मस्तक को हैं | 
ईवानेवस्क्री के आनुसार ये पहली या दूसरी दमा पूर्व 
की हैं | शभ्रव हम ताबिद्त्तान की ऐतिद्वासिक 
जातियों पर झाते हैं। जर्मन अन्बेषक जो वुर्फान 
(पूत्रीय तुकित्तान, इस समय सिहूकियाज्ञ) मे वहां 
के पुराने बौद्ध धर्माबलम्बियों फे अवशेष का पता 
लगाने के लिये गये, खुदाई में उन्हें श्रन्य चीज़ों 
के अतिरिक्त कुछ खोपड़ियाँ भी मिलीं | इन खोपड्ियों 
की अंसला विश्वविद्यासय के स्वर्गोय श्रो० एच० 
कलाअतब ने परीक्षा को । परीक्षा से वे इस नतीजे 
पर पहुंचे कि उस मू-भाग में मिलवा-जुलवा श्राआादी 
यथी। एक श्रोर यदि वहाँ खुशमिजाज़ मंगोल जाति 
के अवशेष मिले हैं, तो उन्होंके साथ भूरे बाल, 
शम्बी नाक, उदास नज़रों वाले लोगों फे अबशेष 
भो मिले हैं ।६ तुरफ़ान से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण 


८ 58. भा शिागाएइ--'5९एफ/रव्रवड.. घा( 
७ाध्शः ??. 46-47. 

६ बलिन के एभनालाजिकल स्पूजिशम में जो तसवीरें 
सुरक्षित है उनमें यू-ए-चि लम्बी कुको हुईं नाक 
वाले मज़बूत बदन, भूरी आज़, मग,ल यठत के 
और लाल झाद़ियों पाले दिखाये गये हैं। इसके 
साथ 'मगगे संद्विता' के गोलक खणद! में काल यवन 
का बणुन पढ़िये, जिसमें उसे लाल डाढ़ी वाला कद्दा 
गया हैं। 








मध्य एशिया की जातियाँ और उनका भारत से सम्वन्ध 
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करने पर यह बात स्पए्र हो जाती दे कि कुछु असर 
बद्दां गबलग अलग और कुछ मिलया-जुलषां दिखाई 
देते हैं । प्रोफ़ैटर क्लाअ-ज़ लिखते हैं--.'मृतत्व 
विद्या विशारदों द्वारा इस मू-भाग में प्राप्त सामग्री 
से मुझे यह बताया जाता है कि यहा रहने याले 
श्वोगों में काफ़ी मिश्रण हुआ है, यद्दी क्षात तुरफ़ान में 
पाई गई अधिकाश सोपड़ियों को देखकर भी साबित 
होती है ।”१* इस तरह शकों श्र यू-ए-चि लोगों 
की स्तोपड़ियों की परीक्षा से हम इस नतीजे पर 
पहुंचने हैं कि थे दोनों मिभित ज़ासियतों के लोग थे । 

किन्तु जद्दा तक ताक्लियों की भाषा का प्रइन 
है यद एक अजीबोगरीब बात मालूम हुई है कि वे 
लोग दृण्डो-यूरोपियन भाषा बोलने बाले समृह, यानी 
ग्रीक लैटिन, केल्टिक, टयूटानिक झब्रादि भाषा बोलने 
वाले समूह के ये ! इससे कुछ लोग इस नतीजे पर 
पहुंचे हैं कि ताक्सियों का निकास जमेन जाति से है 
ओर अ्रत्यन्त प्राच्चीन काल में वे पश्चिम से चलकर 
चीनी सरहद पर जाकर बस गये होंगे। किन्तु बाद 
की जांच पड़ताल से यह साबित हुआ है कि हालाकि 
ताक्शियों की भाषा केल्टिक समूह की है फिर भी 
उसमें बहुत कुछ मिलान हुआ है ।"* 

इन लोगों के सम्बन्ध में और वूसरी खोजों से 
पता चलता है कि इनमें शासकवर्ग 'अधिंः कहलाता 
था। (सस्कृत में इन्हें 'क्ृषिकः १" कहते थे) वे 
बौद्ध धमें की महायान शाला के अनुयायी थे | चूकि 
यह सू-माग मारतौय, चीनी, यूनानी और ईरानियों 
का मिलन केन्द्र था इसलिये ताक्खिस्तान के शोगों 


की ससस्‍्कृति बहुत ऊँचे दर्ज की हो गई। यहां पर 


१० +]99छ5८--४धक्आण०88... लाल्प- 
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अनेक भाषाओं के अवशेष मिले हैं। इनमें एक 
भारतीय भाषा थी, जो खीतान में बोली जातीं थी 
और चौथी सदी ईसवी तंक वहाँ की सरकारी भाषा 
थी |।१३ यहाँ तक कि सत्कृत 'कतन्त्र व्याकरण! का 
एक पृष्ठ मी जमेन अन्वेषकों को वहाँ पिला है [१४ 
मानी घर्में और ईसाई धर्म वहाँ के प्रचलित धर्म 
ये | यहूदी भी उनके बीच में रहते थे (रूती मध्य 
एशिया में वे श्रव भी रहते हैं)। खुदाई से जो 
बस्तुए मिली हैं वे कला के टेकनीक के लिद्वाज से 
बहुत ऊँचे दरजे की हैं ।१७ 
फिर भारतीय ग्रन्थों मे यह व्शंन श्रात्ता है कि 
सन्नाट श्रशोक के पुत्र कुणाल की जिन लोगों ने श्राँखें 
निकाली थीं, उन्हें स्प्नाट श्रशोक्र ने मध्य एशिया में 
निर्वातित किया था। युश्रान च्वांग की यात्राश्रों के 
बर्यान में यद मिलता है कि इस भूमाग के कुछ 
हिस्से में सातवीं सदी ईसवी में साक्य वंश के कुछ 
लोग राज्य फरते थे ।१६ इस तरह प्राचीन काल में 
एशिया का यह हिस्सा भारतोय उपनिषेश था |१० 
पूर्वाय तुकिस्तान के हन दिलचत्प और सास्‍स्कृ 
पिक दृष्टि से बेदद उन्नत लोगों फे सम्बन्ध में हमें 
नबंश विज्ञान की दृष्टि से ओर अधिक जाँच पड़ताल 
करनी चाहिये । यूरोप के प्राच्य विशारद तुरफान में 
पाई गई दृस्तलिपियों के ग्राधार पर इत सम्बन्ध मे 
३१३१ [0 08, ? 885 
१४ यह आजक्ल बलि फे एथनालाजिक्ल स्यूज़िश्मम 
में हे और हसको लिपि बला से मिलतो 
जुरंती दे । 
२१५ ५60० ७ एफ।स्‍।दगा।णा ए॑ शर्ण 
(जापशाज्एकले ए छिप 
१६ एप (ज्9॥8!5 [74ए७)३४---एघ॥98- 
४८0 079 ४४४७८४६ 905 
१७ जयचन्दर नारफ़ु--भारतीय इतिहास की रूप रेखा 
पृष्ठ १३२-५६१, और 
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डबल 


श्रौर अधिक खोजबीन कर रहे हैं झ्लौर किसो न किसी 
दिन मध्य एशिया की नष्ट संस्कृति और छघिव्शत के 
लामा धर्म पर नई रोशनी पड़ेंगी। 

यद्ध ऊपर कद्दा जा चुका है कि ताक्सोी भाषों 
इण्डो यूरी.पयन भाषाओं के पश्चिमी प्रोपीय समूह 
से निकली हे । ताकली भाषा फो हम और दो घिभागीं 
में बाँट सकते है--तोकारिश (श्र) और तोकारिश 
(ब)। इसके लिये हम कुछ उदाहरण ले । जैसे तोका- 
रिश (अ) के श्रनुतार एक शब्द की द्विज्जे हैं (९००7 
(अर्थात्‌ १००) (त्र) के अनुणार [(४९॥४- १००; 
शैंटिन में कहेंगे (ताप 5 १००, ग्रीक में 
€' >(7/0"75 १००, पुरानी भारतीय भाषा में हसके 
लिये शब्द हैं शतम्‌5 १०० | तोकारिश (ब) के 
अनुमभार एक शब्द है ]0॥5 (एक तरह की मछली, 
50]|ग्राणा 99॥), जैन में उसे कहते हैं ॥३०॥५। 
श्स साहश्य के कारण पोकोकों श्रौर एफ० डब्लू० के० 
मूलर जैसे जर्मन विद्वानों की राय हे कि चूकि सालमन 
मछुली उन नदियों में पादे जातो है, जो उत्तरी सागर 
(रण) 5८४) में गिरती हैं, चुनाँचे मध्य एशिया 
में यह शब्द कार्पेथिया होता हुआ मध्य पूरोपर या 
उक्तरी यूरोप से पहुँचा द्वोगा। किन्तु साथ दी साथ 
यद्दा यह भी कद देना आवश्यक है कि तोकारिश 
([०००्पा॥)) भाषा में बहुत से शब्द घिलेंगे, जी 
सोलिक रूप से हस्डो-यूरोपियन भाषा के नहीं है, किन्तु 
यददी बात दर इशड्डों यूरोपियन भाषा के सम्बन्ध में 
छानबोन करने पर पाई जावगी।१८ इसी बात से 
लोग यद्द झन्दाजा लगाते हैं कि अन्तिम रूप से 
तैक्सलामकन (7 शरंधगाधंध्था)) के रेगिस्तान में 
बस जाने से पहले तोकारिशों में ज़ानावद्देशों को 
द्वालत में काफ़ी बिदेशीं रक्त का मिश्रण हो चुका 
द्वोगा | 

ताक्सरिसानी (प्राच्य विशारदों के झानुठार 
तोकारियन, .0८ो90&॥5) लोगों का क्िक्र चीनी 
इतिहास में सबसे पहले सन्‌ "६०० दँसवो में “बे! 


श्८ एथंघा--०ए था 


झप्रेल १६४२ ] 
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शंजकुल के नमाने में आता है। चीनो भाषा में 
उन्हें वु-दुश्ओ-सों ([प 9७० 0), कौरियन भाषा में 
तो-दो-रा *९ (“[0-॥049) और जापानी में तो को- 
रा (0 ॥०-०७) कहा गया है। चीनी अन्‍्थों के 
झनुसार इन लोगों का देश तोकारिस्तान पश्चिम में 
तियान-शान पहाड़ में तारिम के उत्तर में था, यानी 
ठीफ़ उस जगद्द जहा यूरोपीय अ्न्वेषकों को तोकारिश 
हध्त लिंपिया मिली हैं | किन्तु प्राचीन ताक्लिस्तान 
या तेकारिस्तान तारिम के दक्षिण और खोतान के 
पू्व से था जिसे चीनी यात्री युआ्रान-च्याग ने पार 
किया था | युआ्यान च्वाग ने श्रपने ग्रन्थ सिजुद कि 
(5:--]0०-४ » डायरी विवरण) में लिखा है क यह 
देश बहुत पहले से त्याग दिया गया था श्रौर मस्स्थल 
का इमसा शहरों की प्रायीगों तक पहुंच चुका था। 
शायद लोगों ने इस देश को सैकड़ों वर्ष पूर्व पानी 
को कप्ती के कारण छोड दिया होगा ।*" लोग 
उत्तर की ओर चले गये। प्राचीन चीनी अभ्रन्थों में 
उनकी चर्चा ता-दिया या ता-द्वा के साथ आती है। 
चीनी विवरणों के अनुसार ये ता-द्विया लोग सीधे 
सादे व्यापारी लोग थे जो नगर शासकों के श्रधीन 
रहते थे। पूर्बीय तुकिस्तान के उत्तर से उन्होंने 
'कुसि! या कु! नाम को एक पुरानी श्राबादी को 
खदेड़ दिया । 

इस तरद्द इमने ताक्खि या ताशारियन लोणों 
की ख़ानावदेश स्थिति पर ग़ोर किया ।*"१ अब हम 
क्षरा उनके राजकुल “अस्ि? के सम्बन्ध में विचार 
करें। प्रांचीन यूनानौ इतिहासश उनका “असिश्नानी! 
या “अहोई” नामसे क्िक्र करता है। कुछ नमेन 
विदानों के बनुसार ताशारियन जाति पर हुकूमत 
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पेधाः 


मध्य एशिया की जातियाँ और उनका भारत से सम्बन्ध 


गा जर्मन आम पक थक न को फनी निज मी की घर कम शमी 


* प्रह 





फरने याले ये लोग बारतीव-यूरोपियन जाति के शासक 
वर्ग के थे। बहुत श्ररसे तक तेशारियन लोगों के। 
लोग प्राचीन चीनौ उल्लेलों के पूं--वि हीं समझते 
रहे । *स्वि कि!३९ (5८6+त, एप 23) 
में ज़कर है कि “हिउज्ध-नु (हुण) राजा मोदुक या 
मक्तुर ने १७६ ६० पू० में थीनी सम्राट को वूचना 
दी कि उसने यू-ए-चि लोगों का नाश कर दिया ।” 
हूण शज लाउ स्थाज्ञ ने यू-ए-चि राजा को मारकर 
उत्को खोपड़ी का सुरास्याला बनाया। प्रारम्भ में 
यू-ए-चि तुन-हुआज्ञ श्रौर कि-शिक्षन पहाड़ों के बोच 
के भू-भाग में रहते थें। यह मू-भाग चीन की 
पश्चिमी सौमा पर है। हिउद्ध-नु से हारने के बाद 
वे फरग़ान (रूसी तुर्कित्तान) के उस पार चले गये । 
पश्चम मे उन्होंने ता-हिश्रा को हराफर उन्हें आपने 
झधीन किया! उतछ सम्रय से वे आक्सस नदी के 
उत्तर में बस गये और वहीं उन्होंने अपना राज्य 
कायम किया। हनका कुछ दिस्सा किआहु के पास 
दक्षिणी पहाड़ों में ही बज गया और ये लीग लघु 
यू-ए-चि कददलाने लगे। ये लोग तन हुश्राज्ञ के 
दक्षिण से लेकर पामिर तक पहाड़ों पर तिग्बती 
कबोलों के साथ रहते थे। इन्हों लोगों ने शायद 
प्राचीन तोशार राज्य (ताक्लिस्तान) की स्थापना 
की होगी |१३ बिन्सेश्ट स्मिथ और रटेन कोनाब के 
अनुसार गान्धार में पुरुषपुर को अपनी राजधानी 
बनाने वाले लघु यू-ए-चि लोग ही ये १४ 

किन्तु यदि कुछ दिद्वानों के अ्रनुसार तोशारी 
लोग यू-ए-चि द्वारा जीते हुए ता-हिआ जाति के 
शोग हैं, तब यू-ए-चि जाति के लिये हमें दूसरी बशा- 
बलि दृढनी पड़ेगी। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार 
आजकल का पीकिज्ञ का उधारण थू ए-चि उच्चारण 
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है। २०००हज़ार पर्ष पू उत्का दुसगा उच्चारण 
धा| जे० मार्कतत्ति के झनुसार बह 'पोत-लि!ः या 
प्रोत-लि” था और इसमें उसे स्ट्रौयो के पाम्पिश्नास 
श्रीगुस के अतिप्रानी का झआमात मिलता है।*४ 
झो० प्रैक्न ने जापानी उद्यारण गेत-सु (ग्वात-सु) को 
ध्यान में रखकर एक प्राचीन उच्चारण 'नेंगुएत-सु' गढा 
है, ओर इस शब्द के पहले हिस्से में उसे एक जाति 
के नाम फा बोध दिखाई दिया।*६ यानी गुणत, 
गेत-- गाथ, झथबा यूनानी पौराणिक उपाख्यानों के 
मसागेतः | इस तरह यू-ए-वि यूनानी स्दियन को 
तरह ही एक परिवर्धित नाम हुआ ।*७ किन्तु मध्य 
एशिया के क्रग्रीलों के लिये यह नाम तो श्रनिश्चित 
ओर श्ररप्ठ नाम रदा। एफ० डब्लू० के० मुलर 
प्रोफेसर सीग द्वारा खोज किये हुये नये शब्द श्र 
का एक नया ही अर्थ ढठता है। उसके अनुमार 
गू-एचि का सबसे प्राचीन चीनी उच्चारण अधि 
था । ग्रोष्टो फ्रीद! इस बात यो स्वीकार करता है कि 
घीनी शब्द ध्वनि के अनुसार यू ए चि का उच्चारण 
कित्ती समय अर्थ हो सकता है (४७०९-८० 
#ड) | यदि हम 'घीनी भाषा के यूरेपीय विशेषज्ञों 
की इत धारणा को सत्रोकार कर ले** कि यपूएचि 
झौर गअ्रति एक ये तब दम तोशारियन, हृश्डो- 
यूरोपियन समस्याञ्नों श्रौर भारतीय दवश विज्ञान 
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१०७ इसी दाश्दिक प्रम के छारणा प्रादीन आज़रेज लेखक 
भारतीय जाटों, उत्तरी यूरोप के जूनेस और 
यूरोप के गाथ और थू-एर्नच लोगों को एक 
सममंतें थे। किन्तु जब से तुरफ्रान फी खुदाई 
हुई है शब से यह साबित हो गया है कि भारतीय 
जाट और यू-ए-वि ए% नहीं' हैं। प्र लिलाक 
ने स्थय यही बात्त इस लेख के लेखक से कही 
थी। जाट शाब्द फा मूल रूप कहो और छोजना 
चाहिये । 


रद्द एश४०४--०७ ८४६, ?, 30 


विश्यवाणी 
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के एक पहलू को इल करते के लिय्रे एक नया ही 
दृश्षिकोश मिल जायगा । 


छा हम ताक्लि और कुइसानों के आपसी 
सम्बन्ध पर ग्रौर करें। चौनी भाप्रा विशेषज्ञ मूलर 
का कहना दे कि प्राचीन उदगुर तुके जिस साषा 
को ताक्सि मापा कहते थे, उते शाजकल के प्राच्य 
विशारद तोकारिस्ट (श्र) कहे हैं।*' जहां तक 
कुटतान (उदह्गुर) का सम्बन्ध है तुरफान में पाये 
गए. अ्बशेषों मे 'दश फस बुद्ध अवदान माला! 
गामक पुस्तक के सम्बन्ध में वह कहता है 
“कुशसान भाषा से तेकारिश भाषा में और फिर 
तुर्की भाषा मे अनुवाद ।”? इससे यद्द साबित 
दोता है कि पुस्तक कुहसान से तेकारिस्तान आई 
झौर फिर उसे तुकों क्षे पाया |१ * यहां पर तोकारियों 
और कुइ-लान या कुशानों मे जैसा कि उन्हें भारत मे 
कद्दते हैं, एक साफ़ फक्र किया गया है। मूलर का 
कहना है कि कुई-सान का श्रथ हे कुशानों का देश, 
अर्थात्‌ गान्धार का देश या कलात की उपत्यक्षा। 
स्टेन फोनाव की भी राय है कि कुइ-शुआज्ञ या 
कुशान का राज्य और गान्थार एक ये |3" इस 
तरह हम देखते है कि हुणों ने यू-ए-चि लोगों को 
चीन की पश्चिचमी सीमा से खदेड़ दिया? १, जो श्रन्त 
में जाकर फ़रग्रना मे बठ गये और उन्होंने त्ता-द्विश्ा 
यानी तेशारियनों को जीता। यू-ए-चि लोगों का 
एक छोटा-सा हिरता कियाज्ञ के पास बस गया, जो 
बाद में लघु यू-ए-चि कहलाये। यह सम्मय है कि 
वही तोकारिल्तान के प्राचोन राज्य के संत्वापक ये | 
फिर हमें यह पता चलता है कि कृशान गान्धार या 
काबुल की उपत्पका में रद्दते थे | भौर थे कुइ-शान 


शक७?७ 3 -+- ४ “- ० ल्ज » “४७>ौ-- 


२९--३२१ ए)।३४- 70%7 परत एफबन्णा 
ए? 575 58,4,584. 


३२ 5 शा ऊणा०फ्न--४8. ए. पा90, हइंशा, 
258, 


अप्रैल १६४२ |] 








अली जान 


क्ृसि या कुसु3३8३8 या कुशान लोग ता-दिझ्ा या 
तेशर लोगों द्वारा पूर्यों तकिस्तान के उत्तर से 
खदेड़ें गए ये ।३४ और ये कुशान अपना असली 
जगई से खुदेड़े ज़ाकर प्रश्चिमोत्तर भारत में फूट 
पड़े | इस तरद्द एक के बाद एक कुशानों के श्रनेकों 
दल या तो भारत के पश्चिमोत्तर सीमसा-प्रदेश फो 
ओर झाये या ख़ुरासान से ईरान और बहा * 
यूरोप पहुंचे | एक के बाद एक इनके हतने दल 
भारत की ओर आये फि उस समय के भारतोय 
दिमाग्म में ऐसो गलतफदमी रद्द गई कि मध्य एशिया 
से श्राने वाले दर कत्रीले को वे तुरुष्क ([पाए७7१5५) 
कहकर पुकारने लगे | 

इनसे सम्बन्धित एक प्रश्न यद् उठाया जाता है 
कि भूरो आखों और लाल डाढी वाले यू एच या 
श्रप्ति मूल रूप से किस जाति से निकले हैं । कुछ 
यूरोपीय विद्वान इन्हें चीनी ग्रन्थों में बणित उच्तरी 
यूरोप से चीन की और गये हुए मध्य एशिया के बु- 
सुन कहते हैं | उनकी राय में घु-सुन और यू-ए-चि 
एक दी हैं । उपसला विश्वविद्यालय के प्रो० 
कार्पेणिटिश्नर उन्हें चौड़े मत्तक वाले केल्ट समभते हैं, 
जो गाथिक दमलों के परिण|म॒ स्वरूप वहाँ गये होंगे | 
पोकरों उन्हें थंशियन फ्रिजयन जाति का कद्दता है |३५ 
किन्तु सबाल उठता है कि इतिद्दास कहीं इस बात 
का उल्लेख नहीं करता कि यूरोपीय जातिया मध्य 
"एशिया की ओर गहँ। इसके विपरीत यूरोप पर 
एशियाई जातियों के हमले लगातार होते रहे हैं । 
एशियाई क़बीले यूरोप जांजा कर बसते रहे हं। 
इतहासजश्ञ एडोश्रार्ड मेयेर, मानव विज्ञान पेत्ता ऐक्स 


३३ इन कुप्ति [कुसु] लोगों के सम्बन्ध में अब तक 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं मालूम हो सका 
है। क्‍या शक ट्वीप की तरद्द यद्द नाम पुराणों के 
कुस द्वीप से सस्बन्ध रखता है! 
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'अध्य एशिया कौ जातियाँ और उनका भारत से सम्बन्ध 
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टेडड और भाषा तत्व पेसा फौस्ट इससे पूरी तरद 
सहमत हैं |3६ 





स्वभावतः यद्द प्रश्न पैदा होता है कि आखिर 

ध्य एशिया में ये भूरे लोग कहां से आये ! युवान- 
च्वाग ने अपनी पुस्तक में लिला है कि मध्य एशिया 
मे उसे भूरी आखों वाले छोग मिले। झ्राज कल के 
मानत्र विज्ञान शास्त्रियों फा कदना है कि यूरोपीय 
मुखाकृति के भूरी और नीलो श्ाँखों बाले लोग 
मध्य एशिया के हस भू-भाग में श्राज भी मिलते 
हैँ | जमेन दबंश विश्ञान वेत्ता रएवार नें इस क्षेत्र के 
इंरानी बोलने बाले लोगों को उपरोछ तृवार्तियतों से 
भरा हुआ पाया है। हसी बिना पर उसने मध्य 
एशिया को आयों की जन्म भूमि फह्दा है ।३५ इनके 
अति रक्त उनवालफी भर श्रौरेल स्टीन जैसे खोजियों 
ने इस बात का पता लगाया है कि समस्त मध्य 
एशिया में मुलायम बालों और अ्राखों वाले लोग 
मिलेंगे | ये ही विशेषताएं साइबीरिया की कुछ तातार 
जातियों में भी पाहँ जाती हैं | गत महायुद्ध के बाद 
जोखेलसन ज्राडस्की ने जो खोजे की हैं, उनसे पता 
चलता है कि दक्षिण पश्चिम साईबेरिया की रहने 
वाली एक तातार कौम भूरी श्राँखों बालो है| कहा 
जाता है कि यत्रिसी नामक एक तातार क़बीले वाले 
भी भूरी झ्राखों वाले हैं। उनके चेदरे लाल लाल, 
वालों का बहुत हल्का रज्न और शब्रा्खे नीली है। 
डेनीकर के अनुसार साइबीरिया क्रे सबसे प्राचौन 
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मिधासी लाबे मस्तकवाले३< यूरोपीय मुखाकृति के 
लोग ये | इस चीज़ से ऐक्सटेड्ट और गुहफिदा 
रगेरी जैते मानव विज्ञान वेत्ता हस नतीजे पर पहुँचे 
हैं कि भूरी आ्राखों बाले लोगों फा विकास सबसे पहले 
उत्तर-पश्चिम एशिया में हुआ | इनमें रगेरी का 
कहना है कि तकला मकन के रेगिस्तान और पामिर 
के मौजूदा चौड़ी खोपड़ी वाले लोगों में यूरोपोय 
मुखाकृति के प्रमाण मिलते हैं।४" हससे श्रागे पह 
कहता है, “इन चीज़ों को देखकर बिना पक्षगत के 
कोई भी यह कह सकता है कि गौरव एशिया 
यूरोंप की तरद्द ग्राज जितना अधिक आय है, प्रदीन 
फाल में वद हससे कहीं झधिक था | (पृष्ठ ३२) 

इससे यद्द स्पष्ट है कि मध्य एशिया के प्राचीन 
उबश का मौलिक आधार पुरातनकाल में तथाकथित 
काकेशश या दृण्डो-यूरोपियन श्राधार या | जायस ने 
लिखा है कि तकला मकन (पूर्वो तुफिस्तान) की 
मौलिक जाति श्र भी ईरानी है ४" 

इसके ब्राद पूरब से तातारी क़ौमों के हमले 
शुरू हुए। सबसे पहले उद्दगुर ठक एशिया के इस 
हिस्से में आबाद हुए। हसके बाद मुसलमान शअ्ररतरों 
के यहाँ हमले हुए, जिन्होंने तुर्कों को इसलाम 
धमम में दीक्षित किया | परिणाम स्वरूप यहा के 
यूनानी-भारतीय सम्यता के झन॒ुगामी और आये 
भाषा बोलने वाले लोग समाप्त दो गये। अन्त में 
मगोल चगणेज़ ज़ां के हमले ने तो एशिया के इस 
हिस्से को बीरान और बरनाद ही कर डाला | 

नहबश-विज्ञान वेत्ताओं फा बहुमत इस बात से 
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सहमत है कि एशिया का यह दिस्सा झाय भाषा 
था भारतीय-यूरोपीय भाषा बोलने वाली जातियों 
का जन्म-स्थान है। यह भी दम देख सुके हैं कि 
यहा के प्राचीन अधिवासी लम्बा लोपड़ी वाले लोग 
ये और चौड़ी खोपड़ी वाले लोग यहां पूप की शोर 
से बाद में आये | आजकल एशिया के इस मृ-भाग़ 
में अधिकाश चौड़ी खोपड़ी के लोग हैं, जिनमें 
चोड़ी खोपड़ी वाले ब्ररानो** और चौड़ी खोपड़ी 
वाले तुर्कोम्तान या तुक दोनों हैं। किन्तु उगर तुकों 
के हमले के वाद से मध्य एशिया को श्राबादी में 
तुक अंश बहुत अधिक हो गया है। 

अन्त में यद्दा पर एक बात और कद देनी है 
कि राजपूतों, गूजरों श्रौर जाटों फे सम्पन्ध में उनके 
मध्य एशिया के मूल निवासी होने के बारे में 
जो चर्चा चलती हे; मानव विशान शास्त्र उसका 
समथन नहीं करता । भूरी आँखों कौर लाल डाढ़ो 
वाले तोशारियों के शासक, जो असिया यू-ए-चि 
कहलाते हैं गदरे रज्ठ के जाटों के पूर्वंज नहीं हैं | दम 
ऊपर देख चुके हैं कि शब्द के ग़लत उद्यारण से 
बहुत गलतफहमी हुई हे । जाद अति नहीं हैं 
शोर न लम्बी खोपड़ी पतली नाक और मूरे रह्ध के 
गूजर द्वी तातार श्रौर ख़ज़ारों फे वशज हैं ओर न 
राजपूत्त ही शक वश के हैं। मानव-विज्ञान सम्बन्धी 
इनके श्रस्तित्व की खोज भारत में दी करनी चाहिये। 
मध्य एशिया से जो ज़ानाबदोश यदा झाये, वे हिन्दू 
श्राबादियों में पूरी तरह घुल मिल गये, किन्त उनको 
तादाद बहुत थोड़ी थी। वास्तव में शक और 
कुशान सकस्तान (सीसतान) और अफगानिस्तान 
में ही बस गये ये । आजकल के श्रपग़ानों में से कुछ 
को मुंखाकृति साफ़ साफ़ शक और कुशानों कौ 
मुंखाकृति से मिलती है। टालेमी ने शकों के एक 
दल का बलितोह (320५907) कहकर ज़िक्र किया 
है और यद्द भ्रन्दाज़ा लगाया जाता है कि बार्हिस्तान 
के बब्ती वे हो लोग हैं | 3 


घर एफा०३--प०० रण छण्कुणा 
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कहानो-कला का मूल तत्व 


श्री गड्ाप्रसाद पाण्डेय 


स्पष्ट अभिव्यक्ति दी मनुभ्यता की महत्ता है। 
भाषा के ठकेतों पर ग्रारूव व्यक्षता ही मनुष्य और 
पशु को भिन्नता का साधन है। मानव, स्वभाष से 
ही अपने को ब्यक्त करना चाइता है, बह जोवन 
झौर जगत में जो कुछ देखता, समभता अथवा 
झनुभप करता है, उसकी मनोरम ग्रभिन्‍्यक्ति के 
लिये लालायित द्वो उठता है। भश्रपनी उन पघब्रित 
और साधनशील झनुभूतियों को वृसरे तक पहुंचाने 
के लिये उसे किलली एक विशेष पद्धति का आधार 
जैना पड़ता है। इसी अभिव्यक्त की अभिरुचि ने 
ससार की परिवर्तित साम्राजिक तथा कलात्मक परि- 
स्थितियों के अनुसार मानवोय व्यज्षना के श्रनेक 
स्वरूपों को जन्म दिया है, इसमें सन्देद्द नहीं। कहानी 
ऐसी ही अनन्त पझभिव्यक्तियों में एक अभिन्‍्यक्ति है। 

हमारा भौतिक जीवन स्थूल रूप से केवल 
घटनाओं फा एक श्राख्यान है | जन्म के छाथ जीवन 
का पथ प्रारम्भ होता है श्रोर मरण के छोर पर पहुंच 
कर थम जाता है। जरम-मरण के इन्हीं दोनों छोरों 
के बौच में हम अपना जीवन सजोते हैं। हस अनि- 
श्चित यात्रा में मनुष्य को झनेक प्रकार के अनुभव 
होते हैं, अनेक प्रकार के दश्य देखने को मिलते हैं, 
किन्तु यह श्रवश्यक नहीं कि ग्रह सब उसे एक 
विशेष तारतम्य या क्रम से हौ प्राप्त हों । जीवन की 
अनेक घटनाये व्यक्ति के लिये कोई आशय नहीं 
रखती, किसी भावना विशेष की मासिकता का उद्‌- 
आाटन नहों करतीं, कोई छामिनव घसन्देश नहीं ते 
पाती और बह स्वभांवतः उन्हें कुछ दिन बाद 
विस्पृति के अन्‍न्धकार मय झआलय में छोड़कर भागे 
बरठ जाता हैे। जब कलाकार इन्हीं बरनाञों को 
आपनी व्यक्तिगत जीवन साधना से श्रनुप्राणित करके 
एक क्रम, अभिप्राय और सीमा दे देता है, तब वे 
स्वयं अपनी सयमित सम्रष्ति मं सगीब हो उठती हैं 


झौर उनका चित्र समाज तथा यसार के सामने स्पष्ट 
हो जाता है। ऐसा चित्र, जिक्षमें पहिली गरेसा से 
श्रन्तिम रेखा तक के बीच फ़ो सभी रेल्वाय एक ही 
भाव विशेष की झोर सफेत कर, एक हो विचार की 
जरितार्थता का आग्रह करें तथा एक ही मामिकता 
को मप्तता दें, कद्दानी की संशा पा सकेगा | काव्य में 
यही स्थान गीत का है | गीत में व्यक्तित्व की भावना 
का झनुरजन अधिक रदता है, किन्तु कहानी में जीवन 
और जगतब्यापी सामूदिक चेतना का । 
श्रास्म-अभिव्यक्षन के साथ दूभ्रों के मनो- 
भाषनाओों का परिचय भी कहानीकार के लिये 
आवश्य होता है। अपने मनोभावषों की तुष्टिं ब्यक्ति 
अपने परिचितों तथा प्रियननों के बीच मे णा सकता 
है, किन्तु पूसरे के मनोभाषों तथा प्रद्नत्तियों का 
परिचय देने के लिये उसे कहानी की शरण लेनी 
पड़ती है। मनुष्य को परापेक्षित प्रश्कक्िया इतनो 
शक्तिशाली होती हैं कि ते अपनी एकान्त सीमा में 
सीमित नहीं रह सकतीं, वे तो अपने बिस्तार तथा 
प्रसार में सारे ससार को समेट लेना चाइती हैं। 
इस विस्तार की ब्याकुलता दी से कथा-साहिश्य की 
सष्टि होती है। मानवता तथा तन्यता के बिकास के 
साथ कहानियों फे विषय तथा ह्वकृप बदलते रहते हैं, 
किन्तु उनका मूल तत्य वैसा ही श्थिर रहता है | कसा 
का सत्य बिजञान तथा दतिहाप्त नहीं है, क्योंकि विशञान 
प्रयोगों को सफशता का साथी है और इतिदात भो था 
या है का सासी है। कलाकार के सत्य की सीमा 
सम्भाग्प के मविष्याशल के। भी स्पर्श करती है। भ्ाचायों 
ने इसी कारण शान-साहिस्य झोर शक्ति-साहित्य की 
कल्पना की दे | शक्ति-साहिन्य का दूसश नाम 
सजनात्मक साहित्य है । शान का साहित्य जीवन 
का ताल्बिक दर्शन देता है और शाक्ति का साहित्व 
जोयन की गति | तक की उल्लभानों से दत्र कर शान- 
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साहित्य कुछ दिनों के बाद जी पड़ जाता है; किन्तु 
शक्ति-सा हत्य मानव के राग्रों लथा घिरागों के साथ 
नित्य नूतन दोता जाता है। कद्दानी की कमनीयता 
तथा मनमोद्कता जीबन के प्रारम्भ से लेकर जोबन 
के अन्त तक बराबर बनी रद्दती हैे। मदामारत को 
द्रौपदी की कथा पढ़कर हमारे द्वदय में श्राज भी 
करुणा के बही भाव उठते हैं, जो भगवान कृष्ण के 
हृदय में उत समय उठे थे। नानी की कहानी के 
पहन्चात शिक्षा की कह्वानियों का चाब बढता है, 
थौवन में, मादकता की माधुरी से पूर्ण सरस कद्दानिया 
ही मनोरजन फर पाती हैं, बृद्धाबस्था में धामिक 
कद्ाानियों का आफषण पश्रधिक द्वो जाता है | भाशय 
यह है कि मानव हृदय श्रपनी अवस्था और स्थिति 
के झनुसार किसी न किसी प्रकार की कहानियों ता 
सदैव प्रेमी बना रहता दे | मानव की इसी पक्त्ति के 
सदुपयोग से कद्दानीकार अपने भावों के! मानवता 
तक निरन्तर पहुँचाता रहता हे । कला तो कलाकार 
और शेष मानवता के बीच की साधना का शपथ है, 
तभी तो कलाकार मनुष्य होता दे शोर मनुष्यता में 
कला की कल्पना | 
कथा-सादित्य का निर्माण सब से पहिले कद्दा 
ओर किस रूप में हुआ, इसका निर्णय विवाद का 
विषय है | इसका प्रचार सब देशों और कालों में था, 
यद्द निबियाद है | भ्रतीत क! गेद में सोथे हुये चादे 
जिस वसत फाल में कहानी की कली खिली ढं।, फिन्‍तु 
उसके सौरभ से झाज तक सारा ससतार विभोर हे, यद्द 
निश्चय है । कुछ विद्वानों का मत है कि मिन्न देश 
के मसस्थल में यद लता पहले पदिल लद्दलहाई । कुछ 
विद्वान इसे तमसा के किनारे की उबर भूमि की 
उपज मानते हैं | भारतीय साहित्य में श्रूग्वेद, साख्य 
तथा जातकों में छुन्दर कहानिया मिलती हैं | धीरे 
धीरे इन कद्ानियों के आंघार पर देश में लोक- 
कल्याण की भाषना से ज्ञान-धधिनी कद्दानियों का 
खुलन हुआ । इस प्रकार साहित्यिक कहानियों का 
प्रादुर्माघ पचततन्न से माना जाता है। सस्कृत में 
हिंतोपदेश, दृहत्‌ कसा - मज़री, फथ्ासरित्सामर, 


वैताल पंचविंशति आदि अन्य कथा-सादित्य के क्रादि 
विकास के रूप में लिये जा सकते हैं | उठी समय 
फांरसी, ध्र्बों तथा ग्रीक आदि भांषाशों में भारतीय 
कहद्दानियों के अनुताद भी हुये | घंसार के सभी देशों 
में कहानी लिखने को प्रधा लेखनकला के साथ चल 
पड़ी थी किन्तु भारत का इसमें विशेष प्रयक्ष प्रतोत 
दोता है। 

श्राधुनिक कहानियों का प्रारम्भ उद्जीसववों सदी 
मे होता है | इसके मूल में फ्रेंच तथा छूती साहित्य- 
साधकों की साधना का सम्बल है| कट्टानी-कला को 
इस उच्च तथा आदश स्थान में प्रतिष्ठापत करने का 
श्रेय इन्दीं दोनों देशों को है। इनमें फ्रान्स के मेरिम 
तथा मोपासा एवं क्ञोला और रूस के डौस्टावेस्की, 
2:वस्टाय, गोकी तथा चेल़ाब के नाम स्मरणीय हैं । 
हिन्दी में भी हक्तै' समय क्द्वानी लिखने का श्री 
गणेश हुश्रा । इन्शाअ्रनल्ला ख़ा ने रानी केतकी! 
वी कहानी लिखी, सदल मिश्र तथा लल्लूलाल ने 
कुछ कद्ानिया श्रनुवादित कीं, जो फद्दानियाँ अ्रवश्य 
हैं, किन्तु कलाशूत्य कंकाल मात्र। आगे चलकर 
बद्दानी-सादित्य अ्रन्तःसलिला सरस्वती फी भाति 
कुछ समय के लिये जुत हो जाता है; किन्तु गदर की 
भीपणता तथा इसचल के साथ एक बार पुनः उसकी 
कछ्णामयी सजलत। बाहर फूट पड़ती हे। राजा 
शिवप्रसाद सितारेहिन्द की 'राज़ा भोज का सपना! 
कहानी में हम कृथा-साहित्य की साकारता का साज्षात्‌ है 
फरते हैं। भारतेन्दु काल में भो फद्दानियों का विस्तार 
न बढ़ सका; फेबण दे! एक ग्रन॒ुवाद हुये, जिनमें. 
कराशीनाथ का लैम्दस टेल्स आआफ़ शेक्सपियर का 
झनुवाद उब्लेखनोय है। हमारे कथ।-साहित्य का 
आरम्भ थीसवीं सर्दी की अनुवादित कहानियों में 
झपना निश्चित हूप पा लेता है। किशोरीलाल 
गोस्वामी, घिरजाकुभार घोष, और भआचाय दिवेदी 
जी उस समय के अधिनायक ये। दृघर सब दस के 
बाद अनुव्नादित कद्दानियों की भपेद्या लोगों ने 
मौलिक कहानियों को झोर झपनी ममता देनी 
प्रारम्भ कर दी और फल्ल स्वरूप दिन्‍्दीं में मौलिक 
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कद्दानियों का यत्रपात हुआ । प्रसाद की प्रथम कद्दानी 
गरम! इस झोर का प्रथम पद है| उतके बाद प्रमचन्द्र 
के उदय में कदानी-सा दिग्य की उज्ज्बलता का भ्रन्यतम 
उदादरण हमें मिलता है। प्रेमचन्द्र के साथ कहानी 
लिखने बाले, कौशिक, गमुलेरी तथा उग्र साह्ित्याकाश 
में उप्ते तरदद चमकते रहे; यथा चन्द्र के साथ तारे। 
आन इलाचन्द्र जोशी, जैनेन्द्रकुमार, भगवती- 
प्रसाद वाजपेयो, सुदर्शन, विनोंदशकर व्यास, भगवती 
चरण वर्मा, पद्दाड़ी, अजय, अशक, यशपाल तथा उपा- 
देवी मित्रा, अपनी अपनी श्रात्म-चेतना के अनुसार 
कंद्दानी साहित्य का भणडार भर रहे हैं। इनके अतिरिक्त 
सामयिक पत्र पत्रिकाश्रों में श्रनेकों ऐसी कहानिया 
देखने को मिलती हैं, जिनमें कद्दानीकला का वास्त- 
बिक आदर्श तथा निर्वाद् पूर्ण रूप से पाया जाता है । 
श्राधुनक युग में छोटी कद्दानियों का श्राग्रइ 
बहुत बढ़ता जाता है | इतका मुख्य कारण दमारी 
बहुव्यस्त सामयिक परिस्थितियाँ हैं । आज के मानव 
की दैनिक जटिलता बहुत बदु गई है। गद्द जीवन 
से क्वान्त और उदास है। जीवन सघष से इस तरह 
ऊब कर मानव की यह स्वभाविक इच्छा दोती है कि 
बढ मनोरंजन के शान्त स्पश से अपने को कुछ 
विश्राम दे, अपने जीवन की उलकानों को थोड़ी देर 
के लिये भुला दे और दस यथार्थ की दुनिया से 
उठकर किसी कलल्‍्पना-लोंक में विद्वार करे। ऐसी 
स्थिति को सहज सुलभ करने वाला सब्से सरल साधन 
है कहानी या उपन्यास | कहानी और उपन्यास दोनों 
इस वस्तु-जगत की सरल से सरल एब सुलभ से 
सुलभ श्रभिव्यक्तियाँ हैं, जिनमें मनोरजन के साथ 
शिक्षण का भी तत्व निद्वित रद्दता है। यह कहने 
की शख्ावश्यकता नहीं कि मनोरंजन का आशय 
सउ्तोष की उस सास से है, जो छोण भर के लिये 
मनुष्य को नवीन स्फूर्ति तथा नवीन उत्साद से श्रोत- 
प्रोत कर दे, जो भावना के पुनीत प्रकाश में जीवन 
को शाश्वत गति का आ्रश्वाठन दे और जो दे जीवन 
की कठोरता अपनाने का साहस | आज का युग 
विज्ञान का युग दे। विशान के इस बिकास ने हमारे 


कहानी-कला का मूल तत्व 
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जीवन में यथार्थ का बहू ठोस तत्व मिला दिया है, 
जो आ्रावश्यकता से झ्धिक इमारे दैनिक स्वातंच्य में 
बाधा उपस्थित करने लगता है । इमें मशोन के साथ 
दौड़ाने का उपकम करता है। विज्ञान के कोड़ों से 
आज का जीवन चलता नहीं, मागता है, पग-पग पर 
लड़ंखड़ाने से डरता दै। इस स्थिति में मानव का 
भावना की कोमल भूमि से हदकर तकना की कठिन 
मूमि पर आ जाना कोई श्ाश्चयं की बात नहीं है। 
यही कारण है कि आज का जीबन फोमलता की 
अपेक्षा कठोरता का उपासक है। इस परिस्थिति में 
ज्यों ज्यों मनुष्प को अवकाश की कमी द्वोती गई, 
त्यों वयों. उसने थोड़े से थोड़े समग्र में अपने अनुर॑जन 
के उपायों की खोज करनी प्रारम्भ करदी | छोटो कद्दानो 
इस उपाय का एक प्रमुख अग और उपादान दे । 
उपन्यासों के पढने तथा लिखने दोनों में समय फी 
अधिक श्रपेक्षा रहती हे, किन्त फद्दानी में कम | 
सम्भवतः कहानी की रचना कलाकार के ऊपर 
उतना उत्तरदायित्व भी नहीं रखती, जितना उपन्यास 
रचना । नये लेखकों का इतके प्रति अधिक आकर्षण 
दोने का शायद यही कारण दो, यद्यपि कद्दानीकार 
को भी उपन्यासकार की भाँति दी जीवन की व्यापक 
तया विस्तृत परिस्थितियों और मनोभाषों का ज्ञान 
आवश्यक है | 

हा, तो यदि कद्दानी एक द्वी विचार या एक ही 
भाव श्रथवा एक दी घटना को मामिक श्रभिव्यक्ति है, 
तो उपन्यास श्रनेकों विचारों तथा भावों एबं घढ़नाश्रों 
की एक सम्बद्ध तथा सम्पू् व्यक्षना है । दोनों में आगे 
बदने की ओर से कोई श्रन्तर नहीं है | दोनों ही मानव 
जीवन के पथ पर चलते हैं। साधारणतः दोनों का 
साम्य गया वैषम्य, दोनों का सम्बन्ध या विच्छेद उसी 
माँति है, जिस भांति एक नदी श्रौर उसकी सड़र का 
द्वोता है | नदी भी सागर की शोर बराबर गतिशौल है 
और लदरें भी उसी ओर बढ़ती हैं; किन्त्रु दोनों झपनी 
अपनी अवस्था तथा गति में स्वच्छुन्द हैं | फह्दानों में 
यदि मानव-जीवन कौ झलक है, एक दृ्टिविन्दु है, तो 
उपन्यास में जीबन की पूर्ण प्रकाश-रेखा और उसका 
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पूर्ण चिंत्र हैे। कहानी यदि जीवन-कमल का एक 
दल है, तो उपन्यास पूर्ण कमल | हन तथ्यों से पत्ता 
चलता है कि समय की सुविधा तथा आआकार-प्रकार 
के अतिरिक्त भी कहानी और उपन्यात फे तत्वों में 
बहुत श्न्तर है। कद्दानी जीबन को एक विशेष 
अवस्था का चित्र है श्रौर उपन्यास जीवन की पूर्णंता 
का। अतएव उपन्यास का जीवन कौ माँति व्यापक 
होना मी आवश्य है किन्तु कहानी के लिये यदद 
इतना भ्रपेक्षित नहीं | कहानी को विशेषता उसके 
अनेक सनच्चित कथानकों में नहीं; उसका काय जीवन, 
जगत तथा प्रकृति के छोटे-छोटे किन्तु सुन्दर और 
मनोरम चित्र उपस्थित करना है | उपन्यासकार जिन 
छोटी घटनाश्रों को महत्व देता है, कद्दानीकार उन्हें 
बिलकुल छोड़ सफता है, क्योंकि यदि उपन्यास जीवन 
का पूर्ण चन्द्र है, तो कहानी उसकी एक कोमल किरण । 
उपन्यास में आराधार स्वरूप जीवन की अपेक्षा रहती 
है झौर कद्दानी में भाव की । आधुनिक कद्दानी को 
विशेषता किसी भाव या प्रभाव का कलात्मक चित्रण 
है। उपस्यातों में अनेक च्रित्रों का चित्रण रहता है, 
किन्तु कद्दानी में एक या दो से भी काम चल जाता 
है। उपन्यातत में चरित्रों फा क्रम-विकास तथा जीवन 
की परिस्थितियों के प्रभावों का मनोंवैशानिक विश्लेषण 
भी प्रावश्यक है; किन्तु कद्दानी में जीवन फे किसी एक 
अंश की श्रभिव्यक्ति दी पर्याप्त होती है। कद्दानी के 
पान्नों का परिचय पाठक को, कवि-सम्मेलन में आये 
हुये कवियों के तात्कालिक परिचय से अधिक नहीं 
मिलता । क्रंवि की मधुर-स्वर-लहरी की भांति वे कभी 
कभी हमारे एकान्त क्षणों में कमौँक अवश्य जाते हैं, 
किन्तु व्यक्ति रूप में नहीं, फेवल भात्र रूप में । अस्त 
हम कह सकते हैं कि कद्दानी और उपन्यास की 
भिज्ञता, उद्देश्य, कथानक, रचना-करोशल, चित्रण 
की प्रणाली आदि को लेकर भी उतनी ही है, 
जितनी उसके शाकार प्रकार की | कद्दानी की झपनी 
पविशेषता तथा विशिष्टता है और उपन्यास की अपनी | 

पो ने छोटी कहानी फी विवेचनां करते हुये 
लिखों दे कि उप्तके पतने का समय दो चन्टे से किसी 
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प्रकार मो अधिक नहीं होना चाहिये, क्‍योंकि उससे 
पू्ता का प्रभाव बिगड़ जाता है| ठीक भी है, फरिसी 
कहानी को क्रमशः पढने से भावना की तन्मयता तथा 
तीमता में अवश्य ही श्रन्तर पढ़ जायगा। कहानी 
की भाति रसोट्रेक के लिये गीत का छोटा द्ोना 
आवश्यक है | कहानी के छोटे होने का यह हझार्थ॑ 
नहीं कि उसमें केवल एक घटना, जोबन का फेबल 
एक ही अंश रहे वरन्‌ यह कलाकार के चुनाव पर 
निरभर है कि धह कितनी घटनाओं तथा चरित्रों के 
मामिक अश को एक दी साव-सूत्र में बांध कर उप- 
स्थित कर सके | कलाकार कहानो की विषयवस्तु के 
साथ श्रपने रचना-कौशल के सहयोग से जीवन की 
श्राशिक अभिव्यक्ति में जीवन की पू्णंता का आभात 
दे सकता है | यूर्य भ्रपनी सारी किरणों के साथ सूर्य हे; 
किन्तु उसकी एक किशिंण सो उसो की है। उपवन का 
सारा सौन्दर्य फूलों की समष्टि से अपनी श्रभिव्यक्ति 
पाता है; किन्तु एक श्रकेला फूल भी उस सौंन्दर्य का 
एक अश शअपने में समेटे रहता है, इसे कौन नहीं 
जानता ! इसी पक्रार कद्दानीकार अपनी साधना पर 
सयम से जीवन के एक क्षण में जीवन-व्यापी भावना 
को सजीव कर देता है | कद्दानी छोटी हो या बड़ी, यदि 
लेखक अपने आधार-भाव की संगति तथा सामाझस्य, 
बशित वातावरण से करता चलेगा, तो बह कहानी 
अधरय दी सरस और सुन्दर होगी अन्यथा नहीं | समय, 
उद्देश्य और चाम परिणति को एकता में कार्य की 
सफलता सन्निहित रद्दती है । हसी एकता को प्रधानता 
का ध्यान रखते हुये कद्ानीकार सफल मनोरथ हो सकता - 
है | इस प्रकार हम कद्द सकते हैं कि जो कद्दानीकार 
कअपने रचना-कौशल की प्रतिभा से अपने कथानक 
की एकता का सामझस्य रखते हुये कद्दानी को गतिशीश 
करेगा, वंद्दी कहानी लिखने के उद्देश्य की पूर्ति का 
सदायक होगा। कद्दानी का उद्देश्य है मानब-मन के 
सूध्म रहस्यों तथा व्यापारों का उद्घाटन । इसके लिए 
आवश्यक है कि लेखक जीवन का स्थल और युद्षम 
अध्ययन भिन्न भिन्न दहृष्टिकोणों से करे और जीबन के 
सा्वजनीन एवं व्यापक तथ्यों का परिचय प्राप्त कर के । 
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बुन्देलखण्ड मूक नहीं 


शी देवेग्द्र सत्यार्थी 


आगे चल कर शायद बुन्देशलण्ड का एक 
खलग प्रान्त बन सफे | अभी से हसका एक भूमोल 
लिखे जाने की श्रावश्यकता मद्दधूस की जा रही है । 
भी कृष्णानन्द गुप्त ने लिखा हे-- “हमें अपने प्रान्त 
को भौगोलिक सोमा भी निश्चित कर लेनी चाहिये | 
सौमा के सम्बन्ध में जो प्राचीन दोदा है--'इत जमना 
उत्त नबंदा, इत चम्बल उत टोंस” इस से हमारा काम 
नहीं चलेगा | वर्तमान परिस्थिति के श्रनुकूल वैज्ञानिक 
ढंग से हमें अपने प्रान्त की सदी और सवक्षस्मत 
सीमा निश्चित फरनी चादिये। अतएब ओरहछा, 
दत्तिया, समथर, पन्ना, चरखारी, ग्रिजावर, छुतरपुर 
ऋओर साथ ही भोपाल और ग्वालियर राज्यों तथा 
ब्रिटिश राज्य के अन्य बुन्देलखण्डी ज़िलों के शिक्षा- 
विभागों के श्रधिकारियों से हमारी प्रार्थना है कि दस 
विषय पर अपनी सम्मति दें [?१ 

घुन्देललण्डी भाषा का एक विशाल शब्द-फोष 
जैयार किया जा रद्दा है | साथ ही जुन्देलखए्डो लोक- 
साद्दित्य का संग्रह तथा अध्ययन शुरू हो चुका है। इस 
जायति का सारा भेय यहां के पाक्षिक पत्र 'मघुकर” 
को मिलना चाहिये। 

बुन्देलखएड है फट्दा |--- 

श्री बनारसीदास चत्र्वेदी. से श्रोरछा में एक 
रियासत के राजक्रुमार ने पूछा, “श्राप जिप बुन्देल- 
खण्ड फो चाच फरते हैं, वह आख़िर है कहाँ 
जनाब !” चतुर्वेदी जी ने इसका सद्दी उत्तर दिया हैः--- 

“बुन्देलखए४ है इस प्रान्त के लाखों साधारण 
स्‍त्री पुदषों के छृदय में, किसान-मजदूरों को भ्रुजाओं 
में-"'बुन्देलखण्ड दे यहां के पशु-पक्षियों में, नदी, नद, 
सरोवरों और प्रपातों में, हक्षों, क्षेत्रों, बनों, उपबनों 
में, यहा के जल में, यद्या के वायु में और इस मूम के 
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कण करण में''“घुन्दैेलखणएड है यहां से दो फ़र्जाग दूर 
बेतबा तट पर, बल्कि यों फहियसे कि वेश्रवती के प्रत्येक 
बिन्दु में |'““वेश्रबतो और केन, धसान और जामनेर 
बुन्देलखणिडियों के लिये मात्र तुल्य हैं और वे हस 
प्रान्त की प्रतीक हैं-- माता सीता ने जब॑ इस 


'बुन्देलखण्ड के वन-प्रान्त को झपने चरणों से पविश्र 


छिया था, तो उन्हों ने यदां के फूल प्ततों चौर लताओं 
के विपय में मगवान से प्रश्न किये थे" और लक्ष्मण 
जी से जगजननी ने शनुरोध किया थां कि (मारे 
लिये तरद तरद के पौधे लाश्रो'''विचित्र जलयुक्त 
आओर हत-सारसों से मुखरित नदी-नद देख कर सौता 
माता ने मन ही सन आ्रानन्द का अनुभव भी किया 
था'* आज भी बुन्देलखण्ड में थे ही नदियां और वन 
विद्यमान हैं, तरू, पुष्प और लताओं की भी कमी 
नहीं, पर दम लोगों में बह उस्ुकता कहाँ है, जो 
सीता माता में थी ! भगवान श्रो रामचन्द्र के लिये 
आदि कवि बाह्मीकि ने जिस “गिरी बन प्रियः' 'पहाह़ों 
तथा बनों के प्रेमी! विशेषण का प्रयोग किया है, 
उसके मम को जानने वाले हम लोगों में कितने हैं! 
भगवान ने सीता जी को चित्रकूट पबत दिखाते हुये 
कद्दा था - “इस रमणोय पंत को देखकर राज्प-च्युतिका 
दुःख भी मुझे नहीं सताता, सुद्ददों के पास से दूर 
रहना भी मेरे लिये पीड़ा का कारण नहीं द्ोता '*' जिन्त 
प्रान्त में स्वणमृगों के सौ-सौ, दो-दो सौ के कुण्ड पाये 
जाते द्ों, वहाँ स्वयंम्रग (चीतल) के विधय में एक 
भी पुस्तक का न होता, हस बात का सूचक है कि 
अभी तक हम लोगों ने इस्र जनपद से वास्तविक 
प्रेम नहीं किया' “ 'बुन्देलखरएड के प्राकृतिक सौन्दर्य ने 
हमें जितना आनन्द दिया है, उस से कहीं झथिक 
दु'ख उस के करुणोत्पादक रूप ने विया है | जब जन 
हम ने चैतुश्रों (चैत के मह्दीने में मज्नदूरी के लिये 
बादर जानें वालों) के भुरड के भक्रुण्ड मालवा 


क्ज2 
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दत्यादि को जाते हुए देखे हैं, हमारा साथा लज्जा 
से भुक गया है| हजारों ही श्रमजौवियों का हस 
प्रान्त से सिर्फ हसीलिये बाहर जाना कि वे दो- 
चार सन श्रनाज ले आबे, दमारी श्रथ्रक कुष्यवस्था 
का सूचक है। रोती-बिसूरती गाये और श्राघ-आध 
सेर दूध देने वाली मैंते हमारी श्रकृमेस्यता तथा 
अदूरदशिता को परिचयक्र हैं। जहा जंगलों तथा 
ध्यरागाहों फी भरमार हो, वहाँ दूध घो कौ कमी 
धपानी में मौन पियासो? की याद दिलाती है| जिम 
भूमि में निर्जाव बैल साँड़ों की जगद्द सन्‍्तानोत्पादन करते 
हों वहाँ फी दुदेशा का क्‍या कद्दना १ ""*** “' ज्लाखों 
भूखों को श्रज्न, नंगों को वस्त्र और म॒कों को 
वाणी देना आसान काम नहीं है' ““ -'प्रत्येक ग्राम 
मे स्वाधोन प्रजातन्त्र स्थापित करना होगा, प्रत्येक 
मोपड़ी में ज्ञान फो ज्योति जगानी होगी “ ??*९ 

किसी समय यह प्रदेश, जिसके उत्तर में यमुना, 
दक्षिण में नर्मदा, पूरे मे टौंस ( सोन ) और पश्चिम 
में चम्बल बहती हैं, सब का सब ओरछा राज्य के 
श्राधीन रहा है | इधर इस सारे प्रदेश भें, जिसके के 
शासक हो गये हैं, बुन्देलखणड मानने में मतभेद 
हो सकता है | पर थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ घ॒न्देल- 
खण्डी भाषा ने इसे एक सूत्र में बाध रखा है । हस 
फी रूप-रेखा यों है हज 

धयुक्त प्रान्त में-- 

आंसी, जालौन, बांदा और हमीरपुर | 

मध्य प्रान्त भें-- 

सागर, दमोद् और जबलपुर फा कुछ अंश। 

ग्यालियर राज्य में-- 

भिण्क्ष, ग्वालियर, गिंदं, नरवर, ईसागढ और 
मिलसा | 

भोपाल में-- 

विरासिया, रायसेन, सांचौ, राजगठ, नरसिंहरारु, 
कुरवाई, पठारी, भकप्ृदगद, सुहम्मदगण ओर 
बासलौदा | 


६ 'मंधुकर” १; नवम्बर १६४१ 


विश्ववाणी 
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घुन्देलखंण्ड के देशों राज्यों और शागीरों में-- 

ओरसछा, दतिया, पन्ना, ह्जयगढ़, चरखारी, 
बिजाबर, छुतरघुर, तमगर, बावनी फदौरा, सरीक्षा, 
दहरबई, बिजना, टोड़ी फतहपुर, बंका पहाड़ी, जिगनी, 
छुगासी, बीहट, बेरी, श्लोपुग गौरहार, गली, 
बिलहरी, नेगर्षां और रिवई | ३ 


“धबुन्देलखएड के अनेक ग्राम रेल की लाइन तथा 
आधुनिक सम्यता से बहुत वूर पड़ गये हैं। जहाँ दस 
से द्वानि हुई है, वर्दाँ कुछ लाभ भी हुश्ना है। बुन्देल- 
खण्डी ग्राम-साहित्य का जायका ज्यों का त्यों सुरक्षित 
है । इधर इस प्रान्त के ग्राम-साहित्य का धग्रह हमने 
देखा है, उससे हमें आश्चर्य के साथ हर भी हुआ और 
कुल्लु ईर्ष्या भी । ईर्ष्या इसलिये कि ब्रज के शाम साहित्य 
को हम इस प्रान्त केशाम-साहित्य से बहुत पिछुड़ा हुआ 
पाते हैं )” ,..आधुनिक सम्यता के उपकरणों के श्राक्रमण 
से ग्रमीण-साहित्य की कितनी द्वानि द्वो रद्दी है, इसका 
अनुमान अब हम कर सकते हैं। श्रभी उस दिन 
प्रातःकाल में एक ग्राम में चक्की पोसती हुई बुटिया 
के म॒द्द से सुना था “सुनोरी परोसिन गुदयाँ, जे बारे 
लाज़ा मानत नश्याँ?? उस समय दम सोचने लगे कि 
मिल की चक्षिया खुल गई हैं और नगर के निकट 
बसे हुये ग्रामों की श्रौरतें मी श्रव मिलों में दी 
आटा पिसवातो हैं। इसलिये अब चक्की के गीत 
भी थोड़े दिन के महमान हैं |? 


१--भ्री गौरोशइ्र द्विवेदी 'बुन्देल वैभव” भ्यह देश 
ईसा की १४ वी छाताब्दि मे जुन्देले राजपूर्तों के अधिकार 
में आया था।?” उन्ही के नाम पर यह बुन्देलसशड कह- 
लाया। पर स्व० श्री कृष्ण बलदेव वर्मा के अनुसार “ब्रिशेषतः 
विन्ध्याटवी में स्थित होने के कारण यह भाग “विन्ध्येल 
ख़राड? नाम से सम्बोधित हुआ था, जो आगे चलकर 
बुन्देलखराडः नाम में परिवर्तित द्वो गया 7? ध्मघुकर! 
१५ दिसम्बर १६४० 
४--यहां मैं सहमत नहीं' हूँ [लेखक] 
७--श्री बनारसीदास चतुर्वेदी भ्राम-साहित्य”! 'सघुकर! 
१ सित्तम्थर १६४१ । 


अप क, 


जी रचञ. 2६ 5 ०5 


पक अक्तो के गोत दी क्यों, अन्य पुराने लोक- 
परत भी 'मिट रहे हैं। छोटे बड़े, समी तरद के गौतों 
को लिपिबद्ध कर लेना चाहिये। वे इमारे साहित्य 
ही की नहीं, इतिहास और सस्‍्कृति की भी एक 
कीमती सम्पत्ति हैं और इनका छपम्रद तथा अ्रध्ययन 
राष्ट्रीय सहत््व दो नहीं रखता, बढिक इसका अपना 
वैज्ञानिक मद््व भी है। हर लोक-गीत ठीक ठीक, 
ज्यों का त्यों लिखा जाना चाहिये । 

जैसा कि स्वर्गोंय लाला लाजपतराय ने श्रपने 
एक पत्र में लिखा था--'देश का सच्चा इतिहास 
छोर उततका नैतिक और सामाजिक आ्रांदर्श इन गीतों 
में इतना अधिक बन्द है कि दनका नाश हमारे 
लिये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी । ग्राम-गीतों में जो 
प्राचीन गाथाये उपलब्ध हैं, दम उन सत्र को खोते 
जा रहे है |?६ 

बुन्देशलण्डी लोक-गीतों का श्रष्ययन करते समय 
बुन्देललणड का समस्त मान-अ्रपमान, सुख-दुःख, 
घार्मिक विश्वास, रीति-रिवाज सब हमारी आखों में 
फिर जाते हैं। अध्ययन-पद्धति का चैशानिक दोना 
श्रत्यन्त ग्रावश्यक है | 

र 

लोक-गीतों से कहीं अधिक लोक-जीवन की पृष्- 
मूत्र का ध्यान रखकर चलना द्वोगा | यह कहा जा 
सकता है कि लोक-गीतों का बचपन धर्म की छाया 
में व्यतीत द्ोता हे। गीतों की काफ़ी संख्या ऐपसी 
मिलेगी, जिनका जन्म पूजाप््ब-्योद्वारों तथा जतों 
के साथ होता है। कुल-देषताओं की पूजाश्ों के गिर 
घूमने बाले गीतों में जनता के रीति-रिबाज हमे 
अपनी झात्म-कथा सुना देते हूँ | जन्म, विवाह तथा 
मृत्यु सम्बन्धी श्रन्धविश्वास, शकुन-अशक्ुन भुत- 
प्रेतों की पूजा के मत्त्र और गीत, नावू-योने और 
पशु-पक्षियों तथा पेड़ों छम्बन्धी वि३बात--इन सब के 
अध्ययन से हम बुन्देललणड की नब्ज़ पर हाथ रख 
सकते हैं | इस अणी के मुख्य गीत हैं--- 


.. ६--'कविता-कैमुदो/ | पांचवां माग ] नूमिका ४० ७०। 
€ 


बुन्देलसण्छ मूक नहीं 


चोडप 


१ माता के मजन 
२ कार्तिक फे गीत 
६ बाबा के गीत 

४ नौरता-गीत 


बीर गाथाओं का श्लग स्थान है। इसके कथा 
गीतों (90]905) के सुख्य बिभाग हैं-- 

१ राष्धरे 

२ पँँवारे 

एक और श्रेणी यों हो सकती है-- 

१ लोरिया 

२ बच्चों की तुकबन्दिया तथा 'खेल-गीौल फिर 
संस्का र-गी त--- 

१ सोदइरे 

२ विवाह-गीत--साजन, बनरा, बधाई और 
गारी, फिर ब्रदतु-गीत--- 

१ सावन और मालारें 

२ ब्रिलवारी-क्वार में 

३ दिवाली-- कार्तिक 

४ फार्ग। ये चार प्रकार की दोतो हैं--१ सज- 
याऊ फागें, डिड़ खुरयाऊ फागें, ३ चौकड़याऊ फागे 
श्रौर ४ छुन्दयाऊ फागे' | 

इनके श्रलावा रसियों और दादरों का श्रपना 
स्थान है। लेद भी बहुत शौक से गाई जाती हैं । 
प्सैरों? को दम खेत्तों को कबिता कद सकते हैं | 

अलग श्रलग जातियों के कुछ विशेष गीत भी 
मिलते हैं, जैसे घोषियों के 'पुवयाऊः, दौमरों के 
“ढदीमरयाऊ!; गड़रियों के 'गड़रायाऊ! | 

इनके अलावा-- 

१ लोक-जत्यों के गीत 

२ विभिन्न कषा-गीत (99॥|905) 

है लोक-नाटकों के गीत 

४ लोक-कथाध्ों में प्रयोग किये हुये दोहे और 
अन्य छोटे गीत 

ध्रत्रि को गम्भीर निस्तब्धता में यदि आप 
कभी पहली बार हफ शझ्लौर काँफ फी झ्रावाज़ के 


के हनन गली रथ. #0 ३८ माज 


है 
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साथ “हो-ओ-ओ-झो? की गृंजतो हुई तान सुने, तो 
झांप को ऐसा ज्ञान पड़ेगा कि अंगल के भूत-प्रेत 
जगाये जा रहे हैं। परन्तु बह वास्तव में कान्हा 
चेंधरे का राछुराः गाया जा रहा है। थ्ापका जी 
चाहे तो श्राप हस राछरे को “अद्दीरों का काव्य! 
कह सकते हैं, क्‍्योंफि इसकी नायिका एक अद्दौर 
की फन्या है | परन्तु बात यद्दी ख़तम नहीं दो जाती | 
झाहये, हम इस बात का पता लगायें कि यह “कान्द्रा 
घेंधराः आख़िर था कौन और यह भी देखें कि जिप 
देहाती कवि ने उसे अपने फाव्य का नायक बनाया 
है, वह कैसे समाज में रहता हे और कैसी विचार 
वरंगे उसके हृदय-मानस में उठ रही थों | श्रद्दीरों 
के इस काव्य का पअ्ध्ययन करके हम यद्द पता लगा 
सकते हैं | इस विषय पर एक लेख दी लिखा जा 
सकता है, जो मनोरजक द्वोने के साथ दीं शिक्षाप्रद 
भी द्वोगा। परन्तु इस काय को हर कोई नहीं कर 
-सकता । 

“क्रिसी भी प्रामन्गीत का साहित्यिक मूल्य 
झाँकना बढ़ा कठिन है। साथ ही यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि ऐतिहासिक दृष्टि से उसका क्या मद्दृत्त्व 
है। घास्तव में दहन दोनों के बीच कोई रेखा नहीं 
सींची जा सकती। एक पघुन्दर ग्राम-कह्ानी कला 
की भेष्ठ परत हों सकती है। इसका परिचय हमें 
टालस्टाय की उन कट्दानियों से मिल सकता है, जिन्हें 
रूसी किसानों के मुख से सुनकर उसने अपने ढंग 
से लिख दिया हे। साथ दी इस तरद को कद्ानियाँ 
ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिये महत्वपूर्ण दो 
सकती हैं । 

५इमारे प्रान्त में भ्रज्ञात काल से नो राछरे, 
पवारे, देषो के भजन आदि प्रचलित हैं, थे तो हमारी 
प्राचीन सस्कृति के भग्नावशेष है। उनमें हमारे 
समाज और भाषा फे विकास का इतिहास छिपा 
पढ़ा है | ये गीत कब बने, किसने इनकी रचना को 
इसका कुछ पता नहीं। परन्तु वे मानव-सभ्यता के 
किसी थीते हुये युग फी स्थति हमें दिलाते हैं। 
छरा वेखिये, श्रतीत का यह कबि जब कभी अपनी 


[ वर्ष २, बार ३, शंस्यों ६ 
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नायिका था माबक की यात्रा का वर्णन करता है, 
तो बह कोस या दो कोस का प्रयोग न करके 
कंदता है :-- 

इक बन चाली, दोय घन चाली; 

तीजे वहां पहुंची, हो. . -ओ जाय । 

क्या ये पक्तिया हमें सम्यता की उस अवस्था 

का परिचय नहीं वेतीं, जब्र सड़कें नहीं थीं, और 
मनुष्य को सघन बनों में दोकर दी अपनी यात्रा का 
अधिकाश भाग तै करना पड़ता था! इसीलिये तो 
कवि कहता है, उसकी नायिका एक बन चली, दो 
बन चली, और तौसरा बन पार फरफे वह अपने 
स्थान पर पहुची ।”५ 


रे 


बुन्देललणड क्ला सामूहिक व्यक्तित्व यद्दा के 
लोक-साहित्य ही में श्रधिक प्रतिबिम्बित होता है। 
यहाँ के जंगलों, पद्ाड़ों, दरियाश्रों और सरोवरों ने 
शताब्दियों से उस रक्त को पैदा करने में मदद दो 
है, जो बुन्देलसखण्ड की घमनियों में ञ्राज भी बह 
रहा है--वह है यहाँ का परम्परागत सौखिक साहित्य, 
यहाँ का वाडमय, जिसकी रक्षा के लिये केवल सा हित्य- 
सेवी द्वी नहीं, बढ्कि माषातत्त्वज्ञ भी अपना सहयोग 
दे सकते हैं| यदद बुन्देलखण्ड को आत्मा को 

हमारे सामने ले आता है | 
पुरानी छेरी ( टीकमगठ ) के नन्‍्हें धोबी ने 
“घनर्तिंद का गीत? बड़े मधुर और करण स्रों में 
गा सुनाया था । वह कपड़े धो रहा था और उसका 
मन पीछे की भोर काँक़ रहा था--जाने कितने बर्ष 
पीछे की और ! और बुन्देललणढ के हृतिदास का एक 
पृष्ठ, जो उसके गीत में अंकित था, सरोबर की लष्टरों 

से खेलता नज़र आ्राता था । 

लेरी मत कौने हरी, घनसिंघ ! 
तेरी मत कौने हरी ? 
७-भी क्ृष्णानन्य गुप्त प्राम-साहित्य 'संघुकर! 
| मार्च १६४१ 
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है 





मोए कौन की करके जात ? 
तेरी मत कौने हरी, धनर्सिष ! 
तेरी मत कोने हरी, " 


माता को गाली दई 

बदुल"" को दयो ललकार 

बैठी जो रहियो, रानी सतखण्डा ! 
मोतिन से "" भरा देऊँ साग । 

तेरी मत कौने दरी धनर्सिघ ' 

तेरी मत कोने हरी ? 


डेरी) “ बोली टीटददी' ३ 

ढाइनीं बोली सिहार ४ 

सिर के सामे"" तीतर बोले-- 

(पर भू में" ५ मरन काए जात 7?१७ 
तेरी मत फौने हरी, धनसिंघ ' 
तेरी मत कौने हरी ! 


कोऊ जो मेले ढेरी ढेरां 

कोऊ जिल्ला के धाग 

जा मेले धनसिंघ जू 

जां ठटे कसब"< के पाल" 
तेरो मत कौने हरी, धनसिंघ ' 
तेसे मत कौने हरी ? 








८ पलान कसा ६ कमरबन्द १० बहन ११ मोतियों 


से 


१२ बाई ओर १३ टिटिहरी १४ सियार 


१५ सामने १६ पराई भूमि पर १७ क्यों जाते हो 
१८ एक वस्ख विशेष १६ तस्लू 


बुम्देलखरड़ मूक नहीं 


जुछ्छ 


* छींकत बद्धेरा पलानियां,* ६ पैले मते भये ओरअखे* 
यरजत्त भरे असवार दूजे बरुया के बदाल 
जातन मारो गौर को तीजे भत्ते भये पाल में 
गढ़ एरछ के मैदान। सो मर गये कंबर घनसिंघ ! 
तेरी मत कौने हरी, घनसिंष ! तेरी मत कौने हरी, घन्सिच ' 
तेरी मत कौने हरी ? तेरी मत कौने हृ॒री ! 
माता पकरें फटरी' ७. भागन लागे भागेलुया 
बैन घोडे की बाग उड् रहे गुलाबी धूर 
रानी बोले धनसिंघ की रानी देखे धन्सिंघ की 


घोरो आगो उदीनी पीठ !** 
तेरी मत कौने हरी, धनसिंघर ! 
तेरी मत कौने हरी 

कार्टो बछेरा तारी बजखुरीं** 
मेटों कनक और दार*३ 

मेरे स्वामी जुकवाय के 

तें आय बन्धों घुरसार 

तेरी मत कौने हरी, धनर्सिघ ! 
तेरी मत कौने हरी ! 


काय को काटो, रानी, यजख्तुरी ? 
काय मेटौ कनक ओ' दार ! 

दगा जो होगे पाल में* ९४ 

मो पै दोनेई' न पाये असवार ?*"० 
तेरी मत कौने हृरी, घधनसिघ १६ 
तेरी मत कोने हरी ? 


शाभधिर यह कुँबघर घनसिंह थे कौन, जिसकी याद 
में एक नन्‍्हें घोबी ही की श्याँखों में नहीं, बह्कि 
समस्त बुन्देलखण्ड की आंखों में आँसू भ्रा जाते हैं | 
और जब लोक-कवि यह बताता है कि घनत्तिह मे 








२० पहली सलाद श्रोरक्षे में हुईं ११ घोड़ा खाली पीठ 
के साथ आ गया १२ हे बछेटे, तेरी श्॒रियों के 
ऊपरी भाग काट ढाल २३ गेहूं और दाल [दाना] 
देना बन्द करदूं २४ तम्बू में धोखा हुआ २५ वे 
मुझ पर सवार दी न दो पाये थे २६ तेरी बुद्धि किस 
ने हर ली, घनसिंह ? 


छींकते हुये पलान कसा था और घंद्द मना किये जाते 
की परपा न करते हुये घोड़े पर सवार हो गया था, 
और रास्ते में उसके बाई” ओर टिटिहरी बोल उठी 
थी, और दाद ओर गोदड़ चिह्नाने लगा था, तो 
हम किसी एक व्यक्ति या परिवार के नहीं, बिक 
समस्त बुन्देलखण्त॒के पुरातन अशकुनों का परिचय 
पा लेते हैं। घोड़े का यद् उत्तर कि घनसिंद धोखे 
से माय गया और स्वय उसका इसमें कुछ कपूर 
नहीं, काफी प्रभावकारी है | 

बुन्देलखणड ने “बड़े ही प्राचोन काल से लेकर 
ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ काल तक अ्रनेक प्रभाव- 
शाली राज्यों का उत््यान और पतन देखा है। यहद्द 
क्षेत्र सदा साहसी वीरों का लीलाजक्षेत्र रहा है। इसकी 
भूमि रक्त से सदैव तिंचित रहने के कारण प्रायः 
रक्तवर्ण ही रही है | उत्तरापप और दक्षिणापथ का 
कटिवन्ध होने से यहाँ का इतिद्वास भी देश के 
इतिहास में एक विशेष मद्दत््व रखता है **? १७ 

इतिहांस की बड़ी बड़ी बातें नन्‍हें धोतो क्‍या 
जाने, पर शायद धनसिद्द के गीत की तरद के ओर 
गीत भी बह गाया करता दे । धनतिंद कोई कास्पनिक 
वीर नहीं है, यद्द वह सममता है और उसके साहस 
का इतिद्वास उसके मन में सुरक्षित है । 

और खेतों में 'सैरे! गाये जाते हैं। सीधे-सादे, 
नपे-तुले, घरेलू शब्दों के साथ किसान-कबि धीमा 
दल चलाये जाता है, कभी कभी इन गीतों में व्यग्य 
भी समाया रददता है। जी चाहता है बढ़कर कितान 
को गले लगा ले। उसकी रग-रग में प्रकृति-प्रेम 
भरा है। घद जमली सागों को गूक भाषा ख़ूब 
सम्रमता है +-- 


चौंरई नौरपा तोरे दिन कड़ गये 
कनकऊथा लह्दरियाँ लेय 

ठाड़ो घूमा बिनती करे-- 

“मोदी तोरे फुदरिया कोय ।! 
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२७ स्व० भ्री कृष्ण बलदेव बर्मा, बुन्देशंसशडीय 
इतिहास के साधन, 'सधघुकर”, १ जनवरी १४४१ 
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विश्ववाजी 


अारच रीपक नणमन रत जड़ 


[ वर्ष २, माग ३, संख्या ४ 
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चौंरई (चौलाई), नौरपा, बनकऊया और घूमा, 
ये सब जंगली साम हैं। नीरपा कठेदार होता है 
ओर ओष्म में उनता है । कनकऊया और घूमा वर्षा 
ऋतु के साग हैं; घूमा अपने पत्तों और सप़ोद फूलों 
समेत पका कर खाया जाता है । 


--श्रो चौलाई श्रौर नौरपा, तुम्हारे दिन बीत 
गये | कमकऊया लद्दरा रहा है। घूमा खड़ा बिनती 
कर रहा है--कोई मेरी फुदिया तोड़ के ।! 


वर्षाश्ष॒तु सुद्दावनी है | ये जो कनक्ऊया और 
घूमा लहरा रहे हैं, शताब्दियों से किसान इन्हें जानते 
है, इन्हें पक्राकर खाते आये हैं। और यह गीत 
कोई आज का नहीं हैे। सब लोग घूमा” खाते हैं 
घूमा स्वव जो कहता है--म॒के तोड़ लो, खा लो 
पकाकर | च् 

जीवन-पथ के एक-एक मोड़ पर लोक-गीत में 
नई चेतना श्राती रहती दहे। श्रौर लोक गीत की 
रचना बुन्देलखण्ड में श्लवाज भी जारी है ;-- 


अगरेजी परी, गोरी, गम खानें ! 
काहां बने चोंकी काहां बने थाने ? 
काहां जो बन गये ये जेरखाने ! 
अगरोजी परी, गोरी, गम खाने ' 
अंगीत बनी चोंकी पछीत बने थाने 
बा क्रे देरी पै बन गये जेरखाने ! 
अगरेजी परी, गोरी, गम खाने !' 


टीकमगढ़ की जम्ननिर्याँ बरेठन यह 'दादरो! गाया. 
करती है | शायद यद्द गीत उसी का बनाया हुष्ा है, 
मैंने बहुत पूछा, उत्तर में वह केवल हँसती रही | एक 
पति अपनी स्त्री से कद्दता है कि अग्नेज़नी राज शुरू हो 
गया है। आगे पुलिस की चौकी बत गई, पीछे थाना 
बन गया। घर की देइली के करीब ही जेलखाना 
मौजूद है। मुदन्पत्त के भीत जभुनिया को अब याद 
नहीं रहते | मूल और ग़रीबी के बोल उस के गीतों 
की विशेषता हैं| और ञब तो 'फाग” जैसे खुशी के 
गीत में भौ गरीबी बोल उठती है:-- 


अपेल १६४२ ] 


गौहूँ इसे सो हो गये 

सुस्त ले गई अंदयार 

शेटे में टलवा गये 

बाढ़ी में खंगवार-- 

जरीबाने में लिख लौ दोई जोधना ! 


--ेहूं था वह ख़त्म दो गया | भूसे को ऋक्‍कड़े 
उड़ा ले गया। घाटे में बैल ब्रिक गये । बनिये को 
बाढ़! का अनाज लौटाने में मेरी हँसली भी चली 
गई । अब (लगान न चुका सकने के) जुरपाने में मेरे 
दोनों ठरोज शिख लो !? 


घुण्वेलालरड मूक नहीं 


जपलपर नस ट५०-+-2१००००५ २५ 2५०० 2५ डे अपनी रच + री 2पटप कनव ली मन जीफीय नि नम द औबटपडचतभा५ ५ अप जप +5नसतथन्‍दन मत. पिनीलाप ने रच्कगनम 3 अाओ+ . #अिलाअजीनन ही ही जहर 


श्ज्ः 
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यह एक स्त्री को आवाज़ नहीं, समस्त जनता 
की झावाज्ञ हे | इसे क्या हम एक व्यंग्य के रूप मे 
देखें । यद दवी हुई, पिली हुई जनता जाने कद त% 
झपने उरोज पेश करती रहेगी |“ अद्धय गनारसोदास 
चतुदी जी के शब्द मेरे मन में गंंज उठते हैं, 
“प्रस्येक झ्राम में स्वाधीन प्रजातन्त्र स्थापित करता _ 
होगा ।” और यह तो ज़ाहिर है कि गरीब हुल्देश- 
खणड मूक नहीं है। 


२८ सिलसिले के लिये देखिये पफिर बुन्देलखराड़ में? 
[विद्याल भारत, जनवरी १६४०] झौर घुन्देलखशड के प्राम 
गीत! [विशाल भारत, मई १६४०] 





गुप्त-काल में भारतीय केश-विन्यास 


श्री विजयकृष्ण 


प्रवल प्रतापी, शुणी एव गुणग्राही गृप्त सम्नाटों 
के लगातार कई तंदियों तक के सुव्यवस्थित शव 
शांतिपूर्ण शासन काल में भारत में तमी उद्योग-घधों, 
कला-फौशल तथा शिल्प झादि में ग्नुपम उन्नति 
हुईं थी, और निःसन्देद भारतीयों ने उच्चति की चरम 
सीमा को भी पार कर लिया था, जिन सबके पतंमान 
समय में उपलब्ध उदाहरण ही काफी चकित कर देते 
हैं| सम्पूर्ण वातावरण उन्नत तथा सुवंस्कृत होने के 
फारण लोगों फ्रा रहदन-सहन मी उस काल में वैसा ही 
कलापूर्ण और श्र गारित द्वों गया था, जिसमें केश- 
रचना का तो बिशिष्ठ एवं महत्वपूर्ण स्थान था। 
लोग झधिकतर लंबे बाल द्वी रखना पतंद करते थे 
और प्राय: नगे सिर रहने के कारण थे उसे विविध 
प्रकार से संवारते थे। स्त्रियों एवं पुरुषों के केश- 
विन्यास में अंतर तो बहुत था, किन्तु इस समय के 
उपलब्ध प्रमाणों द्वारा उनफा वर्गीकरण प्राय. कठिन 
हो है। हा, एक बात धश्यवश्य थी कि पुरुषों फे बाल 
प्रायः खुले प्रकार के श्रौर स्थ्रियों के बाल बचे हुए. 
दोते थे | गुतकालीन मूर्तियों, मिद्दी के खिलौनों तथा 
ऋजन्ता एवं अन्य गुप्कालीन शुफाधों के भिनत्ति- 
चित्रों को देखने से उत काल में प्रचलित केश-रचना 
के बौसों प्रकार शात होते हें । 

सभी प्रकार के केश-विन्यास में मोतियों की लड़ी 
था गजरे, सोने चाँदी का बादला वा पतल। तार, रंग 
पिरंगा रेशम तथा घूत काम में लाया जाता था। 
गुप्तकाल के कवियों ने झलकों के वर्णन में श्रायः 
५मुक्ताजाल अधितः 'विजेषम का प्रयोग किस है। 
झाज कल केश-विन्यास को स्थिर रखने के शिए जिस 
प्रकार पतले रेशम को जालो काम पें लाई जाती है, 
वैसे द्वी उस काल में संभवतः सोसी गुभी हुई जाती 
भी काम आती थी। इन सब उत्कूष्ट तथा मनोहर 
केश-रणना का तत्कालीन साहित्य में जो बशन मिसता 


है, उससे तो उसका हम अनुमान कर ही सकते हर, 
यद्यपि वास्तविक दृश्य का सामने आना तो प्रायः 
अशसभव-सा ही है | 

मांग फे लिए काक्षिदास ने “सीमंत” शिखा है 
और मल्लिनाथ ने इसका श्र्थ “मस्तक-केशवीयौ? 
किया है | झ्राज कल स्त्रियाँ जो जूड़ा सिर के पीछे - 
बाँधती हैं, उसके लिए कालिदास ने “यूड़ापाश” 
शब्द लिखा है| उत्तर मेष (मेष वूत) के दूसरे श्लोक 
में तो अलक, चूड्रापश तथा सीमंत, तीनों के विभिन्न 
फूलों से आ्गार का एक ही जगह सुदर वर्णन 
किया है। 

श्राम तौर से मौन के दोनों श्रोर घघराले बाल 
फूल की कलियों की पक्ति की तरद्द तजाए जाते थे | 
(चित्र स १) माग कभी खंकरी और कभी लूब फैली 


१४ 





चिन्न सं १ 


हुई रखी जाती थी | अतके बीच में स्त्रियां तरह तरद 
के थामूषण भी पहनती थीं | झामूफ्णों का रूप या 
तो सादा फिसी खिल्े वा ऋषलिते फूल-सा या तितली 
अथवा भौंरें के समान दोत़ा था। इन . अभूषणों के 
साथ कबी कभी लटकन भी होता था, जो लक्ाट पर 


कोल १६४२ | 


नं ले रा ४ +४3 बन जे ऑशफल न 


लटका दुच् दिला करता था | वासभट्ट ने इस अंकार 
के झाभूषण फो चटुला-तिलक कहा है | 

बीच में माय निकाल कर दोनों ओर पढिया 
बनाने की प्रया जैती आन है, वेंसी उस काल में भी 
थी | बाल जप छोटे होते थे तर्भी से उन्हें सबारने 
लाते थे तांकि आगे कठिनाई न दहो। इस प्रारभिक 
दशा में मी कल्लापूर्ण विन्यास का ध्यान रखा जाता 
था। (चित्र मं २) चित्र में बालों के उठे हुए छोर 


के ४ 





चित्र ख २ 


मोर की ऊपर उठी हुई फदराती पूँछ की तरह कितने 
सुन्दर मालूम द्ोते हैं। बढे हुए बाल को दोनों बगल 
कई प्रकार से लटकाते थे, जिनमें से झधिकाश आज 
कल के जनों आदि की विश (५४॥४) से बहुत कुछ 
मिलते हैं। (चित्र स ३) बालों को पोछे न लटका कर 
जूड़ा भी बना लिया जाता था, जो आजकल की तरद 
ठीक पीछे नीचे न होकर सिर की सतदह्द से कुछ ऊपर 
उठा रहता था| इस परार का जूड़ा बंगाल के कुछ 
भागों में अभी भी प्रचलित है; किन्तु अ्रब धीरे धीरे 
लोप द्वो रद्या है। 

चघरदार वाल तो प्रायः सभी रखते थे, किन्तु 
झ्से बहुत तरद का बनाते थे और उनका विन्यात भी 
बहुत प्रकार से किया जाता पा | संस्‍्कृत में घचर को 
झलक कहते हूँ । कालिदास तथा बाणभदट्ट के प्रधों में 
कालकाबजल्तलि का वर्णन बहुत है | अमरकोष में 


गुप्त-काल में भारेतीय-केश-विज्वास 


के पट जन्र-मतनन नी न 


श्ंपई 


अ्लक का स्वरृप--अतकाश्चूर्ण कुंतक्ा:--सिला है, 
झार्थात्‌ तरद तरह के चूणों के प्रयोग से शलक बसाए 
जाते थे | भारत के बहुत से भात्रों में ग्रमी भी यह 
प्रधा प्रचलित है | पाश्चात्य देशों तथा सारे फ़ेशनेजुल 
समाज में भी ब्राल को घ॒ुघराला करने एप उसे स्थायी 
रखने के लिए इसी तरह चूरं का प्रयोग होता है, 
जिसे शैयू पडडर ( 5॥7पाक्ृए० ?०च्तआ७ ) 
फद्ते हैं | 





चित्र सं ३ 


शुद्ध घुघर-विन्याप्त में मांग के दोनों श्रोर केवल 
बलखाए; हुए बालों को कुछ क्मानान्तर पंक्तिया भौंद 
की सौध से लेरूर कान के पीछे तक एब ऊपर से 
नीचे तक द्वोती थीं। छुतरीदार-घृषर-विन्यास एक 
विचित्र प्रकार था, जिसमें घृषरों की आपत में सटी हुई 
पंक्तिया सिर पर अर्धवत्त की तरद घूमती हुई करो 
करीब सिर के पीछे तक चली जाती हैँ छोर लगभग 
छोटी छुली हुई छुतरी-ती मालूम होती हैं (चित्र सं ४) | 
यह प्रथा विशेषतः पुरुषों में प्रचलित थी। स्त्रियों में 
एक बहुत द्वी उत्कृष्ट प्रकार के केश-यिन्यास का 
रिवाज़ था, जिसमें सांग के दोनों छोर के बाल शहद 
के छुत्ते की तरदद भम्रीदार प्रगट होने वाले बनाए. 
जाते थे (चित्र सं४)। प्राचीन रोम की संप्रान्त 
युवतियों में भी इस प्रकार के केश-विन्याल को बहुत 
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श्र विश्ववाणी [ क्यों २, भांग ३, संख्या धे 
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अधिक एबं प्रिय रिवाज़ था। इस श्र गारित विन्यास दोनों ओर उससे निकले हुए धंभराते बात पंक्तिकद्ध 
के शिए. झ्रावश्यक अनुभव, समय भौर साथनन एबं लटकन की तरह शटके हैं। 

उसके वास्तविक सोम्दय्य का अतुमान भी करना प्रायः 
कठिन दी है | 





चित्र स ६ 
बाल्यावस्था में सिर पर तीन चोटी करने को 
लिन प्रथा, जैसी कद्दीं कद्दीं श्राजकल दे, वैसी प्रथा उस 
सिर पर बाल को शकत्र करके श्रनेक प्रकार से सम्रय बहुत प्रचलित थी। किशोरावस्था में इन्हीं 
बाघने की भी प्रथा काफी प्रचलित थी । इसे सस्कृत तोन चोटियों के बदले बाल को उन्हीं तीनों स्थानों पर 
बाघ दिया जाता था। चित्र सं ७ में चेहरा श्रवस्था 
के अनुरूप कैसा प्रफुक्ष ओर फुर्तोला जंचता है | 








में मौलि कहते हैं। सौलि में फूल अक्सर गये जाते 
वे । कालिदास ने रघुबंश में “मुक्कागुणोन्षद्ध अंतगत चित्र सं ७ 


खभमौलि” का उल्लेख किया है । प्रस्तुत चित्र कि आय 
(चित्र सं ६) में सिर पर झामूषणपुक्त सौल और के मह्तकों के हैं, जो भारत कला मबनः काशी में प्रदात है। 


परिक्नाजक 


कुपरारी दिनेशनन्दिनी चोरड्या 


ज्येष्ट की दुपहरिया-सा मन भारी था, भरे हुए 
बादल न बरतते थे और न बिखर कर हृगाक्ाशको 
ही साफ होने देते थे | इच्छायें सगतष्णा पर श्रटको 
थीं, जीवन फी रस-घार सूछ रही थी, दुःख की बात 
न मुद्द से निकलती थी, न अ्रव सहन ही दो सकती 
थी, मृक्र श्राह नित बरजोरी से बाइर निकल आतों, 
मानों स्मृति-चट उफन फर घावों को व्यथ धोने का 
प्रयास करता था | 


हस कमज़ोर मन की कायरता मुझक्के परवश 
बनाये थी--जगती की निष्दुर भर गिया इस व्यथा को 
कैसे सम्रकती जब वे स्वय इससे श्रनजान थीं | उनकी 
पुलक को यदि मेरी भींगी पलकें दुःख-छसुल का भार 
लिये केवल एक बार छू सकतीं १ हृत अमित व्यया के 
कण कण मे जो प्यार सिंचित है, उसकी छाया 
उन तक पहुँच सकती तो"*” 


उस दिन की छोटी-सी घटना जोबन का इतना 
महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करेगी, यह कौन जानता था ! 
शीतल तृषा में इतनी भयंकर ज्वाला होगी, इतकी 
कल्पना मुझे न हो सकी; श्रकृ॒स्मात जब उनके स्प् ने 
मेरे सोये हुए शव में रोमाँक मर दिया और काया 
थर थर कापने लगी और गआ्राम्प वधू की तरह मन ने 
लज्जा का अवगंठन झोठ लिया, प्रन्तर के चिंर जग 
में उपा आई और फिर से बसन्त फूट पड़ा, तब मुमे 
उनकी शक्ति का शान हुआ | दुदय में निरन्तर जलने 
बाले शोले का थीज बोकर मैंने समझका वे भ्यदृश्य दो 
गये हैं--परन्तु भाग्य से उत दिन फिर भेंट हो गई । 
मेरी भावुक्रता ने मुके चेन नहीं लेने दिया । 
पता लगा कर मैं फिर उनके पाल पहुँची | बड़ी 
जल्दी में आई हूं और शौम हो चली जाना चाहती 
हूं. ऐसा ही भाव बना कर पहुँची । वे आधा घोते 
और आधा जागते बैठे थे | मैं मन की पुल्तक पढ़ 
१० 


सकती तो पढ़ कर बताती कि वे क्या सोच रहे ये | 
मैं केवल एक चिर मुस्कान के लिवाय वहां कुछ भी 
न देख पाई । हमेशा से झधिक गम्भीर थे वे । 

मेंने कहा “आपने इस बार भुमे!ः अपने झाने 
की कोई ख़बर न दी और न झाज तक कोई पत्र ही 
मेजा, यही मैं जानना चाहती हूँ [”” “तुम्हें ख़बर 
देने की विशेष ब्रावश्यकता नहीं मालूम हुई” उन्होंने 
कद्दा | हस सुखे उत्तर से मेरा समाधान न हुआ। 
बोलने के ढज्क से मैंने यद् भी समझ लिया कि वे 
मेरे प्रति उदासीन हैं। आइत छूदय को ठेछ-सी 
जगी | फिर बात करने की गरज़ से मैंने कद्दा “श्राप 
का वक्तव्य मैंने कुछ दिनों पहले पढा। उत्ते पढ़कर 
मैं मुग्ध-सी हों गई | मेरी आन्तरिक कृतशता चद्धता 
के श्रस्पष्ट प्रकाश में आपका अभिननन्‍्दन कर आपके 
जीवन पर भ्रद्धा के फूल चढाती रही ।” 


“मैंने भी तुम्दारी कद्दानी पटो, परन्तु म॒ुके तो 
वद अ्रघिक पसन्द नहीं आई। तुम्हारी लेखनी में 
पक्तपात है | ठुम स्त्रियों के प्रेम, उनके स्थाग तथा उनकी 
मधुरिम्ता का मार्मिक शब्दों में बर्णन करती हो -- 
किन्तु तुम पुरुषों के बारे में जो कुड लिखती हो, यह 
निराधार है | केवश अपने पर्ग की सहानुभूति पाने 
के लिये तुम इस प्रपल की रचना करती हो, क्‍यों !” 

“जी नहाँ, झपने पात्र की सम्पूर्ण कल्पना पहले 
मानस में करती हूं तत्र उसे कागज पर उतारती हूँ । 
मैं अपने अभिव्यक्ति के अणु-परमाजुओं को टौक 
से परख कर ही जनता के सामने रखने का साहस 
करती हू ।” मैंने सत्तेप में कददा | “ल़ैर ये सब बातें 
जाने दीजिये, पर मुमे यद्द तों बताइये आपने मुमे 
पत्र क्‍यों नदों लिखा। मुझे झापकी चुप्पी ने कितना 
कष्ट दिया, इसका शायद श्राप झन्‍्दाज़ा नहीं लगा 
सकते ! आप अन्‍्तयॉमी बनने का दावा करते हैं, 


हेड व 
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शापका अध्ययन हतना गहरा है, परन्तु नारी के 
हृदय की खुली पुस्तक भी आप नहीं पढ सकते, 
क्यों (7? 

थोड़ी देर चुप रह कर वे बोले “तुम मेरे न 
लिखने आअथभा आजत्रे की ख़बर न देने का कारण 
जानना चाद्ती हो [? 

“यही जानभे का तो मैं श्राप से झ्राग्रद कर रहो 
हूं, श्रन्थशा मैं आपका अमूल्य समय छ़राब क्‍यों 
करती छः 


“भुम्हारा उस दिन का ज्यवद्यार अच्छा नहीं था, 
कौर उसी को ध्यान में रखते हुये मैंने निश्चय-सा 
कर लिया था कि मैं शअय तुमसे कोई सम्बन्ध नहीं 
रखेगा |” 

“किस दिन का बर्ताव ! मैंने आपसे क्या कद्दा ! 
मैंने तो झ्लाप पर हृदय से श्रद्धा के पुष्प चढ़ाये हैं ! 
शाप के प्रति बुरा बर्ताव ! ज़रा समझा कर कट्दिये १४ 
मैंने भरयि कठ से पूछा । 


पर ये वैसे हो शान्त रहे | उन्होंने कहा “जब 
तुम नहीं सममतों कि तुमने ऐसा कुछ किया हे, तो 
जाने दो । अ्रव इल पर समय बर्बाद न करो मैं भो 
उसे भूल जाने का प्रयास फरूगा |”? 

मेरी समक में नहीं झाया कि ऐसी मुझसे कौन 
सी शालती हुई, जिसे वे अब तक भूल नहीं पाये हैं । 
एक दिन मुझे ज्वर आया था, पे एक मित्र के यहा 
ज्वाय की दाबत में गये थे, मैंने वद्दीं से उन्हें अपने 
यहा निमनन्‍्त्रश दिया था | जब वे आय मेरी प्रतीक्षा 
के दीपक भभमक उठे। किन्तु वे अकेले नहीं आये, 
उनके साथ उनकी एक भित्र झाई' । मैं उन्हें श्रकेला 
चाहती थी। में जानती थी कि यदि मेरा झ्रातप-भाल 
उनके हाथ का स्पर्ण झसुभव कर सका, तौ मैं शीघ्र 
ही उस व्याथि से मुक्त हो जाऊमी। मरना भी दो 
तो भी मैं उनके समक्ष मरना चादतो थी । दिल की 
बात दिल में ही रह गई | वे भी कुछ न बोले | बात 
ही वात में में रुष्ट होगई । उन्होंने कहा कि “अकेले 
बुम्ही तो विशवाउ की पात्र नहीं | झचिक विश्वास है उन 


विश्वयाणी 
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पर, जिन्हें मैं बरसों से जानता! हूँ | उन पर मेरा छिक 
विश्ञात केमे न द्वो ! तुम्हें तो केवल दप्त ही दिन से 
पहचानने लगा हूं ।” मेरे अभिप्तान को ठेस लगी। 
मैंने आहत होकर कट्दा--“झआाप मेरा विश्वास नहीं 
करते तो जाने दीजिये, मैं मी क्‍यों आपके लिये 
कापना समय नष्ट करू ! आपने ही तो एक बार कद्दा 
था कि ऐसा मालूम होता है जैसे जन्म-जन्मान्तर से 
हमारा परिचय है ।?? 

उसके बाद वे कुछ नहीं बोले । कुछ देर मेरी 
पुस्तक के पन्‍ने उलटते रदे, फिर--“शाघ अच्छी दो 
जाना” कहकर तीर की तरद बाहर निकक्ष गये । 


वे बातें मुझे एक एक कर याद आ रहो थीं 
और बे गम्भौरता की प्रतिमूतिं बने न जाने क्‍या 
सोच रहे थे--मैंने ज़ॉमोशी तोड़ते हुए फह्दा--“अब 
जब मैं आई' तब आपने मुझे क्‍यों आने दिया !!” 


/मैं तो तुम्हें बुलाने गया नहीं और अतिथि का 
अपमान करना मनुष्यता नहीं |”? 


मुझे लगा बात बिगड़ती जा रही है, वे उन्म्रक्त 
ठहरे, किन्तु मुके तो बन्धनों में दी सुख मिलता है । 
बेसुरे तारों की मिलाने की गरज से मैंने कहा 
“मुझे क्षमा करिये। मुके समझाइये, मैं बिलकुछ 
नादान हूं, दुनिया के रास्तों से अनजान हूं, मुझे ज़रा 
भी व्यवह्यरिक ज्ञान नहीं। घर की चहद्दारदीवारी 
पर दिन भर छाया-चित्र बनाने और बिमाड़ने में ही 
मैने रौशव ब्िदा करके यौवन का स्त्रागत किया है। , 
अब अप ही मुझे जीवन का शान दौजिये | एक बार 
आपने कहा था कि मैं श्रापफे साथ खुश कर बातें 
कर सक्कती हूं। आपने दी तो मुझे यह स्वतन्भता 
दी थी; लेकिन आप ढी अरब नाराज़ हो गये | मुझमें 
तो साधारण बुद्धि भी नहीं है | में आप से क्षमा को 
भीख चाहती हूं | आप को इतनी दया तो करनी ही 
होगी ।” 

उनको आंखें नरम दो गई'। बोले--“तुम्द्ारे 
अपराध को भूलने का प्रयक्ष करूया ।”” 

#तो क्‍या श्ब तफ आप भूले नहीं !” 
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झाज तक भूला न था, तुम्दारे श्लाने तक सारी 
घटना मुम्के ज्यों की तयों याद थी, किन्तु श्रव क़रोब 
क़रीब मूल रद्दा हूं | श्रच्छा और वातें करों | 

परन्तु मैं बोल नहीं सकी, घर लौटने का समय 
हो रह्या था । मैंने कहा “श्राजश्ञा हों तो मैं कल फिर 
किसी समय आऊं।?” 

किन्तु वे ढददरे सेनानी | मिलने के लिये मुके कोई 
निश्चत समय न बता सके । उन्हें हज़ार काम थे । मेंने 
बहुत आग्रद्ध किया परन्तु उन्होंने निश्चित समय न 
दिया | श्रन्त में यही ठदृरा कि कालेज ख़तम द्वोने पर 
मैंउन्हें 'फोन! करू और यदि वे हों तो फिर ञ्रा जाऊँ। 

भारी-सा दिल लेकर घर लौटी। राव भर सो 
म सकी | कितनी श्राशा और कितनो प्रतीक्षा लेकर 
मैंने उनके पथ पर पलके बिछाई थीं, और ये उसे न 
समझ सके, या समझे द्वों तो भी मुझे उसका उन्होंने 
कोई श्राभास नहीं दिया | मैं छोटे बच्चे फे तमान फूट 
फूठ कर तकिये पर सर रख कर रोती रद्दी। जीवन 
में जितना सीखना है, वह सब रो रोकर द्वी सीखना 
पड़ता है । शायद सोख लेने के बाद द्वी मानव हँस 
सकता है । 


भर > >< 

कालेज से पुस्तक लिये हुए सीधी मैं वहां पहुँची | 
वे बातों में व्यस्त थे | कुछ लोग बैठे थे | मेरा एक एक 
क्षण भारी द्वो रहा था | लोगों फे जाने पर उन्होंने कद्दा 
“कहो १” मैंने पूछा “श्राप मेरा अपराध मूल गये न??? 

४ हा !” कट्ट कर वे कल्षियों की तरद खिल- 
खिला कर हँस पड़े | इसो जोवन भरे हास्य ने तो 
मुझे बाघ लिया था | 

मेरी पलक मींग रद्दी थीं | 

“क्या तुम रो रही हो !” उन्होंने पूछा । 

“नहीं: >» गगन ०59 

८अ्रच्छा, देखो रोना स्थियों का सतसे उत्तम और 
झन्तिम शञ्ञ है |” फिर पुस्तकों की ओर सकेत 
करते हुए पूछा--“'ये पुस्तके क्या हैं !?” 


ये पुस्तक मैं लाइनेरी से आपको दिखाने के लिये... 


ले धाई हूं ।” 


परित्राजक 


भ्रणप, 


मी मी] 


सो मुझे दे दो, मैं समय पाकर पढ़गा ।” 

“नहीं, मैं ही इनमें से आपको कुछ सुनारऊँगी??--- 
कहकर मैंने उनमें से कुछ कविताएँ परत्नीं। वे ध्यान 
से सुनते रहे । 

पौने चार बज रहे थे। चार बजे की गाड़ी से 
उन्हें जाना था | वे अपना सामान ठीक से रख रहे 
ये और में पढ़ रदह्दी यी। 

मोटर श्रा गई, ड्राइवर ने सामान रख दिया, 
वे भी तैयार हो गए, पर मेरे मन का भार न गया। 
वे समभ गये कि मैं अस्वस्थ हूं। मेरे पास आकर 
उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा | तब मैंने उनके 
विशाल पक्ष:ःह्थल पर अपना माथा टेक दिया। मैं 
सुन रद्दी थी उनके हृदय का, उनकी आत्मा का वह 
अविरल सगीत, जो हजारों मधुर नेसर्गिक छंगीतों से 
भी अधिक मधुर था। मैं समका सकती तो संसार 
को उसका श्रर्थ समझा कर उसको निद्रा भग करती, 
मुर्दों में जीवन का सचार करती | 

कितना मुझ, कितना युवा, कितना जात्रत्त, 
कितना श्रोज भरा वह गायन था, जिसके सभी रबर 
मधुर और घछुरीले थे | उनमें लय था समा था और 
क्या नहीं था [ 

यदि मैं उसे सुनते सुनते जीवन के बन्धन तोड़ 
सकती । परन्तु भेरे भाग्य में वद्द बदा नथा। योड़ी 
दी देर में बह पुज-स्वप्न टूट गया । 

मोटर द्रुतगति से निकल गई, मैं देखती ही 
रदी । धूल के बादल चारों शलोर छाकर मेरे स्वप्त को, 
उस चिर सत्य को टकने का प्रयास कर रहे थे | 

तब से जाने कितना समय बीत गया है। मैं उसी 
सगीत के कुछ चुराए तरानों को दिन भर छत़ापती 
हू, सिरद्वाने श्वेत प्रदीप सजोकर अप्रनी कल्पना को 
नये नये आ्आावरण पहनाती हूं, उसे जीवन का रक्त 
पिलातोी हू | ब्रुकंती जलती जुगुनु बालाएं मेरे सर के 
पाक्त कोई मूक सन्देश कहकर तिकल जाती हैं ओर 
मेरी आँखें झआसुश्रों का भार लिये कुकी रहती है' ' ।* 
+ इसी शोष॑क क्री यह तीसरी कहानी है। अन्य दो 
दूसरी पत्रिकाओं में अकाशित दो चुकी है ।--जेखक 





अतीत के चल चित्र 


शी शान्तिप्रिय द्विवेदी 
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चाँदनी की तरद्द दँसती हुई मद्दादेवी अतीत के 
चल चित्र” में आँसुओं का परिवार समेटे हुई हैं। 
एक झोर इतना श्राह्मद, दूसरो ओर इतना बिषराद ! 

किन्तु महावेबी ने अपने जीवन में दुःख की 
दी साधना ली हे । 

बिना किसी आध्यात्मिक केन्द्र के पाथिय जीवन 
अपनी साथकता नहीं पाता, क्योंकि सश्िदानन्द की 
ओर उन्पुख हुये बिना पार्थिव आनन्द मनुष्य को 
आात्मलिप्छु बना देवा है और फरुणाकर को जाने 
बिना पार्थिव दुःख व्यक्ति को आत्मविर्त कर 
देता है। जीवन में श्राध्यात्मिक जागरूफता लेकर 
पवलने पर सुख उत्सगंशील दो जाता है श्रौर दु'ख 
सम्वेदनशील | दोनों दी व्यक्ति को ध्रमष्टि की गति 
दे देते हैं; यह ग्रन्तर की प्रगति है । 

तो, म्रद्ददेवी ने अपने जीवन में दुःख की 
धाधना ली है। दःख का आध्यात्मिक केन्द्रीयकरण 
उनकी कविताओं में है, उसकी पाथथिव-समवेदना 
उनके सामाजिक जीवन और दृत सस्मरण-साद्विस्य में । 

“थब्रतीत के चल चित्नरः में महादेवी काव्य की 
भाव-मूमि से समाज की अभाव-मूमि में झआाई हैं। 
यहाँ मानों उनकी समवेदना विश्व॑-पय्यंटन कर 
रही है| महादेयी ने इससे पूव भी इस सामाजिक 
भूमि में प्रवेश किया था, अ्रपने सम्पादन काल में 
प्वयाद! के सम्पादकीय लेखों ( “अपनी बात? ) द्वारा। 
इसोलिये “झतोत के चल चित्र! के एक करुण 
प्रवग में वे कहती हैं-- 

छागणाजिक विकृति का बौद्धिक निहूपण मैंने 
झनेक बार किया है, पर जौबन की विभी षिका से 
मेरा यद्दी पदला साक्षात्‌ था |? 

व्वांद' के उन छोखों में यदि बौद्धिक निरूपण 
था, तो “अतीत के चल चित्र! के इन संस्मरणों में 


ख्रात्मद्रवण है । इन चित्रों में महादेवी यहरी व्यथा 
से उच्छूव्सित हो गई हैं, सामाजिक कद्थ नाओं पर 
व्याजस्तुति से मामिक व्यंग भी कर गई' हैं, उनके 
मानसिक द्वन्द्र और मनोगत विचार भी उद्गत हुये 
हैँ; सम्पूर्ण मिलाकर ये संस्मरण ममंस्पन्दनों की 
व्यथा-कथा हैं | 

आम्या! में पन्‍्त जो भी उस भूमि पर हैं, जिप्त 
मूमि पर महादेवी “अतीत्त के चल चित्र? में; किन्तु 
दानों के हृष्टिकौणों में श्रन्तर है। 'ग्राम्याः मे है 
पय्यवेक्षण, “अतीत कछ्ले चल चित्र? में हे संस्मरण | 
पन्‍्त ने ्राम्या? के चिंत्रों को समाजब्रादी राजनैतिक 
दृष्टिकोण से देखा है, महादेवों ने श्रतीत के चित्रों 
फो अध्यात्ममादी सामाजिक दृष्टिकोण से । फलत* 
पन्‍त अ्रपने देखे हुये चित्रों से भिन्न हों गये हैं और 
महादेवी अपने चित्रों से श्रमिन्न दो गई हैँ। पन्‍त 
के मनोजगत का प्राम्या? के चित्रों से प्रथक होना 
स्वाभाविक्र है, क्‍योंकि वे जिस युग के स्वप्नदर्शो 
है, वह युग भविष्य में श्रदश्य है, साथ दी महादेवी 
के श्रन्तजंगत का अपने श्रतीत के चित्रों से साइहश्य 
होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें युग को चित्रों 
से बद्दिभत होकर अलग नहीं खोजना पड़ा है। 
थश्राम्या! के चित्रों में पत्त का आत्मनिर्म्माण नहीं 
है; अतीत के चित्रों में महादेवी का आत्मनिम्मोण 
है | हसीलिये आम्या? के पन्त द्वारा बौद्धिछ सदहानु- 
मूति मिल पाना ही सम्भव हुआ, “श्रतीत के चल 
चित्र! में मद्ादेवी द्वारा द्वादिक सहानुभूति | 

ज्राम्या! के चित्रों मे पन्‍त के मनोजगत का 
विसादहपृय होने के फारण उनके वक्तव्य प्रक्षिस-से लगते 
हैं, किन्तु मद्दादेवी के वक्तव्यों का अपने चित्रों से 
सामझह्य हो गया है। पन्‍्त ने जिन्हें चित्रित किया 
है, श्रपनी बोद्धिक सहानुभूति से उंनके धाह्य झाकारों 
फो दी रेखाये दी हैं, किन्तु मद्ावेवी ने अपनों 
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हादिक सहानुभूति से वाह्य अभिव्यक्तियों में चित्रों 
के अभ्यन्तर की प्राणप्रतिषता भी को है। 'प्राम्या 
में पत को जो कुछ गद्वित कुत्तित दीख पड़ा है, 
बह महादेवी को भो त्याज्य हे, जिन्‍तु मद्दादेबी उन्हीं 
कीचड़ों में से कमल भी ते आई हैं । 

यहा यह ध्यान देने फी बात है कि पत्त और 
मद्दादेवो-- जैसे रेशमो कला के कलाकार--खहर 
जैसे खुरदुरे जीवन फो भी उसकी ठेठ स्थाभाविकता 
में उपस्थित कर सकते हैं। जो कार्य दिवेदी-युग 
के कवियों, विशेषत. गुप्त जी और निराला जी का 
था, उसे पन्‍त और मह्दादेवी ने संभाल लिया। इस 
दृष्टि से उस युग में सियारामशरण अपबादे हैं, वे 
महादेवी के चित्रित समाज के उपन्यासकार है । 

स्थल विशेष पर पन्‍त और महादेवी में दृष्टि- 
साम्य भी है | 'ब्रास्या! में पन्‍त जी ने इमें 
जिस “प्राम-नारी? से परिचित कराया है--मद्दादेवी 
ने उत्ती मद्दीयमी नारो और उसकी तद्बरप सन्तत्तियों 
को चल चित्र! में व्यक्तित्व दिया दैे। जीवन की 
जिप्त सहजता के पन्‍्त प्रथसक हैं; मद्ादेवी की बदो 
सिद्धि है | जीवन के मूल तत्वों पर पन्‍त और 
महादेवी री एक-सी निष्ठा है | पन्‍त जब कहते हैं-- 


सुख्दर विश्वासों से ही बनता रे सुखभय जीचन, 
ज्यों सहज-सहज सांसो से चलता उर का ख्दु 
रपन्दन । 
तब जीवन की सबजेक्टिव दिशा में पलत ओर 
महादे। में भनैकय नदों रह जाता | 


[२] 

्ब्रतीत के चल चित्र आयलपेन्टिंग नहीं, 
ऋाअ चित्र हैं। अलोपी के प्रता में मद्ादेवी कहती 
हू. 'मुके तो उसकी कथा झ्ाध्‌ भरी दृष्टि की छाया 
में कापते हुए दुख-गीत की एक कड़ी-सी लगती रही 
है|? किन्तु इन संस्मरणों में यद्दी कड़ी पूरो लड़ी बन 
गयी है । 

यद्द पुस्तक सामाजिक विद्धतियों की म्यूजियम 
है और इसीलिये करुणा को चित्रशांला भी है। इसे 


'अलीत के चल चित्र! 
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वे भी देख सकते हैं जिनके नेभ मदान्ध हैं और दे 
भी जो अपनी आंखों से दो बृद आसुझ्ों के अध्ये 
दे सकते हैं। 

इन चित्रों में निश्चच्ग के जोबन की सुरकाई 
ऊराकियां हैं। साहित्य के माध्यम से महावेधी केवल 
हमारे सतार में नहीं हैं, बटिरक ऋपने अष्यापन और 
सम्बेदन के माध्यप्र से उनके भी खंसार में हैं, जिनकी 
कल्पना करना ग्राज के प्रगतिशोल साहित्य की नेष्ठ 
सदृदयता समझता जाता है। बेचारा कब्पनाशील 
प्रगतित्रादी साहित्यिक निम्नवर्ग को सदृदयता देने के 
बहाने स्वय भी बड़ा दयनीय बन गया है। कल तक 
छायावाद में बह भाषों की कल्पना करता रहा है 
औशौर श्राज प्रगतिवाद में श्रमात्रों की कल्पना कर 
रद्दा है। कल्पना उसे न तो भाव ही सुलभ कर सको, 
न झभाव ही | वह मष्य वर्ग का मानसिक्र भिशंक्रु 
हो गया है। आवश्यक्रताओों की बिवशता उसे निम्न 
बर्ग की श्रोर खाँचतो है, अवश्यकताशों का प्रतोभन 
उद्बधगग की ओर । फलत:ः उसका असन्‍्तोष अपनी 
ही विभीषिका का गज्जन द्ोकर प्रगतिबाद का स्थर 
बन जाना चाहता है। यह स्थिति तो प्रानसिक्त 
स्वास्थ्य को घूचक नहीं । 

ल्तीत के चश चित्र” में जिस निम्नत्र॒ग को 
महादेवी ने अपनाया है, उसके सम्बन्ध में वे कहती 
हूं...हुस व का जवन खुलो पुस्तक जैसा रहता है, 
अतः मंद्वान द्वी नहीं तुज्छुतम आवश्यकता फे अवसर 
पर भी उसकी कथा आदि से श्रन्त तक सुनां देना 
सहज हो जाता है| इसके ब्रिपरीत हमारा जटिल से 
जटिलतम द्वोता हुआ प्न्तजंगत और कृत्रिम से 
कृतजिप बनता हुआ वाह्मय जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न 
किये बिना नहों रहता, जिसमें बाहर के दगुलेपन को 
भीतर की सढ़ी-गली मछलियों से सफ़ेदी मिलने लगती 
है| इसी से हमारी तारतम्पदीत कथा आझधिक्राधिक 
अकथनोय बनती जातो है और सुल-हुआ की धरल 
मार्मिकता निर्जीब होने करती है । हम लहम भाव 
से अपनी उलमकी कहानो कह नहीं सकते | अत; जब 
कहने बैठते हैँ, तव कक्पता का एक-एक तार सत्य की 


श्ध्ष 
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कतेक भंकारों की श्रान्ति उत्पन्न करके उसे और 
उलमाने लगता है |? 

यह मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या ञआ्राज के झनेक 
तथाकथित प्रगतिशील साहित्यिकों के भो सम्बन्ध में 
ठीफ नहीं है ! 


फल तक साहित्य में हम जिस शरचन्द्र से 
परिचित थे, उस शरद का प्रतिनिधित्व शेष नहीं हो 
गया है, बद महादेवी में श्र प्राजल द्योकर जीवित 
है । जिन देवियों का शरद ने ओऔपन्यासिक चरिश्र 
दिया है, उन्हें महादेवी ने वत्तु जगत में प्रत्यक्ष कर 
दिया है और इस प्रकार मानों शरद के मानस लोक 
को प्थ्वी का धरातल मिल गया है | 

बुजंआ न द्ोते हुए भो अपने युग के संस्कारों 
में शरद श्रपेक्षाकृत बुजुआ टाइप के कलाकार मालूम 
पड़ते हैं | उनके चरित्रों में एक यदि सुसम्पन्न हे, तो 
वूसरा अकिचन | ब्नी पुरुष के प्रेम में सम्पन्न से अरकिं- 
चन के लिये आत्मदान कराकर वे आज फी सामा- 
जिक विषमता में दोनों को बड़ी श्रासानी से आशिक 
समस्या की झोर से निश्चिन्त कर देते हैं । यदि दोनों 
दी अ्रफिचन दोते, तो वे राह की धूल में मिल जाते, 
जैसे शरद की किन्हीं कहानियों में | 


शेष प्रश्नः में शरद ने समाजवादी द्वोने का 
प्रवयक्ष किया है । अ्र्किंचनता को उसके स्वावलम्बन 
में उज्ज्यल करके दिखाने का यज्ञ किया है, किन्तु 
अन्त में गरीबिनी शिवानी वैभव-कुमार श्रजित को 
ही झपनाकर शरद की पुरानी ओऔपन्यासिक परिण- 
तियों की पुनराश्स्ति कर देती है। यद्द ठोक हे कि 
दृदय के सन्‍्मुख धनी और निर्धन का प्रश्न नहीं हे, 
किन्तु इस झाधिंक वैषम्य फे ससाज में भी चरित्र 
किस सरदद निखजर सकता है, शिष प्रश्न! के बाद फिर 
सह एक प्रश्न शेष रद जाता हे | शायद शरद ने 
झपने किसी नवीन उपन्यात्त में इसका सम्राधान किया 
हो | झ्रार्थिक सुयोग न मिलने पर स्वावलम्पन का 
उपयोग और मनोनुकूल पात्र से आर्थिक सुयोग 
प्िल आने पर उसे अपना ऐेना; यद तो उस अधिकांश 


विश्ववाणी 
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जन-समुदाय की सामाजिक परिणति नहीं हुई, जिसके 
जीषन में अ्रभावों का निरन्तर ठु्योग है | 

महादेवीं ने इस दुर्योग को दिखलागा है | किन्तु 
इस प्रकार के दुर्भोत-तुयोग को वे जीवन के श्रमाव- 
भराव के रूप में नहीं लेतीं; “अतीत के चल चित्र! में 
उन्होंने जिस आत्मसाधना की महिमा दिखलायी है, 
वद इस प्रकार की स्थितियों की मोहताज नहों | इन 
चित्रों में निपट श्रकिचनतता की दी कथाएँ हैं, हसो 
के भीतर से चरिन्नों की साधना अश्रुत्नों के मेघ से 
ढेंके मुख पर चन्द्रकिरण की तरद्द फूटी है। दौन- 
धीनों को उनके स्वावलम्बन में ही रखकर महादेवी 
ने उनकी श्ात्मा की आ्राभा विकीरण की है। 

परिस्थितियों के दु्वोंग और सुयोग में जो जीवन 
के दुख-सुख को देखते हो शिक्षा श्रोर सस्कार मे 
उन्नत फद्दे जाने वाले उन ख्नी-पुरुषों से श्रतीत के 
चल चित्र! के निम्मल चरित्र भिन्न हैं| ये अशिकज्षित 
किन्तु श्रपनी श्रात्मा में उन्नत प्राणी ऐसे मूढ हैं, 
“जिन्हें न व्यापै जगत-मति |? चाहे वर वैपम्य दो, 
चाहे स्वभाव-बैषम्य, ये श्रपपी लौ में लवलीन है। 
यह वह साधना है, जो न तो वैभष से विक्षिप्त दो 
जाती हे,न अ्रकिचनता से कुश्ठित। यदि शिक्षा 
ओर सल्कारिता का धरातल वही है, जद्दा जीवन के 
वाह्य इन्द्र दी प्रधान द्वो गये हैं, तो उसका परिचय 
हम इन मूढ़ प्राणियों को देकर कोई बड़ा काम तो 
नहीं करेगे | 

फिर भी यथायंवादी दृष्टिकोण से मद्दादेयी के 
सामने यद्द प्रश्न भ्रा सकता है कि जिन चरित्रों को 
उन्होंने उनके स्वावलम्बन में प्रस्फृटित किया है, यदि 
झाज़ के विषम्ष युग में उनके स्वावलम्बन का भो 
पथ श्रवरुद्ध दो जाय तो (---तब मक्षदेबी कदाचित 
प्रतिक्रियावादी नहीं होंगी | आदशशों फी उनकी 
पुरागामिता जीवन के कल्पाण-पक्ष के लिये हैं, झ्निष्ट- 
पक्ष के लिये नहीं। बर्ग-चेतना के प्रति मह्दादेंवी 
उदासीन नहीं | सबिया के प्रधगा का एक संलाप 
इतका धूचक दे | कर्तव्य की मूर्ति साध्योी सबिया के 
छायोग्य पति को लक्ष्य कर एक वकौल-पत्बी का प्रश्न 
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था---आप चोरों 'को औरतों को क्‍यों नौकर रख 
लेती हैं !?-महावेवी का उत्तर था--यदि दूसरे 
के घन को किसी न किसी प्रकार अपना बना तेने 
का नाम चोरी है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम में 
से कौन सम्पन्न महिला चोर-पक्षी नहीं कही जा 

ती ”-यद उच्तर तो किसी प्रतिक्रियाबादी के 
भह से नहीं निकल सकता था। 

किन्तु इस बाह्य समस्या के पूर्व. मद्रादेधी व्यक्ति 
की खारमसाधना पर अधिक ज़ोर देतो हैं। इसका 
आावजेक्टिव पक्ष यह द्वोगा कि पश्रात्मताधना में हमें 
जिस प्रकार सहज जीबी द्वोना है, उसी प्रकार लोक- 
ताघना में भी। वहिजंगत में सांतारिक जटिलता 
तय बढती है, जब जीवन में उपभोग ही प्रधान हों 
जाता है | वीतराग द्वोकर हम लोक से भागें तो नहों, 
किन्तु राग रदित अ्नुरागिता फो जीवन का निरपेक्ष 
दृष्टिकोण बना लैने पर आत्म-साधना और लोक- 
साधना दोनों में मनुष्य सहज जीवी हो सकता है । 

समूद्द व्यक्तियों का खगठन ही तो है, शअतएव 
मद्ादेवी सामूहिक चेतना के लिये पहिले वैयक्तिक 
आपत्मनिर्माण चाहती हैं। यह ऐसा ही है, जैमे 
सत्याप्रह् के पूर्व सत्याग्रद की पात्रता। इसे चाहे हम 
अ्रध्यात्मबाद कहें, चाहे गान्थीवाद; दसी स्टेज पर 
पहुँचकर लोक-कल्याण के किसी भी सत्प्रयत्ष के प्रति 
मनुष्य हार्दिक' हो सकेगा। श्रन्यथा, मूल रहित 
होफर केवल मूल्य” पर चले जाने से तो क्रान्ति 
प्रत्तिक्रान्त का तारतम्य दटने का नहीं। साधना के 
उसी स्टेज से पन्‍त बद्दिजमत में जाकर प्रबासी द्वो 
गये हैं और मद्ददेबी अपने आवास को भूल नहीं 
सकी हैं, बस हतना ही इनमें श्रन्तर है । 

मूल्य केवश साधन रहे, साध्य नहीं। साध्य को 
प्रतिष्ठित रखकर जीबित रहने के किसी भी सामूद्िक 
सवायक्ष के अति महादेवी की कोटि के किसी भी 
व्यक्ति को क्‍या एतराज़ दो सकता है ! 


[ ३ ] 
इसारे सख्द्विय में पुरुष की आँखों से देखा 
हुश्ला समाज पर्ग्यात श्रा चुका है, किन्तु यद पहला 
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गम्भौर प्रयत्न है, जो नारी कौ झाँखों से समाज़ का 
चिजोट्याटन करता है | शरद ने समाज की जिश्व 
मर्य्यादा का भार वेधियों के कल्बों पर डा दिया 
है, अतीत के चल चित्र” में मद्दादेवी ने उत्ते दी 
छँभाला है। स्वमावतः मद्दादेवी ने नारी से उसकी 
आत्मध्ाघना में साक्षात्‌ कराया है | शरद के 
श्रीकान्त, देवदास और सतीश भी तो ऐसी ही 
देषियों कौ गरिमा के ममतालु हैं। उनको याह्य 
सामाजिक विश्टर खलता इन्हीं की स्नेह शा खला से तो 
श्रान्तरिक छन्द पा गई है। 

शरद फे ये पात्र बादर से विश्ट!खलित श्रौर 
भीतर से सु खलित हैं। किन्तु “अतीत के चल चित्र? 
की देवियों की णददस्थी में प्रायः सभी पात्र बाहर- 
भीतर दोनों ही जगद्द श्र ललित हैं | बौद्धिक 
इन्द्र न होने के कारण चरित्र का यद्द सन्तुलन 
निम्नंवग) में सुलम है। किन्हु मदादेबी ने बग- 
पत्तुपात नहीं किया है। श्रतल में जिनकी शग्रात्मा 
को बाह्य प्रलोभनों ने--( चाहे थे आधिक हों, 
चाह्दे कायिक )-आ्रत लिया हे, वे निम्नवग के ( जैसे 
'मैकू' ) दोकर भी उतने दी क्षुद्र हो गये हैं, जितने 
कछ्ुद्र उच्च बग के दो सकते हैं। श्रन्तर यह है कि 
निम्नवग” श्रपनी क्षुद्रता के प्रति अमिमानी नहीं 
है, जब कि उचचग अपने श्रभिप्तान से छुट्रता को 
हो महा बनाकर चलता है। किन्तु शरद के तथा- 
कपित पात्र उच्च बग के होकर नी उद्च बग' के 
प्रलोगनों से अ्रस्पृश्य हैं, ये तो समाज को विषम 
रूढ़ियों के शिकार हैं, जैसे निम्नवग दरिद्रता का 
शिकार | अतीत के चल चित्र! में घदि एक झोर 
सबिया, रधिया, दुखिया, लक्षमा, बिष्टों, बिन्दा श्रोर 
भाभी हैं, तो दूसरे औ्रोर रामा, ्रलोपी, बदलू और 
बालक भी।ये सारे स्मी-पुरण अपनी दरिद्वता में 
गुदड़ी के लाल हैं। 

--ये देविया, 'उन महिलाओं में नहीं है, जो 
पति के इस्केपन को, उसके बंगले, कार, बैमव आदि 
के पासग रख रखकर भारी कर सकती हैं। इनकी 
गणना न उनमें हैं| सकती है, जिनके बातना-म्रन्दिद 


धंह० 
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के वार पर स्वर्थ धंगे कठोर और सजग पहरेदार है 
और न उनमें, जिनके उद्श्रान्‍्त मस्तिष्कों पर समाज 
की नगी तलवार लटकती रद्दती हे ।? 

--और थे पान्न उन जैसों में नहीं हैँ (नो सुख 
के साधनों के लिये उत मा से कगड़ते हैं, जिसकी 
डँगुलियों के पोर तिलाई करते करते चलनी दो चुफे 
हैं। कुलवधुओों के समान भ्राव्‌ पीने वाले युवकों 
का झभाष नहीं, जिनका पौरुष न दरिद्र पिता का 
सब कुछ छीन लेने में कुठित होता है और न भिक्षा 
जूलि से मूछिंत | अपनी पराजय को विजय मानने 
बाएे ऐसे पुरुषों से भी समाज हृत्प नहीं, जो छोटे 
घच्चों को छो हेकर दिन-दिन भर परिक्षम करने बाली 
पन्चियों फे उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों की शोसा 
बढ़ा झाते है। 


साधारणत: झ्राज के पुरुष का पृरुषार्थ विलाप 
है। जितने प्रकार से, जितनी भाव-मंगियों के साथ 
जितने स्वरों में बद अपने निराश जीवन का मर्धिया 
गा सके, अपनी श्रसम्र्थता का स्यापा कर सके, उतना 
हो वह रस्ट॒त्य हे और उतना ही वह पुरुष नाम के 
उपयुक्त हे !--हमारे साहित्य में भी तो हस कोरि 
के पुदुषों के दशन होते हैं। 

पुरुष जहा नारी की साधना से प्रभावित नहीं 
होता, वहा निष्ठर और पलायनवादी हो जाता है-- 
धह अपने छोटे से छोटे सुख फे लिये ज्नी को बढ़ा 
वुःख दे बरालता हे और ऐसी निश्चिन्तता से मानों 
वह छ्री फे उतका प्राव्य ही दे रद्दा है। सभी 
करंब्यों के पद चीनी से ढकी कुनेन के समान 
मोठे मीठे रूप में दी चाहता है। जैसे हो कटधत्ता 
का आमास मिला कि उसकी पहलो प्रद्गत्त सब कुछ 
जहाँ का तदं छोड़कर भाग खड़े होने को दोतो हे |? 

और नारी --तपस्विनी नारो (--“यह जैसे 
कपने नादान बच्चों के उत्पात की चिन्ता नहीं करती, 
उसी प्रकार पति की दृदयदहीन कृतन्नता, सफ्जी के 
छानुचित ब्यंग और लास की झक्त रण भत्खना पर 
अ्यान नहीं देती | उसके निकट मानों सब बच्चे हैं । 


न 


घिश्ववाणी 


हे 


| षर्ष २, भाग है, संख्या ४ 
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इसी से उनका कत्तंव्य से जीबुराना उसे कशंब्य- 
बिप्तुख नहों बनाता ।! 

शोर यह भो केपी विडम्वना हे [--'एक पुरुष 
के प्रति श्रन्याय कौ कल्पना से दी सारा पुरुष समाज 
उस ञ्लो से प्रतिशोध लेने पर उतारू द्वोजाता ह, 
और एक जो के प्रति क्ररतम व्यब॒धार का प्रसाण 
पाकर भी सब ज्निया उसके झकारण दशइ को भारी 
बनाये बिना नहीं रहता |? 

किन्तु हतते अगारों से भरे जाने पर भी इसके 
वात्सल्य का अ्रश्जल दूसरों को छाया देने में 
खम्मथ है |? 

अतीत के चल चित्र” में महादेबी में नारी को 
जिस मर्य्यादा का प्रतिनिधित्व दिया है, उत्त मर्य्यादा 
का नाम क्‍या है (--'सर्माँज ने स््री की मर्य्यादा 
का जो मूल्य निश्चित कर दिया है, केवल वही 
उसकी ग़ुरुता का म्रापदणढ़ नहीं | त्नरी की आत्मा 
में उत्की मर्य्यादा की जो सोमा अक़ित रद्दती है, 
वद्द समान के मूल्य से बहुत अधिक गुर और 
निश्चित है; इसी से घतार भर का समर्थन पाकर 
जीवन का सौदा करनेवाली नारी के हृदय में भी 
सतीत्व जीवित रह सकता दै और श्षमान भर के 
निषंध से घिरकर धर्म का व्यवताय करने गाली 
सती की साँस भी तिल-पतिल करके प्रसती के निर्माण 
में लगी रद सकती हैं !---यदों पर शरद और 
सद्दादेवी का खामाजिक दृष्टिनसाम्य है। इसी दृह्षि 
से शरद की राजनक््मी और अतीत के चल चित्रः 
को वारिवधू भी दमारी श्रद्धा पा जाती है | 

[ ४ ] ह 

यह पुस्तक एक स्वच्छु सामाजिक दपंण है। 
अत्याचारी इसमें अ्रपनी मुखाकृति देख सकते हें 
और नारी अपनी साधना का प्रकाश । 

अतीत के चल चित्र! है तो फदणा प्रधान, 
किन्तु इसमें अन्य रस भी सश्लिषप्ट हैं-हास्य, ब्यंग, 
वीमत्स, दौद्, श्र गार, वास्‍्तल्य, शान्त। करुणा के 
अश्चल में इन रसों के चित्र फ्तोदि की तर कढ़े 
हुये हैं। 


ही 
का 


रद 
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खिजाकन में मधादेवी के सूह्ति-निरेक्षण का 
कुशल-परिचय मिलता हे, और चरित्राकन में श्रन्त 
निरूपण का | इसौलिये उनमें नित्रकारिता और 
मूक्िमसा भी है; सहृदयता और मनोचैज्ञानिकता भी | 
बेंलित्र और चरित्र इतने अमिट हैं कि पुस्तक के 
नॉमकरणा में नवीनता नहीं रद्द जाती | 

संस्मरणों के साहित्य में यह पुस्तक अपने ढग 
की अकेली है | 

महादेवी कषि तो हैं ही, अतएव हन संत्मरणों में 
रसात्मफता स्पभाविक ही है | एक प्रकार से इस 
पुस्तक को कवित्य, कद्दानी, निबन्‍्ध और सस्मरण 
का संयोग कह सकते हैं। कला के सभी उपादानों से 
हसकोी शैली का संगठन हुआ हैं। कवि महादेवी 
कितनी उच्वक्रोटि की ललित प्राक्ष् गद्यकार भी 
हैं, यह पुस्तक हमसका प्रमाण है। इषपके प्रत्येक 
आख्यान साचों में ढले सुचड़ सृष्टि की तरद सुडौल 
हैं। यथाप इसके प्रत्येक आख्यान अपने आप में 
पूर्ण हैं, तथापि बचपन से लेकर अब तक की जीबन- 
यात्रा के क्रमबद्ध पुलिन-से बन गये हैं- जैसे किसी 
दीघ कथा के अविच्छिश्न परिच्छेद । 

अन्त के दो चित्रों में हन सह्मरणों का क्राइमेक्स 
है--_करुणा और प्रसन्नता | 

दसचें चित्र की वह कुम्दार दम्पति तो दु'ख- 
दारिद्र्य को हद है | यह अपद किन्तु सुख दुल् से 
निलित दाश॑निक दम्पति समय के प्रवाह में अपनी 
टूरी-फूटी नौका खेती जा रही है | रथिया चली जाती 
है, तो “दुखिया? उसकी पतवार झपने कृश-शिशु 
हाथों में ले छेती है | चल, इसी तरह इनका लोक 
झोर परलोक बनता है | 

मद्दादेवी के ड्राइड्रूम को सुधड़ कलात्मक 
मूचियां उत्ती रधिया के पति बदल्ू को लगन की 
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फारीशरी हैं | सदादेवी कीं फल्लात्मक झचि से प्रेरणा 
और प्रोत्ताहन पाकर पद क्ुम्दार हत्र्य भौ कला में 
साकार हों मया है । 


जिस प्रकार वें मूर्तियां मद्दादेबी के नित्य जीबन 
की बैकग्राउन्डह थन गई हैं, उसो प्रकार अतीत फे 
थे चित्र उनके आन्तरिक जीन को प्राश्यमूमि बने 
गये हैं । 

अन्तिम ग्यारदर्ष चित्र में चांदनी की तरह हँसी 
मदादेवी ने स्वयं श्रपने को उद्घटित कर दिया है । 


- अन्य चित्रों में महावेथी को खोजना पड़ता है, किनन्‍्मु 


इस लित्र में मद्दादेवी दी तो कूर्माचल को बद णल्ुमाः 
हैं । यद्यपि लछ॒मा के जीवन के अभाव महादेबी के 
अभाव नहीं हैं, तथापि जोवन के छँचे-नोले पदों में 
शिलाओं से टकरातों हुई अपनी उज्ज्तलता में शुक्ष 
निर्ग्णी की त्तरद हँसतो-खिलण्लिलाती लक्ुमा क्‍या 
महादेवी नहीं हैं ! --सुख-दुःख भेनते हुए भी सुख- 
दुःख में आालिका की भाति उत्फुल्त | दस प्रफुक्ष मुख 
फो देखकर कौन कद्देगा इसे कभी दुःख भी होता 
है ! किन्तु “पूली-सूल्वी पलकों में तरल तरल झर्खिं 
ऐसी लगती हैं भानों नीचे अआसुझ्रों के अ्रथाह मल सें 
तैर रद्दी हों और ऊपर हँसी की धूप से दुख गई हों ।" 

ऐसी ललछुमा भी समाज़ की छिदान्वेषी मृषक- 
दृष्टि के सन्मुख सुलक्षणा नहीं |--एक यार त्तों जब 
एक सज॒न मेरे घर में बैठकर मुझे ललुपा के फकंटियत 
दोष गिना रहे ये, तब वह दरवाज़े के बाहर खड़ी 
होकर उन्हें छोटे बच्चों की तरह मंद्र चिदा रही थी ।! 

-और क्या इसी तरह महादेबी ने भी 'अतीत 
के चल चित्र” के व्यंग-विद्यूपों में छिद्गान्वेधी समाज को 
मुंद नदीं चिढा दिया बै--हन चित्रों को धत्याचार- 
पीड़ित देवियों की श्रोर से ! 


सम्पादकीय-विचार 


मदाबीर जयन्ती 


गत तीस साथ को देश भर में जगह जगह 
झत्यन्त समारोह के साथ महावीर जयस्ती मनाई 
गहँँ। जब कि तोपों को गड़गड़ाइट और वंमों का 
भऔौषण रब वातावरण में चारों ओर गंज रहा हो, 
जय कि हिंता अपनी सम्पूर्ण विकरालता के साथ 
ताएडइव त्ञत्य का झायोजन कर रही हो, यही अवसर 
है. श्रमिशापित और पीड़ित दुनिया को श्रदिंता का 
तन्हेश देने का। ग्राज से ढाई हज़ार वर्ष पू् 
तीथंकर महावीर ने जितनी दृठता और स्पष्टता के 
धाथ अहिंता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया वह 
घेघार के इतिहास में एक चिर स्मरणीय घटना हे] 
उनका जीवन त्याग और कब्टों से पूर्ण दिष्य श्ौर 
महान था। शापने समय के भारतीय समाज का 
उन्होंने एक तरह से कायाकल्प ही कर दिया था। 
उन्होंने नये संगठन और नई बुनियादों पर एक 
झ्राद्श समाज की स्थापना की । यह दूसरी बात है 
कि सस्य ओऔर परिस्थितियों ने मिलकर तौयकझ्डर 
की शिक्षा पर भारतीय समाज को अधिक दिनों तक 
चलने भ दिया, किन्तु हससे कौन हनकार कर सक्षता 
है कि आअ टाई दृक्षार वर्ष के बाद तीथंक्वर सद्दावीर 
के दिव्य उपदेश सत्य और अहिंसा के प्रकाश पुज 
के रूप में ससतार का ध्यान श्रपनी श्रोर झाकषित 
कर रहे हैं | झ्ाज संसार के वाशनिक और अध्या- 
त्मिक नेता एक सत से हस परिणाम पर पहुँचे हूँ कि 
मानब जाति, मानव हंशकृति और मानव सम्पता 
को नाश से बचाने का एक मात्र उपाय अहिंसा 
है। जो तमाज हिंसा की बुनियादों पर क़रायम किया 
जायगा हिंता से द्दी उसका नाश होगा | तलवार के 
बल पर न मानव उस्कृति की रक्षा आज त्रंक हुई 
है कौर न आगे हो सकती है। बतंग्रान ऐतिहासिक 
युग को नत्र चेतना के प्रारम्त में तोथंह्वर मद्ावीर, 


क्री 


भगवान बुद्ध, सन्त क्न्प्यूशियत, फेरोये उख़नावन, 
महात्मा सुकरात, हज़रत ईसा आदि अनेकों भमे 
प्रवृत्तकों और पैगाम्बरों ने मानव जाति को अहिंसा का 
कल्याणकर रास्ता दिखाया था। व्याकुल दुनिया 
नें अपनी सम्पूर्ण चेध्टाप्नों के हाथ समय समय पर हन 
महान आत्माओं के उपदेशों पर श्रमल करने का 
सराहनीय प्रयत्न क्रिया । यह दूछरी बात है कि 
बबरता, हिंसा और मात्व स्वार्थों ने इन प्रयस्नों पर 
विजय पाई, किन्तु यह भी सत्य है कि दुनिया ने 
हिंसा को सदा अपचाद के रूप में ही स्वीकार किया | 
जिन्होंने तलवारें उठाकर मानव जाति को रक्त 
स्नान कराया वे मी महद्दाबीर, बुद्ध, ईसा और 
कासफ़्यू शयम की प्रशसा के नित्य प्रति भीत ही 
गाते रहे। आज भी दुनया की आत्मा ईसा, बुद्ध 
और महावीर के उपदेशों को सुनने के लिये लाला- 
यित है| उसके सनन्‍्तप्त कान शान्ति और अ्दिंसा की 
वाणी को सुनने की ओर लगे हुए हैं। ज़रूरत सिर्फ 
इस बात की है कि आज जिनको अहिसा को हृत 
वाणी पर ब्रिश्वास है क्‍या उनमें हतभा श्रात्मबल' 
है कि वे हृठता के साथ इन रिद्धान्तों का प्रतिपादन 
कर सके। श्राज समय का जअग्र॒र्दस्त तकाज़ा है कि 
हम अपनी आत्मा और अपने छिद्धान्तों के पति 
तच्चे बने । 


भगवान मद्दावीर की इस ज॑यन्ती पर हमें अपने 
जैन भाइयों से भी कुछ खरी खरी बातें कहनो हैं। 
जैन समाज एक मद्दान संस्कृति और एक महान 
सम्यता का उत्तराधिकारी है। तीथ॑डुरों की अमर 
वाणी उसकी दिव्य द्रिभूति श्लौर थाती है। आज 
दुनिया जितत संघप के बीच से गुज़र रहो है उसे 
देखते हुए चढह दिन दूर नहीं दीक्ष पढ़ता जब 
सतार में पंक नई व्यवस्था का सूजन द्ोगा। हमें 
पूछ विश्वात है चंद नई व्यवस्था शान्ति और 
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'अग्रंख सहए१ ] 
शिया के आधार पर कायम होगी | ऐसी स्थिति 
में थदि मैन श्रमाज झापने तीक्र के मदन उपदेशों 
गई अयावहारिक कृूप से अमल करने को हत तकस्प 
कर ले तो भावी धंसार का संभूश नेतृत्व ही उसको 
मूद्ठी में हे । किन्तु इसके किये उसे अपने खन्दर 
जछबरदह्त सुधार करते होंगे। आज़ जैन पमाम की 
छाती पर मुर्दा रूढ़ियों ओर कमे काश्डों का बोभ 
लदा हुआ है । जैन पत्रों को पढ़कर इमें हेरत होती 
है कि छाहिंसा और प्रम के प्रचार का दाया करने 
के बावजूद भो वे श्रापसी घृणा, देष और बुक के 
प्रचार में सलरन हैं। ञझ्राज जैन समाज का शसखस्ता 
प्रेम और सावभौम मानवता का रास्ता नहीं | 
आज जैन समाज व्यक्तिगत स्वार्थों की पूति का 
अखाड़ा बना हुआ है। जैनों में हझाज कोई ऐता 
नेता नहीं जो उन्हें कक्फ्रोर कर जगा दे और उन्हें 
क्ताये क्रि गम्भीर व्यापक प्रयन्‍्त के बाद जैन समाज 
सारे सतार का नेतृत्त द्वाथ में ले सकता दहै। श्राज 
जैनों की श्रदिंसा वीरों की नहीं किन्तु कापरों की 
श्रहिंता बनो हुई है। जीवन के सहज छिद्धान्तों का 
गूढ़ दाशंनिक बिचारों की बेदी पर बलिदान कर 
दिया गया है। कार्य शोीलता की जगह श्रकमेण्यता 
और त्याग की जगह व्यक्तिगत स्वार्थों ने ले ली दे। 
हमें नहों मालूम हमारी यद्द श्राबाक्ष कितने जैन 
भाइयों तक पहुँचेगी | किन्तु हमारा यह हृत विश्वास 
है कि यदि जैन समाज् एक बार करवट, लेकर जाम- 
रूक दोफर जड़ा हो जाय तो आज पुनिया में फिर 
२५०० वर्ष पूष फी घटनाओों की पुनरा््त्ति द्वो 
सकती दे | किन्तु वदि साहस और त्याग के साथ 
जैन समाब खड़ा हो जाय तब न ! 
थदि बंह यह नहीं करता तो निकम्मे और कूप 
-मणइूक् तमाजों के लिये झा दुनिया में जगह नहीं । 
स्वार्थी व्यक्ति तौधभूर महावौर की शिक्षा को रहा 
करने के सर्वथा अयोग्य हैं। वैसी सूरत में दुनिया 
की कोई दूसरी शल्या मत जैन समाज के खंडहरों 
से भगवान महावीर के उपदेशों का पुनरुद्धार करने 
का प्रयक्ष करेंगी | जैन समांग चादे भरते दी नष्ट दो 
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जाय किन्तु अतवान मह्ठावोर की शिक्षायें सदा सदा 
के लिये धमर रहेंगी | 

किन्त इसारा अग सी यह विश्वास है कि जैन 
सम्राज में ऐसे हृह और /याग इती नेता धौचूद है 
जो दुनिया के यामने नि्भयता झौर ताहव से प्रेम 
और श्रद्िंता के रिद्धान्तों करा दावा पेश करेंगे 
और धसार के भावी निर्माण में झपना यथा उचित 
हिल्ता लेंगे | 


आ० भा० दिगम्पर जैन खण्डेलवाल महासभा 


हर सामाजिक एपं पाक व्यवस्था का प्रारग्म 
खपने से पहले की झाव्यवस्था को वूर क़रमे के लिये 
किया जाता है; लेकिन काक्ान्तर में सभ्य व्यवस्थाएं 
अव्यवस्था में परिणित हो कर समाज के पंतन का 
कारण बन जाती हैं। सायभोम प्रातृभाव को भावना 
से प्रेरित होकर जिन व्यवस्याद्रों की ध्यापना समाज 
में से जात पात, छुत छात, ऊंच नीच तथा श्रन्य 
ऐसे मेद भावों को दूर करने के लिये हुई थी उनमें 
भी सामाजिक दायरें इतने संकुचित बन मये कि 
समाज के झनेकों टुकड़े हो गये और जब उन्हें फिर 
से मिलाने की श्ाबाज़ उठाई जाती है तव तमाज 
में घमे, परम्परा, रूढि और मर्यादां के नाम पर 
कलह, संघर्ष एबं विद्रोह तक खड़ा कर दिया जाता 
है। छत्रवाल में यौसा श्रोर दस्सा का, माहेश्वरियों में 
डीघशू औझौर कोलवार का और लरणेलवाजों में लोहड़ 
सांजन और बड़ साजन का जो भेद माव पाया जाता 
है उसे दूर करने के लिये जब जप्र झ्रावाज्ञ उठाएं 
गई तब तय इन समाजों में हसी प्रकार का विद्रोह 
सा मच गया। महेश्तरी सम्ताज भें कोशवार डीडू 
का संबष कई वर्षों तक चलता रहा । मदिश्वरी मझा ' 
सभा ने सिफ् जाच का काम श्रपने द्वाथों में लिया 
था कि उसी पर समाज में भीषण कंशह मच गई। 
फौरन दो दल हो गये और एक ने दूसरे का 
इतना ज़ोरदार यहिष्कार क्रिया कि दूसरे दल में 
ब्याहदी गई लद्कियों का आपने म-वाप के घरों में 
झ्ाना तक रोक दिया गया | बिड्ुला परिवार के हो 
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साथ नहीं, बहिक उनके साथ रोटी-बेटी का व्यत्रह्यर 
रखने बालों के साथ भी रोटो बेटों का व्यत्र हार बन्द 
कर दिया गया। दस्घा और बीसा अग्रवालों को 
एक करने की कॉशिश करने वालों के साथ भी 
ऐसा ही व्यवहार किया गया | खण्डेलब्राल समाज 
में भी लोहडमाजन और बरड्ृत्ताजन की समरया के 
क्रारण उम्ी तरह की म्थिति पैदा हो गई थी | लेकिन 
विक्रमी सम्ब्रतू १९८९ में सवाई माधोपुर (जयपुर) 
की महा पचायत में इस समस्या को इल कर दिया 
गया था झौर दोनों बर्गों का परत्पर रोटी-बेटी 
व्यवद्वार खोल दिया गया था | बाद में खण्डेलवाल 
मह्दा सना के अधिवेशन ने ९ सज्जनों फी एक कमेटी 
निषुक्त की जितने लोहडइसाजनों को विशुद्ध बोसा 
खण्डेजवाल उद्धोषित करते हुए परस्पर गोटी बेटी 
व्यवद्वर का होते रहना प्रामाणिक टठद्राया था। 
हसके विरुद्ध प्रमाण पेश करने वालो के लिये इनाम 
की भो चोपणा की गई थो | अब श्रखिल भारताय 
दिगम्पघर जैन खणडेलवाल महासभा ने इन्दौर के 
अपने अधिवेशन में मिथ्या भ्रम एवं द्रंप फैलानेवान्ते 
इस सवाल का अन्तिप फेसला कर दिया है और 
दोनों में रोटी बेटी व्यवहार होने के पक्ष भे अ्रपना 
निणय दे दिया है । 

इस निर्ंय के साथ महा सभा के इतिहास और 
जैन खशंहेलघाल समाज के जीवन मे एक नया 
पत्ना जोड़ दिया गया है, जिसका श्रधिकाश श्रेय 
जैनरल सेट हौरालाल जी को है जिनके सभा- 
पतित्व में मद्दा सभा का यदद श्रधिवेशन हुआ 
था | खणटेलवाल महा सभा की स्थापना हुए 
२१ वर्ष दो चुके। किन्तु उसमें प्रगतिशील, सुधार 
प्रेमी और क्रान्तिकारी युवकों के लिये कोई स्थान न 
था | वद कुछ पुरातन पन्थी लोगों के हाथ वा 
खिलौना बनी हुई थी। दिसम्बर के पहले सप्ताद में 
किशन गढ़ के अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों 
ने विद्रोह कर दिया और परिणाम यह हुआ कि 
श्रीमन्त दीरालाल जी उसके समाप्ति और छुबर 
राज कुमार भिद उसके प्रधान मत्री चुन दिये गये । 


विश्ववाणी 


[ बष बे, भाग ३, संख्या ४ 


इनने थोंडे समय में डेद दो हो मात्त में हन्दौर में 
अधिवेशन का दृतनी सफलता के साथ होना उस 
नये युग का सूचक था जिसका सूत्रपात खण्डेलघाल 
समाज में महा सभा के नये हाथों में जाने से हुआ 
है। जैन समात्र मे विम्प प्रतिष्ठा किया पंचफल्याण 
महोन्नव का विशेष महत्व है। इसी अ्रवसर पर 
सेट हीगालाल जी द्वारा शान्तिनाथ जिनालय कौ 
विम्य॒ प्रतिष्ठा का महोत्सव और प्रान्तीय सभा 
का भी अधिवशन हुआ | प्रान्तीय सभा वा अ्र्रि- 
वेशन दानवोर साह शान्ति प्रसाद जी के सभापतित्व 
में रा। अधिवेशन के प्रस्तावों और भाषणों पर 
प्रगतिशीन विचारों की यथेष्ट छाप थी। महिला 
गर्ल रमारानी जेन का जो भाषण आऋ७ भा० दिगम्बर 
जैन महिला परिषद की मक्षनेत्री झे पद से हश्रा, 
बढ़ मी बहुत श्ोजस्त्री था | खशडेनबाल समाज नथा 
उसके नेताशों को समाज सुधार की ओर हस तेजी 
के साथ कदम बढ़ाने पर हम हादिक बधाई देते हैं । 


जैन संस्क्रति अडू 

भारतीय ममाज्र में जैन सम्वृत्ति को लेकर आज 
अनेकों गाजनतफहमिया फैली हुईं हैं | लोगों में यह भ्रम 
समाया हुआ हैं कि लैनों की अहिसा ने ही भारत को 
गारत किया, जैन बम और जैन सम्कृति का भारतीय 
सभ्यता के निर्माण में कोई हाथ नहीं और जैन समाज 
भारतीय समाज का एक ऐसा अज्ज रहा है जिस पर 
भारत को कोई अन्विमान नहीं हो सक्रता, अआादि 
तग्ह तरह की भिथ्या ब्तें पढ़े लिखे लोगों के दिलों 
में घर किणे हुए हैं। सोमाग्य से इतिहास के अनुसार 
बास्तविकता ऐसी नहों है। जैन दाशंनिकों और 
अध्यात्मिक नेताओं ने हजरत हसा से दो शताब्दी 
पूर्व मध्य एशिया, निकट पूवं, फिलस्‍्तीन, इथियोपिया 
और मिस्र तक श्रपने मठ क्रायम करके वहा से जैन 
धमें का प्रचार किया था । जैसे जैसे पुरातत्ववेत्ता 
इतिहास पर से अतीत का आवरण दटाते जाते हैं 
वैसे वैसे जैन सम्कृति के सम्बन्ध में नई नई बातें 
दुनिया के सामने आती जातौ है| यद्द भी दृष का 





श्री बालचन्द गंगबाण भरी गुलाबचन्द“लिंधी 
स्वांगताध्यक्ष स्थायत-मन्त्री 








रायबह्ादुर सेठ द्वरालाल जी 
प्रधान, झ० भा० खरादेलवाल पिगस्थर जैन मंहासभा 





कुबर मेंदालाल 





प्रधान-मन्त्री 





कुंगर निरेत्रकुमार थिंद एम०ए० कूंबर पेबकुमार सिंह एम० ४० 
सत्कार-मन्त्री 


कु 


शअग्रेल १६४२ ] 


बिपय है फि मन्दिर जी के तहम़ानों से निकल कर 
जैन दर्शन की पुस्तक प्रकाश में आ्रारदो हैं और जैन 
संस्कृति फे व्यापफ स्वरूप का परिचय धांरे धीरे लोगुं 
को मिलता जा रदा है। जैन पुरातत्व के अनुसन्धान 
का काम केवल जैनों का क्तंव्य नहीं है, प्रत्येक भार- 
लीय विद्वान को जैन सस्क्ृति को भारतीय सस्कृति का 
एक महान अन्ञ मानकर उस पर गवेपणा और 
अन्वेधण करना चाह्ये। 

हमने पहले यह सोचा था कि मई १९४२ का 
(विश्ववाणी! का अक्ल बौद्ध और जैन सम्कृति के 
नाम से निकाला जाय किन्तु हमने यद्द देखा कि इस 
तरह न नो हमे सन्‍्नोप होगा और न हम जैन सम्कृति 
के साथ समुचित न्य्राप कर पायेंगे। इस विचार से 
हमने यह निरुचय किया दे कि 'विश्ववाणी? का मई 
का अइ्टः बौद्ध सस्कृति! अड्डू होगा और आगामो 
पर्युपण पर्व पर हस “विश्ववाणी? का एक पूरा अह्ढ 
जैन सम्कृति? पर निकाले, जिस पर जैन धमं, जैन 
सस्कृति, जैन दर्शन, जैन क््मयरांग, जेन तीयंड्डर, जैन 
स्थापत्य, जैन कला, जैन साहित्य, विदेशों मे जैन घम 
आदि आदि विषयों पर पूरा पूरा प्रवाश डाला जाय | 
देश के समध्त जेन ओर अजेन पिद्वानों से हमारी नम्न 
प्राथंना दै कि वे हमें इस काम में मद दे । जिन 
भाष्यों को इस सम्बन्ध से हमने अब तक व्यक्ति- 
गत निमन्त्रण नहीं दिया वह अपरिचित होने के 
कारण हो | अभी तीन चार मद्दीने का समय है और 
यदि दम सब्च का सहयोग मिला तो हम पयुषण पर्व 
पर एक शानदार और ग्राद्श जैन सत्कृति' श्रह्ू 
निकालने में सफल हो सकेंगे | 


सर स्टैफर क्रिप्स की तजबीजे 

सर स्टैफड क्रिप्स जो तजवीज़ें लेकर भारत आये 
हूँ उनके पीछे जिटिश मन्त्रमण्डल की सम्पूर्ण सहमति 
और सम्पूर्ण बुद्धि है। तजवोीजों का उदृश्य है 
लड़ाई की इस दारुण परिस्पिति में छुत्त और निगश 
भारतोय श्रात्मा को जगाकर इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों 
की मदद श्रौर भारत को रक्षा के लिये कटिबद्ध 


सम्पांदकौय-विचार 


छह 


करना | सर स्टरैकड़ कौ तजबीजों में हमें मोटे तौर 
पर तीन बड़ी ववामिया नज़र आाई'- - 

(१) तजबीन में भारत के लिये पूर्ण स्थ॒राज्य 
की घोपणा नहीं की गई है और बगैर पूर्ण स्वराज्य 
की भाषना के भारत राष्ट्र को श्राणादी की लड़ाई के 
लिये पूरी तरद्द से कटिबद्ध नहीं किया जा सकता | 

(२) देश की रक्षा को सम्पूर्ण जिम्मेवारी ब्रिटिश 
सरकार के सुपुद रहेगी। उसमे दख़ल देने का भारत 
को कोई अधिकार न होगा | 

(३) इन तजवीनों के मातहत मारतीय राष्ट्र के 
खरणह खण्ड होकर कई टुकड़ों भे बेंट जाने को 
सम्भावना है। 

जब तक भारतोय राष्ट्र पूर्ण स्वराज्य का अ्रनुभव 
नहों करता तत्र तक फेंमिम्ट विरोधी युद्ग में वह किसी 
तरह की उपयोगी मदद नहीं दे सकता। कितने 
भारनीय उस भ्डे के लिये प्राण ब्रिसजन को तय्यार 
होंगे जो कण्डा उनका अपना राष्ट्रीय कण्शा नहीं 
है ? कौनसा भारतीय मिनिस्टर भारतीय युवकों को 
२ण के लिये आह्वान करेगा जब तक उसे यह पता 
नही कि तोपों के इस मानवीय चारे का कैसा उपयोग 
ऐंगा ! हम हैरान हैं कि ब्रिटिश मत्रिमएइल ने कैसे 
इतने बड़े मौलिक सिद्धान्त को नजर अन्दान किया 
कि यदि यह लड़ाई वाह्तव मे भारतवासियों की 
लगाई है तो भारतवासयों का दश को रक्षा पर 
सम्पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये। डफिन्तु तजवीज़ञ के 
इस अश पर सर स्टरेफ्ड ज़रा सा भी कुकने को 
तेयार नहीं | जहाँ तक हमारा मम्बन्ध है हम 
अपने देश को रक्षा की जिम्मेबारी जानते बूभते 
ऐसे व्यक्तियों पर छोड़ने के लिये तय्यार नहीं 
जिन्होंने दर जगद्द अपने निकरम्मेपन का परिचय दिया 
है। यूनान, कैट, सुमात्रा, मलाया, डचद्वित्द, सिंगापुर 
और रंगून के पतन के बाद क्या किसी भी बहादुर 
ओर जाँ बाज़ को एक पिनट के लिये भी अज्नरेज 
जनरज्षों की युद्ध-क्षमता पर तिश्वास द्वो सकता है ! 
शायद नहीं | यदि इनके ऊपर लड़ाई कौ 


४६६ 
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जिम्मेवारी छोड़ी गई तो भारत की क़िस्मत का भी 
यही नतीजा हो राफता है | 


प्रेस कान्फ्रेस में सर स्टैफड ने यह फरमाया था 
कि आसट्र लिया की रक्षा का भार भी तों ग्रमरीका 
के ऊपर है। किन्तु यदि ग्रमरीकन सेनिक आज 
श्रास्ट्रेलिया में हैं और श्रमरीकन जनरल मैक्तश्राथर 
पर आज आस्ट्र लिया की रक्षा का भार है तो व? 
केबल इसलिये कि आम्ट्र लियन प्राइम मिनिस्टर 
प्रिस्टर कटने ने गला फाड फाड कर उन्हें अपने 
यहा झआने की दातव्रत ठी है। आस्ट्रेलिया ७० लास्व 
शावादी का एक टुच्चा सा मुल्क हैें। ४० करोंट 
आबादी वाले देश के साथ उमकी तुलना करना 
मुस्यंता की बात है | पिर दूसरी बात यह है कि हमने 
एक मिनन के लिये भी अग्रेज़ों से प्राथना नहीं बी 
कि---हज़र हमारी रक्षा कोजिये।? हमारा तो उन्हें 
सदा से यही कहना है कि जनाब अपने मक्शे कदम 
यहा से हटा ले जाप दम अपनी हिफाजत आप कर 
लेंगे |! 


सर स्टैफड युद्ध रक्षा के मामले मे द्रेघ शासन 
प्वलाना चाद्ते हैं | वे चाहते हैं कि वायसराय की 
कौन्मिल का मम्ताइ मेम्बर लड़ाई का जखीरा इकक्‍्ट्टा 
करे, फाहनेन्स मेम्बर पैसा इक्ट्रा करे, कम्यूनिकेशन 
मेम्बर आवागमन की सुविधाएं करे और पूरो कोसिल 
रगरूट भरती करे ताकि कमाण्डर-इन-चौफ बहादुर 
ब्रिटिश वार कॉसिल के हुक्म पर लड़ाइयाँ लड़ें। 
इस द्रेध शासन पे किसी की मलाई नहों हो सकती ! 


सर स्टैफड की तजवीज भारतीय राष्ट्र को खण्ड 
ग्वए्ट कर देने की भावना को और श्रधिक उकसाती 
हैं| इन तजवीजों पर अमल करने से कितने ही 
पाकिस्तानों, सिखिस्तानों, द्राविड्वस्तानों और राज- 
स्तानों के बीच में हिन्दुस्तान के टुकड़े ठुकड़े है' सकते 
हैं और हिन्दुम्तान में बलकान का नजारा उिखाई दे 
सकता है | तजबीन का यह अरज्ञ ब्रिटिश कृटनीति 
का सब में बड़ा दाँव हे। इसमें पूर्ण स्वराज्य की 


चिश्ववाणी 


[ चच २ भाग ३, #न््या ९ 


हे ख्ब्-> 5 ख् न ब.3 अंआओणी.. अभीजीजओओ ऑन अधधलओता 


आजादी नहीं बल्कि अपने दुकड़े टुकड़े कर डालने 
की आजादी है। 

इन तजबीजों के मुनात्रिक फौरन जो चीज होंगी 
बह बायसराय की कौन्सिल का निर्माण | सर स्टैफड' 
तो अपना तानपूरा उठाकर चलते बनेंगे और वायस- 
राय महोदय उसके बाद १०१ आदमियों से मुला- 
कार्तें करके मानमती का ऐप्ता कुनचा जोड़गे जिसकी 
खुदा ही खेर करें) किर बायसरगाद महोदय के 
विशेषाधिकार ज्यों के त्यों क्रायम रहते हैं। अब भी 
उन्हें निरकृश शासन का अधिकार है। वे अपनी 
मर्जी के मताबिक अपनी कौसिल का निर्माण कर 
सकते हैं व्यवस्थापिका सभाओ्रों को जब चाहे 
बुना श्र तोड़ सकते, हैं ग्रोग वे ऐलानों शऋर 

'डनेग्मे। से शासन कर सकने हैं। भानमती के 

क्रुमत्रे जती का सेल के सदर का दसबत से कपा 
करेगे यह खुदा ही जाने । 

पूत के पाँत्र पालने में ही दिखा: टेसे हैं। सदि 
आओरणजी इस्तनाम की यद्द कैफियन $ तो बाद मजों 
होगा झसकी कल्पना की जा सकती हें ग्रोर फज 
कीजिये बाद के सुधारों में चास्तशिक सना भी हमारे 
हाथों में ञ्राने की गुज्ञाहश हा तथ्र भी गानन्‍्धां जी के 
शब्दों में ऐसी दुगडी किस काम की जिम पर देर कौ 
तारीख़ परी हो और जो श्रभी सफारी न जा सकती 
हो | यदि ब्रिटिश मत्रि मंडल के प्रतिनिधि की हैसियत 
से सर स्टेफड क्रिप्स अधिक भ्ुंकने के लिये तैयार 
नहीं तो हमें तो भारत और हृज्जजैणड के बीच कोई 
सममौते को सरत नजर नहीं श्राती | और इठलेणड 
बेचारे का भी क्‍या कूसूर ! कद्दा जाता है कि रह्पी 
जल जाती है पर उमकी एेंटन नही जाती | 


अगला जमन आक्रमण 

गत समाह यूरोरीय शतरज पर जो मोहरे इधर 
उधर हेगे फेर गये हैं उन्हें देवकर यूरोपीय युद्ध फी 
हवा का रुख मंध्यपूर्व की ओर बहता नज्र आता है । 
बलगारिया के शाह बोरिस का बलिन जाना कि जहाँ 
उन्हीं दिनों तुर्की स्थिति जमेन राजबूत वान फ्राफन मी 
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छुट्टी लेकर गये हुए थे और उसके बाद बलगारिया 
के प्रधान मत्री आांगइन फिलाफ का वक्तव्य कि 
धलगारिया को क़िह्मत घुरी राष्ट्रों के साथ नत्त्यी है! 
और उसके बाद बलगारिया की फ्लौजों का दक्षिणी 
सौमा की ओर कृच ओ्रौर फील्ड माशंल वान ब्राजिश 
का यूनान जाना और बलकान के देशों में घुरी राष्ट्रों 
की युद्र क्री जबरदस्त तय्यारा और रोडीज और 
यूनान में जमेन पैराशूटियों का जमाव और डाडेक्रेनीज 
में धुरी गष्टों के जद्दाजों, बरबाद कुन किश्तियों और 
बाजों का इकट्ठा किया जाना, यद्द साबित करता है कि 
मौका मिलते ही धुरी गए बिजली की सी तड़प के 
साथ मध्य १व॑ पर टूट पडेंगे | 

हिटलर इस समय तेल का प्यासा ६। रूस के 
साथ हज़ारों मील के मोर्चों पर उमें आगामी ग्रोप्म 
ऋतु मे जबदस्त प्ररचा लेना है| उसे कोहकाफ तक 
पहुँचना है । ओर यद्द सब बग्रेर तेल के कैसे दो * 
उसके जह्दाज, टेक, ट्रक्स और मोटर बगरेर पैट्रोल के 
कैसे दौडेंगी ” मध्य पूर्व तेल के समुन्दर पर तैरग 
हुआ एक ख़ित्ता है। मध्य पृष॑ के इस तेल पर 
हिटलर के दात हैं | बहा तक पहुँचने के लिये तुकों 
बीच में रुक्तावट है| प्रश्न उठता है कि तुर्को राजा 
से जमेनी को राम्ता देगा ! तुर्का यदि जरमेनों को 
असानी से कोहबाफ, ट्राक थ्रौग काले सागर का 
रास्ता नहीं देता तो उसे लड़ाई के लिये तय्यार रहना 
होगा | बलगारिया तुको के अत पर अपना पुराना 
दावा पेश कर रहा है | तुक इस शिखणडी के पोछे 
लड़ने वाते को पदचानतें हैँ | तु पर दो त्तरफा से 
हमला हो सकता दे | एक तो बलगारिया और यूनान 
से इस्ताम्बूल पर और दूसरा डाडेकेनीज और यूनानी 
द्वीपों से अ्नातोजलिया पर | इस श्राक्रमण के तीन 
उद्देश्य होंगे | कोदकाफ पर दक्षिण से दम्तना, हराक़ी 
तेल के कुझ्मों पर पश्चम से हमला, दरें दानियाल से 
इटाली जहानों का काले सागर में प्रवेश श्रौर अगरेजी 
गढ़ों पर लीविया और मध्य पूर्व से दुतरफा हमला | 

गोकि तुकों ने अपनी तथ्यारों ज्ञोर शोर से शुरू 
कर दो है किर भौ उसका लड़ना श्रश्रेज़ों और 


सम्पांदकी यं-विचार 
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रूसियों की मदद पर निभर करता दै। रूतियों से 
भिडने से पदले हिटलर हम छोटे शिकार पर शायद 
इसी महीने टूट पड़ना चाहता है । 


राष्ट्रीय सप्ताह 

श्री गाधी जी 'हरिजन-मेवक! में लिखते हैं-- 

“राष्ट्रीय रामा: प्रतिवर्ष ऋवुशों की सी नियमितता 
के साथ आता रहा है | बीस से भी ज्याददद साल हुए 
बढ़ हर साल आता रहा है; फिर भी अपनो स्वतत्रता 
से, साम्प्रदायिक एकता से और खादी के व्यापक 
प्रचार से हम जिसनी दूर थे, उतनी ही दूर बने हुए 
है| राष्ट्रीय सप्ताह का प्रथम समारोह हमने इन तीन 
निश्चित चीजों से शुरू किया था।ये तीनों चीजें 
परस्पर पर्यायवाची थौं। यदि ह_ममे एकता द्वोती, तो 
दएर स्वतन्त्रता प्राम कर सकते | इसी प्रकार यदि हम 
सब्र खादी के उपरामक बने द्वोते, तो भी उसे प्राप्त कर 
पाते | यद्ययरे उत्तके बाद इमने श्रपने रचनात्मक काम 
में बहुतेरी बातें बढाई हैं, तो भी अतज़् चीज तो 
जितनी सच शुरू मे थी, उतनी शी ग्राज भी है | यानी 
जिस रूप मे हमने उसे सोचा और शुरू किया था, 
उसका बद्दी रूप आज भी मोजूद है ।” 

आगे चलकर गाधी जी लिखने हैं - 

“ऊंचे दर्जे के लोगो में साम्प्रदायिक एकता जब 
होनी बदी होगी, तब हो रहेगी | हम तो देश की आम 
जनता के लिये स्वतन्त्रता चाहते हैं और इसलिये देश 
के करोड़ों लोगों के वास्ते श्रौर उनके बीच क्रौमी 
एकता की कामना उरते हैं। यह एकता हमारे हृदयों 
में है, तो हम इसका परिचय अपने रोजमर्रा के छोटे 
छोटे कामों में एक दूमरे के साथ व्यवद्दार करते सम्रय 
देना चादिये |? 

यदि अकेले काँग्रेत क!यंकर्ता ही गाधी जी की 
इस क़ीसती सलाह को दिल में बैठाकर उस पर अमल 
काना शुरू कर दें; तो हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय जीवन की 
दम शक्ल द्वी बदल सकते हैं। 

गष्टीय सप्ताद के सम्पन्ध में एक बात गान्धी जो 
और कहते ह--. 


अशषिटनीधल चने 
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किस धरद सोमे में नदल सकते हैं, यही इध पुम्तक का उद्देश्य है। चीनी मिट्टी और मिद्दी के व्यवशाय में 
लगे हुए. हर कारीगर, कुम्दार और वूसरे ब्यवसाइयो के लिये ग्रद पुस्तक शत्यन्त उपयोगी है। २९० प्रष्ठों 
की इस तजिद्द पुस्तक का मूल्य है केवल १॥) र० 
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कुरान ओर धार्मिक मतभेद 


लेखक 


राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 
भूमिका लेखक 
भूतपूर्व राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रमसाद 
राष्ट्रपति ने इस सुन्दर पुस्तक मे कुरान की आयतों का हवाला देकर अकाटय दलौलों 
के ताथ यह पम्ाब्रित किया है कि इसलाम का उद्द शय प्रेम का अचार करना है, नफ़रत का 


प्रचार नहीं। मिलाना है, लड्ाना नहीं । प्रत्येक हिन्दुस्तानी को, चाहे वह हिन्दू हो या 
मुसलमान, इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करना चाहिये | 


मूल्य डाक खचे सहित केवल एक रुपया 
शीघ्रता कीजिये, फेवल थोड़ी-सी प्रतियाँ और बची हैं। 


मैनेजर, विश्ववाणी बुकडिपो, साउथमलाका, इलाहाबाद 


श्र 


घुकाशित हो गई 


भारतीय चीनी मिट्टियां 


लेखक-मनोहरलाल मिश्र, एम० एस-सी०, एल-एल० बी० 


सिरेमिक विभाग कांगी विश्वनिद्यालय 


। प्रस्तुत पुस्तक भी मिश्र जी के वेहद परिश्रम और खोज का परिणाम है। भारतीय चौनी मिश्ठे के 
| भ्यवसाय पर इतनी सुन्दर और महत्वपूर्ण पुस्तक दिल्दी में काई दूसरी नहीं है। अपने देश की मिट्टी को इस 


मेनेजर, विश्ववाणी कायोलय, इलाहाबाद 
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कुरान ओर धार्मिक मतभेद 
हलक 


राष्ट्रपति मोलाना अबुल कलाम आजाद 
मूत्रिका लेखक 
भूतपूव राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रअसाद 
राष्ट्रपति ने इस सुन्दर पुस्तक में कुरान की भआयतों का हवाला देकर अकात्य दलौलों 
के प्राथ यह साबित किया है कि इसलाम का उहं हय प्रेम का प्रचार करना है, नफ़रत का 


प्रचार नहीं। मिलाना है, लंदाना गहीं। पत्येक्न हिन्दुस्तानी को, पढ़े पह हिल्‍्दू हो या 
मुसलमान, इस पुस्तक का ज़रूत अध्ययन करना चाहिये । 


मूल्य डाक खर्च सहित केवल एक रुपया 
शीघ्रता कीजिये, केवल धोड़ी-सी प्रतियाँ और बची हैं। 


मैनेजर, विश्ववाणी बुकडिपो, साउथमलाका, इलाहाबाद 
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है प्रकाशित हो गई ई 
छ्े ची मिट्टियां 
४ भारतीय चीनी मिट्टियां 
। लेखक-मनोहरलाल मिश्र, एम० एस-सी०, एल-एल० बी० 
सिरेमिक विभाग काशी विश्वविद्यालम 
| प्र्तुत पुस्तक श्री मिश्र जी के बेदद परिभ्षम ओर खोज का परिणाम है। भारतीय ध्वीनी मिट्टी के 
धव्यवत्षाय पर इतनी धुन्दर और मद्त्यपूर्ण पुस्तक हिन्दी मे कोई दूसरों नहीं है | श्रपने देश की मिट्टी को इसे 
किस रह सोने में बदल सकते हैं, यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। चोनी मिद्दी और मिट्टी के व्यवसाय में 


सगे हुए इर कारोगर, कुमार और दूसरे व्यवसाइयों फे लिये यह पुस्तक कात्यन्त उपयोगी है। २९० प्रष्टो 
को इस सजिल्‍्द पुस्तक का मूल्य है केवल १॥) र० 


मेनेजर, विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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विश्वभारती पत्रिका 


[ साहित्य और संस्कृति सम्बन्धी हिन्दी त्रेमासिक ] 


संसार की झरूद्ध चिन्ताओं का विवेचन, रवीरद्र-साहित्य का नियमित प्रकाशन, उकृत्कलाष्ट कारों 
को कृतियां श्रौर उनकी समीक्षा-पत्रिका की अ्रपनी विशेषताएँ होंगी । 


“-प्रथम अड्ट जनवरी १९४२ में प्रकाशित-- 


विषय धची 
एक संदेश १ हर डक *"* मदत्मा गान्धी 
एशिया के जागरण में दी यूरोप का परिश्राण है 3 “* शबीखनाथ ठाकुर 
अरह्टिंतात्मक साध्य और साधन + ० 2 ड० राजेन्त्र प्रखाद 
शिल्पी खीन्द्रनाथ . 55 है -*' ननन्‍्दलाल बतु 
वे काम किये जा रहे है (कविता ) *** - ' श्वीन्द्रनाथ ठाकुर 
भारतीय संस्कृति के अध्ययन को एक उपेक्षित दिशा ** “* क्षितिमोहन सेन 
'' झादि शूत्यवाची शब्दों का आकाश के साथ डर ““* डा० श्रानन्द कुमार स्वामी 
दाशंेनिक सम्बन्ध ““* तथा बासुदेव शरण अग्रवाल 
खझाधुनिक काध्य कज हज न '"* रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
युद्धोच्तरकालीन यूरोपीय उपन्यास में धर्म पा -** डा०, ए० एरन्सन 
गुषदेव के श्रांतू 5१8 डे 55४ “*' गुखदयाल मलिक 
- घुरानी पोधियों को विदेश यात्रा *** व “"* प्रह्मद प्रधान 
धस! का पुराना ब्रथ '"* “९ १४ “** हजारी प्रसाद द्विवेदी 
श्रोर तमोक्षाएँ 
मूल्य प्रति संख्या--९॥) बाषि क मूल्य--5) 


विज्वमारती-संस्था के सदस्यों से ७): ( दाकध्यय माफ़ ) 


पंत्र-व्यवहार इसे पते से करें :--- 
व्यवस्थापक विश्वमभारती-पत्रिका 
हिन्दी-भवन शांतिनिकेतन ( बहुल ) 
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महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हो गई 
दज़ग्न महम्मद और इसलाम 


लेखा 'मारत में आंगरेजी राज! के राचियता 
पहल मन्‍्ररत्वास्त 


रागभग २४७ प्रष्ठ कौ सजिल्‍्द सचित्र और एण्टाक कागल पर छुर्ी इस सरल और सुन्दर पुस्तक का मुल्य 


केवल डेढ़ रुपया : डाक खूर्च अलग 


पिश्य यश से २ धागा घाटड, क। पर्भड क्रयन पाते 2०५ के 


[ डाक खर्च छे आना अलग ] 


१६ वर्षों की लगातार ख्ज, और मेहनत से सैंकड़ों पुस्तक के आप्ययन के बाद यह पुस्तक तरयार 
हुई है। पुस्तक में अरब का भूगोल आर इतिहास. प्राबान अरबों के सामाजिक जीवन, 
उनके धामिक विश्वास, उनकी पुजा के नरक. मुहम्म” साहथ का जन्म, इसलाम को 
प्रचार, रोम और ईरान के साथ टक्कर आदि विषयों का अत्यन्त सरल ओर 
चित्ताकशक चणन है। चित्रों ओर नकशों से पुस्तक की उपयोगिना 
बेहद बढ़ गई है। पुस्तक इतने आकपक दड्ढ से लिखों गई है कि 
प्राचीन घटनाएं मानों कन्न से निककर बोलने लगती हैं! 


कागज़ की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा । 
जल्‍दी से जल्दी अपना आड़र भेजिये बग्ना प्रतीक्षा करनी पड़गी। 
इसी पुस्तक का उद्‌ संस्करण भी १ फरवरी को प्रकाशित होगया। 


मनेजर, विश्यवाणी बुकरनवपा साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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सम्पादक मृद्रक और प्रकाशक --विश्वम्भग्न'थ, विश्ववागी) प्रेस, साउथ मलाका इलाहाबाद 
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कैला की दृष्ट से भगवान चुद 
प्रध्मा रूसार 


व बे 
भर मे प्रसद्ध ६। 
गद मूर्ति गुप्त काए मी उसी 
हुईं है आर रण समय 
सारना< 3 म्प्र- 
जिग्रम भे 


हे । 






सरक्षक्त 
पणिद्त मुन्दःलाल 


सपादक 
महादेवी वर्मा 





मई, ९१६४२ 





मेत्री-भावना 


हों चूका हो चित्त- जिसका द्वेषहीन महान, ' 
सत्र वहीं सबके लिये हो सौमनहय समान, 


क्षेम से भा दिश-विदिश-म-अन्तरित्त भद्योर, 
लक को संस्पशे कर जो विहरता प्तव ओर, 


५ 


सत्र है जो द्रोहनैर-पिरोष से निर्मुकत, 
मित्रता के भागा में एकरस सजुक्त, 


एक सीगा में उसी से आचरित सॉविशेष, 
आकर त्यो हो न जाता है वहीं पर शेष, 


ज्यों न रुकता शस्न-वादक का तनिक आयात, 
दूर तक ग्रतिभ्वत्ति जया, मरता पिपुल अवकारा | 
[ दोधनिकाय ] 


आभा-कण 


अआवेग कोघ का सके थाम 
जे पथ-बिचलित रथ के समान, 
सारथी फहाता बह्ढली सत्य 
हैं अन्य रश्मि-आहक अजान / 
मं 
यह नियम सनातन, षक पैर 
करता न दूसरे का अमाव, 
निर्वेसशावना से जय में 
हाता सच शान्त व्टिधमाव_? 
जीप 
सम्माम - भूमि में जय पाता 
कोई कर लाखों के समीत, 
पर॒ सत्य समर-विजयी है वह 
जे स्व्रये आपका चुका जौत / 
जः 
क्या हास और आनन्द कहाँ 
जलता जाता, जे। कुछ समीप, 
घन अन्धकार से बिर कर भी 
तुम क्यों न खोजते हो ग्रदीप ? 


जय उपजाती है देफ-द्रोह 

आऔ? पराभूत में दुश्ख-वाह, 
जा हार-जीत का तज ग्रशान्त 

उसका सुखमय जीवन-प्रवाह । 


न 
मल्लिका-यलय-कलि- तगर - गन्घ 
अतिवात कभी पाता न राष्ट्र, 


दिश दिश सज्जन-सौरस फैला 
विपतीत बहा जब गन्धपाह / 


(घम्मपद से) 


बौड संस्कृति 


आचाय धर्मानन्‍्द कोसम्बी 


है पर 
डणह एं धय 
१६५५३ 





अहिसा धम का उद्गम 

इन्द्र के नेतृत्व में आ्राय लोगों ने सप्त सिन्धु 
(सिन्ध और पंजाब का) प्रदेश जीता और उस प्रदेश 
में यशयागों की संस्कृति को बहुत उक्लेजना दी। उस 
समय मध्य हिन्दुस्तान में बलिदानपूर्वक यज्ञ करने 
की प्रथा नहीं थी। इन्द्र ने इस प्रदेश पर आक्रमण 
किया और उसे देवकी-पुत्र कृष्ण ने पीछे दस 
दिया | यह बात ज़ास ऋग्वेद में श्राती है ।' इन्द्र 
के झाक्रमण में फेवल मुएक जीतने की बात नहीं थी, 
इसमें सासस्‍्कृतिक ऊंगड़ा भो था | यशयाग की 
सल्कृति कृष्ण पसन्द करते, तो शायद यह आक्रमण 
नहीं दोता | 


१-ऋ० ५ । ६६ । ३१-१५ और देखिये “भारतीय 


संस्कृति घर भद्विता”, विभाग १, पैरा धद-५४। 


कृष्ण को घोर श्रागिरस ऋषि ने शआत्म-यश की 
शिक्षा दी। उस यज्ञ की दक्षिणा तपश्चर्या, दान, 
ऋजुभाव, अ्रहिंता तथा सत्य वचन थो। ( श्रथ 
यत्तपो दानमाजंबमहिंसा सत्यवचनम्रिति ता अ्रध्य 
दक्षिणा:। छान्दोग्य उपनिषद ३॥१७|४-६ )। जैन 
ग्रन्थकारों का कहना हे कि कृष्ण के गुद तीयइर 
नेमिनाथ ये | अब यद्द प्रश्न उठता है कि क्‍या यह 
नेमिनाथ तथा घोर आगिरस दोनों एक ही व्यक्ति 
के नाम थे ! कुछ भी दो इससे एक बात छिद्ध होती 
है कि मध्य हिन्दुस्तान पर वेदों का प्रभाव पड़ते के 
पहिले एक प्रकार का अद्दिता-धमें प्रचलित था और 
इसके सबसे बढ़े पुरस्कर्ता वेवकीनन्दन क्षष्ण थे | 

जैनों के स्तानाज्ञ सत्र में (कमाक् २६६) यह 
बात आती दे कि भरत तथा एरबत प्रदेशों में पहला 
और श्रन्तिम छोड़कर बाकी २२ तीप॑डूर चात॒र्याम 
धमं का उपदेश इत प्रकार करते है--सब प्राणधातों 
का त्याग, उसी प्रकार ग्रसत्य का त्याग, सब झदत्ता- 
दान (चोरी इत्यादि) का त्याग, सब ब्दधा आदानों 
( परिग्रद्दों ) का त्याग । यह गढी हुई कहानी दो 
सकती है, पर छान्दोग्य उपनिषद में धोर श्रागिरस 
का जो उपदेश है, उससे श्रौर परम्परा से चलो भ्राई 
हुईं हस कद्दानी से तुलना करके वेखा जाय, तो यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि कृष्ण के समय मध्य हिन्हु- 
स्तान में अहिंसा का अर्थ लोग जानते ये | 

मज्किमनिकाय के (वारहव) महासीहनाद सुत्त में 
घुद्ध के बोधिसत्वावस्था (पूर्व जन्म) में चार प्रकार के 
तप का श्राचरण करने का वर्णन मिलता है| तप के 
चार प्रकार याने तपस्विता, रूक्षता, जुगुप्ठा और प्रवि- 
विछता | नगे रहना, भ्जलि में द्वी भिक्षात्न मागफर 
खाना, बाल तोड़ के निकालना, काँटों की शब्या पर * 
लेटना हत्यादि प्रफार से देद-दडन करने को तपस्विता 
कहते थे | कई साल की धूल वैती ही शरौर पर पड़ी 
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रहने देना और उसको कोई न निकाते इसको रूक्षता 
कहते थे | इस रूक्नता की अनतिशयोक्त छा उदादरण 
पराणों में भी पाया जाता है। ऋण लोगों के शरीर 
पर दीमक ना घर बनना और सिर्फ उनकी अम्े 
बाहर दिस्वाई देने के वर्णन शआते हैं। पानी की रद 
त्तक पर भी दया करना, इस को जुगुप्मा बहतेये। 
जुगुप्ता याने हिसा का तिरस्कार। जगल में अकेले 
रहने को प्रविविकता बदने थे | 

इन बातों से यह जाना जा सकता है कि अद्विसा 
अथवा दया की लोग तगचरण का एक तरीका मानते 
थे | इन तपों का आचरण करने बाले बुद्द के पूर्व 
विद्यमान थे। उन कलोगों में कृष्ण के गुग घोर आंगि- 
गस--जैनों के क्रयनानुसार नेमिनाथ--का द्वॉना 
सम्मव है | पर उनके पास सघ नहीं थे और सामु- 
दायिक रीति से वे अहिंसा फा प्रचार नहीं करने थे | 
इसी कारण से कुद देश में यज्ञयाग का महँत्र बढ़ 
गया फ्रौर अहिसा का बातायरण नष्ट दो गया। 

स्याद्तर पराश्चास्थ पंडितों का यद मत £ कि 
जैनों के २३ में तीथंड्रर पाश्य ऐतिहामिक व्यक्ति 
थे | उनके चरित्र से भी काल्पनिक बाते हैं ही, पर 
पदिले ती्ंडुरों के चरित्र में जो बात हैं, उनसे 
बहुत कप्त है। इस सब में मुख्य ऐतिहासिक 
बात यह है कि २४वें तीथ॑ंद्भर वर्धमान के १७८ 
साल पहिल्लें पाश्य तीथथक्वर का परिनिर्वाण हुआ । 

बधमान या महावीर तीयंड्टूर बघुढ़ के समवालीन 
थे यह बात प्रसिद है| लद्ध का जन्म वर्धमान के जन्म 
के कम से कम १५ साल बाद हुशा होगा। इसका 
श्रथ यह हुआ्रा कि बुद्ध का जन्म तथा पाएव॑ तौर्थेडुर 
का परिनिर्षाण हन दोनों में १९३ साल का अग्रन्तर 
था। मग्ने के पूर्च लगभग ५० सान तो पाएव॑ तीर्थद्ठर 
जपदेश देते रहे होगे | इस प्रकार व॒द्ध के जन्प्र के 
करीब २४३ वर्ष पूर्ण पाश्व मन ने उपदेश देते का 
फाम शुरू जिया | निग्नन्थ श्रमणों का सच भी उन्हीं 
ने स्थापित किया होगा। 

परीक्षित शाजा के दाज्य काल से कुछ देश मे 
वैदिक तस्कृति का आगमन हुआ । उसके बाद जस्मे- 


विश्ववाणी 
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जय गद्दौ पर आया और उसने कुछ देश में महा- 
यज्ञ कर के वैदिक धर्म का भंदा फदराया। इसी 
समय काशी देश में पाश्व तौर्थद्वर एक नई धैंम्कृति 
की नींव ढाल रहे ये। पाश्व का जन्म वाराणसी 
नागर में --अ्श्वसेन नामक राजा की वामा नामक 
रानी से--हुआ, ऐसी कथा जैन ग्रन्थों मे आई है | उस 
समय अधिकारी ज़र्मीदारों को राजा कहते थे। ऐसे 
एक राजा को यह पृत्र होना कोई श्रसम्मंव बात नहीं 
है। पाश्व की नई सह्कृति काशी राज्य में अच्छी 
तरह टिकी होगी, क्योंकि बुद्ध को भी अ्रपने पहिलते 
शिष्याँ को खोजने के निये वाराणसी जाना पड़ा। 
प्राश्वे का घममे उपनिर्दिष्ट अ्रद्धिसा, सत्य, प्रस्तेय 
तथा अपरिप्रह इन चार यप्तों का था | इतने प्राचौन 
काल में श्रद्चिता को इतना मुमम्बद्ध रूप देने का यह 
पहिला ही उदाहरगा है | 


सिनाई पर्वत पर मसा को ईश्वर ने न्‍्षो दस 
आज्ञायें सुनाई , उनमें हत्या मत करों, इसका भी 
समावेश था। पर उन आज्ञाओं को सुन कर मसा 
और उसके अनुयायी वैलेस्टाइन में घुसे और वहा 
ख़न की नदियां बहाई ! कितने लोगों को कत्ल 
क्रिया ब कितनी युवती ब्लियों को पकड़ कर आपस मे 
बाट लिया । इन बातों को अ्रद्विसा कहना हो, तो फिर 
हिसा किसे कहा जाय ? तात्यय यह है कि पाश्व॑ के 
पहिले पृथ्वी पर सच्ची अद्विता से भरा हुआ धर्मया 
तत्वज्ञान था ही नहीं | 


पारव सनि ने एक और भी बात की । उन्होंने 
अहिला को सत्य, प्रस्तेव और अ्रपरिग्रद इन तीनों 
नियमों के साथ जकड़ दिया | हस कारण पहिले जो 
अहिता क्षि मुनियों के श्रानरण तक ही थी, और 
जनता ? व्पत्रह्दार प्र जिसका कोई स्थान न था, वह 
अब इन नियमे के कारण सामाजिक एव व्यायदा 
रिक हो गई। 

पाश्व मुनि ने तौसरी बात यह की कि अपने नवीन 
धर्म के प्रचार के लिये संघ बनाया | बौद्ध 
साहित्य से हमें हस बात का पता लगता है कि बुद्ध 
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!के समय जो संघ विद्यमान थे, उन सब्ों में जैन साधु 
और साध्यियों का सघ सब से बड़ा था। 

उपयुक्त वन से मालूम होगा कि ऋषि सुनियों 
की तपश्चर्या रूपो अद्विसा से पाश्व मुनि की लोकों- 
पकारी श्रहि सा का उद्गम हुआ | 


बुद्ध की संत्षित जीवनी 


बुद्ध सम्मन्धी बहुत सी जानकारी आजकल सर्ब- 
स|धारण को उपलब्ध है, तथापि अधिकाश बुद्ध चरित्र 
“बुद्ध चरित काव्य” तथा “ललितविस्तर” हन दो 
ग्रन्थों के आधार पर लिखे जाने के कारण ऐसी दन्त 
कथाओं से, यथा बुद्र एक बड़े राजा का पृत्र था 
आदि, विलकुल श्रालप्त नहीं है | हसलिये यहाँ पाली 
ग्रग्यों व आधार पर सक्षिप्त बुद्ध चरित्र दे देना उचित 
जान पहता है । 

कोसन देश के उत्तर से शाक्य क्षत्रियों का एक 
छोटा सा गणतन्त्र राज्य था। उस समय हत प्रकार 
के त्तीन चार राज्य थे | इन गणतन्त्र राज्यों में राज 
सत्ता परम्परागत नहीं थी। गाव-गाव के ज़र्मीदार 
होने थे, जो राजा कहलाते थे । वे एक स्थान पर एकत्र 
होकर अपना एक अश्रध्यक्ष चुनते थे, जो महाराज 
कहलाता था। वह क्रिसी निश्चित काल के लिये नहीं 
चुना जाता था | अन्न तक उसे सब राजाश्यों की सम्मति 
रहती थी, तब तक वह श्रध्यक्ष का काम करता था, 
अन्यथा दूसरा अ्रध्यक्ष चुना जाता था। महत्व का 
कार्य उपस्थित द्ोने पर सारे राज-सघ की सम्मति ली 
जाया करती थी, अ्रन्य काम यह अ्रध्यक्ष और सेना- 
पति आदि अधिकारी किया करते ये | 

बुद्ध जन्म के पूव ही कपिलवस्तु के शाकयों का 
स्वातन्ब्य नष्ट हो चला या | उन्हें एक प्रकार का 
६ होमरूल” प्राप्त था; पर किसी को फाँसी देने या 
जर्बासित करने का उन्हें श्रधिकार नहीं रद्द गया था। 
उसके लिये कोतल महाराज की अनुमति लेनी पड़ती 
थी | मगध देश के पूर्व अग राजाओं की भी यही 
स्थिति थी | उनका अन्‍्तर्भाव मगध देश मे द्दी दोत्ता 
था। काशी देश का भी स्थातन्त्य नष्ट होकर उसका 


बौद्ध संरकृति 


प०्रे 


अन्तर्भाव कोसल देश में हों गया था। प्रावा ओर 
कुशीमारा के मल्लों फे दो श्रौर बैशाली के वज्जियों 
का एक, इस प्रकार तीन गणतन्त्र राज्य अरब तक 
स्वतन्त्र रह गये थये।कोसल और मगध देशों में 
सावंभौम राज्य प्रणाली हृह द्वोती जा रही थी | * 

ऐसे समय में कपिलवस्तु से चौदह-पन्द्रद्द मील 
की दूरी पर शुद्धोदन राजा (ज़मींदार) की माया देवी 
नाम की रानी के पेट से गोतम का (बुद्ध का) जन्स 
हुआ | बुद्ध चरित काव्य तथा ललितविद्षर में उसे 
सर्वाय सिद्ध तथा सिद्धार्थ नाम दिया गया है, पर वे 
प्राचीन पालौ ग्रन्थों में कहीं नहीं मिलते | सब स्थानों 
पर उन्हें गोतम ही कट्ठटा गया है और वही उनका 
वास्तबिक नाप्त रद्दा द्वोगा । 

गोतम के जन्म के बाद सातवें दिन माया देबी 
परलोक बासिनी हुई और उनके पालने का सारा भार 
(माया देवी की छोटी बद्दन) उनकी मौसी महाप्र जापती 
गोतमी पर पड़ा | गोतमी भी शुद्धोदन की स्त्री थी 
ऐसा उल्लेख पाली में मिलता है। लेकिन इसके साथ 
शुद्धोदन की शादी गोतम के जन्म के पहले हुई या 
बाद में इसका फोई पता नहीं | किन्त इतना तो सत्य 
है कि गोतम का पालन मद्दाप्रजापती ने अत्यन्त 
कोसलता और सावधानी से किया । ऐसा मालूम होता 
है कि इसी से बहुत सी वर्तमान भाषाओं में 'माँ मरे पर 
मौसी जीबे? को कब्दाबत प्रचलित हुई | लेकिन खास 
माँ के मरने को बात जब युवक गोतप्र ने सममी 
होगी, तब उनके ऊपर कुछ न कुछ वेराग्य की छाया 
अवश्य पड़ी होगी | इस कारण से श्रथवा पूर्व जन्म 
के सस्कार से, जो भी हो, पर गोतम की श्रज्नत्ति युवा 
चस्था में दी पमे की ओर हुई । 

४. उस काल में कोसल देश में, जिसमें शाक्य देश 
का भी अ्न्तर्भाव हुआ था, आडार कालाम और 
उद्गक रामपुत्र ये दो सुप्रसिद्ध योगाचाय थे | उनमें 
से पहला योग की सात श्रृणी का उपदेश देता था 
ओर दूसरा आठ भ्रेणी का | आडार कालाप का 
एक आश्षम्त कपिलवस्तु नगर के पास था । वहाँ 
जाकर गोतम योगाम्यास करने लगे और उन्होंने 
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योग की प्रथम श्रेणी ( प्रथम ध्यान ) का सम्पादन 
किया । 

शुद्धीदन राजा तथा और दूसरे शाक्य राजे खुद 
खेत मे जाकर खेती का काम करते थे श्रौर दास 
तथा कमकरों से भी कराते ये | हसी तरह गोतम भी 
स्वय स्वेती करते ओर करवाते थे । पर उनमें एक 
विशेषता यद्द थी कि वद् खेत पर फुसत के समय 
एक जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर उपरोक्त प्रथम 
ध्यान का सम्पादन करते थे। जातक-श्रद्वकथा में 
इस प्रसंग का श्रदूभुत चमत्कार के रूप में वर्णन 
किया गया है । 

अब यह प्रश्न आया कि ग्रोतम ने २९ साल की 
उम्र मे गह-त्याग क्‍यों किया ! लक्षितविस्तर आदि 
ग्रन्थों में इसके जो कारण दिये गये हैं, उन्हें केबल 
दन्तक्था सम्रकना चाहिये | २९ साल के अपने हाथ 
से खेती करने वाले आदमी ने इृद्ध, रोगी, और 
म्तक न देग्वा हो, यह सम्भत्र नहीं है । जरा, व्याधि 
ओर मृत्यु के विचार ग़ोतम के मन में श्रत॒श्य आते 
होंगे लेकिन गह-त्याग के लिये ये कारण पर्यात 
नही थे | 

शाक्यों के पड़ोसी और सम्बन्धी कोनिये राजे 
धि। वे भी क्रोसल राज के अधीन हुये थे। किन्तु फिर 
सी शाक्यों ओर कोलियों में रोह्दिणी नदी के पानी के 
बारे मे बार बार युद्ध हुआ करता था | इसका नतीजा 
यह होता था कि दोनों को ही खेती के लिये पर्यात् 
पानी नहीं मिलता था और आपस में लइने से बहुत 
शनि होने के अलाबा क्रेसल राज को हन छोटे 
गण राज्यों की अन्तर व्यवस्था में इस्तत्ञेप फरने 
का बार-बार मौका मिलता था। इसलिये यह कलह 
गोतम को घुरो लगना स्वाभाविक था। श्रन्त में 
किसी अवत्तर पर कोलियों के विरुद्ध शस्त्र घांरण से 
ग़ोतम ने साफ इन्कार कर दिया। इसमे कठिन 
ग्रखघण आा उपस्थित हुश्रा | इसका नतीजा यह होने 
घाला या कि शुद्धोदन के सारे कुठम्ध का शाक्य 
देश से निध्काशन किया जाता | इस विपत्ति से मुक्त 
होने के लिये एक ही रास्ता था कि गोतम परिच्ाजक 
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दो जाते । और उन्होंने उसी रास्ते को स्वीकार किया | 
शस्त्र धारण करना क्षत्रियों का धर्म हे, यद कहकर 
गोतम को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये झ्ाप्त मित्रों 
ओर पडितों ने अवश्य प्रयक्ष किया दोगा | लेकिन 
अजन की तरह गोतम का यद्द क्षणक वैराग्य नहीं 
था| यह परिपक्त विचारों का परिणाम था । हसलिये 
स्वयं कोई भगवान भी गोनम को शब्ज उठाने के 
लिये प्रवृत्त नद्वीं कर सकता था | 


शाक्य और कालियों की तरह छोटे-छोटे गण- 
सत्ताक राजे आपस में लड़कर दुबंल दो गये थे और 
उनमें से तीन को छोड़कर कक्‍क्की राजों की स्वाधीनता 
नष्ट हो गई थी | अग गाजों को जीत कर मगंध महा- 
राजा ने अपने मुल्क में शामिल कर लियाया | 
काशी राजाओं, शाक्यों ओर कोलियों को जीत कर 
कोसल महाशाज ने अ्रपने अधीन कर लिया था। 
फिर भी क्षत्रिय के कतंब्य के नाम पर शआपस्त में 
लड़ेते रहना कितनी जुर्री बात थी ! और यह गोतम 
को पहन्द नहीं हुआ, इसमें श्राश्चर्य ह्वी क्या । 


गोतम से सच्छील, कोमल हृदय के प्रिय लड़के 
को परिजाजक होने के लिये अनुशञा देना सहज बात 
नहीं थी। इस प्रसा मे मद्माप्रजापती गौतमी और 
शुद्धोदन राजा को कितना दुष्व हश्रा, इसका थोड़ा 
सा वर्णन मज्मिमनिकाय के श्ररियपरियेसनलुत्त 
में आया है। कुट्ठम्म के बचाने के लिये दूमरा कोई 
ग़स्ता नहीं द्वोने से उन्होंने रोते रोते गोतम को 
श्राशा दी | शर गोतम आडार फालाम के आश्रम मे 
चले गये | केवल कुठम्र का बचाना द्वी गोतम का 
उद्ृश्य द्वोता, तो वद सात वध तफ घोर तपरचर्या 
का प्रयज्ष करके तत्ववोध का भाग नदीं खोजते | 
परिवाजकों के तत्वज्ञान में से आदमी आदमी के 
भगड़ों के मिटाने का कोई रास्ता अवश्य मिलेगा, 
यह उनका विश्वास था। दद त्याग के उपयुक्त 
कारण को ध्यान में रखने से गांतम के परिन्नाजक 
जीवन के तपश्चर्यादिक सारे कार्यों का खमन्यय 
प्रकट होता है | 
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शझाशर कालाम के ध्यान मार्ग से कलह मिटाने 
का प्रश्न दल नहीं दो तकता था, इसलियें गोतम ने 
उसको छोड़कर उद्रक रामपुत्र का आश्रय लिया। 
योग की और एक अ्रंणी प्रास करने से भी कुछ लाभ 
नहीं दिखा, इसलिये उद्बक रामपुत्र को छोड़ कर 
गोतम राजणद फो चले गये । उत्त काल में बढ़े-बड़े 
श्रमण सघ के नेता इस शहर के आप पास बार-चार 
आया जाया फ्रते थे। उन नेताओं का धर्मोपदेश 
सुन कर कुछु रास्ता निकालना गोतम का उद्देश्य होना 
चाहिये था। वे सब नेता श्रनेक तरह के श्रात्ममाद 
बताते थे | कोई एक नेता श्रात्मा को शास्वत और 
दूसरे अ्रशास्वत्त मानते थे। इस तरदद श्रात्मा फे 
सम्बन्ध मे इन लोगों में किसी प्रकार का एक मत 
नहीं था | लेकिन वैदिक हिंसा केग्रति घुणा और 
क्रिसी प्रकार की तपरश्चर्या करना चाहिये, इसमें सभी 
क़रीब कर्राब एक मत ये। इस स्थिति मे गोतम ने 
यह सोचा कि तपश्चर्या के बिना आंत्मबोध न द्वोंगा 
ओर कलद्द मिटाने का रास्ता नहीं मिलेगा | इसलिये 
राजगृद्ध को छोड़ कर वे उरुवेला (वर्तमान गया) की 
आर गये और वहा क़रीब ७ वर्ष तक तपश्चर्या 
की । उनके उस समय के कोई-कोई अनुभव त्रिपिटक 
में निदिश्ट हैं। उन सबों का विस्तार भय से यहा 
उल्लेख नहीं किया जारदा हे | » 

अन्त में गोतम इस निश्चय पर आये कि श्रमण 
सम्धदायों में सबसे बड़ा ख़तरा श्रात्मबाद से है। 
इतना त्याग और तपकश्चर्या करके भी अ्रान्मवाद के 
जाल में पंस जाने से श्रमण दुनिया को भशगड़ों से 
म्क्ति का पथ नहीं बता सकते | इसलिये आत्मवाद 
के सम्पक के झलावा कोई रास्ता होना चाहिये | वूसरी 
बात उनके मन में यह आई कि अ्रमणों का स्व 
प्रकार का संयम और सश्चरित्नता उपयुक्त होने पर भी 
तपश्चर्या निष्फल है | 

गोतम के साथ पाच तपस्‍्वी थे। वे समभते थे 
कि गोतम किसी नये पथ का शोंध लगायेंगे । लेकिन 
जब वह झात्मबाद का गतरा प्रापादन करने लगे 
और उपोपशणा दिक तपश्चर्यां छोड कर शरौर धारणोप- 
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युक्त अन्न ब्रद्यण करने लगे, तब उन तपस्थ्ियों को 
विश्वास द्वों गया के गोतम धम्म भ्रष्ट हों गये, और 
उनको छोड़ कर वें काशी चले शग्राये। लेकिन 
गोतम का घैय्यं विचलित नहीं दुश्ला। एकाग्रता से 
उन्होंने अपना शोध आगे बढावा । अन्त में आजकल 
जिसे बुद्ध गया कहते हैं, उस जगह एक पीपल' के 
पेड़ के नीचे वैठकर बैषाखी पूर्शिमा की रात में गोतम 
ने श्रपना नया पथ निश्चित किया । यह पथ दो अ्रन्तों 
से मुक्त हे । उनमें से पहला श्रन्त कामोपभोग की 
आसक्ति है। इस अन्त में फसकर दुनिया का बहुत 
बड़ा समुदाय आपस में लड़ता कटता श्रौर दुख पाता 
है | इसलिये यद त्याज्य है। यह छोड़कर जो परिवा- 
जक द्वोते हैं, वे तपश्चर्या मे लगकर नाना प्रकार से 
देद-दण्डन करते हैँ; जो किसो प्रयोजन का नहीं। 
इसलिये यह तपश्चर्या का श्रन्त भी निरथंक है। ये 
दो अन्त छोड़कर बीच का रास्ता चार आय॑ सत्यों 
काहे। 

पहला श्रार्य॑ सत्य यद्द है कि दुनिया जन्म, जरा, 
मरण, व्याधि से, श्रौर अप्राप्य वस्तु को कामना से दुख 
भोग रद्दी दे | इसका फारण केवल मानबीय तृष्णा 
है | तृष्णा से द्वी यद्द सारा दुख उत्पन्न होता है, यह 
दूसरा आये सत्य है। तृष्णा फे त्याग से ही दुश्व से 
मुक्ति हो सकती है, (कामोपभोग से झ्थवा तपश्चर्या 
से मुक्ति नहीं दोती) यह तीसरा श्रायं सत्प हे | इस 
तृष्णा के नाश के लिये कैसा बर्ताव द्ोना चाहिये, 
यह चौथा आय॑ रुत्य हे; जिसे श्रष्टागिक मार्ग बताता 
है। वह अष्टागिक मांगं निम्नलिखित है-- 

सम्पक दृष्टि, सम्यक्‌ ठंकल्प, सम्यक्‌ बाचा, 
सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आाजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, 
सम्यक्‌ स्प्ृति और सम्यक्‌ समाधि । 

इत मार्ग का सार यद्द है कि मनुष्य सनुष्य के 
साथ काया, वाचा मन से सम्यक्‌ बर्ताव कर अपनी 
तृष्णा का क्षय करे | हसी मार्ग से ग्रादमी आदमी 
में, कुठम्ब कुठम्ब में, और देश देश में जो भगड़े 


१ आज कल बोध गया मन्दिर के पीछे जो बोधि दत्त 
है. वहां ही वह वृक्ष था। 
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उठते हैं, वे सब मिट सकते हैं। केवल शाक्पों ओर 
कोलियों का ही नहीं सारी दुनिया के लिये इस नये 
पथ का शोध लगाने से गोतम का अ्रन्तःकरण कितना 
प्रकाशित हुआ, इसका शझ्रनुमान द्वी लगाया जा 
सकता है | यहीं से भक्त जन उनको बुद्ध खशा प्रदान 
करते हैं | 


गोत्तम बुद्ध तो दो गये, लेकिन उनका नया 
मार्ग सुनने बाला था कौन ! जिसमे श्रात्मा का कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं है और तपश्चर्या का खुल्नमखुल्ला 
निषेध किया गया है, वद्ध माग सुनकर कोई भी 
परित्राजक बौखला जाता। इसलिये एक दी श्ाशा 
थी कि शायद जो पाच तपस्वी गोतम के साथ रहते 
थे, वे गोतम बुद्ध का यह नया माग सप्रक सके। 
इसलिये बुद्ध ने मगध देश में रहने वाले सारे परि- 
ह्लांजकों को छोरकर घोर गर्मों के दिनों में नगे पाव 
गया से काशी तक प्रवास क्रिया और बहुत प्रयत्ञ से 
उन पाच परिब्राजकों को समझाया | 


इस माग के शोध में बुद्ध को बहुत कष्ट उठाना 
पड़ा; और समभाने में भी काफी प्रयक्ष करना पडा | 
ल्लेकिन इसका प्रचार दवोने में बहुत समय नहीं लगा। 
दूसरे परित्राजकों के सघ बहुत प्राचीन थे ओर उन 
धघों के नेता भी बुद्ध से बहुत बृद्ध थे। बुद्ध सबमें 
कम उच्च के थे। फिर भी उनके इस नये पथ का 
प्रभाव सामान्य जनों पर शीघ्र द्वी पण। बुद्ध के 
जीवन में ही उसकी बड़ी प्रसिद्धि हुईं और मध्य देश" 
में मध्यम बग' के लोगों ने उनक्रे सघ के लिये बहुत 
से विहार बनवाये | 

झाजकल ऐसी एक मान्यता है कि यौद्ध धमम सांखय 
तत्वज्ञान से निकला, पर यह बहुत अ्ामक है | सांख्यों 
का तत्वजश्ञान बुद्ध के समय में बीज रूप से विद्यमान 
था | उसका श्रगर बुद्ध पर कुछ प्रभाव पड़ा दो, तो 
बह यदो दे कि ताख्य दारा वर्णित श्रात्मा में बुद्ध को 
कुछ भी सार नहीं दिखाई दिया | अपितु बुद्ध का यहद्द 


१--विन्ध्य, द्विमालय, पल्ञाब और बधोल के बोच के 


देश । 
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निश्चित मत द्वो गया कि उत्त प्रकार को आत्मा को 
(मानना द्वानिक्रारक है| बुद्ध पर समकालीन किसी 
सम्प्रदाय का प्रभाव पड़ा हो, तो बह पाशव॑नाथ के 


',उपनिदिष्ट चार यामों वाले सम्प्रदाय का ही हो 


सकता है | बुद्ध के श्रष्टागिक मार्ग को उन्हीं याप्रों का 
विकास समभाना चाहिये। लेकिन इसके साथ जैन 
साधु जो तपरश्चर्या मिला देते थे, उसका बुद्ध ने साफ 
साफ निषेध किया। उसी समय में जैन श्रात्मा का श्रर्तित्व 
भी मानने लगे थे | उसको भी बुद्ध ने स्वीकार नहीं 
किया । बुद्ध के समय में जो बहुत से प्रख्यात सघ थे, 
उनमे एक जैनों को छोड़कर बाकी. सब्र सघ कुछ 
शताब्दियों मे दी नश् दो गते । 

हमारी राय में जैन सघ के बच रहने का मुख्य 
फारण उनका चातुर्याम धर्म है, न कि नपरश्चर्या और 
आत्मवाद | 


अशोक और बौद्ध धर्म 


यद्यपि बौद्ध स्घ का जनता पर काफी प्रभाव था, 
फिर भी मन्नाट अशोक का प्रेत्साहन यदि नहीं 
मिलता, तो बौद्ध धर्म का भारत मे और भारत के 
बाहर इतना विस्तार न द्वो सकता | 

जैनों का फहना है कि चन्द्रगुम मौर्य जैन सम्प्र- 
दायी था श्रौर यह ठीक भी हो सकता है। पर चन्द्र- 
गुप्त ने यशयाग बन्द करने का प्रयकज्ष नहीं किया। 
उसने स्वय यज्ञ नहीं किये और ब्राक्षणों को इस सम्बन्ध 
मे उत्ताजत नहीं किया । इसी कारण ब्राह्मण ग्रन्थकारों 
ने उसे शूद्र वशी कद्दा द्वोगा | उसका पुत्र बिन्दुतार 
किस पंथ का था, इसका पता नहीं लगता। वह 
किसी भो पंथ का रद्दा हो, उसने अपने राज्य का 
प्रबन्ध करने के झ्रतिरिक और कुछ किया दो, ऐसा 
नहीं जान पड़ता । उसका पुत्र अशोक अवश्य भमण 
संस्कृति का--और उससें भी ज्यादा से ज्यादा 
बौद्ध धमें का--पूर्ण समर्थक बना | 

राज्याभिषेक के पश्चात आाठयें या नवें धष 
खरशोक नें कलिंग वेश पर चढ़ाई की | वहां एक 
लाख झादमी मारे गये और डेढ़ लाख झादमी पक 
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कर लाये गये |" इससे कल्षिग देश में बड़ा दवाह्मकार 
मचा श्र अशोक के मन पर उसका बिलक्षण प्रभाव 
पड़ा | वद्द जितना हिंसक था, उतना ही अधह्िसक 
बना | उम समय जो भ्रमण पथ मौजूद थे, उनमें से 
बौद्ध पंथ उसे विशेष श्रच्छा लगा और वह बुद्ध का 
पूर्ण भक्त बना | बौद धममे के प्रचार के लिये उसने 
जो प्रयक्ञ किया वद् प्रसिद्ध ही है। पर वह किसी 
प्रकार भी सम्प्रदायवादी नहीं था। बौद्द सम्प्रदाय की 
यद्यपि उमने सब तरह से सहायता की, तो भी वह 
इसका ध्यान रखता था कि झन्‍्य श्रमण सम्पदायों 
का निर्वाद भली भाति होता रहे। हतनां ही नद्दी 
उसने इसकी भो यथा-सम्भव व्यवस्था को थी कि 
भ्रमण सम्प्रदाय आपस में लड़कर समय का अपव्यय 
न करें | 

सातवें शिलालेख मे वद कहता हे--“सब स्थानों 
पर सब पापणड (क्रमश सम्प्रदायी) रहे, कारण वे 
संयम और भाव शुद्धि कौ इच्छा रखते हैं''* "बहुत 
दान धर्म करके भी जिस मनुष्य में सयम, भाव शुद्धि, 
कृतज्ञता और दृट भक्ति नहीं, वद सचमुच नीच है |”? 
इसके बाद वारहवें शिलालेख में अशोक कहता हे-- 
“देवों का प्रिय प्रियदर्शों रुजा सब प्रकार के श्रमणो 
की (पापणिडयों कौ), परित्राजजों को और गशहस्थो 
की दान धमम तथा श्रन्य अनेक प्रकार से पूजा करता 
है। पर देवों का प्रिय दान और पूजा फो उतना 
मद्त्व नहीं देता, जितना सच पापशिडयों की सारबूद्धि 
के | सारइड्धि के अनेक प्रकार हैं | उसका मूल है वाचा 
गुप्त । उदाहरणाथ श्रात्म पाषणड की भरमार न करे 
ओर पर पाषण्ड की निन्‍्दा न द्वोने दे* | पर पाषण्ड 
का मान रखना अनेफ प्रकार से उचित है | ऐसा करने 
से आउ्म-पाषणड की निश्चय में अभिव्र॒द्धि करता हे 
आर पर पापश्ड पर भी उपकार करता है * 
परस्पर का धर्म एक दूसरा सुने और एक दूसरे को 


शुश्रुषा करे, इसलिये एकता श्रच्छी | सब पापरड 


. १--अशोक का १६ वा शिलालेख । 
२--यदि कोई कंगढ़े का कारण उपस्थित द्वो दी जाय 


तो उसे महत्व न देना। 
ब्‌ 


षौद संस्कृति 
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चहुश्नत और कल्याणागम3 हों, यद्दो देवों के प्रिय 
की दृच्छा ह्ै*'“""हसलके लिये धर्म मद्मामात्रों को 
(तथा दूछरों की) नियुक्ति कौ है" *“*"* |” 

इस शिलालेख से दिखाई देता है कि जितने भी 
ओहिंसक पन्‍्थ थे, उन सबके साथ श्रशोक समानता 
का व्यवद्दार करता था। इतना दी नहीं, उसने इसके 
लिये भी बहुत प्रयक्ष किया कि इन पन्‍यों में भमड़ा 
न द्ोकर ऐक्य को अभिवृद्धि दो और ये लोगों को 
सयम् और आत्मशुद्धि का माग' दिखा दे । वैदिक 
सस्कृति का आधार है यज्ञ याग | उनका निषेध 
अशोक ने पहले ही शिलालेख में किया दै; और 
उसने सर्वंसाघारण को श्ग्रस्थान दिया है। फलतः 
अशोक के साम्राज्य में हो नहीं, उसके श्राप्त पास के 
राज्यों म भी यदि श्रमणु संस्कृति--उपमें से भी बौद्ध 
सस्कृति--बहुत क्षोर से फैली द्यो, तो इसमें कुछ 
आश्चय नहीं । 
बौद्ध ससकृति का हास 

बौद्ध भ्रमणीं को इतना बड़ा राजाश्रय मिला, 
इसी में उनकी अवनति का बीज था | उनके बड़े 
बह़े संघाराम राजाश्रय के बिना चल नहीं सके । यह 
कार्य जन सामान्य की शक्ति के बाहर भी था। 
केवल धनी और राजा लोगों के आश्रथ से ही ये 
सघारास चले। प्रलतः महायान सम्प्रदाय वालों को 
वरिष्ठ वर्गों को ब्रिय लगने वाले ग्रन्थों की रचना 
करनी पड़ी। उन ग्रन्थकारों ने सामान्य लोगों की 
भाषा को त्याग कर श्रेष्ठ वर्ग मे प्रतिष्ठित संस्कृत 
भाषा को स्वीकार किया | इससे सामान्य जनता का 
सम्बन्ध उनसे टूट गया। न्याय, व्याकरण, दर्शन 
इत्यादि विषयों पर बौद्ध ग्रन्थकारों ने उच्तम्ोत्तम 
रचनाये कीं। किन्तु सामान्य जन उन ग्रन्थों को 
सममने में असमर्थ थे और उनके लिये ये गन्य 
किसी काम के न थे। इतना द्वी नहीं भिक्ुओं के 
मठों को जो बड़ी-बढ़ी जागीरें मिली थीं, उनमें रहने 
वाले श्रमजोवी लोग!ं का उत्पीड़न द्लोने लगा | 


३-जिनके धम ग्रन्थ कल्याणकारक हो। 


प्र 


जैसे ग्राजकल के ज़मीन्दार मित्र-भिन्न रूप से किसानों 
से लगान लेते हैं, उसी तरह बौद्ध सन्वासी भी 
किसानों का शोषण करते थे, यह मानना श्रप्रामाणिक 
नहीं है । 

ऐसी श्रबसस्‍्था मे उन मठाधीश बौद्ध और जैन 
संघों में से आजकल के पौसिज्म की तरह का एक 
हिंसावादी शैत सम्प्रदाय वैदा हुआ, जिसका नाम 
है पाशुपत । इन्हीं पाशुपतों में से श्रघोरी सम्प्रदाय 
की तरह के बड़े क्रर और श्रत्याचारी शेत्र सम्प्रदाय 
की उत्पत्ति हुईं, और उन लोगों ने तलवार, स्त्री, 
और मदिरा के साधन द्वारा या तो बौद्ध और जैन 
भ्रमणों का नाश कर दिया अथवा अ्रपने में मिलाने 
के लिये बाध्य किया । 

उत्तर में शशाक्र जैसे अर दक्षिण में सुन्दर 
पाणह्य जैसे राजाओं ने बौद्धों और जैनों पर 
सातवीं शताब्दी में जो भयकर श्रत्याचार किये, 
उसका वर्णन इतिहास में है। शशाक ने घड़यन्त्र 
रककर राज्यवर्धन की दृत्या करवाई और बुद्ध गया 
के सारे विद्वारों को लूट कर उन्हें तोड़ डाला । बोधि- 
बक्ष को मूल से उखाइ कर जला दिया और दक्षिण 
में सुन्दर पारछ्य ने उसी शत्ताब्दी में जैन साधुओं 
पर अनेक प्रकार के घोर श्रत्याचार किये। उनके 
सिर फोल्हू में डाल कर पिरबाये। उसके इन सारे 
अत्याचारों के प्रदर्शन ञ्राज भी श्रकाट के तिस्वत्तर 
मन्दिर की दीवारों में अक्ित हैं। इस तरफ़ शेव 
राजाओं, कापालिकादि शैव लन्यात्तियों और उन 
लोगों के सहायक ब्राह्मणों फे पयक्ञ से बौद्ध और जैन 
घमं लगभग नष्ट प्रायः हो गया । 

इन श्रत्याचारों से शैंव सन्यासियों के मठ 
बौद्धों के बिद्दार तथा जैनों के जो उपाश्रय बच 
रहे थे, बुतलमानों के आक्रमण से उन सब का 
क़रीब-क़रीब सहार हो गया । बचे खचे बौद्ध 
श्रमणों ने तिच्बत आदि देशों में श्राश्रय लिया | जैन 
साधु, अपने नियमों मे बद होने के कारण हिन्दुत्तान 
के बादर न जा सके। जो जैन और शैत्र तन्‍्यासी 
बचे, वे यद्या दी छिप कर रहने लगे | आगे चलकर 


विश्ववाणी 


._ ३--मार की लियां। 
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इन सन्यात्तियों का कुछ पुनरुत्यान भी हुआ | लेकिन 
चह इतना दुर्बल रहा कि वे कुछ संस्कृ तिक कार्य नहीं 
कर सके । 


बौद्ध ससकृति की देन 


क़रीब्र पचास साल पहले हमारे देश ' के बड़े-बड़े 
पंडितों को भी बौद्ध धर्म के विषय की स्पष्ट जानकारी 
नहीं थी | पुराण पढने वाले ब्राह्मण समझते ये हरि 
विष्णु ने दैन्यों को बुरे माग' में लगा कर नष्ट करने 
के लिये बुद्ध का अवत्तार लिया था। पडित लोग 
दर्शनों में बौद्ध मत का खण्डन पढ़ते ये | शंकराचार्य 
को विशिष्टादेत बादियों और्क्षमाध्व साम्पदायिकों ने 
प्रच्छृण बौद्ध कहा, यह भी लोग जानते थे। लेकिन 
बुढ़ कौन ' और उसके मतका प्रचार कैसे हुआ तथा 
श॑क्राचाय आदि के दर्शनों पर उसका प्रभाव इतना 
कैसे पढ़ा, जिमसे उमक्रो प्रच्छात्न बौद़ कहने लगे ? 
इनमें से किपी बात को मी कोई पष्टित स्पष्ट: नहीं 
जानता था | जिस प्रकार श्रन्धरार में पदार्थ विपरोतत 
दीख पड़ता है, उसी प्रकार उस अन्धकार युग में 
बौद्ध धर्म भी विपरीत दिखाई देता था । पूर्नां के एक 
सुप्सिद्र पडित ने नागानन्द नाटक सम्पादित किया। 
इसके नान्‍दी श्लोक में जो “मारवधू ””' शब्द है, 
उसकों उसने नहीं समका । सभी हस्तलिखित प्रतियों 
में यही शब्द था, लयापि उसने उसे बदल कर 
“घारवधू”” कर दिया। हमारे यद्वां के दिगाज पंडितों 
को भी बोद्ध ध॒मं के विषय में हतना ग्रशान था ) 


पाश्रात्य पडितों को भी बौद्ध धर्म के विषय में 
बहुत कम जानकारी थी । वे जानते ये कि तिब्बत, 
ब्रह्म, चीन इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म प्रचलित है; 
पर यद्द नहीं जानते थे कि इस घ॒मम कां उद्गम और 
विकास भारतवषं में दी हुआ था और भारतीय 
भिन्नुओं ने हो विदेशों में जाकर इस धम का प्रचार 
किया | जब प्रथमतः अंग्रेज़ विद्वानों ने एल्ोरा की 
तरह की कलाकृतियों के स्थान देखे, तंव उन लोगों 
ने अनुमान किया कि ये कृतिया भारतीयों की हो 
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दी नहीं सकती | उनका गझ्नुमान हुआ कि उन्हीं के 
समान किसी सुसस्कृत जाति ने भारत में आकर इन 
कलाक्ृतियों का निर्माण किया द्ोगा | धीरे-धीरे पाआत्य 
पंडितों के प्रयत्न में, जिनमें पाआवात्य मिशनरियों का 
भी समावेश था; भारतीयों को बौद्ध धर्म के बिषय 
में कुछ शान द्ोने लगा। फिर भी सामान्य जनता 
एलोरा अथवा श्रजन्ता की कलाकृतियों का बौद्धों से 
सम्बन्ध न जान सकी | और सर्व भारतीय दर्शनों 
पर चौद्ध धर्म का जो प्रभाव पड़ा है, उसका भला 
उन्हें केसे शान दो सकता ! 
बेद, ब्राह्मण और आरणयकों को छोड़ कर ऐसा 
कोई धामिक श्रथवा अन्य प्राचीन ग्रन्थ नहों है, जिस 
पर बौद्ध ग्रन्थों का प्रभाव न पड़ा हों। इतना ही 
कहना काफ़ी है कि जो वेदान्त दर्शन सब से उत्टृष्ट 
समभा जाता है, उसका सारमभूत अंश शुल्यवाद 
ओर बविज्ञानगद से ही लिया गया है श्र इसी 
कारण शाकराचार्य प्रच्छज्न बौद्ध कहलाये। का 
कौशल के सम्बन्ध में तो कुछ कहने की श्रावश्यकता 
ही नहीं है।जो कुछ उत्तमोत्तम कलाकौशल आज 
कल उपलब्ध है, वह सब बौद्ध कलााआारों का दी है। 
' बौद्धों के पश्चात्त जैनों ग्रौर शैत्र सन्‍्याप्तियों ने भी 
'उनका अनुकरण क्रिया। पर बौद्ध कक्षा को तुलना 
में बेन आ सके | > 
जापान, चीन, तिन्बतत, तयाम॑, सिंदल आदि देशों 
में भारत के विषय में जो इतना श्रादर देखा जाता है 
बह किस की देन है ! उन देशों के जिन लोगों ने 
भारत नहीं देखा हैं, वे भारत को नहीं भारतवाधियों 
को भी पृज्य मानते हैं। पाश्चात्य लोगों को तरद्द 
हमारे पूवंज यदि दृथियारों से इन देशों पर बिजय 
पाते, तो उनसे भ्रादर की जगइ पर झ्ाज हम घुणा दी 
पाते | इमारे पूबंज बौद्ध सन्‍्तों ने उम देशों पर जो 
घुररंक बिजय पाई, घद्द दमारे लिये भूषणप्रद हुई । 
'कन्तु दुःख की बात है कि हमारे ब्रिद्ानों फो भौ 
बौद्ध धर्म की अभी बहुत ही कम जानकारी दै | 
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बोद धर्म के ज्ञान के बिना हमारे प्राचीम 
इतिहास और कला कौशल का ज्ञान हो ही नहीं 
सकता । इतना दी नहीं, मध्य युग में जो वैष्णब साधु- 
सन्त हुये, उनकी उक्तियों में भरी हुईं मृत दया, सच्छी- 
लता, सत्‌ सगति इत्यादि सभी बाते कहां ते झाई ! 
इन सबों का उद्गम ब्रौद्ध घर्स हो हे | बौद्ध घमें के 
भिज्लुओं और उपदेशकों ने जनता के जीबन में 
सैजन्य का जो बीज बोया, वद्द नष्ट नहीं हुआ्ा। 
विपरीत परिस्थतियों में भी उठी का अशतः सरक्षण 
इन वैष्णव साधु-सन्‍्तों ने किया है | 

जाज महात्मा गांधी जी ने जो श्रद्ठिंसात्मक 
आन्दोलन शुरू किया है और सामान्य जनता ने एक 
स्वर से उसका जो सम्रथन किया है; इसका भी बीज 
इसी बौद्ध और अशत्तः जैन संस्कृति में है। सब लोग 
जानते हैं कि मद्दात्मा गाधी पर श्रीप्रदू राजचन्द्र 
नामक एक जैन विद्वान का बहुत प्रभाव पड़ा | एक 
तो कठियावाड़ में वे बैष्णव कुटम्त्र में पैदा हुये श्रौर 
दूसरे षद्दा जैन सम्प्रदाय भी काफ़ो परिसाण में प्रचलित 
है।यदि अद्दिसा का बीज भारत में नहीं दाता तो 
बहुजन दिल्ूं समाज को महात्मा जौ का सत्याग्रह 
पसन्द न द्ोता | अतः अआाज सामान्य जनता की 
नाड़ी परीक्षा और भारतवर्ष के सास्कृतिक पुन!सजी- 
बन के लिये बौद्ध सस्द्ृति का ज्ञान होना परमा- 


वश्यक दे ।* 


*यद्द लेख आचाये धर्मानन्‍द कोसम्बी जी ने अपनी 
मराठी पुस्तक “भारतीय सस्कृति आशि अद्विंसा” के आधार 
पर लिम्ना है । लेख की विस्तृत बातें जानने के लिये 
ग्रन्थ या उसके गुजराती अबुवाद को देखना 
है। मराठी श्रति १॥) में मद्दाबोधी सोसाइटी सारनाय से 
ओर गुजराती अलुवॉर जीवन लाल एन्ड सनन्‍्स १२८, 
प्रिल्सेज़ स्ट्रीट, बम्बई २, से २) में सिल सकती है। हिन्दी में 
यदि इफ़ महत्वपूर्ण ऐतिदासिक और सास्कृतिक अन्‍्थ का 
प्रकाशन हो जाय, तो दमारा विश्वास है कि द्विन्दी पाठक 
एक नह दिज्ला का हान प्राप्त करेंगे और बहुत सी सांस्कृतिक 
तथा साहित्यिक समस्याओं पर प्रकाश पड़ेगा --सम्पादक 


भारतीय संस्कृति ओर बोड-धमं 


महापरित त्रिपिटकाचाये, -भी राहुल सांकृत्यायन 


साठ-छत्तर वर्ष पहले बौद्ध-चर्म के बारे में दम 
भारतीयों को कुछ भी ज्ञान न या; श्रगर यह कहा 
जाय, तो बहुत लोगों को श्राश्वयं होगा। नव 
जाणति के साथ साथ वर्तमान शताब्दी में इतनी जल्दी 
बौद्ध-घर्म विशेषकर उसके संस्थापक के बारे में हम 
सुनने लगे हैं कि हमको उससे पदले के श्रपने अज्ञान 
पर विश्वास नहीं होता | साठ-सत्तर वर्ष को बात 
तो छोड़ दोजिए, वत्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में 
भी बौद्ध-धम के बारे में हम लोगों में से बहुतों का 
शान स्कूल के इत्तिद्दास की दस-बीत पक्तियों पर ही 
अवलम्धित था | लोग कद्दा करते हैं दृत्या इत्यारे के 
सिर पर चढकर बोलती है, उदाहरण सभी भश में चाहे 
भले दी ठीक न दो, लेकिन इसमें सन्देद्द नहीं कि भारत 
ने सात सौ वर्ष पहले हिन्दुस्तान से बौद्ध धर्म को 
मार भगाया था, और उसके क्षीण-चिन्द्र फुट्रों नीचे 
पृध्ची के उदर में दब्र गये पे | एक तरद्ट से समय 
मे निश्चय समझ लिया था कि अब्र यह मुर्दा कभी 
नहीं उठेगा। दमारी भी मनोशृत्ति पिछली शताब्दो 
तक जो थी, उससे मो ऐसा द्वी होने की श्राशा थी | 
ससकृत के परिडतों से ही बौद्ध घमें का नाम पहले 
घना जाता था, शोर वे बौद्ध-धर्म का जो चित्र रींचते 
थे, वह यद्यपि घुणा के लिये होता या, लैकिन हम 
बौद्ध-बम को हमेशा के लिये मिट गया समझ, उस 
पर कुछ ध्यान भी नहीं देते थे | बौद्ध-चमें का मार- 
तीयों को पुस्तकों से शान द्वो सकता था, लोहिन वे 
पुस्तक भी बौद्ध-धर्म के खाथ द्वी भारत से लुप्त हो 
चुकी थौं। पर सौमारप से तिब्यती, चीनी तथा लड्ढ 
और बर्मा को पाली पुस्तकों में बौद्ध-चमें का शान- 
भरदार अत भी सुरक्षित पा। पब्छिमी विद्वानों को 
सबसे पहले इस धममं को बुद्धिवादिता ने भ्रपनी ओर 
शाकधित किया । उन्दोंने अपनो माषाश्रों में औद्ध 
प्रत्धों का अनुवाद किया। और उस अनुवाद को 


अेक्ाश०॥ * <्करात+, 


पढ़कर यूरोप के दर्जनों प्रथम ध्रेणी के दिमाग़ प्रभा- 
वित हुए। आप पिछले सवा सौ बर्षों के यूरोप फे 
सर्वश्रेष्ठ दाशनिकों, साहित्यिकों, कलाकारों और 
विचारक्ों की जीवनियों को पढ़ें, तो आपको मालूम 
होगा कि उनमें से प्रायः सभी को बौद्ध-घमं ने झपना 
ऋणी बनाया था | पहला कारण यहो हुआरजिससे 
पब्छिमो भाषाओं में बौद्ध-चमे को पढ़कर भारतीय 
शिक्षित उधर आकर्षित) हुए | पिछली शताब्दी के 
मध्य से द्वी भारत की पुरानी चीज़ों की खोज आरम्भ 
होती है, पुराने स्थान खोदे जाते हैं, पुरानी 
गुफाएँ दूढी जाती हैं और शताब्दियों से विस्पृत्त 
अक्षर पढ़े जाते हैं। इन सब्र चीजों से भारतीय 
समभते हैं कि बौद्ध-धर्म भारत में क्रितना व्यापक था 
और उसने भारतीय जाति फो कितने व्यापक रूप म 
प्रभावित क्रिया | 


पिछुलो शताब्दियों में भारतीय कला का हतना 
सर्बनाश हुश्रा कि लोगों को भ्रम द्ोने लगा कि कला 
भारतीय स्वभात के बिछद् चीज़ है| लेकिन जब एक 
मूला भटका अंगरेज़ शिकारी अजन्ता की गुफाश्ों 
में जाकर बढ्ाँ के श्रदूमुत चित्रों को देखता और 
हुनिया के सामने उसकी बूचना वैता है, तो बिदेंशी 
दख्ज हो नाते हैं और घीरे-घीरे अजन्ता की विह्म॒त 
चित्रशालाएँ संसार के कलाकारों और कला-प्रे.भयों 
का पधित्र तीथ॑ हो जाती हैं | बाहरों दुनिया के, इस 
सम्मान को देखकर भारवीय का तिर ऊंचा हो उठता 
है; श्रौर वद अजन्ता के निर्माताओं के सामने नत- 
मस्तक होता है । उतके नाद उसे माल्मूम होता है 
कि यद्द उर्सी घंमे की वैन है, जिसे सात सौ वर्ष पहले 
देश-निकाला मिला था। उस बक्त हृदय से एक ठंडी 
साँस के साथ कृतज्ञता का माव प्रकट दोता है | घन 
समझता है कि चित्रकला में किसो समय हम संसार 
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में किसी से पीछे नथे;झओर इसका श्रेय बहुत हृद 
तक॑ बौद्ध-धर्म को है | 

जब वह मूतिकला और प्रम्तर शिल्प की ओर दृष्टि 
डालता है, तो उप्तके सामने साँची, मरहुत के स्तूप, 
सारनाथ का सिंह-स्तम्म, कारले की शुफाएँ सबसे पदले 
आती हैं| ईसा के पूर्व दूसरी-तीसरी शताब्दो के ये 
उत्कृष्ट नमूने संसार को चक्तित कर चुके हैं, ओर 
हरेफ शिक्षित भारतीय को उन्हें अपने गौरव की 
बात समझना स्वाभाविक ही ठह्रा; इस गौरव को 
भी दिलानेवाला यदि बौद्ू-धमें दिखाई पढ़ता है, तो 
वह कैसे भुलाया जा सकता है ? 

साहित्य-निर्माण से भी बौद्धों का स्थान बहुत 
ऊँचा रहा है। वाल्मीकि के बाद अश्ष्यघोष ही को 
हम प्रथम महान्‌ कवि पाते हूँ। उसके ध्बुद्धचरित? 
आर सौन्दरानन्द? काब्यों को देखने से पता लगता 
है कि कविकुलगुर कालिदास उसके कितने ऋणो हैं। 
सस्कृत और प्राकृत के काव्यों के बाद, जब देशी बोली 
का श्रारम्भ होता है, और हमारी हिन्दी श्रपने प्रार्चीन 
रूप में दिखाई पड़ती है, तब्र ८५० ई० में हम हिन्दी 
के शआ्रादिकवि 'सरदहा!? को दोहा लिखते देखते हें। 
'सरहा!की शिष्य-परम्परा के चौरासी सिद्धों ने द्विन्दी 
की श्रपने दोद्दों और गीतों दाग जो सेवा की है, उसे 
हम अ्रपने अज्ञान के ही द्वारा विस्मृत कर सकते हैं। 
इस प्रकार साहित्य-स्षेत्र में बौद्रों का काम बड़े महत्व 
का है। 


बिचारों में क्रान्ति पैदा करना बुद्ध और उनके 
खझनुयांयियों का एक विशेष काम रहा है। उन्होंने 
स्वतन्त्र विचार ओर बुद्धिवाद पर नागाजंन, अलझ्ष, 
बसुबन्धु, दिढ़नाग, धर्मकौतिं जैसे महान दाशनिकों 
ओर विचार-स्वातन्त््य के पुजारियों को पैदा किया। 
जिन्दोंने हमारी विचारशैली में महान्‌ परिवर्तन किये 
झौर शताब्दियों तक जो विचार सघर्ष द्वोते रहे, 
' छुंसी से हमको न्याय, वैशेषिक, वेदान्त दर्शनों की 
प्राप्ति हुई । उनके विचार इतने पौढ़ थे कि उनपें से 
कितनों को विरोधी भी अपनाने को मजबूर हुए | 


भारतीय संल्कृति और वौद्ध-धम्म 
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योगाचायय (छतह्ढ) के विशानबाद की शझ्डर के 
बेदान्त से इतनी समता है कि उनके विरोधी उन्हें 
प्रच्छुन्न बौद कहा करते थे। शहसचाय के नित्य 
विज्ञान से तो योगाचार्य के क्षणिक्-विज्ञान का भेद भी 
है; किन्तु काशमीौर के शैवों ने तो ठोक क्षणिकर- 
विज्ञान के हूप दी को अपना लिया। भारतीय न्याथ 
दर्शन जद्दा तक्त आज पहुँचता है, वहा तकन 
पहुँचता यदि वध्लुबन्धु, दिदनाग और घ्मकौ्ति ने 
उसे उतना सोचने पर मजबूर न किया इोता | 
बौद्ध न्यायिक घर्मकौति का पाश्चात्य विद्वानों से 
“मारतीय काणएट” की उपाधि प्राप्त करना ही इस 
बात का द्योतक है कि बौद्धों ने भारत के न्याय-द्तेश्र 
में कितना उच्च स्थान ग्रहण किया या | धर्मेकीनिं का 
दिमाग़ कितना साफ और सीधा थ। और मानसिक 
बन्धनों से वह कित्तदा मुक्त था, यह उसके प्रमाण- 
वार्तिक के इस श्लोक से मालूम होगा--- 


बेद्‌ प्रामाण्यं करयचित्‌ कठ बाद: । 

स्‍नाने धर्मेच्छाजातिवादावलेप' 
सन्तापारम्भ'.  पापहानाय चेति 

ध्वस्तप्रज्ञाना पश्चनिज्ञानि जाओ्ये || 


( बुद्धि के भी ऊपर पोधी रखना, समार क कर्ता 
ईश्वर को मानना, स्नान कराने से धर्म छोने की 
इच्छा, जन्म जात का अभिमान, पाप नाश कराने के 
लिये शरीर को सनन्‍्तप्त करना, जिनकी अ्रक़ुल मारी 
गई है, उनको जड़ता के ये पान लक्षण हैं | ) 

वैसे तो भारतीय सस्कृति के दर एक अछ्ढों में 
बौद्धों की सेवा अपूर्व दे, तो थी दशग के ज्षेत्र में तो 
वह सबसे बढकर है। 

बौद्ध-धर्म से पहले भारतीय संस्कृति और विचारों 
का प्रभाव-च्षेञ भारतीयों तक दी परिसौमित था | पंर 
बौद्ध धर्म की प्रधानता के साथ, ईसा के पू्ौ तीसरी 
शंताब्दी से बह भारत से बाहर दूर तक फैलने लगा । 
उप्तकी सद्कृति के अअदूत पच्छिम में जद्दां यूरोप के 
मैमेदूनिया और श्रफ़ीका के मिश्ल॒तंक पहुँचे; बहा 
पूरब मे उन्हें प्रशान्त महासागर की विशाल जलराशि 
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जापान पहुँचने से रोफ न सकी । उत्तर में हिमालय के 
उत्तज़ शिखर और गोवी फा दुलंध्य रेगिस्तान भी 
जहां उन्हें तिब्बत श्लोर ताइबेरिया तक पहुँचने में 
बाधा नहीं दे सका, ब्दाँ हिन्द महास्मगर को पार कर 
दक्षिण में जाधा और बाली तथा श्रात-पात के द्वीप- 
समूहों में उन्होंने अपनी धर्मे-ध्वजा फहराई। इसका 
प्रभाव भारतीयों के ऊपर क्रितना अ्रधिक पड़ा द्ोगा 
कहां उनका प्रचार-चेत्र और दृष्टि-बिस्तार मारत के 
प्रान्तों अथवा अधिक से अधिक मारतीय सीमा के 
मौतर ही तक परसीमित था; और कटद्दा इस विशाल 
कार्यक्षेषर के कारण उनमें मानसिक भावों का विस्तृत 
होना ! जिस समय नालन्दा की ओर पूरब, पब्छिम, 
दक्षिण सभ्य दुनियाँ के कोने कोने से विद्यार्थी अ्रपनी 
शान-पिपासा बुझाने के लिये झाते थे और वर्षों उत्त मान 
शिक्षणाकय में विद्यावगाहन कर अपने साथ सम्मान- 
पूर्ण मधुर स्मृति लेकर म्वदेश को लौटते थे, उनके 
द्वारा मारत के प्रति कितना सद॒भाष दूर-दूर के देशों 
में प्रछारित होता था। और इसके लिये उन्नत मस्तक 


विश्वधाणी 


[ ब्प॑ ३, भांग ३, संख्या ५ 
हो भारत अपनी कितनी सकोर्णताग्रों को तिलाजलि 
दे उदार हृदय बनता था | उस तमय उसमें उस कूप- 


मण्डूकता का श्राना सम्भव ही न था, जिसे दम श्रभौी 
हाल तक अपने में पाते रहे हैं, और पाते है। 


बौद्ध-धम्मे हारा ही हम भारत फे साहतिक जीवन 
के विकास को बहुत ऊंचा उठता देखते हैं| बौद्ध घ्म 
प्रचारक श्रपने' श्रादर्श लोक-सेवा के उद्देश्य के लिये 
गड़ी से बड़ी कठिनाइयों को तिनके के सम्रान समझते 
ये | इसी साहस का परिणाम था कि हम बुद्ध-निर्वाण 
की ४-५ शताब्दियों के भीतर हो बौद्ध-धर्म को उस 
समय के सारे सम्य जगत्‌ में पैसारित और सम्मानित 
देखते हैं| जवानों की बात तो छोड़ दीजिए, दीपझूर, 
शान्तरक्षित शाक्य श्री भद्र जैसे महान विद्वान साठ- 
सांठ श्रस्सी-भ्रस्पी बष की उमर में द्विमालय की 
दुरगंम घाटियों को पार कर टिव्यत पहुंचे हैं। दुनिया 
में बौद्ध-धघर्म ही यह कहकर गय कर सकता है कि उमने 
अपने प्रचार में कभी तलवार को सद्दायता नहीं ली। 


बुद्ध वाणी 
"जैसे मिक्तुओ, फोई व्यक्ति तृणों की प्रज्ज्वलित मशाल लेकर आवे और कफद्दे--'मैं इसते गज्ञा नदी 
को उष्ण करूगा परितस करूंगा | ? तो क्या मानते हो भिन्कुओ ! कि वह व्यक्ति प्रज्ज्वलित तृण-उल्का से 
गड्ा को उत्तप्ष करने में सफल होगा, परितप्त करने में समर्थ होगा ! 


नहीं भन्‍्ते ! 
यह किस कारण ! 


भन्ते ! गल्जा तो गम्मीर है, ञ्रथाद है, वह जलती हुई तृण-उल्का से उष्ण नहीं की जा सकती, 
परितप्त नहीं की जा सकती | वह व्यक्ति व्यर्थ ही आयास श्र कष्ट स्थोकार करेगा ! 
ऐसे ही भिछुश्रो | बचन के पांच मार्ग हैं शिनके द्वारा अत्य व्यक्ति तुमसे बोलते हैं--काल या श्रकाल 


से, भूत या अभूत से, स्नेद् या कठ्वता से, साथकता या निरथंकता से और मिन्रभाव या विद्वेष से | भिन्षुओं ! 
अन्य चाहे काल से बा्सालाप करें, चाहे श्रकाज्न से, मृत से चाहे श्रभूत से, स्नेह या कदुता से, सा्थकरता या 
निरथंकता से और मित्र साव या विद्वष भरे चित्त से, पर मिद्ुओं तुम्हे इस प्रकार सोचना चादिये--'मैं श्रपने 
चित में त विकार आने दूँगा और न कुवचन कहुंगा--मित्रभाव से हितैषी धोंकर बिदृरूंगा विद्वेपपूर्ण चित्त 
से नहीं | उस व्यक्ति को अपने मित्र-लाव से स्रावित करके विंदृर्कगा और उसे लक्ष्य करके सम्पूर्ण संसार को 
झपने वियुल मैत्रोपूर्ण चित्त से और वैरहीन भाव से ज्ञावित कर विदृरूंगा | 

हे “--#कचूपम सुसन्त से (मज्क्रिम निकाय) 


मैं बोड क्यों हूं 


भदन्‍त आनन्द कौसल्यायन, 





यद्द जानने के लिए कि बतंमान ससार दिन प्रति- 
दिन “धरम! से दूर भाग रद्दा है, दमें किसी ग्रन्थ के 
पन्‍ने पलटने की नरूरत नहीं। धम्म से दूर भागते से 
दमारा मतलब इस बात से नहीं कि श्राज हम अपने 
मन्दिरों, मसजिदों तगा गिजों की ओर से उदासीन 
आर इस बात से भी नहीं कि हमारे पूर्वज लो धर्म के 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे और दम उनकी सतान उनके 
बिल्कुल प्रतिकूल हैं। वर्तमान वसार के थैर्म से दूर 
भागने से हमारा मतलग्र यही है कि एक शआदश्शंवादी 
तरुण जब आज किसी आरादशधिशेष कौ ओर अग्रसर 
होता है, तों उसका आदशंभय कियात्मक जोवन, 
किसी धार्मिक या मक़हबी कार्यक्रम का रूप धारण 
करना नहीं चाहता । मुझे यूरोप के देशों में जो 
कुछ रहने का मौक़ा मिला और उस समय में जितने 
युवकों के सतर्ग में श्राया, लगभग उनमें भी मुमे 
एक बात दिखाई दी; वह यद कि अपने आप को 
साम्यवादी, कम्यूनिस्ट आद कहने से पदले तो बह 
बहुत विचार करते, लेकिन अपने श्रापको वैजलियन वा 
 प्रेसबिटेरियन कहते समथ--झपने नाम के साथ कोई 
',ज्ञ कोई ईसाई उपाधि लगाते समय--वह कुछ वैत्ा 
विचार न करते। उनके श्रपने शअपने देशों तथा 


संसार की राजनीतिक और सामाजिक सस- 
स्थाओं ने उनका ध्यान अपनी श्रोर कुछ 
ऐला श्राकषित किया कि उन चैचारों के 


उदासौन होने फे अतिरिक्त और कोई 
उपाय न रद्दा । 


अपने ही देश की बात लौजिये। 
कै. पिछुलो शताउदोी में उत्तर भारत के उल्नति- 
है| शोर तरुणशों मे अधिकांश आयंसमाजी थे, 
| पूर्वीय भारत में अधिकराश ब्रह्मततराजी थे 
हक और प्रश्ममीय भारत में प्रार्नाक्षमाजी; 
लेकिन आज क्‍या दशा है! आज भारतीय तरण 
अपने देश की सामाजिक तथा राजनौतिक समस्याश्रों 
को सुलमाने में कुछ ऐसा उलका हुआ है कि हस 
बात की फुरमत हद्वी नहों कि वह इस का निरणंत्र 
करता फिरे कि वद्द आयंसमाजी देवा सनातनधर्मों ! 
अधिक उन्नतिशील तदुगो को तो इस बात की फिक्र 
नदीं कि लोग उन्हें हिन्दू कद्दते हैं य। मुसलमान | वे 
तो केवल यद चाहते हैं कि भारत इस चतुमंखी 
दासता से म्रुक द्वो। कहने का मतलब यह कि 
बिचार के ज्षेत्र मे छुछ आगे बढ सफने का 
साहस रखनेवाले लोग 'घमः की झोर से उदा- 
सीन हैं। 


झपने समीपस्थ सयाम, चौन, जापान गझादि देशों 
के वर्तमान श्रान्दोलनों का ज्ञान भी दमारे इसी 
विचार का समर्थन करता है। 


भिन्न भिन्न देशों को परिस्थिति में और चाहें 
कुछ भी अन्तर हो, एक बात्त स्पष्ट दोख पढ़ती है | 
वट् यह कि लगभग सभी देशों में बतंमान प्रगतिशोल 
युवकों के विचार पर॑परागत “घर्म” के बन्धनों से 
मुक्त होने के पक्ष में हैं । 


हाँ,तो अब प्रश्न यद्द है कि इस आधुनिक विचार- 
घारा से, जो कि इस धर्मविरोधिनी स्वरूप में प्रकट 
हो रही है, भिन्न भिन्न धर्मों को कद्दा तक खत्तरा दे ! 
क्या सभी धर्मों के लिए यद् समानरूप से ख़तरे की 
घटी है ? क्‍या ग्रौद्धधमें कझ्रषवा भगवान्‌ बुद्ध को 
शिक्षाश्ों के लिए भी यह वैसा ही भयावह संदेश है 
जैसा और धर्मों के लिए ? आधुनिक विचारधारा 
का थोदा सूद्रम अध्ययन करने पर हमें उसमें दो 
» चार ज़ास ज़ास बातें दिखाई देंगी। प्रथम तो ञ्राज 
बल के प्रगतिशील विचार के लोगों को यद्द बात 
नहीं रचती कि वह किसी एक ही व्यक्ति को बातों 
से--चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा क्‍यों न द्यो-- 
धतुष्ट हो जायें। उनकी चतुमंणवी प्रवृत्ति इस बात 
फी खोज में लगी रहतो है कि जहाँ कहीं से भी उनको 
कोई नया प्रकाश मिक्त सके, वह उसे ग्रदण किये 
बिना न छोडें। गीता के “मरामेक शरण ब्रज” में 
नो सपूर्ण श्रात्मतमपंण का भाव है, उससे वर्तमान 
विचारधारा दिन प्रतिदिन दूर दृटती जा रहो है। 
बौद्धधर्म का इस प्रगति के प्रति कया भाव है ? एक 
! बौद्ध जब अपने श्रापकों बौद्ध कद्दता है, तो वद्द श्रपने 
' श्रापकों कसी भी एक श्रकेले ज्यक्ति का अनुयायी 
नहीं कहता | उसका मन्त्र है कि जो भी भृतकाल में 
बुद्ध( 5 जगे हुए) रहे हैं जो वरंमान काल में बुद्ध 
(>जागे हुए) हैं श्रौर जो भविष्य में बुद्ध 
( 5जागे हुए ) होगे, मैं उन सबको प्रणाम करता 
हैं? | घुद्ध. किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं हैं। 
बद तो एक प्रकार का पद है, जिसे शाक्यपुनि 
गौतम ने प्राप्त किया था। और उसे जो प्रयक्षवान्‌ 
चहे प्राप्त कर सकता है। अनुश्रुत के अनुसार 
शाक्यमुनि गौतम से पदले अनेक जुद्ध दो चुके हें । 
इसलिये बौद्धधर्मी को चाहिए कि उसे जहाँ से भी 
प्रकाश मिले उसे ग्रदण करने के बास्ते सदा उद्मत 
रहे | शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से भी गौतस बुद्ध का 
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अनुयायी एक ऐसे पुरुषोत्तम का अनुयायी है, जिसने 
जो कुछ भी उपदेश दिया, वह अपने ( आत्म ) 
अनुभव से दिया | झनेक दूसरे उपदेशओश्रों ने अपने 
उपदेशों को किसी हल्हामी किताब श्रथवा किसी 
ईश्वरीय ग्रन्थ पर आ्राभित बताया है। हज़रत मुदृस्मद 
का कद्दना था कि धह खुदा के पैगंबर हैं और जो 
कुछ वद्द कहते हैं वद खुदा के हुक्म से कहते है | 
अतः कुरान हल्दामी किताब हुईं । हलरत ईसा को 
भी यही मान्यता थी कि वह अपनी और से कुछ नहीं 
कद रहे हैं; जो कुछ वह कहते हैं, बद्द परमपिता 
परमात्मा की ओर से कहते हैं| अतः बाइबिल भी 
इल्हामी किताब हुई। यही हाल अन्य अ्रमेक उप 
देशओं और उनकी किताबों का रहा ।॥ किसी ने 
माना हे ईश्वरीय उपदेश सृष्टि के ञआदि में हुथ्रा 
था, किसी ने उसे सीधा अपने द्वी ग्रहण करने 
का दावा किया दे | बुद्ध का कथन हन सत्रके 
सर्वथा प्रतिकूल रद्दा है। न उन्होंने अग्ने को 
ईश्चर का श्रवतार कद्दा, न श्रयने को ईश्यर का पुत्र 
और न ईश्वर का पेगवर (>-सदेशवाहक) | अपने 
व्यक्तिगत अनुभव से जिस ज्ञान का उन्हें बोध हुआा 
उसका उन्दंने बिना किसी भेदभाव के उपदेश दिया | 
उन्होंने यह नहीं कद्दा कि “में दी सत्य हूँ ”, किन्तु 
यद्द कहा कि “मैंने सत्य ढूंढ निकाला है? | जिस 
जिसके उस श्रात्मानभव का परिचय प्राप्त करने की 
आवश्यकता रहो है, उस उसने उनके जीवनकाल में 
तथा उनके बाद, उस आत्मानुभव का परिचय प्राप्त 
करने को केशिश की है | बुद्ध का शान तथा उनका 
उपदेश केबल उनके आत्मानुभव का परिणाम है। 
अतः बोद्धधर्मानुयायी ॥्रतत बात के शिए स्व॒एन्त्र 
हूँ कि वे जहा से चाहें एक्राश ग्रहण करें। बौद्धप्म 
वर्तमान काल की इस चतुमंखी (फैलाब की) प्रशत्त 
को स्वांगत करता है | 
आधुनिक विचारधारा की दूसरी प्रद्डति यह हैं कि 
हर दिनोंदिन अधिक से श्रधिक श्राहोच्वनाध्मह़ डोती 
रहीं है। अन्ची भद्धा या भ्न्पा विश्वास करसे 
बालों की गिनती घट रही है | नई पौढ़ी के लड़के 
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लड़को अपने बड़े बूठों से हर जगह यह प्रश्न पूछते 
दिखाई देते हैं कि हम अमतुक काम करें तो क्‍यों करें ! 
बड़े बूठों के यह स्थभावतः अच्छा नहीं लगता। 
लेकिन क्‍या किया जाय | समय की प्रगति दे | 

हा, तो बुद्ध की शिक्षाओं का इस श्रालोचनात्मक 
प्रवृत्ति के प्रति क्या भाव है ! बुद्ध इसके विरोधी नहीं 
हैं, समथंक हैं | उनका कहना है कि किसी भी बात 
के केवल इसलिए स्वीकार मत करों कि वह चबुद्ध- 
बचन” है, बल्कि जिस प्रकार सुनार सोने के आग में 
तपाकर उसके खरे खोटे का निश्चय करता है, उसी 
प्रकार प्रस्येक बात के अपने अनुभव की कसौटो पर 
कसकर स्वीकार करो। 

अगुत्तरनिकाय" में एक कथा झाती है| एक 
बार भगवान्‌ बुद्ध केसपुत्तिय नामक गाव में ठहरे ये । 
उस गाव के निवासियों ने (जिनका नाम कालाम था) 
श्राकर पूछा--“भते ! दमारे गाँव में कुछ लोग 
श्राते हैं वे अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं और 
औरों के सिद्धान्त का खण्डन। हम कैसे जानें कि 
किसकी बात सच्ची हे और किसकी भूठ ? 

भगवान्‌ ने कद्दा--“'कालामो | यह तो स्वाभा- 
विक ही है कि मनुष्य के हृदय में करिसौ क्रिसी विषय 
में सदेद उठे | तुम किसी बात पर केवल इसलिये 
विश्वांस मत करो कि तुमने उसे किसी से सुना है, 
केवल हृसलिए, विश्वास मत करों कि वह बात बाप 
दादा से चली शआई दे, केबल इसलिये विश्वास मत 
करो कि उसके कहने वाले अनेक लोग हैं, फेवल 
इसलिए विश्वास मत करो कि वह तुम्हारे घासिक्र 
प्रन्धों में लिखी हुई है, केवल इसलिये विश्वास मत 
करो कि उसके कहनेबाले तुम्दारे आदरणीय गुरुबन 
हूँ; बल्कि दरणक यात के सुद्धिपूवंक विचारकर देखो 
कि वह तुम्हारें तथा औरों के लिये कल्याणकर हैं वा 
नहीं ! यदि कल्याणकर प्रतीत हो, तो उसे स्वौकार 
करो और उशफे झनुभार आचरण करो” 

एक दिन की बात है, मैं अपने लन्दन के बौद- 


>> 


बिद्दार के एक कमरें में बैंठा था | एक संजन, जिनको 





.. ३--त्रिपिटक का एक प्रन्ध । 
३ 


मैं बौद्ध क्‍यों हैँ 
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आयु लगभग ८० पं की थी और जिन्होंने अपने 
जीवन का अधिकाश एक ईसाई पावरी के तौर पर 
व्यतीत किया था, मुझसे मिलने के लिये आये, झौर 
जाते समय श्पनी एक किताव मेंट करते गये। 
किताब का नाम था भविष्य में संतार का घममे । 
मेरे आश्चर्य और प्रसन्नता की दृद न रही, जब मैंने 
देखा कि पुस्तक के मुखप्ृष्त पर जो उद्धरण है, वह 
कालामों के दिया हुआ मगवान्‌ का उक्त उपदेश 
द्दीहे। 


उस्त पुस्तक में यद्यपि उन्होंने यह नहीं कहा था 
कि भविष्य में सतार का धर्म बौद्ध धर्म द्ोगा, तो भी 
उनका कहना इतना अवश्य या कि भविष्य में संसार 
का जो भी धम हो, वह केाई दृल्हामी घ्मे न होगा। 
लेखक के इस निश्चय पर पहुँचने के श्रनेक 
कारण द्वो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण मेरी सम्मति 
में यह है कि इल्दाम को कल्पना तथा ईश्वर को 
कल्पना दोनों एक वूसरे पर निर्मर “हैँ । दैश्वर 
को मानने बाले लगभग सभी धर्मों में श्रति का 
उद्गमस्थान ईश्वर है। और दूसरी ओर देश्वर 
के केवल हसलिये र्वौकार किया गया है कि बह 
श्रतिप्रतिपाद्य है | इसका अर दे कि ईएबर और 
श्रुति दोनों श्रन्योन्याभित हैं। यदि आप श्रति को 
मानते हैं, तो श्रापके ईश्वर को सानना होगा, क्योंकि 
श्रुति ईश्वर का प्रतिपादन करती है; श्रौर यदि श्राप 
इेश्बर के! मानते है, तो! आपके र्‌ ति में के विए्८(स 
करना होगा, क्‍योंकि आप ईश्वर के इतना लापरवाद 
वा इतना बेरहस नहीं समझ सकते कि वह अपने 
ध्यारे पुत्रों के उत्पन्न करे और उनकी जीयनयाता 
के सफल बनाने के लिये सृष्टि के आदि में उनके 
शान न वे और झन्धकार में रहने वे । 


उक्त शब्द कुछ सजनों के तनिक कठोर लगेंगे 
शेकिन स्थिति के सपप्ट करने के लिये ये श्रावश्मक, 
हैं। ब॒द की शिक्षा्रों को इल सर्लममन आलोच-. 
हम अ्रशति से भौ विरोध नहीं, वे इसकों सम 
| 
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अमीज मे कह 


अब यह है कि वह वर्तमान सधार के वैशानिक 
: अनुभवों के विपरीत नहों जा सकती | मैडम डेविड 
नील नामक प्रसिद्ध फ्रेंच रमणी का कथन है कि 
४हारबिन के विकासबाद के सिद्धान्त ने पाश्चात्य 
विचारों में शझ्ामूल परिवर्तन कर दिया है, और 
इंसाई पादरी इस बात के लिये मजबूर दो गये हैं कि 
या तो वे विकासधाद के केवल एक सुन्दर कह्पना 
कहकर उसकी और बिल्कुल ध्यान न दें या फिर 
उसके साथ केवल बाहरी ऐक्य भी पैदा करने के लिये 
अपने श्रनेक सिद्धान्तों का परित्याग करें।” हमी 
लेखिका ने आगे चनकर लिखा है कि यद्यपि ईसाहयों 
में से अधिकाश पादरियों ने पहला दर्रा इख्तियार 
किया है, लेकिन फिर भी प्ोटेम्टेंट सम्प्रदाय के ऐमे 
शमेक आचाये हैं, जिन्होंने दूसत ढग गअद्दण किया 
है | उसका परिणाम यह हुआ्रा है कि श्राज वे जिस 
ईसाइयत का उपदेश कर रहे हैं, वह एक प्रकार से 
बिल्कुल नया' ही धम हो गया है ।”? 

बुद्ध की शिक्षाओं की बात इससे ग्रिल्कुल भिन्न 
है| बुढ़ फो श्राप बिना किसी भय के विकासवाद 
का समर्थक कह सकते हैं| उनके विचार में और 
वर्तमान समय के अ्नेके पाश्चात्य वैज्ञानिकों के 
विचार में झापके बड़ी समानता दिखाई देगी। मेरे 
कहने का यद्द तात्पय नहीं कि बौद्ध धर्म की सभी 
शिक्षाए: वर्तमान साइनस के सभी नतीजों के साथ 
पूर्णतः मेल ला लेती हैं| बैता होना आवश्यक भी 
नहीं | वर्तमान साइस्स किन्द्ीीं विशेष परिणामों का 
नाम नहीं | बह सत्य की झ्लोर बढने का केबल एक 
ढंग है, एक तरीका दे। बौद्ध धर्म हस तरीक़ के 
विरुद्ध नहीं, बह इसके साथ साथ चलने के लिये 
तैयार हे | यह दूसरी बात है कि कुछ बातों में बच 
एक़ क़दस आगे बढ़ा दै | 

हतलिये बुद्ध को शिक्षाएं वतमान काल की इस 
तौसरी प्रद्कत्ति ये मार्ग में भी रोड़ा नहीं श्ररकातीं । 
६. दिन अतिदिन यथार्थवाद को और अधिक से 
अधिक बढने की प्रव्नत्ति के। हम वर्त्रान काल की 


बिश्ववाणी 
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आधुनिक काल की बिचारधारा की ठीसरी ! ब्रिचारधारा की चौथी विशेषता कह सकते हैं। यह 


प्रब्नत्ति आधुनिक उपन्‍यासों तक में स्पष्ट दिखाई देती 
हे | वे दिन प्रति दिन यधा्थंवादी (7८9]/3(4०) होते 
जा रहे हैं। बात कुछ ज़रा वूर की मालूम देगी, 
लेकिन मुझे यह प्रवृत्ति भी अत्यन्त साथक्र प्रतीत 
होती है | मैं समझता हूँ कि बौद्ध विचार भी यथार्थ- 
वादी हैं। उदाइरण के लिये, यद्व जो दुःखरूप खंसार 
है उसे बुद्ध न तो मिथ्या कद्दते हैं, न माया | उनका 
कथन है कि यद्द एक वात्तविकता है श्रौर बड़ी कटोर 
वास्तविकता है। श्रपने व्यक्तिगत मज़े के छोटे से 
ससार में फमे रहकर अधे हुए हम लोग अपने इद्द- 
गिर्द के दुख के देख सकें वा न देख सकें, उसकी 
ओर से दम उदासीन नहीं हो सकते, श्रपनी श्राल 
नहीं मद सकते | अछ बने रहने गे हमारा काम न 
चलेगा | ब्रिव्ली के आने पर कबूतर अपनी आँखे 
मूद लेता है; समझता दे कि जैसे में बिल्‍्ती फो नहों 
देखता, वैसे ही वह भी मुझे न देखती होंगी | लैकिन 
इससे क्‍या वद बिललो से बच जाता है ! कभी नहीं | 
वैसे दी हम यदद जो अपने के प्रतिक्षण अनुभव 
दोने वाला दुःख द्वे, उले 'मिथ्या? वा (काया? सप्रक 
कर उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हर्मे उसका नाश 
करना होगा । 

कुछ लोग चिश्र को नहीं देखने, चित्र की प्रष्ठिका 
(73,0॥ट0०ष0) को देखते हैं। उनका कद्दना है 
कि बौद्धधर्म निराशाबाद का धर्म है। हाँ, ऐसा 
अबश्य प्रतीत होता है, लेकिन तभी तक जब तक 
मनुष्य यह नद्दीं समक् जाता कि वास्तव में बौद्धध्म 
दुख का नाश करनेषाले मार्ग का उपदेश करता 
है | एक ईसाई पादरी ने कहा “उंसार दुःखमय है! 
यह कहना अधिक से अधिक एक अर्धसत्य है । 

मैंने फह्टा, हाँ! । 

दूलरा अधघोश यहद्द हे कि दुःख से धच निकलने 
का एक मार्ग है | जिस प्रकार चिकरित्साशाह्म, 
चिकित्सा से पहले का निदान करने मात्र के कारण 
रोग फैलानेबाला शास्त्र नहीं कद्दा जा सकता, उसी 
प्रकार बीझचंने हुःख के माश का मार्ग बताने से 
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पहले दुःख का निदान करनेशबाला घम होने से 
किशाबादीधम नहीं कद्दा जा सकता। बुद्ध का 
अपना वचन है कि 'हे भिन्ुश्रो! समुद्र के जल 
का केबल एक रस है, और वह है नमकीन रस। 
उसी प्रकार गेरी शिक्षाओ्ं का केवल एक रस है, 
खौर वह है विधुक्ति रस |!” 

हाँ, तो बुद्ध की शिक्षाएं वतमान काल की इस 
प्रति के भो विरुद्ध नहीं जातीं | 

आधुनिक बिचारघारा को एक और विशेषता 
है, जिसकी शोर आ्रधुनिक समाज का ध्यान विशेष 
रूप से आ्राकपित हुआ है। वद्द है वतंमान सप्राज 
का “हम बड़े हैं” की प्रवृत्ति के विरुद्ध श्रान्दोलन 
करना | शायद दी कोई दूसरा ऐसा मिथ्या विश्वास 
हो, जिससे मनुष्यसमाज की इतनी द्वानि हुई दो, 
जितनो कि इस “हम बड़े है?? के मिथ्याविश्वास से | 

“कुछ वर्ष हुए?”, हालदार महाशय ने लिखा है 
कि “मैं छोटानागपुर ( त्रिद्दार ) की तएफ घुमक्कड़ 
बना घूम रहा था। वहाँ 'मुण्ड' तथा हू! नामक 
आदिम निवासी जातियों से मेरा सपक हुआ । उन 
चहुत सी बातों में, जो मैंने हन जातियों में देखीं, एक 
बात, जिसने मेरा ध्यान तिशेषरूप से श्राकृष्ट किया, 
यह थी कि ये लोग अपने को छोड़कर और किसी 
को मनुष्य ( 5 हू ) नहीं समझते । ईंन्द्रोने हिन्दू- 
समाज की जाति पाँति की कुछ बातों को अपना 
लिया दै। में एक कुस्ते के साथ दििस्सा बाँट लेंगे, 
लेकिन एक ब्राहझ्णण का हाथ लगने पर, थे फिर उस 
पानी को न पीयेंगे ।” इन्द्दों लेखक का कथन है कि 
एक बार उन्होंने देखा, अ्रकाल के दिन थे, बहुत से 
आदिम निवासी एके मुफ़्त को भोजनशाला में भोजन 
कर रहे थे | एक ईसाई मिशनरी ने अपने फोटो के 
कैमरे के साथ, उनके बाँस के घेरे में पाँव रख दिया । 
सब शझ्पनी अपनी पत्तल छोड़कर भाग गये । 

ऐसा है यह 'हम बड़े हैं? का बड़प्पन ! ऐसा है 
यह हम बड़े हैं? का रोग !! 

सौभाग्य की बात है कि सगपान्‌ बुद्ध की शिक्षा 
किसी प्रकार फौ जाति पाँति औ्रौर ऊँच नीच को 


में बौद्ध क्लों हैं... ' 
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स्वीकार नहीं करती । बढ़ नतों ब्राह्मण को ऊँचा 
सममभती है, न शूट्र को नोचा | पास्तविक बात तो 
यह हे कि भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा के अचुतार न 
तो कोई ब्राह्मण के घर में जन्‍म लेने से आकह्षण होता 
है, न शूद्व के घर में जन्म लेने से शूद्र । मनुष्य को 
उसका कमें ही आह्मण और शूद्व बनाता है।* 

सिंहलद्वीप में बौद्ध और इन्दू खाथ धाथ रहते 
हैं। जहाँ तक बौद्धों का सन्रम्ध है, सभी लोग उबके 
मन्दिरों में बिना किसी भेदभाव के जा खकते हैं; 
लेकिन भारत की दी तरह वहाँ भी सनांतनधर्मी द्िंवू 
अछूत जातियों को अपने मन्दिरों मे नहीं जाने देते। 

यद्दा मैं केवल यह दिखाना चाहता हूँ कि 
भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा इस “हम बड़े हैं?” के रोग के 
लिए. रामबाण श्रोषष है। और जो लोग इस “हृप्त 
बड़े हैं? के अभिमान के विरुद्ध किसो भी रूप में कुछ 
कार्य कर रदे हों, वे मगवान्‌ की शिक्षाओं से बहुत 
लाभ उठा सकते हैं। 


* बतंमान समय के प्रगतिशील विचार की एक 
और प्रव्गत्ति हमारी समर में यह है कि बह बुद्ध 
के विरुद्ध युद्ध करना चाहतो है। मद्दात्म गाभी 
जिन्दरोंने शान्ति स्थापित रखने के लिए सबसे शधिक 
प्रयक्ष किया है, रूस के प्रे० रोएरिक, जो दिमालस मे 
एक आश्रम में रहते हैं, अइसटाइन, जिन्हें द्विटलर 
की दिटलरशादी के कारण जमेनी छोड़कर माग 
जाना पड़ा तथा उछंगार के श्रन्य॒शभ्रनेक नेताश्ोों का 
यहो प्रयक्ष रद्दा कि वे भिन्न भिन्न जातिपों को इस 
सिरफुटोवल से बचा सकते | पिछले १९१४ के मद्दा 
सग्राम के बाद से ही यूरोप की सारी सम्य जनता 
सग्रामबाद से तग आई हुई थी। इस सम्राम् में तो 
पूरोपियन सभ्यता का सफाया ही हुआ समझो | 
शान्तिवाद के वतंमसान्‌ और भविष्य के कार्य- 
कर्ताओं को भगवान्‌ बुद्ध की शान्तिदाबिनी शिक्षा 
से बढ़कर कोई दूसरा सद्दायक मिलना कठिन है | 





१ न जच्चा यपलो होति, न जश्चा हो ति ब्राह्मणों । 
कस्मना बसछो होति, कम्मना होति ब्राह्मणों ॥ 


प्श्द 


ख््ल 


उनकी शिक्षा में जींत्रह्ििसा के लिए कद्दीं तनिक भी 
स्थान नहीं । और यद्द उन्हीं की शिक्षा का परिणाम 
है कि पिछुले २५०० वर्षो में बौद्धो ने धगेप्रचार के 
लिए विसी प्रकर से द्वाथ नही उठाया, यद्यपि उन 
पर अनेक ओर से श्रत्याचार हुए। 

समय की प्रगति के श्रनुकृन द्वोने के अतिरिक्त 
बौद्धधर्म की एक अपनी बड़ी विशेषता है,--वह है 
बौद्धध् का आर्य अ्रष्टाद्धिक मार्ग । मनुष्य आजतक 
जिन ऊचे मे ऊचे आदश्शों की कल्पना कर सका है, 
उन सबका समावेश इसआय्ये श्रष्टाज्क माग में 


विश्यवाणी 
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का सप्रद नहीं। जो सत्य है, जो कल्याणकर है, जो 
दुःख के नांश में सहायक है, बह्दी सब झाय अशद्धिक 
मार्ग है । 

उक्त बातों पर विचार करने से कदाचित्‌ आप 
हमारे साथ इस बात में सहमत्त होगे कि यद्यपि बुद्ध 
ने आज से २४०० वर्ध पूर्व उस समय उपदेश दिया 
था जब लोग धर्म को विज्ञान से बहत ऊचा समभतते 
थे, लेकिन उनकी शिक्षाओं का मूल्य आज भी उतना 
ही है, जब लोग विज्ञान को धमम से बढ़कर समभने 
लगे हैं | इन्हीं कुछ कारणों में मैं श्रपने को बौद्ध 


दोता है। यद्द किन्हों गिने चुने सिद्धान्तों अथवा मतों कहना हूं। के 


बुद्ध वाणी 

तथागत ने कह्दा--जैसे कोई व्यक्ति श्र स्थॉन पथ पर चलते चनते एक ऐसे विशाल समुद्र तक पहुँच 
जावे जिसके इस ओर के तट पर मय और आआशका हो तथा उस ओर के तट पर क्षम ओर भयशुत्यत्ता | 
बहा न पार पहुँचानेवाली नाव दो और न वार पार जोडते वाला सेतु | तब वह व्यक्ति मोचे--श्रहों यह तो 
अथाह जलराशि है ! इसका इधर का तौर भय और ग्याशका से भरा हुआ है और उधर का ज्ञेम तथा भय- 
शूल्यता से । न तो यहा पार पहुँचाने बाजी नाव है और न वार पार मिलाने वाला सेतु। क्यों न मैं काष्ठ- 
तृण-पत्र एकत्र कर वेड़ा बना लू और उसका श्रवलम्प ले अपने हाथौरों से प्ररिश्रम करता हुआ उस पार 
पहुँच जाऊँ | 

तय भिक्षुश्रों ! बह पुरुष तृण-काष्ठ-पत्र एकत्र कर बेड़ा बौधे और उसके सहारे हाथपैर से श्रम करता 
हुआ पार उतर जावे | पार पहुँच जाने पर वद् मन भें विचार करे--यद्द बेड़ा मेरा मदह्रान उपकारक है, इसका 
अवलम्प लेकर मैं द्वाथपैर न प्रयल्ष करता हुआ पार उतरा हूँ क्‍यों न मैं इस बेढ़े को सिर पर रख्कर या 
कन्धे पर उठा कर जद्द इच्छा दो वहा चलूँ ! तो क्‍या मानते हो भिक्तुओ ! ऐसा करनेवाला व्यक्ति उस बेड़े 
के सम्बन्ध में कतंव्यपांलक कहा जायगा ! 

नहीं भस्ते ' 

भिन्नुओ ' वह पुरुष उम बेड़े भे दुःख उठायेगा ! यदि पार पहुँचकर उत्तीर्ण व्यक्ति सोचे--यह बेड़ां 
भेरे लिए महत उपकारक सिद्ध हुआ है, इसके सद्करे दाथपेर से प्रयात करता हुआ मैं इस पार उतर सका 
हूँ, क्‍यों न इसे स्थल पर रखकर या पानी में डाल कर जहा इच्छा द्वो वद्दा जाऊँ! भिन्लुओ ! ऐसा करनेबाला 
व्यक्ति उस बेड़े के प्रति कतंव्यपालक होगा । ऐसे हर बेड़े के समान निध्तरण के लिए तुम्हें धर्मोपदेश दिया 
गया है, पकड़े रखने के लिए नहीं | उपदिष्ट धर्म को बेढ़े के ममान जानकर तुम उसे भी पंक्ट न रखों-- 
अधमे को तो बात द्वी क्या है ! 

--अ्रलगदूदूपम सुत्तस्त से ( मज्मिम निकाय ) 


आअभिधम्म कया है ? 


त्रिपिटकाचाये, भिकु जगदीश फाश्यप एम. ए. 


परिचय 


भगवान्‌ के परिनिर्वाण पा लेने के याद आनन्द, 
काश्यप, उपालि परभृति उनके प्रधान क्षौणाश्रव शिष्यों 
ने उनके उपरेशों का जो संप्रह किया उसी को, क्योंकि 
यह तीन भागों में विभक्त है, त्रि-पिटक कहते हें। 
त्रिपिटक के ग्रन्थ, जो विस्तार में महाभारत के करोब 
तिगुने हैं, तत्कालीन भारतीय संम्कृति के ज्ञान के 
खप्ूल्य कोष हैं | विनय-पिटक और स॒त्त प्िटिफ के 
प्रधान अंशों का हिन्दी शनुवाद, महाच्रोधि समा, 
सारनाथ, के सहयोग तथा दानी महानुभावों के 
साहाय्य से हम लोग पाठकों के समक्ष उपस्थित करने 
में समर्थ हुए हैं।हम लोगों को यह देखकर बढ़ा 
अ।ननन्‍्द होता है कि हन ग्रनुवादों से हिन्दी-पाठकों में 
पालि साहित्य की अं र रुचि बढ रही है | 

किन्तु श्रभी तक हिन्दी में अभिधम्प-पिटक पर 
कुछ नहीं लिखा गया है। बौद्ध देशों में तो श्रभिधम्म 
फा बडा सम्मान है और बिना इसका अ्रध्ययन किए 
बौद्ध दर्शन का ज्ञान पूर्ण नहीं माना जाता है ! “मद्दा- 
बस! के पढने से ज्ञात द्वोता है कि लेंका के गना 
झ्रभिधम्म के अध्ययन-श्रध्यापन में कितना उत्साह 
रखते थे। महाराज पत्चम कस्सप (सन्‌ ९२९ ई०) ने तो 
अभिषम्म फे सारे ग्रन्थों को लोने के पत्तों पर खुदवा 
कर रक्‍्खा था, और प्रथम ग्रन्थ धघम्मसंगणि? के 
अक्षरों को तो बहुमूल्य रत्न के कणों से विभूषत कर 
दिया था । दूसरे बोद्ध देशों में भी अभिधम्म के प्रति 
शादर भाष के ऐसे उदाहरण अनेक हैं । 

“अभिधम्म”' भारतबर्ष की उपज है। हमारे 
पूवणों ने ही समाधि की श्रवस्था में हृस दशन का 
साक्षात्कार किया | संसार से इसने जो इतना सम्मान 
“पाया उसे सुनकर किस भारतोय की छाती ऊंची नहीं 
होगी, चाहे भछ्ते ही उसे कुछ पता न हो कि यहदद 
है क्‍या चीज़।| 


यर्मा में श्रभिध्म्म का इतना प्रचार है कि वर्जो 
इसके बड़े बड़े विद्यालय हैं, जिनमें हज्तारों की संख्या में 
विद्यार्यी इसका आध्ययम करते हैं। लंका में मो हतके 
अध्ययन अध्यापन का वा जयदस्त संगठन हो रहा है। 

पालि टेक्स्ट सोसाइटी, लंदन ने शअभिधम्म के 
अनक ग्रन्थों का अ्ंगरेजी अनुवाद प्रकाशित फ़रके 
अ्रभिधम्म के पाणिवत्य की बढी सेवा की है ईसाई 
संस्था होते हुए भी इसने जो बौद्ध साहित्य का इतना 
बड़ा उपकार किया है उसके लिए. चौद्ध-जगत्‌ में कृत- 
ज्ञता का प्रवल भाव है। 

यह श्ृत्यन्त दुःग्ब को बात थी कि अभी हाल 
तक किसी भारतीय ने 'श्रसिघम्म” के आध्णपन करने 
का प्रयास नहों क्रिया था। हम लोगों ने अपने इस 
अप्रल्य रत की जितनी ठपेक्षा की है, शायद उतनो 
उपेक्षा किसी दूसरे राष्र ने ऋण्नी ऐसी चीज 
कीन की होगी। हमारे इस कलंक के दूर करके 
अभिधषम्मः के पाशिहत्य के फिर भी श्रपनी जन्म 
भूमि में शताब्दियों के प्रवास के उपरान्त, लाने 
का श्रेय भद्धेय पो० धर्मानन्द केसम्यी के ही है । 
भाषा की तथा झत्य प्रकार की अमृत्रिधादों के होते 
हुए भी किस कठिनाई से आपने लका और ग्र्मा के 
भिन्न भिन्न सठों में रहकर “अ्रभिधाम! का पाणिहत्य 
प्राप्त किया इसका सक्रेत श्रापने “प्रभिधम्मत्थसगढ़' 
पर अपनी पालि-टोका, नवनीतटीका, की म॒मेका 
में किया है। आपके हस सहान उपकार के लिये 
चिरकाल तक भारतीय संस्कृति के उद्घारकों में 
झापका नाम लिया जायगा। 


रे न रद 
गृल-सिदान्त 


उजञ्न-पिटक में थार बार यद्द श्रताया गयाहैकि 
मनुष्य, भा कोई भी सत्प, पाँच स्कत्पों से बना है | 


हब 


तर 


पपद्च-स्कन्ध' हमारी मानसिक और भौतिक स्थितियों 
का एक विभागीकरण मात्र है, जैसे-- 
१--रूप-स्कन्ध ]भौतिक स्थितिया 
२--वेदना-स्कन्घ | 
३- छज्ञा-स्कन्ध 
४---सल्का २-स्कन्ध 
५--विशान-स्कन्च 
झंग्र, प्रश्न उठते हैं--भोतिक और मसानतिक 
स्थितिया, जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हें, कैसे 
एकऊन्र द्वोती हैं ! वे एक दूसरे को किस प्रकार प्रभा- 
वित फरती हैं? जन्म-ग्रह्ण कैसे द्वोता है ! जीवन 
की श्रवस्था में उन स्थितियों का विकास कैसे होता 
है ? मन्युक्षण में उनको कैसी प्रवृत्ति होती है! 
इत्यादि हृत्यादि | इन्हीं प्रश्नों से 'अभिधम्म” शास्त्र 
का भरीगणेश द्वोता है । 
पुणालपब्ञत्ति औ्रौर कथावत्यु, इन दो को छोड़ 
आमभिधम्म पिटक के श्रन्य ग्रन्थों के दशन का छिषय 
है 'घम्म” (>मानस्िक और भौतिक स्थितिया, 
तथा निर्वाण) । शायद इतीलिये हस शास्त्र का 
नाम न्रम्िि-धम्म? पड़ा है । 
आचाय श्रनुरझद अपने अभिधम्मत्यसड्दो! 
नामक गन्थ के प्रारम्भ में ही लिखते हैं-- 
“तत्थ चुत्ताभिधम्म्त्था चतुधा परमत्थतों । 
चित्त चेतसिकं रूप॑ निब्बानमिति सच्बयथा ॥”? 
अर्थात्‌ अ्रभिधम्म शास्त्र के अनुसार पदार्थ चार 
ही हैं, (१) चित्त, (२) चैतसिक, (३) रूप और 
निर्बाण । 
चित्त 
चित्त, मन, बुद्धि सभी पर्यायवाचक हैं । 
पजैसे मेरि पर दण्ड का झभिघात होने से शाब्द 
दोता दे, उसी प्रकार जब चद्चु आदि इन्द्रियों का 
रूप श्रादि विधयों से तंयोग होता दे तव चिक्षु-विज्ञान! 
की उत्पत्ति होती दे | जैसे 'शब्द' भेरि और दणढ 
दोनों से असम्मिश्रित एक प्रथक्‌ सत्ता है वैसे दी 
भचच्चु-विज्ञान! इन्द्रिय और बिषयं दोनों से झसम्मिश्रित 
एक प्रथक सत्ता है !” (विशुद्धि-माग १८-२३)। 


मानसिक स्थितिया 


विश्ववाणी 


[ बष २, भाग ३, संख्या ध 


जे छल किए िलब: से हे च> के बटक-पम कल 


लोभ, द्वंब, मोह, अलोभ (& परोपकारता), 
अद्डध ( -5द्वितचिन्ता ) औ्लौर श्रमोद ( ८-प्रश्ञा ) 
मनुष्य से यह छः ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनसे प्रेरित हो 
कर वह किसी, अच्छे या बुरे काय में लगता है। 
इन प्रवृत्तियों को झभिघम्म की परिभाषा में "हेतु 
कहते हैं | जौ चित्त किसी द्वेतुः से युक्त हैं 
उन्हें 'सट्देतुक', और जो किसी से युक्त नहीं हैं उन्हें 
'ब्रद्देतुऊ' चित्त कहते हैं। चित्त की क्षीण अ्रवस्या 
में जिनमें हम पूरे सचेत नहीं हो पाते हैं 'झहेतुक! 
दी हैं, क्योंकि उनमें लोभ-हेषादि का होना सम्भव 
नहीं है| 

सहदेतुकर्णचत्तर भी' तौन प्रकार के हँ--(१) 
कुशलः, ( ३) 'भ्रकुशल” और ( ३ ) 'झव्याकृतः । 
ध्ग्रलोभ?, अद्वष? और श्रिमोद? से प्रड्वत्त हो कर हम 
लोग जो दानादि पुएय कृत्य करते हैं सभी 'कुशल- 
चिक्तः हैं। लॉभ, हेष ओर मोह से प्रद्मत हो कर जो 
चौरादि कुछृत्य होते है सभी 'अकुशल-चित्तः हैं । 


श्रव्याकृत-सहेतुक-चित्तः दो प्रकार के हैं-- 
(१) विपाकः और (२) क्रिया!। “अरकुशल? या 
'्रुशल? चित्तों के सत्कार जो रह जाते हैं श्रौर जो 
हमारे व्यक्तित्व पर प्रत्येक क्षण प्रमाव डाल रहे हैं 
'विपाक-चित्त” हैं। पिपाक-चित्तों का स्कन्धथ वाला 
सिद्धान्त, जिसकी श्रत्रिधस्म में बढ़ी सुन्दर व्याख्या 
है, बतंमान मनोविज्ञान के '57000॥5८।009' बाले 
सिद्धान्त से बड़ी समता रखत। है। बरिक 'अभिधम्म! 
उठसे भी श्ागे जाता है, श्रौर जन्म से जन्मान्तर 
में किस प्रकार चित्त की सन्तति प्रबाद्दित होती है 
इसकी व्याख्या हसी “धिपाक-स्कम्थ' से करता है। 
विपाक-चित्त! को “अवच्याकृतः इसलिए कहां गया 
कि पहले क्रिए कराये का फल्त होने के कारण इसे 
न कुशल! और न 'अ्रकुशल” कद्द सकते हैं। 

पक्रिया-सद्देतुक-चित्त! बह चित्त है जिसमें 
अलोभ?, शद्वेष” और “झमोदह” यह तीन प्रग्नत्तिया 
वतंमान तो हैं, किन्तु तृष्णा के ऋशैष निमद्ध हो 
जाने के कारण उनका “विपाकः नहीं होता । भ्रता 


मई १६४२ ] 


यद्द चित्त अत के दी द्वो सकते हैं। अलोभ!, 
खद्देष', और “अमोह' के कारण अईत्‌ भी दास- 
बुद्धबन्दनादि कमें कर सकता है, किस्तु सगातीत 
होने के कारण दे वेवल 'मिया'--माश्र हैं, उनका 
बिपाक सश्वित नहीं होता । और “विपाकर-स्कन्ध” के 
नि<द्ध द्वो जाने के कारण शरीर-पात के बाद उस 
पुनरागमन नहीं द्वोता । 
२ चततिक 

चित्त के ताथ दी साथ उत्पन्न और निरुद्ध दोने 
बाले 'स्पश”, विंदना?, 'सक्ञाः, वितर्क!, 'बिचारः 
श्रादि जो उत्पन्न और निरुद्ध होने हैं उन्हें “चैतसिक! 
बाएते ई | ऐस 'चैतशिकः कुल ५२ हैं | अभिषम्म में 
चित्त और चतस्तिकों के परस्पर सम्बन्ध कौ व्याख्या 
अत्यन्त सूक्ष और गम्भोर है | 
रे रूप 

रूप! गुणों का सम्रदायमात्र है| यदि अप्मि से 
उष्णता, प्रकाश, ह्रादि सभी गुण अलग कर लिए 
जाय तो क्‍या उसकी स्थिति की मी कल्पना की जा 
सकती है ! शत, उदाहरणाथ, अभिधम्म में (प्रथ्वी! 


बुद्ध-बाणी 


५२४६ 


से 5 न 


न तो 'परमाणु-रूप” और न “श्रन्धवती! है किन्तु यदद 
पक्ष॑प्पलक्षण! है |. . .... 

'विपाक-स्कन्घः से प्रेरित हो कर जब चित्तसन्तति 
मरणोपरान्त जन्मान्तर में प्रबाद्दित होती द्वे तो बद्दा 
प्रथम क्षण में द्वी द्वदयः का प्राहुर्भाव ह्वोता है जो 
चित्त का आधार बनता है। फिर क्रमशः दूसरी 
इन्द्रियां भी विकसित हो जाती हैं। और फिर भी 
स्पशं, चेदना तृष्णा ग्रादि का सिलसिला चलता है। 


४ निर्गोण 

ध्वाणः--तृष्णा का अशेष निरोध हो जाना दी 
पनर्वाण? है | यह “श्रच्युत-पद?, अत््यन्त*, असंस्कृत? 
'अनुत्तरः, परम सुखः, शूज्यः आदि नामों से 
पुकारा गया है। 

्र भर ५८ 

अभिधम्म जैसे विशाल और गम्भीर शास्त्र के 
रिद्धान्तों को ग्रत्यन्त संक्षिप्त करके विद्वानों के सामने 
रखने में मुझे बड़ा संक्रोच दो रहा है। यद्द तो श्रादौ 
रामस्तपोवनादि गमने! वाले श्लोक से रामायण कद 
डालने जैसा हुआ | 


बुद्ध-बाणी 

आाश्वलायन ! यदि यहां मूर्धा भिषिक्त क्षत्रिय राजा विविध जातियों में से सो पुरुषों को एकन्न करे 
झऔर उनसे कहे... आप में से जो क्षत्रियः आह्मण और राजन्य कुलों से उत्पन्न हें वे आवें और शाल-सरल- 
चनन्‍्दन-पश्न की उत्तरारणी लेकर अभ्रि प्रादुत करें, तेज्र प्रज्ज्जलित करें तथा आप में से जो चाणडाल- 
निषाद-बेगुर धकार पुवंकस कुलों से उत्पन्न हैं, वे भी श्रा्वें और श्वान-शुक्र के पान की कठौती थोबी की 
कठरी तथा रेंड की लकड़ी फी उत्तरारणी लेकर अभ्न प्रादूभंत करें, तेज प्रज्ज्वलित करें--तो क्‍या मानते 
हो श्राश्वलायन | कि क्षत्रिय वैश्यादि कुलों से उठन्न व्यक्तियों के द्वारा, शाल-सरल-चन्दन-पद्म की उत्तरारणी 
लेकर जो श्रम्मि श्रार्विभूत हुई है, तेज प्रादुमत हुआ है, वद्दी लौ-युछ, घुबणं और भास्बर प्रप्ति होगी ! 
उठी से अप्नि का काम लिया जा सकता है ! और चाण्डाल-निपाद-वेणुरथऋर-पुक्क्रस-ऊुलों में उत्पन्न 
व्यक्तियों द्वारा श्वान-शूफर-पान की कटठोती, रजक की ऋठरी तथा रेंड को लकड़ी की उत्तरारणी ज्लैकर जो 
अप्नमि उस को गई है, तेन आविभृत किया गया हैं, वद लौ-युक्त सुबय श्रोर भास्वर न होगी ! उसमे श्रप्मि 
का काम न लिया जा सकेगा 

नहीं भो गौतम ! क्षत्रिय... ..कुलोप्पन्नों द्वारा, जो अभि प्राहुमंत की गई हे. .... वह भी अर्चि- 
मान,,. ...अग्नि होगी। उससे भी श्रम का काम लिया जा सकता है और जो चाण्डाल...कुलोतपन्नों 
द्वारा, ,.. . पादुभत की गई हे बद्े भी श्रचिंसान,. श्रप्ति होगी | समी की आग से श्रप्मि का काम लिया 
जा सकता है | अत्तलायन सुत्तन्त से ( मज्करिम निकाय ) 


मरे राजा से भी भय 


भदल्त आनन्द कौसल्यायन 


पूर्व समय में बाराणसी में महापिंगल"' नाम का 
राजा श्रधम से, अनुचित टन से राज्य करता था, 
घह जनता को ऐसे पौड़ता था जैसे ऊख यन्त्र ऊख 
को | वद् रौद् स्वभाव का या, कठोर था और था 
एुस्ताहसो | उसमें दूसरों के लिये तनिक भी दया न 
थी | घर में स्वियों का, लड़के लड़कियों का, श्रमात्य 
न्राक्षणों तथा गृहपति आदि सभी का श्रप्रिय था। 
बढ ऐसा था मानों श्राख में धूल हो, भात के फौर 
में ककर हो, श्रपत्रा एड़ी को बींघ कर काटा घुस 
गया हो । 

महापिंगल चिरकाल तक राज्य करके मर गया। 
उसके मरने पर सभी वाराणसी वासियों ने ख़ूब प्रसन्न 
हो एक हजार गाड़ी लकड़ी से मद्दपिगल को जला- 
कर श्रनेफ सहस्व घड़ों से आग बुकाई । फिर--मद्दा 
पिगल के पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दहिमें घामिक 
राजा मिला? सोच प्रसज्न हुए। उन्होंने नगर में 
उत्सव मेरि बजवाई | ऊची पष्वजाश्ों तया पताकाश्रों 
से नगर को अलंकृत किया। दरवाणने दरवाज़े पर 
मण्डप बनवा, खील-पृष्प बिखरे सजे मण्डपों में बैठ 
खाने पीने लगे। 

मद्दापिंगल का पुत्र झब्रलंकृत महान श्रासन पर 
श्वेत चत्र के नौंचे बैठा था | भश्रमात्य, बाद्मण, ग्रदृपति, 
राष्ट्रिक तथा द्वारपाल झादि राजा को घेरकर खड़े थे । 
एक द्वारपाल थोड़ी ही बूर पर छड़ा रो रहा या | 

राजा ने पूछा-- 





१-जिसकी दोनों आखे एकदम पिछ़ल वर्ण की बिजली 
की आंखों के समन हों । 








उस जन्म में तथागत द्वी महापिज्ञल के पुत्र थे |* 


८पविाल ने सब जनों को कष्ट दिया। उसके 
मरने पर सभी आनन्द का अनुभव फरते हैं। 
दे द्वारपाल, क्‍या वह तेरा प्रिय था | तू रोता 
क्यों है? 

द्वारपाल ने कह्ां--- 

#मैं इसलिये नहीं रोता कि भहापिंगल मर गया | 
मुकेतों दतसे सुख हुआ हे। पिड्जल गजा मद्दल 
से उतरते चढते मेरे सिर पर आठ आठ टोके 
लगाता था | वद्द परललोक जाकर भी यमराज के 
सिर पर टोके लगायेगा। 'यद हमें बहुत कष्ट देता 
है! सोच वह हसे यहा फिर लाकर छोड़ जा सकता 
है। वद मेरे सिर में फिर टोके मारेगा। मैं इस भय 
के कारण रोता हूं |” 

राजा ने आश्वासन दिया-- 


दड़ढों वाह सहस्सेद्ति सित्तो घट सतेहि सो ॥ 
प्रिक्खता च स भूमि मा भायि नागमिस्सत्ति ॥ 


अर्थात्‌ मद्दापिज़्ल लकड़ी के हज़ारों भारों से 
जला दिया गया । सैकड़ों घड़ों से चिता बुका दो गई | 
जिस जगह जलाया गया बद्द जगह चारों श्रोर से ख़न 
दी गई हे। जो परलोक जाते हैं वे दूसरो जगद जन्म 
ग्रहण करते हैं। उसी शरीर से कभी नहीं श्राते। 
इसलिये तू मत डर | 


बड़ी मुशकिल से द्वारपाल को तत्तोष हुआ्ा। 





#शाघ्र दो प्रकाशित होने वात्षे जातक” द्वितीय 
खण्ड से। 


बोड धर्म ही भावी संसार का धर्म होगा 


सर बैरन जयतिलक, प्राइम मिनिस्टर, सीलोन 


बौद्ध धर्म के सावभौस रूप की कव्पना बौद्ों 
के लिये कोई नवीन और आश्चयंजनक नहीं है। 
बुद्ध को धारणा में ही बौद्ध धर्म की साबंभौमिक 
भावना निद्ित है | बुद्ध इस प्रथ्वी पर आये--मानव 
मात्र के कल्याण के लिये, मानव मात्र के सुख के 
लिये, मानत्र मात्र को पाप और दुःख से मोक्ष दिलाने 
के लिये। इसलिये उनका सन्देश अखिल विश्व 
और अखिल मानवता के लिये है। 

किन्तु यह सम्भव नहीं है कि किसी समय ससार 
के सभी मनुष्य बौद्धधर्म के श्रनुयायी हो जायंगे। 
पर ध्यान देने थोग्य ब्रात यद्द हे कि बौद्ध धर्म जिन 
बुनियादी उयूलों पर कायम है, घोरे घीरे वे उसूल 
दुनिया को अ्रधिक से अधिक प्रभावित करेंगे । जैसे 
जैसे दुनिया में इन उसूलों का अ८र बढ़ता जायगा, 
बैसे वैसे दी दुनिया की वास्तविक उन्नति मी द्वोती 
जायगी और वास्तविक सुख भी बढता जायगा। 
यह खुशी को बात है कि चाहे धीरे धीरे ही सदी 
लेकिन निश्चित रूप से धर्म की भावना, दुनिया को 
विचार धारा पर अपना प्रमात्र डाल रद्दौ है, लोगों 
के दृदय में पद प्रवेश कर रही हैं; और हस बात 
के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि सप्तार का नवीन 
मानव धर्म अपने युग की सर्वोच्च धर्म मावना से प्रेरित 
ऋर नियन्त्रित होगा; उस भाषना पर “घमं! की छाप 
होगी। यहां धर्म से मेरा तात्पयं हे--युग के सर्वोच्च 
आध्यात्मिक आदशं, ओर यही स्वाभाविक भी है| 
इस दृष्टि से यदि बौद्ध धर्म को देखा जाय॑ तो बौद्ध 
धर्म के झन्दर वे सत्र गुण दिलाई देंगे जिनके कारण 
विचारवान व्यक्ति बौद्ध धर्म को संसार का भावी धर्म 
स्वीकार करेंगे | 

“हस सम्बन्ध में हमें यहा दो एक ज़रूरी बातों पर 
विचार करया आवश्यक दह--हनमें पदली वात हे 
धर्म का शार्वमौम रूप। इसे सम्बन्ध में जो एक 


ब्र्ड 


मोटी सी ग़लतफदमी लोगों में फैली हुई है, उसे 
मैं दूर कर देना चाहता हू। बुद्ध विश्व गुरू-- 
सत्त देव मनुस्सनम-हैं | उनका सन्देश अ्रखिल 
मानवता के लिये हे | वह किसी विशेष जाति, और 
विशेष वर्ग के लिये नहीं हैँ। बद प्रत्येक के लिये 
हैं । बौद्ध ध्मं का यह सावंभौमिक रूप कुछ बाद 
में तोची हुई या गढी हुई वस्तु नहीं है। न यह कोई 
इतिहास की आकस्मिक घटना है; यद्द स्थयं भगवान 
बुद्ध की प्रतिपादित को हुई बोद्ध धर्म को रूप रेखा 
है, जो उनके जीवन के श्रन्तिम काल में, उन पर 
उदित नहीं हुई, बरन्‌ उनके धम प्रचार के प्रारम्भ 
में दी, उनकी योजना का यद्द अ्रद्भ थी। जग्र सबसे 
पहले उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म प्रचार के लिये 
भेजा तो यह आदेश देकर भेजा कि वे बहत्तों के दुग् 
निवारण के लिये, बहुतों के कल्याण के लिये, अग्विल 
मानवता को शान्ति का सन्देश देने के लिये सारी 
दुनिया में प्रचारा्थ जावे। वे लोगों के सामने 
जोबन के पतित्र और उच्च आदशश रखे | 


ओर इस तरद्द का सन्देश सब को बकसा शान्ति 
और सुख पहुंचाने के लिये था। छोटे बड़े, अमीर 
गरोब, राजा रक किसी के बीच में मेद माघ नहीं 
था | मगध के अधिपति विस्तार श्र श्रन्त्यज 
सुनीता के बीच में कोई फक न था। बणिकरांज 
अनाथपिण्डक और भिखमंगे इन्दिका में, शक्य 
रांजमाता प्रजावती और शिकारों पक्षी कपा में, 
घनी झोर पवित्र विशाखा और वेश्या शझ्म्बपाली 
में, दुखी पटफार और ब्राक्षण मद्ृर्षि पोंखरातती 
और बालक सोपा इनमें प्रत्येक के लिये हन 
सन्वेशों का एक सा मद्ृत्व था। बुद्ध के सन्वेश 
सब के लिये एक से ये | वद्द किसी में भेद भाव नहीं 
करते थे | 


हब 


प्र 


हत तरह हालाकि बौद्ध धर्म सब के लिये था, 
फिर भी परश्चिमीय लेखकों के दिमाग़ में बौद्ध धर्म 
केवल सतार त्यागियों का धर्म है; बद केवल 
सन्याप्तियों का धर्म है और वह केबल उन लोगों का 
घर है जो छपार से ऊब चुके हैं| यद्द एक बहुत 
बड़ी गलतफहमी है | यह सही हे कि बौद्ध धम्म त्याग 
पर बेहद ज़ोर देता है और सत्य के लिये दर प्यारी से 
प्यारी वस्तु की बह कुर्बानी सिखाता है| बुद्ध कहते 
हू--“हर अच्छे काम के श्रन्दर त्याग का अंश 
मौजूद है।” किन्तु साथ द्वी साथ यह बात भी 
स्वीकार की गई है कि पूरी तरद्द झ्रात्म त्याग, फिर 
चाहे वह आत्म त्याग निर्वाण प्राप्ति के लिये ही क्‍यों 
न करना पढ़े हर एक के लिये सम्भव नहीं। केवल 
थोड़े से आदमी इस चरम आत्म त्याग का पालन 
कर सकते हैं। अधिकाश मनुष्य तो सहज मार्ग का 
दी श्रनुसरण करते हैं। वे प्रहस्थ धर्ं का पालन 
करते हुये लोक कल्याण का काम कर सकते हैं। 
बुद्ध ने ग्रदरुथ के कतंज्यों के उचित पालन को भी 
बेहद महत्व दिया है। एक बार बुद्ध से पूछा गया-- 

“तब से बड़ा सौभाग्य क्या है ९!” 

बुद्ध ने उत्तर दिया--- 

“माता पिता की सेवा करना, 

स्त्री बच्चों का पालन पोषण करना, 

निर्दोष कार्मों में लगना, 

यही सब में बड़ा सौभाग्य है !? ( मगल सूत्र ) 

यह कोई कठिन मार्ग नहीं है। वास्तव में बौध 
घमं सय तरद्द की कठोर तपस्था का उसी तरहद्द 
विरोध करता है जिस तरइ वासना पूर्ति की भावना का 
करता है | बौद्ध घ्म बीच के रास्ते (मज्मिम पतिपद) 
को उचित समझता है । बीच के रास्ते से दी सनुष्य 
पू्णंता को प्रास होता है | वह बाहरी दिखावे को कोई 
महत्व नहीं देता | “बस्तों का स्याग, लम्धी जटाये 
रखना, शरीर में भस्म लैपना, उपवास रखना, ज़मीन 
पर सोना--श्रादि कोई चोल भनुष्य को पवित्र 
नहीं बनाती, किन्तु यदि कोई मनुष्य सुन्दर कपड़े 
झौर बहुमूल्य मणि मुक्ता पदहनता है, किन्‍तू अपने 


विश्ववाणी 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या ए 
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मस्तिष्क को शान्त, गम्भीर और सयमित रख के 
शुद्ध जीवन व्यतीत करता है और किसी प्राणी को 
चोट नहीं पहुँचाता वह्दी पवित्र मनुष्य (ब्राह्मण ) है, 
वद्दी सच्चा तपस्वरी ( श्रमण ) है, और सचा भिक्‍्खु 
है।” ( घम्मपद १०,१३, १४ ) | 

संसार के भावी धर्म को मानव अनुभव की 
कसोटी पर खरा उतरना चाहिये | उसके लिये बोधि- 
गम्य होना ज़रूरी है | बौद्ध धर्म सत्र तरद् इन शर्तों 
को पूरा फरता है। त्रौद्ध धर्म तक को प्रधानता देता 
है| बुद्ध के व्यक्तित्व शौर उनको शिक्षा को किसी 
त्तरद के रहस्य ने नहीं दर रखा है| बुद्ध ने कप्ती 
इस बात का दावा नहीं किया कि उनके अन्दर 
असाधारण शक्ति है, न उन्होंने यही कहा कि जिन 
सब्चाइयों की वे शिक्षा देते हैं वे क्रिसी पारलौकिक 
माध्यम से उन्हें प्राप्त रोती हैं | चह मानबीस माँ बाप 
की सन्‍्तान, केबल साधारण मानतर थे | उन्हें जो सत्य 
का साक्षातकार हुआ बह किसी बादहरों शक्ति कौ 
सहायता से नहीं बल्कि अ्रपने हृदय की वासनाश्रों 
पर विजय प्राप्त करके | उन्होंने जो पद पाया वह पद 
हम सब भी चेष्टा करने से पा सकते हैं। वास्तव में 
हम सबों के श्रन्दर बुद्ध की शक्ति छुपी हुई दे । बौद्ध 
घम से श्रधिक सुन्दर शिक्षा दुनिया को कोई दूसरी 
नहीं मिली । वद्द निकृष्ट से निम्नष्ट प्राणियों में महानता 
श्रौर अच्छाई को सम्भावना देखता है। वह दममे 
साहस और विश्वास भरता है | बुद्ध की शिक्षा दै-- 

"तुम्हें द्विम्मत न द्वारना चाहिये। यदि तुम 
उद्योग करोगे तों उसी तरद्द विजयी द्वोगे जिस तरह 
मैं हुआ |? 

फिर बौद्ध धर्म ऐसा कोई करमक्रायडइ पेश नहीं 
करता कि जिस पर बग्गेर विश्वास लाये निर्वाण न 
प्रात द्ो। फेवल भक्ति दो मनुष्य को पविन्न नहीं 
बनाती उसके लिये समझ, ज्ञान और विश्वास की 
भी ज़रूरत है | तक ह्वी उचित मार्ग प्रदर्शन करता 
है। एक यार कुछ लोग बुद्ध के पात आ।ये | उन्दोंने 
बुद्ध ते कद्दा-- विविध कालों में विविध गुरू उनके 
पास आये। हर एक ने दूसरे गुदयओं की शिक्षा की 
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निन्‍्दा करके श्रपनो दो शिक्षा को आदश अर सब 
मान्य बताया। अ्रव उन्हें कया करमा चाहिये और 
किस शिक्षा को स्वीकार करना चाहिये ? बुद्ध ने 
उत्तर दिया--तुम्हें किसी शिक्षा को इसलिये स्वीकार 
ने करना चाहिये कि बह युगों से चली श्रा रही हे, या 
धर्म ग्रन्षों में उसकी चर्चा है, या श्रपुक अमुक गुरू 
ने उसका प्रतिपादन किया दे, या |दलीलों से उसका 
समर्थन द्वो सकता है, बल्कि तुम किसी शिक्षा को 
इसलिये स्वीकार करो कि तुष्द्दारी घुद्धि उसे स्वीकार 
करने को कटह्दती है और तुम्हें उस पर अमल करने 
में श्रपना श्राध्यात्मिम लाभ दिखाई देता है | 

बौद्ध धमे ज्ञान को कम काण्डों के बन्धनों से 
उनपमुक्त करता है। मानतिक स्वराधीनता को लक्ष्य 
बना कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया है, दसीनिये 
इसमे कुछ भी सशय नहीं है कि बौद्ध धर्म इतना 
अधिक सहनशील दिखाई देता है और उसका 
इतिद्दास धर्म युद्धों के काले प्रष्ठों से कलकित नहीं है | 
जैसे जैसे बौद्ग धर्म को कहीं पैर रखने कौ जगह मिलती 
है, वैते-वैसे उसके विद्वान्‌ वद्दा ज्ञान को प्रोत्साहन देते 
हैं, फ्योंकि ज्ञान को हीं वह निर्वाण का रासा धमभते 
हैं । बोद्ध काल में भारत श्रपनौ प्रतिष्ठा के सर्वोच्च 
शिख़र पर पहुँचा । हछिंदल में हमारे पूव॑ंजों ने 
विविध ज्षेत्रों मे जा कुछ भी मद्तती उन्नति को है बह 
केवल बौझ घर्म फे ससगं से। जापान में भी बौद्ध 
घमें के विस्तार से कला और विज्ञान को प्रोत्साहन 
मिला है| 

जहाँ तक नौद्ध धर्म की शिक्षा का सम्बन्ध हे 
बहां तक विज्ञान और धर्म में कभी कोई उघपष हो 
ही नहीं सकता । बौद्ध धरम प्रृथ्वी को रचना और 
भौतिक तत्वों के सम्बन्ध में फोई अंध विश्वास नहीं 
रखता और अनेक ५मों में जो मूठ बिश्यास प्रति- 
पाद्धित किये गये है उनके कारण धमममं और विज्ञान 
में काफी लड़ाई चली हे | जिनमें नौद्ध धर्म इस तरह 
की लाल धुभकड़ चीज़ों को कोई मद्दत्व नद्दों देता | 
जीवन की वास्तविक ठटोंस बुनियादों पर वह व्याव- 
द्वारिक ज्ञान के आधार पर जीवन के सिद्धान्तों का 


बौद्ध धर्म ही भावी संसार का धम दोगा 


प्रप्‌ 


निर्माण करता है। वह व्यक्ति की सस्कृति को बेहद 
महत्व देता है। व्यक्ति को सस्कृति ही मनुष्य का 
बुराइयों और सकटों से उद्धार करती है। बुद्ध ने 
इसके लिये तीन सिद्धान्त प्रत्तिपादित किये हैं-- 

सब प्रकार की बुराहवों से बचो, 

च्छे काम करो, 

दिल को पबित्र करो, 

यही बुद्ध की शिक्षा है । 

यह कितनी आसान शिक्षा है। न हसमें कोई 
कमकाणड है, न कोई रूढिया हैं, न कोई अंध विश्वास 
है कि जिनके पालन में मनुष्य को कोई संघर्ष करना 
पड़े । यदि तीनों सिद्धान्तों को जरा गौर से देख तो 
श्रापको पता चलेगा कि इनके ग्रन्दर एक मद्दान 
तथ्य निदित है। ये मानब उच्नति के बाकझ्तविक 
सोपान हैं और मनुष्य के आ्राचरण और नैतिक 
उन्नति को पूरी ररह ध्यान में रखते हैं। प्रश्न यद्दा 
यह उठता है कि बुराई क्‍या है और मलाई क्‍या है ! 
एक बौद्ध के दृष्टिकोण से ऐसी दर बात बुराई है 
जितके करने से दूसरों को द्वानि पहुँचे और अपनी 
अध्यात्मिक उन्नति झके । दूसरी ओर ऐसी दर बात 

श्रच्छाई है जिससे दूसरों का कल्याण हो श्रौर श्रपनी 

अध्यात्मिक उक्तत्ति द्ों। नैतिक जीवन की पहली 
सीएी बौद्ध धमे के श्रनुसार बुराई से बचना है, लेकिन 
लोग कहेंगे कि यद्द तो “न करने की बात! है। हसर्भे 
निश्चित रूप से कुछ करने की बात नहीं है | किन्तु 
सदाचार की शिक्षा में कुछ बातों का न करना दी 
बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इससे आत्म सयम कौ 
भावना इठ होती है श्रौर व्यक्ति की उन्नति में श्रात्म' 
सयम पदली सौठी है। समाज में नैतिक दृष्टि से 
आदरश बनने के लिये हमें ऐसी चीज़ों से बचना 
चाहिये जिससे समाज को नुकसान पहुँचे । इस्रोलिये 
यदि कोई व्यक्ति झच्छा जीवन बिताना चाहता है 
तो उस व्यक्ति को सम्राज में कह्थयाणकर काम 
करने चाहिए, । श्रर्थात्‌ (१) उसे जीव हिसा न करनी 
चाहिए, (२) जो वस्तु उप्रकी श्रपनी न हो उसे 
ज़ोर ज़बदंसी फे सथ न लेना चाहिए, (३) दर 
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तरह के धुराचार से बचना चाहिए, (४) जो बात 
उचित न हो उत्ते न करना चाहिए, (५) नशे कौ 
चौज़ों से बचना चादिए। फिर उसे किसी भी ऐसे 
व्यापार में नहीं लगना चाहिए. जिससे किसी दूसरे 
को नुक़सान पहुंचे | उसे नशे को चौज़ें और लड़ाई 
के दृथियारों को नहीं बनाना चाहिए क्‍योंकि इन 
दोनों चीज़ों से दूसरों का अकल्पाण द्ोता है | 


किन्तु केवल जुराहयों से बचने में दी बौद्ध धर्म 
की शिक्षा समाप्त नहीं दो जाती । उप्तमें ऐसे अच्छे 
कार्मों की योजना हे जिससे दूसरों का कल्याण हो। 
बुद्ध कहते हैं-- “भत्ते काम करने के लिये सदा तत्पर 
रहो | जो व्यक्ति भ्ले काम करने से बचता है उसके 
दिमाग में बुराइयां चिपटी रहती हैं |? किन्तु बुराई 
से बचने और भलाई करने में कत्तंव्य की इहति भ्री 
नहीं हो जाती | इसके अलावा एक और जनहूरी बात 
रद्द जाती है| मनुष्य के दर काय का ज्लोत मन है | 
हमारे सारे प्रण्क्ञों का जन्मदाता मन दी है। किसी 
भी काम को करने का वास्तविक महत्व तभी होगा 
जब उस काम में मन श्रपना पूरा सहयोग दिखावे। 
इसलिये बौद्ध धर्म व्यक्ति की सस्कृति के तीसरे नियम 
को श्रर्थात्‌ मन को पवित्र रखने पर बेद्दद मदत्व देता 
है| मन के ऊपर वासना, बुराई, लोभ और अज्ञान 
फी गद छाई पड़ी है | दसारा कप्तंव्य हे कि हम इस 
गद को हटा कर मन को इतना चमफदार बनायें कि 
जिसमें सत्य अ्रपनी रुम्पूणंता के साथ हमें दिग्वाई 
दे। यद्द केसे हों सकता है ! यह तभी द्वो सकता है 
कि जब हम निरन्तर प्रयक्षों और अ्रध्यवत्ताय से उत्त 
गुणों को बढावें जो बुराई को मन में ग्रैठने नहीं देते । 


जो बातें मन को पवित्र बनाती हैं उनमें प्रेम का 
शत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । प्रेम ही एक ऐसा मंत्र हे 
कि जो मानव समाज को समस्त ब्ुराश्यों से बचा 
सकता है किन्तु यह तभी द्वो सकता है जब दम बुद्ध 
के शब्दों का पालभ करें, थ्र्थात्‌- “हमारा मन चंचल 
न हो, दम घुरी बातें मुद् सेन निकालें, दम दूतरों 
के प्रति नम्न और उदार रहें, हमारे हृदय में वृहरों 
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के प्रति प्रेम हो, मन में किसी के प्रति नफरत न हो 
और हम बुराई करने बालों के प्रति प्रेम से भरे रहें, 
हम सारे सपतार के प्रति प्रेम की भावना रलें और 
हमारा यद प्रेम बढता जाय कि जिसके अब्रन्दर कोई 
बुराई न हो और जो किसी तरह नापा नजाय।॥”! 
(मज्किम १ १२९) | यदी हमार श्रादर्श है और 
इसी की प्राप्त के लिए इसमें प्रयक्ष करना चाहिए। 
ऐसे पवित्र प्रेम के सामीप्य से बुगई दूर हो जायेगी, 
सारी नफ़रत बह जायेगी और अन्त में मलाई की 
भाषना जागेगी | जो व्यक्ति इत पथ में, इस श्राय पथ 
में चलेगा “चह सन्‍्तों की ओर, श्रात्म दर्शन को 
श्रोर, विराट ज्ञान को ओर 'प्रोर निरबाण की ओर 
अग्रसर होगा? | 

एक बात यहाँ पूछो जा सकती है कि लोग बुराई 
को क्यों छो>, भलाई क्‍यों करें, हृदय को पवित्र क्‍यों 
करें, श्रोर लोग ऊच्रे जीवन तक पहुँचने का प्रयक्ष 
क्यों करे ? इसका उद्देश्य यद हो सकता हैे--(१) 
अपनी भलाई और (२) सब की.गलाई । हममें से कोई 
मी व्यक्ति दुग्त्र और कष्टों से बरी नहीं हे । हम सब 
जानते हैं कि दम कितने तुच्छु हैं। दम चादते है कि 
हम सुखी हों | हम चाहते हैं कि दसमें पूर्णता श्राये। 
हम देखते हैं कि हमारे चारों त्तरफ कष्ट श्रौर हुख 
छाया है | कम से कम दृम अपने निस्वाथ क्षणों में 
चाहते हैं कि दूमरों के दुख और दर्द दूर करने के 
उपाय खोजे जाँय । इन्द्दी दोनों बातों के लिए मनुष्य 
नेक काम करता है।ये दोनों बातें एक दूसरे की 
बिरोधी नहीं हैं | ये एक दी प्रश्न के दो पहलू हैं। 
क्योंकि जब सब्र का भला द्वोगा तो दसारा भी भला 
होगा | दम जब दूसरों फे कल्याण के लिए अपने 
आप को भूल जायगे तभी हमें श्राष्यात्मिक आनन्द 
प्राप्त दोगा | इसलिए मानव मात्र के प्रति प्रेम की 
भावना, दूसरे मनुष्यों की मलाई के लिए उत्साह की 
भाषना, ये दो बाते हैं जो मनुष्य को जीकन के मार्ग 
पर श्रागे बढ़ाती हैं।हती में बौद्य धर्म की मूल 
भावना छिपी हैं और मेरा विश्वास है कि यही 
भावना आ्राने बाले मानव धर्म कौ मूल भावना होगी | 


बोड धरम और राजनोति 


श्री जे. आर जयवधन 


बौद्ध धर्म श्रौर राजनीति जादिरा देखने मे दो 
वितरीत विचार प्रणालिया दिखाई देती हैं। मानव 
विचारों के उनमें दो भ्रलग झल॥ग-श्राधार नज़र आते 
हैं। कद्दा जाता दे कि बुद्ध ने, ब्ोद्ध सघ के सदस्यों 
को यह सलाद दो कि वे राजनीति में हिल्सा न लें, 
किन्तु उन्होंने राजनीतिज्ञों को यद्द सलाह कभी नहीं 
दी की वे बौद्ध धर्म का अध्ययन न करें या बौद्ध धर्म 
को स्वीकार न करें| 

आज राजनीति का मानव जीवन के दर त्षेत्र में 
प्रवेश ६ | श्राज जो राजनी तिज्ञ दुनिया का नाश कर 
रहे हैं वे मानव जीवन को नये सिरे से गढने का दावा 
कर रहे हैं| दन राजनीतिशों के चरित्र और जिन 
आादर्शों को लेकर वे खड़े हुए हैं उनका आज बेहद 
महत्व है । 

इसलिए. जो लोग ज्राज राजनीति का व्यापार 
करते हूँ उनके सामने सतार के एक मद्दान विचारक 
की शिक्षा बौद्ध धर्म के रूप में विद्यमान है और 
उन्हें उत्से लाभ उठाना चाहिये। बुद्ध ने अपने 
विचारों को स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है और इसी 
लिये हम उनकी शिक्षाश्रों को वैशानिक विश्लेषण की 
कप्तोटों पर कस सकते हैं | 

मेरे विचार से बौद्ध घम का वह अश्रथ नहीं है 
जैसा श्रनेक पूर्जो देशों के बौड करते हैं, या जिस पर 
अनेक बुद्ध भक्त अमल करते हैं; यानी मन्दिर बनवाना, 
फूल चहाना, पेड़ों की पूजा करना और उत्सव मनाना। 
बौद्ध धर्म केवल बुद्ध कौ शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षा 
ही बौद्ध धर्म हे | कुछ लोग इस शिक्षा को दाशंनिक 
कहते हैं, कुछ लोग इसे घार्मिक फद्दते हैं और कुछ लोग 
, इसे नेतिक शिक्षा कद्दते हैँ | भिक्‍्खु न्‍्यानातिलोंक के 
| अ्रनुश्र बौद्ध धर्म एक “नैतिक और दार्शनिक विचार 
प्रणाली” हे । यह दूरी बात है कि आजकल के 
सांस्कृतिक और घामिक विचार बुद्ध को शिक्षाओं से 


बहुत कुछ मिलते-जुलते हैँ | तर सर्वेपतनी शघाकृष्णुन 
को सम्मति के अनुमार “बौद्ध धर्मे की शिक्षा करा 
मद्दानता इस बात में है कि वह नैतिक श्राचरण को 
बेदद प्रधानता देती है ।” किन्तु वाह्तव में बौद्ध धर्म 
इनमें से कुछ भी नहीं है । 

मानव धर्म के झमरीकन प्रचारक प्रोफेमर चैबेट 
बौद्ध धर्म को एक पथ! कदता है। उसके अनुतार 
- “बोद्द घमं इच्छा शक्ति पर बेहद ज़ोर देता हे, 
ओऔर प्रचलित अ्र्थों भें बौढ धर्म कोई प्रणाली नहीं है 
बल्कि एक 'मार्ग! है, एक पथ! है। बुद्ध वह है भा 
इस पथ पर चलता है और जो दूसरों को यह बताता 
है कि उसे इस पथ पर क्या-क्या श्रनुभव हुये |! बुढ़ 
ने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने 
फद्दा है--भिक्खुओ, एक “मध्य मार्ग! भी है जो 
मनुष्य को दोनों ओर की श्ति से बचाता है। जिसे 
तथागत ने खोजा है। ऐसा पथ जो शग्राँखें बोल देता 
है, जो हमें बुद्धि देता है और जो हममें उदार बौद्धिक 
भावना भरता है, जो हमें ज्ञान प्रदान करता है और 
जो हमें पूर्ण निर्बाण तक ले जाता है |! 

इस तरह बौद्ध घर्म एक पथ है जिस पर चलने 
से एक विशेष उद्दृश्य को प्राप्ति होती है| किन्तु आज 
बे ही लोग इसे भुला बैठे हैं जो अपने को कट्टर बौद्ध 
कहते हैं| 

वद उद्देश्य है निर्बाण (निन्वान--पाली) की 
प्राप्ति। “हे मित्र, सरिपुक्त, वे लोग निब्यान-- 
निन्‍्यान कहते हैं | किन्तु मित्र, निव्बान का अर्थ क्‍या 
है! मित्र, निन्‍्यान का अर्थ है--लोभ को प्रियना, 
घृणा को मिटाना और माया-मोह को मिटाना । मित्र, 
यही निन्वान है !” यह स्वयं बुद्ध ने कद्दा है। इससे 
अधिक परिभाषा को हमें आवश्यकता नहीं। निब्ञान 
भी सम्भवतः आत्म तुष्टि की ही एक अश्रवस्था हो | 
जिस व्यक्ति ने पूरी तरद्द अपने मत से लोभ, घृणा 


प्रद 
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ओऔर मोह को मिटा दिया है वहौ यह बात कद सकता 
है कि निर्वाण यहा और अभी प्राप्त हो सकता है। 

बुद ने न केषल 'पथ” पर द्वी ज़ोर दिया है बल्कि 
उन्होंने हस बात पर भी लोर दिया है कि हस पथ 
पर चलने से उद्दंश्य की प्राति “यहा और श्रभी”? 
टो सकती है | इस “यहा और अ्रभी को! यदि 
ठीक तरह से लोग सम्रक जाय तो उससे कितना 
लाभ हो सकता दै | कर्म श्रोर पुनज॑न्म के 
सिद्धान्त के कारश बुद्र कौ शिक्षा का ठीक ठोक 
पालन नहीं हो सका | “कर्म गति टारे नाहिं टरे! की 
भावना ने बेहद नुकसान पहुँचाया है। पुन॑जन्म 
मानने ताले कद्दते हं---“पिछले कर्मों का फल हमर 
भोग रहे हैं। हमें श्रव बुद्ध के मन्दिर बनवाने चाहिये 
झौर पिकम करना चाहिये |” इन्हों विचारों के कारण 
बौद्ध घममं मे प्रगति विरोधी भावना आ गई। यह 
उत्ती तरह है जिस तरदह् ईसा मसीह की शिक्षा से 
अपरिचित कोई यह कहे--“तेरी द्वी मर्ज़ों होकर 
गहेगी।” बुद्र का स्वय अ्रपना जीवन शऔ्ौर उनकी 
बौद्ध भिक्‍खुओं को सलाइ थी कि अ्रध्यात्मिक उन्नत्ति 
का निरन्तर प्रयक्ष करो और जीवन में कम करो । 
बुद्ध इसी जीवन में कम करने को महत्व देते थे। 
बह श्रपने शिष्यों को जागरूक, परिश्रमी और हृठ 
निश्चयी होने को कद्दते थे। उनका कहना था कि 
इसी तरद्द जीवन फे उचित पथ पर अग्रसर होकर 
फल की प्राप्त द्वोती है | बौद्ध धर्म के उचित अध्ययन 
से मालूम होगा कि बौंदध धर्म कम और पुनजन्म 
की चिन्ता न फरते हुए दृम्मे एक विशेष प्रकार के 
जीवन बिताने पर ज़ोर देता है। वह मनुष्य को 
जीवन की कला की शिक्षा देता है। जिस कला का 
पालन फरते हुए उसे इसी जीवन में निर्वाश की 
प्राप्ति होती है । न ईश्वर, न शैतान, न प्रायना, न 
रिश्वत किसी से निर्वाश प्राप्ति में सद्दायता नहीं मिल 
सकती । रवय मनुष्य ही अपने भविष्य का निर्माण 
करता है। सर पड़चिन ऑरनाडड ने कहा है-- 
#प्रान॒व त्लाघोनता का हसते ब्रड़ा दावा कभी किसी 
ने नहीं किया |” 
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बुद्ध के आ्रादेश हैं--लोभ, घृणा और मोह का 
त्याग । और इस पर इसी जीवन में पूरी तरह अमल 
किया जा सकता है| दम दुनिया भर के राजनौतिज्ञों 
से पूछते हैँ कि क्या इससे अधिक व्यापक्त कोई दूसरा 
आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिये वे प्रय्षशील हो ! 


जज संसार की राजमीति में घुन लग गया है | 
घह बिल्कुल सड़-ल गई है | श्राज कल के राजनी- 
चिज्ञों के प्रति लियोनल कार्थ्स कदता है--“झज कल 
की राजनोति का परिणाम युद्ध और महा नाश हैं । 
हसे देखते हुए यह त्पष्ट हे कि जिनके ऊपर राष्ट्रों की 
ज़िम्मेवारी है उन्हें माधव जीवन के वाह्तविक 
उद्देश्य का पूरा अनुभत और ज्ञान होना चाहिये। 
युद्ध से बचने के लिए जो भी उपाय सोचा जाय वह 
केवल मानव कल्याण का एक साधन द्वी समझा जाय, 
किन्तु साध्य या लक्ष्य प्राप्ति कौ ज़िम्मेवारी ऐसे लोगों 
पर छोड़ी जाय जिन्होंने मानव कल्याण की साधना 
में अपने जीवन को तपाया है और जो यह कहने में 
न इरेंगे कि उन्होने कैसे और क्‍या अनुभव किए हैं । 
वास्तव में साध्य यह दै कि लोग अपने लोभ की बात 
छोड़ कर लोक-कल्पाण की भावना फो मद्दत्व दें | 


इस बात पर सभी एक मत हैं कि आदश मनुष्य 
या शुद्ध नागरिक बह अनासक्त व्यक्ति हे जो न 
दौलत से बधा है न जायदाद से, जो न श्रावश्यकता 
का भूखा है और न अपनी इच्छा का प्यासा, जो 
किसी से नहों लड़ता और जो दूसरों की सेवा करता 
है । इस तरह के व्यक्ति को नतों लोभ दो सकता 
है, नपृणा और न मोद | यदि ऐसा ही हे तो 
झादश शासन इसी तरद्द के व्यक्तियों द्वारा होना 
च्वाहिए.। क्या राज्य शासन झपने सामने नैतिक 
आदर्श नहीं रखता ! क्‍या राज्य शासन में सदाचार 
का कोई स्थान नहीँ ! प्रोफ़ैसर हैराल्ड लास्‍्की कहता 
है-' राज्य का नैतिक व्वरित्र बद्ी होगा जो उसके 
झन्तगंत व्यक्तियों और समाज का होगा। प्रत्येक 
राज्य शासन अपने यहाँ के नागरिकों के चरित्र का 
शरतिबिम्ध है | 
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वास्तव में आदर्श शासन वह है जो आदश 
मनुष्षों द्वारा संचालित हों; ऐसे मनुष्यों द्वारा जिन्हें 
सेवा में कोई लोभ न हो | यह एक सत्प हे कि कोई 
व्यक्ति वूमरे को शुद्ध नहीं कर सकता | बातावरण के 
कारण ही शुद्धता शौर अशुद्धता पैदा होती है | मनुष्य 
जिस समाज में रहता है उसकां जीवन बहुत कुछ 
उस त्प्ताज़ क्रे ऊपर निमर करता है। राजनीतिश 
समांज फो शुद्ध बनाने में सहायता दें | यदि राजनीति 
जन-फल्याण की भावना को सामने रख कर शासन 
प्रबन्ध करतो है तो जन-कल्याण का कार्य क्रम आदश्श 
मनुष्य ही उत्तम रूप में चला सकते हैं। आदश 
राजनौ तिशों का यद्द कत्तव्य है कि वे हस बात फो 
देखें कि आदश प्राप्ति में अनुपयुक्त बाधाएं बाक़ी 
ने रद जांय । 

ख्राज के राज्य शासन से जो वातावरण पैदा दो 
रहा है उससे नागरिकों के चरित्र प्रें उन्नति नहीं 
होती, बल्कि खोशों के सर्वनाश का कार्य क्रम तैयार 
द्वोता है | दुनिया के सभी राष्ट्र आज खुदर॒रज़ी की 
भावना छेकर खड़े हुये हैं। दरएक अपने-शपने 
उद्योग-धघों को दूसरों से आगे बढाने में ततलीन है । 
सभी सैनिक शक्ति को और मशीनों को श्रपने राष्ट्र 
दित के साधन के लिये लगा रहे हैं । राज्य को शोर 
से जो शिक्षा दी जाती है वह भी विद्यार्थियों के 
झन्दर स्वार्य भावना को प्रोत्साहन देती है। धामिक 
संस्थायें, हालाकि परोपकार के आदर्श का प्रचार करती 
हैं, किन्तु उनके व्यवदार इसके बिल्कुल विपरीत दोते 
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हैं। सामाजिक जगत पें, व्यापार में, राजनीति में 
और जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में हमें यद्यी दिखाई देता 
है कि लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सब में अधिक 
महत्व देते हैं । बिष से कहाँ झमत का फल पैदा 
हो सकता है | थोड़े व्यक्ति भले ही इस स्वार्थों और 
ज़ददरोली भावना से ऊपर उठने में समथ हो जांय 
किन्तु जनता को न तो अपने उद्धार का कोई शान ही है 
श्र न उन्हें कोई उपाय ही मालूम है। परिणाम 
यह है कि शक्ति और स्थाथ का बोलबाला है| एक 
दूसरे के प्रति नफरत की भावना ञ्राज जीवन की 
स्वाभाविक और नाशकर परिणाम है | 

दुनिया के राजनीतिश यदि चाहें तो इस सामा- 
जिक प्यवस्था को बदल सकते है। वे सामाशिक 
तरीकों में हेर-फेर कर सक्रते हैं। नये तरह को शिक्षा 
दे खकते हैं। वे ऐसे क्रायदे-क़ानून बना सकते हैं 
जिससे व्यक्तिगत जायदाद औ्और घन पर व्यक्तिगत 
आधिपत्य भझ्रसम्भव हो जाय। थे शिक्षा के द्वारा 
नवयुवकों में भो त्याग की भावना भर सकते हैं। 
जोबन का उद्देश्य स्वार्थ की पूजा नहीं बल्कि परमार्य 
की भावना है। 

जो राजनीतिश इस आदश को अपने सामने 
रक्खेंगे उनको इसके लिये नेतिक साधन श्रपनाना 
होगा। नैतिक आदशो पर हो उनकी नई दुनिया की 
बुनियाद खड़ी होगी और तब उन्हें नेतिक अधिकार 
दोगा कि वे अपने नागरिकों से भी हस आदश के 
प्रति बफ़ादारी की उम्मीद रखें। 





चीन में बोड धर्म 


प्रो, तान युत-शान 


दो ध्ञार वर्ष से अधिक हुए जब बौद्ध धर्म 
ने भारत में जन्म लिया था झौर करीब दो हज़ार 
वर्ष हुए जब बौद्ध धमे ने पहली बार चीन में 
प्रवेश विया था। बौद धरम के चीन प्रवेश की 
निश्चित तिथि बता सकना बहुत कठिन है। 
फिर भो चीनी ऐतिदसिक उल्लशेखों के श्रनुसार 
बौद्ध बम पहली बार हान्‌ राजकुन के मिन ति 
सप्राट के शासन काल के दसवें बष मे अर्थात्‌ 
सन्‌ ६७ ईं० में चीन पहुँचा। किन्तु बूसरो 
पुस्तकों के आधार पर ऐसा मालूम द्वोता है कि 
बौद्ध धर्भ चिन्‌ राजकुल के भी पहले श्रर्थात्‌ 
सन्‌ २४६-२०७ ईसा पूरं में चीन पहुँच चुका 
था | मिसाल के तौर पर पुराने चौनी अन्य लेह- 
सु में नीचे लिखा बाक्य आता है-- 

“कनफ््यूसिश्रस ने कट्दा है 'मैंने परचम के 
एक सन्त की चर्चा सुनो है, जिसने बग्ेर शासन 
के व्यवस्था कायम की है, जिसने बग्ेर उपदेशों 
के लोगों का विश्वास श्राप्त किया और बरोेर 
प्रचार के लोगों को रुच्चा आचरण सिखाया | 
वह सन्त इतना महान और भव्य था कि शब्दों फे 
सद्दारे उसकी प्रशंसा नहों की जा सकती |”? 

जहाँ तक मैं बानता हूँ कनफ़्यूसिञ्लस बुद्ध के 
समकालीन पे और पश्चिम से उनका तात्वय निःसन्देदद 
भारत से था | चीन में यह पुराना रिवाज हैं कि वहाँ 
भारत को “पश्चिमीय राज्य” या “पश्चमीय 
स्वर्ग” और चीन को “मध्य राज्य” या “मब्य 
देश” कद जाता था | जब कनफ़्यूतिअस ने प्रशिचिमा 
राज्य फे एक सन्त को प्रशंसा को तो इसमें कोई 
सन्देद नहीं कि इससे उनकी मुराद बुद्ध, उनको शिक्षा 
और भारतोय छत्कृति से थी। एक दूसरी चौनी 
पुस्तक “पुरातन विवरण” नाम की है। उसमें एक 
जगईं बह जिक्र आता दे कि चिन प्रान्त में केलू० 





राजा के चौथे वर्ष में पश्चिमी राज्य के १८ भिकु 
बौद्ध अन्ध और बुद्ध की मूर्ति लेकर वहाँ पदिली बार 
श्राये | उन भिन्तुश्रों के नेता सिद्द जि-फाज्ञ थे । बिन्‌ 
राज्य के चरेज्ञ सप्नाठ के चौये वर्ष में अर्थात्‌ 
सन्‌ २६८ ई० पूर्व की यह घटना है।उत्त समय 
समस्त चीन चेज्ञ राजा के श्रघीन था | इन्ी तरह के 
अनेकों उल्लेख विविश पुस्तकों में भरे पड़े है | उन 
सध का यहा वर्णन कर सकना असामभव है। प्रश्न 
उठता है कि जब बुद्ध स्वयम्‌ भारत में अपनी शिक्षा 
का प्रचार कर रहे थे, उस सम्रप दी चौन ने उनके 
सम्पन्ध में सुना होगा और हास्‌ राजकुल के ३०० वर्ष 
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पहले बौद्ध धर्म चीन में पहुँच चुका था, किन्तु चौनी 
इविद्यात हान राजकुल के समय दी बौद्ध धर्म के 
चौन प्रवेश का उल्लेख करता है | चोनी राजकीय 
इतिद्यास में उसके पहले बौद्ध धमं का कहीं ज़िक्र नहीं 
प्रिलता । शायद द्वान्‌ राजकुल का मिन्‌ ति सम्राट दी 
पहला चोनी संप्राट था जिसने चीनी राजधानी में 
पहिली बार॑ बह्ैसियत छप्नाट के बौद्ध धमं का त्वागत 
किया । द्वालाकि उसके पहले चोन में बौद्ध धम 
पहुँच चुका था फिर भी किसी चीनी सम्राट ने 
उसे स्वीकार नहीं क्रिया था। हतीलिये राजकौय 
चीनी इतिद्दास में इससे पहले बौद्ध धर्म का कोई 
सरकारी उल्लेख नहीं मिलता । यदि कोई ऐसा 
उल्लेख भौ किया गया होगा तो भी रूढिवादी इति 
हापज्ञों ने उसे अनुचित सम्रका होगा और बाद में 
ऐतिदासिक उल्लेखों से उसे निकाल दिया होगा | कुछ 
लोगों फा कहना है कि चीनी द्त्तिद्यास के श्रतिरिक्‍्त 
ओर जिन पुस्तकों में शौद्ध धर्म का वर्णन श्राता है वे 
विश्वतनीय नहीं हैं। विन्‍त मुझे ऐसा मालूम होता 
है कि चाहे हम उन पर पूरी तरद से विश्वास न करें, 
किन्तु कुछ अशों तक तो हमे उनको सत्य मानना ही 
पड़ेगा | बुद्ध के जीवन काल में भारतीय और चौनी 
सस्कृतियों ने काफी उन्नति करली थी। बुद्ध श्रौर 
फनफ़्यूसिश्रस दोनों मदान्‌ गुरु एक ही समय में 
एक “परचम” में और दूसरा “पूव”? में अपना 
प्रचार कर रहे थे | दोनों सूर्य और चन्द्रमा को 
तरह सतप्त मानवता को प्रकाश दे रहे थे। यह 
मौ सम्भव है कि दोनों को एक दूसरे का झता-पता 
हो | उस ज़माने में सम्भवत:ः दोनों संस्कृतियों का 
अदान-प्रदान दोता होगा | बुद्ध मी अपने प्रचार के 
सिलसिले में अक्सर “पूथ में बौद्धों के देश” का ज़िक्त 
किया करते ये । इससे उनका तात्पय सिवाय चीन के 
किसी दूलरे देश से नहीं हो सकता; किन्तु यह ऐति- 
दासिक खोज का विषय है और वग्गेर पूरी खोज हुए 
बारिकियों में जाना व्यथ है। 

यहाँ पर यह बताना अनुचित न द्दोगा कि सम्राट 
हान-मिन-ति में बौद्ध धर्म का अपने साप्ताज्य में कैसा 


' चीन में बौद्ध घसमे 
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स्वागल किया | इसकों भी एक अजीब कद्दानी है। 
“हान-फा-पेन चुझआान” ( दह्वाम राजकुत् के समय 
बौद्ध धमं का ब्यौरा ) नामक मन्ध में शिखा है कि 
सप्ताट हान मिन ति ने अ्पने शासन के तीसरे वर्ष में 
श्र्थात्‌ सन्‌ ६० ईं० में रात को एक बार यह क्षपना 
देखा कि १६ फुट ऊंचा एक सुनहला देव, जिसके 
सिर में प्रकाश चमकता है, राजमहल के ऊपर उड़ 
रहा है | सघाट ने इस आश्चयंजनक सपने का कोई 
मत्तलव नहीं समझा । उसने अ्रपने बुद्धिमान मम्सत्रियों 
को अपने सपने को बात सुनाकर उनसे हसका अर्थ पूछा । 
उसके मन्धत्रियों में एक फू-यि था। उसने सप्नाठ से कहा 
कि हस सपने का यह श्र है कि तिएन-चु अ्धांत्‌ 
भारत में बुद्ध का अवतार हुआ है | लम्नाट ने फौरन 
फेनापति त्साई-यिन और दीयान वाड्र-स्सुन को एक जत्थे 
के साथ, बौद्ध धर्म का स्वागत करने के लिए तिएन-चु 
श्र्थात्‌ भारत सेजा | त्साई-यिन अपने जत्ये के ठाथ 
सन्‌ ६५ ६० में खोतान पहुँचा | वहाँ सौभाग्य से 
अकस्मात उनकी काश्यप मातज्ञ और गोभरण से 
मेंठ हो गई । ये दोनों भारतीय सन्त बौद्ध ग्रन्थों शरीर 
बुद्ध की मूरक्तिया लेकर “पूर्वोय देश” की श्रोर जा 
रहे थे। त्साई-यिन मय अ्रपने जस्थे के हन लोगों के 
साथ वापिस चौन लौट श्राया | ये लोग चीनी राज- 
घानी लो-यज्न नगर में सम्राट मिन ति के शासन के 
दसवें वर्ष में पहुँचे | चकि बौद्ध ग्रन्थ और बुद्ध की 
मून्तिया सफेद रग के घोड़ों पर लदी हुई थीं हृस- 
लिये तपम्नाट ने उनके लिये एक विशेष मन्दिर बनवा 
कर उसका नाम “पे-मा-स्जु”? अर्थात्‌ “सफेद' घोड़ों 
का मन्दिर” रकखा | इन बौद्ध ग्रन्थों और मूर्तियों 
की उसी मन्दिर में स्थापना की गईं। चौन का सबसे 
पहला बौद्ध मन्दिर यददी हे श्रौर अब भी मध्य चीन में 
हुनान नामक प्रान्त के लो-यज् शहर के बाहर यह 
मन्दिर अपू्ब शान-शौकत के साथ खड़ा है। इससे 
झासानी से कल्पना को जा सकती है कि शाही 
संरक्षण में बौद्ध घमें का उस समय चीन में कितना 
मद्दान स्वागत हुआ धोगा $ चीनी जनता में दान- 
मिन-ति खम्नाट के बौद्ध घम के स्थागत को यह 


परे, 


मा नि 


कहानी दो इल्नार वर्ष से प्रचलित है| इस कहानी 
से यह नतीजा निक्नल सकता है कि द्वान-मिन-ति के 
शासन काल के बहुत पहले से भारतीय और चोनी 
संत्कृतियों का श्रापती श्रदान-प्रदान द्ोता रद्दा दोगा 
आर बौद्ध घर्म का चीनी जनता में प्रचार होगा । यदि 
यह नहीं या तो सम्राट कैसे अकस्मात्‌ ऐसा सपना वेख 
सकता था ' भत्री कैसे उसे बुद्ध का नाम बता सकता 
था | सप्नराद कैसे ग्रपने सेनापति और दीवान को 
बौद्ध घर्म की खोज करते फे लिये मेज सकता था ! 
और यह कैसे समव था कि भावज्ञ और गोमरण 
रास्ते मे उनको चीन श्राते हुये मिज्न जाते ! 
ये सारे कारण इतने रपष्ट हैं कि इनके लिये किसी 
दुलील की ज़रूरत नदी | 

_ काश्यप मातज्ञ और गो भरण सफ़ेद खोडों के मन्दिर 
में रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे | साथ ही 
साथ उन्होंने श्रनेक बौद्ध अन्यों का चौनी भाषा 
में अनुवाद किया । उनके श्रनुवादित ग्रन्थों में 
सबमें प्रमुख “४२ श्रध्यायों वाला धर्म अन्थ”? है । 
यह धघम ग्रन्थ चीनी ल्वभाव फे बिलकुल उपयुक्त है 
श्रौर तब से लेकर अब तक चीनी जनता यरात्रर 
उसका पारायण करती है। किन्तु यद कहना अधिक 
उपयुक्त होगा कि यह “४२ श्रध्यायों वाला धर्म ग्रन्थ”? 
एक तरद्द का सकलन है। यद्द धमे प्रन्यथ किसी एक 
पुस्तक का अनुवाद नहीं है बल्कि अनेक बौद् पुस्तकों 
के विचार उसमें सक़लित किये गये हैं; ऐसे बिचार 
जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चीनी जनता के उपयुक्त थे । 
पुराने चोनी धमे ग्रन्थों के साथ इस ग्रन्थ का पूरा 
मेल था | पुराने चीनी ग्रन्थ जैसे “माता-पिता की 
भक्ति”, ५चार पुस्तकें? और /लाओ-जज” और यह 
3२ श्रष्यायों बाला अन्य” एक दी तरह की 
शिक्षाओं से भरे हैं । यदि इस बौद्ध ग्रन्थ में से “बुद्ध 
ने कद्दा,' “है मिक्‍्खुशओः? जैसे शब्द निकाल दिये 
जाय तो पाठक मुश्किल से उसे बौद्ध धममे का कोई 
प्रत्भ॒ समसझेंगे । खफलन के श्रतिरिक्त मातड़् और 
गोभरण ने और दूसरे अनुवाद भी किये थे कि निनका 
इस समय कोई पता नहीं चलता | इसके दस्सियों वर्ष 


विश्ववाणी 


हु 


[ वर्ष २, भाग ३, संख्या ५ 
न्‍ स्ज्ः 


बाद पार्थया के राजकुमार अशिक्षाओं सुम्नाद दान 
हुआन-ति (१४८ ६०) के समय में चीन आये। 
अशिकाश्रो के बाव ही शक्र-हिन्द के प्रसिद्ध भिक्‍्खु 
लोकरक्ष भी चीन पहुँचे | इन दोनों बौद्ध सन्‍तों ने जो 
बीद्ध धर्म के अ्रच्छे शाता थे और बहुत्त बड़े विद्वान 
ये, चीन में बौद्ध ध्में का प्रचार किया और पौदध 
ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुचाद करने फा काम शुरू 
किया । अशिकाश्रों ने “लो यज्भ” में २० बषं से 
अधिक बौद्ध धर्म की पुस्तकों का चीनी भाषा में श्रनु- 
वाद किया | इन अनमोल ग्रन्थों के पढ़ने के बाद 
चौनियों ने बौद्ध साहित्य की गद्दगई और धर्मे की वास्त- 
विक्रता को ठीक ठीक समभना छुरू किया | उसके बाद 
भारत से अनेकों बौद्ध सन्त और विद्वान, चीन श्राये 
ओर उन्होने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया | उनमे 
अधिक प्रसिद्ध ये हें- बुद्धभद्र, धमरक्ष, कुमारजीब, 
बोधिधर्म, सुभाकर वज़बोधि और अमोघ । दहन बौद्ध 
सन्‍तों और विद्वानों के कार्यों श्रौर उनकी सफल- 
तारों का इस छोटे से लेख में ग्दर्शन करा सकना 
असम्भव है। 

अनेक भद्दान बोद्ध भिक्‍खु रास्ते की सैकड़ों आप- 
दाएँ उठा कर भारत से चीन पहुँच रहे थे। उन्हें 
देख-देख कर चीनी भिक्खुओं में बौद्ध धमे की जन्म- 
भूमि भारत जाने की उत्कट अभिलाषा उतन्न हुई | 
यात्रा की समस्त मुसीबतों का सामना करने कौ उनमें 
दिम्मत श्ाई। ऐसे चीनी भिकष्ठु जो भारत पहुंचे 
उनमें सब्रमें प्रमुख सिन, राजकुल के समय का 
चीनी बौद्ध यात्री फादियान है। फाहियान ४ वां 
सदी इंतयी के प्रारम्भ में मध्य एशिया होते हुए भारत 
पहुँचा | दसियों राज्यों में १५ वर्ष बिता कर, वह 
बौद्ध अम्थों का भंडार लेकर चीन वापस पहुँचा । 
७वीं रुद्दी के 'ताड़ः राजकुश के समग्र एक दूसरा 
चीनी मिक्‍्खु हुयेन-त्साज्ञ मष्य एशिया होते हुए 
भारत पहुँचा | हुयेन-स्साज्ञ ते १७ वर्ष को अवधि में 
सैकड़ों राजधानियों को यात्रा की और बौद्ध घंमे को 
६५७ पुस्तक लेकर आग्ननी मातृभूमि चीन बापछ 
पहुँचा | हुगेन-स्थाह् के बाद यि-त्सिज्ञ नामक घोनी 





... झ्ञान की खोज में 


चित्रकार--निकोलस रोरिक 


[ गद्दाबोधि सोसायशी के तौजन्य से ] 


मा श६४२ ] 


क्ज्नटिजि चिता अअआन ब* >> के अल | बहा जल 


भिक्‍खु कुआख़-तुझः द्ोफर समुद्री माम से भारत के लिए 
रवाना डुआ और बौद्ध घम की छ्मभग ४०० पुस्तक 
लेकर चीन घापित आंया। इन मद्दान चीनी निचक्‍्खु- 
झो ने न फेवल बौद्ध घर्म के ग्रन्थों का ही सस्‍्कृत 
से चीनो में झचुबाद किया बल्कि अपनी वात्राओं के 
बारे में अनमोल धुस्तकें लिखीं | फा-द्वियान को पुस्तक 
£ फ-कुश्रो-चि” श्रर्थात्‌ “बौद्ध देशों का वर्णन, हुयेन- 
साज्ञ की पुस्तक ,“सि-यु-चि! श्र्भातु “पश्चिमो 
राज्य” का वर्णन औ्रौर यि-त्सिकू को पुस्तक “नान्‌ 
दाइ-चि-कुई-चुआन” धर्थात्‌ “दक्षिणी सम्रद्र के 
सन्देश” ये तोन श्रत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक है । बौद्ध 
धममं, भारतीय सम्क्ृति और भारतोय जनता वा इनमें 
विषद वर्णन मिलता है। पुस्तक न फेवल बौद्ध 
साहित्य की मणि हैं बल्कि इनसे भारत कौ प्राचीन 
सभ्यता और भारत के प्राचौन इतिहास का काफी 
ज्ञान द्वोता है। इसलिये इनका ससार की श्रनेक 
भाषाओं में अनुवाद हुआ हे और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
के विद्वानों ने इनकी मुक्तकठ से प्रशसा की दे | 


दोनों देशों के प्रसिद्ध सन्‍्तों की इन यात्राओं से 

न फेवल भारतीय धर्म ग्रन्य दी चोन पहुंचे बल्कि 
भारतीय सस्कृति भी चीन पहुँची। बौद्ध साहित्य का 
जो चीनी शब्रन॒वाद हुआ है उसको कोई तुलना नहीं 
दो सकती । दान राजकाल से यू-त्रान राजकाल तक 
अर्थात्‌ १००० वर्ष में १९० अनुवादकों के नाम आते 
हैं, जिन्होंने १४४० पुस्तकों, का जिनकी प्र५८६ 
जिल्दें हैं, अनुवाद किया, झोर ये अनुवाद श्रमी तक 
सुरक्षित हैं । यद्द तो हुई माने जाने श्रन॒वादकों की 
बात । बहुत से अनुवादक ऐसे हुए हैं जिनका कोई 
नाम तक नहीं जानता श्र जिनके अनुवाद किये 
ए प्रन्थों की तादाद तक नहीं मालूम। ऐसे झनु- 

- बादकों, की और उऩके श्रनुवादित ग्रन्थों को तादाद 
निशचन्र दी बेशुमार होगो। रसाजकौय झनुबादों का 
मम बढ़े क़ायदे के साथ किया जाता था। स्वयम्‌ 
सप्ताट इन अनुवादों की जाच-पड़ताल,करते थे। 
अनुवादक अत्यन्त विद्वान और बौद्ध साहित्य में 
पाशगत दोोते यें| ये लोग एक साथ ब्रेठकर' श्वनुवाद 


चोन मे वौद्ध धम 


३३३ 
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का काम करते थे और एक दूसरे से सलाह और 
मशविरा भी करते जाते ये। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक 
ध्वनि और प्रत्येक अ्रथे को कांग्रज़ पर लिखने के 
पहले काफ़ी बहस की जाती थी। खुद, ताज और 
तुज्ञ राजकुल के समय में झनुवाद का एक बिशेत्र 
मुहकमा ही कायम था--जिसके ९ श्रलग-अलग 
विभाग थे | कुछु लोग वाक्यो का श्रनुवाद करते थे, 
कुछ उच्चारणों की जाच-पड़ताल करते थे और कुछ 
श्रर्थों पर बद्दत फरते थे, कुछु शैली को सुम्दर बनाते 
ये, कुछ गलतिया दु८त्त करते थे और कुछ लोग 
किये हुए अनुवाद को दोहराते थे। जहद्दा तक अनु- 
वाद का सम्बन्ध है अनुवादकों के लिये कड़े नियम 
बने हुए ये | ताज राजकुल के समय में अनुवाद के 
पांच नियम थे और सुक्त राजकुल के क्मय में ६ 
नियम थे। उस ज़माने में श्राजक्रल के से सस्ते और 
जल्दवाज़ी में किये हुए श्रनुवादों की ,श्रपेक्षा कित्तने 
उत्तम तरीकों से अनुवाद” होता था। चीनी बौद्ध 
भिक्‍्खुओं ने अनुवाद के अतिरिक्त मौलिक ग्रन्थों की 
भी रचना की । उन्होंने बौद्ध साहित्य को एक क्रम 
में किया। बौद्ध धर्म के दाशंनिक सिद्धान्तों का 
अध्ययन करके उन पर टीकाएं कों और दस तरह 
बौद्ध धर्म को उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचाया। 
सैकड़ों वर्षों में तय्यार किये हुए इन समध्त बौद्ध 
ग्रन्थों को एक जगह एकत्रित ,किया गया, और हन्हें 
'सान-ज्साडु? श्र्थात्‌ “त्रिपिदक” में बॉदा गया। 
ये त्रिपिटक--(१) सूज पिटक, (२) विनय पिटक और 
(३) अमिधम पिठक कदलाते हैं। इन तीनों को 


“ मिलाकर “तात्त्सा्च-चिज्ञ” अर्थात्‌ “बौद्ध-घर्म का 


महान्‌ ग्रन्थ” कह्दा जाता है | इन ग्रन्थों के अ्रतिरिक्त 
चीनियों द्वारा लिखे हुए बौद्ध धमे को पुस्तकों की 
तादाद लगभग १० दज़्ार समझी जाती है | प्राचीन 
भारत के लगभग समस्त महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रन्थों का 
चौनी भाषा में अलुवाद, क्रिया गया। जो प्रन्य आज 
मारत में लापता दो मये हैं, वे चीन में चौनी भाषा 
के अनुवाद के रूप में थ्ाज भी घुरक्षित हैं। यदि 
कोई व्यक्ति वौद्ध शर्म का पूरा अध्ययन करना चाहे 


है 


तो उसके लिये इन चीनी ग्रन्थों का पढ़ता अत्यन्त 
आवश्यक दे | यह कोई बड़ा बोल नहीं है, बल्कि एक 
वास्तविकता है। श्राज चीनी हो पेवल एक ऐसी 
भाषा है जिसके द्वारा बौद्ध धर्म का पूरा-पूरा अध्ययन 
किया जा सकता है। 
हान राजकुल के समय में पद्ले पद्ल बौद्ध धर्म 
जाब्ते से चीन पहुँचा। उसके बाद से विविध छुलों 
के चोनी सम्राट बौद्ध धम में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेते 
रहे, उसके प्रचार को प्रोत्माइन देते रहे और 
उप्तकी रक्षा करते रहे । जगद्द-जगह मन्दिर बनवाये 
गये | पागोदा खड़े किये गये। पूजा के सरंजाम किये 
गये | भिक्खु और भिक्‍खुनियों के रहने का प्रबन्ध 
किया गया। शादी छ़च से बने हुए सारे देश में 
बड़े बड़े मन्दिर, ऊचे ऊचे पागोदा और विशाल 
बिहार श्रत्र तक खड़े हैं। चीनी कविता को एक 
पंक्ति ह--'कची और मनोंद्दर पर्वत चोटिया 
बौद्धों ने अधिकृत कर रखी हैं,, इसका श्रर्थ यह 
है कि चौन में मशहूर और मनो&र पद्दाड़ियों पर 
बीद्ध मन्दिर, पागोदा और भिक्‍्खु सध छायथे 
फ्ड़े हैं | विविध थुगों में विविध सम्रा्ों की 
सहायता के बिना बौद्ध धमें को इतनो सफलता कैसे 
मिल सकती यी ! फिर भी कुछ सकुचित दिमाग़ोंके 
चीनी सप्राट हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धममे का अर्थ नहीं 
समझा और उसे द्वानि पहुचाने को कोशिश की । 
मसलन उत्तरी चीन में 'बे! राजकुल के सम्राट ताई- 
बु-ति ने सन्‌ ४२८ ई० में बोद्ध भ्रन्थों को जलाकर 
बौट भिक्खुओं को उतारी जीवन बिताने के लिये 
विचश किया। दूसरे उत्तरी चीन के “'चो? राजकुल 
के सम्नाट बु-ति मे सन्‌ ५७४ दैं० में बौद्ध विद्वारों को 
जलाकर, बौद्ध धर्म को ग्रेर कानूनी क़रार दिया। 
उसके बाद सन्‌ ८४५ हं० में ताज शजकुल के सप्नाट 
बु-पुझ्ञ ने बौड मन्दिरों और मूत्तियों को तोड़-फोड़ 
डाला | चीन में श्राम तौर पर यह 'शौीन “बु” सप्लाटों 
का बौद्र धर्म पर अभिशाप” कद्दकर याद किया जाता 
हैं | किन्तु इस तरद की शादी श्राफत बे वल चन्द रोज़ा 
। रही और उससे बौद्ट धर्म को कोई संघातिक दानि नहीं 


विश्ववाणी 
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पहुँची | हसके विपरीत चीनी बौद्ध घम्म के इतिहात 
में दो मार्के की घटनाए हुई हैं। एक यद्द कि चीन में 
एक मतंत्रा एक “सपम्राट-मिक्खु” और दूसरी मतंबा 
एक “भिक्खु-सम्नाट” हुए हैं। दक्षिण राजकुल के 
सम्राठ लियाहु चु-ति ने तीन मलंबा झपने राजमुक्ुट 
को त्याग कर “तुज्झ-ताह” मन्दिर में भिक्‍्खुशों का 
बद्ध ग्रदण किया | इसलिये उसे सपम्राट-मिक्खु फहा 
जाता दहै। उसकी यादगार के अवशेष नानकिड्धज शहर 
में अब तक मिलते हैं। 'मिन? राजकुल का सस्थापक 
ताइ-त्सु /हुआज्ञ-चित्रो” मन्दिर का एक भिकक्‍्खु 
था | उसने अनत्नर मंगोल राजा को चीन से खदेड़ 
कर सारे चौन का सम्राट पद स्वीकार किया और 
इस तरद चौनी इतिद्वास में एक स्वर्णिम प्रष्ठ जोड़ 
दिया | इसौलिये ताइ-त्स “मिकवु सप्राट”, कहलाता 
है | इसके अ्रतिरिक्त और दूसरे विद्वान और घर्मात्मा 
मिक्‍्खु हुए हैं जिन्होंने तम्नाटों के धामिक कर्मों में 
सद्दायता दी है औ्रौर सफलता के साथ समाज में 
अनुशासन क़रायम रकज़्ा है। ऐसे भिक्‍खुओं की 
तादाद इतनी अधिक है कि उनकी व्यक्तिगत चर्चा 
कर सकना यद्दा श्रसम्भब है | 

त्सिन राजकुल के प्रारम्मिक काल के समस्त 
सम्नाटीं का बौद्ध ध्म पर विज्ञास था। देश शक्ति- 
वान था और चारों तरफ़ शान्ति थी। इस काल में 
बोद्ध घ्मं की बराबर उन्नति द्वोती गई किन्तु माचू 
शासन के अन्तिम काल में चीनी राष्ट्र के साथ-साथ 
बौद्ध धर्म भी पतन के ग़त्त में गिर गया। इसी समय 
यूरोपीय सम्यता ने सुदूर पूर्व में तूफान की तरद 
प्रवेश किया और परिणशास स्वरूप चीनी दिमारों 
में अजीबोगरीब क़ॉफियत पैदा होनी शुरू हुई । 
सुसंकृत लोगों ने आशा की कि पश्चिम के उसुंसग्ग में 
शाकर देश के झ्रन्दर नव जागृति होंगी। पुरानी 
प्रणाली की शिक्षा हंस्थाओं को ख़त्म करके यूरोपीय 
माडेल के नये स्कूल कायम किये गये। विद्वानों को 
वैज्ञानिक शान के अनुसंचान के लिये विदेश मैजा 
गया | इन नये पढे लिखे-लोगों को पश्चिम की 
मशीनों और भौतिकवाद ने चकार्चौंच कर दिया 
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ओर वे मुह खोलकर उसको ओर श्राप से देखने 
लगें। उनके दिलों में पश्चिमी सस्कृति के प्रति 
प्रशंशा के भाव जागे । प्रशसा के भाषों ने पश्चिमी 
सह्कृति के प्रति उनमें श्रद्धा पैदा की श्रौर थद्धा ने 
पैदा की नकल की भावना । सारे देश में भूचाल-छा 
श्रा गया | पुरातन शिक्षा श्रौर विचार, पुरातन राज- 
नीति श्रौर श्र्थ प्रणाली, और पुरातन सामाजिक 
रीति रिवाजों की जड़ें दहिलने कगों और दमारे प्यारे 
पुरातन देश की प्राचीन गौरबमय सम्यता नष्ट दोती 
हुई दिलाई देने लगी। त्रिचारों के इस भयकर 
तूफानी समुद्र मे बौद्ध धमं पहलो मर्तंत्रा पतन की 
गदराई में दिखाई देने लगा। चुक इसके पीछे एक 
इतना लम्बा इतिहास था और वह लोगों के दिलों 
पर इतनी गद्दरी जड़ जमा चुका या और उसके 
अन्दर ज़बदम्त सभावनाएँ थीं इसलिये यद्द निश्चित 
था कि वह समय पाकर फिर हरा भरा होगा । 

चीनी प्रजातत्र के शुरू के वर्षों में न तो शान्ति 
क़ायम होने पाई और न अमन | बोद्ध धर्म चुपचाप 
सुझ्वसर की प्रतीक्षा फरता रद्द श्रौर उसे फिर 
उन्नति का मौक़ा मिला । इस सघण काल में चीन में 
जो सास्कृ तिक श्रान्दोलन शुरू हुए. उनमें सबमें पहला 
«४ ७४ मई सन्‌ १९१९ ई० का आन्दोलन” था। यह 
विद्यार्थियों द्वारा शुरू किया गया या। हसे वे “नव 
संल्कृति ग्रान्दोलन! कहते थे | किन्तु दसके अनुयायी 
थोषे बिचारों से भरे हुए थे। वे केवल ०“काढे हुए 
गिलाफ?” की तरह थे | न उनके अन्दर कोई वास्त- 
विक ज्ञान था और न कोई सदाचार | इहसीलिये 
उनके शब्दों मन तो कोई ज़ोर था और न उनसे 
कभी केई शअच्छा नतोजा निकला | क़ॉफियत यह 
हुई कि जे कभी केाई श्रच्छाईं तो न कर पाये पंर 
बुराई ज़रूर क्र गये। देश में ऐसा गड़बड़काला 
मचा कि किसो कौ समझ में द्वी न झ्ाता था कि वह्द 
किसे माने और क्‍या करे | नव तस्कृति आन्दोलन 
के प्रचारकों के लिये श्रध्यात्म और धर्म का महत्व 
समझ सकना ठेढही खौर था; इसलिये इन लोगों ने 
धर्म पर हो हमला करना शुरू किया। बौद्ध घ्म के 
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प्रति इन लोगों की भावना न तो झादर की थीन 
मित्रता की | १५ वर्ष पृ जब नानकिज्ञ में पहली 
दफा राष्ट्रीय दल की सफलता के बाद केन्द्रीय शासन 
कायम हुआ तब पश्चिम की अन्‍्धी नकल की भावना 
लोगों के दिलों से ग्रावय हुई और पागलपन से भरे 
हुए आन्दोलनों मे सुधार हुए । भ्रव इत समय चीनी 
प्रजानन्त्र सरकार के मातहत धर्म की रक्षा की जाती है 
ओर उन्हें प्रोत्ताइन दिया जाता है। ख़ासतौर पर 
बौद्ध धर्म में नयी जाशति हुईं है। अनेक लोगों को उस 
पर विश्वास हे | सरकारी मभिमइल में श्रनेक प्रमुख 
व्यक्तियों की बौद्ध घमं पर श्रसीम श्रद्धा है। राष्ट्रीय 
सरकार के सभापति लिम त्जु-चाशों और एण्ज़ामिशेन 
युआ्रान के सपापति ताइ-चि-ताशों बौद्ध घ्म के बहुत 
बड़े विद्वाव ओर चौनी सह्कृति के महान प्रचारक 
है । चीन के राष्ट्रीय नेता जप्रल चिझआहज्ञ काई-शेक 
बोद्ध धर्म की बेहद इृण्जत करते हैं ओर उन्होंने 
श्रपनी जन्मभूमि मे मनोहर सुएह-ताऊ प्रहाड़ी पर 
एक बड़े आलीशान विद्ार का निर्माण किया है। 
हस तरह वर्तमान चौंन में बौद्ध धर्म के नव जागरण 
श्रौर बौद्ध श्रान्दोलन के लिये बहुत बड़ी गजाइश है। 


इस समय बौद्ध आन्‍न्दोशन ओर चीनी बौद्ध धर्म 
को दम दो हिस्सों में बांट सकते हैं--(१) बौद्ध धर्म 
और (२) बौद्ध शिक्षा। जहा तक यौद्ग धर्म का 
सम्बन्ध है देश में अरसे से दस दल थे-- 


(१) चु-शेह-त्सद्ज (अ्रभिधमंकोष दल), 

(२) चेज्ञ-शिदद-त्सड्न (सुयत्त दल), 

(३) लु-त्सुज्ञ (विनय दल), 

(४) फ्रा-सिश्नाज्भध स्सुज्ञ (पोगचार दल), 

(४) सान-लुन त्सुज्ञ (मध्यमाक दल), 

(६) हा-येन-त्घुज्ञ (अंबतामसक दल), 

(७) तिएन-ताइ-स्पुज्ञ॒ ( सद्धमंपुण्डरीक महद्ा- 

परिनिर्वाण दल), 

(८) चेन येन-सुज्ञ (मंत्र दल), 

(९) स्सिज्न तु-त्सुज्ञ (भ्रमिताम दल) और 
(१०) शान-त्युज्ञ (ध्यान दल) | 





चल 


१३६ 

इन दसों दलों में हर प्रक बौद्ध घमे का झड़ा 
फहराना केवल अपना हो स्वाधिकार सममृता था और 
दूछरे दल की भत्सना करता था । यह सद्दी है कि आपसी 
प्रतिस्पषधों से थे फायदा उठा सकते थे | किन्तु यह 
भी सह्दी है कि वे एक दूसरे के सम्बन्ध में गलत 
प्रचार फरते थे और बौद्ध दुनिया में श्नैक्‍्य फैलाते 
थे | सौभाग्य से इन विविध दलों में धीरे-घीरे एकता 
क्रायम हो गयी है और अब कोई विशेष खाई इनके 
मीच में दिखाई नहीं देती | बौद्ध धर्म मौलिक रूप 
से एक दै। उसे टुकड़ों में बाँटना ग़लत है। देश में 
बौद्ध नेता आज ज़ोर-शोर के साथ एकता आन्दोलन 
चला रहे हैं। उन्होंने विविध प्रान्तों में बौद्ध सघ 
क्रापम किये हैं और सारे चीन के बौद्धों के लिये 
छंघाई में “चीनी बोद्ध केन्द्रीय सघ?? कायम किया दै | 
भी दलों ने इसके अधीन काम करने का निश्चय 
किया है| इस तरह की हत्या की बेहद ज़रूरत थी जो 
एफ ओर धम में आन्तरिक सुचाझता पैदा करे और 
दूसरी ओर बाहरी समस्याओं फो इल करे। किन्तु 
केन्द्रीय सघ में हल्के-दइल्के दो दल बनत्ते नज़र श्ारदे 
हैं---एक प्रगतिशील दल और दूलरा रूढिवादी दल। 
प्रगतिशील दल नये-नये सुधारों क्रो माग फरता है 
और रूढ़िवादी दल पुरानो रूढ़ियों के पालन में ही 
श्रेय समभता है | दालाकि दोनों दलों के पास अपने 
अझपने समर्थन के लिए. दलीलें हैं फिर भी इन 
दलीनों का श्रधिक महत्व नहीं है | 

जहाँ तक बौद्ध शिक्षा का सम्बन्ध हे चीन में 
बौद्ध साहित्य के अध्ययन का श्राम रिचाजथा। 
बौद्ध धमं के अध्ययन के लिये अनेक यौद्ध समितियां 
और बौद्ध संत्थाएँ हैं। हन सब बोद समितियों में 
सबसे महत्वपूर्ण समिति है--'“चीनी बौद्ध समिति” । 
डाक्टर ताई-इस ले नानकिज्ञ में हस समिति की 
स्थापना की थी और चीन के प॒सिद्ध विद्वानों कलर 
व्यक्तियों ने इस समिति में अपना योग दिया था। 
इस समिति के सदस्य अनुसंधान के काम के साथ- 
साथ जनता में व्याख्यान देसे थे। पेपिज्ञ शहर में 
दान ते-त्तिज्ञ द्वारा क्रापम को हुई “ज्ान-सिद? 
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नामक ब्रौद्ध समिति है | जिसके सदस्यों में अजेफ प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध विद्मान्‌ हैं और जिसने बौद्ध घ्मे की अनेकों महत्व- 
प्र पुस्तक प्रकाशित की है | बोद संस्थानों में सच 
में अच्छी सस्‍या नानकिड्ध में चीनी बौद्ध कातेज हे | 
इसके सल्थापक श्री ऊ-याञ्ञ चिद्ध-सु हैं जो बोद्ध 
छमे के भच्छे बिव्वान हैं | अनेक प्रसिड व्यक्ति उनके 
शिष्प हैं| कालेज को ग्रोर से एक मासिक पत्र 
प्रकाशित होता था | कालेज की ओर से बौद्ध धम्म के 
अनेक पुराने ग्रन्थों का सम्पादन किया गया। इसके 
ब्राद हुपे में “बु-चाड़” नामक यौद्ध खंघर श्रोर फुकौन 
में श्री ताह त्खु द्वारा मितन्‍-नान नामक ब्रोद्ध सस्था 
कायम की गई । इन दोनों सत्थाझि से बडे योग्व और 
बिद्वान भिक्‍्खु निकले हैं जो सारे देश म बोद्ध धर्म 
का प्रचार करते हैं। शघाई से वु-चाज्ञ नामक बौद्ध 
सघ बौद्ध श्लालोचना करा एक पत्र प्रकाशित करता 
है। इनके अलावा शधाई, नानकिड्ग, टींटज़िन और 
वूसरे बड़े-बढ़े शहरों में “दो होम बुद्धिस्ट एसोखिये- 
शन” नामक ससथा क़रायम की गई है। एक दूसरी 
संस्था “वल्ड बुद्धिस्ट इन्स्टिट्यूशन”? के खगठित करने 
की योजना बनाई जा रही है| 


इस समय चीन में बौद्ध धर्म के प्रचारकों में अनेक 
प्रमुख व्यक्ति हैँ। भिक्‍्खुश्ों में ताई-हूुसु खब में 
प्रसुख हैं | इनके खतिरिक्त भिकखु इन-कुआज,' 
भिक्खु हुन-यि भिक्‍खु युआ्रान-मिन भी घ़ासे प्रमुख 
हैं । निक्‍्खु विद्वानों में घोड़ वि-लिन, चु त्सुचश्राओ्रो, 
येइ-यु-फु, शिह्ष लियाज्ञ-त्साई, निह युन ताई आदि 
अत्यन्त प्रमुख नाम हैं | ये सब ग्रसिद्ध यौद्ध भिक्खु 
और विद्वान्‌ जन-कस्याण के माय में अपनी सारी 
शक्ति लगा रहे हैँ | तावंजनिक द्वित को इृष्टि में एस 
कर ये लोग शनेक संस्थाएं चलाते हैं। ग़रोबों और 
ज़रूरतमन्दों को ये मदद देते हैँ । विद्या और चेमे' 
का प्रभार करते हें और धवस तरद लोगों की नज़रों 
में नौद घममं की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं | इनके अतिरिष्त. 
अनेक झवसर प्रात सेनापति और सरकारी शख्फ़ुसर 
हैं जो बोद धर्म के आदकशों में विश्व(त्त रखते दें, 
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बौद्ध कर्मकाणडों को मानते हें और कौ-कभी स्व 
बौद्ध भिक्‍खु सी बन जाते हैं । 

' झ्ीनी बौद्ध घ्मे का एक अद्भुत पहलू है जिसे 
छामा अर्म कहा जाता है | इसका प्रचार तिब्बत और 
मगोलिया में अधिक है | लामा धर्म का उद्गम स्थान 
तिब्यत है | धासर्तव में यह बौद घम्में को एक शाखा 
है। चीनी भाषा में इसे ““चेन-येन-त्सुड्र” या “मत्र 
धर्म?! कद्दा जाता है | इस पर तिब्बती रीति-रिब्राज 
की गदरी छाप है | तिब्बत द्वी दुनिया का एक ऐसा 
स_्मतल भाग है, जो चारों श्रोर बर्षोली पद्दाष्नियों से 
घिरा हुश्रा है। तिब्बत स्वाभाविक और प्राकृतिक 
हष्टि से स्वय दी ग्राश्वयंजनक और रहस्यमय है । 
तिब्बतियों का अपना विश्वास ओर पुरातन धर्म भी 
रहस्यमय दै श्जौर इसलिए तिब्बत बालों को बौद्ध घमे 
का यह मन्र सम्प्रदाय बेहद रुचा। वास्तव में इस मत्र 
सम्प्रदाय के अन्दर एक गहरा रहस्य छिग हुश्रा है । 
यद्द तिब्तरत वालों के रहस्यमय स्वभाव के अनुकूल 
पड़ता है। पुरातन तिब्वती धर्म और मंत्र सम्प्रदाय 
आपस में इत्तने मिल-जुल गये कि उन्होंने बौद्ध घमे 
के एक नये रूप लामा धर्म को जन्म दिया। सातबीं 
सदी ईसवी में ताड़् राजकुल के प्रारश्मिक काल में 
पहली बार चौद्ध धममं तिब्बत पहुँचा। उस समय 
तिब्पत चीन के श्रधीन ज़िराज देने बाला एक छालग 
राज्य था। तिब्यत फे राजा “ठुद्ज त्सान” ने ताज 
राजकुल की राजकुमारी “बेन चेड” के साथ विवाह 
किया | बांद में हस तिब्बतो रजा ने नैपाल की 
राजकन्या 'पेलिस्थु? के साथ विवाद्य किया। ये 
दोनों राजकुमारिया बौद्ध धर्म की सी पनुवायी थीं | 
इन दोनों रानियों से तिब्बत राज इतने प्रभाषित हुये 
कि उन्होंने मी कोड धर्म स्वीकार कर लिया।. 
ये दोनों शानियाँ मे झ्रापने अपने मैके से बौद्ध धमं 
के प्रचार के लिये छानेफ बौद्ध प्रतय और बौद्ध 
मूलियां अपने साथ हक्ञाई थीं। दस तरद ये दोनों 
रालियां तिब्बत में बौद्ध धर्म की पहली प्रचारक 
समझी जाती हैं। अब भी तिच्यतं की राजधानी 
व्यासा , में “ता-बावो” अर्थात्‌ "म्रहान प्रन्दिर”! 


मीन में बौद्ध धर्म 
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नामक एक विशांश मन्दिर छड़ा हुश्रा है जिसे 
चीनो राजकन्या वेन-चेड़ ने बनवाया था और जिसमें 
अब तक उसकी एक सुनहली मूत्निं स्थापित हे। 
तिब्बत में यही सब सें प्राचीन मन्दिर समका जाता 
है और लोग उसे अत्यन्त पचित्र समझते हैं। प्रति 
वर्ष 'नब्र वर्ष के दिन तमाम तिव्यती भिव्खु प्रा्त्रा 
और पूजा के लिये इस मन्दिर में इक््ट्वा होते हैं। 
एक दूसरा मन्दिर नेपाली राज कन्या पेलिस्थु का 
बनवाया हुश्ा है, जो “सिश्राश्रों-चाओो” श्र्ात्‌ 
/हैना मन्दिर? कहलाता है| इस मन्दिर में नेपाली 
राजफन्या की एक सुनहलो मूर्ति झत्र तक मौजूद 
है। तिब्वती बड़े झादर के साथ हस मन्दिर को 
देखते हैं। सप्तय के विस्तार के साथ-साथ भारत, 
नेपाल और चीन के झनेक प्रसिद्ध मिक्‍्खु तिब्बत 
पहुँचे और उनके प्रचार से तिब्यत में ब्रोद्ध ध्मे 
उन्ञति की चरम सीमा पर पहुँचा। उस समय तक 
तिब्बत में कोई लिपि नहीं थी | बौद्ध धर्मे प्रन्थों फा 
अनुवाद शिपिबद्ध करने के लिये सत्कृत के ३० अत्तरों 
को लेकर एक तिव्यती वर्शमाला बनाई गई । 
तिब्बवी, पाली और चीनी भाषा में तिन्बती बौद्ध 
साद्ित्य का भण्डार भरा पड़ा है | चीनी में युश्रान 
राजकुल के समय में मगोलों ने हमना करके एशिया 
और यूरोप के बड़े मांग को अपने ग्रधीन कर लिया। 
उन्होंने तिब्बत को भी श्पने साम्राज्प गें मिला 
लिया | इन मंगोल युद्यान साम्राटों ने तिब्बती 
बौद्ध धमें को भ्रपना राज धर्म घना लिया। अनेक 
तिब्बती मिक्‍्खुओं ने युझ्ाान सम्राटों से श्रादर सटकार 
पाया और उनसे उन्हें साम्राज्य मर के “राष्ट्र गुर” 
को मंहास उपाधि मिली। १५४ वो सदी ईतथी में 
चीन में मिन राजकुल के समय में तिब्यती बौद्ध थे 
में ज़बदंस्त देर-फेर हुए | तिब्बती बौद्ध धर्म के इस 
सुधारक का नास '्सुज़्काव? थ!। इस तिव्यती 
सुधारक और ईसाई धमम के सुधारक “मार्टिन लूथर” 
के सुघारों में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। 

ब्यती भिक्खुन्ों के काय झोर उनकी आदतें हस 
समय तक ऐसी हो श्ई थीं कि उनसे बौद्ध धर्म की 
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बड़ी छीजलेदर देने लगी थी | स्शुज्ञक्नब को 
इससे बड़ा आत्मक्लेश पहुँचा ग्ोर उसने सुधार 

करने की ठानों | इसके बाद तिब्यती बौद्ध घमे मच- 

मुन्त मे बहुत कुछ सुधर गया और क़रीग्र क़रीब एक नया 

धर्म ही बन गया | पहले तिब्गती बौद्ध भिक्खु लाल 
बच्च पद्िनते थे ओर इसीलिये वे “लाल लामा” कहलाते 
थे | सुधार के बाद वें पीला वस्र पहनने लगे और 
इसी लिये (पीले ज्ञामा' कहलाने लगे | श्रव॒ भी तिब्बत 

में लाल नामा दिखाई देते हैं| किन्तु उनकी संख्या 

नहीं के बगबर है। स्सुज्काब की मूत्यु के बाद 

तिब्बती सुधार का काम उसके वसीयतनामे के मुता- 

बिक उसके दो शिष्यों के परश्यर सहयोग के ताथ 
चलना शुरू हुआ । उसके ये दो शिष्य 'दलाई लामा! 

और 'प्रनतन लामा! थे। इस सप्रय तक १३ दलाई 

लाभा और ८ पनसल लामा गद्दी पर बैठ चुके हैं। 

१३ वें दलाई नामा की मृत्यु के कई वर्ष बाद तक, 

मत दलाई लामा की श्रात्मा किसी वूसरे में न दिखाई 
दी | वर्षों की खोज के बाद श्रन्त में एक बालक के 
श्रन्दर वे लक्षण दिखाई दिए जिसमे यह मालूम 
हुआ कि मत दलाई लामा कौ आत्मा इसी बालक 

के अन्दर अबतरित हुई है | पनसन लामा कई बर्ष 

हुए चीन में बौद्ध धर्म के मत्र सम्प्रदाय का प्रचार करने 

श्राये थे और उनका चीनी बौद्धों ने काफी स्वागत 

सतकार किया था | 

बौद्ध धर्म ने चीन को जिस तरह प्रभावित किया 

है उसे बणंन कर सकना श्रसभ्भव हैं| द्वान और 

ताड़् राजकुल के समय से चीन के विचारों, शिक्षा, 

साहित्य, कला, भाषा, रिति-रिवाज, श्रध्ययन और रोज़॑- 

मर्रा को दर जरूरत की ग्रांतों पर बौद्ध धर्म ने अपना 
प्रभाव डाला है | जीवन का फोई ऐसा ज्िेत्र नहीं 
जो बौद्ध धर्म के प्रभाव से अछूता बचा दो | श्राज- 

कल वी चीनी सस्कृति श्रधिकाँश में बौद्ध संस्कृति है | 

खआाजवल का चीनी जीवन अधिकाश रूप में बौद्ध 

जीवन है। चीनी प्रजातन्त्र के समार्पत से लेकर 

मामूली जनता तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 

भगवान बुद्ध के नाम से परिचित न हों या जो 'नमों 
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अमिताभ्य बुद्धाय” मत्र का उच्चारण न करता हो | 
चारों तरफ चीनी ज़बानों से यह मंत्र सुनाई पड़ता 
है। इसी से कल्पना की जा सकती है कि चीन में 
बौद्ध धमें का कितना ज़बदत्त प्रभाव पड़ा । मौजूदा 
बौद्ध धमे को जानने के लिये है भाषाओं का आश्रय 
लेना पड़ेगा-- पाली, चोनी श्रौर तिब्बती | चूकि चौनी 
श्रौर तिब्वती दोनों चोनी हो हैं, इसलिये बौद्ध धर्म का 
दो तिद्दाई ज्ञान चीनी भाषा में ही सचित है । चीन ने 
बौद्ध धर्म के निरन्तर प्रचार, उसको उन्नति और 
उसके प्राहुर्भाव के लिये ग्थक प्रयज्ञ किया है । किन्तु 
हुख को ब्त है की चीनी बो्धों ने न तो श्रस्तर्शट्रीय 
प्रचार ही किया श्रौर न सलैकत ओर दूसरी भाषाओं 
के अध्ययन का ही प्रयज्ञ किया | इसका नतीजा यह 
हुआ फि चीनी बीद्ध विद्वान केवल श्रपनी मातृभाषा 
में ही बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकते थे | दूसरी बात 
यह कि बहुत कम विदेशी ऐसे हैं, जो चीनी भाषा 
जानने हों या जिन्हें चीनी भापा का इतना ज्ञान है 
कि वे चीनी गैद्ग साहित्य का अध्यन कर सके | चौन 
में बौद्ध घमे का जितना महान कोंप भरा पड़ा है 
उसकी दुनिया के कल्यना तक नहीं है | जापान में चोन 
से दी बौद्ध धर्म गया और जापान में चीनी भाषा में ही 
बौद्ध धममे की पुस्तक हैं। जापानों वौद्धों का प्रयक्ष 
सचमुच सराद्नीय है कि उन्होंने सस्कृत श्रौर दूसरी 
विदेशी मापाओश्रों का समन्वयात्मक अध्ययन किया । 
वे जानते हैं कि वौद्ध धर्म का अन्तर्राष्रीय प्रचार कितत 
तरह करना चाहिए | विदेशी भाषा भे लिखे हुए 
उनके ग्रन्थ कुछ कम नहीं हैं | दुनिया के बिद्वान यह 
नहीं जानते कि जापानी बौद्ध घम बासस्‍्तव में चौगी 
बौद्ध घने है । चीनी वौद् के लिये यद्द बड़े दुख की 
बात है कि चीनी बौद्ध धममं अन्धकार में छिपा पढ़ा 
है । इधर द्वाल में चीनी बौद्धों के अन्दर कुछ जाणशति 
के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और श्रनेक चीनी युवक 
विदेशों भाषा सौखने का प्रयक्ष फर रहें हैं | साथ हो 
साथ विदेशी लोग अगर कुछ-कुछ चोनों भाषा का 
महत्व समझने लगे हैं ओर चीनों बोद धंम का 
खज़ाना लोगों का ध्यान अपनी श्रोर श्राकर्षित कर 


तह 
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रहा है | सत १९३३ ६० में अगरेज़ बौद्ध भिक्‍खु 
चवाध्रो-कुड़ के नेतृत्व में दस यूरोपीय भिक्‍्खु ओर 
भिक्‍खुनिया चीनी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए. 
चौन आए | वर्तमान चीनी बौंद्ध धमे के इतिद्वास में 
यह एक मदृत्वपूर्ण घटना है । 

एक प्रश्न थहां पर यह उठता है कि चीन में 
बौद्ध धर्म इतनी व्यापक शक्ति और प्रभाव कैसे पैदा 
कर सकता है और चौोन बौद धरम को इतनी उन्नति 
और प्रोत्साहन कैसे दे सकता है ( इसका उत्तर हमें 
चीनी जनता की .राष्ट्रीय सस्कृति के श्रन्दर दूृइना 
होगा | चीनी सस्कृति स्वर्ण मार्ग के सिद्धान्तों को 
मानती है । बद्द एकता को भावना से श्रोतप्रोत हे 
ओर सार्यभौम अटद्दिसा उत्ता मौलिक श्राधार हे । 
चीनी सत्कृति के अन्दर मेद भाव और अलद्ददगी 
की भावना नहीं है | चोनी सन्‍्तों ने सदा से चीन की 
एक मद्दासागर से उपमा देकर चीनियों को चरित्र 
और हृदय को मद्दान श्रौर व्यापक्र बनाने कौ शिक्षा 
दी है | हसीलिये बुनिया फी प्रत्येक सभ्यता के प्रति 
चीनी आदर और स्वागत के भाव रखते हं। एक 
चीनी धमे ग्रन्ध में लिखा है “बुनिया की समस्त मद्दान 
शिक्षाए. एक-सी हैं। उनमें कोई भेद-भाव श्रौर 
लड़ाई नहीं दे। वे बग्रेर एक दूसरे को नुकसान 
पहुँचाये साथ-ताथ चल सकती हैं। “हसीलिये चीन 


चीन में बौद्ध धर्म 


बह 


बल 


में दुनिया के समस्त धमें एक साथ रह छकते हैं और 
वर्शाँ कोई घामेक लड्टाई-कगढ़ा नहीं होता, जब कि 
धामिक लड़ाई-भगड़ों ने दूसरे देशों के इतिहास को 
रक्त रंज्ित कर रखा है | बुद और कनफ़्यूतिश्रस की 
शिक्षाए मौलिक रूप से एक हैं, और भारत और 
चीन की सस्कृतिया श्नेकों अंशों में एक दूसरे से मिलती 
जुलती हैं और हसोलिये बौद्ध धम चीन में इतनी उन्नति 
कर सका। 

आज दुनिया फे विचारक घोरे घोरे बोद् धम के 
महत्व को समभते जा रहे हैं । यूरोप श्रौर अ्रमरीका 
के विद्वान बोद्ध धर्म के अध्ययन में प्रयक्षशील हैं | 
ऐसे लोगों को पतंझज्या बढती ही जाती है। इस 
मौजूदा जीवन को अस्थिरता से सभी परिचित हो रहे 
हैं। दुनिया के उद्धार का राख्ता अब उन्हें बौद्ध 
धमे की मद्दानता, उसकी शिक्षा, उत्तके सदगुण और 
उसके सद्‌ आचारों में दिखाई देता है । इसे देखते 
हुए बौद्धों का यह परम कत्तव्य, है कि वे बौद्ध 
घर्म के अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार के लिये कोई प्रयत्ञ बाक़ी 
न रखें। आज दुनिया के बोद्धों का एक महान कक्तध्य 
है कि वे सहयोग और आप मेल-जोल के साथ बौद्ध 


, धर्म के द्वारा संसार के दृदय-परिवरतंन के मद्दान प्रयत 


में लंग जाय | क्‍या संतार के बौद्ध इस सुनवले 
अवसर को द्वाथ से जो जाने देंगे ! 
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स्व० देवमिच धमपाल 
[ मद्दाबोषि सोलायटी के घोजत्य से ] 
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स्वय कट्टयों को ले जा चुका था । लेकिन वे वहा घंटे 
दो षटे के लिये जाते थे और शाहर वापिस आ जाते 
ये, कोई अपना त्रिस्तर लेकर वहाँ ठद्दरने न जाता 
था | इसी प्रकार वह कुछ न कुछ कहता रद्दा | 

जब हम एक नाला, जिसे उस ने बरना नाला 
कहा, पार कर चुके, तो गाड़ीबान ने यद्द भी कद्दा कि 
इधर के लोग सारनाथ के साधु को पगला समभते हैं । 
नहीं तो कोई लणछहरों मे मकान बनाने मे इतना 
झूपया क्यों छ्ेंगा ! क्या काशो जी में जमीन न 
मिल सक्रती थीं * 

उसने कहा यह ठोक दे कि वद्द रुपया साधु का 
अपना रुपया नहों है । इन साधुश्रों को जितना रुपया 
बेंचाहेँ प्राप्त करने का टग आता है।यदि वह 
स्मारे जैते साधारण ग़रीब आदमियों को भी वह ढग 
बता दे ता पिर सेंयह गाड़ी द्वाकने का काम क्यों 
फरूं ! 

जब गाड़ीवान इत प्रकार चटा-चट करता 
बोलता चला जा रहा था, में सोचने लगा कि मेरे 
सामने कया है--मैं कैसे स्थान पर जा रहा हूं ! 

मेरे हृदय पर एक पत्थर-सा आ पड़ा । 

ग 

उश मानसिक तय्यारी के बाद भी जो देखा वह 
चकरा देने बाला था | ज्यों ज्यों मैं श्रपने गन्तव्य 
स्थान के नज़दीक पहुँचा तवों तयों दृश्य अधिक वीरान 
प्रतीत होने लगा। 

ठीकरे हस प्रकार बिखरे थे मानों हजारों बच्चे 
अपने माता पिताश्रों के बरतनों को तोड़ तोड़ कर 
खेलते रहे हैं श्रौर उन दूटे ठकड़ों को चारों ओर 
ब्रिखिर दिया है । प्रतीत द्वोता था कि कुछ बड़े बड़े 
दानव भी इसी प्रकार की लीला करते रहे हैं। क्योंकि 
मैंने एक बड़े टीले को देखा, जो कि हस के ऊपरले 
हिस्से के गिरा दिये जाने से पदल्ले एक बड़ी भारों 
गोल इमारत रही दोगी | घास में से ईंट काक रही 
थीं जो कि कभी किसी ऐसे दीवार या खामे में लगाई 
गई थी, जो अश् गिर पषठा था। वद्वा फ्थर भी 


वे बुद्र कै चरण चिन्ह पर चले थे 
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थे, धूप छाह से ऐसे मुरभाए हुए, जैसे करों पढ़े 
आदमियों के चेहरे । 


घ 


उस वौराने मे जीवन का एक चिन्द दिखाई देता 
था | यह एक पक्का मकान या । देखने से प्रतीत 
दोता था कि श्रभी ताजा बना है । 

यद्द कोई शानदार मकान न था। जैसे मकान 
की मैंने आशा की यी, वैसा यह कुछ भी न था| 
मैंने अपने दिमाग़ में जो नकशा खींदा था, वद कुछ 
ऐसा था कि एक बड़ी बस्ती द्ोगो, जिसमे श्रमण 
रहते होंगे, प्रोफेसर रद्दते होंगे, विद्यार्थी रहते होंगे 
और उनके बीच में एक बड़ा शानदार मकान द्ोगा | 

मेरी इस कल्पना के लिये कोई यथार्थ कारण न 
था। उस मकान मे से निकले किसी पत्र, या किसी 
समाचार पत्र वा पत्रिका के किसी लेख में कोई 
ऐसी बात न थी, जिसकी प्रृश्नभूमि पर मेरी कस्यना ने 
बह चिज बना लिया था । इसके बावजूद मेरे दिमाग़ 
का चित्र स्पष्ट और वास्तविक था। जो कुछ मुझे 
सामने दिखाई दिया वह मेरी आशा के अ्रनुरूप 
नया। 


च्ड 

गाड़ी, जिसमें गाड़ीवान के अतिरिक्त क्रेनल मे 
था, ज्योंद्दी नज़दीक पहुँची, उस मकान में से एक 
आदमी निकल श्राया। यह पीत बसों में एक पतली- 
सीमूतिथी। 

गाड़ीवान ने कहा--“वह दे तुम्दारा साधु” | 
मैं नीचे उतर आया और बरामदे की तरफ बढ़ा। 

उस उजाड़ को देखकर जो निराशा एक छुरी 
की तरह मेरे हृदय मे लगी थी, वह उसी समय लुम 
हो गईं, जब श्नागारिक ने अपने द्वाथ में मेरे द्ाथ 
लिए | यद्द पकड़ एक ऐसे आदमी के द्वा्थों की 
नहीं थी, जिसने ससार से बैराग्य ले लियां हो, इसकी 
हढ़ता ने तथा उस मुस्करादट ने जो उप्त चेहरे पर 
चमक रददी थी, मेरे दिल को दाढस दिया | 


पर 


काले, घुधराले ब्राल माथे से पीछे की तरफ मुद़े 
हुए, गरदन पर पड़े थे | भौ्ें कुछ कुछ सुरमई रग 
की थीं। उनके बीच में एक सीधी लकोर थी। 
नाक के नपने उतने ही पतले और जानदार थे, 
जितने किसी श्रेष्ठ श्ररबी घोड़े के। ऊपरले पतले 
होंठ को एक छोटी मछ दक्के धी। टोढी के गिर 
एक छोटी घुघराली दाठी थी । 

अपनी भेंट के पदले ही कण में मुझे उन आखों 
ने आकर्षित क्रिया था। उनमें दया थी, लेकिन माथ 
ही संघ भी था| यदि वे किसी ऋष को श्रा्े 
थीं, तो वे किसी योद्वा की भी यीं | 

च्च्‌ 

क्रनागारिक के साथ थोड़े द्वी दिन रहने से 
मुझे मालूम हो गया कि अ्रनाणारिक का व्यक्तित्व 
अन्दर-चाहर एक समान है । बढ प्रिय द्वी नहीं थे, 
प्यार करने वाले भी थे। उनमे दूसरों को सम्रभने 
की सहानुभूति थी | उनसे बात करना आसान था, 
उनका विश्वास करना आसान था | एक दिन भोजन 
के समय जब मैंने उन्हें सुनाया कि टागेवाला क्‍या 
क्या कह रहा था, वह बोले:-- 

“तुम बिना इस बात का झ़्याल किये कि मेरो 
मावना को चोट पहुँचेगी बोल सकते हो | बहुत से 
आदमी यद्दा यद्दी समभते हैं कि मैं पागल हू । एक 
पगले आदमी के श्रतिरिक कौन इस खण्डहरों के 
ढेरों में आकर रहेगा, समोपतम शहर से मीलों दूर ! 

“मुझे उन पर क्रोध नहों आता | मुके उन पर 
दया धाती है | 

“यह उनका दोष नह्रों है। उन्हें ज्ञान का 
प्रकाश नहीं मिला है। उन्हें दूर की सुक दी कैसे 
सकती है ! 

“यदि वे केबल यह जानते कि यद्द सुमि पत्रित्र 
है। यह पवित्र ऋतसिपत्तन है। यहा तथागत रहे थे, 
पहले जब वे बोधिसत्व थे, पोछे जनत्र वे सवृज्ञ ब॒द्र 
हो गए। यद्दा उन्होने धर्मेचक्र प्रवतंन किया था-- 
अपना प्रथम उपदेश दिया था--सघ को स्थापना 
की थी। 


विश्ववाणी 


[ व २, भाग ३, संख्या ६ 


अं अच्ट अनअ 


(क्योंकि यह स्थान इतना अधिक पदत्रित्र है, 
इसीलिये में यहा आया हूँ। और यहाँ आकर यह 
कुटिया बना ली है, जिससे यह धर्म प्रचार का केन्द्र 
ब्रन सके - दूर दूर तक धर्म प्रचार हो सके ।” 

छल 

सारनाथ श्राने से पहले, श्रनागारिक ने बताया 
कि उनका नज़र बुद्र गया को अपना केन्द्र बनाने 
पर थी । वहीं पवित्र बोधित्रक्ष के नाँचे भगवान्‌ ने 
बुद्नन्व प्राप्त किया था | 

जब अनागारिक १८ु९श के आरभ्भ में चुद्ध गया 
गए, उन्होंने बताया कि उनको कोई ऐमा ख्याल 
नहीं था कि वह ऐसे कार्य मे लगेरो | उस समय वह 
महाबोधी के दशनाथ आए थे | 

जो कूछु उन्होंने बुद्ध गया मे देखा, उसगे उन्हें 
आ्राग लग गई। बुद् मुर्तिया जहा तहाँ बिग्बर्री पटी 
थीं । बुद्व-मन्दिर शिव-मन्दिर बना था । नैपाल, 
बर्मा, सिंह्ल तथा चीन से आने वाले बौद्ध यात्री 
जो चढावा चढाते थे, वह सब्र महन्त ले लेता था। 
बौद्ध उद्ृश्य के लिये एक (सत)* कौड़ी भी ख़र्च नहीं 
द्ोती थी। 

उन्हें ऐसा क्रोध शब्राया कि उन्हीने तुरत्त ही 
निश्चय कर लिया कि वह एक श्रान्दोलन चलायेंगे 
ओर इस श्रसह्म श्रवस्था का श्रन्त करेंगे। 


हस उद्देश्य से, ह्राने के कुछ ही सप्ताह बाद 
उन्होंने मद्दाबाधी सभा का सज्ञठडन किया | उसो 
वर्ष देसन्‍त ऋतु में एक सम्मेलन हुआ । इसमें दूर 
दूर देशों से लोग श्राये | प्रतिनिधियों ने संसम्मत्ति 
से निश्चय किया कि एक विद्वार बनाया जाये, एक 
कालेज की स्थापना हों, और भारतीय भाषाश्रों में 
बोद धर्मग्रन्थों के अनुवाद छुपें| श्रागामी औष्म 
ऋतु में ही उन्होंने मद्दावोधी पत्रिका आरम्भ की | 


नज-+न+ खिल 


* अनाभारिक से मुझे पता लगा कि उनके देश 
[ संहल ] में पैसा नहीं द्ोता । पैंसे की जगद्द सत्‌ 
(था होता है। सत्‌ ७१००७ १) रु० 
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जज 

धंरक्षित-स्वाथ-पर्म का जामा पहन लेने से 
कोई दयालु नहीं वन जाते। उन्हें डर लगा | जिस 
जिस तरद्द भी हो तकता था उनके विरुद्ध बाहकाट 
के शास्त्र का प्रयोग किया गया | उद्दृश्य यही था कि 
उनकी शान्ति में खलल डाला जाए, उनके लिये 
बहा रहना असह्य बना दिया जाए, जिससे वह स्थान 
छोड़कर चले जाएँ। 

काय्ये की खातिर उन्होंने इन सब बातों को 
सहन क्रिया, किन्तु इससे उनके विरोधी ओर भी शेर 
हो गए । बौद्धों फो भगाने के लिए मार पीठ का 
डर दिखलाया गया। जब धमकियों की श्रोर ध्यान 
न दिया गया, तो कई भिन्नुओं को, जिस समय बह 
पूजा कर रहे थे सचमुच बुरी तरद्द ज़ज़्मो किया गया। 

काय्यं की खातिर अनागारिक जब भी बाहर गए, 
स्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित द्ोने के लिये श्रमरीका 
के संयुक्त राज्य में भी गए--तों भी जितनी 
जददी दो सकता था, वे बुद्ध गया लौट आए। दृर 
समय उनके दिल में यद्द आशा धघकती रही कि वह 
बुद्ध गया को बौद्धों की पूजा और भर्मप्रचार का 
केन्द्र बना सकेंगे | 

१८९३ के आज़ीर में या १८९४ के श्रीरम्म में 
उन्हें लगा कि अपनी पूरो शक्ति के साथ प्रयक्ष 
करने का समय श्रा पहुंचा है | उन्होंने सोचा कि 
चाहे उनकी जान दी क्‍यों न चली जाए; लेकिन 
बह बराबर यद कोशिश करते रंगे कि मन्दिर के 
बड़े द्वाल के पीछे कौ दोवार के पास की बेदिका 
पर एक बुद्ध-मूर्ति स्थापित हो जाय। इसके ठोक 
मादर की शोर व स्थान था, जहां पर वह 
भद्दान धटना घटी थौ--सिद्धाथ ने बुद्धत्व प्राप्त किया 
था। 

घर्मपाल के पास ब्रस मतलब के लिए एक 
सुन्दर बुद्ध मूर्ति यी। यद किसी कशाकार ने सैकड़ों 
बच पूर्थ बनाई थो ओर किसी भिक्तु 'ने अ्रनागारिक 
को, मेंठट की थी । 


वे बुद्ध के घरण चिन्द पर चले थे 


१४३ 


मे 

एक दिन अनागारिक ने उस अक्ख में से जिसमें 
यह मूर्ति बड़ी ही सावधानी के साथ बन्द होकर समुद्र 
पार से झाई थौं इसे निकजबाया। भिक्षु, और 
गृहरुथ उसे बड़े सम्मान पूर्व मन्दिर की सीमा के 
अन्दर लेगए । 

यद्द कोई गुप्त प्रयक्ष नहीं था | बल्कि ठीक उसके 
बिरुद्ध । जुलूस के लोग एक क्रम से, चुप थुप सूथ्य 
के खुले प्रकाश में चल रहे थे । पविर् सुत्नों का पाठ 
हो रह्टा था, और बीच बीच में भ्रवतर के उपयुक्त 
वाद्य यन्त्रों की मधुर ध्वनि के साथ “साधु साघु” 
का साधुवाद हो रद्दा या | 

उप्त जलूस को देखते दी स्वार्थी आग बबूला 
हो गए । वे बुद्द मूर्ति ले जाने बालों पर भापटे। सिर 
मुडे पीतवच्मधारी मिक्तुओं के साथ भो उन्होंने बैशा 
दवो दुग्यंद्ार किया, जैता दूसरे ग्दस्थों के साथ । 

इस प्रकार एक वीरतापूर्ण तक्स्य जो कि वीरता 
पूर्वक कार्य्यं रूप में परिणित किया जा रद्दा था, समात्त 
हुआ | ग्रनागारिक के दिल को सरझृत चोट लगी; लेकिन 
उस समय भी वह क्षण भर के लिए ही श्रपने उद्दृश्य 
की ओर से हटे | उन्होंने निश्चय किया कि बह उचित 
अवसर की प्रतीक्षा में रहेंगे और यदि उचित अबसर 
स्वय नहीं आएगा, तो वह उसे पैदा करेंगे । 

लेकिन स्वार्षी लोगों के सामने उनकी न चली | 
उन्हें बुद्ध गया छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा | जब 
कोई दूसरा चारा न रह्या, तो श्रनागारिक चले गए । 

जब बह गए तो उन्होंने शपथ खाई कि पह 
कानून के बल से बौद्धों को उनका बुद्ध गया-जों 
कि भगवान्‌ बुद्ध के दिनों से उनका है--दिलाने की 
फोशिश करेंगे | बुद्ध गया औद्धों फा दी है, क्योंकि 
बदा उनके भगवान्‌ बुद्ध ने मार के साथ--शैतान के 
साथ--युद्ध करके बिजय पाई थी । 

ञ्प 

तब से अब तक लगभग चार दशाब्दिया श्रतीत 
के अन्धकार में विल्लीन दो गई । वे शब्द अभी भी 
मेरे कामों में गज रहे हैं । 


पद 


कितना चौर था वह आदमी, जिसके मुद्द से वह्द 
शब्द निकले ये। कितना ऊचा था उसका उद्देश्य ! 
कितना दृढ़ था उसका सकक्‍हप ! इन पक्तियों को 
लिखते समय मुझे वद्द कृषपकराय मति दिखाई दे 
ग्ही टै। उसके बदन पर पीत बम्त्र हैं ओर सिर पर 
काले घुधराले बाल | वह सारनाथ के उप्त छोटे से 
कमरे भे दोवार के रद्दारे खड़ी है, जो एक साथ बैठक 
और पुस्तकालय का काम देता है। आखों में उसके 
आग की सी चमक है, जो कहीं उसे; अन्तरत्तम में सुलग 
रही है| चेहरा जो कि साधारण तौर पर पीला पन 
लिए. रत्ता है, तेज से दमक रह है । उछके मंह से 
शब्द इभी तरह निकल रहे हैं, जसे मशीनगन से 
गोलियां । 

ट 


किसी भी वृत्तान्त में द्वी नहीं, लगभग दर बात 
चौत में जो सारनाथ में रहते समय मेरे साथ होनी, 
अनागारिक कभी इस डॉन! का नाम लेते कभी उस 
'डॉग! का। श्राश्चय से मैंने पूछा--यह “डॉन! 
कौन हैं? 

“शझ्रोद | ठीक ! आप लड्ढा नहीं गए । मुझे 
कहना चाहिये, श्रभी तक नदी | इसलिए, श्राप हम 
लोगों के बारें में अधिक नहीं जानते |” 

तब ज़ास मेरे लाभ के लिए उन्होंने सिंदल 
इतिहास के पिछले पन्‍ने उलटे | 

“जब पुतंगाल वालों का “नीचे के देश” पर 
अधिकार था,” उन्होंने बताया, “तो बौद्धों को पतित 
बनाने का एक त्तरीका निकाला गया। सिदल लोगों 
को--जिमकी रंगों में पुतंगाल वालों के खून को 
एक बृद भी न थी, जो ईसा को न मानते ब्रे-- 
विदेशी नाम दिए गए. | जिन लोगों को ग़्वास तौर 
पर देशद्रोह्दी बनाना था, उन्हें शासकों ने पुतंश 
का एक सम्मान-सूचक शब्द 'डॉन' दिया। 

“जो इंसाई नहीं थे, उन्हें भी ईसाई गिरजों में 
विवाह करना पड़ता था। अन्यथा विवाह पक्का न 
माना जाता था| जिन माता पिता की सन्‍्तान पर ईसाई 


षिश्ववाणी 


जाल हे 


[ वर्ष २, भाग ३, संझुया ५ 
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ठप्पा न लगता वद्द अपने माता-पिता की सन्तान ही 
न उममी जातीं। इसलिये उन बौद्धों के लिये जो 
समुद्र तट पर रहते थे और पुतंगाल वालों के भ्रधीन 
थे सिर भ्रुकाने के अतिरिक्त और कोई चारा हो 
नथा। 

इसीलिये यद्द ऐसा हुआ कि श्रनागारिक के 
पिता जो कि दोनों झोर कुलीन सिंहल थे और अद्धा- 
वान बौद्ध थे डॉन कैरोलिस कद्दलाएं। उनका विवाह 
एक गिजे में हुआ था । 

इस जोड़े की जो प्रथम सतान हुई-वह श्रना- 
गारिक ही थे--उसका नामकरण कोलम्तों में (क्रिले 
के ठीक बाहर) पेटा के बचे गिजे में हुआ। बालक 
को जो नाम दिया गया वह था डॉन डेविड | यह 
बदलकर घम्मपाल हो गया था । 

ठ 

प्योंकि मैं पन्ना से आया था, जो अत्यन्त 
प्राचीन काल से सस्कृत से बंधा है, मैंने शीघ्र हो 
शनागारिक की “र” बर्ग को छोड़ देने की आदत 
को जान लिया | वह धम्म कहते--धर्म कभी नहीं । 
बह अपना नाम धम्मपाल लिखते--धर्मपाल कमी 
नहीं, जैसा में ठीक समझता था। 

मेंने उनमें पूछा कि वद्द ऐसा क्यों करते हैं ! 

“उसी कारण से, जिससे भगवन्‌ (बुद्ध) ऐसा 
करते थे ?”, उनका उत्तरयथा | 

इससे में चात हुआ, मैंने प्राथना की कि मुमे 
समक्ाए। “जब तथागत ने हपी जगद्द जहा दम 


में कोलम्बो में उतरा मैंने देखा कि बहां फर्नोचर क्षी जो 
सबसे अच्छी दुकान है लह डान कैरोंलिंस के नाम पर 
है। यह अनागारिक के सम्बन्धियों की दुकान है। उसके 
छोटे भाई--डाक्टर सी० ए० हेवावितार॒णा--ने मेरा दिल 
खोलकर स्वागत किप्रा। जिन जगहों पर वह मुझे ले गए 
उनमें एक कपड़े चुनने फा विद्यालय था, जो कि उनकी 
माता-मक्षिका--के नाम पर था। वह थोड़े ही दिन 
पहले स्वगेवास कर गई थी । मैं जिस किसी से भी सिला 
उसने उनके बुद्द धमे के लिये उत्साह की प्रशाधा की । 
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वात कर रहे हैं श्रपना धर्मोपदेश श्रारम्भ किया, वह 
सरक्ृत में उपदेश दे तकते ये | वह संस्कृत जानते ये। 
उन्होंने भ्रष्ययन किया था । वह तो बुद्ध थे। उनसे 
क्या छिपा था ! 

“लेकिन तब भी उन्होंने पश्धितों को भाषा का 
उपयोग करना नहीं चाद्दा | 

८बह परिडतों को उपदेश देने फे लिये उत्सुक 
नहीं थे | वद्द जानते ये कि वद केवल बाल की खाल 
उतारने में लग जाए.गे। जैसा कि बह सदियों से करते 
रहे हैं । 

“बह जन साधारण तक पहुँचना चाहते ये। 
उन्हें जनता की चिन्ता थी। वे सर्व सामान्य को दी 
ठीक रास्ते पर चलता देखने के लिये उच्सुक थे । 

४हसलिये उन्होंने सामान्य जनता की भाषा का 
उपयोग किया | बह पैलि थी--मागधों थी--मगघ 
के लोगों की उन दिनों की भाषा ।? 

यह व्याख्या मुके पसन्द श्राई। मैंने कद्दा-- 
सिक्‍्खों के प्रथम गुर नानक देव ने भी ऐसा दी किया 
या | परिठतों ने उनकी शलोचना की कि वह 
“गवाहू” सापा का प्रयोग करते थे। उन्हें तो जनता 
की चिन्ता भौ। उन्होंने पर्डितों को संह्कृत का 
प्रयोग करने के बजाए उत्तो का आग्रह रखा।, 

ड 

उन दिनों अनागारिक को बहुत काम फरना 
पड़ता था--औ्र म॒कझे भी। वह प्रातःकाल, दोपहर, 
रात सदैव लिखते रहते; श्रपने ही छुन्दर साफ़ बड़े- 
बड़े अक्षरों में | 

महायोधि पत्रिका प्रति मास प्रकाशित करनी थी। 
लेखक हने-गिने ये। और फिर उनसे शेख लिखवा 
सकना कोई झासान काम न था। प्रायः उन्हें ध्वयं 
ही ग्रधिकाश पन्‍ने भरते पढ़ते थे -लेखों से, 
टिप्पणियों से, पत्र-व्यवद्दार से तथा ऐश्ली ही दूसरी 
ब्रातों से | यद वह बड़े प्रसन्न मत से करते थे और 
घड़ी सपत्या से | 

दृ् सम्पादन कार्य्य तथा सादित्ये कार्य के 
आतिरिक उनका लम्बा चौड़ा पत्र-ब्यवहार था। 


वे चुद के चरण चिन्ह पर चले थे 


पषप 


लीक 


संसार के सभी हिस्सों से उतके पास पत्र आते थे। 
बद सब का जबाब देते थे, प्रायः लौटवी डाक से | 

घिंहल लिपि मुफे मुग्धच कर लेती थी। यद्यपि मैं 
उसका एक शब्द भौ न पद सकता था, तो भी वह 
बहुत ही साफ और समाकार मालूम होती थी। 
उनका कलम बड़ी तेज़ी से चलता | 

वे छोटी-छोटी पुस्तक भी लिखते ये। एक मुके 
ख़ास तौर पर याद है| यद्द एक बौद्ध प्रश्नोचरी थी। 
उन्होंने इस पर बड़ा परिश्रम किया था--कभी एक 
शब्द काठा, कभो दूसरा उत्कतो जगह लिखा, कभी 
कुछ वाक्‍्याश जोड़े, कभी कुछ निकाले | 

ऐसो उनकी आदत न थी। प्रायः बह सोधा 
लिखते चले जाते थे | अक्सर यही द्वोता था कि वह 
बिना एक भी शब्द बदले या एक भो अच विराम 
इधर-उघर किये पाण्ड लिप प्रेस को मेज देते थे। 
प्रुक, लिखे हुए में छुधार करने की अपेक्षा प्रायः प्रेस 
की ग़लतियों को द्दी ठीक करने के लिये देखे जाते । 

जय मैंने, उन्हें यद सब करते देखा तो, उस 
परिश्रम के बारे में कुछ कद्द बैठा, वो उन्होंने श्रपने 
निष्कपट, सरक्त ढंग में उत्तर दिया कि वे एफ बौद्ध 
प्रश्नोत्तरी तय्यार कर रहे थे। थे चाहते थे कि हर 
प्रश्न साफ़ दो और उसका उत्तर भी नप्रा तुला हो | 
एक भी अनावश्यक शब्द का प्रयोग न हो। और 
उसके लिये मो झअत्यन्त सावधान ये कि एक भी शब्द 
भगवान्‌ के उपदेश के विदद्ध न जा पड़े | 

ढ़ 


उन दिनों वे कितना पढ़ते थे| पन्न, पत्रिकाएं 
तथा पुस्तक उनके पात हिन्दुस्तान के दर हिस्से से 
आती, ओर सखार के दूसरे देशों से। इनमें ते कुछ 
ही बुछ धमं या कर्म के भी बारे में होती। इनमें 
से अधिकांश के विषय सामान्य दोते--रोक़मर्र की 
बातें, ग्रार्थिक, लामाजिक तथा राजनोतिक प्रइन | 

दे उनमें से कुछ पर नज़र छात्तते । यदि उनमें 
काई काम की यात दिखाई देतो, थे उत्ते कतर लेते | 
बाक़ी सब उस रददी की बड़ी टोकरी में चला जाता जो 


प४५ 


उनके डेस्क के पास रक्खी रहती, जिस पर चाह काम 
करते । 

कुछ को वह ध्यान से पढते। करिडकाओं के 
किनार। पर तथा पक्तियों के नीचे निशान लग। देते । 

जिन किताब्रों को वह रखना चाहते थे श्रलमारी 
मे धर दो जाती | सामने के कमरे में चिकने तड़॒तों 
वाली अलमारिया एक वूसरे से पीठ मिलाएं खड़ी 
थीं और दम लोगों के खाने के कमरे तथा ब्रेठक 
खाने के बीच पर्दे का काम देती थीं । 

उन श्रलममारियों में रखी अधिक्राश किताबें 
झनागारिक ने अपनी यात्रा में हकट्ठा की थीं। इनमें 
से बह कभी-कभी कोई एक किताब चुनकर मुझे पढने 
के लिये देते | 

८४ गुलामी से उद्ध। र ०--[7| गए ३६५ 
एक किताब का नाम था। लाल जिल्‍द वाली यह 
किताव क्रिसी ग्यूयार्क की प्रकाशन सत््या की थी 
(डपले डे, पेज एशड कम्पनी को, में समभता हूँ )। 
इसमे एक सीवा सरल हइतिद्दास था जिसने मेरे श्रन्तर- 
तम को हिला दिया । 

पुस्तक का लेपकर--बुकर तेलिआ्लोफेटों वाशिंगटन 
एक गुलाम पैदा हुआ था । वद्द नहीं कद्द सकता था 
कि उमका बाप कौन था-शायद कोई गोरा जिसने 
एक निग्नो लड़की के साथ जबद॒स्ती की थी | 

केबल इच्छा-शक्ति के बल पर बह किती न 
किसी तरह कुछ ही समय पहले जनरल आमंट्राज्ञ 
द्वारा बरजिनिया--एक “दक्षिणी? रियासत--क्रे 
हैम्पटन नगर में खोले गये स्कूल में भर्तों दो गया। 
वहा बह उत्तरी श्रमरीका की उस अ्रध्यापिका का 
कृपा-पात्र दो गया, जो विद्यारथियों को उत्ती सावधानों 
से भर्तों करती यो जित सावधानी से वह श्रपने कमरे 
को--जो कि उसका दफ़्तर था--मलाड़ती और साफ 
करती थी | 

हैग्पटन इन्स्टिट्यूट से जितना भी ज्ञान वह प्राप्त 
कर सकता था, प्राप्त करने के बाद, उसने श्रपने लिए 
शझाराम खोजने कौ चिन्ता नहीं कौ--जैसा वह कर 
सकता शा--बलिक उसने झांपनी सारी दिसागी और 


विश्ववाणी 


[ वर्ष ३, भाग ३, संख्या ५ 


हज ५ बी नए अवजनिपि अजबड अ टव्सजीडीज 


शारीरिक ताक़त को श्रपनी जाति के उठाने सें 
लगाने का निश्चय किया। जित समय उसने अपनों 
जीवन-कथा लिखी, वद्ट एक मह्या विद्यालय चला रहा 
था, जो श्राकार और उपयोगिता में सतार के अस्यन्त 
महत्वपूर्ण विद्यालयों में से एक था | वद्द अफरीकौ- 
अमरीकी लोगों का सब से बढ़ा नेता माना गया 
और अपने ही समय का नहीं, बल्कि सब तमय का 
एक महान शिक्षा प्रचारक | 

जब मैंने अनागारिक को बताया कि उस आत्म 
चरित का मुझ पर कैसा प्रभाव पड़ा था, तो वह 
केवल हतना बोले:-- दे 

“इससे द। बात सीखने की हैं । 


“८(१) आात्म-विकास के क्रिसी भी साधन को 
श्रोर से उदामीन न हो। 
“(२) स्वार्थी न बनो | जो प्राप्त करो, वह पूसरों 
को भी अवश्य दो |”! 
|| 


अनागारिक निश्चयात्मक रूप से यद्द करते थे | 
आदमी उनके पास सारा साल--प्रायः प्रतिदिन झ्राते 
रहते | कोई समीप से कोई दूर से । 

मुझे ऐसा लगता था कि कुछ केवल तमाशा 
देवने वाले ये। वे उन तक पहुंचते थे केवल देखने 
के लिए कि वह कैसे दिलाई देते हैं--बह कैसे 
बत्तियाते हैं वह कैसे व्यवद्दार करते हँं--फैसे रहते हैं | 

दूपरे जिज्ञाठ्रु होते थ--सच्चे जिशासु | वे उस 
छोटे से नए बने बच्चले पर अपनी शब्ढाओ्रों के समा- 
धान के लिए आते थे । 


अनागारिक के पास किसो की भी पहुँच थी। 
उन दिनों मैंने उन्हें कितनो बार देखा है कि कोई 
उनसे मिलने श्राया है और उन्होंने किसी लेख के 
किती वाक्य को उससे थ्रात्त चीत करने के लिये 
अधूरा दी छोड़ दिया है । नो सवप्रुच कुछ सोखना 
चाइता था, उससे वह बातें करते रहते थे | लेकिन 
बह सभय की बड़ी कदर करते थे और इसे किसी को 
नष्ट करने नहीं देते थे । 


मई १६४२ ] 
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त 

कभी कभी दैनिक कार्यक्रम में परिवतन होता 
कौर हम नगर को जाते | ऐमे मौक़े पर हम चार 
पद्दियों की एक गाड़ी में जाते जो सारी की सारी काछे 
रोग़न से पुती थी ताकि उसके दीले-ढाले जोड़ 
ढके रहें श्रौर जित में पतले-दुबले थोड़ों की जोड़ी 
ज़ुती थी | इसी में हम दोनों एक दूसरे के पास बैठ कर 
प्रात:काल की चाय के बाद सेर के लिए निकलते । 


एक बार हम एक मकान पर गए | उस समय 
उस मकान में जो परिवार रहता था उससे मुमे 
बहुत लगाव था। पति पच्छिमोत्तर प्रान्त का था, 
एक बड़ी जागौर के जागीरदार का लड़का | वद्द मेरे 
साथ कालेज में पटता था--एक दों क्राप्त मुझ से 
आगे । उसकी स्त्री बड़ाल प्रान्त की थी, जिसका भाई 
एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र का सम्पादक था | उसका 
जुड़वा भाई हाएदन में डॉक्टरी करता था। वे ऐसे 
ढग से रहते थे जो न पूर्व काथा न पब्छिम का, 
बल्क दोनों फी खिचड़ी | 

एक दिन जब दम दस गआातिध्य परिवार में मध्याह 
का मोजन फकर रदे थे, पति देव किसी ग़लती पर या 
जो उनकी समझ में ग़लती थी गुस्सा हो गए ये । 
उनका चेहरा लाल हो गया था। श्रपनी स्त्री की 
ओर मुखातित्र द्वो उन्होंने उसे बहुत सझुत सुस्त कद्दा | 

पते की श्रपेक्षा अधिक संयम-शौल होने के 
कारण वह चुप रद्दी | लेकिन यह साफ दिखाई देता 
था कि श्रपरिचितों की उपस्थिति में उसने अपने श्राप 
को अपमानित श्रनुभव किया तथा इसका उसे बहुत 
दुख था । 

तो भी, मुझे शक है कि उसका रोष अनागारिक 
के रोष से कम दी था | उनका दिल स्त्री के दिल से 
भी फोमज था। वह किसी को दुली नहीं देख सकते 
थे | उनकी सद्दानुभूति की सामथ्य लगभग असीम थी । 

थ 

एक वुसरे श्रवसर पर हस इ॒ठी मार्ग में शहर के 

अन्दरूनी हिस्से में गए। यद्द मददन्ला छोटे-छोटे 


ञ 


वे बुद्ध के चरण चिन्द् पर चले थे 
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घचौकोर घरों और दूफानों फा था। एक तरफ से 
दूसरी तरफ जाने की गलियां प्रायः तंग थीं और कूड्रे 
करकट तथा बदबूदार कचरे से मरी थीं | 

गाड़ीवान्‌ अनागारिक के किसी परिचित मकान 
के सामने रुका | मालिक दरवाज़े पर मिला और हमें 
मकान के नीचे के कमरे में ले गया । 

जिस समय हम पहुँचे बहुत से आदमी एक बड़े 
सन्दूक में से एक पैक मशीन के हिस्ते निकाल 
रहे थे | 

५एक करघा दे” झनागारिक ने मुकके बताया | 
मैंने हृतना बड़ा कभो नहों देखा था न इतने फैलाब 
बाला । 

“कठिनाई यद्द है, अ्रनागारिक कहते गए, कि 
यहां के लोग इन द्विस्सों को मिलाना नहीं जानते । 
मैं यद्दा मिस्त्रियों को बुलवा चुका हूँ | बुनकरों को 
भी । जिस तरह से वे इन्हें जोड़ते हैं बेसे यह काम 
नहीं देंगे । 

मैंने स्वेडन में ठीक इसी तरह की चालू मशीन 
देखी थी। श्रासानी से बड़ी जल्दी चालू को जा 
सकती थी | उस पर एक बच्चा भी बैठकर दिन में 
गजों कपड़ा बुन सकता था | 

८शपनी मदद के लिए मैंने अपने एक अग्रेज़ 
परिचित को यहा बुलाया है | वह कलकत्ते में रहते 
हैं ओर वद्दीं काम करते हूँ। छुट्टियों में बनारस 
पाते हैं |? 

जद्दा तक मुझे याद है, यद क्रिसमस के दिन ये | 
श्रथवा ईस्टर के ही हों । 

वह अग्रेज़ आया | नाम था उसका ई० ब्री० 
हैवल | बह कलकत्ता स्कूल आफ़ झ्रादस का प्रिंसि- 
पल था। 

झभी तक मुके उसके जितने देशवासी मिले थे, 
बह या तो सफ्राचट होते ये या इोती थी उन्हें केवल 
मूछ | वद ऐशा नहीं पा। उसके चेदरे पर लाल 
भूरे रग की ज़ासी लम्बो दाढ़ी थी | यह उसके चेहरे 
पर शोभा देती थी | यूरोप के चित्रकार, कहीं युना 
या, उन दिनों उक्त फ़ैशन को पसन्द करते थे | 





पच्चे८ 


जिप समय हैवल स्वीडन के करघे को परीक्षा कर 
रहा था, उसका दिमाग़ कलकत्ते पहुँच गया। उसने 
बत्ताया कि जहा वद्द काम करता है उसके पात ही 
जुलाहों की दशा सुधारने कौ कोशिश हो रही हैं। 
जैसे करपे वह चलाते रहे हैं, उनसे अच्छे दग के 
करचों का प्रचार हो रहा है | उनकी आ्राथिक स्थिति 
को बेहतर बनाने की भो कोशिश हो रही है | 

उसने अपने एक शिष्य श्रवनीन्द्र नाथ ठाकुर 
से यह समाचार सुना था। अवनीन्द्र नाथ ठाकुर 
के चचा--रवीनस्द्रनाथ ठाकुर ने ही इस उद्योग को 
शआरम्भ किया था| 

हैवल से बातचीत समाप्त कर अनागारिक ने, 
जो ठाकुर परिवार से परिचित थे, हेवल से बदी 
शान्ति रो पृछां-- 

“अत्र आप क्या सलाह देते है ! मैं इस करने 
को चालू देखने के लिए उत्सुक हू ।” 

चित्रकार-शिक्षक ने ईमानदारी गे म्वीषार किया 
कि यह कार्ट्य उस्वी सामश्य से बाहर वा ह। 
लेकिन उसने कलकत्ते से एक मिस्तरो मेजने का वचन 
दिया, जो क्रि उसकी सम्म्ति में मशीन चाल्यू कर 
सकेगा | 


चर 


शअनागारिक के चरित्र का एक यह भी पहलू है 
इसका मुझे झ़याल नहीं आरया था। उनसे मिलने 
से पहले मैंने उन्हें एक आराद्शवादी समझा था--- 
एक टस्वप्नद्श | में अभी तक सभी धार्मिक श्राद्मियों 
को कल्पना लोक मे विचरने वाले सममता या | 

वह, मैं चकित हुआ, एक निर्माण कर्ता 
निकले--एक संगठन कर्त्ता | उनका निर्माण-कार्य्य 
अथया संगठन-काय्य पुरानी धार्मिक शस्थाओं के 
सुधार वा उनके स्थान पर नई सस्थाएँ स्थापित 
करना भर न था । चह कार्य उन्हें अपर्य्याप् 
मालूम देता था | 

जित समय हम हैबल से सेट करफे, जो आगे 
चलकर मेरा अच्छा मित्र बन गया, वापिस जा 
रहे थे, उन्होंने कद्ाा--जों मनुष्य को सेवा करना 


विश्ववाणो 
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चाहता दै उसे सम्पूर्ण मनुष्य की ओर ध्यान 
देना होगा--श्रविभाज्य मनुष्य की और | शरीर की 
झोर से उदासोन होकर केवल श्रात्मोष्नति फी ओर 
ध्यान नहीं देना चाहिये | जितना आवश्यक चरिप्र 
गठन है उतना ही शरीर-गठन | एक बड़ी हद तक 
भौतिक उन्नति पर ही भस्मोन्न ते निमर है । 

भारत निर्धन है । जिन उद्योग-पन्धों के घल पर 
वद्द पहले फल फूल रद्दा था, वह नष्ट हो रहे हैं। 

“जरा उधर जाओ, जिधर शहर में जुलाद्वि 
रदते हैं,” उसने कद्दा | क्या सड़े हुए घर_यं में वह 
रहते हैं ! और बढ़ी कठिन[ई से क्रिसी तरद पेट 
पालते हैं | 

८वे कारीगर हैं, उनमें से अधिक्राश निशचया- 
स्मक रूप से | वे बना सकते हैँ, और बढिय' मान बनाते 
हैं।यह ठीक ६ कि वह उनके आस पास भी 
नहीं होता, जैमा बढिया इनके पूर्यज बनाते थे । 
लेकिन तब भी, जब वदह् देखते हैं कि वे एकदम 
निरक्षर हैं और उनके द्ाथ म कोई साधन भी नहीं 
है, तो यद मानना पड़ेगा कि उनका काम कदर करने 
लायक दे | 

“लेकिन यह कठिनाइया हैं। करघा प्रदशंन 
भर के लिये भी चालू नहीं किया जा सकता है |” 

लेकिन वह इन बाधाओं से पस्त हिम्मत नहीं हुए 
थे | वह जानते थे कि ये कठिनाइया अस्थायी हैँ 
श्रौर जल्दी दी दूर हो जाएँगी । 

घ 


खेत जोतने वाछ्लों की दुदेशा की पश्रोर से भौ 
बद्द उदासीन नहीं थे | उनके छोटे, श्रावश्यकता 
से झधिक जुते, अनुन्नत खेतों में से उन्हें इतना कम 
प्राप्त होता है कि लोभी जमींदार को देने के बाद 
पास खाने को भी मुश्क्लि से कुछु बचता है। 

उनकी ऐसे ढग से सद्दायता करने के लिए कि 
वे अपनी सद्यायता आप कर सके, उन्होंने अमरीका के 
सयुक् राज्य में खेती के ओज्ञार खरीदे थे । जिन दिनों 
मैं उनके साथ ठददरा हुआ था, वह अपने अमरीकन 
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मित्रों से पत्र-व्यवद्वार कर रहे थ कि वे किसी ऐसे 
झादमी को मैजें, जो भारतीयों को खेती के आधुनिक 
तरीके सिखा सके | 

हन और इस तरह की दूसरी बातों मे एक देवी, 
जिसमे उनकी इत्तफाक से हो मुलाकात हो गई थी, 
उनकी बड़ी सद्दायक्र थीं। उनका नाम था श्रीमती 
फीह्टर | पिता अमरीकन और माता ह॒वाईद्ोप की | 

उनकी उनमें इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने उन्हें 
खुले हाथों रुपया तो दिया ही, उसके साथ एक 
दूसरी चीज दी, जो प्रायः उपलब्ध नही होती--कछुणा- 
पूर्ण रचनात्मक योजनायें । 

न 

क्योंकि में दुनिया भर में घुमता रहा हूं, और 
मेरे जीवन का अ्रधिकाश विदेश में दी व्यतीत हुश्ा 
है, इसलिए पृके अ्रनागारिक के शान्तिपूर्ण घर को 
छोडने के पन्द्ह् बीस या इससे भी अधिक वष बाद 
तक भारतवर्धष के इस प्रदेश को देखने का मौक़ा 
नहीं मिला | कुछु वर्ष हुए. अपने भाई गुरुमुख निद्दाल 
छिद के कारण, जो उस समय हिन्दू विश्वविद्यालय में 
राजनी ति-विभाग के अध्यक्ष थे, म॒के बनारस जाना 
पड़ा | उस स्थान को, जद्दा मैं उस समय जब कि 
ससार श्रभी मेरे लिए श्राश्चय्यों' से पूर्ण था, रहा 
था, एक बार फिर देखने की इच्छा ने जोर मारा 
और मैंने अपने भाई को मोटर से सारनायथ ले चलने 
के लिए कद्दा। 

उस स्थान पर कितना परिवर्तन हो गया था। 
पुराताव विभाग वाले उस ज़मीन को जो उजाड़ थी, 
जहां ठौफरे और हंटों के इकड़े बिखरे पड़े थे, 
खोदते रदे थे | शताब्दियों पदले जिन मकानों में 
भिच्चु रद्दते थे, जो मन्दिरों का काम देते थे, उनकी 
नीयें जमीन के नीचे से खोद कर निकाली गई थीं। 

मैं बड़ी देर तक उस खम्बे को देखता रहा, जो 
मद्दारांज श्रशोक की श्राशा से उस जगह गाड़ा गया 
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था, जहा धमंचक प्रवर्तन हुआ था । तब मैं स्यूज़िश्न म 
गया कि उस सिह-ध्वज को देख , जो किसी समय उस 
खम्बे पर था ओर उन मूत्तियों को, जो विशिष्ट कला- 
कारों द्वारा बनी थीं तथा खुदाई में मिली था| 


इन जाहों पर कई घश्टे व्यतीत कर मेरा भाई 
श्रौर मैं उस शानदार इमारत के दरवाज़े पर पहुँचे 
जो कुछ द्वी समय पूर्व ग्रनकर समाप्त हुई थी । मूल- 
गन्घ कुटी बिद्दार में मेरे पुराने मित्र का स्वप्न यथार्थ 
रूप में परिणित हुआ था, उस जगह से कुछ ही गज 
के फासले पर जहा मैं उनका श्रतियि दोकर रहा था | 


यछूले पर पूछने पर यह पता लगा कि अनागा- 
रिक धरंपाल बज्जले में हो हैं और यद्यपि श्रस्वस्थ हैं 
तो भी मुझे मिलना चाहेंगे। दृष्टि पड़ते दी यह 
स्पष्ट दो गया कि वह बदल गये थे, यद्यपि हतमे नहीं 
कि पहचाने न जा सके | परिवतंत जो था वह शारी- 
रिक्र था | उनके अन्दर वही योद्धा, वही शिक्षक, 
वद्दी निर्माणकर्त्ता, वही सगठनकर्त्ता था, जिसे मैंने 
पहले कभी जाना था। 


श्रतीत की बातें कर चुकने के बाद भविष्य की 
चर्चा चली। उनकी भविष्य के प्रति सम दृष्टि थी | 
इसमें कोई श्राश्च्य भी नहीं कि उनको विश्वास था 
क्रि मृत्यु के बाद उनका क्‍या होगा | 


“बिलकुल सन्देह न करें, उन्होंने मुझे कहा 
“मैं फिर इसी देश में आऊगा--भगवान्‌ की सेवा 
के श्रपने काय्यं को जारी रखने के लिए |? 


वे शब्द अभी भी मेरे कान में गूज रहे हैं| वे 
शब्द उन शब्दों को अपेक्षा भ्रधिक जोर से गूज रहे 
हैं, जो उन्होंने इस शताब्दि के आरम्भ में कहे थे, जिस 
समय मैं जीवन में प्रवेश कर रहा था और उनके 
जीवन का मध्यान्द था, और हम दोनों कुछु समय 
के लिए एक हो छुव॒ के नीचे रदे थे |# 


धम्म-विजय 
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जो सब्र से श्रधक कोमल कद्दानो मैं जानता हूँ, 
बह उस बालक की है जिसने कहा था--'श्रमण | 
तुम्तगी छाया भी सुत्रकर है|? दुखी माता किसा- 
गौतमी दासी-पन्‍्या रज्जुघाला, वोशल साम्राज्ञी 
मह्लिका, वेश्या अम्बपालि, सेट आनाथपिशिदक, 
डाक श्रज्भलिमाल, मगध नरेश बिम्बसार, तथा सुनीच- 
जो कि एक भन्ती भा--सभी तथागत के बारे में बहों 
शब्द कह मकते थे, जो कि उस छोटे बालक ने बढ़े । 
हतना ही नहीं यदि बृढी दु्खी भदृवती हृथिनी भी 
ब्रोन सनती, तो बह भी यद्वी कहतों--श्रमगु ! 
तुम्हारी छाया भी सुख्यकर है ।! 

पच्चीस सौ व हुए उसने अमत वाणी से चिन्ता 
निमग्रा पटाचागा को सास्त्वना दी थी--पत्री, अब 
झौर दुग्ची नद्दों | त ने ऐसी शरण गही है, जो तेरा 
सत्तरा हो सकती है। 

झौर आज गरणोंगुस्ख निराश मानय को बह 
कह रहा है-- 

“अमृत का पब्वार तम्हारे लिए खुला है 

जिन का दान हें, वे श्रद्वापूर्वक् मुन ॥? 

चैशाख पूशमा की रात्निकी तरद् यह अमृत 
वाणी सतार के लिए शाब्तिदायक है। हम प्रसल 
होना चाहिए कि वह प्रेम वा आअज्तार हमें शान्ति का 
मां दिखाता है | वह हर्म सुत्र प्राप्त का महामन्न 
देता है । वह दमारे सभी हुखों की अचूक दवा 
जानता है| 


उसने जो इतना कष्ट पाया वद्द इसोलिए कि 
सभी प्राणियों को सुख तथा शान्ति मिले, रोधिसतल 
अवस्था में वह अ्रनेक कल्पों तक प्राणी मात्र की 
मुक्ति के मार्ग को खोज करते रहे | इस के लिए उन्हों 
ने दस पारमिताए! पूर्ण कॉ-दान, शौल, नैष्फम्य, 


१ गुणों को पराकाष्टाएँ । 





प्रज्ञा, पीय॑, क्षान्ति, सत्य, श्रधिष्ठान, मैत्री तपा 
उपेक्ञा । 

बुद्नन्ब प्रति के लिए जो जो आवश्यक हैं, वे 
सभी बातें पूरी कर अपने अन्तिम जन्म में वह सूल्ये 
वश में शाक्यों के यहाँ पैदा हुए । उन का ऐश 
शाराम का जीवन था | नौकर चावर सदा घेरे रहते। 
चह नहीं जानते थे कि दृःग्व छ्षया होता है, ठीक वैते 
ही जेसे कोई डेवता | लेक्नि एक दिन उदयान 
ज्णते समय उन्होंने एक व॒त्ता देवा, जिसकी कमर टूटी 
थी | उनका सारा ताझगव-मंद तुरतत जाता रहा | 
उनके दिल मभे प्राणियों के लिए दया घर कर गई। 
दूमर दिन, उन्होंने एक रोगी देखा । फिर उनका दिन 
सारे सक़्ट के लिए. पिघत्ञ पद | तीसरे दिन उन्होने 
एक मदां देखा; और वह दिल में दुख लेकर मदेल 
को लौट आये--“ओ्रोह ! ससार मे कितना कष्ट है| 
पैदा हं।ना है, वृद्या द्वोना है, मरगा है और फिर पैदा 
होना है। मैं जन्म मरण के चक्कर से प्राणियों को 
क्रैस मुक्त करूगा !? 


एक और दिन उद्यान को जाते समय्र उन्होंने एक 
श्रमण की देखा | उसी क्षण उन्होंने महाभिनिष्क्रम्ण का 
निश्चय किया । उन्होंने अपने आप से कहा--धा भिक 
जीव्रन मधुर होता है। पचित्र जोबन मधुर 
होता है । धामिक काय्य मधर होते हैं। किसी 
को कष्ट न देना मधर होता है। सभो प्राणियों के 
प्रति दया मधुर होती है । 


उसी रात उन्होंने स्त्री, बच्चे, अपनी माता और 
पिता, महल, दाज्य और स्वस्य त्याग दिया | वह 
ससार के रोग को औपधघ की तणाश में अकेछे घूमने 
के लिए निकल पढ़े | उन्होंने श्रपने श्राप से कद्दा-- 
जब तक मैं दुःख का अन्त नहीं कर लगा, तब तक 
मैं अब घर नहीं लौदगा ! 
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६ वर्ष तक लगातार ्रे बड़ी ही बहादुरी से 
संघ करते रे । "मैंने अपना निवासस्थान”, 
उन्होंने कहा--'एक भयानक जगल में बनाया, जहां 
किसी के भी रोंगठे खड़े हो जाते | मेरा शरीर 
अत्यन्त कृष हो गया। मेरे अग सूखी टदनियों के 
से दो गये | मेरो आाखें गठों के श्रल्दर चली गई, 
हतनी कि दिखाई ,दहो न देती थीं। मेगा पेट मेरी 
पीठ से जा लगा। और जब मैं अपने पेट को छूता, 
मेरा द्वाथ मेरो पीठ को स्पर्श करता। मैं कमज़ोरी 
के कारण लड़खड़ा कर गिर पड़ता |? 

इस प्रकार उन्होंने यह लोकोत्तर प्रयक्ष जारी रखा, 
झौर मदहाभिनिषक्रमण के ६ साल बाद वैबाख पूर्णिमा 
के दिन प्रात:काल नेरजरा नदी में स्नान किया, 
सुजाता की दी हुई खौर खाई, सारा दिन एकान्त- 
वास में ब्रिताया और ज्यों दी सन्ध्या की छाया लम्बी 
होने लगी, वह उस बोधि-वृक्ष को श्रोर बढ़े, जिसकी 
छाया के नीचे वह समरत संसार के कल्याणाथ- 
बुद्धत्व प्राप्त करने बाले थे | 

और वहां वह हृठ संकल्प करके बैठे;--“चाहे 
मेरा चमड़ा नसे, हड्डी ही क्यों न बाकी रद्द जाये; 
चाहे शरोर, मात, रक्त क्‍यों न रुख जाये; लेकिन तो 
भी सम्यक्‌ सम्पोधि को बिना प्राप्त किये, ._हस आसन 
को नहीं छोड़ेंगा |” समल्त रात्रि वह हमारे लिये 
प्रयक्शाल॒रददे। बैशाख पूर्णमा की रात को दी 
उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया । 

उस महान्‌ घर्म-बिजय को प्रास करके उस 
कदुणामू्ति ने अपना संतार-सेवा का क्ाय्यं आरम्भ 
किया; वह कास्ये क्‍या है, दया की एक अनुपमेय 
कविता है | रोज़ सुबह और शाम संलार पर अपनी 
दयापूर्ण दृष्टि डालकर देखते तो उन्हें अनन्त दया 
उपजती | वह सोचते--“प्रोह्द | संतार रागाप़ि से, 
देषापि से, मोद्ाप्ति से, घधक रहा है। जाति, जरा, 
मरण, दुःख, चिन्ता, पीड़ा, निशशा से जल रहा 
है। मुझे छोड़ और फौन है जो इस संसार का 
सहारा बन सके ।” ब्रह कुम्हकाए, चेहरों को खिलाने 
के लिये रात दिन परिभ्रम करते । 


धच्म-विजय 
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देखिए, यहां कर्णावतार घुद्ध तिस्स क्रो --उस 
रोगी भिक्तु की, जिसे सब ने छोड़ दिया था, सेवा में 
सक्षप्त हैं | भिन्नु बनने से पूर्व तिस्स आवत्ती का 
छूक कुलपुत्र था। एक दिन उसने भगवान्‌ का 
उपदेश सुना, श्रद्धा उठ्ञ हुईं, घर त्यागा और भिकु 
बन गया | 

समय व्यतीत द्वोने पर तिस्स स्थविर को एक 
चर्म रोग हो गया | छोटी छोटी फुंसिया यठकर विल्व 
जितनी बड़ी द्वो गई | बह फू्टी त्तो उनमें से सहांद 
वैदा हुई । 

कुछ समय के बाद दृज्जियों के जोड़े खुलने लगे। 
न वह उठ सकता न द्ाथ पैर हिला सकता। उसके 
नीचे ऊपर के वस्त्र पीप और ख़्न से मर गए। 
उपके ज़्झ्मों से ऐसी दुर्गन्ध आने लगी कि उसके 
मित्र दी नहीं, उसके शिष्य तक पास न फटकते ये। 

भगवान्‌ बुद्ध ने जब संसार पर नणर डाली, तो 
उन्होंने देखा कि उनका श्रपना तिस्स इस प्रकार 
मरने के लिये छोड़ दिया गया है | 

बद अपनी गन्ध छुटो से निकले | जिस बिद्दार में 
शाग रहती थी, वहा गए. | एक बड़े पात्र को घोकर 
उससमें छूना हुआ साफ़ पानी मर आग पर रखा। 
जब पानी गमे हो गया, तो तिस्स के कमरे में जाकर 
उसे नहलाने के लिए उठाने लगे। भिक्तुश्ं ने रोक 
दिया--भगवान्‌ ! हम ले चलेंगे |” 

उन्होंने तिस्थ स्थविर को उठाया और श्वाग 
वाले कमरे में हे गए। भगवान्‌ ने भिक्तुश्रों फो कद्दा 
कि तिस्‍्स स्थविर के चीवर को लेकर, गसे पानी से 
घोएँ और धूप में पूलने के लिये फैला दें। और 
कोमल द्वाथों से उन्होंने तिस्स को नदलाया, जैसे मा 
अपने बच्चे को। 

जिस समय साफ और हलके होकर तिस्स स्पविर 
चारपाहई पर लेटे, उनका चेहरा शान्त और प्रसन्न था| 

भगवान्‌ ने भिकछुओं को कहा-- 

' भिन्ुशो, न पुम्द्रे माता हैं, न पिता हैं, जो 
तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परत्पर एक दूसरे की 


प्षर्‌ 
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सेबा नहीं करोगे, तो कौन करेगा | जो रोगी को 
सेबा फरता है, वह मेरी सेवा करता है |” 

वे करुणानिधान भूस्त्रों को माजन भी दे देते थे। 

एक दिन उनका ध्यान एक दरिद्रं की ओर गया, 
जिसका कोई सहायक्र न था | वे कई भिक्तुश्रों के 
साथ उस गाव पहुँचे, जहा वह गरीब ग्रादमी रहता 
था | तथागत के झ्रागपन के समाचार ने सारे गाव 
में प्रसन्नता की लहर दौड़ा दी । जिस गरीब आदमी 
का उद्बार करने के लिए, वे विशेष रूप से गए थे, 
बह भी प्रमन्न हुआ; 'तथागत आए है। मैं उनको 
मधुर वाणी सुनगा ।!! 

लेकिन उसी दिन उसका एक बैल जाल में खो 
गया । उसने सोचा, मैं जल्दी से बैल को खोज लाऊ, 
तब झाकर धम्मे सुन | वह ज॑गल को गया | 

गाव वाज्नों ने भिन्तु संघ सहित भगवान को 
मेजन कराया और धर्मोप्रेश सुनने के लिये एकत्र 
हुए । लेकिन मगबान ने सोचा, जिसके लिए मैं 
विशेष रूप से श्राया हूँ, उसका बैल खो गया है। 
जब तक वह लौटकर नहीं श्राता तब तक में उपदेश 
आरम्भ न करूगा |? 

इस बीच में उसका बैल मिल गया। वह उसे 
श्रौर बैलों में शामिल कर भागा भागा यही सोचता 
आया, कि अब धर्मोपदेश त्तो हो चुका होगा। 
चरण-क्मलों में प्रणाम भले ही फर सकू | 

उप्तने आकर भगवान्‌ को प्रणाम किया और एक 
श्र बैठ गया | भूख के मारे उसका मुद्द सूग्य गया 
था और श्रांखें घस-सी गई' थीं। भगवान्‌ ने उसके 
भूख के दुःख को अनुभव किया श्रौर घर बालों से 
पूछा-- 

“पिन्ु खघ से कुछु मेजन बचा है !७ 

“हाँ, भन्‍्ते !5 

/'तो इस भाई को सैजन दो |” 

उन्होंने उसे अच्छे श्रच्छे भोजन खिलाए। जब 
उसकी भूल शात हो गई श्र वद हाथ मंह घो 


जुका तब तथागत ने धर्मोपदेश दिया। बह भाई 


विश्ववाणी 
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अहत दो गया। उसी दिन भगवान ने भिक्चुओं 
को कद्दा-- 

/भूख सब से बड़ा रोग है |? 

वे शान्ति के भी सबसे बड़े सह्यापक हुए हैं । 

कपिलवस्तु और फोलिय राज्य के बीचोबीच 
रोहिणी नदी बहती थी। शाक्य और कोलियों ने 
नदी का एक सामा-वाघ बाधा था | उत्ती से नदी के 
दोनों श्रोर के खेत मींचे जाते थे | 

वैशाख के बाद, एक बार वर्षा न हुई। दोनों 
राज्यों के नौकर चाकर एकत्र हुए। कोलिय राज्य 
के नौकरों ने शाक्य राज्यू के नौकरों से कहा-- 

“यदि इस पानी से नदी के दोनों ओर के खेन 
सींचे जाएगे, ते हमारे और नुम्हारे दवेनों के खेतों 
के लिए पानी कम पड़ जायेगा | लेकिन यदि हमे 
पानी मिले तो हमारे खेत हरे भरे हो जाएंगे |” 

शाक्यों के नौकरों ने कहा--- 

“जब आप श्रपनी केटिया धान से भर लेंगे, 
तब हम धान लेने आप के दरत्राजे पर न थआ्रा सकेगे। 
हमारे खेतों के भी एक ही पानी को जरूरत है । 
इसलिये हमें पानी लेने दें ।? 

“हम तुम्हें न लेने देंगे |? 

“ओ्रौर हम भी तम्हें न लेने देंगे | 

शाब्दिक लडाई आरम्भ हुईं। एक ने उठकर 
दूसरे के। मार दिया । वूसरे ने भी जवाब दिया। 
लड़ने वाले दोनों राजवंशों की उत्तत्ति के बारे में 
बुरी बुरी बातें कहने लगे । 

दोनों श्रोर के नौफरों ने मन्त्रियों से जाकर सब्र 
हाल कहा श्रौर मन्त्रिपों ने राजाओं से | दोनों राजा 
कद्ध हुए श्रौर लड़ने के लिये श्रामने-सामने भरा 
ड्दे। 

तथागत ने अपनी करुणाभरी हष्ट डाली, तो 
उनका ध्यान उस घटना की और गया । उन्होंने 
सोचा कि यदि वे न जाएगे, ते ज़ून की नदी बह 
जायेगी | 

भिक्षानन्तर वे अपनी गन्धकुटो से निकलते | 

थे रोहिणो नदी को ओर गये | 
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उस समय रोहिणी के तट पर हज़ारों रिया रो 
रही थीं--माताएं अपने पुत्रों के लिये, स्रिया अपने 
पतियों के लिये, बहनें श्रपने भाइयों तथा श्रन्य प्रिय- 
जनों के लिए | 

लेकिन ! ज्योंहों शान्ति की मूर्ति भगवान्‌ बुद्ध 
दोनों सेनाओं के बोच जाकर खड़े हुए, उभय पक्ष 
की घृणा, क्षमा और प्रेम्त मे बदल गई | 

शाक्यों ने साचा, श्रग्य केलिय चाहें हमें मार 
डालें वा जीवित जला दें | अब नब्र तथागत आ गये 
हैं, ते दमारे लिये शत्रु पर शस्म्र चला सक्ना अमम्भव 
है। उन्हांने अपने हथियार फेक दिये। केलियों ने 
भी यही शेचा श्रौर ऐसा द्वी किया । 

नदी के तट पए बालू पर तथागत के लिये 
आसन ब्रिक्ाया गया । उनके बैठने पर उन्होंने 
तथागत को प्रणाम किया | 

तथागत ने पूछा--मद्दाराजाश्ओों, यद्दा क्रिलिये 
एकत्र हुए दो ! पता लगा कि झगड़ा पानी के बारे 
में है । तथागत ने पूछा-- 

/ राजाओं, पानी का मूल्य कितना है १” 

“भगवान्‌ , पानी का मूह्य क्या है, कुछ नहों |” 

“राजाओं का मूल्य क्‍या दे ?! 

€ भगवान्‌, उनका मूल्य नहीं किया जा सकता।” 

“नुम्द्ारी रानियों का क्या मुल्य है १? 

“भगवान, वे हमें प्राणों से भी भ्रधिक प्यारी हैं !” 

“जुम्द्दरे रिश्तेदारों का क्या मूल्य है !” 

(“भगवान्‌ , वे दमें मेद पव॑त से भी श्रपिक हैं।? 

उनकी श्रक्न ठिकाने आरा गई | लज्जा के मारे वे 
कुछ न बोल सके । तब तथागत ने कद्दा:-- 

“ऋगड़ने में न सुख हैन शान्ति | राजाओं, 
तुम अपने आप को, अपनी रानियों को तथा अपने 
रिश्तेदारों फो इस तुच्छ पानी के लिए, जो बद्कर 
समुद्र में चला जाता है, मारना चाहते हो | 

धाज़ाश्रों, शान्ति रखनी चाहिए | सोच-विचार 
से फाम लेना चाहिए । मूर्त्रों का अन्धा अ्रनुकाण 
नहीं करना चाहिए | यदि मैं श्राज न पहुंचता, तो 
तुम लोग सन की नदी बद्दा देते |!” 


धम्म-विजय 
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तथागत के यद्द कहने पर उन राजाशों के दिल 
पिघल गए | वे बोलेः--“यदि भगवान्‌ न श्राते तो 
आज हम लोगों ने वन की नदिया बहा दी होती | 
भगवान्‌ की दया से ही इस सम्रथ हम शर दमारे 
बच्चे जीवित हैं |? 

बुद्र से अधिक नम्न आदमी भी शायद द्वीइस 
दुनिया में कोई हुआ दो। एक ब्राह्मण ने पूठा:-- 
“क्या आ्राप यह मेरे मोजन का अवशि्ट स्वीकार 
करेंगे १? मीठी मुस्कराहट के साथ उत्तर दिया।-- 
“ब्राह्ण, दम पराज्न भोजी हैं। आारम्म में, मध्य में, 
अन्त में--दमें हर समय दिया हुआ भोजन 
स्वीकाय है [”? 

जो उन्हें अपशब्द कहते थे, थे उन पर शजब को 
दया दिखाते थे। कोसम्बी में रानी मागणिट्प्र की 
प्रेरणा से अन्य मतो के श्रनुयारी गालिया देते हुए 
उनके पीछे पीछे चलते | श्रानन्द स्थवेर ने छुकाया 
कि वह शहर छोड़ कर अनन्‍्यत्र चले जाएं। तथागत 
ने उत्तर दिया:--“जैपे युद्ध-भूमि में हाथी बाणों को 
सद्दन करता है, उप्ती तरह में श्रपशब्दों को राहन 
करूगा |? उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया 
हे'--यदि दूसरे मेरो, धर्म फ्री वा सघ की निनन्‍्दा 
करें, तो तुम्ह उससे न दुल्ली होना चाहिए, न 
श्रप्रसत्न | 

वे दूसरे मत वालों को भाई और मित्र समभते 
थे। वे प्राय उनके महों में जाते थे ओर उनसे बात 
चीत करते थे | एक बार अकाल पड़ा तो दूसरे मतों 
के लोग जेतवन में हृकट्ट हो गए | तथागत ने उनके 
भोजन का प्रबन्ध किया | जब नालनदा का घनी 
उपासक उपाली बौद्ध हो गया, त्तो तथागत ने उसे 
कहा कि वह जैन साधुओं को पू्॑बत्‌ भिक्षा देना 
जारी रखे । 

तथागत जातपात के भेद्ों से कोसों दूर थे । 

“जैसे गड्डा, यमुना अ्चिर्पती, सरयु श्रदि नदिया 
समुद्र में जाकर श्रपना नाम-रूप नहीं रखतां, उसी 
प्रकार क्षत्रिय, जाह्मण, वैश्य तथा शुद्ध भिक्तु सच में 
शामित्ञ होकर अपनी सब जाति पाँति से छूट जाते 
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हूं।” यद्यपि उनके अपने सगे सम्बन्धी उच में ये, 
तो भी तथातत ने उपाति को, जो कि एक नाई था, 
किन्तु विनय! का सब से अ्रधिक ज्ञाता था, विनय 
घरों में प्रथम स्थान दिया | श्राज भी पुरी में, जहां 
पुराने समय में तथागत का दन्त-घातु मन्दिर था, 
भारत भा के लाल जात-पाँत के भेद को भूल कर 
प्रसाद ग्रद्ण करते हैं । 

भावान्‌ बुद्ध ने हस मुक्ति के मार का पूरे 
४५ वर्ष तक उपदेश दिया | आज के दुखी सभार को 
उनकी और उनके धर्म की आवश्यकता हे। उन्हंने 
कहा;--' जैसे मा अपने प्राण मी देकर अपते इक- 
लौते बच्चे की रक्चा करती है, उप्ती तरह से दर 
झ्रादमी को ससार के प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्नी मावना 
रणनी चाहिए |! 

तथागत की वाणी है,-- 

अक्कोधेन जिने कोध 

असाध साधुना जिने 

जिने कदरिय दानेन 

सच्चेन अलोक वादिन || धम्मपद | 

क्रोध को अ्रक्रोध से, बुराई को भलाई से, कजूस 
को दान से तथा झूठे को सत्य बोल कर जौते | 

बुराई पर भल्लाई की व्रिज्ञय धर्मे-चजब कहलाती 
है| यद सर्व भेष्ठ विजय है | इसमे अपना ओर समग्र 
का कल्याण होता है। हमे इसी विजय को इच्छा 
करनी चाहिए । जो धर्म-विजय की इच्छा करते हैं, 
वे चाहे मरें चाहे जीये द्वार उनको होती ही नहीं । 

यह धम्म-विजय श्रत्त्यन्त मद्दान हे। धमे बिजयी 
ससार पर दया करता है| बह रात दिन दुनिया के 
दुखों को दूर करने का प्रयत्ञ करता है | उतकी इष्टि में 
समतार दुष्ट नह्दी किन्तु श्रशानी श्रौर मार्ग भूला हुआ 
है। इसलिए वह अज्ञान को दूर कराने को कोशिश 
करता है। वह पतितों का भाई है, परित्यक्तों का पिता 
है झोर जिनका कोई भी रक्षक नहीं उनका सहारा है | 
बच मूखों को भोजन देता है, नंगों को वस्त्र देता है। 
शाचाय्य बुद्धघोष के शब्दों में बेह पाप से बचता 
है, पुण्य कौ रक्षा करता है| वह शान की खोज में 


विश्वंचाणी 
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रहता है ररि कहीं निर्देष सदोष में भ्रम न हों जार। 
वह सदैत् दूसरों के सुख के लिए प्रयक्षशील रहता 
है। वद् दूमरों की अनेक ग़नतियों को सदन करता 
है। वह कभी यह भेद नहीं करता क्रि इसे मैं दुगा 
ओर इसमे मैं नहीं दूगा | वह कभी अयने बचन को 
अग नहीं करता | हस से पहले कि कोई उसका उप- 
कार करे वह दूसरों का उपकार करता है और प्रत्य- 
पक्रार को आशा नहीं रखता | 

बह रोगियों को सेवा करता है, मूक प्राणियों को 
रक्षा करता दे और दुबलों की श्रोर पद्ले ध्यान देता है । 

प्रिय पाठक गण ! ये शून्द आप के हृदय में 
घर कर लें श्रोर दिल में दया जगा दें-- 

औोद्द | तारुणय के बाद बुद्ापा आता है। 

ओोद | मद्दानू धन भी जाता रद्दता है| 

श्रोद्द ! जिनते मेल द्वै वे प्रषक हों जाते हैं। 

औओद ! सभी प्राणियों की मृत्यु द्ो जाती है । 

ओह सभी को नीचा देखना पड़ता है। 

श्रोद्द | प्रम के शनन्‍्त में बुख द्ोता हे | 

ओ्रोद्द | प्रशसा के बाद निन्दा द्वोती है | 

श्रोद्द | दर साप्तारिक सुख के साथ दुःख लगा है । 

हम सन्न प्राणियों से पेम करना चाहिए | उन पर 
दया करनी चाहिए। उनके दोपों को क्षमा करना 
चादहिए। उनकी सेत्रा करनो चादिए। हमें समकना 
चाहिए कि जितने भी श्रपराध हैं, सब श्रज्ञान ही के 
कारण होते है | सब पाप ग़नतियाँ ही होते हैं। जब 
पूसरे गाली दें तो इमें उनके प्रति मैत्री करनी चाहिए | 
दर्मे समी प्राणियों की शान्ति के लिए. प्रयक्षशील 
होना चादिए | जब द्वाथ पैर भी काट दिये जाए, तब 
भी दम न रोए न दुखो हों बल्कि उपेक्षा भाव से 
उसमे सदन करें | जब तक तन में जान है तब तक हमें 
तथागत की इतत वाणी का ध्यान रहे | 

“भिक्तु प्रो, यदि डाकू आकर तुम्दारा अग आग 
भी काट दें, तब भी जो क्रोधित द्वो जाय वह मेरा 
भिन्तु नद्दों ।? 

तभी प्राणी स्वस््य और प्रतन्न हों | सभी जगह 
शान्ति हो । 


बोधिसत्व-धम॑ का आरम्भ ओर उसका विकास 


स्वर्गीय लाला दरदयाल 
[ अनु०-श्री शान्ति स्वरूप गौड़ ] 


(श्र) 

गौतमब॒द्ध की मृत्यु के पश्चात्‌, लगातार कई 
शतान्दियों तक, भारतवष में जिन श्रनेक धार्मिक 
प्रश्नत्तियों का बोल बाला रहां, उनके द्वारा उत्तर 
हुये श्रन्तिम फली-भूत प्रभाव को बोधितत्व-धम कहा 
जा सकता है | उस काल में प्रचलित इन विविध- 
विचार-धाराओों को दृम्र निम्नलिखित छः भागों में 
विभक्त कर सकते हैं ;-- 

(१) बौद्ध-धर्म में विकास के लिये अपनी स्वयं 
की प्राकृतिक विचार-धारायें 

(२) मागवत्‌ , रैव आदि अनेक भारतीय 
घामिक पन्‍्यों का प्रभाव ! 

(३) दरानी धर्म और सभ्यता का प्रभाव ! 

(४) ग्रीक-कला का प्रभाव ! 

(५) अरद्धं-जगली जातियों में प्रचार की आव- 
श्यकता ! 

(६) ईसाई-धर्मे का प्रभाव ! 

अब इस ऊपर लिखे विविध विषयों पर, जिन्होंने 
कि इस नये उत्पन्न हुये धर्म को शक्ति-संचय करने 
झौर विकसित होने मे अधिक्राधिक तहायता दी, 
अलग-श्रलग पूर्ण-रूपेण विचार करेंगे। 

(?) बौद्ध-धर्म का प्राकृतिक विकास | 

बौद्ध-धर्मं का प्रसुल विषय, उसकी वह प्राकृतिक 
झौर अक्षय विचार-घारा थी, जो समय की परिवतन- 
शौल प्रत्येक अवस्था के साथ बढी और उसी से 
शक्ति प्रात करती रद्दी। कद्दना न द्वोगा, कोई भी 
बढ़ा धर्म, मोक्ष और आचार-नोति के सभ्षन्धों के 
विधय में कहने फे लिये फेबल गणित का सा-एक 
विधि-मात्र ही नहीं होता, बल्कि इसके विपरोत वह 
सबंदा एक जोवित, गति-विद्या से परिपूर्ण, आत्मा से 
परिचय प्राप्त कराने वाला श्और उसके विकार को दूर 

ष् 


करने के लिये एक धार्मिक आन्दोलन होता है| किसी 
भी धर्मे-विशेष के अनुयायी, सवंदा उस घमें के 
प्रवतंक की मृत्यु के पश्चात्‌, उसकी प्रारम्मिक- 
शिक्षा की गुत्यियों को सुलझाने का प्रयज्ञ किया करते 
हैं और इस तरद वह धर्म-विशेष, कालान्तर में नये- 
नये बिचारों और उद्देश्यों से भरपूर हो जाता है। 
अब्र केवल वही महायान, जो अ्न्धानुकरण का 
पक्षपाती है, इस विवाद-अस््त विचार में 
विश्वास करेगा कि महायान-सम्प्रदाय के तत्वश्चानियों 
ने द्वी वास्तव में, गौतम बुद्ध के प्राण-विज्ञान 
और अन्तरावलोकन के नियमों की व्याख्या की, 
क्योंकि गौतम बुद्ध ने इन नियमों को केवल श्रेष्ठ- 
महायानों को द्वी बताया था, शपने अश्रन्य मामूली 
शअनुयायियों को नहीं। वास्तव में वैसे इस बिषय में 
यद्द एक अनावश्यक कल्पना के अ्रत्तिरिक्त और कुछ 
नहीं है | सूयं और चन्द्रमा के प्रकाश की भाँति, 
गौतम बुद्ध के उपदेश सबके लिये समान-रूप से होते 
थे। इसलिये बौद्ध-घमे के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की 
मृत्यु के पश्चात्‌ , उस धर्म के प्राकृतिक त्रिकास के 
सम्बन्ध में उसके गूढ़-तत्वों की व्याख्या करते समय 
निरी कल्पना से काम लेना ठीक न द्वोगा। 


कहने को तो बोधितत्व-धम, पूर्व-प्रचलित बौश- 
धर्म का फल है और बौद्ध-धर्मं, भगवान्‌ बुद्ध की 
भक्ति (समर्पण का भाव, प्रेम और विश्वास) और 
उनके मन और मस्तिष्क की एकाग्रता की देन थी | 
गौतम बुद्ध ने सबसे पद्ििले भक्ति को धारण कर, 
फिर शीघ्र ही मन और मत्तिष्क की एकाग्रता और 
प्राणी-मात्र के लिये दया के भाव को ग्रहण किया। 
यही कारण है, जो मगवान्‌ बुद्ध श्वन्त में बौद्ध-पमे 
के अनुयायियों कौ पवित्र भक्ति के लिये एक श्राकषण- 
रहित उद्दृश्य-मात्र दी रह गये श्रौर उत्त अ्रन्तनिद्दित 
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भाव को दस तरह बोधितत्व को खोज और उसके 
तत्कार के लिये एक प्रवेश-दार मिल गषा और वह 
उसी में लीन दो गया | 

पदले-पदल बोद् धर्मावलम्बियों में द्वी भक्ति का 
विचार जगा और उन्हीं में बद पनपा भी | परन्तु 
इस विषय में कतिपय विद्वानों का मत है कि सबसे 
पद्ििले भक्ति का जन्म हिन्दू -सम्प्रदायों में हुश्रा ्रौर 
बौद्धों ने बाद में हसे उन्हीं से सीखा | उनका विचार 
है कि बौद्धों का भक्ति विषयक साहित्य, हिन्दुश्रों की 
मंगवद्‌ गीता जैमी धामिक-पुस्तकों का प्रतिरूप है| 
एम० विन्टरनीज (/ ५४४४० एणा2) लिखते 
हैं-- 'भगददू-गीता के भक्ति-विषयक्र श्रान्दोनन के 
अन्तगंत्‌ दी मद्गायान-चौद्ध मत का विक्रास हुआ |! 
ई० सैनट ([2 5८796) लिएते हैं कि भक्ति का 
विषय बोद्धों ने भगवद्‌ू-गीता से ही लिया। के जे० 
सानइब ([९ ] %ऋाणा0५75 ) ने भी अपने लेखों 
में हसी बात को दिखलाने का प्रयक्ष किया है | वद्द 
कहते हैं कि 'तदू-धर्मे पुडरीक” के लेखक ने भक्ति- 
भाव, भगषदू-गीता से ही लिया है परन्तु वास्तथ में 
यह विचार ग़लत ढंग पर लिखे गये धाम्मिक-इतिद्वासों 
को व्याख्या मात्र है। 

इसके विपरीत हस बात में विश्वास किया जा 
सकता है कि बौद्धों ने बहुत नये नये विचारों को जन्म 
दिया और फिर हिन्दू भी उन्हें व्यवहार में लाने लगे। 
अगर बौद्ध धर्म केवल दिन्दू -धर्म का दी रूपान्तर- 
मात्र द्वोता तो बौद्धों ने हिन्दुओं के देवी-देव- 
ताझों के मन्दिरों को भी श्रवश्य अ्रपनाया दोता, मगर 
उन्होंने तो प्राशियों के अधिकार की रक्षा का भार 
झपने ऊपर लिया और इसपोलिये वे बोधिसत्व 
फइलाये | बौद्ध-घममं में अपनी स्वयं एक अलग 
प्रतिमा थी, जिसने उसको हिन्दू -धमें से शता- 
ब्दियों तक बिल्कुल अलग अलग शोर स्पष्ट रकज़ा | 
भारतवर्ष के हिन्दू -बर्म के नेताश्रों ने बौद्ध- 
घमे के साहित्य को फ्रमी छुआ तक नही 
ओए' मर बौद्ध-आत्म-विद्या को कमी उन्होंने भक्ति 
छूकर "करने के लिये कोई उपयुक्त ढंग ही 


विश्ववाणी 
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समझा । भगवदू-मत श्रादि ऐसे अनेक धार्मिक 
समुदाय थोड़े-थोड़े दिनों चल्षऋर अन्त में धीरे-धीरे 
हिन्दू -ध्मे में विलोन दो गये ; परन्तु दौद्ध-धर्म और 
जैन घमम सदा इससे अ्रला-श्रलग ही रहे | इस्लाम 
और ईसाई-धर्म को तरद्द बौद्ध ध्में का सीधा सम्बन्ध 
प्राणी-मात्र से होने के कारण वह शझांगे चल कर 
एशिया की बहुत सी जातियों में फैला; लेकिन हिन्दू - 
घमम 'कॉनपयूतियनिज्म” और “जूहाईज्म' की तरह 
एक जाति-बिशेषप को घामिक और सामाजिक पद्धति 
मात्र होने से ज्यों का त्यों दी रा | लेकिन यह बात 
अवश्य मानी जा सकती है क्रि बौद्ध-वर्म ने बहुत से 
विचार और शिक्षाओं को हिन्दू"घम मे लेकर उनका 
अनुकरण किया श्रौर इम तरद हिन्दू -धर्म ने बौद्ध- 
धर्म मे प्रारम्भिक शास्त्रीय और व्यावहारिक परिवत्तनों 
के होने में सहायता दी । परन्तु वैसे दोनों घमे अपने 
श्रपने धामिक-विश्वास और व्यावद्यारिक कियात्रों 
में आपना-अपना श्रम्तित्व सचंदा श्रला-अलग दी 
बनाये रहे | भक्ति का भाव उनका अपना था ही, 
जिससे उन्दोंने अपने रूप को निखारा। वास्तव में 
घम्रे का यह लाक्षणिक शब्द--भक्ति, पद्दिले पहल 
भारतोय-सादित्य मे, बोद्ों के लेजों मे द्वी दृष्टगोचर 
हुआ, न कि हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थों में। भक्ति के 
विषय मे थेर गाथा” में लिखा है--'तो भत्तिमा नाम 
च द्वोति पडितों नतवा च पम्मेशु विप्तेति अस्स! (प्रृ० 
४१, पक्ति १-२) तीसरी शताब्दी ईधा पूर्व के मध्य- 
काल में रची गई इस कविता पुष्तक में बौद्ध-घर्म 
की प्रारम्मिक कविताओं का तग्रद है परन्तु पाँचबीं 
शताब्दी ई० पू० में लिखी गई “पात्नी-निकाय! 
नामक पुस्तक में भी मक्ति का जिक्र आया है; इस 
समय यद्द विचार सदूधा” कहलाया | प्रारम्भिक वौद्ध- 
धर्म में 'सदूघा? को बहुत महत्व दिया गया हे | बौद्ध- 
घमें के महन्तों और विद्यार्थो दोनों को अपनी 
आत्मिक उन्नति के लिये, भगवान्‌ बुद्ध में गहरा 
विश्वास रखने को बात यारजार दोहराई गई है। 
स्वग॑ में पहुँचे हुये योगो में मी श्रगर विश्वास की 
कमी हो जाती दे तो वद्द पुनंसप का भागी होता है | 
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प्रत्णतेक मनुष्य को बौद्ध-घर्म में दीक्षित दवोने के लिये 
पहिले भगवान्‌ बुद्ध की शरण में जाना पड़ता है, 
तभी बह इसका अधिकारी हो सकता है। श्रव 
प्रारम्मिक बौद्ध-धर्मे में भी सद्धा! को मद्धत्ता को 
गौण समझना एक भारी भूल द्वोगी, जैसे कि उसको 
क्रेवल एक रूखा विधि-विधान और नियमों का 
वर्णन-मान्न कहा गया है। पाली भाषा में लिखे हये 
बौंद्ध-धमे शास्त्र में मी पाठकों के मस्तिष्क पर इस 
बात का प्रभाव डाला जाता है कि केवल गौतम बुद्ध 
हो इस सारे श्रान्दोलन की एक-मात्र जड़ हैं और 
धमम अपनी महत्ता और जीवन-शक्ति हमी व्यक्तित्व 
से प्राप्त करता हे | वैसे सप्तार के सभी घर्मों के विषय 
में भी यह बात सह्दी मानी जा सकती है। ईसाई 
अगर इसा के प्रति श्रपना विश्वांस प्रदर्शित करते 
हैं और उनसे प्रम करते हैं या मुसलमान श्रगर अ्रपने 
नबी की प्रशसा के गीत गाते हैं तो इसका मतलब 
केवान उनकी व्यक्ति-विशेष के प्रति भक्ति को भावना 
के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है ओर यद्द ऐतिद्वातिक 
एव अ्रध्याष्मिक-विद्या के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठोक 
भी है। श्गर भगवान्‌ बुद्ध ने अपने विषय में इतने 
अधिकार-पूर्ण ठग से न भी कद्दा होता, तो मी, एक 
मलुष्य दोने पर भी उनकी भह्यानता, उनके प्रति 
भक्ति का भाव स्वय उत्पन्न कर देती है। एक विठान्‌ 
भ्रौर विशेषताओं से परिपू्ण अध्यापक के प्रति उसके 
अनुयायियों का प्रेम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक-ता 
है और इतोीलिये उसका व्यक्ति-गत्‌ रूप से सम्मान 
करना भी आआयश्यक दो जाता है, चाहे बह सात्विक- 
ता के भाव से प्रेरित होकर शपने व्यक्तित्व को बहुत 
ही छोटा भी क्‍यों न बतलाये । वास्तव में यह व्यक्तित्व 
ही है, जो धामिक-शान्दोलन के लिये विजय का 
सन्देश लाता है, फिर उल्त आन्दोलन में निहित 
क्चिार और विश्वास उस व्यक्तित्व की आभास से 
ही दीत दो उठते हैं। किसी सी महापुदष के प्रति 
भक्ति का भाव उसके जीवन के कार्यों पह ऐतिहासिक 
ढग से विधार करने के बाद हो उत्पन्न द्ोता है। 
इसलिये ऐ० बी० कीध (8. 5 रृ&!)) के अनुसार 


बोधि सत्व-धर्म का आरम्म और उसका विक्रास 
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यह कद्दना कि उपनिषद्‌ के श्रात्म-योगियों में दी सबसे 
पहिले मक्ति का भाष उत्पन्न हुश्या था, बिल्कुल ग़लत 
है, क्‍योंकि उनमें बुद्ध और महावीर के समान कोई 
महापुरुष हुआ ही नहों | गौतम बुद्ध के प्रभाव की 
बात को अगर दम यहीं छोड़ दे तो बौद्धों पर अपनी 
प्रेम-पूर्ण भक्ति प्रदर्शशत करने के लिये फिर कोई 
व्यक्तित्व उनके पास शेष नहीं रद्द जाता, यही कारण 
है, जिससे वे केवल भगवान्‌ बुद्ध के ध्यान में ही 
अपनी समाधि स्थिर करते हैं श्रौर उन्हीं के प्रति 
उनका प्रेम और उनकी भक्ति उमष्टा करती है। 
बौद्धों ने कभी भी पुराने देवी-देवताओं को अपना 
प्रेम समर्पित नहीं किया | वेवताश्रों के श्रति उनके 
मन में कभी भक्ति का भाव उत्पन्न नहों हुशा इृसोलिये 
बौद्धों ने कमी भी उनकी प्राथना के गीत नहीं 
गाये। देवता, बौद्धों के द्वारा हमेशा प्रशंसा-प्राप्त 
ऊँचे-दर्ज के मनुष्य ही सप्रके गये जिन्होंने सुप्व 
और शक्ति का उपभोग किया; लेकिन जो मृत्यु और 
पुनज॑त्म के बन्धन से कभी मुक्त नहों सके ओर 
सबदा प्रथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की माँति शान 
ओर मुक्ति के इच्छुक रहे। चरित्र और ज्ञान में के 
महात्मा बुद्ध से कहीं श्रधिक पीछे थे । उन्होंने सवंदा 
भगवान्‌ बुद्ध की नीचे दर्जे की सेवायें कीं। हिन्दू - 
धमम के देवताओं को इतना नीचा गिरा वेने के बाद, 
बौद्धों के पास फिर भगवान्‌ बुद्द के श्रतिरिक्त और 
कौनसा व्यक्तित्व रद्द जाता है, जिसके प्रति वे अपना 
प्रेम और भक्ति-भाव प्रदर्शित कर सकते | वे सभी 
व्ञी-पुरुषों को पसंद करते हैं। मस्तिष्क के ताय-साथ 
उनके पास दिल भी है और हृदय के अधिकारों को 
वे कुचलना नहीं चादत्तें, फिर ताकिक चाहे कुछ भी 
कहें | आदमी कारण-सदित होने से ही पूर्ण-रूपेण 
नहीं हो जाता और फेवल इसीलिये वह मस्तिष्क- 
घारी होने के नाते सवं-श्रेष्त भी नहीं | जैसा कि बौद्धों 
ने देवताश्रों को नीचे गिराकर उनके स्थान पंर 
भगवान्‌ बुद्ध को सुशोसित किया। इसलिये यह 
बिल्कुल स्वाभाविक था कि भक्ति पदिले-पहल बौड़ों 
में दी उसन हुई और उन्हीं में बद् फली-फूली भी, 
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न कि हिन्दुओं में । यद्दी कारण है जो विष्णु श्रौर 
शिव की दूसरे दर्जे के देवताश्रों में गणना की गईं, 
जैता कि देवताओं को नामावली “दीघ निकाय! में 
लिखा है। पुराने देवता ब्रह्म के साथ उनकी 
बराबरी का दावा नहीं क्रिया गया। पाचर्ची सदी 
ईं० पू० में उनके त्रिचार इतने अधिक प्रमुख नहीं 
माने गये। भक्ति, हिन्दू-धर्म में मुण्य रूप से, 
उपरोक्त दोनों देबताश्रों के मानने वालों में ही उस 
समय पाई जाती थी। भगवदूनाीता का रचनाकाल 
भी बहुत पुराना माना गया है। दूसरो शताब्दी 
ई० पू० से लेकर दूसरी शताब्दी ईंसवी तक के 
बीच का समय | इसलिये श्रब इतिहास की दृष्टि से 
भी दम स्पष्टटशब्दों मे कद सकते हैँ कि बौद्धों ने ही 
मक्ति को जन्म दिया । अगर हम भगवद-गीता श्रौर 
'सद-धमे-पुद्रीक! में भगवान कृष्ण आर भगवान 
बुद्ध को एक ही सी उपाियों से विभूषित पाते हैं, 
तो भी हम यह अधिकार-पूर्ण दंग से कद्द सफते हैं 
कि इन सब लक्षण और उपाधियों के जन्मदाता बौद्ध 
ही हैं ओर हिन्दुओ ने बाद में उन्हीं से यह सब-कुन्ल 
सीखा | यही कारण है, जो हिन्दुओं ने भी बाद में 
अपने पुराणों में कृष्ण और राम--दो उपास्य-देव 
अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिये दृढ़ निकाले । 
बौद्ध-धर्म के विकास में इस पद का वर्णन 'सद्‌- 
धमं पुडगीकः और 'सुखावती-व्यूह! नामक दो बौद्ध- 
ग्रन्थों में मिलता है। “सद्‌ धर्म-पुडरीक' में गौतम बुद्ध 
को शारे प्राणियों का प्रिय पिता कद्दा गया 4 और 
इतोी।लये सभी पत्रिन्न बौद्ध धर्म के श्रनुया|येयों के लिये 
यह श्रावश्यक्र समझा गया है कि वे उनकी पूजा करें 
और प्रेम-पूरंंक आदर-सत्कार भी | 'धुलावती-व्यूह? 
में यद्द विश्वाप्त दिलाया गय्रा है कि भगवान्‌ बुद्ध के 
वे सब्र भक्त, जो उनका नाम प्रेम से लेते हैं और 
उनमे अपना ध्यान लगाते हैं, भगवान बुद्ध के 
अ्रमिताभ! नामक खग में स्थान प्राप्त करते हैं। 
साथ ही वहा पर यहद्द भी कहा गया है कि वे प्राणी, 
जो घो९ प्राणघातक पाच थापों में से एक भी करते हैं, 


वे उस स्व॒गं में स्थान पाने के शधिकारी नहीं हो 


विश्ववाणी 


[ बर्ष २, भाग ३, संख्या ५ 


रे हमार पे ्रआ हे हा किलम्ट 


सकते | लेकिन “अमिताउर-प्यान-पृत्र! में इस बाद 
का खड़न किया गया है और कहा गया है कि जिसकी 
भक्ति पूर्य-रूपेण है, श्रगर उससे हस तरह का कोई 
पाप भी हो जाता है, तो वह क्षम्य है और उसकों 
पुनजन्म के अधिकार से वचित नहीं किया जाता। 
हस दशा में भगवान्‌ बुद्ध को भक्ति करने का अधि- 
कार भी उसको रहता है। 

जैता कि हम ऊपर कह आये हैं कि बोद्ध-माव 
का विचार जैन धरम, हिन्दू-वेदान्त-धर्म और श्रात्म- 
विद्या के प्रभाव के अन्तगंत्‌ बढा । फलतः बौद्ध-धमे 
के अनुयायी को प्रसिद्ध भक्ति की उस काल्पनिक 
प्रतिमा के सम्मुख भुकने से रौका गया। उसमें 
आअधिकाधिक मनुष्यता उत्पन्न की गई और इस नरहद 
उसको परलोक-प्तोक्ष-गामी बनाया गया | उसे धल्पना 
के द्वारा पाप-मय और परिवर्तनशील इस जगत्‌ से 
बहुत ऊचा उठा लिया गया | इस प्रकार उसने अ्रपने 
व्यक्तित्व को भुला दिया और स्वयं भी एक सलार- 
सम्बन्धी-क़ानून बन गया । जैसे कि हिन्दू , उपनिषद्‌ 
में वणित जह्मा को अपने आत््म-विद्या-बल के द्वारा 
ही उससे प्रेम करने में समर्थ न हो सके और उन्हें 
अ्रपने विश्वास के लिये एक हाइ़-मास के बने देवता 
की श्रावश्यकता प्रतीत हुईं, ठीक इसी तरह बौद्ध 
भी महायान-मत के भगवान्‌ बुद्ध को अपनी प्रार्थनाएँ 
और पूजा समपित न फर सके। इसलिये अपने 
अनुयायियों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये गौतम 
बुद्ध को विराट -रूप धारण करना पड़ा, ससार में 
व्याप्त होना पड़ा, आ्आाकाश में प्रकाश युक्त तारे की 
भाँति चमकना और अधिक सांसारिक बनना पड़ा। 
अपनी इसी आवश्यकता फो पूरा करने के लिये 
मद्यायानों ने गौतम बुद्ध के प्रारम्भिक जीवन-चरिश्र 
का भाषान्तर किया, जब कि वह शात्म-जशानी घुद़ 
नहीं ये। उस सप्तय तो बुद्ध केचल एक दानी, 
वैयेंबान्‌ और सप्रकदार घोधिसत्व, एक विवादित 
नागरिक एव पूर्श सासारिक ही थे | उस समय 
बोधिसत्व होने के नाते उन्होंने बहुत ते नर-नारियों 
को घन और शान का दान दिया | अपने नीबन-काश 


श् 
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की उस ग्रवस्था में भी वह अधिक अंशों में मनुष्य 
ओर एक प्रेम-मय व्यक्ति ये | इसलिये पवित्र पुजारी 
बोधिसत्व से स्वाध्ध्य, धन और सासारिक माँगों के 
लिये ही श्राशीर्बाद प्राप्त कर सकते थे। स्वार्थ से 
बिल्कुल परे होने से भक्ति का भाव एक बिल्कुल 
अलग झदहवाद का प्रतीक हैे। साधारण सख्थी-पुरुष 
किसी दूसरे लोफ के ओर इस तरद्द प्रमात्मक भगवान्‌ 
बुद्ध के द्वारा बताये गये किसी उद्देश्य फो अदण करने 
के स्थान पर इसी दुनिया में अपनी भलाई और 
प्रसन्नता पाने के अधिक इच्छुक होते हैं | यहो कारण 
है जो पविन्न और तपसस्‍्त्री बोद्धों को सन्तुष्ट करने के 
लिये, उनकी पूजा श्रौर ध्यान के लिये बोधिसत्व को 
चुना गया । इसलिये बोधघितत्व-धर्म को भक्ति-विषयक 
विचारों का फल शऔर लुद्ध-धर्म तक पहुँचने का एक 
नया मार्ग कहा जा सकता है। अपने हस विचार को 
इम्र इस तरह ठोक समझे सकते हैं कि द्वीनयान- 
वादियों ने बुद्ध को न तो मानवोपरि द्वी बनाया, 
न सव-व्यापक दी घोषित किया और न उन्हंने 
बोधिसत्व को खोज निकालने और उसकी पूजा करने 
की आवश्यकता श्रनुभव की | श्रन्य दूसरे धर्मों मे 
भी इन्हीं बातों का होना यह स्पष्ट करता हे कि 
अशिक्षित स्त्री-पुरुषों की दभेशा यह इच्छा रहो है 
कि वे जिस देवता की पूजा करना चाहतें हैं, उसमें 
कुछु मानवीय गुणों का द्वोना भौ ज़रूरी है। ऐसे 
देवताओं के साथ वे कुछ श्रच्छा महसूत करते हैं। 
वे किसी भी ऐसे देवता को पूजा करने में किककते 
है, जिसको प्रतिष्ठा मापरदित और उनकी पहुँच से 
दूर को चीज़ हो | चाहे वद ब्रह्मा, धमें-काया, श्रल्लाद 
था गॉड दी क्यों न द्वो। इस्लाम और इईसाई-धम में 
भी ठीक इन्द्रीं कारणों से औलिया की पूजा का 
बिकात हुआ, जिन कारणों से कि बौद्ध-पर्म में 
बोधित्तव-सत का प्रचार दालाकि, इस्लाम और 
ईसाई-धर्म दोनों दी बतलाते हूँ कि ईश्वर का व्यक्तित्व 
है, उसमें प्रेम है और वह प्रार्थनाश्नों का उत्तर भी 
देता है; केकिन फिर भी लाखों-करोड़ों मुतलमान 
और ईसाई वलियों की पूजा में ही शान्ति का अनुभव 


बोधिसत्व-धंभ का आरम्भ और उसका विकास 
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करते हैं। उन्होंने इत बात की आवश्यकता अनुभव 
को कि कुछ ऐसे मानवोपरि व्यक्तित्व अवश्य हों, 
जिनको वे मध्यस्थ तमक कर उनकी पूजा कर सके । 
इसो लिये ऐसे वरलियों का स्थान ईश्वर श्र मनुष्य के 
बीच में छम्रक्ा गया। पी० डॉफिलर और एच० 
थसंटन के कथन के अनुसार ईसाई धमे में पीरों को 
पूजा चौथी शत्ताब्दी में पूर्य-रूपेण शुरू हो गई थी | 
मुसलमान भी अपने पीरों की पूजा बड़े जोश-प़रोश 
के साथ करते हैं। शञ्रार० ए० निक्रलसन ने हस 
विषय में लिखा है क्रि मुसलमानों के धार्मिक्र-जीवन 
में बली का वही बिचौलिया का स्थान सुरक्षित है। ये 
बली उस ख़न्दक पर पुल का काम देते हैं, जिस ख़न्दक 
को कि कुरान और अ्रन्य मजहबी किताबों ने भ्रेष्ठ अल्लाह 
ताला श्रौर आदमी के बीच में रख दिया हे | दुखी 
प्राशियों को वह सुख बझ़शता है, बीमारों को स्वास्थ, 
सन्‍्तानविद्दीन मा-त्रार्पों को बच्चे, भूछों को खाना: ** 
बह अपनी ओर से आशीर्वाद देता है | डब्लू० एम० 
पैदन (५ ७ ]26०ा) लिखते हैं-'मुसलिम- 
जगत्‌ में हर एक समुदाय श्रपना एक अलग बली 
रखता है "बारहवीं शताब्दी में श्रल-गज़ाली 
के समय से, सुन्नी मुसलमानों ने भी बली-मत को 
अड़्ीकार कर लिया है" -“* “वास्तव में, अब बली, 
अल्लाह से कहीं अधिक उनके लिये सश्या ईश्वर है। 
- “शिया बलियों के सच्चे भक्त हें ! हस तरह 
सारी दुनियां मे ऋषियों की पूजा होने से यह स्पष्ट है 
कि इसने मानवीय विचार-घारा की कुछ प्रारम्भिक 
आवश्यकताश्रों को, भ्रात्मिक-उन्नति कौ एक ख़ास 
दशा पर शआकर अवश्य पूरा किया है। 

बौड़ों ने भी अपने लिये ऋषियों की जाति 
(बोघितत्व) का निर्माण गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व को 
विविध विशेषताओं को हृतकर, कर डाला। उन्होंने 
मौतम बुद्ध पर लागू होने वाले कुछ लक्षणों को लिया 
आर उनको कतिपय बोधिसत्वों के नाम्र-करण में ये 
काम में ले आये | इस त्तरद बोधिसत्वों औ्रौर उनके 
गुणों का निर्माण, गौतम बुद्ध के मुख्य ऐतिहासिक 
सत्य, उनके पवित्र जीवन-रहस्य और जीवन-कायों के 
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झाधार पर हुआ | मेज-भ्री और श्रवतोक्तेश्वर, इस 
प्रकार ये दो प्रमुख बोधिसत्व, क्रमशः ज्ञान और दया 
के द्योतक हैं। मैत्रेय, मित्रता का परिचायक है। कुछ 
बोधिसत्थों के नामों में उन विशेषणों को प्रयोग में 
लाया गया है, जो महागुरू की परिभाषा करते समय 
पहली बार प्रयोग में लाये गये हैंँ। 'अ्रवदान-शतक! 
श्रौर 'ललित-विस्तर” में बुर को समनततोंभद्रक! 
या समन्त-परद्र-काय” कद्द कर सम्बोधित किया गया है 
आर दम देखते हैं कि 'समत्त-भद्र! एक बोधिसत्व 
का भी नाम दे। मेजुश्री, शायद 'मंजु-घोष' या 
मेंज-स्वरर विशेषण का रूपान्तर किया गया हे; 
क्योंकि ये विशेषण बुद्ध की आवाज के सम्बन्ध मे 
कदते समय प्रयोग में लाये गये हैं। शान्ति-देव, 
ऐसे बोधिसत्व के विषय में निर्देश करता हे, जैसे 
“जितन्मजु-घोष |? वूसरी श्रोर कुछ दिन्दुश्रों के 
देवताश्ों की वर्शनातीत पदवियों को लेकर, बोधिसत्वों 
के नामों में बदल दिया गया है | “वज़-पाणी? आदि 
ऐसे नाम, हिन्दू -पौराणिक-कयाश्रों के प्रभाव फो स्पष्ट 
करते हैं | 


(२) हिन्दू-पर्म का प्रभाव 


द्वालाकि भक्ति का जन्म बौढों में हुश्रा, ओर 
दिन्दुश्नों ने उसको अपने बचाव के लिये अपनाया, 
परन्तु तब भी कुछ नये घामिक-प्रान्दोलनों ने, जिनका 
जन्म्र-काल पाचवीं शताब्दी ईं० पू० के बाद ठदरता 
है, आगे बल कर बोद-धर्म के विकास में श्रपना 
अधिकाधिक प्रभाव छाला | ये आन्दोलन कुछ 
देवताओं और प्रसिद्ध वीरों की श्राड़ में शुरू हुये 
और इसीौलिये बौद्धों ने भी, उन्हीं के श्रनुरूप शक्ति 
ओर विोषताशं से भरपूर कितने ही बोधिसत्वयों को 
जन्म दिया। भागपत्‌ -सम्प्रदाय ने, जो सम्भवतः 
पाँचवी शताब्दी ई० पू० में भारत के प.च्छुम श्रार 
शुरू हुआ, भगवत्‌ को सर्वोपरि ईशंबर और केबल 
बद्दी एक है, ऐसा कट्द कर सर्व-साधारण में प्रचार 
करना शुरू किया। फिर कुछ ही समय के बाद भागषत्‌ 
सत के शअनुयायियों ने भगवत्‌ के साथ वाधुदेव 


घिश्वव।णी 


[ वर्ष २, भाग ३, सख्या ५ 
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झौर बहुत पुराने सूय देवता विघूणु का नाम भी 
लेना शुरू कर दिया | वाखुदेव, कृष्ण का पर्यायबाची 
बतलाया गया, जो कि महाभारत में एक योद्दा और 
पवित्र भगवान्‌ का श्रवतार कहां गया है । 'छातन्दोग्य- 
उपनिषद्‌” में वर्णित बुद्धिमान्‌ घोर अगरीघ का कृष्ण 
को शब्रनुयायी भी बतलाया गया | कृष्ण के नाम के 
पहिले बहुत से विशेषण भी जोड़े गये, जैसे एक वीर 
योद्धा, धामिक-पुखिया, एक समुदाय-विशेष का 
ईश्बर, सर्व-शक्तिमान्‌ -'भगवान्‌ आदि | परन्तु 
बासुदेव-प्त के अनुयायियों का इस समय होना दी 
बोधिसत्व-धर्मे की बहुत सी विशेषताओं की श्रोर सक्रेत 
करता दे । इस मत के अनुयायियों का लिक्र 
'मद्द।निहेंश! में किया गया है। पाणिनी ने भी श्रपने 
व्याकरण में वाछुदेव को ईश्वर ही करके लिखा है। 
दूसरी शताब्दी ई० पू० मे स्थापित किये गये शिला- 
लेखों मे भी बासुदेव-मत का जिक्र मिलता है, जैते-- 

४ देव देवासा वाह्ुदेव स गद्धदृष्यजम्‌ !? 
(बैसनगर-शिला लेख, ज० आरा०, ए०, ए००, १९०९,) 

(प० १०५४४, पक्ति १६) 

ये शिला-लेख दूसरी शताब्दी ई० पू० से प्रारम्भ 
दोते हैं| मेगरथनीज़ ने, जो कि तीसरी शताब्दी ई० 
पू० में चन्द्रगुप्त के दरबार म्रें राजदूत की भौँत्ति रद्या, 
कटा था कि भारतवासी देराक्‍्लीन (न्द०|॥००) 
की पूजा करते हैं। एक भारतीय सम्रदाय के द्वारा, 
जिमकी तौर सैनो कद्दते हैँ, द्ेराक्लीज़ को विशेष 
मान-पद दिया गया है। इन लोगों के आधिपत्त में 
मथुग और सिली सोबोर नाम के दो बड़े शहर 
भी हैं| क्योंकि मथुरा, कृष्ण-मक्ति का मुख्य स्थान 
या, इसलिये कहा जा सकता है कि मेगस्थनीज़ ने 
कृष्ण के लिये हेराक्लीज्ञ शब्द का प्रयोग किया है 
इस तरह यह ऐतिद्वासिफ सबूत, वौद्ध-बर्म के विकास 
के दिनों में बाखुदेव-मत के अनुयायियों के अध्तिरव 
बा परिचायक है| शिव-मत का भी इन दिनों बहुत 
ज़ोर था। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌? में शिव को भो 
भगवान्‌ की उपाधि से सुशोमित किया गया है और 
उनके प्रति भी भक्ति श्ननिवाय बतालाई गई है | 


मई १६४२ ] 
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यद्द उपनिषद्‌ बौद्ध-धर्म के लिये कैशेंडर का 
काम देता है | महाभारत में शिव की भी स्वत॒ृति की 
गई है | मगर हस बृहद कवितामय विश्व कोष का 
इतिद्याप्त सन्देह-धुक्त है।पाणिनी के व्याकरण की 
समालोचना करते समय पांताझलो ने भी शिव-मत 
का उल्लेख किया है। अगर इससे पहिले नहीं तो 
दूसरी शाताब्दी ई० पू० में तो पाशुपति मत के अनु- 
यायी, जिन्होंने कि शिव की ग्राराधना की, थे ही | 
मेगस्थनीज़ ने लिखा है कि भारतवात्ती डायनोसत की 
पूजा करते हैं--'भारतवासी दूसरे श्रौर देवताश्रों की 
भी पूजा करते हैं, मार डायनोसस की विशेषरूप से 
आर पताकाओं एवं गाजे-बाजे के साथ |” इस डाय- 
नोसस की तुलना शिव के साथ की गई है। इन 
तमाम ऐतिहासिक घटनाओं को परस्पर सम्बन्धित करने 
बाला यह प्रमाण, शिव-मत के श्रन॒ुवायियों के 
प्रम्तित्व के विषय में बहुत कुछ साक्षी दे, जिन्होंने छि 
वेदों में वर्णित रुद्र श्रौर ईशान को ईश्वर मानकर 
पूचा की | 

उस समय बोद्ध-धर्म के प्रवाह को रोकने में संलप्म 
हिन्दू-धर्म के पुजारियों ने शीघ्र ही उन मतों को श्रपने 
संरक्षण में ले लिया और वे घीरे-धोरे उठी में विलीन 
हो गये | शुज्ञ पशजों ने भी, जो उस समय हिन्दू-घमे 
के बहुत बड़े दविमायती थे, बौद्ध-घर्म के अनुयायियों 
को प्रचार के लिये नये-नये टग काम में लाने के लिये 
मजबूर कर दिया | इस विषय में ई० डब्लू० दवापकिन्स 
ने लिखा है कि दूसरी शताब्दी ई० पू० बौ>-धमे 
के लिये बड़ा कठिन सम्रय था। श८४ ई० पू० में 
मौयं-साम्राज्य के समात्ति के समय ही बौद्ध-धर्म के 
झाच्छे दिन भी समाप्त हो गये थे और झब बौद्ध को 
अपने अस्तित्व के लिये भगवत्‌ भक्त और शिव-भक्तों 
से युक्त जराक्षणों से लड़ना था। श्ररदत बहुत दी 
झात्मावलम्पी श्रौर ध्यान-मम्त रहने लगे थे। मद्दायान- 
मत फे प्रवत्तंक बौद्ध नेताओं ने महायान-मत बा 
बहुत श्रधिक प्रचार करके और हिन्दू धर्म फे विविध 
देवता और भगवानों की तरह बोधिसत्वों को जन्म 
देकर, बौद्ध धर्म को विछुत द्ोने से बचाया। रोमन- 


बोधिसत्व-थम का आरम्भ और उसका विकास 


रा खत # न 5 ज5 


जई! 


हैक अब पा. कर्ड १8- पे: कक: पल मत" ५ “मेड स०. 2५: “33 >न३ब_ 2० ना, 


साम्राज्य के अनेक धर्म! के साथ, देसाई-धर्म के मठा- 
धीशों द्वारा व्यवद्वार में लाये गये ढंगों की दी तरद 
बोद-धर्म के अनुयायियों के भी बहुत दी बढ़िया झौर 
मज़बूत तौर तरीके ये । 


(२) हैरानी धर्म और सम्यता का प्रभाव 


हैरानी सम्राट कुद के समय से लेकर सिकन्दर मदान्‌ 
के हमले के समय तक ईरानी-साम्राज्य बहुत बड़ा और 
फैला हुआ था, दारा प्रथम ने ४१८ ६० पू० के लग- 
भग सिध की वादी को अपने साम्राज्य में मिलाया था। 
बहुत सी शत्ताब्दियों तक ईरानी सभ्यता फा प्रभाव 
एशिया की क्रीमों पर पढ़ता रहा | फारस और 
भारत तो दो पड़ोसी राष्ट्र थे और फ्रारत देश के रददने 
बाले, सम्यता के निद्दाज से भारतीयों से कहीं अधिक 
आगे भी, इसी लिये उस समय आरतीयों ने फारस के 
निवासियों से बहुत शधिक लाभ उठाया। सारनाथ में 
अ्रशोक मद्दान द्वारा स्थापित शोर के मुख वाला बह 
खम्भा, पाटली-पुत्र के महलों में की गई वद्द नक्काशी 
और मौय्य-दरबार के वे तौर-तरीक़े, रस बात के 
साक्षी हैं कि उन पर ईरानी सम्यता की गहरी छाप 
लगी थी। जूडा-धमे को काफो-मात्रा में देव-गाथा अर्पित 
करने वाले फारस देश के बहुत पुराने धर्म ज़ोरा- 
सिट्रयन (2ण४507 शाह) ने बौद्ध-धमें के विकास 
में उसकी अधिकाधिक सहायता की | उसके फ्रवशी 
झौर एमेसपेन्ट बोधिसत्वों से काफी मिलते-जुलते 
है । छः एमेसपेन्ट (पवरिन्न दयावान और फरिश्ते) 
जो कि अहूरमज़दद से सम्बन्धित हैं, धृक्ष्म विचारों के 
प्रतीक हैं और मुख्य बोधिसत्त्व भी वास्तव में शान 
और प्रेम के दोतक हैं | वे एमेसपेल्टस क्रमश: निम्न 
लिखित हँ-.अस (सत्य, योजना, श्रौचित्य), वोहू मनः 
(भ्रच्छे विचार), श्ररमेति (धार्मिकता), दौरबतात 
(कल्याण, मुक्ति और पूर्णता), क्षत्र या क्षश्र वैये (राज्य), 
अमेरेतात (श्मरता) के क्रमशः प्रतीक हैं। फ्रतशियों 
का मुकाबला तुसीता स्थग॑ में रहने बाले नोधिशत्पों 
से किया जा सकता है । ज़ोरास्ट्रियन धमं ने मारत- 
व में तीसरी शताब्दी ई० पू० में शुरू होने वाली 
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सूर्य-पूजा के द्वारा बहुत सहायता की। दीघ-निकाय 
में सूर् पूत्ता का वर्णन मिलता है परन्तु आद सुल्पान' 
जातक म इसको हँसी उड़ाई गई है। महायानों के 
नामों पे मे बहुन से सूयय-पूजा के द्यातक हैं, जैसे 
झमताभ (अ्रमित प्रकाश वाला), वैरोचन (प्रकाश- 
बान), दौपाकर (प्रकाश का स॒क्ठ) आदि । गौतम 
बुद्ध +। भी आदित्य बन्धु के नाम से पुकार गया है । 
इसलिये यह सम्भव हो सकता है कि बोद्ध ने ज़ोर 
स्ट्रियम-घर्म और पूर्व भारतीय घरेलू सूय-पूजा बरी 
विधि के आधार पर स्य को पूजा करने वाज। का 
एक मत ही चला दिया हो | सय-सम्बन्धी गाथाश्रों 
ने बौद्ध-धर् की प्रत्येक गति में प्रवेश पा लिया था, 
इसतालिये बहुत से वोधि सत्यों को मूर्य के ग़ुणों से 
सम्पन्न किया गया है। 
(9) यनानी कला का प्रभाः 

भारत के उत्तरी पच्छिमी भाग मे बसे हुए गांधार 
नगर को चित्र्ला पर, जिसमें बुद्द-सम्बन्धी विपयों 
वा प्रदर्शन किया गया है, यूनान की कला वा 
पूरा-पृरा प्रभाव पडा है | बुद्ध भगवान्‌ का चित्र गाघार 
बला में पहली बार अक्ति किया गया। भरहुत 
और मची म बुद्ध को प्रतीकों हारा ही चित्रित 
किया गया था। ग्रीक-आक्रमणकारी यात्री और 
कलाविदों ने इस तरह बौद्धों को ग्रह मिलाया क्र 
बुद्ध की सत्राग-पूर्ण मूर्ति बनाने के क्या लाभ हैं! 
ओर बौद्ध फिर श्रब-मानवों और श्रद्धंमानवोपरि प्रोक- 
देवताश्रों की तरह बोधि साथों की क्त्पनां क्र, उनकी 
पूजा करने लगे। 

(५) नई जातियों में प्रचार । 

उन्हीं शताब्दियों में, जिनमें कि सिकन्दर महान्‌ 
का भारत पर ग्राक्रमण हुआ, भारत का उत्तरी- 
पब्छिमी भाग बासर-यार विदेशी आक्रमणक्ारियों 
द्वारा रौंदा गया था, जिनमें से मुख्य शक्कर और 
कुशान थे | यद बाग बास्तव में विविध जातियों के 
आपस में मिलने का स्थान द्वो गया था | कुशान-वशी 
राजाओं ने यहाँ पर अपना राज्य भी कायम किया | 


बविश्ववाणी 
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एच० जी० रौलिन्सन लिखते हैं--५ुन महान्‌ राजाश्ों 
ने, जिनके विषय में दम थोड़ा जानते है, बहुत सौ 
जातियों को अपने श्आधिपत्प में लेकर, एक बड़े 
साम्राज्य की नींव डाली थी । उस तमय पजाब में 
अर्द्ध एशियाई यूनानी, पार्थयन, सिदियन और हिन्दू 
रहते थे | अफगानिस्तान श्र बैक्ट्रीया में, सिदियन 
और ईरानियो में से बचे-खुचे लोगों के श्रतिरिक्त, 
यूनानी, पार्थियन श्रौर मध्य एशिया के गहने वाले 
उनके देशवासो दी निवास करते थे | इस श्रन्तर्जातीय 
वायु मडल ने बौद्ध धर्म मे नवीन भावों को जन्म 
दिया | बौद्ध भी इन अद्धं जगली जातियों के लोगों 
को अपने घर्म में दीक्षित करने के काय मे पूर्णतया 
जुट गये | बहुदेव मत सहन करते के योग्य भो था 
और साथ ही श्राक्रपंक भी | इसोलिये बोध सत्व- 
धर्म में प्रेम और काय को महत्ता दी गई और उसके 
द्वारा निर्धारित म्वर्ग को मद्दान श्रौर पूजा के योग्य 
जीवों से भर दिया गया | उपरोक्त जातियों के बहुत 
में देवताओं को भी बोधिसत्वों म॒ मिला लिया गया | 
बौद्ध-धर्मं के इस समय की तुलना, ईताई-धर्म के उत्त 
समय के साथ की जा सफती है, जिस सप्रय कि मध्य- 
योगेप निवासी टयूटन लोगों को ईसाई बनाया गया 
था। 


( ६ ) ईंसाई-धर्म का प्रभाव ! 


क्योंकि बोधिसत्व-धर्मं, ईसाई-घर्म के जन्म से 
पदिले ही शुरू हो चुका था, इसलिये बोद-घर्म के 
इस नये विचार पर दसाई-धर्म के प्रभाव की बात 
तो पैदा हो नहीं द्ोती । बाद को, कुछ भशों में, 
ईसाई-धर्म ने वौद्धों की महायान-शाखा पर शअ्रवश्य 
कुछ प्रभाव डाला श्रौर वद्द स्वय भी बहुत अशों में 
उत्षसे प्रभावित हुआ | उस समय ईसाई और बौद्धों 
को एक दूसरे के देशों में आने-जाने के मार्ग अवश्य 
मालूम ये। बौद्ध, धिक्न्दरिया, दक्षिणी भारत और 
मध्य-एशिया में ईसाइयों से अपना सम्पक कायम 
कर सकते थे | सिकन्दरिया का किलीमेन्ट ( सौ० ए० 
डी० १५०--सौ० २१४ ) इस बात का ज़िक़ करता 
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है कि उस स्मय भारतीय सिकन्दरिया में रहते थे; 
हतके साथ-साथ उप्तने बुद्ध और 'अ्प्रणों' के विषय 
में लिचर है। बारदेसेनीज (छे॥005770«) नाम के 
आचाय॑ द्वारा लिखित श्रप्राप्य पुस्तकों की खोज के 
आधार पर हस बात का कुछ मनोरजकर ढंग से 
विवरण दिया गया है, कि उत्त समय भारतीय बौद्ध- 
ब्रिहारों की कया दशा थी ! सेन्ट जेरोम (5६ ]छष- 
००) ने बुद्ध का उल्लेख 'कुमारी को दैती सन्तानः 
के श्राख्यान के साथ किया है। नोंस्टक-सम्प्रदाय 
के लोग, जो ईसबी खत्त्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों 
में रोमन-साम्राज्य मे काफी सख्या में आबाद थे, 
उन्होंने बौद्धों से बहुत सी बातें सीखों; यद्यपि जेनो- 
सिप्त ((६॥0%9) शब्द को बोधी के तुल्याथंक शब्द 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है और न इसी 
बात की जरूरत है कि साख्प के त्रि.गुण और उनके 
त्रिगुगात्मक दर्शन में समता खोजी जाये, क्योंकि 
समान उदाहरण सबंदा किसी एक प्रथम कारण 
पर द्वी आधारित नहीं होते | यद सम्भव है 
कि वूसरी शताब्दी और उसके बाद आने वाली 
शताब्दियों में इस भारतीय धमं से ईसाई-घर्माचारय 
अनभिज्ञ नहीं ये। एक परम्परागत्‌ कथा है कि 
न्ट टॉमस (5६ ॥]0778) भारत आये ये श्रौर 
यहाँ के एक बादशादह्व को उन्होंने धामिक-शिक्षा 
भी दी थी | यद्द कथा सच्ची है या बिल्कुल भूठी 
दी, दोनों में से कोई सी भी एक बात कह सकना 
सम्मव नहीं है। आर० गाब॑ (२. (धा)८) इसको 
ग़लत बतलाते हैं; मगर ए० द० मैडली कॉट 
(+ ४ 'श(तए००0 इसे ठीक समझते हैं। 
उनका कद्दना है कि एपोसिल टॉमस ने धामिक- 
प्रचारक के रूप में उक्त भारतीय राजा फे राज्य में 
प्रवेश किया था। ई० डब्जू हापकिन्स (2. एफ 
प्र०एफ्गरा5) भी इस कया को ठोक छमभते हुये, 
बहुत मद्दृत्व को बतलाता है । लेकिन इस कथा का 
बह भाग, जिसमें श्राया है कि सेन्ट टॉम्स को अपने 
विरोधियों के हाथ भारतबष में प्राण खो देने पड़े थे, 
सदी नहीं है, क्‍योंकि भारतीय अन्य-धर्म के धर्माब- 
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लम्पियों का दमन करने में विश्वास नहीं रखते थे । 
मारतीय सबंदा से बहुत सहिष्णु श्रौर उदार बिचारों 
के रहे हैं श्रौर इसोलिये इस बात को मानना ठीक 
नहीं हे कि किपती एकाकी और धार्मिक उपदेशक की 
उन्हें ने हत्या कर डाली दोगो | भारतीयों में यहूदियों 
की सी धामिक कट्टरता और रोमन-नरेशों कौ ली 
निर्दंयता कभी भी नहीं रही | इन सन्दिग्ध कथाश्रों 
फ्री बात को छोडते हुये मिल के लेखक कास्मस 
इनन्‍डी कोपिस्यूस्टीज़ ([(057798 [70॥00।008(६४) 
ने भी ईसाइयों का उस समय दक्षिणी भारत में होना 
लिखा है | जी० ए० प्रियसंन (५ #& (5.450॥) 
का यह विश्वास है कि भारत ने भक्ति का भाव 
ईताई-घर्म से ग्रहण किया, लेकिन जता कि पहिले 
ही कहा जा चुका है, भक्ति तो बौद्ध धर्म के प्रारम्भ 
से ही उत्तसे सम्बन्धित थी। श्रत्र, न फेवल तिकन्द- 
रिया या दक्षिणी भारत में ही ईसाई-धर्म श्रोर बौद्ध- 
धरम एक दूसरे से प्रभावित हुये, इत सत्य से भी 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे दोनों मध्य- 
एशिया और सीरिया में भी मिले और उन्होंने एक- 
दूसरे से बहुत-कुछ सीखा । अशोक ने बौद्ध उपरेशक्रों 
को ब्रैक्ट्रिय भ्रौर सीरिया में, तीसरी शताब्दो ई० 
पू० में मेजा था। बौद्ध-घमं के, विषय में जिन 
शताब्दियों में, वहाँ के निवासो जान पाये, वे ही 
वष यहाँ पर महायान-मत के उत्पान के थे परिश्रमी 
खोज करने वालों ने बहुत से प्रभाव पूर्णा वाक॒यात 
ईसाई-धर्म और बौद्ध-पर्म को पौराणिक कथाश्रों, 
शाजोक्त कर्मों, करामातों और नियमों में द्वृढ निकाले 
है, जिनके विषय में श्रधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं है | इनमें से बहुत सी समानताएँ बिल्कुल थोषी 
हैं। परन्तु दो बहुत बड़े घामिक समुदाय, जो कि 
परस्पर बहुत द्वी पास पास रहे, एक-दूसरे से श्रवश्य 
प्रभावित हुये दंगे, क्योंकि बोधिसत्व शब्द ही प्रीक 
झौर रॉमन मतानुयायियों ने सेन्ट जोसेफ़त (5६ 
[ए5०79/) के नाम से ग्रहण किया है। यद्द कोई 
सद्दौ तरीक़ा नहीं हे कि भागवत्‌ और गौता में से कुछ 
प्रथक पृथक वाक्य ले ले और फिर बतलायें कि ईसाई- 
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मत का पभाव इस तरह हिन्दू-धर्म पर पढ़ा हैं। यही 
६० डछब्लू७ हापक्रिन्स और एफ-लौरिन्सर ने किया है | 
अगर हम गीता और ईसाई-धामक-पुस्तकों के मुख्य- 
मुख्य एक-से वाक्य टट भी निकालें तो इससे लाभ 
हो कौनसा दो सकता है, क्योंकि उन दो तरह के 
एक-से वाक्यों में भाव वास्तब्र में बिल्कुल श्रलग- 
श्रलग दी होंगे | गीता का ज्ञान झ्रद्वैतवाद, कर्मों 
के द्वारा मनुष्य की जाति का बनना, जीवन की 
एकाकी भावना, युद्ध और श्रात्मिक-शञान पर ग्राधारित 
है और ईसाई-धम की पुस्तक गासपत्स में एक दी 
ईश्वर पर विश्वास की बात, सेवा-भाव, सामाजिक 
जीवन में परम्पर एकता, शान्ति श्रौर विश्वास पर 
अ्रधित्र जोर दिया गया दै। इसी तरटद सद्धमं-पृडरीक 
और न्यू-टेस्‍्टामैट में खोये गये पुत्र के बिपय मे दिये 
गये आरख्यानों की तुलना करना भी एक किस्म 
की मूता ही द्ोगी, क्‍योंकि दोनों कद्दानियों के 
निष्कर्षो मे बरद्मा अन्तर है। ये दोनों कहानियाँ 
बिलकुल दो भिन्न भावनाओं को लेकर लिखी गई हैं | 
खगर हम इस सत्य पर सब्र को मार्पे तो इसको मैडोना- 
पूजा, मछली की शक्क वालो पताका, काम-बासना 
की वह कहानी, असित और मिमियन के उपाख्यान, 
पानी पर खड़े होने या भोजन को मिकरदार में श्रधिक 
कर देने की करामात, निधेनियल का अंजीर-बृक्ष, 
रूपान्तरों के श्राख्यानों ग्राद इसी तरह की वाह्म 
ग्रौर गौण बातों पर विशेषता की छाप लगाने की 
आवश्यक्रत प्रतीत नहीं दोगी, जैसा कि वान्डर बी० 
वान दईरिंग (ए्ञातक व. ४७ फछफ़्ााट') 
और आर० सीडेल ([१३ 56900) ने इन छोटी- 
छोटी बातों फो भी तून देकर किया है। हमको तो 
वास्तव में इस सत्य को खोजने को श्रावश्यकता है 
कि कहाँ और कैसे मद्दायान-मत के अनुयायी, ईसाई 
धर्म के बिचारों और झ्रादर्शों से वास्तव मे प्रभावित 
हुये | किसी भी घमं विशेष को हम केवल उसकी 
श्ात्मा से दो पहचान सकते हैं और फिर उसकी 
व्याज्या करने में भी समर्थ हो सकते हैं | हम तरह 
अब हम इस बात को बहत आतानी से कह सकते हैं 
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कि बाद में जाकर महायानों की वही मावना नहीं 
रह गई थी, जो उनमें प्रारम्मिक समय में विद्यमान 
थी। नागाजन और वसुनबन्धु, ज्ञान थ्रौर प्रेम को 
बराबर की मद्तत्ता घोषित करने में भारत के पुराने 
विचारों को दोहराते हैं ओर इनमें भी उन्होंने ज्ञान 
पर अधिक ज़ोर दिया है, वनिस्पत प्रेम के! मगर 
शान्ति देव प्रज्ञा की ओर से ज्गभग बिलकुल हो 
आँखें बन्द कर लेता है, हालाकि मौखिकर-सत्कार वह 
उसका अवश्य करता है| उनका कार्य क्षेत्र हीं 
ब्रिट्कुल दूसरा है | बद पाप और सेवा, श्रपने पापों 
का ज्ञान श्रोर क्षमा, इस तरइ रच्चे-विचारो का 
प्रतीक है | प्रारम्भ के महायातों से उसकी पृणता 
की प्राप्ति की मानसिक ऋल्‍पनां बिन्‍्कुन विपरीत है। 
उसने किसी दूमरे स्रोत से प्रेर्णा ली है। श्रगर 
इंसाई मत ने किसी भा तरह भारतीय विचारों 
पर अपना कुछ भी प्रभाव डाल्ला है तो उसके उस 
प्रभाव को अगर हम गाता या सदूधम पडरीक में 
खोजें तो यह बिल्कुल बेकार होगा। यह प्रभाव 
देखने का मिल सकता है | बोधी-कार्या- 
वस्तार नामक श्रपूर्व कविता श्रीर टामस-ए-कैप्रपिसिस 
को कविता ईसा का अनुकरण! शोर्षक का 
मिलान किया गया है। परन्तु बोधि-कार्या वस्तार 
में, वास्तव में, ईसाइबत की श्रात्मा अधिक है; 
बनिम्तत ईसा के अनुकरण मे, जो एक इंसाई-साधू 
की एक सामान्य सी कृति है। इस काव्य में हम 
एक नया प्रभाव पाते हैं, जो प्रभाव वैदेशिः 
मालूम होता है| दस प्रकार द्रम देखते हैं कि 
महायानों ने वैदेशिक आदशों को अपनाने की 
अपनी परम्परा को जारी रकखा। वास्तव भें बाद के 
महायान-मत और ईसाई-घमं में बहुत सी बातें 
बिल्कुल मिलतो जुलतो सी हैं; यद्यपि यद कहना 
सद्दी नहीं है कि यह इश्वर-बादियों का बौद्ध धर्म, है । 
यद्द तो जे० ई० कारपेन्टर ([ 8, (00ए070) का 
गुमराह करने वाला और स्वयं गढा हुआ सिद्धान्त 
मात्र है । 
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(ब) 
धर्म-विक्ाप्त के विविध सररूप 


गधिप्तत्व-धमे लगभग दूसरी शताब्दी ई० पू० 
में प्रारम्भ हुआ। बोधिसत्व शब्द बहुत पुराना हे 
ओर “पाली-निकायः में इसका प्रयोग मिलता है | 
अपनी आस्मा में प्रकाश के दशन करने से पदहिले के 
जीवन-ममप्॒ के लिये गौत्तम चुद्ध ने स्वय इस 
शब्द का अपने जिये प्रयोग किया है। इस शब्द का 
सबते पहिला यही अअभिप्राय प्रतीत दोता है । 
सासारिक जीवन व्यतीत करने वाले गौतम बुद्ध के 
लिये यह शब्द प्रयोग गें लाया गया है। निम्न- 
लिगख्ित वाक्य मिज्किम-निकायः में बार-बार आता 
है-.'उन दिनों, जब तक मैंने अपनी आत्मा में 
मैं केबल 


प्रकाश का दर्शन नहीं किया था, 
बोधिसत्व दी थ', शादि। दौधनिकायः श्रौर 
मज्किम-निकाय! दोनों ग्रन्थों में पहिले पहल 


एक प्रकार से सासारिक गौतम बुद्ध के लिये 
द्वी ववल यद्द शब्द व्यवद्दार में लाया गया है। 
कथा-बत्त्‌? में बोधिमत्व के कार्यों के विषय में बहुत 
से प्रश्न उठाये गये हँ--उनके शरीर पर अकित 
चिह्नों के विपय में, शत्रुओं के देश में उनका, पुनजन्म 
आर धर्म-विरोधी रायों के विषय की बात-चाींत के 
बारे में, श्राद | हस प्रकार इसमे यद्द बिल्कुल स्पष्ट 
हो जाता है कि उस समय गौतम बुद्ध श्रोर अन्य 
दूसरे मद्गात्माओं की पहिलोी जिन्दगी के विषय में 
जानने और उसमे आ्ानन्द लेने की लोगों में धारणा 
उत्पन्न हो गई थो | जिस समय उपयुक्त पुस्तक लिछी 
गई, वह तीसरी शताब्दी ईं० पू० का मसध्य-राल 
था, लेकिन अभी तक फिसी भी नये मत का प्राहुभोष 
नहीं द्वो पाया था| प्रश्ा-पारमिता-अधस्ति? में बोधिसत्व 
के निर्वांण प्राप्त करने के लिये उनके त्याग के बिचार 
की बात बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी गई हे। “उद्घमे 
पडरीक” में बोधो को नवीन-श्रादश्श के रूप में देखा 
गया है | ये लेख मुख्यतः पहली शतानदी ई० पू० 
में दो लिखे गये हैं। श्रत्र हम यह अनुमान लगा सकते 
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हैं कि मद्रायान-मत वास्तव में दूसरी शताब्दी ई० 
पू० में आरम्म किया गया था। यही सम्रय शंग- 
वश के श्रन्तगंत्‌ हिन्दू -धर्म के पुनर्जीयन प्राप्त करने का 
भी है| बहुत से विद्वानों का मत है कि महायान-मत 
भी उन्हीं दिनों शुरू किया गया, जिन दिनों कि 
ईसा का सबत्‌ प्रारम्म हुआ । डब्छू० मैकगबंन (ए 
']८४०ए०7०) लिखते हैं कि महायान-म्त का 
घामिक-स्वरूप ईसा-सवत्‌ के शुरू होने से कुछ ही 
दिनों पहिले दिखलाई दिया | के० सान्डहं, ५० ६० 
पू७ से ५० ईंसवी तक का समय मद्दायान-मत के शुरू 
होने का निश्चित करता है। हम दूसरों शताब्दो 
हैं० पू० को बोघिसत्व-मत के विकास का प्रारम्भ- 
काल मानते हैं | 

बहुत सी शताब्दियों (दूसरी शताब्दी ई० पू० 
से लेकर सातवीं शताब्दी ईसवी तक) से बोधितन्ब- 
मत उसको आवश्यक अवस्थाओं में परिवर्तित किया 
गया | उसके विकास की मुख्य धारायें निम्नलिखित 
हैं ।-- 

(१) प्रारम्भिक महायान-प्रत में बोधिप्तत्तों को 
बौद्धों के श्रधीन और उनसे गिरे हुये दर्जे का माना 
गया; लेकिन धीरे-धीरे बोधिसत्वों की महत्ता बढी 
और श्रन्त में वे भी बहुत सी बातों में चौद्धों के समान 
दी मान के योग्य समझे जाने लगे | उनकी पूत्ता भी 
बौद्ों की तरह ही की जाने ज्गी।दौद्धों क्री 
उन्नति के आधार पर, वोधिसत्व धोरे-धोरे ऊबे 
उठे और “ग्रवलोक्तेश्वर! (एक अ्रेधिसत्य-त्रिशोष) 
को बुद्ध को बुद्ध का श्रातन देने वाला? कहा 
जाने लगा । बौद्ध का पद प्राप्त करने वाले 
प्राणी की वद्द सहायता करता है; परन्तु वह ज्यों का 
त्यों सनातन रूप से बोधितत्व द्वी है । 

(२) प्रारम्भिक महायान-मत में, ज्ञान और 
दया को सम्रान रूप से प्रमुख माना गया हे और इतो- 
लिये एक बोधिसत्व के लिये यह आवश्यक समा 
गया है कि उसमे ये दोनों गुण समान रूप से विद्रमान्‌ 
हों। वात्तव में ज्ञान, दया से कुछ अधिक मूल्यवान्‌ 
समरक्ता गया है। ज्ञान के देवता मजुश्ी की बहुत 


न 


सी धार्मिक पुस्तकों के प्रारम्भ में प्राथनाएँ को गई 
हैं, 'सदूधम पुंडरीक में तो उसकी बेद्दद प्रशमा की 
गई है। दूसरी शताब्दी द० पू० में नागाजन के 
द्वारा अस्तित्व में लाये गये ज्ञान के 'मध्यमिका? 
नामक सम्प्रदाय ने अपने लेखों में ज्ञान की बेहद 
प्रशसा की है। पज्ञा को 'श्रदू-तीमीमः की उपाधि 
से भी सुशोभित किया गया हे, जग्य कि करुणा के 
विधय में बहुत ही कम लिखा गया है । परन्तु बाद मे 
महायानों ने करुणा को ज्ञान से श्रधिक ऊचे आश्न 
पर सुशोमभित किया है। वहा पर इसका रूप ताकिक 
होने के स्थान पर चित्त-वृतक्षि को श्राकषिंत करने 
वाला श्धिक है | कभी-की ऐसा प्रतीत होने लगत। 
है कि यह श्ञान को बिल्कुल भूल जाने और इस तरह 
उसे अपमानित करने के लिये सब को बान्य करता है; 
जब कि वह कहता दे कि बोधिसत्वों को एक्-मात्र 
“करुणा! ही धारण करनी चाहिये। जैसे ही इस 
विचार को दृसरे विचारों के मुकाबले मे खड़े होने के 
लिये स्थान मिलता है, वैसे दो बोधिसत्व श्रव॒ लोक्ते- 
श्वर की महत्ता बढनी शुरू होती है और फिर वहद्द 
इतनी बढती हे कि वह सर्वोच्च पद को प्राप्त करता है । 
हस तरह महायान मंजुश्री के प्रभाव-स्षेत्र से निकल कर 
धीरे-धीरे भ्रधलोकतेश्वर के राज्य में चले जाते हैं | 

(३) प्रार्रम्मक मद्दायान शहरथ-आश्रम और 
बानप्रस्थ ग्राश्रम को एक दी सा मान प्रदान करते 
हैं, परन्तु बाद में मद्दायानों ने वान प्रस्थ-आश्रम को 
अधिक महत्व दिया है। प्रारम्भिक मद्दायान एकान्त- 
सेवी और बोधिसत्व का मुकाबला करते समय, 
वास्तव में पहले के मुकाबले दूसरे की अधिक 
सराहना करते हैं | लेकिन बाद के महायानों की दृष्टि 
में सन्‍्यातियों का मान, शदस्पी के मुकाबले बहुत 
अधिक बढ जाता है | 

(४) चौथी शताब्दी ईसबी में मद्यायानों ने 
धयोगा-कार्य' नामक तल्व ज्ञानियों के सम्प्रदाय से, 
वाह्म रोतियों के द्वारा, योग की बहुत सी क्रियाएँ 
ग्रहण कीं। एक बोधिसत्य को योगी! कह कर 
प्रतिष्ठा की प्रतिमृत्ति मान लिया गया | सम्राधियों को 
सख्या बढ गई झौर उनका श्राइचय जनक अधिकारों 


विश्ववाणी 
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के साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया। योग को 
बोधिस व-धम का प्रमुख-अ। मान लिया गया । 

(४) वोधी (प्रकाश) को खोज एक गौण उद्ृश्य 
माना जाने लगा और इसके विपरीत पाप-पूर्ण और 
दुख-मय इस ससार से छुटकारा दिलाने के लिये दान 
शीलता को दी काफी समझा गया। प्रारम्भिक मद्दा- 
थानों ने बोधिसत्व के जीवन के एक मात्र उदृश्य 
प्रकाश” को प्राप्त करने का उसको साधन समभका, 
परन्तु बाद के महायानों ने दुरत्थ उदृश्य को भी 
छुला दिया और मार्ग में देर करना दी श्रधिक पसद 
किया । इस तरह बाद में बोधिभत्वों के लिये 'बोधी! को 
प्राप्त करने के लिये शीघता करने की आवश्यकता नहीं 
रह गई, क्पोंकि एक बोधिसस्व, बे।धितरप्त रहऊर ससार 
के जीवों को श्रधिक लाभ पहुँचा सकता था, बनिध्वति 
बोधी प्राप्त करने के उपरान्त बौद्ध दोकर | इस विचार 
ने बौद्ध के ल॒काबले बोधिसत्वों को झ।धक मान प्रदान 
करने के लिये बाध्य किया | दान शोलता को बिल्कुल 
स्वय मे द्वी पूर्ण उद्देश्य समझा जाने लगा | अबलो- 
क्तेश्वर की प्रवृत्ति से यह बिल्कुल स्पष्ट है। 

(६) प्रारम्मिक महायानों ने भी वैप्ते तो थोड़े दी 
बोधिसन्वों को अधिकारियों के रूप में देखा; परन्तु 
बाद के महायानों द्वारा उन सब्र अ्रधिकारियों के 
अधिकार ऊेबल एक द्वो बोघितत के ह्ार्थों में सुरक्षित 
कर दिये गये | इस तरद्द अवलोक्तेश्वर का एक क्षत्र 
शासन स्थापित हुआ । उसमें सारी विशेषताएं, 
शक्तिया, अधिकार और दूसरे श्रन्य बोधिसत्वों के 
विशेष अधिकार भी विलीन द्वो गये, क्योंकि बह 
करुणा का एक मात्र प्रतीक था | उसको ये सब 
अधिकार श्रोर तवोच्च पद यू हीं बरचस प्राप्त द्वो गये । 

करुणा (दया, रहम, प्रेम, अनुकम्पा) भ्रौर उसका 

मूर्तिमान्‌ प्रतीक अ्रवलोक्तेश्वर ही सब कुल हैं, महा- 
यान मत का यही अ्रन्तिम सिद्धान्त है और उस 
सिद्धान्त का यदी अन्तिम वाक्य भी |* 
.. # स्पर्गीय लाला हरददाल एम० एु० द्वारा लिखी गई 
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फ्रितवात। उवाकरशां (ाशिथाएण७ के दूसरे 
भाग का अनुवाद ! 


बोड धमे ओर युद्ध 


कुमारी आइ थी हानर एम. ए. 


आज पच्छिमी दुनिया मे घर-घर में इस बात 
की चरचा द्वोतो है कि युद्ध को फैसे संचालित किया 
जाय जिसमें विजय पाप्त हो | सारे ससार के सामने 
नाश मद बाये खड़ा है | ऐमी परिस्थिति में यदि हम 
दणजरत ईसा से छु' सौ वर्ष पहले गौतम बुद्ध के उपदेशों 
पर दृष्टि डालें तो द॒र्े बहुत कुछ लाम हो सकता है। 
गौतम बुद्ध की शिक्षा में जो मौलिक और नेतिक 
रिद्धान्त निद्वित हैं न तो उन्हें पच्छिम वाले मानते 
हैं ओर न उनकी कदर करने हैं, किन्तु वे दी बातें 
जीवन का मौलिक श्राधार हैं। हम पब्छिम वाले 
मानव जीवन को मोलिक बुनियादों को मद्दत्व नहीं 
देते | दम क्षणिक चीजों पर कहीं अधिक ध्यान देते 
हैं। हमारी सस्कृति के अन्दर मानव के सद्‌ विवेक 
और सद्‌ गुणों को श्रधिक प्रोत्साइन नहीं दिया जाता। 
इसके विपरीत नामालूम ज़माने से मानव जाति के 
अनेक पैगम्बरों ने मानव कल्याण के लिए बुनियादी 
उसूलों का प्रचार किया है | गौतम, ससार को इसी 
मानवीय पृष्ठ भूमि के एक चमकदार सितारे थे। 
मानव श्रात्मा उनके द्वदय के द्वारा बोल रही थी। 
“जैतिक शक्ति, और 'नेतिक गुण” इन्हीं दो बातों 
पर गौतम ने ज़ोर दिया है और इन्हों दोनों बातों ने 
प्रसिद्ध पच्छिमी दाशनिकर काए्ट के दिल को गौतप्त 
के प्रति भ्रद्धा से भर दिया । 

ऐसा मालूम द्वोता है कि २० थीं सदी के वैज्ञा- 
निक अनुसंधानों के फारण नैतिक गुणों का महत्व 
चटता गया है| दुनियावी ज़रूरतों को ध्यान में रख 
कर इन नेतिक गुणों कौ व्यावहारिक रूप नहीं दिया 
गया | नैतिक गुणों की अपनी एक अलग जगह है। 
दुनिया में मौतिक ज्ञान काफी तेजी से बढ़ा। उससें 
नई-नहें खोजें हुईं। किन्तु नैतिक शान के लिए यह 
ज़रूरी नहीं समा गया कि वह मानव समाज को 
छोटी-छोटी बातों को पूरा करने के अनुकूल बनाया 


जाय और जब तक नेतिक बिचारों श्रौर भौतिक 
विचारों इन दोनों का संतुलन न क्रिया जायगा, दोनों 
को एक ही योजना का श्रावश्यक अंग न बनाया 
जायगा, तब तक मानव्र के कष्टों का भी अ्रन्त नहीं 
हो सकता | 

आज सारी दुनिया एक ख़तरनाक सम॒क्रांप पर 
पहुँच गयी है | मौजूदा युद्ध के मयकर और नाशकर 
नतीजे उसकी श्राँखों के सामने नाच रहे हैं | साधारण 
जनता के और विचारकों के दिलों में शान्ति की 
इतनी माग इसके पहले कभी न थी | द्वालाकि यदड 
सद्दी है कि शान्ति की यह इच्छा केवल रसलिये है 
कि लोग लड़ाई के भयकर परिणामों से मयमभीत है! 
गये हैं | फिर भी इस इच्छा का मूल्य तो है ही | 

मेरा विश्वास है कि जिस दुनिया में केबल 
भौतिकवाद और उद्योग वाद का बोल बाला है, उस 
दुनिया में केवल धन-जन की द्वानि का भय हो 
स्थायी शान्ति कायम करने के लिये काफी दलील 
नहीं द्वो सकती | केवल भौतिक नाश के डर से युद्ध 
बन्द नहीं हो सकता। हमें लोगों के श्रन्दर यद्द 
श्रमिट विश्वास पैदा करना पढ़ेगा कि समस्त युद्ध 
मैतिक दृष्टि से ही चुरे हैं | किसी भी परिस्थिति में 
जीव हिंसा और ख़ास कर मानव हिंसा न्याय्थ नहीं 
है | “जिसकी लाठी उसकी भैंस? का सिद्धान्त ग़लत 
है । मनुष्य का सदाचार और विवेक दोनों में से 
कोई युद्ध का समर्थन नहीं करते | युद्ध दर परिस्थिति 
में अनेतिक है | जब॒तक इस तरद्द के विचार लोगों 
के हृदय में भरपूर जगह नहीं बना लेते, तब तक स्थायी 
शान्ति क़रायम कर सकने का ख़याल केवल एक 
स्वप्न रहेगा। जहा तक पूर्वी सम्यता का सन्वस्ध है, 
पूर्वों सभ्यता ने हमेशा से अद्विता और शान्ति को 
मदृत्व दिया है। इस सम्बन्ध मे पश्चिमी देशों से 
उसकी कोई तुलना नहीं द्वों सकती | पश्चिम के 
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पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि जिसने अरद्विता को 
लोगों के जीवन का अग बना दिया हो। श्रौर अद्दिसा 
का सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं है। इतिहास 
के किसी प्रनजान प्रेष्ठ से अर्विंसा का सिद्धान्त शुरू 
हुआ है झौर हज़ारों ब्र्षों से उसे बेहद महत्व मिलता 
आया है। अ्रहिंता लोगों फे जीवन की रक्षा को 
महत्व देती है | वह श्रन्याथो और अन्याय पीड़ित, 
छातिल और मकतल दोनों को एक दृष्टि से देखती है। 

घीरें धीरे लोगों के दिल में अद्विंमा कौ बात घर 
करती जा रही है | पश्चिमीय देशों में ग्राज स्वामी 
चर्चा हो रही हे कि लड़ाई से सुखकर नतीजे नहीं 
मिकल 06कते | लडाई मे विजेता और पराज़त दोनों 
में से किसी को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता दुनिया 
के सभी विचारक झाज इस यात भें सहमत हैं कि 
युद्ध ने न तो भौतिक लाभ ही दो सकता है और न 
सास्कृतिक; बल्कि मुसीबत, कष्ट, ईर्षा, नपरत आदि 
का बोलबाला दो जाता है श्रौर गड़ाई के साथ-साथ 
न जाने कितनी जातोय श्रोर देशीय समस्याएं खड़ी 
हो जाती हैं। 

यदि हमने पूरे हरादे के साथ दुनिया के ग्रब 
तक के सचित ज्ञान मे लाभ उठाया होता और 
उसका समाज में भो अ्रमल किया होता, यदि उसे 
मानवता के साथ दुद्दराया द्वोता तो आज दुनिया मे 
इन महायुद्धों का द्वोना अमसम्भव हो जाता। सानब 
जाति को शान्ति का सन्देश कितने ही समन्‍्तों और 
पैमम्बरों ने दिया है। पालि भाषा में गौतम बुद्ध की 
जो वाणी सचित है, यदि इस तरह की भावनाशों का 
पश्चिमौय संस्कृति में समावेश हो जाता त्तों कितना 
लाभ द्वोता ! गौतम ने युद्ध के नाशकर चक्र के 
सम्बन्ध में स्पष्ट फह्दा है-- 

'कोई मनुष्य उस प्रप्तय तह् दूसरे को हानि 
पहुँचा सकता है जब तक कि उसका स्वार्थ साधन न 
हो जाय । फिर ऐसा अवसर आता है कि दूसरे मनुष्य 
ही उत्ते नुकसान पहुँचा देते हैं; और (फिर वह दूसरों 
क्रो दोवाश नुकसान पहुँचाने के लिए तत्यर रद्दता है 
और इस तरह पाप का फल पकता रहता है और वह 
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मूर्ख मनुष्य मन में सोचता है कि अब समय आा गया 
ओर अवसर श्गया; किस्तु जब उसका कुक्ृत्य फल 
देता है तो उस व्यक्ति को केवल बुराई द्दी मिलती है। 
जो दूसरों को क़त्ल करता है वह खुद कत्ल किया 
जाता है । जो दूसरों को पराजित छरता है वह खुद 
पराजित किया जाता दै | जो दूसरों को अपमानित 
करता है वह खुद अपमानित्त किया जाता है। जो 
दूमरों को खिभाता हे, वह खुद खिमाया जाता हे । 
जैमा काम किया जाता है, पैर! दी फल मिलता है। 
जो दूमरों क्रो द्वानि पहुचाता है उसे खुद द्वानि 
पहुँचती है |? हि 


गौतम की वाणी युद्ध की निरथकता को बिलकुल 
स्पष्ट दरती है। पिछुले महथ्रुद्"ों म शानिबादियों 
ने यही शावाज लगाई थी “बुद्ध से हो युद्ध पेदा 
होता है |” युद्ध का इतिद्वाम चनता रहता है। 
दुशमन को जीत कर हो युद्र समाप्त नहीं हो जाता । 
प्रत्ञति का यद्दी नियम है | जे्ा ओज़ बोया जाता हे 
अवसर पाकर वैसे ही फूल फल दूते हैं। 

बहुत से लोग युद्ध के सम्बन्ध के इन विचारों 
को मूर्खतापू्ं समकते हे; किन्तु उनमे भी पेसे 
विचार वाले लोग हैं जिनका कहना हैं कि श्रापतती 
मंगड़ों को सुलदद और समझौते से निप्रटाना चादिए | 
इन लोगों का खयाल है कि चूक़ि मनुष्य विचार वादी 
जीव है इसलिए उत्ते तक के द्वारा समझक्काया जा 
सकता है ओर तक ही को आपसी कऋगड़ों में तममोते 
का आधार बनाना चादिए | 


मनुष्य की तक-बुद्धि युद्ध के प्रिर्द बहलसों को 
अबद्देलना करती है | इस सम्बन्ध में फ्ानो उसे तक से 
लाज लगती है। मनुष्य यद्द ध्मभता है कि युद्ध की 
अनुपस्थिति भें श्रापसी समझौते से ऋशणड़ीं का निपटारा 
हो सकता है, किन्तु युद्ध तो अनिबाय है | ““घम्मपद्‌” 
ने इज़ारों ब्ष पूने इसी बात को बड़े सुन्दर शब्दों में 
समझाया था कि अन्‍्यायों और बिरोबी मांगों को 
न्याय के तरानू पर तौज़ना चाहिए। उसके फ़ेसलों 
का अंजाम सैनिकों के कत्हेश्राम से नहीं. बस्कि 
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बिचारोक्त तरीकों से होना चाहिए। “धम्मपद” ने 
लिखा ऐ-- 

५ज्ो >्पक्ति बल प्रयोग से किसी मामले को तय 
करना चाहता है उश्तका अआ्राघार धर्म नहीं है । एक 
सम्रकदार ध्यक्ति दोनों तरफ की बातों की छान-बीन 
करता हे | वह यद्द देखता है कि क्‍या मामला है 
श्रौर कया मामला नहीं हे | इस तरद्द बह दूसरों के 
मामलों को सुत्काना चाइता हे। वद धममें और 
स्याय से फ़ेवला करता है, बल प्रयोग से नहीं। वह 
समझदार व्यक्ति घम्म! को अपना ब्राधार बनाता 
है, और वास्तव में 'वम्म” उसका आधार है।” 

हस तरह बल प्रयोग और धर्म दोनों विपरीत 
ओर विरोबी गुण हैं |वल प्रयोग को आधार घनांकर 
लोग तक को छोड़ देते हैं। किन्तु तक द्वारा किया 
हुआ फेसला बल प्रयोग द्वारा किये हुए फ्रैसले से 
कहीं अधिक न्‍्यायेचित होता है। धमें को इसी रूप 
में भारतवातियों ने समझा था कि शान्ति और अद्दिंसा 
ही धमें का आपषार हूँ | आत्म-कत्तन्य, नेतिक आाव- 
श्यकता, श्रनुशासन, और उयम, ये सब बातें धर्म 
का आग थों और ये सब पाशविक बल का विरोध 
करती हैं। धम्मपद! इन्हीं गुणों का समर्थन करता 
है और हन्दीं की प्रशंधा करता है। पालि धर्म 
प्रग्थ स्पष्ट रूप से युद्ध और लड़ाई के चि८द्ध अपनो 
राय प्रकट करते हैँ | गीता के अनुसार लड़ना 
सैनकों का आवश्यक कतंध्य था क्योंकि बह उनका 
धर्म है | उनके कर्मो ने उन्हें वह अवसर दिया दै। 
मैं छम्रकती हूं कि पाल्ि ग्रन्थों में यह सिद्धान्त प्रति- 
पादित नहीं किया गया है। द्ालाकि शुरू-शुरू में बौद्ध 
विचार धार ने युद्ध को एक दूषित घटना फ्रे रूप में 
स्वीकार कर लिया था । बौंद ग्रन्थों में कियो राजा 
को दत्तक्षिए बुरा नहीं कट्दा गया कि उप्तमे सेना में 
प्रक्क ऐसे युवक को भर्ती किया जो धनुष विद्या 
का ब्रिशारद है। समझा थद्द जाता था कि राज 
करना और युद्ध करना, दोनों अपने ,आपने कर्मों का 
फल हैं, इतलिए लोग लड़ें 'फिन्तु उन्हें अपने 
इस जन्म के कर्मों का मंतीना मी भोगनां पढ़ेगा ।! 


बौद्ध धम और युद्ध 
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इसके विपसेत (विनय! के श्रनुसार जब कुछ सैनिकों 
में मिक्‍्खु बनने की प्रार्थना की तो उन्हें झपना सैनिक 
कम छोड़ने के लिए बुरा नहीं कद्दा गया, घढ्कि-बोद 
संघ इन नये अनुयाहयों को पाकर प्रसन्न ही हुआ | 
दूसरी बात यंद्द भी ध्यान देने योग्य है कि सैनिकों 
ने हस बात को नामुमफिन नद्ीं समझा कि वे लब्ाई 
के पेशे को छोड़कर शान्ति शौर अद्दिसा का जीवन 
स्वीकार करें । उनका विश्वास था कि भिक्‍खु बन जाने 
के बाद थे बुराई से बचेंगे और भलाई करेंगे। दूसरे 
शब्दों में उन्होंने सैनिक कम से भिकखु करे को उत्तम 
समझा | 


फिर भी कई बौद्ध ग्रन्थ इस बात को मनांदी 
फरते हैं कि सैनिकों को भिक्‍खु संघ में भरती न किया 
जाय | यद्द प्रतिबन्ध शायद भय के कारण ही लंगाया 
गया द्वी। कहा जाता है कि राजा बिम्बिसार के सेना- 
पति ने यद श्राश्ा दी थी कि जो बौद्ध-गुरू राज 
भत्यों को बौद्ध-सघ में दीक्षित करेगा उसका सिर 
काट डाछा जाय | नो दूसरे लोग उम दीक्षा समारंभ 
में शामिल हों उनकी जीभ काट डाली जाय श्रौर 
जो लोग किसी तरह की उसमें मदद पहुँचाएं उनको 
आधी पत्तलियाँ तोड़ डाली जाय | 


यह सचमुच एक कोतूहल की बात है कि सेना- 
पति श्लौर राजमत्री ने क्‍यों दस बात को ज़हरी 
समभा कि सेनिकों को बौद्ध बनाने बाले गुरुशों को 
इतनी कड़ी सज़ा दी जाय ! क्‍या उनके दिमाग़ में यह 
बात थी कि सैनिकों का धमे युद्ध करना है और यदि 
कोई व्यक्ति सैमिकों को उनके धर्मेपथ से इटाता है 
तो बह जुराई करता दे। सम्भव हैं यद उनकों न 
मालूम हो कि भिक्‍्खुश्रों को श्रप्रने लीधन में कितना 
भयंकर नेतिक युद्ध करना पड़ता है| शासक घ्गम ने 
सोचा दो कि सैनिकों को भिक्खु बनने के लिए प्रोत्सा- 
इन देने का यद्द अर्थ है कि सेनिकर लोग कठोर जीवन 
को छोड़कर आसान हिन्दी बिताने के लोभ में 
आजायंगें और हस्र तरद देश का सैनिक लगठन नष्ट 
हो जायगा । 


पूछठ 


जा ल्‍आभ > हम 


(विनय! सैनिकों ने सोचा होगा कि युद्ध में केई 
लाभ नहीं हो सकता । ऐसे सैनिक्र जिनकी जीविका 
ही युद्ध से चलती थी “सयुत्त” के अनुसार उन्होंने 
गौतम की शिक्षा स्वौकार की । ऐसे युद्ध-जीवी 
सैनिक फह्दते हैं कि उनके पूज॑जों में जो किम्बदन्तियाँ 
प्रचलित थीं उससे उन्हें बड़ा धोषा हुआ । उन 
किम्बदन्तियों के अनुसार ऐसे सैनिक जो युद्ध-त्षेत्र 
में मारे जाते हैं देवताओं द्वारा स्वग के ले जाये 
जाते हैं । 

४पिनय और “सयुत्त” सैनिकों की ये कहानिया 
जो सैनिक पेशे के लोलोड़कर बौद्ध भिक्‍्खु बने उस 
ज़माने क्रो परिस्ंपति पर काफी रोशनी डालती हैं । 
वद्द सैनिक पेशे की बुराई, उसके पाप, उसकी दीनता, 
उसकी क्ररता और इस जन्म के बाद उप्तकी सजा 
ओर जज़्ा पर उस जमाने के जनमत के! स्पष्ट करतो 
हैं | छुठवीं सदी ईसा पूर्व में जीवन के एक दही धारा 
के रूप में देखा और समझा जाता था, ऐसी जीवन 
घारा जो जन्म जन्मान्तर तक चलती है। 

“मज्मिम” मे लिखा है कि कर्मों के कारण ही 
ये युद्ध द्ोते ईं श्रौर सैनिक वेश में सज-धज कर युद्ध 
के लिये दोनों श्रोर की सनाय इकट्ठा दोती हैं (मज्किम 
१,८६ )। पालि ग्रन्थों में काम” शब्द मैतिक 
अ्र्थों में प्रयुक्त हुआ है । उसमे तालय॑ हर्द्रियलिप्सा 
ओर पाशबिक बासनाओं की पूर्ति से हे | बौद्ध अ्न्थों 
में इस “काम” के सारी बुराहयों की जड़ बताया 
गया है और उसके विद्द्ध उपासकों के बार-बार 
खझागाह किया गया है। यदि काम” पर बिजय प्राप्त 
फर ली जाय तो युद्ध और लइड़ाइया श्सम्मव दो 
जाय | काम दी घधुद्ध की भावना पैदा करता है। 
यदि उसे मूझ रूप में नव कर दिया जाय तो युद्ध 
कद्दा से दीं ! यद्दी मम्क्रिमः का ताएप है | अह्मचारी 
के तो "काम! के पास फटकने न देना चाहिये | 

युद्ध काम! का ही परिणाम है। बअंक्चारी 
जो 'क्राम! के परित्याग का संकल्प करते हैं, 
अपने, स्रक्रिय प्रयकों से युद्ध के प्रसस्मव बना 
सकते हैं | 


विश्ववाणी 


[ ब्ष २, भाग ३, संख्या ६ 
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जहां तक भिक्‍लुओं का रुम्बन्ध है उनके लिये 
युद्ध से सम्बन्ध रखने वाले तीन नियम बनाये गये 
हैं।युद्ध की सच्चाई से किसी भी बौद्ध अन्य में 
हनकार नहीं किया गया है। युद्ध के दुनियावी 
ज़िन्दगी का एक दूषित अंग माना गया है और 
उसी के रूप में उसे देखा गया है। इन नियमों 
में एक मदत्वपूर्णा नियम यद्द है कि किसो भिक्खु 
के युद्व में रत सेनाओं के जाकर नहीं देखना 
चाहिये | इसमें कुछु भ्रपवाद भी रखे गये हैं। 
बीमार रिश्तेदार सेनिक के यदि केई मिक्‍्खु 
देखने जाना चाहता है सके जा सकता हैं। दूछरा 
नियम है |क यदि क्रिसो भिक्‍्खु के किसी' श्रति 
आवश्यक काम से किसी सेना के पड़ाव में जाना 
पड़े ते। उसे बहा तीन रात से अधिक नहीं ठहरना 
चाहिए | तीसरा नियम यह हे कि यदि किसी भिक्‍खु 
के क्रिसी सैनिक पड़ाव में तीन रान ठदरना पड़ जाय 
तो उसे सेनिकों की चादमारी, ड्रिल, फोजों का 
इकट्ठा दोना, सलामी और म्ूठी लड़ाई नहीं देखना 
चाहिये। 


उस जमाने मे सेना ,के ४ हिस्से दोते थे--.हाथी- 
सेना, घुड़-सेना, रथ-सेना और पैदल | दाथी-मेना के 
प्रत्येक दल में १२ आदमी होते थे, घुद्-सेना के 
प्रत्येक दल में ३ अ्रादमी, रच-सेना के प्रत्येक दल मे 
४ आदमी और पैदल सैनिक तीर-कमान छलेकर 
लड़ते थे (बनय, ४,१९०४,१०७ ८) । जातकौं में 
सेना के इस चौदली संगठन का छकसर बन श्राता 
है, किन्तु “विनय” में इस सगठन के विस्तृत वबंर्शन 
से यह बात साबित होती है कि यह वर्णन इसलिये 
आवश्यक था जिसमें फ्रि भिक्खुश्ों को किसी तरह 
का कोई सशय न रद्द जाय कि बे अ्रन॑जान में सैनिक 
पड़ाव मे ठद्दर गये। वे इससे सैतिकों के प्रड़ाब में 
आने के पाप॑ से बच सकते थे | भिक्‍्खुओं का आचार 
व्यवद्दार ग्रहस्थों से मिन्न रखा गया हे | उनके लिये 
पैँपे नियम बनाये गये हैं ज़िसमें वे जाने अनजाने 


फेई ऐसा बर्तांप न कर चैहे जो मिक्जुनओं के 
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योग्य न हो | बौद्ध ग्रन्यों के अनुसार जित भिक्‍खु 
के सेना के सम्पर्क में किछो कारण आना पड़ता 
है यद उसके पूर्व जन्मों के फर्मों का वुष्परिणाम है 
झौर इस जन्म में उसे ऐसे पाप कम से बचना 
चाहिये । 

बौद्ध भिक्खु किसौ भी शर्त पर सैनिक नहीं बन 
सकते थे | इस दृष्टि से वे मध्य युग के पश्चिमो ईसाई 
पांदरियों मे भिन्न थे, जो ईताई पादरी हथियार उठा 
कर लड़ने में किसी तरद् का दोष नहीं देखते थे। 
बौद्ध भिच्खुओं के एक सघुदाय के रूप में 
युद्ध से अलग रहने का उस जमाने के विचारों पर 
ज़ासा असर पड़ा था। इसमे शान्ति और अहिंसा 
के पक्ष का काफी समर्थन हआ। बौद्ध भिक्‍खुओं 
के लिये किसे जीव को हत्या तो दूर रद्दी किसी का 
चोट पहुंचाने तक के बहुत बढ़ा पाप समभका 
गया है । 


' बुत-वाणी 
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इस तरद्द श्ाज से ढाई हज़ार ष्ष पहले युद्ध 
का पागलपन, के रता और अन्याय कह कर, न वैवल 
बणन ही किया गया है, बल्कि उसका व्यावद्यारिक 
विरोध किया गया हैं | युद्ध को निर्ंक्र बताया गया 
है । झापसी कगढ़ों के युद से नहीं बढ्कि शान्ति 
से सुलकाने को बात कही गयौ है। “संयुत्त और 
घम्मपद! में इसके समर्थन में अनेक वाक्य भरे पढ़े 
हैं। घमं के दी आपसी समभौते का श्राघार बनाने 
के लिये ज़ोर दिया गया है। उत्त प्राचीन ज़माने में 
भगवान बुद्ध ने अपने युद्ध विरोधी कार्यक्रम से 
मानवता में शान्ति स्थापित फरने का एक महान 
प्रयम्ष किया था। वद्द प्रयक्ष आज पुराना हो चुका, वह 
शिक्षा पुरानी हो चुकी; मगर इस सतप्त और प्रीड़ित 
मानव समाज के लिये उसे फिर नया करने को 
ज़रूरत है श्लरोर उस शिक्षा के फिर से हढ़ता के 
साथ दुददराने की ज़रूरत है। 


बुद्ध-वाणी 


तो क्‍या मानता है सोण ! जब तू ग्रहस्थ था तब वीणा बजाने में निपुण यथा ! 


हा भन्‍ते | 


तो क्या मानता है तोण ! जब तेरी वीणा फे तार अत्यधिक लिंचे कसे होते थे तव बह बुरीली रहती 


थी, बजाने के उपयुक्त होती थी ! 
नहीं भत्ते ! 


तो क्‍या मानता है सोण ! जब तेरी बीणा के तार झत्यघधिक दोले शिथिल द्ोते थे तब वह घुरीली 


रहती थी, बजाने फे उपयुक्त दोती थी ! 
नहीं मन्ते | 


तो क्या मानता है सोष | जब तेरी वौणा के तार न अश्रत्यधिक जिचे कसे दोते थे और न बझ्त्यधिक 
ढोले तथा शिंधिल तब तेरी वीणा तुरतीली रहती थी, बजाने के उपयुक्त दोतो थी ! 


है| भन्‍्ते ! 


इसी भांति सोण ! आत्यिक क्रिया परायणता औद्धत्य उत्पन् कर देतों है और अत्यधिक शिविलतता 
ग्राह्मस्य या बड़ता को जन्म देती है। श्रतः किया में समता प्रहण कर, इन्दियों के सम्बन्ध में समता प्रहण 


कर और वहां फारण अंहण' कर ) 


झाच्छा भन्‍्ते | कद कर आयुष्मान सोण मे अगवान को उत्तर दियां | 


न] 
; 


अब स्कत्थ३ १४ से ( बिनवपिटक ) 


रे * कं #ू-ई ल्‍ बन न] 


महान बोड दाशंनिक : अश्वधोष 


* डाक्टर बिमलाचरण लाहा एम. ए , वी एल., पौ-एच डी 


आशवधोष मद्वायान सिद्धान्त के प्रसिद्ध प्रचारक 
थे। ये तौतान्त्रिक" मत के प्रसिद्ध जन्मदाता कुमार- 
लब्ध, शआरायदेव और नागाजन के समकालीन थे। 
उनके पित्ता का नाम सुबर्णाकज्ी था। उनकी ज॑न्म- 
भूमि ताकत थी। जे जन्म से ब्राह्मण थे, किन्तु वाद 
में महायान मत के अनुयायी हो गये | धोरे धीरे बोद्ध 
घर्मे के वे विशेषज्ञ बन गये। वे न केवल बौद्ध धरम के 
प्रचारक हो ये बरन एक महान दाशंनिक मी थे । 
उनके समय के लोग उनकी बेहद श्रद्धा करते थे। 
सप्नाट कनिष्क उनसे आध्यात्मिक बातों में सलाद सश- 
बिरा लिया करते ये । उन्होंने कई विचार पूर्ण पुस्तकें 
लिग्वी हैं| गौद्ध विचारकों में वे टौफ ही श्रवणी गिने 
जाते हैं | बौडों के वे मद्दान और योग्य नेता थे। 
महायान सम्प्रदाय के वे सब से पहले प्रचारक और 
उपदेश्टा थे । ग्रपने समय के अध्यात्मक भारत पर 
उन्होंने बठा लत्रद॑स्त अ्रसर डाला । तिब्बत के मशहूर 
इतिदासश लामा तारानाथ ठीक ही कहते हैं कि 
शग्रश्वघोष का श्रपने समय की अध्यात्मिक वुनगा 
पर उतना ही ज़ब्रदस्‍्त अप्तर था, जितना कि सम्राट 
कनिष्क फा राजनैतिक दुनिया पर* | तारानाय के 
आनुमार श्रश्वघोष संग गुह्य नामक धनो ब्राहण के 
बेटे थे, जिन्होंने खोरता के एफ व्यापारी की बेटी 
से घिवाह क्िया। नव युत्रक अश्यघोष सभी विद्याज्रों 
में पारगत थे | तिरहुत फामरूप आदि अनेक स्थानों 
में जाकर उन्होंने आदूमुत तक द्वारा अपने बौद्ध 
विरोधियों को पराजित किया था। 
उनके जन्म स्थान को छेकर अनेफ रायें हैं। 
कुछ लोगों के अनुसार वह बनारस के रहने बालें थे 


१ एछाउदणांशरी, उिवताह्रापड, है. 52 


0० के अनुसार चरक अश्यघोष का समकालीन था। 
२ (>6ब०)0०४ 0७४ 3000॥98#775, एऐ, 92. 


कुछ लोग उनफ़ो दक्षिण भारत का बाशिन्दा कहते 
हैं, कुछ लोग आवह्ती को उनका जन्म स्थान बताते 
हैं। नागाजन के श्रनुसार वे पब्छ्िमी भारत में पैदा 
हुये थे | “बसु बन्धु को जीवनी”? से हें पता चलता 
है कि अश्वघोष साज़्ेत के रहने वाले थे और उसी 
जीवनी के अनुसार कात्यायनी पुत्र ने अ्श्वगोष को 
काबुल बुलाया था ताकि उनसे श्रमिधर्म के आठ 
भागों को टीका--मरहा विभाषप्-के संकलन में मदद 
ले सके | तिब्पती और चीनी ग्रन्थों के अनुसार 
अश्वधघोष अपने शुरहू के जीवन में ब्राह्मण वाद के 
जदद॑म्त समर्थकों में से थे। तारानाथ के अनुसार 
नागाजन के प्रसिद्ध शिष्य आयदेव ने अपनी ताकिक 
युक्तियों और करामात से श्रश्वघोष को पराजित किया । 
अश्वघोष को पाश्व॑ (?) के शिष्य पुण्यश ने बौद्ध 
धममे में दीक्षित किया | पदले थे तेजस्त्री और क्रोधो 
स्वभात्र के थे | किन्तु औद्ध धमे को स्वीकार कर लेने 
के बाद उनके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवतन दोगया | 


मद्दायान का क्राद्वोत्पाद सूत्र उनका सब्र में सुन्दर 
दाशेनिक ग्रन्थ है | जिस सप्रय यद्द प्रत्प लिखा गया 
पा, उप्त समय महायान मत दया छुपा पढ़ा था। इस 
अन्थ के श्न्‍्दर मद्दायान मत की व्याख्या और उस 
समय के बौद्ध विचार सप्रददीत हैं। जापान के बौद्ध 
विहारों में महायान मत का ठौक ठौक ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये इसी ग्रन्थ का अध्ययन किया जाता 
है । सब्रसे पदले ५३४ ई० और उसके बाद ७१० ई० 
में इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुत्राद हुआ | जिन 
चिद्धान्तों का इस प्रन्प में प्रतिधादन क्िय्रा गया है, 
वे थअतग! द्वारा माने जाते वाले विशनवाद के 
सिद्धान्त हैं। लड्भाबतार दूत्र के तथागतगर्म में जो 
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शिक्षाएं हैं, वे भी हत ग्रत्य में शामिल हैं। हृत 
ग्रन्थ का गहरा अध्ययन इस यात को लाफन्शाफ 
ज़ादिर करता है कि उपनिषद दर्शन और सांख्य 
शास्त्र के साथ दहृतकी बहुत कुछ समानता है। 
हालाकि इसमें जिस विधि से बातें कह्दी गई हैं, वह 
उपरोक्त प्रन्थों से एक स्व॒तन्त्र विधि है। बौद्ध दर्शन 
के तभ्पन्घ में पेवीदा दलौलों के द्वारा इसमें बदल 
की गई है। बाज़-बाज जगद्ट तो यहद्द ग्रन्य इतना 
दुरूद दो गया है कि लोगों की समझ में ही नहों 
खाता | तक से ऐसे गहरे नतीजों पर पहुँचा गया 
है, जो बौद्धिक चमत्कार के दी समान है, किन्तु इस 
ग्रन्थ का बहुत बढ़ा मदत्व है। मद्यायान मत के 
मौलिक विचारों को एक-व्यापक्र रूप देने का यह 
पद्दला प्रयक्ष है। मद्दायान विचार धाराध्रों पर यहद्द 
सब में बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ समझा जाता हैं। बौद्ध 
घर्म के हस रूप के ठीक ठीक समभने के लिये इस 
ग्रन्थ का पढ़ना बहुत जब्री है। हस प्रन्य में निन्न- 
लिखित विषयों पर चर्चा की गई हे-- 

(क) श्रात्मा की एकरूपता, 
बिकता और उसका पूर्ण नाश आदि, 

(सर) आत्मा का जीवन और मरण के साथ 
सम्घन्ध 

(ग) कम और ज्ञान; कर्म के सम्बन्ध में ज़िक 
करते हुये मनुष्य के कर्मों और उन क््मों के फल- 
सरबरूप मिलने वाले दश्ड-मों 
ऋआादि। 


जा 


क्जनलपरे हे. अब, ओ 


एकता, वाल्त- 
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ममता, अशान __ 
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(पर) श्रहमन्यता, आत्म शान, जीवन ओर 
मृत्यु, उसके कारण और त्थिति, ज्ञान का आधिष्कार, 
व्यष्टि और उमष्टि, विविध प्रकार के कार्य, जैसे धर्म 
काम, सम्भोग-कराम, प्रज्ञाकाम झादि | 

अश्वधोष, अपने इस ग्रन्थ में उन भ्रासक 
विचारों का खण्डन फरते हैं, जिनके अनुसार आऑस्मा 
के व्यक्तित माना जाता है। इस ग्रन्प में उचित 
मार्ग और उसके श्रनुतरण पर सब की सम में आने 
लायक बहस की गई है। पाराभिता ( पूर्णता ) के 
भौ समझाया गया है| फिर श्रद्धा पर भी विस्तार 
में बदस की गई हैे। ध्यान और समाधि के भी 
समस्त पहलुओं पर विचार किया गया है। वास्तव 
में त्पागत के धर्म को समझने और महायान की 
अध्यात्मिक विशेषताओं का शान प्राप्त फरने के लिये 
पाठक को हस पग्रन्प से क्रानुप्म सद्यायता मिल 
सकती है । 


दर्शन पर एक दूसरा ग्रन्थ है 'सृत्रालंकार! | कद्दा 
जाता दै कि यह ग्रन्थ भो अश्वघोष का लिणा हुश्रा 
है। श्र॒पंग” द्वारा लिखे गये सूच्रालकार से यद्द एक भिन्न 
ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ अश्वघोष का ही लिखा हुआ है 
या नहीं इस पर भी विरोधी रायें हैं, क्योंकि इस 
ग्रन्थ का विषय-क्रम “शादोत्पाद सूत्र” से बहुत कुछ 
मिलता जुंलता हे । और अभी हस सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से कुछु कद्दा नहीं जा तकता। 


है वात 0पपरट, ४० गा, ए? 453-35 


बुद्ध-बाणी 


तथागत ने कहा भिन्तुओ्रो ! जैसे कोई मलिन वस्त्र हो और रंगरेल उसे ले जाकर किसी रग में डुवादे-- 
वादे नौते भें, चादे पीले में चादे लाल में और चादे मजीटी में पर वद बदरग ही रहेगा, मल्िन वश 
दी रहेगा | यद्द किस कारण ! वस्त्र की मलिनता के कारण | ऐसे हो मिन्लुश्रो ! चित्त के मलिन होने पर 


दुरगंति अनिवाय है। 


जैसे भिक्ुओो ! उज्वल स्वच्छ बख्र दो और रंगरेज़ उसे ले जाफर किसी रंग में डाले चाहे नीले में 
चाहे पीने में, चादे लाल में और चाते मजीटी में वह शुद्ध वर्ण और सुरग ही निकलेगा । यहं किस कारण ! 
वस्त्र के स्वच्छ दोने के कारण । ऐसे दी मिन्कुओ ! चित्त के निर्मेल होने पर सुगति श्रनिवाये है। 


बस्य सुत्तन्त से ( मम्कित निकाय ) 


कलह के + $लनवरनलजयन 


९ 
बुद्ध का धम-राज्य 
स्वामी घमंतीथ समाप्ति, हिन्‍्दू मिशनरों सोसायटी, लाहौर 


ससार में धर्म का राज्य कायम करने के लिए 
अनेक महान्‌ व्यक्तियों ने अबतार लिया है। किन्तु 
उनमें से जिन लोगों को सफलता मिली उन महान्‌ 
आत्माश्रों में बुद्ध का स्थान सबसे बड़ा है। बुद्र का 
विश्व गुरुओं में प्रमुख स्थान है । उनके धमें राज्य 
की स्पापना दुनिया के दृतिहास में सबसे आश्चय- 
जनक घटना है| हस दवाई हलार ब के दौर में हस 
पृथ्वी पर ई्ववरोय राज्य क्रायम करने के मनुष्य ने 
जितने भी प्रयज्ञ किये बुद्ध का प्रयक्ष सबर्मे सफल 
प्रयक्ष है । 

उन्होंने शान्ति के सैनिकों के पहले जत्थे को जो 
उपदेश और झादेश दिया था वही कानों में श्र भी 
गूज रहा है | कभी न समासत होने वाले दुःख और 
क्षणिक सुग्चब के ऊपर पश्रमर आत्मा के बिजय की 
जो अनन्त पुकार उन्होंने सुनी, उस तक पहुँचने के 
लिये झ्राज भी मानत्र-श्रात्मा व्याकुल ओर बेचैन 
है। बुद्द ने भिकखुओं से कहा था-- 

“जाओ, ऐ भिक्‍्खुशरो ! जाश्रो और शअ्रनेकों के 
कल्याण के लिये, अनेकों के लाभ के लिये ससार की 
मलाई के लिये, देवों और मनुष्यों के लाभ, सुख 
और ब.ल्पाण के लिये जाओ. चारों तरफ जाओ ।?” 

कितना सुन्दर उपदेश है ! श्रपने कल्याण के लिये 
नहीं, इस दुख पूर्ण जगत में मोक्ष पाकर श्रमरत्व 
लाभ फरके इन्द्र शोर देवों से भो अधिक सुख और 
ऐशज्वर्य प्राप्त करने के लिये नहीं, बल्कि देवताशों 
और मनुष्यों के कल्याण के लिये भौर विराट सतार 
में प्रेम और घम का राज्य क़ायम करने के लिये ये 
भिक्‍्खुब्रों के! कर्म का श्रादेश देते हैं। संसार के 
किसी भी सप्नाद ने लोगों के सामने क्‍या इससे 
झािफ महान कायक्रम कभी रखा है ! क्या अपनी 
प्रजा के किये हूसते महान सन्देश कभी किसी मदन 
सन्नाद में दिया है ! 


ताम्राज्य उभरते हैं और गिरते हैं। ये शहरों 
की तरद उठते हैं और मानव सागर में ही विलीन 
हो जाते हैं; किन्तु हर दौर में बही तान गूंजती रहती 
है। मानव सागर की हर तरंग ग्रपने अन्दर, मानव 
कल्याण की महान भावना छिपाये रहती है। मानव 
प्रेम की इस भाषना के दर प्राणी अपने अन्दर 
गनुभव्ब कर सकता है। अमर भावनायें हृदय के 
अन्दर प्रतिष्ठित हैं| बुद्ध ने आलक्ष को यददो करुण 
ध्वनि सुनो और उसे आ्राशा की रागिनी में परिवर्तित 
किया | उन्होंने मानव अ्रात्मा की लहरों के जाग्रत 
किया और घम के द्वारा प्रेम की मद्दान्‌ विजयों को 
सम्मत्र बनाया | उन्होंने अपने दस प्रेम राज्य को 
बुनियादे नाशवान रेत पर नहीं क़रायम को, बरन्‌ 
मानवता की अमर भावना के ऊपर कायम कीं। इर 
व्यक्ति इती के द्वारा आत्म प्राप्ति फे प्रवकज्ञ मे लगा 
रहता है| यद्दी क्रम सभी युगों और सभी जगहों में 
चलता रहता है। हसी तत्व के ज्ञान में बुद्ध की 
मद्दानता और रद्दस्य छिपा हुश्रा है और इसी में 
उनके धमं-राज्य की हढता और श्रमरता निद्वित है। 

बुद्ध एक ऐसे अमर सप्राट को तरह है जो हर 
मानव आत्मा के ऊपर शासन करता दहै। वह प्रकाश 
की तरह प्रत्येफ हृदय के ज्योतिमंप बनाते हैं। बढ़ 
प्रेम की तरह हर व्यक्ति के झन्‍दर जीवन प्रदान 
करते हैं और हर जीवात्मा के श्रन्दर अनन्त सत्य 
को विकित करते हैं | ८ नियमों का पालन करने 
से जब हृदय समस्त संष्ों और फामनाओं से मुक्त 
दो जाता है तर आत्मा के छन्‍्दर शान्ति क्रायम होती 
है और तब निर्षाण की प्राप्ति होती है। घम्मं के 
नियमों के पालन से हृदय के झन्दर कामनाओों का 
तृफान शान्त दो जाता है। जय ज्योति प्रकाशमान 
ज्वाला फे रूप में चारों तरफ सु का प्रकाश फैला 
देती है, जब त्वाथ॑ और घुणा और सृत्यु का भय 
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धर्म के अनुशातन से जीत लिया जाता है, जब व्यक्ति 
फा साधारण जोवन विराट बनता है और वंह प्राणी 
मात्र के साथ एकता का अनुभव करता है, जब सत्य- 
विश्वा्, रत्य-मावना और सत्य-विचार का रच्चां 
शान साहित्य में उदय द्ोता है और जब इस दुनिया 
के बदलते हुए कर्मों के अन्दर मनुष्य सत्य की 
गहराई तक पहुँच जाता है, जब उतकी कामनाएँ 
आर वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं और जब आप्मा 
अपने सच्चे रूप में प्रगट होती है, तब उपासक बुद्ध 
की स्थिति के प्रात द्वोता है । 

बुद्ध के मांग पर चलने के लिये धर्म के जो 
नियम हैं श्रौर जिस वस्तु के तय करना पड़ता है 
बह एक ऐसी सीढी की तरह दे जो मनुष्य के जीवन 
के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की क्षमता रखती है । 
एक सीठी के बाद दूसरी सोढी, एक स्थिति के बाद 
दूसरी स्थिति, अज्ञान से लेकर प्रकाशभान क्षेत्र तक 
सच्चे भक्त उन्नति की सोपान पर चढते जाते हैं और 
निर्वाण के प्राप्त करते हैं। यद्द प्रयक्ष मनुष्य के 
अपने हृदय में संघर्ष से शुरू होकर प्रेम और शान्ति 
का साक्षात करके सम्राप्त द्वोता है। प्रथ्वी के निकृष्ट 
से निऊृष्ट जीव प्रयक्ष करने पर परभमपद को प्राप्त होते 
हैं| हस पथ में किसी के साथ श्रन्याय नहीं होता, 
इस पथ में कोई अनियमितता नहीं है, इसमें किसी के 
लिये नाश का के रास्ता नहीं है, बल्कि हरएक के 
लिये कल्याण और निर्वाण का शस्ता है। बुदके 


बुद़-बाणी 


बचना 


पजप 
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पथ में श्रसफ़लता का केाई स्थान ही नहीं | वह 
प्रत्येक व्यक्ति के बिजय और शान्ति को और ले 
जाता है | 


यदि बुद्ध सप्राट हैं और धर्म उनका क्ायदा- 
कानून है, तब उनका राज्य कद्दा है? क्‍या वह बादलों 
में छिपा हुआ हे ! या ऐसी श्रज्ञात दुनिया में जिसकी 
परशसा केगीत शक्रषियों और मुनियों ने गाये हैं 
क्या वह स्वप्न राज्य में है, जिसकी चर्ना पुरात्तन 
दाशंनिकों ने की है! नहीं, वद इनमें से कहीं 
नहीं है, बल्कि इसी पारथिव जीवन में है। उस 
व्यक्ति फे जीवन में जिसमें जिज्ञासा है और जो 
धमें पथ पर चलता है। बुद्ध के धमराज्य को 
कोई सोमायें नहीं हैं। उनके घमराज्य में मन्दिर 
गिरजा, पुरोहित, पादरी किसी के प्रत्त भक्ति दिलाने 
की ज़रूरत नहीं है। उनकी भक्ति का द्वार प्रत्येक 
खच्चे श्रादमी फे लिये खुला हुआ है। उनके पथ 
में सभी यात्रियों का प्रवेश हो सकता है। बौद्ध सघ 
काई नाश्वान प्राणियों की जगह नहीं है, बल्कि 
विश्वासपात्र आदमियों का कमत्षेत्र हे। इस कर्म 
क्षेत्र पर अग्रसर दोोते हैं वे घार्मिक स्त्री और पुरुष 
जिनके जोबन का उद्देश्य प्रेम का प्रचार करना हे, 
दूसरों की सेवा करना है और जो अपने चारों तरफ़ के 
प्राणियों की सेवा में सच्चा सुख और प्रसन्नता 
अनुभव करते हैं । 


बुद्धवाणी 

ककया गौतम ! स्नानार्थ बाहुका बदी चलेंगे ! ब्राह्मण ! बाहुका नदी से क्या काम ! बाहुका नदी क्‍या 
करेंगी !'हे गौतम | बाहुका भदी लोक में मान्य है, बहुत से व्यक्ति उसे पवित्र मानते हैं, यहुत से उसमें स्वकृत 
पापों को बद्ाते हैं? | तब भगवान ने सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण से गाथाओं में कहा--'बाहुक, अविकक गया और 
सुन्दरिका में, सरस्वती प्रयाग तथा बाहुमती में मलिन कसंवाला मूर्ख चाहे प्रतिदिन स्नान करे पर पविन्न 
नहीं होगा | वे पाप कमे वाले मूढ़ नर को शुद्ध नहीं कर सकते | शुद्ध के लिए तदा ही फल्गु है शुद्ध के लिए 
सदा दी अत है | शुद्ध, और पवित्र करममे धाले केजत सदा दी पूर्ण द्वोतें रद्ते हैँ। ब्राह्मण | यहीं नद्दा, 
सारे प्राणियों का कल्याण कर । यदि तू मिथ्या नहीं बोलता, यदे हिंसा नहों करता, यदि चोरी नहीं करता, 
यदि भद्धालु, और मात्सयंरदित है तो सया जाकर क्‍या करेगा, छुद जलाशय भी तेरे लिए, गया दे ।? 


बत्य सुत्तत्त से ( मज्किम निकाय ) 


बर्मा में बोद संस्कृति 


श्री सुमन वात्ययायन 


विज्ञव इतिहास में भारतीय पंस्कृति, सम्यता, 
विद्या श्रौर कनज्ना की जो अमर गाथाएं अकित हैं, 
उनका सबसे झधिक अ्रेय धर्मराज शाशोक को है| 
उसने श्रपने एक शिलालेल में कहा है, “घम-विजय 
को ही देवताओं के प्रिय प्रियदर्शों (अशोक) श्रेष्ठतम 
विजय मानते हैं ।?” इसी सिद्धान्त के अनुसार धमम- 
राज श्रशोक ने राज्य जीतने की श्रपेक्षा मनुष्य का 
हृदय जीतना ही उत्तम समका। कलिग की लडाई 
में, “डेढ लाख मनुष्य कैद क्रिये गये, एक लाख 
मनुष्य मारे गये और इससे कई गुना आदमी सहा- 
मारी श्रादि से मरे |! 


फलिग विजय ने अ्रशोक के हृदय के बिलकुल 
बदल दिया | उमके हृदय में घोर प्रतिक्रिया हुईं। 
किन्तु, इसके बाद कलिंग देश वित्रय द्वोने पर, देव- 
ताओं के प्रिय का धर्म-नालन, धर्मकम और धर्मा- 
नुशासन प्रच्छी तरद हुआ है |” झअशोक का यह 
कथन उसके बाद के जीचन के लिये बहुत ही टीफ 
है। उतने कशिंग-विजय के पश्चात्‌ हो सच्ची विजय 
की श्रोर ऐसी विजय जिसके चिह् दम श्राज़ भो 
सारे विश्व में देखते हैं। 


सम्नरार अशोक ने ग केवल भारतषष् में ही 
झपनी धम्-विजय की, बह्कि तत्कालीन परिचित 
पूलरे देशों में भी झपने धर्म-प्रचारक भेजे। एक 
शिलालेख में बह कदृता है, “यह घसं-विजय देव- 
ताओं के प्रिय ने यहा अपने राज्य में तथा एशिया 
में भी सैकड़ों मोल दूर- **"““सब जगदइ लोग देवताओं 
के प्रिय का धर्मानुशासन शअनुसरण करते हैं। जहां 
देवताओं के प्रिय के (घमं ) दूत नहीं पहुँच 
सकते बहा भो लोग देवताओं के प्रिय का धर्मोंचरण, 
धमंविधान और धर्मानुशातन सुन कर धर्म के अनु- 
सार झावरण करते हैं |” सम्राट श्रशोक्त के इस 


कथन से यह निश्चितत दो जाता है कि बर्मो में भौ 
उसने अपने धमं-प्रचारक भेजे थे | 

बर्मा भारत के समीप द्वोते हुए भी, तप्द्र तथा 
पहाड़ी दलदलों के फारण भारत से प्रूपंकर रहा है। 
ब्मों लोग रक्त से मंगोल हैं, फिर भी जन सांघारण 
का विश्वास है कि बर्मो जाति भगवान्‌ बुद्ध के पंत्रिश्र 
शाक्य वशीय छुजिय हैं। अराकान और चटगात्र, 
ख़ासकर पाव॑त्य चटगाब और आासाम की पहाड़ी 
जातियों मे निश्चय ही रछ की काफी मेंल-मिलावट 
दो गई दे। पर किसी भी बर्मी के देखते ही हम्म 
आसानी से उसमें श्रायरक्त का अभाव जान सकते 
है| चपटी नाक, छोटी-छोटो दवी श्राखे और पीला 
सा रग उन्हें सबंथा हमसे अलग कर देता है । 

प्राचीन काल में बर्मा से भारत का व्यापर- 
सम्बन्ध भले रहा द्वो, किन्तु श्रशोक के बाद ही इतिहास 
में हम बर्मा फा नाम सुनते हैं| अश्रशोक्र ने पाटरनिपुत्र 
में बौद्दों की तृतीय सगीतति (सभा) बुलाई थी | पालि 
बौद्ध साहिन्य के अनुसार तृतीय सग्रीति में, “संघ ने 
एकत्र हो उपोगय क्रिया | उस समागम मे मे।शा लिपुच 
तिरस स्थविरने- "धर्म और विनय का संगायन 
किया | हस प्रकार से घ्म और विनय का साायन 
कर, सभी शासन मलों ( धर्म की मिलावट ) के 
सेघ कर (विक्रम पूर्व १९१ में) तृतीय सगीति समास 
की ("यह सगीति नौ माक्त में समाप्त हुई । 
“-» सोगालिपुत्र स्थविर ने हस तृतीय खगोति को 
समाप्त कर सेचा--कैसे प्रत्यन्त (सीम्रास्‍्त) देशों में 
शासन (घमं) सुप्रतिष्चित होगा । तब उन्होंने (निम्न) 
भिन्नुओं पर (धरमं-प्रचार का) भार देकर (निन्न देशों) 
में भेजा-- 

१--मज्भन्तिक थेर वे कश्मीर और गान्णार 
राष्ट्र में । 

२--भद्दादेव थेर के। महिसक मण्डल में | 


बहे १६४२ ] 
३--रक्खित थेर के! बनवासी में । 
४--यवनक धम्मरक्लित थेर के अपरान्त में । 
५--महाघम्मरक्खित थर के महाराष्ट्र भें । 
६--महारक्खित थेर के यूनानी राजाओं के 
देश में । 
७---मल्मिम थेर के हिमालय प्रदेश में | 
८-सोणक और उत्तर थेर को सुबणभूमि 
(वर्मा) में । 
९--महिन्द थेर के इृट्टिय, उत्तिय, छंवल, भह- 
साल और सुमन सामणेर के साथ ताब्नपर्णी (पिंदल 
“लेंका) दीप मेजा ।? 
ऊपर हम देख रहे हैं कि आठवां धामिक-मिशन 
वर्मा गया था। बर्मा में बौद्ध धर्म के प्रचार के 
सम्बन्ध में अनेक जनश्रुतिया प्रसिद्ध हैं। यहां हम 
महावश के श्राधार पर कुछ लिखेंगे। 
शर्हत ( जीबन मुक्त ) स्थविरों के बर्मा पहुँचने 
के पूर्व, बर्मा के राजघराने की सभी सन्‍्तानों को यक्ष 
खा जाते थे | राजा की विराट सेना मी यक्षों को दरा 
नहीं सकी | सारी प्रजा में कुदराम मचा हुआ था। 
यक्ष कब, कह्दा से आते हैं शोर कैसे यद्द दृशंस काये 
करते हें यह कोई नहीं जान पाता था | 
एक दिन आंकाश मार्ग से राजधानी की ओर 
जाते हुए द। अ्रहृतों को लोगों ने देखा। उन्होंने 
समझा यही थे खूनो यक्ष है जिन्होंने सारे राज- 
परिवार को नष्ट किया है। सभी लोग अख्-शस्त्र से 
सुप्तज्जित द्वो उन अ्रईतों को यक्ष समझ हसला करने 
के लिए. तैयार दो गये। उनके नीचे उतरते ही चारों 
शोर से दमला शुरू दो गया, किन्तु शान्ति और 
प्रेम के तन्वेश-वाइक अंत दय शान्तजित्त बने रहे | 
लोस उनकी सहनशीक्षता देख हेरान दो गयें। तब 
श्रद्तों ने उत्तेजित जनता को शान्त करते हुए कद्दा, 
“हम यक्ष नहीं हैं | हम शीलों ( सदाचार ) के 
पाशन करने वाले हैं । हमसे डरने की ज़रूरत नहीं। 
हम तुम्बारे कल्याभाय झाये हैं, विनाशार्थ नहीं। 
तुत्र शासत्र ( बौद्ध धर्म ) में दृढ़ हो, अपनी खारी 


वर्मा में बौद्ध संस्कृति 





पूजऊ 
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बिपत्तियों ते मुक्त हो श्रो--यही हक्षरी कामना है 
श्रौर हम इती लिये श्राये हैं ।” 

ठीक इसी समय कुछ पक्ष राजपुत्नों को लेने 
आए । उनके भयावते शरीर कौ देख कर सब सोम ' 
जहाँ तहाँ मांग खड़े हुए। किन्तु अपने ऋ:द्धिमल 
से दोनों अइत ह्थविरों ने यक्षों को सदा के लिए यर्मा 
से बादर निकाल दिया | यक्षों के मय से मुक्त राला- 
प्रण ने बड़े श्रानन्‍द और प्रसञ्नता से अहंतों का' 
स्वागत किया | उस समय उन अहतों ने उपत्यित 
जनता को दीघनिकाय के ब्रह्मजाल सूत्र का उपदेश 
दिया | उनका उपदेश सुन कर ६०,००० स्प्री-पुरुष 
श्रोतापत्न, सकृतागामी और अनागामी* हो गए। 
३,४०० कुलपुतन्र भिक्तु और १,४०० कुलपुत्रियाँ 
भिन्तुणी बनीं | 

ऊपर की कथा निष्सरेद अ््युक्तिपूण है। पर 
इससे यह सिद्ध है कि सोण भौर उत्तर नाम के दो 
परहास्थविर बौद्ध धर्म के प्रचाराध बर्षों गए. थे | कपाएँ 
तो सिर्फ उनकी मद॒क्ता बढ़ाने के लिए ही पीछे से 
जोड़ दी गई मालूम होती हैं। 

सम्राट अशोक के पूर्व ही बोौद् धर्म अनेक सम्प्र- 
दायों में विभक्त हो चुका ध्ग। ऐसा नहीं कद्ा जा 
सकता है कि वर्मा में सभी सम्प्रदायों का प्रवेश हुआ 
या, किन्तु इतना निश्चय हे कि कालान्तर में बर्मा में 
भी बौद्ध धर्म का मानवी स्वरूप हृत नहीं रह सका 
और भारत की तरह वहाँ भी महायान, तन्त्रयान, 
सहजयान आदि अनेक यानों ( सम्प्रदायों )का परभुत्व 
हुआ | वतंमान समय में वर्मा में केबल स्थविरबाद 
( >दीनयान ) का ही ज्ञोर है। कुछ चीनी मठ 
श्र भिन्तु है जो मद्दायान सम्प्रदाय के हैं। 

पर्मा का छेलफल २,६२ ००० बर्गमील है पर 
झाबादी है १,४४०,००,००० | इनमें शुद्ध त्रमीं ९५,००५, 
००० हैं, दृश्डों मंगोसा जाति के १४,००,००० हैं, शान 
१०,००,००० हैं और दिन्दुस्ताती तथा दूसरें लोग 
१०,००,०००५ हैं | यद्दा भी भारत ही की तरह 





नल बकन 


७ नि्वादा तु पहुँचने को अदस्थाएँ। 


पृछ८ 
झनेक ( १४ ) देशी राज्य हैं, जो शान राज्य के 
नाम्र से मशहूर हैं | बमों जाति में श्राज भी लगभग 
९० प्रतिशत से ऊपर बौद्ध हैं। भारत की जगली 
कौमों की तरद वहाँ की भी पहाड़ी जातियों में मे 
कुछ लोग ईसाई हो गये हैं; किन्त इनकी सख्या बहुत 
कम है । कुछ भारतीय मुसलमानों ने बर्मों स्त्रियों से 
शादी कर ली है | इस प्रकार कुछ मुसलमान भी हो 
गये हैं । 

उद्दारता, सरलता और धामिकता में वर्मी का 
नम्बर सतार में सब प्रथम है। यदि दिन का भोजन 
तैयार हो, तो सत्रेरे ये रत की बिना चिन्ता क्रिये हो 
सब कुछ दान कर सकते हैं| दान देना, खासकर 
धर्म के लिए, इनके जीवन का एक अग बन गया 
है | हाँ, श्रत्न अप्रेज जाति का महान, दृथियार-श्रधीन- 
सस्‍्थ जातियों का नैतिक पतन करना--शन पर भी 
असर करता जा रहा हे | शासक जाति केवल घन दी 
नहीं? धमें भी ले लेती है। फिर मौ, कोशिश होने पर 
भी, बर्मी लोग श्रपने विशिष्ट गुणों से अभी अधिक 
दूर नहीं गये हैं । 

ऊपर स॒क्षिप्त में बर्मा में बीद्ध धमें के प्रवेश का 
इतिहाम बताया गया है | श्रव हम वह बतलाने की 
कोशिश करेंगे कि वर्मा वासियों ने अपने जीबन में 
किस प्रकार बौद्ध धर्म को अपनाया है । 

प्रत्येक बर्मी अपने बच्चों को छोटेपन से धार्मिक 
शिक्षा देंना शुरू करता है। श्रामतौर से बच्चे का 
नाम फरण उसकी पैदाइश के १४ १४ दिन के बाद 
होता है। टदिन्दुस्तान को तरद्द द्वी बर्मी लोग भी 
पुन्न को पुत्री से अधिक महत्व देते हें । हालांकि 
बर्मो-जीवन में पुदप से त्ली का महत्व कहीं अधिक 
है। यदि यह अत्युक्ति न सममी जाय तो हम यह 
कह सकते हैं घरेलू जीवन में पुरुषों का बर्मा में षद्दौ 
स्थान है जो हमारे घर में स्त्रियों का है | फिर भी 
कुछ अंशों में ह्लियों को वहाँ भी काफी उपेक्षा है। 
पुत्र की पैदाइश के कुछ दिनों बाद एक मिश्रित 
तिथि पर सभी कुठुम्तरी तथा सम्बन्धी आते हैं और 
बेरकर बैंठ जाते हैं। फिर उनमें से कोई व्यक्ति 
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पुत्र का एक नाम रखता है और सभी कोई उसे 
मजर कर लेते हैं | कारण यह है कि बच्चे के माला- 
पिता पहले से ही उस आदमी को श्रपने मनोनुकूल 
और राशिक्रमानुसार नाम बता दिया करते हैं। नाम 
करण का तरीका बहुत कुछ भारतीय राशि क्रम के 
दड्डढ़ पर ही द्वोता हे | ब्शुमाला के व्यंजन भिन्न सित्र 
दिनों में बाँट दिये गये हैं और सब स्वर रविवार के 
लिए हैं। साधारणतया, नाम, जिस दिन घालक पैदा 
हुआ था, उस दिन के किसी व्यज्नन से शुरू होता 
है| इसलिए भारतीयों को तरह वहाँ कोई पैतक नाम 
नहीं होता । श्रगर सतयोग से, जैमा कि श्रकक्‍्मर होता 
है, पिता और पुत्र एक ही दिन हैँ हुए हों तो दोनों 
या नाम एक या मिलते-जुलते भी हो सबने हैं। 
ब्यजनों श्रौर स्व॒रों का दिन के हिसानर >' बर्गीऋरण 
यूं ह-. 

रपिवार-- सत्र स्वर, सोमवार > क वर्ग, मगल- 
बार>च वे, बुद्धवार>य, र, ल, व, वद्स्पतियार 
रूप बर्ग, शुक्रवार 5 स, ह, शनिवार ८ ट वर्ग | 

लड़के की पैदाइश का समय बहुत द्योशियारी 
से याद रखा जाता दै ताकि उसकी ज़ादा ( जन्म- 
कुण्डली ) बनाई जा सके | वे इस माप्तले में ज्योतिषी 
की राय लेते हैं जो आमतोर से बर्मों बह्मण सममका 
जाता है। 

जब बच्चे कुछ बोलने और समभने लायक़ हों 
जाते हैं तब उन्हें माता-पिता बौद्ध कहानियाँ, खासकर 
जातक की फद्दानियाँ, सुनाया करते हैं। इसलिए 
बचपन से ही उनपर बौद्ध धर्म की भ्रमिट छाप पढ़ 
जाती है। 


बर्मा ही नहीं प्रायः सभी वौद्ध देशों में बौद्ध मठ 
ही विद्यापीठ का काम देते रहे हैं। किन्तु अब भारत 
फी तरद ही बर्मा मेंभी अंग्रेज़ी तरकार ने गुलाम 
तैयार करने के लिए तथाकथित 'आधुनिक शिक्षा 
प्रणाली? जारी की है। फिर भी अधिकांश यर्मी 
बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा मठ में दो समाप्त 
करते हैं। 


मै (६४२ ] . 
'सक्षस्यतया सब लड़का सतन्‍्ञाठः बष का 
होता है तब उसे मठ के किसी स्कूल में भेज देते हैं | 
मठ फे स्कूलों में पड़ेलछोटे का कोई मेद नहीं रखा 
जाता | शिक्षा सब को म॒ुफ़ दी जाती है। पढाई का 
प्रुरूष विषय बर्मा भाषा, पालि और लेखनकला एपं 
सान्नारण गणित, इतिहास, भूगोल आदि दूोत्ते हैं। 
मठ की प्रढाई से बालकों की नैतिक भावना पवित्र 
होती दे--अपने देश, समाज और ससस्‍्कृति तथा घमे 
फे प्रति झ्ानुधग बढता है । किन्तु अग्रेजती शासन हस 
शिक्षा की जड़ खोदने में लगा हुग्रा दे और उसे इसमें 
काफ़ी सफलता भी मिली है। 
कुछ लिख-पढ लेने के बाद लड़के को पालि 
भाषा पढाई जाती है | दरश्रसल यद्द पालि भाषा की 
पढाई नहीं कहता सकती, क्योंकि बच्चों को सिफ्र कुछ 
वृत्र और धामिक पूजा-पाठ की विधि, मन्त्र आदि रस 
दिये जाते है। थच्चे पालि के जिन सूत्रों को रखते हैं 
उनका अ्रथ शायद ने बढ़े दोने पर मी नहीं जान 
पाते। बच्चों को सब्र से पदले “नम्रों तस्स भसवतो 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स' सिखाते हें, जितका अथ 
है 'मैं उन मगवान्‌ श्रद्वत सम्यकृश्म्बुद्ध को नमस्कार 
करता हूँ ।! इसके बाद तरिशरणागमन सिखाते हूँ जो 
हस प्रकार हैं।-- 
बुद्ध सरणं गच्लामि । 
घम्म॑ं सरण गच्छामि | 
सघ सरणं गछछामि | 
इसके भ्राद पचशी ल सिखाते हैं जो इस प्रकार है:--- 
(१) मैं प्राण हिंसा से विरत रहने फी शिक्षा 
ग्रहण करता हूं । ( २) मैं चीरी करने से, (३ ) मैं 
व्यभिचार करने से, ( ४) मैं भूठ बोलने से और 
(५ ) दारू-शरात्र पीने से बिरत रहने को शिक्षा 
ग्रहण करता हू । 
त्रिशणागमन झौर पंचशील के साथ हो साथ 
बच्चों को बुद्ध, धरम और सघ फी बनन्‍्दना भी पालि 
भाषा में दी सिलाई जाती हे। 
घन और संघ की भी बन्द्रना: की जाती है। 
इस बन्दना में घुद्ध, धरम और संघ के गुशानुवांद 


वर्मा में बौद्ध संस्कृति 
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के साथ-साथ, “मेरा शिरक्ष ( बुड-धर्म-संघ) के सिया 
और कोई शरण नहीं है”, रदता है। प्रत्येक य्मों 
सन्तान इतना सीखने के बाद पान्ि के कुछ प्रतिद्ध 
ओर अचलित सूत्रों को भी क़यानी तौखता है | इन 
प्रचलित घूछों में प्रायः नैतिक उपदेश और दैनिक 
कत्तंव्य बताये गये हैं। इनमें मंगल सूत्र, रतन सून्न, 
मेच सृत्र आदि मुख्य हैं| पाठकों की जानकारी के 
लिए, यहाँ दम दो उदाहरण देते हैं:--- 

मातापितु उपट्टान' पुत्तदारस्स संगद्दो । 

अनाऊुला च कम्मक्ता एतं मंगलमुत्तमं ॥ 

मगल सूत्र मात-पिता की सेवा करना, पुत्र और 
ञ्री का भरणपोषण करना और कारये करने में धौरण 
रखना ये उत्तम मगल हैं | 

साता यथा निय॑ पुरत्त आयुसा एक पुत्तमलु- 

रक्खे। 

एवम्पि सब्बभूतेसु मानस सावये अपरिमारण 

मेत्ततूत्र माता जिस प्रकार प्रायपण से अपने 
एकलौते पुंत्र की रक्षा करती है उसी प्रकार सभी 
प्राणियों के प्रति मन में असीम ( मैत्री ) भाव रखे | 

१९-१३ ब्ष की उम्र हो जाने पर बालक 
साम-णेर-क्म विधि सीखता दै। यहां तामणेर का 
ध्र्थ जान लेना भी ज़रूरी है। भिन्तु होने के लिए. २० 
ब्ष से अधिक उम्र और धममे का साधारण शान एव 
बिनय (भिन्लु-नियम) जानना श्लावश्थक है| २० वर्ष 
की उन्न होने के पूर्व जो साधु बनते हैं उन्हें सामणेर 
(या भामणेर) कहते हैं। सामणेर श्रवध्था को इम 
मिन्तु बनाने की तैयारी कौ अवस्था कद्द सकते हैं । 
सामणेर न तो संघ का सदस्य ही समझा जाता है, 
श्रौर न उसे सांघिक मामलों में मत (वोट) देने फा 
ही अधिकार होता है। ऊपर खिखिंत बाते सावंदेशिक 
हैं अर्थात्‌ ये बातें सभी बौद देशों में प्रचलित हें। 

बमीं बौद्ध-विचार से भिन्तुसभ में शामिल होने 
पर ही मनुष्य मतुष्यत्व को ग्राप्त करता है। उसके 
पहले मनुष्य में पशुता अधिक होती है।हस सिलसिले में 
उनकी गिनती की प्रया विचित्र है | गिनती में वे “एफ 
मनुष्य', 'एक कुत्ता' और “एक गेंद! नहीं कहते, बहिक 
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ये कहते हैं, एक आदमी मनुष्य जोवधारी', एक 
कृचा जानवर जीवघारी? और 'एक गेंद गोल चौज़ः 
आदि | सुनते हैं कुछ वर्ष पू्ं वे अन्रौद्ध विदेशियों 
को “मनुष्य जीवधारी? न कहकर “श्ादमी जानवर 
जीब्रधारी? बहते थे; क्योंकि बह भिन्ु-सघ में दी क्षत 
नहीं रहता था | बर्मा में सघ की यह महत्ता भारतीय 
संस्कृति की एक उज्ज्वलतम देन है | पर दु.ख है 
कि भारत में नतो वह सघ हर रहा और न उस 
संघ की बद् महत्ता ही रही | 

अत्येक बर्सो पुरुष, (क्योंकि अर स्त्रियों का भिन्नुणी 
सच नहीं रहा) अपने जीबन में एक बार, चाहे वह 
थोड़े ही समय के लिए क्‍यों न दो, प्रशन्या (सन्यास) 
अवश्य अहण करता है| अणिकाश लोग शादी के 
पहले ही प्रवजित हो जाते हैं श्ौर कुछ-एक बष्रया 
मास या दिनों तक भिन्नु रहकर फिर गहस्थ हो जाते 
हैं। हन्हीं में से कुछ लागों को मिक्तु-जीवन अधिक 
सचता है | और वे श्राजन्म या दस-पाँच वर्षों तक 
भिक्षु रहते हैं | भिक्षु दोने की यह प्रथा सभी बौद्ध 
देशों में नहीं है। यह अनिवार्य भर्तों सिर्फ बर्मा,स्थाम 
(थाइलैंड), चटर्गांव (पूर्वों बरगाल) और आसाम में 
दो प्रचलित है | श्रभी पाइलैंड के युद्ध में सम्मिलित 
दोने के कुछ ही मास पूर् वहाँ के प्रधान मत्री 
तीन मास्त के लिए. भिन्नु बने थे। इस प्रथा का 
प्रभाव हिन्द चीन (हण्डोचायना) पर भी पढ़ा है। 
वर्मा और स्याम में राजा से लेकर एक साधारण 
श्रादमी तक को श्रस्थायी रूप से कुछ समय के लिए 
भिक्ु दोना पह्ता है। राजा के सम्मिलित होने से 
इसका कोई कानूनी रूप नहीं समझना चाहिए | यद्द 
एक समाजिक प्रथा मात्र है | 

लड़के का प्रत्रज्या-सस्कार माता-पिता अपनी 
हैसियत के मुताबिक दाठ-बाट से करते हैं | उस दिन 
लड़के को अच्छे से श्रच्छे भडकोले कपड़े पहनाये 
जाते हैं | उसका ठाद-बाद एक राजक्ुमार-सा बनाया 
जाता है| श्रान लडका काफो प्रसन्न भो रहता है । 
वह शक सफ़ेद घोड़े पर चढ़ाया जाता है और बाजे- 
गाते कै शाथ उसका जल्ूत निकलता है । जलूस गांग 


विश्ववाणी 





या नगर की प्रदक्षिणा करके मठ के फाटक पर 
पहुंचता है | यहां लड़का घोड़े से उत्तर जाता है। 
बाजे बन्द हो जाते हैं | वह रंगीन कपड़ा छोड़कर 
सादा कपड़ा पहन लेता है | जिस गाँव या शहर के 
निकट कोई नदी होती है बहा ज़लूस पहले नदी तट 
पर जाता है श्रौर वहीं लड़का नद्गा-धोकर सफ़ेद बचत 
धारण करता है | हत जलूस के राजसों ठाउ और 
नदी के किनारे जाने आदि में भी एक भाषना छिपी 
हुईं हे। भगवान्‌ बुद्ध राजपुत्र ये, हसीलिए बद्द 
लडका भी राजकुमार बनता है | उन्होंने सफेद घोड़े 
(कन्थक) पर चढ़कर ग्रहन्याग किया या, इसी लिये 
बह भी सफेद घोड़े पर चलता है। उन्होंने अनोमा 
नदी के किनारे अपना राजसी वमन्र छोड़कर गुदड़ी 
घारण किया था, इसीलिए यह भी किती नदी के 
किनारे साधारण वस्त्र धारण करता है। 

इन विधि-विधानों के समाप्तकर उम्मीदवार 
व्यक्ति विद्वार ( मन्दिर ) में जाकर दीक्षा शुरु के 
सामने पालि भाषा में “सब्य दुक्ख निस्सरण 
निव्याण सच्छि करणत्थाय इम कासावं गद्देत्वा 
पब्बाजेथ से भस्ते ” कहता है श्र्थात्‌ भन्‍्ते, सभी 
दुःख से नित्तार के लिये मुके निम्बाण का साक्षात्‌ 
करने के लिये काबाय ( भिक्ुत्रस्त्र ) ले श्रबज्या 
(सन्यास) दें। इस प्रकार कुछ कथोपकथन के बाद 
दीक्षा-गुरू उसे चीवर (भि्तुअस्र) देता है। काषाय 
वक्ष धारणकर उम्मीदवार गुरू के सामने उकड़ू 
हो द्वाथ जोड़कर बैठता है और तब गुरू उसे दसशील 
देते हैँ | पचशोल का उल्लेख हम कर चुके हैं | 
सामणेर के ज्ञिये पचशील के व्यभिचार से ब्रिरत 
रहने की शिक्षा प्रहदण करता हूँ? की जगह 'झत्रदम- 
चर्य से--'*'” हो जाता है और बाक़ी ४ शील इस 
प्रकार हैं... 

(६) विकाल (१२ बच्चे के बाद) भोजन करें 
से, (७) नाचने-गाने-बज|नने और बुरे दृश्यों के 
देखने से, (८) म्राला-गन्ध-क्ैप आदि सजावड से, 
(९) ऊँचे ऊँचे शासन के व्यवहार से और 
(१०) सोने-चादी श्रादि के ब्ययद्वार से पिरत रहने 


भद्दे १६४२ ] 


वर्मा में बीत संक्कृति... ' 


परी 
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की शिक्षा अहण करता हूं। इसके झनन्तर गुरू उसे 
एक नया नाम देता है जो पालि में होता है | वर्मा 
में मिह्कुओं के नाम पालि में ओर रद्स्थों के बर्मों 
दोते है। 

मठ में नये प्रत्रजित को तीन दिन से कम रहना 
इच्छा नहीं समझा जाता। साधारणतया ऋाजकल 
एक हफ़्ा, एक पाख या एक मास तक लोग मठ में 
रहते है | पुरानी प्रथा के अनुसार लड़के को फम से 
कम तीन वर्षों तक मठ में रहना पड़ता था, किन्तु 
आजकल आधुनिक पाठशालाओं ने हस लम्बे समय 
को बहुत छोटा कर दिया है । 

मठ में ये क्रामणेर छात्र किसी आयु प्राप्त भिन्तु 
की निगरानी में रखे जाते हैं । सबेरे पो फटने के 
पदले दी सत्र लोग उठ जाते हैं। दावून-कुल्ला शब्रादि 
नित्यकम से निव्ृत हो आमणेर मठ में माड़ देते हैं 
और मठ के इस्तेमाल के लिये पानी खॉंचते हैं। 
फिर पूजा फीौ घण्टी बनती है श्रौर सभी आमणेर 
और भिक्तु विद्दर जाकर बुद्ध-प्रतिमा फे सामने हाथ 
जोड़कर पूजा करते हैं। 

पूजा समाप्त कर ये लोग अपना-अपना भिक्षा- 
पात्र ले मिक्षा मागने जाते हैँ । सब्र लोग एक कतार 
में चलते हैं और सबसे बड़ा भिन्तु झागे रहता हे। 
कतार के आ्रागे एक लड़का घटा बनाता चलता है 
ताकि युद्ृत्थ जान जाय कि भिन्तु मणडइल उनके घर 
के समीप ञ्रा गया है । कफ़तार के अन्त में कुछ 
अधभ्रमण लड़के थाल लिये चलते हैं जिनमें थे दाल, 
तरकारी, मांत-मछुली ले लेते हैं; क्योंकि भिक्षा-पात्र 
में केवल भात या सूली चीज़ें द्वी लेने का रिघाज है। 
होकिन शंका में दूंखीं और रसदार--सब धौज़ें एक 
दी पात्र में लेते हैं और वहां घण्टा बजाने की भी 
ज़रूरत नहीं पड़ेती हे | मिक्षा में पका-पकाया भोजन 
और फल झआादि दो ऐते हैं। कचा अ्रश्न या पैसे ऐेना 
निषिद्ध हे । 

सड़कों पर धिन्षु लोग अपनी अ्राखें नीची किये, 
बिना वाहिनेलताएँ देखे, नपे-तुशे कदम रखते चलते 
है। वे दकंते तभी हैं जब उन्हें कोई कुछ देदे आता 


है | इस फेरी में एक से दो घण्टे तक लगते हैं। तब 
लोग मठ वापस आकर खाना खाते हैं। फिर एक 
चणटा के लगभग आराम करते हैं, लेकिन बढ़ें-बढ़े 
स्थविर ( वृद्ध भिन्लु ) उसी तमय उपात्क-उपाति- 
फाश्रों को घा्मिक उपदेश देते हैं | 


भीजन के एकाघ घरटे बाद ज्लरात लगता है, 
जिसमें झास-पास के गदत्थ बच्चे शाप्तिल दोते हैं । 
ये बच्चे ख़ब क़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर पढते हैं। ऐसा 
मालूम होता है कि मठ में कोई उपद्रव हो गया हो । 
यह क्लास दिन के ११-११॥ बजे तक चलता है। 
इसके बाद भिन्तु ओर भामणोर श्रपना झल्तिम भोजन 
करते हैं | इस समय जो भोजन बच जाता है उसे 
कुत्तों और चिड़ियों को खिला देते हैं। क्योंकि भिल्ु 
या भामणेर १२ बजे दिन के बाद दुसरे दिन खबरे 
तक छिफ़ पाँच चौज़ें या इन्हीं के मेल से बनी चौे 
ही खा सकते हैं । ये णच्र चीज़ें हैं--शुड़, मक्खन, 
घो, फल का रत और'*“""] शाम्र को दो से चार 
या पाँच तक फिर क्रास लगता है| क्रास छ़तम होने 
पर बच्चे घर चले नाते हैं और भामगेर मठ में हघर- 
उधर घूप्तते-फिरते हैं | भ्राठ बजे के क़रीब बिहार में 
पूजा द्वोती है | इस समय सब की उपस्थिति आवश्यक 
है। इसलिये सब बच्चे इस छप्रय तक घर से खाकर 
लौट आते हैं । पूजा के बाद ९-१० बजे तक स्वाध्याय 
और फिर शयन | सठों में यही क्रम साल भर चलता 
है, सिप़ो कुछ त्योद्वारों के झ्वसर पर थोड़ा व्यततिक्रम 
द्वोता है | 


बर्मा में लड़कियों का कोई विशेष धामिक् संस्कार 
नहीं होता । उन्हें लिखना-पढ़ना गांव के ह़कूलों 
में दी सिवाया जाता है जों मठ से बिलकुल भिन्न हैं । 
फिन्तु, उन्हें भी लड़कों की तरह शरशागमत, तिरक्ष- 
वन्‍्दना और पंचशील झादि पाति में ही शिखाया 
जाता है | उंगव हैं कि मिल्तु्णों-संघ के रहने पर 
उनकी शिक्षा-दीक्षा भी मठ में ही दोती हो, शेकिन 
आज बर्मा क्‍या किसी भी स्थविरवादों (हीनवानी) 
देश में भिन्लुणी-तंभ नहीं हैं। 


पूदर 

ग्रहायों के दैनिक जीवन पर मठ के घामिक 
आवन का कोई सास झासर नहीं पह़ता। उन्हें रोज 
पूजा के जिये विद्दार में नहीं जाना होता । किन्तु 
हर ओऔरत-म्द को दो अष्टमी, अमायस्या और 
पूर्णिमा को विहार भें जाकर किसी भिन्नु से पंचशील 
लेना चाहिये। यदि कोई बहुत काम-काजू द्ैतों 
मदीने मे कम से कम पूर्णिमा को पी अवश्य दी विद्यर 
जाना चाहिये । इन अवसरों पर मठों में चामिक 
उपदेश मी होते हैं। को-क्मी लोग किसी विद्वान्‌ 
भिन्नु से मुल पालि और उसका बर्मी अनुवाद भी 
सुनते हैं। मद्दायान सम्प्रदाय की तरदइ यहां अगणित 
देवी-देवता नहीं हैं, फिर भी मानवी फमलारी के 
प्रतीक कुछ उनका भी श्रस्तित्व है | द्वा, बर्मो लोगों के 
सबसे अधिक अ्रद्धाभाजन बुद्ध ही हैं। हुःख-सुख में 
थे उन्हीं शी स्मरण करते हैं। शान राज्यों में भूत-प्रेत, 
देवी-देवता की पूजा काफ़ी द्वोती है। क्योंकि उधर 
चीनी बौद्ध घ्॒मे के इस सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव है। 

बरसात के चार मास बर्मी लोगों के लिये धामिक 
मात हैं। इन दिनों लोग दोनों अष्टमी, श्रमावस्या 
और पूर्णिमा को व्रत रखते है | बरसात भर अधिकतर 
घाभिक लोग मांस खाना छोड़े देते हैं। त्रत के दिन 
लोग सबेरे ४-५ बजे उठते हैं श्रौर भिन्षुओों के लिये 
जाना तैयार करते हैं | ६-७ बजे लोग पूजा फे लिये 
बिद्दार जाते हैं जहाँ कोई भिन्नु उपदेश देता है। पूजा 
में सब उपस्थित क्षोग पंचशील ग्रदण करते है और 
कुछ लोग अष्टशौस। श्रष्टशील में भी शील के प्रायः 
दसों भ्रग श्रा जाते हैं। भ्रष्टतील लेने वाले कम से 
कम २४ भएटे तक उनका पालन अवश्य करते हैं। 
पूजा के बाद पचशील लेने वाले घर चले जाते हैं 
और बाकी लोग मठ में या जया ( धर्मशाला ) में 
ही रह जाते हैं। मद ज़्या बौद्ध देशों फो एक ख़ास 
चीज़ है। करीब-क़रीब हर गाव में धनी लोग यह 
जया बनवा देते हैं| इसमें ठहरने के ल्लिये किसी को 
कुछ देना नही पड़ता | गाव को श्ौरतें खुर ही रोज़ 
इसमें पानी भर कर रखे देतो हैं, भाडू बद्धालू लगा 
जांती हैं। अतिगनि-्दकेकार में वर्मा का मुकाबरा 


रब 


[ध्ष १, साग ३, संत्र्या * 
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घसार का कोई देश नहीं कर सकता । जिस .मांब में 
ज़्या नहीं है या खाली नहों है बहां अतिथि को लोग 
शपने हो घर में ठदरा लेते हैं और उनकी सब प्रकार 
से सेवा करते हैँ | ग़रीब से गरीब बर्मो के घर से भी 
जल्दी कोई मिखमगा वायत नहीं जाता। 

बत के दिन जो लोग मठ में रद्द जाते हैं वे माला 
जपते और अनित्य, दुःख और श्रनाप्म का पाठ 
करते रद्दते हैं। शाम को फिर पूजा होती दे | विद्दार 
में ससी ओर मोमबत्ती की रोशनो और धूप की 
सुगधि फैली रद्दती है| दूसरे दिन सवेरे लोग पंचशील 
दोहराते हैं। ज्त के दिन यदि किसी के शरोर पर 
मक्‍ज्ी या मच्छर बैठ जाय है उन्हें मारना तो दूर 
रद्दा उढड़ाते भी नहीं। 

ब्रत के इन दिनों को ईसाइयों का रविवार नहीं 
समभना चाहिए | ईसाई देशों में रविवार को कानूनन 
खेल तमाशे प्रायः बन्द रहते हैं, किन्‍नु बर्मा में बिना 
सरकारी आज्ञा के दी ये बन्द रहते हैं। 

यहा पर कुछ बर्मी उत्मवों का वर्णन भी ज़रूरो 
है। ये उत्सव धर्म सम्बन्धी न होने पर भी साधारण 
जनता द्वारा धार्मिक ही समझे जाते हैं । इनमें सबसे 
बड़ा उत्सत नववर्षोत्सव या नलोत्सव है जो आमतौर 
से अप्रैल मद्दीने में पड़ता है । उतर दिन छब लोग 
सठो में इकद्ठ दोते हैं | निश्चित समय पर बड़े बड़े 
शहरों में तोपें दागी जातीं हैं और लोग बिहार में 
पूजा के लिये जाते हैं। लेकिन उत्त दिन शायद ही 
कोई दसशील लेता दो, क्‍योंकि अगले तौन दिन दी 
साल में खुशो के दिन द्वोते है । पूजा ख़तम दोते दी 
लोग एक-वूसरे को पानी से तर कर देते हैं। इधसो 
प्रकार तीन दिनों तक सड़कों पर घरों में-नभी जाई, 
लोग एक दूसरे पर पानी उल्लालते रहते हैं। दोपहर 
के बाद मर्द, औरत और बच्चे सब्र ह्रच्छे-अ्न्‍्छे, 
कपड़े पहुम मन्दिरों में बाते हैं और नमस्कार कर 
भगवान्‌ बुद्ध की मृत्ति पर भी पानी चढाते हैं। वापक 
आने पर सभी लोग भौगै रहते हैं; लेकिन ल्लास बात 
यद्द है कि कोई भी गगदे कपड़े बालों पर पाती नहीं 
उल्लालता । प्रेमी-प्रेसिकों झाज एक घपूसरे पर इृच 
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मिला हुआ पानी डालते हैं। हस तरह पानी डालने 
का शायद यह गञथ भी हो कि साल के पंदले तीन 
दिन जिस पर पानी पड़ेगा उसको गर्मी नहीं सतावेगी | 
इसलिये कोई भौीतने से इन्क्रार भी नहीं करता। 
यूरोपियन भी प्रायः इसमें शामिल द्वोते हैं याय्‌ 
कहिए कि शामिल होना पड़ता है। 

अबरटूबर में वर्षा ख़तम होने पर फिर एक त्योहार 
होता है| यह उत्सव बर्मा के बड़े-बड़े शहरों में ग्वृब 
धूमधाम से मनाया जाता है | उत्सव के समय शहर 
की जन सख्या दुगुनी-तिगुनी दो जाती है। यह 
समारोह लगभग दो सप्ताह चलता है। रात को रोज 
नाटक होता है | इस नाइक में प्राब: दिकट आदि 
नहीं लगाते। श्र के ब्रीच में एक मूल-भुजैया 
बनाई जाती है जिमके बीच भें भगवान्‌ बुद्द को मूर्ति 
होता है | यह मूर्त निर्गयण का प्रतीक्त समझी जातो 
है। सब लोग मु भुलैया से होकर निर्वाण तक पहुंचना 
चाहते हैं, किन्तु वहा तक पहुंचना आतान नहीं 
होता | कुछ लोग रात भर उसमें धूमते रहते हैं, पर 
मूर्ति तक नहीं पहुँच पाते | पृर्णिंग के दिन भिक्षु- 
भोजन द्वोता है | दर जगद्द थोड़ी थोड़ो दूर पर उप- 
हारों से लदे नकली पेड़ रहते हैं ( जैसे विलायत 
मे क्रिममस ट्री ) सदृकों पर जलूध में सैकड़ों की सख्या 
मे ये पेड़ ले जाये जाते हैं। बहुत से भिन्नु एक 
भिश्चित जगह पर निमन्त्रित किये जाते हैं। पहद्दाँ पर 
यह निर्णय होता है कि कौन सा पेद करितको मिले | 
जब यह ख़तम द्वो जाता है तब भिकु लोग मठ में 
लौट जाते हैं | 

नवम्बर में एक और पव होता है--जों एक तरह 
की होड़ है | अनेक जगद्दों से कर्घे और बुनाई के 
सामान एफन्रित किये जाते हैं जिनके द्वारा रई और 
ऊन के बस्त्र बनाए जाते हैं। आझराठ बजे शाम से 
यह प्रतिदरन्दिता शुरू होती है। पत्येक दल के लिए 
एक टोकरी राई दी जाती है--जिसे चद्ध एक हो रात 
में कात-बुन कर कंपड़ा तैथार कर लेता हें | कुछ 
छुपद चार बजे द्वी श्रपना काम: ख़तम कर देते हैं 
ओर कुछ लोगों को काफी देर हो जाती दे। जो 
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लोग प्रीछे पह जाते हैं वे ठःली और बेचैन होते 
हैं। जो अपना काम पहले कर लैते हैं थे ओरों 
की खिलली भी उड़ाते हैं। कपड़े के इन छोटे-छोटे 
टुकड़ों को जोड़ कर बड़ा-ओऔदढने लायक़ बना लिया 
जाता है और उसे काषायव रग में रंग कर जुद्ध- 
प्रतिमा पर चढाया जाता है | 

बर्मा में भिज्नु के मरते पर भी एक अकार का 
उत्सत्र होता है। क्रिसो भिन्नु फी लाश फो तुरंत 
दफनाने की प्रथा नहीं है। लाश मद्दौनों तक भ्ुरक्षित 
रखी जाती है| फिर स्तूपाकार में एक चिता बनाई 
जानी है। इस चिता के निर्माण में सैकड़ों रपये ख़्चे 
द्वोते हैं | निश्चित तिथि पर लोग एकत्रित होते हैं और 
लाश को चिता में रलफर श्रांग लगा दी जाती है। 
अन्त में श्र की राव्ब बटोरकर स्तूप के निकट गाड़ 
दी जाती है | कभी-कभी उत राज्य पर दूसरा स्वूप 
भी बन जाता है। भिक्तुओं के मरने को लोग 
'लौटना! कहते हैं । 

अ्रन्त में हम दो शब्द धर्मों साहित्य पर भी कददना 
आवश्यक समभते हैं। बमों फा प्राचीन साहित्य 
पालि त्रिपिटक और उसमें आ्राये श्रन्तकपाश्ं का 
जिस्तार मात्र है | हिन्दी को तरह बर्मो का आधुनिक 
साद्दित्य भी उपन्यात, कहानी, कबिता, नाटक शआ्रादि 
अनेक श्गों से परिपूर्ण है। श्राज भी बर्मा में पालि 
का पठन-पाठन पृवत्‌ ही होता है। गुलामी की 
शिक्षा--अंग्रेनी ने--प्राचीन साहित्य के अध्ययन को 
काफी धक्का लगाया, पर अब वहाँ भी लोगों में 
प्रतिक्रिया द्वो रही है। बर्मों भिन्लुश्रों में भ्रनेक सल्कृत 
के भी श्रच्छे पंरेडत हैं, फिर भी पालि का श्रध्ययन 
सर्वोपरि है | भारतीय सादित्य का एक महान आऔग--- 
पालि साहित्य--कौ रक्षा करने में बर्मी लोगों ने काफ़ी 
दिस्सा लिया है। अग्नेज़ी शासन के पूर्व बर्मा की शाज- 
घानी मारडल्े में घंगभरमर पत्थर पर तारा तिपिटक 
खुदा कर र्बा गया है | इस प्रकार बौद्ध धर्म, संस्कृति 
साहित्य और कला को रक्षा में वर्मा ने सर्वोत्तम पार्ट 
झदा किया है | हतीलिये कुछ लोग बर्मा को स्वृप 
आर विद्वारों का वेश फहते हैं | 


यूनानी विचार-धारा ओर बोद धर्म 
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बहुत से इतिहासज्ञों का यह मत रहा है कि जब 
तक घतिकन्दर झपनी प्रतापी सेना के साथ व्याप्त नदो 
करे तट पर नहीं पहुंचा तब तक भारत पार चात्य दुनिया 
के लिये एक रदस्य था | मारत और यूनान के बीच 
में सम्बन्ध स्थापित करने का श्रेय सिकन्दर को ही 
दिया जाता है। यूरोए के प्राच्य विद्वानों के अनुसार 
छिकन्दर के श्राक्रमण के बाद दो पाश्वात्य देश 
वातियों कौ दृष्टि भारतीय सम्कति पर पड़ी | इस 
में सदेद नहीं कि पाशचात्य सभ्यता का यह पूवगामी 
(एणा०८) भारतीय ननता को श्रपने धर्म और 
तस्कृति का नाश करने वाला एक स्लेच्छ के रुप में 
दिल्लाई दिया होगा | भारतीय सम्प्रता को इश विपत्ति 
से बचाने के लिये चन्द्रगुत सामने आआये। चन्द्रगुम 
ने सेलूकस पर मामिक प्रद्दार किया | चन्द्रगुम की 
इस विजय का भारत पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके 
फलल्वरूप भारत उत्तर-पशक्चिचम में अपनी प्राकृतिक 
सीमा तक पहुँच गया । दसी समय ग्रगध साम्राज्य का 
निर्माण हुआ और कई शताब्दियों तक भारत शश्रुश्रों 
के आक्रमण से सुरक्षित रद्दा इस कथन में कुछ 
तथ्य नहीं कि सिकन्दर के आक्रमण के फलस्रहूप 
भारतीयों ने पाश्चात्य राजनैतिक तस्पाओ्रों का 
अनुकरण किया | अब तक यद्द बात प्रमाशित नहीं हुई 
है कि किस किए बिघय में भारतीय शासन-पद्धति पर 
यूनान का प्रभाव पड़ा | जब तक इस बात बात का 
प्रमाण नहीं मिलता तब तक पाश्चाप्य दुनिया के प्रति 
भारत के ऋणी दोने को बात काह्पनिक रहेगी। 
मौय शासकों ने पड़ोध्ी यूनान्रियों के साथ सदृब्यवहार 
किया होगा। ये आारतोय शासक हतने प्रतापी थे 
श्र इनका राज्य इतना विस्तृत था कि इनके 
समकालोन विदेशियों को इन से राजनैतिक सम्बन्ध 
स्थापित करने में मय का श्रनुभव होता होगा | वस्तुत* 


छकन्दर के श्आाक्रमण का प्रभाव उत्तर-पश्चिम तक 
सीमित रहा | 

हेरोदत नामक यूनानी इतिहातकार--जिसका 
जन्म ई० पू० ४८४ में हुआ था - के अ्रनुतार भारत 
के निवाप्ती मिस देशवासियों की तरह गोरे थे। उनकी 
पोशाक सादी थां और वे धनुष तथा ततोर लेकर 
वीरता के साथ यूनानियों से छड़ते थे | यद्द प्रामाणिक 
बात है कि भारतीय सेनाओं ने सालिमिस में युद्ध 
क्या था | वह युद्ध इतिद्दास में अपना विशेष स्थान 
रखता है | भारतीप उम लड़ाई में मिस्ली सेना के साथ 
ये | इससे यह पूरी तरह सिद्ध दोता हे कि सिकन्दर के 
आक्रमण से पद्ले यूनानियों को भारत ओर भाग्तीयों 
के बिपय मे जानकारी थी। उस समय भिक्ष-स।म्नाज्य 
भृमध्य सागर से सिन्धु नदी तेक फेला हुआ था। 
हम यहद्द देखना चाहिये कि भारतीय विचार-घारा का 
प्रभाव यूनानी दशन पर किस प्रकार पड़ा। यूनानियों 
की दिलचस्पी केवल युद्द-कला तक ही सीमित नहीं 
भी, बल्कि उन्होंने ओर बहुत सी कला-शिल्पों का 
निर्माण किया | विश्व साहित्य श्र दर्शन को उनको 
देन महत्वपूर्ण है | वे सम्मान तथा विस्मय के साथ 
मिस्र की सम्यता की ओर देखते थे | उन्होंने मिस्र 
बालों से पुनजन्म का दिद्वान्त ग्रदण किया। मिल वाले 
इस सिद्धान्त के लिये भारतौय सस्क्ृति के ऋणी ये । 
कुछ बातों में पैधागोर का धर्म बौद्ध तथा जैन धर्म से 
समानता रखता है । उछके सिद्धान्तों के गूढ़ पहलुष्नों 
को जानने से यह मालूम द्ोता है कि पैथागोर को 
उपनिषदों का ज्ञान अवश्य था। यूनानी विचारक 
नासक अश्रपनी 'पुस्तक में कास लिखता है, “हवमें 
कोई सन्देद नदीं कि पैथाग्रोर के, जो कि भगवान बुद्ध 
का सप्रकालीन था | मिस के द्वारा प्राच्य देशों की 
जानकारी थौ--वह स्मरण रखने को यात है कि जब 
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कि पैधागोर आ्रावोनिया में निवास फरता था उत्त 
समय एशिया के यूनानी ईरानी साम्राज्य के सत्यापक्र 
कुद फे अधोन ये |” “भारत की देन?” नामक अपनी 
पुस्तक में रालिन्सन ने कुछु भारतीय और यूनानो 
पण्डितों के बीच के एक शाज्मार्थ का वर्णन दिया 
है| रालिन्सन के ही शब्दों में वद वृत्तान्त हस प्रकार 
है “हवसेबियस अपने समकालीन लेखक दरमोनियत 
अरिस्दोक्सेमत के बताये एक प्त्तान्त का उल्लेख 
फरता है। उस ज्त्तान्त के अनुसार कुछ भारतीय 
पगिडतों ने एयेन्स जाऋर सुक्रात से शास्ररा्थ किया 
था| उन परिडतों ने छुकरात से उतके धर्म का उदृश्य 
पूछा । उत्तर में सुकरात ने कहां कि मनुष्य जीवन- 
व्यापार का अनुसन्धान है। तित पर एक परिडत ने 
हंसकर कद्दा--“जब तक देंश्वर का ज्ञान नहीं तब 
तक्र मनुष्यरव का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है।” 
इस बात पर टिप्पणी करते हुए उपरोच् विद्वान बताता 
हे, “यदि हम हृवसेब्रियस के इस श्त्तान्त पर विश्वास 
करें तो हमें चाहिये कि इन दोनों देशों के सम्बन्ध 
विषयक अपने पुराने मतों को दुदरायें ।?” 
घिकन्दरिया के क्सिमेन्ट ने--जो ईसा से दो 
शताब्दियों बाद हुआ था--लिखा है कि बोद्ध धर्म 
भारतीय दर्शनों में श्रपना विशेष स्थान रखता था। 
उसने बारम्भार इस बात का भो उल्लेख किया है कि 
सिकन्दरिया में बौद्ध धमे प्रचलित है और यूनानी लोग 
अपने दर्शन के लिये स्तेच्छों के ऋ'णणी थे । आगे 
वे लिखते है कि बुद्ध मतावक्षम्बी पुनजेन्स का विश्वास 
करते हैँ और मिद्स जैसे स्तूपों की पूजा करते हैं जिन 


बुद्ध-बाणी 


है| 
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में उनके देवता (भगवान्‌ बुद्ध) की अस्थियां स्थापित 
हैं। बोद लोग अपनी भक्ति के कारण अपने गुरू 
को देवता के रूप में देखते हैं |?” 

हस उल्लेख से दुनिया के उस भाग में बौद्ध 
प्रचारकों के कार्यो" के ऊपर बड़ा प्रकाश पड़ता दै। 
उसी समय दूसरे बौद्ध सम्राट कनिष्क का प्रदुर्भोव 
हुआ। उनकी साम्राज्य क्री सीमा रोमन साम्राज्य से पाँच 
सौ मौल तक थी । रोमनों से कनिष्क का सम्बन्ध था' | 
सिकन्दरिया नास्टिक मत के प्रचार के लिये श्रच्छा 
क्षेत्र बना | वेश-देशान्तरों से आये व्यापारी वहां पर 
मिलते थे। वह्टों पर टालेमी ने विश्व विख्यात पुस्तका- 
लय का निर्माण भी किया था | ईसाई मत के प्रचार 
होने के कारण एयेन्स शिक्षा केन्द्र नहीं रह्या। फल- 
स्वरूप सिकन्दरिया को उन्नति के शिखर पर पहुँचने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ | बहुत हृद तक नाष्टिक्‌ 
मत वतमान धियासफ़ी से मिलता-जुलता है | 
नासटिक्‌ मत का घर्णुन करते हुए लिखा है कि वद 
यूनानी वेष भूषित एक प्राच्य धम्मे है। नास्टिक्‌ू मत 
का साराश है--दुःख और भय ।” यह भगवान 
बुद्ध के चार शआआय सत्य का हिस्सा साही मालूम 
होता है । 

थूनान और आस पास के देशों में बौद्ध प्रचार 
के कार्य के ऊपर अशोक के शिलालेख बहुत प्रकाश 
डालते हैं। इनके अतिरिक्त यूनानी राजा मिलिन्द 
का ज्वलन्त उदाहरण इदमारे सामने है | मिलिन्द ने 
भिकछु नागसेन से बोद्ध घम का गम्भीर अध्ययन 
किया था। 


बुद्ध-वाणी 
यद्द पुरानी बात है, कुछ झ्राज क्री नहीं कि, जो नहीं बोलता उसकी भी लोग निंदा करते हैं, और 
जो बहुत योलता है उत्ते भी दोष लगाते हैं | इसी तरह मितमाषो को भी निंदा करते हैं। संतार में ऐसा कोई 
नहीं, जिसकी लोग निन्दा न करें। बिल्कुल द्वी निन्दित या चिहकुल दी प्रशतित पुरुष न कभी हुआ, न द्वोगा, 


और न झ्राज़कल दे | ; 


[कोधवर्गो, धम्मपद] 


हः 


बोड-धमे ओर इसलाम 


स्वर्गीय मौलवी ज़ियाउद्दीन साहब 


जिस ज़माने में मुसलिम विद्वानों ने द्विन्दू कितायों 
का श्ररबरी फारसी में तजमा किया उससे बद्भुत पहले 
आर जिस जमाने में कि दूसरे मुल्फों के मुतनिम यात्री 
दिदुस्‍्तान श्ाकर यहां से इम मुल्क को जानकारी 
प्राप्त करके श्रपने-अपने मुल्कों को लोटे उतने भी 
पहले ईरानी साहित्य के नरिये और ईरान के कुछ दूर- 
दूर के द्विस्‍्मों में बौड़ धर्मे के बचे खुचे असर के जग्यि 
मुसलमानों को हिंदुस्तान के धार्मिक बिनारों को काफो 
भलक मिल चुकी थी। ये मुसलमान बरौद्धों को 
प्रम्नौया'! कहा करते थे। बिद! था 'ब्ुत' शब्द जो 
बुद्ध का अपभ्रश है काफो पढ़ले गिरते गिरते मूर्त' 
के मायनों में हस्तेमाल द्वोने लगा था। उम्के और 
कुछ मायने रह ही नहीं गये थे | थे नो। बिुजासफ! 
को बौद्ध घ्मे का बानों समझते थे। 'बुवातफा 
'बोधिसत्व? का बिगड़ा हुआ है। सुसलभानों के वल्ग्ब, 
ट्रांस आक्सियाना, खुराशग, तुकिस्तान, रेरान थौर 
एक दरजे तक इराक़ फतह करने से पदले हन सब 
मुल्कों में बौद्ध धर्म फेश चुका था ।इन मढ्कों के 
लोगों के मुसलमान द्वो जाने के बाद भी वहाँ के 5 
पुराद्तितों ने तुरम्त अपना प्रचार बन्द नहीं कर दिया। 
उनके वैराग्य, तप श्रौर योग के तरीक़ और उनका 
अनात्मबादी दर्शन ये सत्र चोज़ें बराबर पहले डी को 
तरह नये मुसलमानों में अपना काम करती रहीं और 
अपना अप्तर डालती रही। “तसब्रीह! यानी माला! 
और इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें मुमनमानों को 
बौद्धों से निरसे में मिलीं। “इल्मे मारफ्त”ः यानी 
अध्यात्म! मे सूफियों का 'फना! का उसुल बौद्धों के 
“निर्वाण” से लिया गया है। सूफियों के मुनाबिक़ 


'सालिक! यानी 'योगी? 'परनाफिल्लाह? यानौ टशबर में _..- 


लीन! हो जाने से पहले जिन 'मुक्गामात! दा चक्रों में 
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से द्योकर गुजरता है वे सब्र बौद्ध या कम से कम 
हिन्दुस्तानी हैं। 

बलस्व और बुख़ारा के ईरानियों में यह एक जब- 
द्ौत प्रश्नत्ति थी कि ते बार-बार पिर अपने पुराने बोद्ध 
विचारों और बौद्ध रिवाजों को गपनाने रहते थे | शायद 
ओ्रोर सब देशों के म॒क़ातनले में हन देशों में ही बौद्ध 
धर्म सचगे ज्यादा देर तक बुद्दा रहा । श्रत्र नक्ष अदमद 
ब्रिन नाशग्ती (सन्‌ ९४३ ई« ) अपनी तारा ख ए घुग्वारा 
में लिखता हे कि, “बुखारा के लोग बार-यार मुसलमान 
कर लिये जाते थे। वे इसलाम कुबन तर लेय थे 
ओर हर बार ज्याही कि अस्य उनके मल्क से 
चने आते थे फिर इसजाम छाट कर श्रयने पुराने 
मजद़व में चले जाते थे। ” बुख्बारा के पुराने हृतिहास 
वा जिक करते हुए वह लिखता दवै--/सान में दो 
मतंत्रा यद्वा वजार लगा करता था जिसमे मूर्तिया 
जित्रा करती थीं। एक-एक दिन में पचास प्रात 
हजार दिरम की मूत्तियाँ बिक जाती थी * बुखारा के 
लोग पहले मूत्तपूजक रद्द चुके थे और सान 
में दो बार मूत्तियों की बिक्री उनके देश की एक 
स्थायी सम्धा हो गई थी | मूल अरबी इतिहास के 
लेखक मोदम्मद बिन जाफर ने शअपनी किताब में 
लिखा हैं कि यद्द बाज़ार उसके वक्त तक्र बराबर लगता 
रहा | * इन सब बातों को देखने हुए हम यद नतीजा 
निक्राले बगैर नहीं रह सकते श्रौर यद्द नतीजा बहुत 
गलत नहीं हो सकता कि बहा के लोगों के इसलाम 
धर्म स्त्रीकार कर लेने के बाद भी किसी न किसी ज्या- 
दद सूदरम चौज़ का यानी बौद्ध धर्म के किसी न किसी 
अधिक तात्विक और महत्वपूर्ण छिद्धान्त का असर 
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खनके दिलों और दिमागें पर झ्पना काम करता रहा 
होगा | अब्यार्सी खलौफाशों के ज़माने में बरम्रक्रियों 
ने जो कुछ कारनामे दिखलाये उनसे यह बात बिना 
किसी शक और शुबहे के पूरी सरद सात्रित दोती है। 

बरमकी शुरू में बल ही के रहने बाले ये। 
सन्‌ ६४२ पसवी में ख़लीफ़ा उसमान के ज़माने में 
मुसलमानों ने बलज़ को फतह किया | वहाँ के बोद 
मन्दिर “नव वेदारः का प्रधान पुरोद्ित अरमक! 
कहलाता था | बरमक सस्कृत शब्द 'परप्रुख' से बना 
है। बरमक को क़ेद करके ख़लीफ़ा के पास मेज दिया 
गया । मालूम होता है वहाँ पर वद मुसलमान दो 
गया क्‍योंक्रि लिखा हे कि वहा से बल वापस 
आने पर उसने फिर अपना पुराना धर्म स्पोकार 
कर लिया | लेकिन फिर मी वहा के लोगों ने उसे 
झब अशुद्ध समभा । उन्होंने उसे पुरोदिताई के पद 
से हटा कर उसके लड़के को उसकी जगद नियुक्त कर 
दिया । उसे ही बह्द श्रत्र ग्रपना धमे-गुरू मानने लगे । 
इसके बाद बौद्ध तुक राजा निज्ञाक तरस़ान ने गुम 
साज्षित करके बरमक ओऔर उसके दस बेटों को मरवा 
ढाला | ६स पर बरमक की धर्मेपत्नो श्रपने सभ्रते 
छोटे बेटे को साथ लेकर जान बचाकर काशमीर चली 
गईं | बरमक के पुत्र छोटे बरमक को काशमौर में 
वैद्यम, ज्योतिष, और दूमरी भारतीय थधिद्याओं की 
शिक्षा दी गई। इस नौजवान बरमक को अन्त में 
एिर बलब वापिस घुलाया गया और उसे थौद्ध मन्दिर 
का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया गया ।' ख़लोफा 
हारू रसीद का प्रधान मत्री यहिया इब्न ज़ालिद इसी 
बौद्ध बरमकी ज़ानदान से था | हब्न अन नदौम 
लिखता दे कि--“अरबों की हुकूमत के ज़माने में 
यद्विया इब्त खालिद बरमकी दी वह शझूुश था जिसने 
दिन्वुस्तान के साथ बहुत गद्दरा ताल्लुक़ कायम रखा । 
उसने बड़ी लगन और श्रादर के साथ इिन्दुष्तान 
से हिन्दू वैद्यों और विद्वानों को बुलवाया ।”* मालूम 
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होता है कि बरमकियों में यद् एक प्रथा यल्ली झ्राती 
थी कि वें हिन्दुस्तान में ताक्षीम प्राने के लिये अपने 
यहां से विद्यार्थी मेजा करते ये । हसी प्रथा के झनुशर 
उन्होंने अब मुसलमान हो जाने के बाद बड़े बड़े 
विद्वानों को भारतीय धर्मों के बारे में पूरी-पूरी जान- 
कारी द्वासिल करने के लिये इत मुल्क में ग्रेजा और 
हिन्दू पडितों और वैद्यों को खलीफ़ा के दरबार में 
घुलबाया | 

मुतलमांनों में लात कर श्रज्यातो खलोफ़ाओं के 
ज़माने में काफी विचारवान विद्वान ऐसे थे बिन पर 
कम या ज्यादद बौद्ध धर्म का बशइरास्त असर 
पढ़ा | ईरान के मांगी मुसलमान हो जाने के बाद 
भी आमतौर पर प्रपने शप्रक्कीदों के लिहाज्ञ से 
श्रापघे बौद्ध थे | इब्न मुकफ़्फपद (सन्‌ ७६० 
हूँं० ), जिसने 'कलैला व दमना? का पदल्बो से 
अरबी में तजमा किया और जो बड़ा होकर मुसलमान 
हो गया, श्राज्ञाद खयाज्ञ मागियों और मुसलमानों 
की बहुत अ्रच्छी मिसाल था। इब्न मुकफ्फह लिखता 
है कि 'कलैला व दमना' की असलो किताब हिन्हु- 
स्तान की लिखी हुई थी। सन्‌ ५३२१-४५७९ ई० के 
क़रीब चरनयाह इस किताब को हिन्दुस्तान से लाया 
और ईरान में उसने उसका पदल॒त्री में तजमा क्रिया । 
इब्न मुक़फ्ररद् ने इसका तज॑मा पदलबी से अरबी 
में किया। अपनी इस किताब की प्रस्तावना में इच्त 
मुक़फ़्फइ ने जो कुछ लिखा है उसमें साफ़ बौद्ध धर्म 
फा असर दिखाई देता है। मसलन वह लिखता 
है कि 

“और मैंने अनुभव किया है कि जित बक्त 
सालिक (योगी ) सप्राधि में होता है उस वक्त एक 
क्रिस्‍्म की दिव्य शान्ति उत् पर तारो हो जाती है।- 
उस वक्त बद निश्चल द्वोता है, सम्तुष्ट द्ोता है, 
इच्छाश्रों से परे द्ोता है, श्रात्मस्थित होता हद 
उसे किसी बात फी चित्ता नहीं होती, बद्द दुनिया 
को ह्याग चुका होता है, बुराइमों से दूर दोता 
है, लोभ रद्दित होता है, पाऊ द्वोता है, स्वाधीन होता 
है, उसे क्रिती बात का रंज नहीं हो सकता, 


प्ृ्ठ८ 
'बह ईैधथों प्रेप से ऊपर होता है, वह शुद्ध प्रेप्न 
होता है, ...न वह किसी को कोई नुकसान पहुचाता 
है छौर न उसे केई नुकसान पहैचा उकता है , .”? 

हिन्दुस्तान के एक राजा कैद को एक स्वप्न 
दिखाई दिया था | इब्न मुक़प्रफ़ ने उसके स्वप्न 
की ताधीर की है यानी उसका मतलब समझाया है। 
हमस ताथीर से भी उसके उदार और व्यापक विचारों 
का बहुत श्रच्छा परिचय मिलता दे | बद लिखता दहैे-- 

“तुम्हें जानना चाहिये कि कपड़े कौ जो चादर 
पुम्हें स्वम्त में दिखाई दी थी घद्द असली ईश्वरीय 
घर्म है और वे चार आदमी जो उसे चारों कोने से 
खींच रहे थे उस धर्म को कायम रखने के लिये मेजे 
गये हैं|! जिन चार मज़हबों का दृब्न मुक़फ़्फद ने 
क्षिक्र किया है वे मागी यानी ज़रशुसत्री धमें, यहूदी 
घर्म, पसाई घममें और इसलाम हैं। “हस प्रकार ये 
लोग अपने मज़दहब के कायम करने कौ कोशिश 
करते हैं श्रौर एक बूसरे से दूर अपनी श्रपनी 
तरफ़ के फोने को श्रलग अलग खींचते हैँ । इस तरह 
धर फे नाम पर ये एक दूसरे के दुशमन बन 
जाति हैँ (?१ 

मशहूर श्रन्धा कवि श्रबुल अला मआरो 
(९७३ ६० से १०५८ ६० तक ) पक्का बौद्ध बल्कि 
जैन था। जमन विद्वान वान क्र मर ने उत्की बाबत 
लिखा है कि बह मृत, भविष्यत्‌ और वत्तमान तीनों 
काल के बड़े से बड़े सदाचार शादियों में से था और 
उसका ज़बदस्त असाधारण मसत्तिष्क उस समय चहुत 
सी ऐसी बातों को दुनिया के सामने रख चुका था 
जो आमतौर पर आजकाल की फ़रली नई रोशनी 
की सपंज समझी जाती हैं ।१ मझारी यह नहीं मामता 
था फि मुंदें किसी दिन क्ब्मों में से निकल कर खड़े 
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हो जायगे | बच्चे पैदा करने के कोम को मनुष्य के 
लिये बई पाप मानता था | फ़ना यात्री अपने पृथक 
झअध्तित्व के मिटा देने को बढ़ मसुध्य जीवन क्रा 
असली लक्ष्य भानता था। वह आजीयन बच्मयारौ 
रहा |] वद यद्द नहीं सानता था कि मज़दत ईश्वर से 
किसी आदहरी हलहाम द्वारा प्रात होता है बसह्कि उसे 
मनुष्य के अपने झनन्‍्दर को उपज मानता था। बह 
लिखता है-- 

“इनीफ़ ठोकरें खा रहे हैं, ईसाई सब भटके हुए 
है, यहूदो चक्कर में हैं, मागी ग्रलत रास्ते पर बढ़े 
जा रहे हैं, हम नाशमान मनुष्यों में दो दी खास तरह 
के झादमी हैं, एक समझदार चैदमाश और दूसरे 
मज़दबी बेबकूफ ।*? 

मशारी ने एक कविता में लिखा है-- 

“कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। दर चीज नाश 
हीने बाली दे । ह्सलाम भी नाश द्वोने वाला है। 
इजरत पमूमा श्राये | उन्होंने अपने मज़द्दव का उपदेश 
दिया और चल बसे | इसके घाद इज़रत ईसा श्राये 
फिर हज़रत मुदृभ्मद श्राये और उन्होंने श्रपनी पाच 
वक्त की नमाज चलाई | कुछ दिनों बाद एक और 
नया मनहृब आयेगा जो इसे हटाकर इतसफ़ी जगह हो 
लेगा | श्ममे ज्यादद चमव्रेंगा। इस तरह मानव 
जाति कल और जज के ब्रीच में मौत की तंरक 
हंकाई जा रही हैं |:*“““यह धरती नाड्ामान है। 
जिम तरह इसका आरम्म डुश्रा था उसी तरह इसका 
श्रन्त होगा | दर चौज़ पैदा दोती है और मरती है | 
काल का प्रवाद वंरागवर नदी की तरद् बहा चला जा 
रहा है | यद प्रवाह हर बच किसी न किसी नई चीज़ 
को सामने लाता रहता है । 

“पानी के जखुझों को खाकर अपना थोडापन 
मत ग्रकद करो | ज़िबरद किये हुये जानवरों को झगना 
श्राहार मत्त धनओं | अंडे संत खाओ।'*"“दित्ता 
सबसे बड़ा कुकमे है ।*०"चअन सब कुकमों से 
मैंने अपने हाथ धो दाह हैं| श्रीद ! काश कि 'बाल 


कमा फीनजण+-भपभप-:-:आ्च चकित 
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मै १६४९ ] 
पकने से पहले मैंने इन चोकज्ों को समझ क्षिया 
होता "*" रा ] ! १ 

जिस तरह के फ़िकरें ऊपर नकल ग्रिग्ने गये हैं 
उनसे वान क्र मर की राय है कि बौद्ध धर्म करा असर 
सफ़न्साफ ज़ाहिर होता हे।* सश्मारी खुछझझ ऊन 
का कपड़ा झौर लकड़ी फी खड़ाऊं पहनता था। 
मिकल्सन का ज़्याल है कि यह उसने हिन्दुस्तान फे 
जैनियों से सीण्या होगा; लेकिम जैनों से उसके सम्बन्ध 
की सम्भाषना कम माल्ुभ होती है ।* ख़याल दोता 
है कि मआरी और उस जैसे श्ाज़ाद ज़याल 
लोगों के रहन-सद्दन और बिचारों क्री उनके समय के 
लोग निनदा दी करते रहे द्वोंगे। लेकिन मशआारी को 
यह द्वालत नहीं थी। मग्रारी मझारा शद्दर का रहने 
बाला था | सन्‌ ३०४७ ईसवी के क़रीब नासिर 
खुसरो मश्ारा गया। बह लिखता है कि अ्रबुल 
अला मधारो झन्धा इसी शहर में रहता है। बह 
शहर के छोगों में सरदार ओर मालदार द। इस 
शहर के रदनेबाले उसे श्रपना गुरुसमझक कर उचप्तकी 
हृएतत करते हैं। घद्द तपरबी की तरद्द रहता है ओर 
ऊन के कपड़े पदनता है। कोई उध्से घन मांगे घह 
कभी किसो को इनकार नहीं करता “*“*' । शाम 
(सीरिया), पच्छिम और हराक़ के बिद्धान सब्र कविता 
और साहित्य में उसे झापने से बढ़कर मानते” हैं |5 

सालेद बिन अब्दुल कुदुदूस जो सन्‌ ७८३ ई० 
में सूल्ी पर चढाया गया, ऋबुल अतादिया (प्स्रं८ 
६०), जरीर-इब्म-इज्म,, हम्माद अजरद, यूनान-बिन- 
हासन, झ्ालो-परिन-छेलोश भ्रौर बश्ययार इन तब पर 
कम या एयादइ हिन्दुस्तान के मज़हब का हासर पड़ा 
ऋर शन लोंगों मे मुझछ्तलशिफ्र विचार ्पराध्ों को 
घुनियांदें डाली । झबुल अतादिया ने लिखा है-- 
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“यदि तुम मनुष्यों सें सबते ओेष्ठ मनुष्य को देखना 
चादईते हो ठो उस बादशाह को देखो जो फ़कौरों के 
से कपड़े पहन क्र रहता हैं। मभुष्यों में यही सबसे 
.ग्यांदद पवित्र है |” ये शब्द प्रात्रोन समय के एक 
ऐसे झादर्श को यादगार और उसकी *गूज़ हैं जिसे 
लोग बहुत दिनों से मूल चुके पे ।। कवि झोषाम 
ने अपने ज़माने के कुछ ख़ास-प्ास शनाक्रवादी 
सुछलमानों का ज्िक्त किया है | इन लोगों के दाशनिक 
बिचारों से ऐसा मालूम द्वोता है कि ने दैतबादी 
आर उन पर मानी के विचारों का अम्तर था। 
लेकिन जाहिज़ मे जिस तरह इन लोगों के उदूलों को 
बयान किया है उससे मालूम होता हे कि इन लोगों 
के विचार मानी के ठिद्वान्तों के मुक़ानले में बौंद 
धघमे से ज्यादद मिलते ये-- 

“कलनदरी यानी परिव्राजकता का वह यह 
मतज्ब लेते थे कि उनमें से कोई दी वात एक घर 
में नरहे। इनमें ज्ञो ्ोग परिवाजक है बे मेशा 
दो-दो करके चलते हैं और चार नियमों फा पालन 
करते ईँ--साधुता, शुद्धता, सत्यता और दरिद्रता |?”* 

अपने उसूल को स्पष्ट करने के लिये इत प्रनात्म- 
बादियों ने जो ख़ित्सा बयान किया बद् साफ-साफ़ 
बौद्ध किस्सा है। वे कहते हैं कि इनमें से दो फ़क्नीर 
एक बार इतने पीरे गये कि क़रोब-करीब बेजान हों 
गये | बात यह थीं उन पर कुछ जवाहशत्त की चोरौ 
का शक्र किया गया थां। इन जवाहरगत को इनकी 
आखों के सामने एक शुतरम॒र्ग निगल गया था॥ 
उन पर शक्त किग्रा गया उन्होमें उत्र पक्षी के साथ 
विश्वासधात करना, जिससे उसे ईज़ा पहुँचाई जावे 
यानी उसकी हिसा की जाबे, झौक नहीं समझा और 
खुद मार खाकर अपनी जान ख़तो में डाली । 
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बीड-कला 


प्रो भगवती प्रसाद पान्थरी एम ए. 


छुटी शताष्दी ६० पूँ७ ने भारत में बौद्ध-धर्मे को 
अवतरित होते हुए वेखा | नवजात बौद्ध-धर्म गया 
की पावन गोदी में खिलता हुआ धीौरे-घीरे सम्पूर्ण 
भारत में फैल गया। तीसरी शताब्दी ई० पू० में 
अशोक ने तथागत के पुनीत धमं की सम्पूर्ण भारत- 
वध तथा श्रफग़ानिस्तान और सीरिया श्रादि देशों 
में फैज्ञाया | श्रशोक के प्रयक्ष से बौद़-धर्म विश्व- 
घ्मे में बदल गया। प्रथम शताब्दी के प्रारभ में 
बौद्-पर्म चीन में भी पहुंच गया ! 

इत प्रकार अशोक के समय से लेकर फादियान 
के समय तक (४०० ६० सन्‌ ) बौद्ध-धर्म भारतवर्ष 
में दढता से शासन करता रद्दा | किन्तु ५ बीं शताब्दी 
में हो ब्राह्मए-धर्म ने गुप्तों का सद्दारा पाकर उठना 
शारभ कर दिया | फिर भी हुएनत्सांग के समय तक 
(७ वीं शताब्दी ई० ) बौद्ध-धर्म को प्रतिष्ठा बहुत 
कुछ बनी रही, यद्यपि घोरे-धोरे उसको गति अवरुद्ध 
हो रहो थी | कुछ ही तमय में उसकी सीमायें बनारस 
झौर गया में अवरुद्ध दों गई और यद्यपि २,३ 
शताब्दियों तक वद इसी प्रकार कालत्षेप पता 
गया किन्तु उसकी पुरानी प्रभुता ब्िदा दो चुकी थी | 

भारतवर्ष ने दी बौद्ध-धम को जन्म देकर पाला- 
पौता किन्तु श्रन्त में झपने यहां से उसे निकालकर 
चादर मौ कर दिया | फिर भी बौद्ध-घम आज नेपाल, 
तिब्बत, लंका, चीन, श्रनाम, तियाम और जापान 
आदि देशों में प्रतिष्ठा के उश्व सिंहासन पर विराजमान 
है | इंसाई घ॒र्म के अतिरिक्त सबसे बड़ी संख्या इसी 
के झनुगामियों की है | 

भारतषर्ष से यद्यपि वौद-पर्म विदा हो चुरा है 
किन्तु उसके झतीत की सत्र्णशिम आ्राभा आज मी 
बौद्ध-विद्दारों और मन्दिरों के झवशेषों के रूप में 
चमक रही है। उनका मव्य झतीत उनकी चित्र- 
कारी और शिल्प्रीकरण में स्पन्दित हो रहा है। 


बौद-धम के इन शत्रपोषों को हम पाच भागों 
में विभाजित कर सकते हैं-..- 

(१) शिला-स्तम्म,' लाइ--इन पर साधारण 
लेख खुदे होते थे । 

(२) स्वूष, तोप या चैरष, 

(३ ) परिवेश ( रिधा5 )--ये साधारणतया 
स्तूप के घेरे होते थे ओर इक्ष पर नक़काशी खुदी 
होती थी | * 

(४ ) गुफा-मन्दिर या चैत्य 

(५ ) विहार अथवा संघाराम 

सचसे प्राचीन शिला-स्तम्म श्रशोक के बनवाये 
हुए हैं। ये स्तम्भ भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर 
गाड़े गये थे | फहियान ने अशोक के बनाये हुए 
६ स्तम्मों का उल्लेख किया दे | इनमें से दो स्तम्भ 
श्रावस्ती में, एक संक्ताशय में और दो पाटलिपुत्र में 
थे | ये सतम्म ४० फीट से लेकर ५० फीट तक ऊचे 
थे | स्तम्भों के सिक्‍क्रों पर विभिन्न प्रकार के पशु शआरादि 
जैसे बैल, सिंह, अश्व की मूियाँ बनी होती थीं । 

हुएन त्साग ने अ्रशोंकष के ६ स्तम्भों की जगह 
१४ स्तम्भों का उल्लेख किया है जो निम्न स्थानों 
में थे--. 

सनकस्सा, शआवत्ती, फपिलबस्तु, लुमग्बिनीवन। 
क्ुशीनार, सारनाथ, महाशाल, वैशाली, पाटिलिपुत्र 
शोर राजगह | 

वतंमान समय में अशोक के स्तम्भ तोपशा, 
मेरठ, इलाहाबाद, छौरिया अराराज, लोरिया नवून 
गढ़, रामपुरवा, साची, सारनाथ, और निगक्षिव में 
पाये गये हैं। 

इन स्तम्भों में से तोपपा और मेरठ के दोनों 
स्तम्मों को सुलतान फीरोज तुग़लक सन्‌ १२४६ हैं ० 
के लगभग दिल्ली हटा ले गया या। इशाहाकद | 
का स्तम्भ पहले केतास्त्री में था। इसे संभवतया 
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संम्नाट अकयर इलाहाबाद से ले गया था| इस पर _/ 


जहाँगीर का फारती में एक लेख भी खुदा हुआ है। 

बल्तु कला के ज्ञेत्र में इन स्तम्मों का निर्माण 
सौयों को कलात्मक प्रतिसा का अदितौय प्रमाण है। 
ये शिला खंड स्थूलाकार या पिंडाकार हैं। निचल्ते 
भाग का व्यास साम्तान्यतः २ फीट ७ इश्चध से लेकर 
४ फीट १३ दृश्य तक दे श्रोर ऊपरी व्यास १ फीट 
६ इच्च से लेकर २ फीट ११ दृश्य तक है| ४ फीट 
बर्गाकार और ५० फीट लम्बा पाषाण स्तम्भ बतंमान 
वैशानिकों को भी विश्मित्त कर वेता है । 

स्तम्म का ऊपरी भाग चण्टांगार है। सर्व सुन्दर 
स्तम्भ हस समय लोरिया नतूनगढह़ का है | इसके 
घिरे पर सिंह की मृति बनी है। इसके श्रवेकस 
(2.0८८७७) पर चारा चुगते हुए छुन्दर हंस चित्रित 
किये गये हैं। थे दृत भगवान बुद्ध के शिष्यों के 
प्रतीफ हैं। 

रामपुरवा और कोलुद्दा के स्तम्भों फ्रे लिरों पर 
सिंह की मूर्तिया बनी हैं| किन्त सांची तथा सारनाथ 
स्तम्भ पर आगे-पीछे चार रिंदरों को मूर्तियां हैं। ये 
सिद्द की मूर्तियां कला की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर 
मानी जाती है। इनके सौन्दर्य में चेहदद स्थाभाबिकता 
को चित्रित करने में कलाकार ने झनुपुम कुशलता 
दिखलायी है। सिंहों के निर्माण में उनके पुष्ट अवयव 
तथा नसों को सिन्नित करने तथा प्राकृतिक शौय 
को प्रदर्शित करने में कलाकार का हस्त कौशल कला 
की सीमा को प्रार कर गया हैं। मूलतः इन तिंदों 
के नेत्र मणियुक्त थे | सिंद की मूर्तियों के नीचे चार 
चक बने हुए है; चक्रों के मध्य में हाथी, घोड़े तथा 
बैक्ष के चित्र अंकित हैं। नोचे का भाग घंटाकार है| 
यह स्तम्भ बलुये पत्थर का बना है । 

समकिस के स्तम्स के लिदे पर हाथी की पूर्ति 
है| रामपुरवा के सिरे पर चैस की मृति और लौरिया 
आराषन के ह्तम्म पर यरुड़ और छिंद को मूर्ति हैं । 

इन स्तम्मों को निर्मोण कुशलता पर भी माशंल 
अषमे हैं-.. 


" बौद्ध-कला 
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अकबर जल 


हे 


सब में सुन्दर है। दिन्दुस्तान में मूततिकला का इससे ' 


सुन्दर उदाहरण और कोई नहीं मिलता | प्राचीन 
; इनिया में इससे सुन्दर किलो चीज़ की' मैं ऋष्पना दी 
नहीं कर सकता |” 
स्तम्भों पर की चमकीली, कातिपूर्ण स्विग्घ 
पालिश भी झद्वितीय है। पालिश करने क्री यह 
कुशलता मौय कलाकारों की उत्कृष्टता का अनुपम 
प्रमाण है। हस समय मौय कलाकारों की कुशलता 
पूर्णता को प्राप्त दो गई थी। उनकी पूणंता का 
प्रमाण यही है कि उन्होंने कला को उन वस्तुओं को 
जन्म दिया है जिनका निर्माण करना झोज २७ बी 
सदो की शक्ति के भी बाहर है | पालिश की उज्जय- 
लता और स्निग्घता को देखकर लोग श्रम में पढ़कर 
उन्हें घातु का मऊ बैठते हैं। १७ वीं सद्दी में टौम 
कैंटट ने अशोक के दिल्ली त्तम्म फो पीतल का बतलाया 
या (009 सलकाणए, ए 5णा0, 7? 43 )। 
ज्षमीन में स्तम्भों का गड़ा हुआ सिचला भाग 
बिना पालिश का द्वोता था। सम्पूर्ण स्तम्भ एक ही 
पत्थर का बना द्वोता था| ये पत्यर चुनार के हैं और 
खनुंमानतः ये स्तम्भ चुनार में ही बनवाये जाते ये। 
हन स्तम्भों का वज़न कर्निषम के अनुतार फ़रीय ४० 
ब्न॑ के है | 
७ भ्शोक के इन स्तम्मों फो भी मार्शल ने ईगनी- 
यूनॉनी कला का बतलाया है| उनका कहना है कि 
घर्टाकार लिरा (फ८]) ८्थणात)) प्रभमतः ईशान में 
बना था तथा पत्यर पर पालिश करने की शैली भी 
ईरानी है । (>परांए8 0 उथाटांओं, ?, 92.)। 
इमारी राय में यह एक सन्दिग्ध दावा है। 
स्तम्मों के ऊपरी सिरे का घण्टाकार पश्राकार 
बस्तुतः उल्लरा कमल है। यद उलटा कमल भगवान 
हुई के उदूमब वा उत्पत्ति का प्रतीक है | भारतीय 
कला के शनुरूप मगदान बुद्ध का कमल-विंदाशम 
संतत मौचे की ओर मुक्ी हुई पुष्प-पलढ़ियों के रूप 
मैं चित्रित किया गया है | से पुष्प-दल माल पर हसस 
प्रकार मुके दोते हैं कि बहटाकार मौलि (0९ ८) 
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बुद्ध गया का सन्दिर साएनाथ का सिह-स्तम्भ 
[ मद्ाबोधि सोतायटी के सौजन्य से ] [ 'भूगोल' कार्यालय के छौजन्य से ] 
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जला दिया गया था । श्रन्त में भगवान्‌ की जली हुई 
ब्रस्थियों फो ब्राह्मण द्रोण ने आ्राठ भागों में विभाजित 
कर विभिन्न जातियों में बाट दिया था। जिन पर 
प्रत्येक जाति के नायकों ने फिर निम्न प्रकार से स्तूप 
बनवाये थे :-- 
-/ श्रजात शत्रु ने राजगद् में, लिब्छिवियों ने 
वैशाली मे, शाक्ष्यों ने कपिल वस्तु मे, बलयों ने 
श्रहजकप्पा में, कौसलों ने राम ग्राम्त में, आाह्मणों ने 
बीथादियां मे, मल्लों ने पावर में, मह्नो ने कुशीनार 
में, मोरिय जाति अस्थि श्रतशेषों के बट जाने पर 
पहुँची थी, इसलिये उन्हें चिता का जला हुआ 
कोयला ही मिला । उन्होंने उसी पर पिप्पलीवान में 
सस्‍तूप बनवाया, अन्त में आाढ्ण द्रोण ने उस पात्र के 
ऊपर रतृप खड़ा करवाप्रा जिसमे बुद्ध के अवशेष 
बाटनें के लिये रखे गये थे | किन्तु बुद्ध के निर्ताण 
के बीस वर्ष बाद द्वी अजात शत्रु ने रामग्राम के 
अतिरिक्त सब्र स्थानों के अवशेपों को बौद्ध धर्म के 
आचाय मद्दाकरसप के कददने पर एकत्रित करवाया, 
ओर उनके ऊपर राजगद के दक्षिण पूर्व में एक 
बहुत विशाल स्तृप बनवाया | 

अजात शात्रु के पश्चात्‌ त्तीसरी शताब्दि ई० 
पूब॑ में सम्राट प्रियदर्शों अशोक ने, जैसा कि, फादियान 
लिखता है, इन ग्रवशेषों को पुनः निकाल कर 
विभाजित किया कौर उन पर ८४,००० स्तृप बनवाये । 
(.८825, 0? 89 )। यद्यपि ८४,००० स्तूपों का 
निर्माण इतिद्वास से सिद्द नद्दीं द्वो सका है, किन्तु 
इसमे कोई सशय नहीं कि श्रशोक ने अ्रवशेषों को 
पुन; पिभाजित किया था और सारे भारतवर्ष में उन 
पर स्तूप खड़े करवाये थे। श्री कनिघम भी इसका 
समर्थन करते हैं । 

पुरातत्व विभाग श्रशोक्र के बहुत कम स्तूपों को 
खोज सका है। अशोक के शिला-लेखों भें भी केवल 
निगलिव के कोनागमन रतूप का उल्लेख मिलता 
है। यद्यपि हुएन त्लाग ने अशोक के बनाये हुए 
८० स्तृपों का उल्लेख किया हे। हुएन-स्सांग के श्नु- 
पार निम्न स्थानों पर अशोक ने त्तूप बनवाये थे-- 


बोद्ध-कता 
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कपिता, नागर, उदयन, तक्षशिला, सिंहपुर, 
उरस, काश्मोर, थानेश्वर, श्रुयन, प्रयाग, कोसाम्बरों 
कपिलबस्तु, रामप्राम, गोविस्तन, कुशीनगर, सारनाथ, 
गाजीपुर, मद्राशाल, राजगद्ठ, ताप्नलिसि, कर्यसवर्ण, 
उड़ीसा, दक्षिण कोसल, चोल प्रदेश, महाराष्ट्र 
पुल्तान, श्रधन्तु (सिन्ध का प्रदेश), चोन पथ, 
मथुरा और पाटलौपुन्र | हनमें मे से कुछ स्‍्तृप अभी 
तक मिलते हैं। श्ट३४ ई० में श्री होनिगवर्गर और 
मैसन ने काबुल श्रौर जलालाबाद के स्‍त॒पों को 
खोदा था। १८३३ ३४ $० में सिन्धु और मेन्म के 
रदूर खोदे गये और (१८१४७ ई० में श्रो कर्निंषम और 
मेजी ने बनारस, साची तथा भिलमा के स्तूपों को 
खोदा था | इन स्तूणों में सबसे प्रसिद्ध मिलसा' स्तूप!) 
हैं | इन त्तूपों को पाच भागों में बाद गया 
है--(ह१) साची (२) सोनारी (३) सतघारा 
(४) भोजपुर और (५४) श्रनधर | ये स्तूप भिचसा 
गाँव के दम मोल पूरव औ्रौर पश्चिम तथा ६ 
मील उत्तर और दक्तिण तक फैले हुये दें। इन 
सब में प्रख्यात स्तृए साची का दै। साची स्तूर 
सम्भवतया श्रशोक्र का बनवाया हुआ है । यद्यपि 
इस स्तूप के तोरण अ्रशोक्र के बाद के हैं, परन्तु 
श्री माशल और विन्सेश्ट स्मिथ साची स्तूप के 
अशोककालीन नहीं मानते। उनका कहना है कि 
अशोक की हंट कऔर साची को हट में श्रन्तर है | 
किन्तु इस आधार में कोई हृलता अथवा सार नहीं। 
मौयंक्रालीन इंटों मरे भी परस्पर अन्तर पाया जाता 
है | मौर्य काल की बनी हुईं भीतों की इंटों का नाप 
१९१ १८ १२३ ५८ २५ इच और १७० ४ ११- » २३ 
इच है जबकि उसी युग की मथुग की इंट का नाप 
१३३ /८ १०९)८३ इच है। इसके अलावा गुप्त 
कालीन भीतर गाव के प्रन्दिर की इंट मौ्य इंटों के 
बराबर हैं | किन्तु इसका श्रथं यह नहीं दो सकता 


# शयादृधा।०8.एण वाप३--उअ्धाह , 
77९, 233-34 
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कि भीतर गाव का मन्दिर अशोक फालीन है | अ्त' 
हँंटों के शाभार पर साची स्तृप को अशोक कानलतीन न 
मानना सार नहीं रखता। हसके छआअतिरिक्त राची 
स्तृप के दक्षिण द्वार पर एक सिद्र शिलास्तम्म लेख 
है जो कि अशोक के हारा निर्मित हुआ था । 
(0 जा 0986. (एपाशशधशीणएा, एि 
94-95 ) 

कैप्टन फिल ने इस स्तम्भ की लम्बाई अनुमानत: 
३२ फुट बतनाई है | स्तम्म का सिरा ३ फीट हे एड 
इच ऊचा है। मिरे पर चार सिह बने थे। यदि 
वे अब टट फूट छुमे हैं, किस्तु उनके अवशेधों को 
देखन में उसका बलाग्मक सौन्दर्य पृणतया भर 
उठता है ! मिंह शिला स्तम्भ के उत्तर में एक और 
स्तम्म है। यद्द स्तम्म चुनार के पत्थर का बना है । 
उसके ऊपर वहीं श्रशोव॒ कालोन पालिश पाई जाती 
है जो इलाहाबाद और दिल्‍ली के स्तम्यों पर है। 
प्राचीन धनी मापा में उस पर लेख भी खुदा है। 
यद्यपि भग्न होने से वह श्रत्र पटा नहीं जा सकता, 
(90, !0? ]97-98.) । 

इसके झलावा अन्य श्तम्भ भी पूर्वों तोरण और 
स्तूप के उत्तर पूरब मे मिले हैं। इन स्तम्भों को 
बनावट पत्थर और पालिश गे यह निर्विवाद साबित 
हो जाता है कि ये स्तम्भ अशोक के हैं. जिससे यह 
भो साथित होता है कि सानी स्तृप मौय कालौन हैं । 
फेबल शत्तिम उत्तर पृरष वाल्ला स्तम्म किसी /सिह- 
बली के पुत्र हरि स्वामी गोरन!? का बनवाया हथ्ा 
है, जैसा कि उस पर खदे हये लेख से मालम होना 
है। यद लेख सम्भवतया पाँचत्रीं शताब्शी का है । 
इसमे मालूम होता है कि साची ह्तृप अशोक के युग 
से गुप्तों तक बनता ही रहा है। 


स्तर्पों की रचना शैली 

स्तृपों की रचना के बारे में 'महावश? में विवरण 
दिया हुश्रा है। जब कभी कोई स्तृप बनवाना चाहत्ता 
था तो उमे निर्दिष्ट स्थान में एक स्तम्भ गाइ़ना होता 
था | उस स्तम्म पर उसकी यदट श्रभिलाघा लिख दी 


विष्वघाणी 


| ब्ष २, साग ३, संख्या प 


जाती थी | स्तृप का निर्माण काय शआरम्प होने पर 
यह ग्तम्न हटा दिया जाता था। नींव में पत्थर 
ब्रिल्लाये जाते थे और हाथियों द्वारा उन्हें कृटवाया 
जाता था। फधर को नींव के ऊपर से मुलायम 
सद्ठी, इेंट, सीमेन्ट, कुमरविन्द पत्थर, लोद पन्न, 
श्रमणों द्वारा प्रेमवन्‍त से लायी हुई स्वर्गीय धूप, 
फल्िक-पत्थर , साघारण प्रस्थर, ताम्न पत्र और रजतपत्र 
रखे जाते थे । शिनास्यास के सप्य थरदा भारी 
उत्सव मनाया जाता था जिमतें भारत के विभिन्न 
निह्ारों के भिन्नु आमंत्रित किये जाते थे | 
अवशेप ग़द्ध-- (२ 6 (॥ 7 क)/१) 

अवशेष गद ६ पनथरों का बनाया जाना था| 
एक पत्थर बिला दिया जात्य था ओर चार पम्धरों 
को सन्दृक्न की तरह स्वड़ा नर दिया जाता था ओर 
छुटा ढक़्फ़न वाला पस्थर प्रत्र की ओर रकत्रा जाता 
था | इस झवशेष यत्र वे बौच में सुर का बोधि 
जृक्ष और उसके घारों श्रोर बुद्ध की चरण-प्रतिमार्यें 
रकतरी जाती थीं | गह के किनारों पर छुद् का जीयन- 
चरित्र अंकित किया जाता भा। 

स्‍्तृप कौ पूजा करने के उपरान्त बुद्ध के अपयशेष 
एक मंजूपा में बन्द करके श्रवशेष गद्व में पूर्य तरफ 
से अन्दर जाकर सोने की बेदो पर रख दिये जाते 
थे | इसके पश्चात्‌ श्रवणेप दर को गुश्ज से ढंक 
दिया जाता था। स्तप के ऊपर फिर छुत (चुन्र) 
बनाया जाता था और सप्पूर्ण स्तृूप पर पलस्तर 
लगाया जाता था। इसके अलावा स्तृप के चारों 
ओर जेंगलिदार दीवाल (परिवेष्टन) बनायी जाती 
थी | छुत्र के ऊपर अन्य छुत्र भी बनाये जाते ये, 
बुद्र की प्रतिमायें भी स्तपूप पर रकघी जाती थीं और 
तोरण पर पूय॑ के प्रतीक बनाये जाते थे । 

(महावश पृष्ठ ९७ २२६) | 


सांची स्तृप के तोरण-- 


कला की दृष्टि से साची के चार तोरण बहुत ही 
सौन्दर्यपूर्ण हैं। इन पर घने रूप से ग्दल्थ और 
धामिक जौवन के चित्र अकित हैं। तोरण के प्रत्येक 





अशोक-स्तस्म अशोक का शिलालेख 
[ 'मूगोल” कार्यालय के सौजन्य से ] [ ध्मूगोंल” कार्यालय के हौजन्य से ] 
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स्तम्भ विचित्र प्रकार के हैं। पश्चिमों तोरण के 
स्तम्भों पर चार बौने हैं, दक्षिणी तोरण के स्तम्भ पर 
चार सिह हैं और अन्य तोरण-स्तम्भों पर सवार युक्त 
चार ह्वायी बने हैं | तोरण की पूरी लम्बाई १८ फीट 
२ इच है और चौड़ाई ७छ फोट श इंच है। स्तम्भ 
का ऊपरी भाग कुचित-चक्र से सजे हुये हैं | ये चक्र 
१२ फीट ९ इच लम्बे ओर बीच मे मडलाकार हैं, 
श्रौर दर ओर से ४ फीट ५ इच बाहर निफले हुए 
हैं। ये बाहर कुके हथे किनारे पेढ़ और कड़ी का 
खबलम्व लिये हैं, जिनके तने पर नतेकिया खड़ी हैं। 
नतंकियों के बालों पर शज्ञार आदि वत्तमान तिब्बती 
रूप का है| प्रथम कुचित-चक्त के ऊपर दूसरा 
कुचित्त-चक्र है| इसका आकार पहले से छोटा है | 
दूसरे चक्र के बाद तीसरा है, जो उससे भी छोटा द्वे | 
चक्र के श्रग्रभाग सत्र भित्ते हुए हैं, जिन पर पाँव 
वाले सिह बने हैं । रतम्भों के बीच खाली जगहों में 
नीचे सवारों सद्दित द्ााथी बने हें और ऊपरी भाग में 
घोड़े हैं | स्तम्मों के बाहरी तरफ नतंकियों की छोटी 
मू्तिया बनी हुई हूँ । शिखर के बीच में चक्र बना है, 
यद्यपि बद अब भग्मावस्था में है ओर उमे चार द्वाथी 
थामे हुए हैं | चक्र के चारों ओर अद्भूत श्रक्षर खुदे 
हैं| यदद चक्र बुद्ध का प्रतीक है और अद्भुत श्रक्षर 
धर्म के प्रतीक हैं। इन तोरणों पर बहुत सुन्दर पद्नी- 
कारी की गई है। स्तम्भों पर शिल्पियों ने कई प्रकार 
के चित्र अंकित किये हैं, जैते--युद्ध का घेरा, युद्ध का 
जत्मूस, स्वृप की सजावट, पेड़ों की सजावट, श्रवशेष 
मज़ूधा का जलूस और जगलों का तपोंसय जीवन | 
पूर्वी तोरण के दक्षिण स्तम्भ पर & भागों में, ६ देव- 
लोक उनके अधिपतियों सद्दित दिखलाये गये हैं। 
पश्चिमी स्तम्भ में नीचे को ओर राजगृद् से मगवान 
चुद्ध से मिलने के लिये जाते हुए बिम्बिसार श्रपने 
दल सद्दित अकित हैं। इसी के ऊपर भगवान बुद्ध 
की बह माया दिखलाई गई है, जिससे उन्होंने ब्राह्मण 
कश्यप को बौद्ध धर्म में परिबर्तित किया था। इसी 
घटना के बाद बिम्ब्सार भगवान बुद्ध से मिलने 
गये थे । तीतरे भाग सें अशोक का बनवाया बुद्ध 
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गया का मन्दिर दिखलाया गया है। उसके शअ्न्दर 
भगवान का तिंद्षातन दे तथा साथ ही बोधी-बध्ष 
चित्रित किया गया है। इसके अलावा अशोक और 
तिष्परक्षिता की बोधी-यात्रा, भगवान छुद्ध का कपिल- 
बस्तु से मद्राभिनिष्क्रण आदि अंकित क्रिये गये हैं। 
इनका शिवल्पोकरण बहुत ही सुन्दर और भव्य है। 
इनके बनाने वाक्ते कलाकार बहुत्त दी निपुण और 
कायकुशल ये। उनकी शेली परिष्कृत थी। सम्पूर्ण 
शिल्पीकरण को शैत्ती में एकऋरूपता मालूम पड़ती 
है । उनकी कला निःसन्देह बहुत श्रेष्ठ थी। कला- 
बिदों के अनुसार सबसे सुन्दर तोरण दक्षिण वाला दे 

(एगजतरृण लाइ४एए, ० 7. (हए०ए 
रे्ऋणा, 7 63063) 

परिउए्टन (790$) या जगला-- 

साथी स्‍्तूप फे चारों ओर पत्थर का परिवेशन 
(जगला) है | यह परिवेश्टनन गोलाकार है और इसका 
अद्धव्यास १४० फ्रीट है | परिवेष्टन के चारों दिशाश्रों 
उत्तर, दक्षिण, पूरब्र श्रौर पश्चिम मे चार तोरण हैं | 

शिज्ञा-परिवेष्टन लकड़ी के जंगले को प्रनुकृति 
है | यह श्राठ फीट ऊचे अष्टकोणीय स्तम्भों का बना 
है | प्रत्येक स्तम्भ के मध्य मे २ फीट का अन्तर है | 
स्तम्भों के सिरे और मध्य २ फीट ६ इच ०हरें 
जगलों से जुड़े हुये हैँ। कालान्तर में परिवेधन के इस 
रूरल रूप का कला की कृतियों से शऋज्ञार कर दिया 
गया । 

पहले स्तम्भों के मध्य में चित्रित मडल (70९८- 
०7०८१ ०ाए०४) रक्‍्लले गये और हसी श्रकार के 
अडद्धंगोलाकार मडल स्तम्भों के सरि और आधार 
पर रखे गये, जैसा कि अमरावती में देखने को 
पिलता दे। तदनन्तर परिवेष्टन के प्रत्येक भाग पर 
चाद चित्रावलोी सजा दी गई। फलस्वरूप वे साधारण 
जगलों से चित्रों और पत्थरों से खचित श्र लंकारों के 
विभूषित अवग्ुण्ठन में परिणत द्वो गये। श्रमरावती 
का परिवेष्टन इसी तरद् का हे | अ्मरावती का स्तूप 
२०० ६० पू० का माना जाता है, किन्तु उसके परि- 
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वेष्टन की तिथि दूसरों शताब्दी में पड़ती है। परन्तु 
साची स्‍तूत के परिवेट्न वीं तिथ तौसरी शतान्दों 
हैं० पू० है | इसके निर्गागकरत्ता भी पियदर्शों सम्राट 
श्रशोक थे। यद्ञाप उसने गयुक्त तोरण ऋरोफ़ के 
कुछ वां पीछे के बने हुए माने जाते हैं। 


गफा अथवा चेत्य 


झदैः्प ग॒फाय्रों के रूप मे बने हुए ब्रीड़ मन्दिर 
हैं। इनको विशेषता रह हैं कि ते भवन की तरह 
अलग से नहीं वनाये ज्ञाते शे, किन्तु चद्भानों में स्तरोदे 
जाते थे | इनकी सख्या लामग २०-२० ऊे बाणाई 
नाती है। इनमें से एके वो छोलकर बाक़ी राब 
अद्ामो ग सटोदस्र बसाये गये हैं। मलत' इस गुशा 
गन्िदिरों थे जाई मसजझ्ावद न हुआ उरती थी। 

झरशेदा ठग दे सात गुरा-ग न्दिरों का एता चला 
है। णे शण-पन्दिर गया के पास नागाजन पहाड़ियों 
पर बने हैं| टनकों जैरगा कि ठगर कद झ्राये हैं पद्दा- 
डियों वो काट कर बनाया गया है | इन मौय॑ गुपाश्रों 
को घ्यशोत झ्रीर उनके नाती दशरथ ने बनवाया 
शा। एन नी सब | बढ़ा सूफा-मत्दिर गोपिक-गुफा 
है। इन गएा के दोनों किनारे अर्द्ध गोलाकार हैं। 
टसकी लम्बाई ५० पीट ५ 7उच और चौटाई १७ फीट 
२ रच, तथा उँचाई १० पीट ६ इच है। श्रशोक की 
बनवाई हई ३ गुक्रा्ों पर उनका लेव खदा हृश्ा 
है। इन ४ ने प्रथम गंगा करे चौपर गुहा है, जिसकी 
म्वाएई ३३ फीट ६ इंच, चौदाई १४ पीट और 
ऊँचाई १० फीट ९ इंच है | दूमरी सदामा युफा है। 
इस गपा मन्दिग के बाहरी और भौतरी दो कॉष्ट 
हैं | भोतरों कोष्ठ गोलाकार है और छुत शाद्र मडला- 
कार है | बाहरी कोष्ट दीर्घाकार है, निसकी लप्वाई 
हरे फीट ९ इंच, चौहाई ६ इंच श्र ऊँचाई 
१२ प्रौट 7 इंच है। तौसरी लोमस ऋषि, चौथौ 
विश्वामिन्र गुफार्य हैं। इन ग़ुफा-मन्दिरों पर मौर्य- 
शिव्यकला की पूरो विशेषतायें अकित हैं। गुफा- 
शन्दिर की दीवाल तथा छूत ५२ पत्थर की चमक्रीली 
पालिश लगी है। 


जा 


| 


विश्ववाणी 


[ घघ २, भाग ३, संख्या 
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अशोक के पश्चात बने हुए पूर्वकालोन गुफा- 
मन्दिर अ्धत्रा चेत्य पश्चिमी भारत के निम्न स्थानों 
में पाये गये हैं, भाज, कोनदाने, पीतल खोरा, अजनन्‍्ता, 
नासिक और कालों। इसका फारग यहों मालूप 
होता है कि पश्चिमी भारत में सब से श्रधिक ऐसी 
चद्वाने मिलनी है जो गुफाग्रों के लिये उपयुक्त हों | 


उपरोक्त सभी गुफायें ई० पू० की मानी जाती हैं । 
हनमे से सत्र से पुरानी गुझा भाज की है। हस गुफा 
मन्दिर का निर्माण काल-तीसरी शताब्दी ई० पूर्व का 
माना जाता है | किन्तु कानों की गुफा अथवा चैन्य 
सब से सुन्दर है | गुफा निर्माण फैला को यद्द श्रनुप्म 
कृति है| ग्राकार में यह सब से बढ़ी हे। यह बहुत 
सुरक्षित अवस्था में मिनी है और अपनी शैनी का 
पूर्ण प्रतोक है । 


कार्नी चैत्य की तरह दो अन्य चैत्य भी हैं किन्तु 
उनके आकार ओर विप्तार में अन्तर है | भाज और 
कोनदाने के स्तूप ६० फीट लम्बे हैं। श्जन्ता का 
रतूप ९६ फ़ीट और नासिक का ४४ फीट है | 


अजन्ता के चेत्यों को सख्या चार है | इनकी तिथि 
पहली ३० सन्‌ से छुटी ई० सन्‌ तक मानी जाती है । 
पीछे के बने हुए चेत्यों में बुद्ध को मूर्ति भी मिलती 
है। अजन्ता गुफा के स्तम्भ आधार (97५0) और 
मौली ((99703)) रद्धित हैं। बनावट बिलकुल सादी 
है | एलौरा की विश्वकर्मा गुफ़ा ८५०८ ४३ फीट है। 
इसकी छुत पत्थर से ही काट फर बनाई गईं है | 
इसमें लकड़ी के छत की शैन्ती फा श्रनुकरण किया गया 
है | इसके बरामदों पर बहुत सुन्दर शिल्प-कार्य किया 
हुआ है। केनहरी गुफा भी प्रसिद्ध गुफाओं में है। 
इसमें यत्रावि कालों चैत्य को शैली का हो अनुकरण 
क्रिया गया है; किन्तु इसकी शेली निक्ृृष्ट है | 


गृफा-विहार 


गुफा मन्दिरों की तरह चट्टानों को काट कर 
गुफा-विहार भी बनाये जाते ये | गुफा-विद्ार, भवन- 
विद्वारों की आति भिन्लुओं के विध्ञाम-एद हुआ करते 


बोद्ध वास्तुकला के नमूने 





बोड् मूर्ति-कला का एक आदश्श नमूना लुम्बनी से ग्राप्त वास्तुकला का एक नमुना 
[ मद्दाबोधि सोसायटी के सौजन्य से ] [ महाबोधि सोसायटी के सौजन्य से ] 





झजब्ता का एक स्तृप अनुराधापुर के बौद्ध खंडहर 
[ मद्दावोधि सोसायटी के सौजन्य से ] [ मद्दाबोधि सोसायटी के सौजन्य से ] 
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ये | अतः विहारों के दो प्रकार थे--एक गुफा-विह्दार 
और दूसरा भवन-विद्दार । 

गुफा चिद्ारों फी शैली भवन-विद्वरों को जैसी 
ही थी। इतना श्रन्तर अवश्य था कि गुफा-विद्दार 
में दालान के एक तरफ कोठारेयों के बजाय खुला 
हुआ बरामदा रहा करता था, जिससे भीतर प्रकाश 
ओर हवा प्रचुगता से जा सके । पश्चिमी भारत में 
जहाँ पर गुफा-मन्दिर हैं--वहीं गुफा विहार भी मिले 
हैं। ग्रजन्ता, नातिक, बेदसा, नदसूर, पीतलखोरा 
श्र माज सब में गुफा-विद्वार बने हैं। पूर्वीय भारत 
के बिदारों से इन बिहारों को यह विशेषता है कि 
उनमे किसी मूर्ति का शिल्पोकरण नहीं मिलता । 

सब में प्रसिद्ध विहार अ्रजन्ता के है। अजन्ता 
का १६ वाँ और १७ पाँ विहार बौद्ध बास्तु- 
कला के सौन्दयं के पूर्ण पतीक हैं | इनका सौन्दय 
उनके भित्ति-चित्रों से श्रोर भी खिल उठा है। ये 
बिद्दार गुप्त कालौन माने जाते हैं | 

अजन्ता दिद्दारों के श्रतिरिक्त माडु से २० मील 
दूर बोध में श्राठ या नौ विद्दार हैं। हनकी दीवारों 
पर श्रजन्ता विद्दार कौ तरद् भि्त-चित्र बने हुए थे, 
जिनका सौन्दयय श्रजन्ता-चित्रकारी से कम न या। 
किन्तु ये चित्र अ्रब मिट गये हैं | एलौरा के विश्व- 
कर्मा चैत्य के पास कई विहार हैं। इनमें से सब से 
बड़ा ११० फ़ीट 3८ ४७० फीट है, हसके श्रलावा श्रन्य 
कई छोटे-छोटे बिहार हैं | ये सब्॒ विश्वकर्मा चेत्प के 
समप्रकालीन हैं । 

इनके अलावा एलौरा में थौद्धों के तीन और 
मदिर या विद्वार हैं (१) दो ताल (२) तीन ताल श्र 
(३) दश अवतार । तीन ताल और दश श्रवतार 
विद्यारों पर ब्राह्मण शिल्पीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव 
देखने को मिलता दे । 

पश्चिमी भारत के पश्चात्‌ अब दम पूर्चो भारत 
के बिद्दारों की तरफ श्राते हैं। भारतवर्ष के पूर्बी 
किनारे वाले प्रसिद्ध गुफा-विदर उड़ीसा के उदय गिरि 
और खड़गिरि पद्दाड़ियों में पाये जाते है । ये पहद्दाड़ियाँ 
कटक से कृरीय २० मील को दूरी पर हैं। दोनों पहाड़ियों 


बौद्ध-कला 
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पर ३५ से श्रधिक ही गुफायें हैं।ये गुफ़ाएँ झथवा 
शुग्फाय बौद्धों और जैनियों की हैं। दोनों धमे की 
गुफ़ाशों के शिव्पीकरण में यथेष्ट श्रन्तर मिलता हे । 
जैन गुफायें चैत्य विहवीन हैं, क्योंकि उनके धार्मिक 
शाचार में चैत्यों के लिये कोई स्थान नहों था। खड- 
गिरि पहाड़ी फो गुफ़ाश्ं में सबसे प्रसिद्ध श्रनन्त 
गुफा है। उदयगिरि में रानी गुम्फा, गणेश गुम्फा और 
जयबिजय गुम्फाएं प्रसिद्र हैं| इनका आधार और 
सजावट बहुत कलात्मक है | 

इनके अलावा उदयगिरि की द्वाथी गुम्फा श्रोर 
मचपुगी गुम्फा बहुत प्रदिद्ध हैं। 

इन सब में हाथी गुम्फा पुरानी मानी जाती है। 
यद्द पद्दांड़ पर कॉट कर बनायौ गयी है। श्रागे को 
निकले हुए भाग पर कलिग के प्रसिद्ध चेदि सप्नाट 
ख़ारपेल का लेख खुदा है | 

अनन्त गुम्फा--प्राचीनता में द्वाथी गुम्फा श्रोर 
मचपुरी गुम्फा के पश्चात अनन्त गुम्फा का स्थान 
है। इसमे केवल एक मज्ञिल है | शेलो में मचपुरी 
का अनुकरण है | दस गुऊा के दरवाजों पर श्रलकृत 
चक्र (8०७७) बने हैं | 

रानी गुम्फा--उड़ीसा की गुफाश्रों के शिव्पी- 
करण में सबसे सुन्दर श्टगार इस गुफा का हुआ दे | 
हमें दो मज़िल हैं । प्रत्येक के साथ एक एक बरामदा 
है | बरामदे के दक्षिण और पश्चिम में भवन बने हुए 
हैं | ऊपरी मंज़िल २० फीट है और उसमें चार 
कोठरिया हैं। निचली मज़िल ४३ फीट है, जिसमें ३ 
फोठरियां हैं | कोठरियों फी दीवारों पर चित्र खिंचे 
हुए हैं | दोनों मंजिलों में ऊपरी मज़िल पदले की 
बनी हुई है। 

बौद वास्तु और शिव्पक्ला को यहाँ पर समाप्त 
कर श्रय हम अन्त में बौद्ध मूर्तिकला के गान्धार 
शैली और श्जन्ता की बौद्ध चित्रकला पर थोड़ा-सा 
प्रकाश डालने का प्रयत्ञ करंगे। 
गान्धार मूत्तिकला 

ब्राह्मण ध्मे के प्रभाव से कनिष्क युग में (दूसरी शता- 
ब्दी ६० सन्‌) जब महायान घर्म में भक्ति माव का उद्गेंक 


प्रध्ष 
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हुएा--भसगवान तथागत भक्त के समक्ष साकार दोकर 
इृष्ट झोौर साध्य के रूप में प्रकट हुए। भक्तों ने 
उनकी मूर्तियों की कल्पना की और तदूनुसार कला- 
कारों ने अ्रपनी छेनिय्रों को लेकर बहुलता से बुद्ध को 
प्रतिमाओं को गढना प्रारम्भ कर दिया। मूर्तिकरण 
की वह शैली; जिसका विक्रास कनिष्क के समय पश्चि- 
मीत्तर प्रदेश गान्धार में हुआ था, गान्धार शैली या 
गूनानी-बोौद्ध शैली के नाम से प्रख्यात है, क्योकि यहाँ 
की बौद्ध प्रतिमाओं के मृतिकरण में यूनानी शैनी का 
उपयोग किया गया है। शहससे पहले की भारतीय 
कला पूर्णतया राष्ट्रीय थी । उसकी जड़े हमारे अध्या- 
सम के अआलबाल में घुमी हुई थी | इसका स्वरूप प्र्ण- 
तथा धारक विज्ववार्सों और पकृति के सौन्दय से छाया 
हुआ था ।बह कृत्रियता तथा श्राद्श बादिता 
दोनों से मुक्त थौ।| मध्य कालीन भारतीय कला की 
भांति बौद्ध युग में आध्यास्म फे गृढ विचारों को 
लाक्षणिकों द्वारा चित्रण नहीं किया गया था; अपित्‌ 
बुद्ध के चर्त्रों का बचहत ओश्रोजम्विनी और भावनात्मक 
शैली में सरमता से चित्रीकरण और शिल्प्रकरण 
हुआ है | यही कारण है क्रि उन्होंने जनता के हृदयों 
को सतत श्रपनी और श्राकृष्ट करने में सफलता 
पाई है। 


किन्तु आ्रशोक के पएचात्‌ जब मौर्यों का सूथ क्षीण 
हुआ और उनकी शक्ति कुम्दलाकर सीमान्तों से लुप्त 
हो १ई--उतर-पब्छिमी भारत यूनानियों के अधिकार 
में श्नों गया। अपनों राजसत्ता के साथ यूनानी 
ऋपनी संस्कृति और कलाओं को भी यहा ले श्राये | 
मूनानिय्रों की शिल्प-पौलो सक और पार्थियन युग तक 
चलती गहँ; किन्तु औद्ध घर्म के विचारों से सम्पक होने 
पर यूनानी कल्ला पर भारतीयंता का रग चढने लगा। 
भारतीय ओऔर यूनानी कला में लि हुई और दोनों ने 
मिलकर एक सयुक्त आूतानी - भारतीय कला को 
जन्म दिया । दोनों के योग से पैदा दोने वाली यद्दी 
कला यूनानी बौद्ध कला अथवा गान्धार-कला के नास 
से प्रसिद्ध है, जिसका जन्म सकों और पार्थियनों के 


विश्ववाणी 


ऋ के ७७४७, -. >ै० ० # 


[ षर्ष २, साग ३, संख्या ५. 
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समय में हुआ और जो कनिष्क के समय में आकर 
पूर्ण विकास को पहुँची 

गान्धार शैली में यवन देवताश्रों की आकृति के 
श्रनुसुप बुद्र की मरतिया बनाई गई' | वेष-मूब्रा तथा 
बस्त्नादि पहनने का ढंग भी यवम प्रतिमाश्रों के 
अनुरूप है | इस शैली में बुद्ध की विभिन्न मुद्राश्ों की 
प्रतिमाए बनी हैं, जिनतपें ध्यान-स॒द्रा, धर्मे-चक्र-पुद्रा, 
श्रभय-मुद्रा, वरद-पुद्रा प्रसिद्व हैँ। 

थपि अग जिन्यास की दृष्टे से इन प्रतिमा- 
करणों में यवन शेली अधिक प्रयुक्त हुई है, किन्तु 
भावनाओं के व्यक्तिकरण भे बे भारतीय हैं। अतः 
गान्धार शैली में केबत ययन सौन्दर्य का प्रदर्शन ही 
नहीं हुआ है, किन्तु मारतीय श्रष्यात्मिक और सात्विक 
भावनाओं को भी दन में पूर्ण छात्रा प्रतिधिम्बित है | 

गान्घार शैली का ५० 7० सन्‌ से २०० ई0 तक 
भारतवर्ष में बहुत ग्रावत्य रहा | उत्तरी भारत में भी 
इसका अनुकरण किया गया । बौद्र धर्म के विचार 
इन मूतिकरणों में मध्य एशिया से लेकर चौन, कोरिया 
और जापान तक पहुँचे | किन्तु दक्षिण भारत में इस 
शैली का प्रभाव बहुत क्षौण दिववलाई देता है। 

यूनानियों के लिए मनुष्य, मानव सौन्दर्य और 
मानत्र बुद्धि सब कुछ ये, और इन्हीं श्रादशों पर 
उनकी कला ने विकास क्रिया था। श्रतः जब कि 
यूमानी-विज्ञार पाधिव थे, हमारे आध्यात्मिक ये। 
यूननी यूक्तिमत थे, भारतीय भावुक ये | किन्तु श्रन्त 
में भारतीयों को यह उच्चाबिलापरा पिजयिनी हुई 
ओर उन्होंने अपनी इस उच्च विचार घारा को गुप्त 
युग में चित्रित कर दिखलाया। इस प्रकार प्रारम्भ 
से ही भारतीय विचार यवनक्ला को प्रभावित करते 
रहे | यही कारण है कि गान्धार कला के पूर्ण पंतीक 
केवल वाह्य रूप में यूनानी दिखलाई देते हैं। किन्तु 
उनके अध्यामिक भाव, सौन्दर्य का आ्रादश और 
देवी देवता तथा मानव आहइृतियां सभी साररूपेण 
भारतीय हैं, (&॥7०0जात०8 रण पाक, फए 
काणएश:) | 


झजन्ता को बोद्ध चित्र-कला 





महाबोधिसत्व खज्ञार का एक दृश्य 
[ गुफा न० १, अजन्ता ] [ गुफ़ा नं० १७, श्रजन्ता ] 





झाकाशगामी अप्सरायें और गन्धव हिरनों का कुण्ड 
[ गुफा नं०१७, श्रजन्ता ] [ गुफा न० ५४, झ्जन्ता ] 


क्जा अच 


बी चित्र कला 

भारतीय जित्रतला के प्राचोनतम्‌ प्रतीक बु्बंल 
पदार्थों में बने होने से इतिहास के अधघकार में छिप 
गये हैं! सब से प्राचीन चित्र सरगुना स्टेट में 
रामगढ़ पद्दाड़ी जोगोमारा गुफा फे माने जाते हैं। ये 
चित्र सम्मवतया दूसरी शताब्दी ई० पू० के हैं | किन्तु 
झभी तक उनका प्रकाशन नहीं हुश्रा है ! 

इस समय हमारा चित्रकला का शान अजत्ता 
तक द्वी सीमित है | 

अ्रजन्ता में २९ गुफ़ायें हैं। ये सब बौद्ध चैत्य 
और विद्दार है, जिन का दम ऊपर उल्लेख कर 
चुके हैं। दहन गुफाओों की भित्तियों पर बौद्ध धर्म के 
चित्र बने हुये हैं। इनकी तिथि ४४० ई० से ६४० 
ई० तक मानी जातो है ! 

ये चित्रकला को दृष्टि से बहुत उच्च हैं। इनके 
चित्रण में प्रभाव और नूतनता है। चित्रीकरण बहुत 
द्वी प्रबल्‍्भता और सूच्रमता से हुश्रा हे । इनमें प्रकृति 
श्र मानव दौन्दय ख़्ब खिला है | मानव श्ाकृतियाँ 
बहुत द्वी ललित और यथार्थ हैं। इनमे भावनाश्रों 
का स्पष्ट व्यक्षीकरण हुआ है। भाव चुभते हुये हूं 
जिनका हृदय पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रददता। 
पुरुषों की मांति ल्लियों का चित्राकन भौ ,बहुत ही 
सुमधुर, सरल और सुन्दर ह। इनमें मारतीय नारी 
की कोमलता श्र चारुता खेल रही है। पुष्पों और 
विटपों का चित्रांकम भी लालित्य से परिपूर्ण है। 
भौकरी शिल्पीकरण, भी बहुत द्वो सुन्दर यथा और 
भावमय है । 

( ६०३ पृष्ठ का शेष ) 
बिनय उपदिष्ठ हुआ है, प्रशत हुआ है, मेरे न रदने 
पर बी तुम्द्वारा गुरु दै | 

तब भगवान में भमिद्धुओं को श्रामस्त्रित किया-- 
भिन्तुओ्रो | बुद्ध, धर्म, संघ में एक भित्ु को भी कोई 
शंका दो तो पूछ लाॉ। भिन्षुञ्नों |! फिर पश्चाताप न 
करना कि 'शास्ता हमारे संन्भुख थे किन्तु हम कुछ 
पूछ न सके |! 

दस्त अकार कहने पर वे भिद्ु मौन रते--बूसरी बार 





बीद्ध-कला 


है वाटीजी अत इतचल्‍नरीसीयातभ » 


१६६ 


अजन्ता की इस गौरवपूर्ण चित्रकारी ने समर 
को दिम॒र्घ कर रखा है | बड़े बड़े कलाविदों ने उसको 
मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। भौ ग्रिफ़िध का कहना है 
कि, “कला की हृष्टि से अजन्ता के चित्र बहत उच्च 
हैं--' “ उनकी तुलता इंटलौ के उन चित्रों से की जा 
सकती है जिनको ससार उच्च कोटि के मानता 
है? (5णंतह (0 8]भा० 77७४5००९४, 0५ 5 
'ए्‌बडकाएं, 7? 4)। 

४झजन्ता की चित्रकला संसार की कला के दृति- 
हास में बहुत प्रमुख स्थान रखती है, यूनानी कला के 
सर्तोत्तम स्मारक भी उससे आरागे नहीं जा सकते | 
जिन भिज्षुओं ने अजन्ता की गुफाओं की दौवारों को 
चित्रों से विभूषित किया उनके सामने एक भद्दान उद्दे- 
श्य और एक पविश्न कतेव्य था । अजन्ता के चित्रकारों 
ने गुफा की दीवारों को अत्यन्त पवित्र भावनाओं के 
साथ कूची से रंगा होगा | श्रजन्ता की चित्रकला 
धार्मिक विश्वास का साकार रूप है | चित्रों की लकोरों 
में एक गति श्रौर भव्यता है | अ्रजन्ता की इस चित्र- 
कला के निर्माण में ग्रनेक शताब्दिया लगी थीं और 
इन चित्रों में भारत के कई शतान्दियों के जीवन के 
विविध दृश्य संधार के सामने चित्रित पड़े हुये हैं ।!” 

बोौद कला फे इस संक्षित इतिहास का परि- 
वेक्षण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध युग में 
बात्तु कला, शिव्पक्रला, मू्तिकनता और चित्रकला 
का जो विकास देखने को मिलता दे वह ब्ाद्ितीय 
है | यह विकास स्वंतोधुबी या, जिसकी प्रगल्मता, 
सौंदय और लालित्य कला के दर ्षेत्र में दर्शनीय है। 


भी--तौसरी बार भी--तव आपयुष्मान आनन्द ने 
भगवान से कहा--श्राश्चय भन्‍्ते | भ्रदूभुत मन्‍्ते ! मैं 
इस भिन्नु संघ में इतना प्रतन्न हूँ, यदा एक भिक्तु को 
भी छुद्ध, धममे, सथ; मार्ग या प्रतिपद के विषय में 
शंका नहीं है | 

तब भावान ने भिन्षुश्रों को आमतित किया-- 
'भिन्ुश्रो | श्रव तुलहेँ कहता हु--खस्कार नाशमान 
हैं। भ्रालत्य रहित होकर लक्षप का संपादन करो | यह 
तथागत का श्रन्तिम वचन है | 


जीवन के दाया-चित्र 


नदी के तट पर रुक कर बोधिसत्व ने पूछा-- 

“इस नदी का क्‍या नाम है !! 

धेब ! श्रनोमा ( छोटो नदी ) है” 

“हमारी प्रजज्या भी श्रनोमा होगी! विचार कर 
एड़ लगाकर घोड़े के| संकेत किया। वद एक छु्ताँग 
में ग्राठ ऋषभ चौड़े पाटव्राली नदी फे। पार कर दूसरे 
त्तौर पर पहुँच गया । तब बोधित्तत्व ने घोड़े से उतर 
उजले रेशम सी कोप्ल बालू के तट पर खड़े दो छुल्दक 
से कहा -- 

धतौम्य छुन्दक ! तू मेरे शलकार तथा कंपक के 
ऐोजा | मैं प्रत्रजत दोने जा रहा हूँ ।? 

“ग्रार्य ! मैं भी प्रतजित द्ोऊगा ।! 

धुक्े प्रश्रज्या न मिल सक्रेगी तू लौट जा? तीन 
बार फहकर बोधिसत्व उम्रे श्रपने अलंकार और 
कन्थक को सौंप सोचने लगे-- 

केरे केश प्रजजित के योग्य नहीं और योधघिसत्य 
के फेश काटने वाला दूसरा कोई नहीं, श्रत: स्वयं 
ही खड़ग से इन्हें काद डालू!, तब दाहिने द्वाथ में 
खड़ग ले बायें से मुकुट सद्दित केशकलाप को काट 
डाजा | केश केवल दो अंगुल भर लम्बे रहकर दाहिनी 
और से घूम सिर में चिपक गए। फिर जीबन भर 
उनका इतना दी परिमाण रहा | (निदान-कथा) 

(२३) 

उस स्वर्शधाल को दूसरे स्वर्णथाल से ढांक वच्ध 
से बाँध सब अलंकारों से झालंकृत (सुजाता) थाल 
को सिर पर रख बड़े बैमब के साथ वह षृद्ध के नीचे 
पहुँची | वहाँ बोधिसत्य को देख उन्हें बृक्ष का वेषता 
समझ बहुत सन्तुष्ट हो जहां से वे दिज़ाई पढ़ते थे 
बढीं से नमन करती हुई निकट गई और शिर से याल 
उतार कर उसे खोला। तष्न सुबर्थण को करी में 
चुरभित्त फूलो से सुगन्धित जल ले उनके समीप जा 
खड़ी हुई | घटकार महाब्रक्षाप्रदत्त मिट्टी का भिक्षा 


पात्र ग्रचर॒ तक बोधिसत्य के पास था परन्तु इस समय 
बह न दिखाई पड़ा | पात्र को न देख बोधिसत्व से 
दाहिना हाथ बढ़ाकर जल ग्रहण किया | सुजाता ने 
थाल सद्दित खीर महद्यापुरुष के हाथ में अपित कौ | 
महापुरुष ने खुजता की ओर देखा--उसने श्रमि- 
प्राय समझ उत्तर दिया--'झआाय॑ | मैंने तुम्हें यह श्रप॑ण 
किया, इसे ग्रहण कर जद्दा इच्छा दो पधारें! फिर 
अभिवन्दन कर, “जैसे मेरी मनोऋमना पूरी हुई बैमे 
हो तुम्हारी भो हो? कद्दकर लाख मुद्दा मूल्यताले थाल 
को ओर पुरानी पत्तल के समान ध्यान न टेकर 
लौद गई। 

योधिसत्व न्‍्यग्रोंधष के तले अपने स्थान से उठे 
और बृक्ष की प्रदीक्षणा कर थाल को ले नेरञरा के 
तौर पर श्राये । 

बद्दा लाखों बोघितत्वों के बुद्धत्व-प्राप्ति के दिवस 
स्नान करने योग्य सुपतिष्ठित तीर्थ है। वहीँ तट पर 
थाल को रखकर उतर स्नान कर अनेक लाख बुद्धों 
का परिधान चीवर पहनकर पूर्व फ्री ओर मुख करके 
बैठे और एक बीज बाले पके ताल-फल के प्रमाण 
वाले उनचास ग्रास करके हस मस्त निजंल मधुर खोर 
का भोजन किया। यही भोजन बुद्धत्व प्राप्ति होने पर 
बोधिमण्ड में सात सप्ताह तक बैठे रहने के समय 
उनचात दिन का श्राह्र हुआ। इतने समय के 
भतर न दूसरा मेजन किया, न स्नान किया, न मुख 
घोया न श्रत्य शारीरिक कृत्य किये | 

(निदान-कथा) 
(३) 


आर्य कुमार सिद्धाथे भिक्षाटन कर रहे हैं ” यदद 
सुनते ही लोग दुमज्ञिले तिमझिले भवनों पर ते खिड़- 
कियाँ खोल-खोल कर देखने लगे। 

राहुल-माता देवी ने मी झाय॑ पुत्र इधी नगर में 
राजाहओं के योग्य समारोह से स्वशु-खच्तित पालकी 
श्ादि में घूमते ये और आज यहीं केशरमश्ु दूर कर 
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बापाय पहन पात्र ले मिक्षाचार कर रहे हैं| क्या यह 
शोभा देता है। कद कर बातायन खोल कर 
देखा कि परम विशगोज्ज्वल बुद्धशरीर नगर के 
सब मार्गों के प्रमा से उद्धाप्तित कर रहा है। सब 
ओर व्याम भर आभा फैलाने वाली, मद्दापुषों के 
यक्तीस लक्षणों तथा श्रस्पी व्यञ्ञनों से युक्त बुद-शोभा 
से शोभित भगवान को देखा और नख से शिल्ल तक 
आठ नरतिंद्ों की गापाओं म उसका बरशन किया--- 

'कृष्ण, स्निग्य कोमल और घपघराले केश हैं, 
सूर्य के समान निर्मेलतलयुक्त शलाट है, सुडौल, 
कोमल, उन्रत, और लम्बी नासिका है--पुरुषसिंदद 
अपनी आभा फैला रहे हैं ,--फिर आकर राजा से 
कटा आपका पुत्र भिक्षाचार कर रद्दा है ॥ 

राजा श्राकुल श्रस्त-व्यस्त वस्त्र संभालता हुआा 
शीघ्रता से निकल वेग से चलकर तथागत के सामने 
खड्टा हो कहने लगा--'भन्ते ! हमें क्‍यों लजित करते 
हो ! किसतलिये मिक्षाचार करते दो ! क्‍या यह बताना 
चाहते हो कि हमारे घर! इतने भिक्लुओरों के लिये 
भेजन नहों है ! 

मद्दाराज ! यद्व तो दमारे वश का आचार है।? 

भन्ते | निश्चय ही दमारा बश मद्दातम्भत का 
क्षत्रियवश है ! इस वंश का कोई क्षत्रिय कभ्री भिक्षा- 
चारी नहीं हुआ |! 

अरद्दाराज | राजवश तो आ्रापका वश दे | हमारा 
वंश तो दौपड्डर, कौशडन्य, फाश्यप आदि का बुद्ध- 
पंश हे इसमें सहस्ों अ्रन्य बुद्ध भिन्ताचारी रदे है | 

(४) 

भोजन समाप्त दो चुकने पर राहुलमाता के 
छोप शेष सभी श्रन्तःपुरवासियों ने ग्राकर तथागत 
की वनन्‍्दना की | 

परिजनों द्वारा “श्ायंपुत्र की बन्दना करने जाओ? 
कहे जाने पर वह “यदि मैं गुणवती हूँ तो आदपुत्र 
स्वयं दी यद्दा श्रायेंगे और उनके यहां थाने पर हो 
बन्दना करूंगी? उत्तर दे बह्ीं रद गई । 

राजा को पात्र दे दो शिष्पों के साथ तथागंत 
राजपुत्री के श्रावात् में गए और “राजकुमारी को 


जीषन के छॉया-चित्र 
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हज्छानुतार शातिवादन करने देनी, बाघा न डालना 
(कुछ बोलना मत) |” कद्कर विछै हुए. श्रासन पर 
आसीन हुए। राजकुमारी ने शौप्ता से श्ाकर 
चरणों का श्पश कर उनपर अपना मध्तक रखे 
ययारुचि ग्रभिवन्दन किया। तब राजा ने उसके 
स्नेद-सम्भान आदि का वर्शन करते हुए कद्दा-- 

भन्ते ! मेरी पुत्री शझ्ापके कापराय-घारण को 
सुनकर कापाय पद्नने लगी, आपके एक बार भेजन 
करने को सुन, एक बार आद्वार करने लगी, श्आपके 
पयेड्ू पर न सोने के सुत तझ़ुन पर सोने लगी और 
आपके माला गन्ध आदि से दूर रहने को सुन 
माला गन्ध झ्ादि से विरक्त हो गई। “हम तुम्हारी 
परिचर्य्या करेंगे! नैदर वालों के इप प्रकार लिखने 
पर भी किसो सम्बन्धी से नहीं मेंट करती ) भगवान ! 
मेरी पुत्री ऐसी गुणवती है ! 

द्दाराज ! इसमें कुछ ग्राश्चय क्रो बात नहीं । 
इस समय तो आपकी संरक्षता में रहकर परिपक्क शान 
सद्वित राजपुत्री ने अपनी रक्षा की है। पहले तो 
किसी की छंरक्षतारद्वित और अपरिपक्र शान के साथ 
पंत के नीचे विद्वरते हुए उसने अपनी बक्षा की 
थी, कहकर चन्द किन्नर जातक कथा सुना बुद्ध 
आसन से उठकर चले गए । 

( निदान-कथा ) 
(५) 

तब राहुलमाता देबी ने कुमार राहुल से कद्--- 
राहुआ | यद्द तेरे पिता हैं । जा इनसे दायज पितृषर 
मांग', तब राहुलकुमार तथागत के पास गया । जाकर 
उनके सामने खड़ा होकर कहने लगा--'अम्रण | तेरी 
छाया सुखमय हे? | तथागत श्रासन से उठकर चले | 
कुमार राहुल भी उनके पीछे-पीछे यह कद्दता हुआ 
चला गया--अम्रण ! पके दायज दे, श्मण मुके 
दायज दे |? 

तब तथागत ने खारिपुत्ष से कहा--थतो स्लारि- 
पुत्र ! कुमार राहुल को प्रजजित करो |... श्रायुष्मान 
छार्रिपुत्र ने राहुल कुमार को प्रशजित किया। तब 
शुद्धाएव शाक्य जहां तथागव थे वहां गया और 
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उन्हें ग्मित्रादन कर एक झोर बैठ गया। एक ओर 
बैठे हुए शुद्धोदन शाक्य ने तथागव से कह्दा-- 

भम्ते ! मैं एक बर दाइता हूं । 

धौतम | तथागत बर से विरत है ।! 

भन्‍्ते ! जो उचित है दोषरद्वित हे | 

बोलो गौतम ! 

श्राप के प्रजजित होने पर मुझे बहुत दुःख हुआ 
था वैते द्वी ननद के प्रजजित होने पर राहुल--फे द्वोने 
पर अत्यन्त ( दुःख हुआ )। भन्‍ते ! 

पुश्र का स्नेह मेरे चर्म को भेद रहा है। चर्म को 
सेद कर मज्जा को भेद रहा है, मज्जा को भेद कर 
शिराओं को भेद रहा है ओर शिराध्मों को मेद कर 
घप्रध्यियों को भेद रदह्या है। श्रस्थियों को भेद कर 
उसने मुझे श्रादत कर डाला है। अच्छा द्वो भन्‍्ते 
यदि भिक्तु लोग माता-पिता की आज्ञा के बिता किसी 
को प्रब्नजत न करें |!'”“*“'तथागत ने भिल्धुओं को 
सम्बोधन कर कदा- भिक्ुओ ! माता-पिता कौ 
अनुमति के बिना पुत्र को प्रजजित न करना चाहिये | 

( महावश्ण से ) 
( ६ ) 

अम्बपाली गणिका को ज्ञात हुआ कि मगवात 
वैशाली श्राये हैं और उसके आ्राम्नबन में विहरते हैं। 
तब अम्बपाली भद्र यानों फ्रों जु॒वा कर एक सुन्दर 
रथ पर श्ारूठ दो सुन्दर यानों के साथ वैशाली से 
निकली और जहां उसका आराम था बहा चली। 
जहा तक रथ का मांग था बर्मां तक रथ से जाकर 
फिर रथ से उतर पैदल्ल दी जंद्ा भगवान थे बद्दा गई | 
पहुँच कर उन्हें श्रमिवादन कर एक ओर बैठ गई। 
एक शोर बैठो हुई श्रम्बपाली को जब भगवान 
घामिक कथा से संदरशात कर चुके तब झम्बपाली 
गणिका ने कहा-- 

“न्ते ! मिक्कु सच के साथ मेरे यहां कल का 
मात स्वीकार करें । 

भगवान ने मौनमाव से स्वीकृत दी | तब अम्ब- 
पान्नी क्षगवान की स्वीकृत समकफर, झासन से उठ भग- 
बाग की परिक्रमा और अमिधादन करके चली माँ | 


विशवदाणी 





| षषे २, भाग ३, संख्या ६ 


नीली जन । 
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वैशाली फे लिज्तुकियों ने सुत--भगवान वैशाली 
झाये हैं ओर अ्म्पपालों फे आम्रवन में बिद्दारते हूँ। 

तब्र वे छिच्जुबि भद्गर यानों को जुतवा कर, सुन्दर 
रधारूढ दो सुन्दर यानों के साप वैशालो से निकले | 
उनमें कोई-कोई नीलव्स, नील परिधान, नील ग्रश- 
कार वाले थे, फोई कोई पीत वर्ण, पीत परिधान, पीत- 
झलंकार वाते थे, कोई-कोई लोदित बरण, लोहित 
परिधान लोदित अलकार वाले ये और कोई कोई रवेत- 
वश, श्वेत परिधान, श्वेत अ्रलकार बले ये | 

गणिका अ्रम्पपाली ने तरुण-तरुण लि*जुत्रियों 
के धुरों से धुरा, चक्रों मे चक्र और जुग्रों से जुग्मा 
टकरा दिया। तब वे लिच्छुषि अ्म्यवाली से बोले -- 
री श्रम्बगाली | तू क्‍यों तदण तरुण लिऋड्जत्रेयों के 
(रथ के ) घुरों से धुरा, चक्रों से चक्र श्रोर जुग्रो से 
जुश्ा टकराती है | 'हे आर्य-कुमारो! क्योंकि मैंने 
भिक्तु सब के साथ भगवान को कल के भोजन के लिए 
निमत्रित किया है।? रो अ्रस्पपालो ! शत सदस्त 
फार्पायण से भी इस भात का अधिकार हमें दे दे ।' 

“आयं-कुमारो | यदि बैशाली जनपद भी मिले तो 
भी मैं इस मद्दान भात को नहीं दूंगी !? 

तब उन लिब्छुवियों ने उालिया चटकाई --- 
अरे हम इस अ्रम्बिका से पराजित द्वोगये। भरे 
हमें अम्बिका ने बचित कर दिया |? 

तब वे लिच्जुबि आम्रवन में गये। भावान ने 
दुर से ही लिच्छुवियों को आते देखकर भिन्तुप्रों को 
ब्याप्नजित किया-- 

दिखो भिद्ुश्रा | लिच्छुवि-परिषद्‌ को ! श्रवज्ञोकन 
करो भिक्तुश्नो ! लिच्छुत्रि-परिष्रद कों। भिल्चुओं ! 
लिचछृषि परिषद को देव परिषद्‌ समको |? ततब्र वे 
लिच्छुवि जहां तक रथ का मार्य था वद्दा तक रथ से 
जाकर फिर रथ से उतर फर पैदल दी जहा भगवान 
पे बहा गये | जाकर भगवान के शभिवादन कर एक 
ओर बैठ गए । एक झोर बैठे लिब्छुवियों को मगवान 
जग्र धामिक कथा से धदशित सुधुत्तेजित कर छुके तब 
वे लिन्छूनि ब्रोशे-- 
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धअ्न्ते ! भिन्तु-संध के साथ दमारे यदां कल का 
भात स्वीकार करें 

४लच्छुबियो ! कल तो मैंते अम्वप्राली गणिका 
का भात म्वीकार कर लिया है |? 

तब उन लिछडुत्रियों ने उगलिया चटकाई-- 
“झरे हम इस श्रम्पिका से पराजित हो गये। इमें इस 
अग्यिका ने बचित कर दिया |! 

तत्र वे लिच्छुवि भगवान के बचनों का श्रभिनन्दत 
कर, भ्रनुमोदन कर, आखन से उठ भगवान की परिं- 
क्रमा और उनका श्रभिवादन कर चले गए। 

उस रात के व्यतीत हो जाने पर श्रम्बगली 
गणिका ने अपने श्आाराम में उत्तम खाद्य-भोजन 
प्रस्तुत कर भगवान को समय की सूचना दी। पूर्चाह्न 
के समय परिद्ृत, पात्र-चीवर-युक्त भगवान अम्यवाली 
के परोसने के स्थान में गये और वहा बिछे हुए 
आसन पर बैठे । तब अ्रम्वगाली गणिका ने बुद्ध- 
प्रमुख शिक्तु-सघ को अपने हाथ से उत्तम खाद्य-भोजन 
से सतपित ब्रिया । मगवान के मेजन कर पात्र से 
हाथ खींच लेने के उपरान्त गणिका श्रम्पपाली एक 
नौचे भ्रासम पर एक ओर बैठ गई | एक श्रोर बैठी 
अम्बपाली गणका ने भगवान से कद्दां-- 

“भन्‍्ते | मैं इस आराम को बुद्ध-प्रमुख भिन्लु-सघ 
को देती हूँ। ह 

भगवान ने शझाराम को स्वीकार किया | 

( दीघ निक्राय ) 
(०) 

तब तथागत महद्दाभिन्ु-संघ के साथ जद्दा दिरण्य- 
बती नदी के परे तीर पर कुत्तोनाग के मन्लों का 
शालवन है वद्दा गए | जाकर आयुष्मान आनन्द से 
बोले--श्रानन्द | इन यमक शालों के बीच में उत्तर 
की ओर धसिरदाना कर मचक बिछा दे, थका हूँ 
आनन्द [ लेट्गा !? 

धअच्छा भन्‍्ते [? 

उत् समय जिना फूलने की ऋतु के द्वी वे शाल 
फूलों से लदे थे। तथागत की पूजा के लिए, वे फूल्त 
उनके शरीर पर बरसते थे--- 
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तब तथागत नें आशयुष्मान श्रानन्द से कहा-- 
आनन्द | हस समय बिना घऋूतु के ही यह यम्क्कर शाल 
फूलों से लदे हैं। किन्‍्त, 'श्रानन्‍्द | इनसे तथागत 
सत्कृत, गुरु सम्मानित और पूजित नहीं होते । 
आनन्द ! जो भिन्षु, भित्षुणी, उपातक, उपासिका।धर्म 
के मार्ग पर श्राहद रहता है, यथार्थ मार्ग पर चलकर 
घर्माचरण करता है उससे त्तथागत मत्कृत गुस्ध सम्मा' 
नित और पूजित होते हैं। ऐसा दी आनन्द तुम्हें 
सीखना उचित दे । 

् ञ्रद ञ्र 

तब आयुष्मान श्रानन्द बिहार में जाफ़र खंटो 
पकड़ यर रोते हुए खड़े रदहे-- द्वाय मैं शैद्व हूं और 
भैरे कृपालु शाघह्ता का परिनिर्वाण दो रह्दा है।! 

तथागत ने भिक्ुञ्रों से पूछा भिन्नुश्रो ! आनन्द 
कहाँ है ! 

कन्ते ! श्रायुष्मान आ्रानन्द बिहार में जाकर खूंटो 
पक्रड़ कर रोते हृए खड़े हैं |? 

पभिन्नु | मेरे बचन से आनन्द को कद्दो आ्राशुम 
आनन्द शास्ता तुम्हें चुलाते हैं ।? 

अच्छा भग्ते ! 

आयुष्मान आनन्द शराकर तथागत को श्रमि- 
घादन कर एक और बैठ गए । तब तथागत ने कहदां-- 

आनन्द ! शोक मत्त करो, गेग्रो मत मैंने तो 
पहले ही कद्द दिया है सभो प्रियों से व्रिद्योद होना है 
सो श्रानन्द ! वह कहा मिथने वाला है! जो कुछ 
उत्पन्न है उसका नाश निश्चित है। हाय ! यह नाश 
न हो? यह तो सम्भव नरीं। श्रानन्द ठुपने दोर्चकाल 
तक बिपुल मैत्रोपूर्ण वाचिक कम से तथागत्त की 
सेवा को है, मैत्री पूर्ण काग्रिक कम से तथागत कौ 
सेवा की है, मैत्रीपू्ण मानसिक कम से तथागत की 
सेवा की है। आनन्द | तुम पुएयवरान हो। निर्वाणि- 
साधन में लगकर शीघ दी श्रनाक्षय हो जाग्रो | 

श्रानन्‍न्द | कदाचिंत तुमकों ऐसा लगे- अतीत 
शास्ता का यद्द प्रवचन हे, श्रत्र हमारा भुरू नहीं है । 
श्रानन्द | ऐसा मत समभना। मेरे दारा जो धर्म और 

( शेष ४.९९ पृष्ठ पर ) 


बोड-युग का महान शिक्षा-केनद्ध ः नालन्दा 


श्री सत्यपाल घवले 


धाचौन काल में भारतवर्ष की सम्यता और 
सहकृति चरम सीमा तक पहुंच गई थी जिसका अधिक 
जिकास बौद्धकालोन युग में पाया जाता है। इसी 
समय नालन्दा विश्वविद्यालय का श्रा्विर्भात हुआ 
या और इसको ख्याति एशिया के कोने कोने तक 
प्रैली हुई थी। यहा कारण है कि उस समय हज़ारों 
कोस की यात्रा करके, पदारों और नदियों को लाघते 
हुये, जगल के वन्य-पशुओं ओर बटमारों से अपनी 
रक्षा करके सुदूर देशों से भो लोग अपनी ज्ञान-पिपासा 
बुफ्राने यहा आया करते थे। 'ओऔर आने पर भी 
नालन्दा विश्वविद्यालय में कोई छात्र आसानी से 
भरती हो जाय, ऐसी बात न थी। प्रथम विद्यालय के 
ठिदहदद्वार पर ही परीक्षा होती थी। यदि वह प्रश्नों का 
समुचित उत्तर दे पाता था, तब उम्े विश्वविद्यालय में 
प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी। यहा केवल 
भारत दी नहीं, बिक सुदूर ईगन, मध्य एशिग्रा, 
चीन, कोरिया, चम्पा, वम्बोज, जाता, सुमाचा बर्मा, 
तिब्बत और लड्ढा के विद्यार्थों पडने आते थे। यह 
वास्तत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था | इस विश्व- 
भारती से सारे एशिप्रा में सस्कृति फैनती थी। यहां 
के स्नातकों का देश के प्रत्येफ भाग में श्रादर होता 
था। सब लोग उन्हें विद्वान मानते ये और चारों 
शोर उनकी ख्याति रद्तो थी। नालन्दा का नाम ही 
विद्या के सर्वोत्तम गुणों का पर्याववाची समझा 
जाता था। 

इत विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य और 
धघमें के ऋतरिक्त बेद, दर्शन, ज्योतिष, तकशामत्त्र, 
गणित (द्वेतुविद्या), व्याकरण आदि प्रायः २५ से भी 
अधिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। उन्न शिक्षा 
व्याण्यानों द्वारा दी जाती श्री | प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्ाम 
विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते थे और प्ले व्या- 
ख्यान प्रतिदिन तैकड़ों दिये जाते थे। लेक्रिन नवॉ- 


गतुक विद्यार्थी पहले किपौ चाय के निकट रहकर 
ही अध्ययन करते ये | यहा की शिक्षा प्रणाली 
ओर परिडतों एवं छात्रों का परस्पर सम्बन्ध 
खादशंपूर्ण था। इस विश्त्रविद्यानय का कुलपति 
अपने ज्ञान और चग्त्रि में अद्वितीय होता था। 
यहा ८५०० स्नातक औ्रौर १४१० अ्रध्यापक थे। 
समस्त विद्यार्थ्यों को न केवल निशुर्क शिक्षा 
मिलती थी, वरन उनसो भेजन. धस्त्र, नित्राम और 
दबा सत्र कुछ मफ़ दी जाती थी। विश्यविद्यालय 
के पास प्राय दो शी गाठ थे तथा तात्फालिफ मरेश 
इसकी मदद करते थे, जिसको आमदनों से विश्त- 
विद्यालय वा समस्त खच चलता था | 

भारतवर्ष को नालन्दा विश्तविद्यालय के महा- 
पश्डतों मे दिडनाग, चन्द्रकीक्ति, धर्मजीतते और 
शान्तरक्षित जैमे श्रदभुत दार्शनिक, चन्द' गोनी 
जैसे मडावैयाक्यण, मरह॒परा और भूषुक जैसे हिन्दी 
के आदि कवि पैदा करने का श्रेय प्राप्त है । 

इस विश्वविद्यालय को नांत्र कग्र पड़ी, यह 
श्रनश्चित है। फाहियान ने, जो नोंथी शताब्दी प्र 
यहा श्राया था, इसकी कुछ भी चर्चा नहीं की | 
पर हृण्न-स्साज् ने, जो सातवीं शताब्दी के आरम्भ में 
भारतवर्ष 'हुचा, सम्पूर्ण विश्वविद्यालय का ज्वलंत 
वर्णुन किया है। अतएव इतिहासकार अनुमान करते 
हैं कि इन्हीं दो शताबदियों के बीच श्र्पात पाँचवीं 
शताब्दी में किसो समय इसकी स्पापना हुई होगी | 
पर यद्द स्षिद्धान्त सन्तोपजनक नहीं है, क्योंकि 
हुएन-साज़् अपने यात्रा जतान्त में लिखता है 
कि बुद्ध के निर्वाए' के कुछ समय बाद दौ शक्रादित्य 
नाम के एक राजा ने इसे बनवाया और यह ७०० 
बर्षौं से मौजूद है। डा० स्पूनर की भी राय है कि 
इस4) केबल सेद सूचक प्रधानता इतने निक्रट की 
है; परन्तु जगद्द की प्रधानता और भी अधिक प्राचीन 


मद्दे १९४९ ] 
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होतो | फादर देरात का कहना है कि हसके संस्थापक 
कुमार गुम प्रथम (४१५४-४५५ ६०) ये । जो हो, यह 
तो निश्चित है कि भगवान बुद्ध के समय में (ईसा 
पूर्व पाचवीं शताब्दी) यहा विद्दार और मठ थे । उस 
प्तमय विहदारों श्रौर मठों के साथ विद्यालय भी द्ोते 
थे | नहाँ पारगत विद्वान्‌ तथा श्ाचार्य शिक्षक का 
कार्य करते थे। इसी प्रकार यहां के विद्याकेन्द ने 
विशाल विश्वविद्यालय का रूप घारण ऋर लिया है। 
जिसका पूर्ण विकास पाचत्रीं शताब्दी में हुआ | कुछ 
लोगों का ऐसा भी ज़्याज है कि अशोक के समय में 
ससार से विरक्त कुछु सन्यासो मनुष्य सप्तर्ग से श्रलग 
हो नालन्दा में कृुटी बनाकर रहने लगे। क्रमशः 
हनती कीर्ति फैलने लगी और नालन्दा एक मद्दान 
चिद्मापीठ में परिणित हो गया । 

नालन्दा दुनिया के प्राचीनतप्त शिक्षा और ज्ञान 
के केन्द्रों में स है। विश्व के अन्य प्राचीन पिश्व- 
विद्यालय। के स्थापना काल को देखें तो इनमें से 
कोई भी नालन्दा से प्राचीन नहीं ठदरता | आज 
तक दम इटली के पाविया विश्वविद्यालय को दुनिया 
का सब्रमे पुराना विश्वविद्यालय मानते ये जिसका 
स्थापना काल सन्‌ ८२४ ई० दै। अन्य विश्वविद्यालय 
जिनका अ्रस्तित्व श्रभी तक फ़ायम है उनका नाम 
झोर स्थापना काल इस प्रकार हे-- 

कैरो (प्रश्न) ***““सन्‌ ९७२ ई० 

पेरिस **'-*“सन्‌ ११४० ई० 

नेपतस' "० "सन्‌ १२२४ दे ० 

प्रदुश्रा-“* सन्‌ १२२८ ई० 

कैम्जिज* * “सन्‌ १२५४७ ह० 

श्राक्सफोइ*  “ * सन्‌ १२६६ ई० 

प्राग (बोहेमिया)'" “सन्‌ १३८० ई० 

हाइस्लेडवर्ग (जमंनी) *“" 'सम्‌ १३१८० ई० 





सेंट्र ऐंट्रलज (स्काटलैंड)---**'सन्‌ १४७० ई० 
उप्वाल (स्व्ीडन)"* "सन्‌ १४७७ हं० 
कोपन हैेगन (डेनमार्क) * " * “सन्‌ १४७८ ई० 


लोडेन (दार्लैंड) ० “*“सन्‌ १४७५ ई० 
मारको (रूस) * * "सन्‌ १७५५ है० 


बौद्ध-पुग का महात शिक्षा-केल्ड : नालब्दा 





5०७५ 


जज तर+++3 रत ०५ 2त-लीक ॑>सकन 3 >4८+टीली ले “न न 4 जन-ल+ 2९८-+७०३३३५--७००५ अनटीमटीप टीका 


फादियान के वाद सातवीं शतान्दी में जब चौनी 
यात्री हुएन-त्साग भारतवर्ष श्राया तो उत्ते मारत के 
पुस्तकालय और भी उन्नत अब एथा में मिले | तत्‌क्नालीन 
नालन्दा विश्वविद्यालय का पुत्तकालय सप्तार में 
अपना सानी नहीं रखता था। हुएन-त्साग ने मालन्दा 
के बारे में लिखा दे कि वहाँ चारों श्रोर ऊंचे ऊंचें 
बिद्ार और मठ खड़े थे | बीच बीच में तभागद और 
विद्यालय बने हुये ये। थे सब समाधियों; स्तूपों और 
मन्दिरों से घिरे ये | उसके चारों और शिक्षक्रों श्रौर 
बौद्ध प्रचारकों के ररने के लिए चोप्तजिला इमारतें 
थौं। इनके सिवा ऊंची ऊंची मौनारों और विशाल 
भवनों की शोभा भी देखने योग्य थी। इन भवनों में 
नाना प्रकार के बहुमूल्य रक्ष जड़े हुए ये। रंत बिरगे 
दरवाजों, फड़ियों, छत्तों और खंभों की कन्ापूर् 
सजावट देप्व कर लोग मुग्ध हो जाते ये। इमारतों 
के पवतशिखर के सहश नुक्ोले गुम्पत्न ये। आकाश 
से बातें करते हुए इसके बुन और कंगूरे ऐमे जान 
पढ़ते थे मानों काल के कुररे में ब्नीन हो गये हों | 
भगन की जिड़किया इतनी ऊंची थीं कि वहां से मेष 
राशियों की गति स्पष्ट दोब पढ़ती थी | इसकी ऊँची 
छुतों से सूथं और चन्द्र परस्पर मिलते हुए दिखाई 
पहते थे। छायाकार कुञ्ञ ग्रौर उपवन निर्मल जल 
से परिपूर्ण ताल और उससे प्रत्फुटित नौल कमल 
लाल कलियों से श्राच्छादित कनक शृक्ष और काली 
काली पत्तियों से ढँंपे झ्ाम्र वृक्षों फे नीचे रमणीक 
एकान्त स्थानों को देखकर लोगों को अपूर्व आनन्द 
प्रिलता था। 

हस विश्वविद्यालय के अतरगत कई कालेज 
( महा विद्यालय ) थे जिनमें से छः फालेजों, क्रमशः 
पहले को शक्रादित्य ने, दूसरे को बुद्ध गुप्त ने, तौसरे 
को तथागत ने, चोथे को वालादित्थ ने, पांचवें को 
बत्र ने और छुठे को मध्यभारत के किसी राजा ने 
बनवाया था | 

हस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन नौ 
मंज़िला था, जिसकी ऊंचाई करोय ३२०० फ़ीट 
थी, इनमें पचुर ग्रन्थ भरे पढ़े थे। प्राचीन फाल 
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में इतना बड़ा पुस्तकालय क्रदा चत्‌ द्वी कहीं रहा 
होगा | 

हुएन त्साग के यात्रा-विवरण के अ्रतिरिक्त तिब्वत 
में मिलने वाले विवरणों से हमें फ्ता चलता है कि 
नालन्दा में एक सुपत्तिद्ध पुस्तकालय के तोन गगन 
चुम्बी भव्य भवन ये। ये तीनों भवन 'रक्ष-सागर!, 
एक्षदघि' और 'रक्ष-रजक' के नाम से प्रसद्ध थे | 
एलदधि' नामक भत्रन ९ मजिला था | इसमें “प्रज्ञा 
परिमित सत्र” प्रमृति पत्रित्र धार्मिक ग्रन्थ तथा 
“समाजगुत्र” प्रम्मति ततत्रिक ग्रन्थों का भी अच्छा 
सम्रह था | 

हएन-स्साग के निवाप्त-काल में शील गदर इस 
बिश्वव्रिद्यालय के कुलपति थे जो उत्त समय अपने ज्ञान 
शौर चरित्र मे अद्वितीय माने जाते थे। श्रन्य अचायों 
और अभ्रध्यापकों में धर्ममान, जन्‍्द्रगन, शुणमति, 
स्परमति, प्रभामित्र, जिन्मित्र, शानचन्द्र तथा शीघ्र 
बुद्ध प्रशति के ताम विशेष उल्लेखनीय हैं। नागा- 
जन के शिक्षक श्रोर गुरू भी यहीं निवास करते थे। 
हन समत्त विद्वानों ने नाखन्दा के महा विद्वार में 
निवास करते हुए अनेक महत्वपूर्ण अन्धों की रचना 
की थी | ये समन्‍्त ग्रन्थ नालन्दा के पुम्तकालयों मे 
सुरक्षित थे। इनमें से आ्रायं श्रसा ने सक्कृत में 
१२ पुस्तकें लिखी थीं ! ये थन्‍्थ चीनी और विब्बती 
भाषाओं में अ्रत्र भी सुरक्षित हैं। आये असग के 
भाई बसुवंधु ने महायान सम्प्रदाय तथा तक शास्त्र 
पर झनेक पुस्तकों को रचना की। धर्मपाल ने 
न्दव्याकरण?! पर बहुत उपयोगी टीका लिखी थी | 
बौद्ध धमं पर भी इन्होंने चार ग्न्ध लिखे थे | शील- 
भद्र और उनके झआाचाय घरगेपाल ने अनेक ग्रन्थों की 
रचना को थी। स्थरमति ने सस्कृत ग्रन्षों को रचना 
के साथ-साथ उनका तिब्बती भाभा में श्रनुबाद भी 
किया था। स्थरमतति ने ९ संस्कृत ग्रन्थों की रचना 
की, ७ वा तिब्बतोी भाषा में अनुवाद किया और 
तिब्बती भाषा में अनुवादित १० पुस्तकों का सशोधन, 
परिवर्धन और सम्यादन क्रिया। स्थस्मति के एक 
शिष्य चन्द्रमोमित ने ६० पुस्तकों को रचना को थी | 


विश्यवाणी 





[ वर्ष २, भात्त ३, संख्या * 
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इसी नरह कमलशील ने ५१० पुस्तक सस्‍्कृत में लिखी 
थीं और बुद्धिकाति ने सस्कृत' पुस्तकों के तिब्बतो 
भाणा में झनुत्राद किये थे । जिन्मित्र ने भी सस्कृत 
ग्रन्थों को तिब्बती भाषा में अनुवादित करने में 
तहायता को थी। दूसरे विद्वानों और श्राचार्यों ने 
भो अनेक ग्रन्थों, टोकाओं, श्रालेचनाश्रों आदि की 
रचना की थी | मौलिक प्रन्पों की रचना के साथ 
शिक्षक और विद्यार्थों पुष्तड़ों की प्रतिलियिया भी 
किया करते थे | सम्राट महीपाल (९८०-१०२६ ६०) 
के शासन-फाल के पाचर्व वर्ष में, यहा “श्रष्टाअिका 
प्रज्ञापरिमितः की प्रतिलिपिया तैयार क्री गई । यह 
प्रति अब भी त्रेम्त्रिज विश्वविद्यालयों के पुस्तफालय में 
सुरक्षित है, इसके एक वर्ष बाद महीपरात के ही 
शासनकाल में इहसी पुस्तक की एक पति और तैयार 
की गई | यद्द प्रति बंगाल की ए.शेयाटिक सोसाइटी 
के पुस्तभालय में सुरक्षित है। मद्रीपाल के बाद न्याय 
पान के शासन काल में भी नालत्दा की प्रतिष्ठा 
पूवत्रत बनी हुई थी | उत्तके समय में भी नालन्दा में 
पुस्तकों की रचना और नालन्दा के आचार्यों के 
तिब्बत जाने के प्रमाण मिलते हैँं।अभो हाल में 
त्रिपिटिकाचार्य मद्ापशिहत राहुल साक्ृत्यायन को 
तिब्बत यात्रा में संस्कृत के कुत्र लुत ग्रन्थ पुनः प्राप्त 
हुए हैं | उसमें मातृचेत द्वारा लिखित “श्रद्ध्य््धशत? 
नामक एक काव्य अन्थ भी है। इस प्रत्थ में १५३ 
श्लोक हैं। हुएन-त्साग फे नालन्दा निवास काल में 
ह॒प्त प्रन्य की कविता यद्गा प्रतिदिन गाई जातो थी। 

नालन्दा के घ्वेतावशेषों में १८४३ ६० में कैप्टेन 
माशंल को वालादित्य का नो शिलालेख प्राप्त हुआ था, 
उससे सिद्ध द्वोता है क्रि नालस्दा विहार मौषण अप्मि- 
काणएद के कारण जलकर भस्म हो गया | कहा जाता है 
कि पुस्तकालय में हतने श्धिक प्रन्थ थे कि पुसक्रालय 
बराबर एक मास लक सुनगता रहा । 

सैकड़ों बर्षों तफ इसकी इमारतें तथा वास्तुकला 
की सामग्री पृथ्वी के अंचल में छिपी रहने फे बाद 
भारतीय पुरातत्व बिक्कग फो जब इस का पता चला 
तो उसने इसे खोद कर संसार के सम्मुख रखा, जिससे 
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नालन्दा के प्राचीन विश्वविद्यालय का ध्वसावशप 
[ पुरातत्व विभाग के सौजन्य से ] 


पुरात्षा/बवेत्ता तथा विद्वानों का बड़ा भारी उपकार 
हुआ है | पुरातत्व विभाग के अ्रधीन आज प्रायः २०- 
२२ षष से इसकी खुदाई हो रही है, तो भी पूरी तरह 
नसमास्त नहाँ दो पायी है। इसके पीछे दृम्तारे देश के 
सैकड़ों वर्षों का इतहास छिपा पड़ा है। यंद्ाँ . यह 
कहना श्रावश्यक नहीं है कि राष्ट्रीय एवं सॉस्क्ृतिक 
दोनों ही दृष्टिकोणों से नालन्दा का पुननिर्माण अ्रत्या- 
वश्यक है| इसको स्मृति भारतीयों के मस्तिष्क से 
मिटाई नहीं जा सकती । इसे मूर्त रूप देने के लिए दी 
३० ग्रक्टूबर सन्‌ १९३५ ई० को “'प्राचीन नालन्दा 
विश्वपिद्यालय पुननिर्माण तम्रिति? की आयोजना 
को गई | सर्मात के तत्वावधान में 'नालन्दा विधा- 
पौठ!” को भी स्थापना की गई | समिति स्थापना के 
साथ ही इसे भारत ही नहीं बल्कि वर्मा, चीन, जापान, 
लड्ढा, स्थाम इत्यादि देशों के प्रप्नख विद्वानों की 
सहानुभूति मिज्ञना इस बात की द्योतक है कि इन देशों 


के लोगों में अभी अपने पूषजों के ज्ञान और शिक्षा 
केन्द्र--नालन्दा कौ मघुर स्मृति बनी हुईं है। चीनी 
प्रजातन्त्र के भारत स्थित राजदूत भ्री चेन चांग लेक 
ने समिति को बधाई देते हुए लिखा था :-- 


४-०-"' उस मह्दान सस्था ने शिक्षा धर्म और 
एशिया के लोगों में परस्पर मैत्री स्थापित करने 
का मद्दान्‌ कार्य किया है और चीन के लिये 
एक दिव्य स्थायी वरदान छोड़ रखा है। म॒मेः जरा 
भी सम्देह नहीं हे कि ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय के 
पुनरुद्धार से कई विज्यात श्रौर दौत्त प्रोफेसर वहां 
आयेंगे और कितने हो श्रसस्य हुएन-त्सांग उनके 
चरणों में बैठेंगे। मैं इस समिति की सफलता की 
आकाँस्ता रखता हूँ श्रौर मुके विश्वास है कि मेरे 
देश के श्रन्य बन्धु भी मेरी इस भावना के सार्थ 
सहमत द्वोंगे [? 


अपनी बात 


संसक्षति का प्रश्न 


दौच निकाय में मनुष्य के क्रमशः उन्नति और 
झावन ते को श्रोर जाने के सम्पन्ध में कद्दां हुश्ना यह 
घाक्य आज फी स्थिति से विचित्र साम्य स्खता है-- 

४उन लोगों में एक दूसरे के प्रति तीज क्रोध, 
प्रतिद्दता, त्तीम दुर्भाबनना और तीज हिसा का भाव 
उत्पन्न द्वोगा | माता को पुत्र के प्रति, पुत्र को माता 
के प्रति, भाई को बद्दिन के प्रति, बहिन फो भाई के 
प्रति; भाई को भाई के प्रति तौन क्रोध , ...जैसे सृग को 
देख कर व्याध को तीज़,.... होता है उरी प्रकार 
उन सत्वों म॑ परस्पर 'तीज - .मात्ता को... ... । वे 
एक पूसरे को संग समझने लगेंगे। उनके द्वाथों में 
पैने श्र होंगे । वे उन तीदृण शब्मों से एक दूधरे 
को नष्ट करेंगे | तब उन सत्पों में कुछ सोचेंगे--त 
मुके औरों से काम न औरों को मुभमे काम, अतः 
चलकर घने तृण-बन-बृक्षों में या नदी के दुर्गंम तट 
पर या ऊँचे पंत पर बन के फल मूल ख़ाकर रहा 
जावे--फिर वे घने ...रहेंगे। 

४एक सप्ताह वद्दा रहने के पश्चातु वे चने, . निकल 
कर एक दूसरे का ग्रालिंगन कर एक दूसरे के प्रति 
शुभ कामना प्रकट करेंगे |” 

( चक्षवत्ति-घोहनाद सत्त ३३३ ) 

उपयुक्त कथन के प्रथम अश की सत्यता तो 
हमारे जीवन में साधारण हो गई है परन्तु उसके 
दूसरे अश कौ सत्यता का अनुभव करने के लिए 
सम्मवतः हमें हुससे कठिन अ्रण्नि-परीक्षा पार करनी 
होगी | 

झाज/जब झाक्यों को कनमनादहद में जीवन फा 
संगीत विशीन दो चुका है, विद्वेष को काली छाया 
में थिकाउ ' का पथ खो चुका हैं तब शत्कृति की चर्चा 
ध्यंग जैती णगे तो आश्च्र्य्य नहीं | परन्तु जीवन के 
साधारण भियम में विश्वात रखने वाला यह जानता 


है कि सभत से सवबन बादल भी पग्राफाश बन जाने , 


की क्षमता नहीं रखता, बञ्पात का कठोर से कठोर 
शब्द भी स्थायी द्वो जाने की शक्ति नहीं रखता। 
जब मनुष्य का आात्मधाती आवेश शान्त दो जायगा 
तब्र जीबन के विकास के लिए सुजनशोल तत्वों की 
खोज अनिवाय हो उठेगी और उस खोज में, सौस्कृतिक 
चेतना श्रौर उसकी अ्रभिव्यक्ति के विविध रूप महत्व- 
पूर्ण सिद्ध दोंगे । 

सम्कृति की विविध प्रिभाषायें सम्भव्र दो सको 
हैं, क्योंकि वह विकास का एक रूप नहीं विभिन्न रूपों 
फी ऐंसो समन्वयात्मक संप्रष्टि है जिसमें एक रूप 
स्वतः पूर्ण दोक़र भी अपनी सार्थक्रता के लिए दूसरे 
का सापेक्ष है । 

एक व्यक्त को पूर्यतवा जानते के लिए जैसे 
उसके रूप रग, श्राकार, बोलचल विचार, आचरण 
आदि से परिचित द्वोना आवश्यक्र हो जाता है वैपे 
हो किसी जाति की सस्‍्कृत को मूलतः समभने के 
लिए उसके बिक्रास की सभी दिशाश्रों का ज्ञान 
अनिवार्थ है। किसी मनुध्य समूह के साहित्य, कला, 
दर्शन आदि में सचित, ज्ञान श्रौर भाव का ऐश्पर्य 
ही उसकी छ'कृति का परिचायक नहीं उध समूह के, 
प्रत्येक व्यक्ति करा साधारण शिक्षाचार भी 'उछका 
परिचय देने में समर्थ है। 

यह स्थाभावक भी हे क्‍योंकि सरक्ृति ओवन के 


ब्राह्म और ग्रान्तरिक खध्कार का क्रम हो तो है और , 


इस दृष्टि से उसे जीवन को सब ओर से स्पश करना 
ही द्वोंगा | इसके अतिरिक्त बह निर्माण दी नहीं 
निर्मित तत्वों की खोज भी है। भौतिक तत्त्व में मनुष्य 
प्राशितत्व को खोजता है, प्राणितत्व में मनस्तत्य को 
खोजता दे श्रौर मनश्तत्व में तक तथा नीति को ज्ोज 
निकरालता है जो उसके जीवन को समष्टि में साथकरता 
और व्यापक्तता देते हैं| दस प्रकार विकासपष में 
मनुष्य का प्रत्येक पाप छपने आगे सुअजन की निरन्तरता 
शऔर प्रीछे अपक अन्‍्वेषण छिपाये हुए है। , 


। 


| 


तर 


सहेशेह४९ ) ' 


ऋूप-रेखा में दुसरे देश को धंस्कृति से भिन्न जान 
पड़तो है। यह भिन्नता उनके देश काल की विशेषता, 
याह्य जीवन, उत्की विशेष अ्वश्यकृतायें, उनको 
पूति के लिए प्राप्त विशेष साधन श्रादि पर निर्मर हे, 
आन्तरिक प्रेरणाओं पर नहीं। बाहर की विभिन्नताओं 
को पार कर यदि हम मनुष्य फी धंस्कार-चेतना की 
परीक्षा करें तो दूर दूर बसे मानवसमूहों में आश्चर्य 
ज़नक साम्य मिलेगा | जीबन के बिकास' सम्बन्धी 
प्रश्नों के खुलकाने की विधि में श्रन्तर है, परन्तु उन 


प्रश्नों को जन्म देने वाली श्रन्तश्चेतना में अन्तर - 


नहीं | 

यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब अनेक प्राचीन 
संस्कृतिया लुप्त दो चली हैं श्रोर अनेक नाश के निकट 
जा रही हैं तब संस्कृति फो विकाल का क्रम क्‍यों 
माना जाये ! 

उत्तर सहज है--निरन्तर प्रवाह का माम नदी 
है। जब शिलाशों से घेर कर उसका बहना रोक दिया 
गया तब उसे हम चाहे पोंखर बे चादे भील किन्तु 
नदी के नाम पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। 

संस्कृति के सम्पनन्ध में यह गोर भी अधिक संत्य 
है क्योंकि वह ऐसी नदी है जितकी गति शझनन्त है। 
वह विशेष देशकाल जलवायु में विकसित मानव समूह 
की ग्यक्त और श्रव्यक्त प्रद्गत्तयों का का परिष्कार 
करती है और उत परिध्कार से उत्पन्न विशेषताओं 
को सुरक्षित रखती है । 

इस परिष्कार का क्रम अ्रपाथ और निरन्तर है 
क्योंकि मनुध्यं की प्रत्रच्ियां विरन्तन हैं पर मनुष्य अजर 


झमर नहीं | एक पीवी जब श्तीत के कुहरे में छिप " 


जाती है तप्र दूसरी उसका स्थान प्रदण करने के लिये 
झालोकपथ मे आती है। यद नवीन पीठी मानव- 
सामान्य अन्तश्चेतना फौ अधिकारी मी दोती है झ्ौर 
हापने पूं वर्तियों 'की घिशेषताओं की उत्तराधिकारी 
भी, परस्तु इन तक का उपयोग उसे बदली हुई परि- 
स्थितियों में करमा पड़ता है। झ्नायास ग्राप्त बैभप 
का ज्ञान धदि उसे ग्रब॑ से, विक्तित बता «देता है तो 


सपनी बात 


2 > 0 2-ाअ०क 2५५ 2५ >+ 2 सीडी >3+-म नम 2 न जीत न्‍न अब जे / न्‍न स८ती पीकेनन-रीय का. मान हमर नकलीक मन मन की. 25... जाजत- ह४: 


छाबारणतः एक देश की संस्कृति अपनी बाह्य 


६०६: - 


हित करवा ननटीप न रीयल. ३२ 2५००टीपत पवन पड ५५ 4 2.2 29349» ०+ ५ “4व.५.०२३५३०/नबक, 


उम्रका गन्तव्य ही खोगाता है और वदि ए# निश्चिस्त ' 
शिविशता उत्पन्न कर देता है तो उसकी थात्रा ही 
समातत हौ-जाती है| महान और विफसित संस्कृतियाँ 
इसलिए नहीं नह हो गई कि उनमें स्व॒भात्रतः क्षय' के 


* कौयाणु छिपे हुए थे बरन श्रशरौरी होते दोते इसलिए, 


बविलीन हो गई कि उनकी प्राण प्रतित्रा के लिए 
जीवन कोई आकार ही नहीं दे सका | प्रकृति के अदु 
अऱु के सम्बन्ध में मितव्ययी मनुष्य ने, अ्रन्य 
मनुष्यों के असीम परिक्षम से अजित ज्ञान का कैता 
अपव्यय किया है यह कहते की आवश्यकता नहीं । 
भारतीय सस्कृति का प्रश्न श्रन्य संह्क्ृतियों से 
कुछ भिन्न हे क्योंकि वह श्तीत को पैमब-क्रथा ही 
नहीं बतंमान की फरुण-गाथा भी है| उसकी बिवि- 
घता प्रत्येक अ्ध्ययनशील व्यक्ति को कुछ उल्लकन में 
डाल देती है | संस्कृति विकात के विविध रूपों की 
समन्वयात्मक सप्रष्टि है शौर मारतीय सस्कृति विविध 
पंस्कृतियों की समन्बयात्मक समिष्ट है । इस प्रकार इसके 
मूल तत्व समझने के लिए हमें ऋत्यधिक उदार, 
निष्पक्ष और व्यापक दृष्टि कोण की आ्रावश्यकता 
रहती है । 
परिवतंनशील परिश्थितियों के बोच में जीवन 
के विकास की श्रोर ले जाने वाली किसो भी सप्कृति 
में श्ादि से झन्‍त तक एक विचार-घारा का ग्राधान्य 
स्वाभाषिक नहीं | फिर भारतीय संह्कृति तो शत्ताब्दि- 
यां छोड़ सदर्लान्दियों तक व्यात तथा शक कोने में 
सीमित न रहकर बहुत बिह्तृत भू भाग तक फैशीं हुई 
है। उसमें एक सीमा से दूसरी सीमा'तक, आदि से 
अन्त तक एक ही विचार-धारा की प्रधानता रहे, 
जीवन का एक ही रूप प्िलता रहे ऐसी श्राशा करना 
जीवन को जड़ मान लेना है। भारतीय संल्कृति 
निश्चित पथ से काट-छाट कर निकाली' हुआ नधर नहीं 
वह तो" छनेक खोतों को साथ ले अपने तट बनाती 
और पथ निश्चित करती हुई बहने वाली ल्लोतर्विनी 
है। उसे अन्धकार भरे गते। में उतरभा पड़ा है, ठाशों 
'पर बिछुलेना पड़ा है, परत जैधो बाघाश्रों को परिक्मा * 
। कर मार्ग बनाना पड़ा है पर इस लम्बे क्रम में उसने । 


६१० 


नही अ 


अपनी समन्वयात्मक शक्ति के कारण अपनी मूल 
घारा नहीं सूखने दी | उसका पथ विषम और टेढा 
मेदा रहा है | इसीसे एफ घुमाव पर छड़े होकर दस 
शोष प्रवाद को अपनी दृष्टि से श्रोकल दर सकते हैं 
परन्तु हमारे अनदेखा कर देने से ही वह अविच्छिन्न 
प्रवाह खण्ड खण्ड में नहीं बट जाता । जौवन को 
मूल चेतना से उत्पन्न ज्ञान और कमे की दो प्रमुख 
धाराये भिन्न भिन्न दिशाओं गे विकास पाते रहने पर 
भी ऐसी सापेक्ष हैँ कि एक के राभ्य बन जाने पर 
दूसरी साधन बनवर उमके निकट हां १हती दे | कभी 
इनमें से एक को प्रधानता और कभी दूसरी को और 
कभी दोनों का सप्रस्यय हमारे जाबन को बिविपन्‍्त 
देता रहा है। अनेक रिदान्त तो दमारे जीतने के 
समान ही पुराने हैं | उदाहरण के लिए हम वर्तमान 
युग की अहिसा क। ले सकते है ।नसभ पिछले श्रगेक 
बषा से दमारे राष्ट्रीय ज्ञारण को विशेष गतिक छल 
मिलता श्रा रहा है | एक पड सबप और निराशा के 
युग के उपरान्त वे'णय धर्म ने भी इसी मिद्धान्त का 
प्रतिपादगन किया था । उसके पहले महाभारत 
काल का अनुसरण बरने वाले युग भ बुइ ने 
भी इसी सिद्धान्त को प्रतिष्ठित किय्रा था। पर इस 
सिद्धान्त का मूल इमे उपनिपद हो नहीं, वेद के 
मरा हिस्थात सबंभूतानि? में भी मिलता है । यज्ञ के लिये 
हिसा के श्रनुमोदर्कों के साथ साथ हम अहिसा के 
समर्थकों का स्वर भी सुनाई पहता ह। ब्राह्मणकाल 
में इन दोनों विचार-धाराश्रो की रेखाये कुछ कुछ 
स्पष्ट होने लगती हैं और यशज्ञधर्म से आत्मत्रिद्या को 
उच्च स्थान देने वाले उपनिषदकाल मे वे निश्चित 
रूप पा लेती हैं। अ्रन्य ब्चार घाराओं के सम्बन्ध में 
मी प्रेणिद्सिक अनुसन्धान कुछु कम ज्ञानवर्धक न 
द्ोगा । 

बुद्ध द्वारा प्रतिपांदित धममें के शस्राथ भारतीय 


ससकृति में एक ऐसा पट-परिवर्तन द्ोता है जिसने 
हमारे जीवन को सब दिशाओं पर अपना अ्भमिट 
प्रभाव छोड़ा भर दूसरे देशों की दस्कृति को भी 


विकात की नई दिशा दी | उसमें और वैदिक संस्कृति 


विश्ववाणी 


| चपे २, मोर ३, सत्य ४ 


में विशेष अन्तर हैं। वेदिक संस्कृति हमारी इंस्कृति का 
उपक्रम न होकर किसी विशाल सस्कृति का अ्रन्तिस 
चरण है और बीद्व तस्कृति चिष्म परिस्थितियों के 
भार से दबे जीवन का सम्पूर्ण प्राणप्रवेग है मिससे 
सी बाधाये तोइकर बाहर आने का मास पा लिया | 
एक में शक्ति का गय॑ है, सूजन करा ओंज है, पर 
झपनी मूलों के ज्ञान से उत्पन्न नम्नता नहीं है, दसरों 
की दुर्बलता के प्रति समचेदना नहीं है। दूसरी में 
मनुध्य की दुतंतता के परिचय से उत्मन्न सहानुभूति 
है, जोंबन के हद 'वबोध-ज्नित करुणा है, परन्तु शक्ति 
का ओऔहस्य नहीं है, निर्माण का झहंकार नहीं है । 

लो नरक सारतीय जीवन को सय॒ बन चुका हे 
ऋग्वेद का फक्रपि उसका नाप्त पता नहीं जानता, 
जिस त्री की कल्पना मात्र से भारतीय शाधक फरिपत 
होते रहे हैं ऋग्वेद के पुरुष को उससे वोई भय नहीं 
हैं, जिस दु वाद ने भारतीय जीवन को इतना पेर 
रखा है ऋग्वेद का मनीषी उसके सम्बन्ध में कुछ 
कहता सुनता नहीं | हसके विपरोत बौद्ध सम्कृति का 
मनुष्य रामायण काल को कर्तेब्य-परिणति, महाभारत 
के सघर्प का उपसयहार पार कर श्राया है, दु.ग, 
असफल ,, पराजय आदि से विशेष परिचित हो चुका 
है ओर जीवन के अनेक कट्ट अनुभवों से बुद्धिमान 
बन चुका है | इसी से वैदिक सल्कृति श्रपनी यथार्थता 
में भी आदर्श फे निकट है और बौद्ध सम्कृति अपनी 
बीडिकता में भी अधिक यथाथी न्मुखी है । एक प्रव्वत्ति- 
प्रधान और परिग्रही हे ओर दूसरी निश्नक्तिप्रधान और 
अप रिअही, परन्तु दोनों विकास की ओर गतिशील हैं, 
आज को परिस्थितियों में अग्रपने जीवन को स्वस्थ गति 
देने के लिए सांस्कृतिक विकास के मूल तत्वों को 
समझना ही पर्याप्त न होगा, उनकी समन्वयात्मक 
शक्ति को अहण करना भी आवश्यक है | 

सस्कृति के सम्बन्ध में हमारी ऐसी घारणा बने 
गई है कि ब्रद निरन्तर निर्माण-क्रम नहीं पूर्या मिर्मित 
बस्तु है, इसी से हम उसे अपने जोपन के लिए 
कठोर सादा बना लेते दें | इस श्रान्ति ने हमें जीचन 
के मूल तत्वों को नवीन परिस्थितियों के साथ किसी 


सददे १६४२ ] 
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सामझत्यपूर्ण सम्बन्ध में रखने की प्रेरणा ही नहीं 
दी | दम तो अतीत के ऐसे कोषाध्यक्ष हैँ जो उसमें से 
कुछ भी अपने ऊपर व्यय नहीं कर सकता और सतके 
पदरेदार बना रद्दने में ही कतंब्य की इति मानता है | 

जीवन जैसे आदि से अन्त तक निरन्तर सूजन 
है वैसे द्वी यंस्क्ृति भी निरन्तर संस्कार-क्रम है। 
विचार, शान, अनुभव, कर्म आदि सभी ज्षेत्रों में जब 
तक दमाश सूजन-क्रम चलता रदता है तब तक दम 
जौंवित हैँ। “जीवन पूर्ण हो गया? का अय उसका 
सम्तामहो जाना है। सस्कृति के सम्बन्ध में भी यददी 
सत्य हे | परन्तु ब्रिकास की क्रिसी स्थिति में भी जैये 
शरीर ओर अन्तजंगत के मूलतत्व नहीं बदलते, उत्ती 
प्रक'र सम्कृति के मलतत्वों का बदलना भी सम्भव 
नहीं | आज़ की सबंग्रासी परिम्थितियों में यदि हम 
अपने जीवन का क्रम अदुट रखना चरहें, तो श्रपनी 
सास्कृतिक चेतना को मलतः सम्मना, उसकी समन्‍्च« 
यात्मक प्रदत्त को सुरक्षत रखना उचित द्वोगा। 
सैकड़ों फीट नीचे भूग्न मे, गहरी गुफाओं में या 
ऊँचो ऊँची शिलाशओं में मिले हुए अतोत वैभव तक 
ही दमारी सस्कृति सीमित नहीं, बह प्रत्येक भारतोय 
के हृदय में भो स्पन्दित है | हमारी सरोज किसी म्रत 
जाति के जीवन-चिह्नों की खोज नहीं, जीवित उत्तरा- 
घिकारी के लिए उसके पैतृक धन की खौंज है और 
यह उत्तराधिकारी प्रत्येक कोपड़े के कोने में उसे पाने 
को उत्करिठत बैठा हे । 

भारतीय सस्कृति के प्राचीनतम और श्राघुनिक 
रूपों के बीच मे बौद्ध-सध्कृति वही स्थिति रखती है 
जो छगम के लिए, सरस्वती की धाय। वधह अन्त! 
सलिला होकर भी तिवेणी नाम की सार्थकता का 
एक मात्र फारण है | जीवन के बाह्य कला-कीशल से 
लेकर भश्रन्तजंगत के सूक्ष्म परिष्कार तक यह व्याप्त दे । 
हतना दी नहीं ग्रनेक वेशों के साथ हमारे विशेष 
परियय का श्रेय भी उसी को है, अतः उसके मूल 
सिद्धान्त, रिद्वान्तों का बाह्य जीवन में प्रयोग और उस 
प्रयोग का समष्टिगत प्रभाव आदि' का ज्ञान इमारे 
लिए आवश्यक है| 


श्र 


अपनी बात 


ईै११ 
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बौद्ध धर्म का शास्ता 


ह्वाम के ज्षणों में यदि अपना मूल्य बढ़ाने के लिए 
दूमरें का मूल्य घटा देने की दुबंलता इम में न उत्पन्न 
दो गई द्वोती, तो बुद और उनके सिद्धान्तों से अतु- 
प्राणित संस्कृति को इतने घने कुदरे ने न ढक लिया 
होता | साधारणतः बुद्ध का स्मरण आते ही द्वमारे 
सामने नारी जैधा करुण कोमल, डबडइथाये नेत्रों वाला 
एक निष्कल भाजुक स्वप्नदर्शी झा जाता है। कहना 
व्यर्थ है कि यह चित्र वास बैक बुद्ध से कोई साम्य नहीं 
रखता | 


सच्ट हज सडक हल 


यह सत्य है कि उनके प्रवचन तक अहुत समय 
के उपरान्त लिपिवद्ध हो सके, परन्तु बौद्ध साहित्य में 
जो प्रामाणिफ सिद्द हो चुका है चह भी और जिप्तमें 
कल्पना का अश अधिक है वह भी, बुद्ध के प्वत 
जैसे व्यक्तित्व का ही आभास देता है जिपसे टकरा 
कर एक दिन गतिदहीन भारतोय सल्कृति शत शत 
घाराझो में फूट कर बद्द चली थी। 


जब दम श्रपने सामने ऐसे कमेंठ तत्वान्वेषक 
को पाते हैं, जिसने योग की शाखाश्रों तथा विभिन्न 
विचार-घाराश्नों का अध्ययन किया, पूत्र प्रतिष्ठित 
अहिसा धर्म के श्रनुधार फठिन तप तहा, कहीँ शान्ति 
ने पाकर बहुत चिल्तन-मनन के उपरान्त एक सहज 
मानव-घर्म खोज निकाला, एकान्त से भौड़ में लौट 
कर प्रचलित रूढियों, परम्पराओों ओर विश्वासों 
के पिशद्ध विजय-यात्रा की और जोबन के सन्ध्या 
काल में एक दिन श्रस्वस्थ शरीर से पैदल यात्रा 
करते फरते थक्र कर मार्ग के एक ओर शाल 
बक्षों के नोचे लेट कर दूसरी महायात्रा श्यारम्भ को, 
तय दम्र श्राजें मल मल कर सोचते हैं “यह तो हमारी 
कत्पना की मूर्ति नहीं, यह तो वह बुद्ध नहीं।? 

बुद्ध के व्वक्तिध्व में दो विधेषताये ऐसी हैं, जिनका 
संयोग सहज नहों--कठोर बुद्धिवाद और फोमल 
सानवीय तत्य । उनके बुद्धिवाद के सामने तो आधु- 
निक वैज्ञानिक्त युग का बुंद्धिवादी भी बड़ा भावुक 
जान पड़ेगा। आज का बुद्धिवादी अध्यात्म की 


॥१२ 


ला कब 


उपेक्षा करके भी अपने श्रहम्‌ की पूजा-अर्चा 
झास्तिक भक्त बन जाता है। 

बुद्ध तो बुद्धि के सम्बन्ध में अदकार-शूल्य विशुद्ध 
ताकिक हैं | जो तक॑ से प्रमाणित नहीं किया जा 
सकता वह उन्हें स्वोकार नहीं | श्रपनी विशुद्ध 
बौद्धिकता के बल पर हो वे युगों से बद्ध मूल विश्वासों 
का विरोध करने खड़े हुए ओर तर्क की सहज स्वाभा- 
बिकता के कारण हो दर दिशा में उनकी यात्रा 
विजय-यात्रा ही सिद्ध हुईं | पर उनकी अ्रसीम्र शुष्क 
बौद्धिकता में मानवीय सौद्ाद को अतिव्यात्ति श्राश्वर्य 
का कारण बनती रही है | प्रायः उग्र बुद्धिवाद सान- 
बीय तत्व को ऐशी उपेक्षित स्थिति में पहुचा देता है 
कि मनुष्य जीवन का रपश ही मूलने लगता है | 

हमारे बुद्धिवाद की वूक्ष्मता में खोये हुए बीत- 
राग दाशंनिक या अविश्वासी पर सुखलिप्पु चासवाक 
ही नहीं आज के विक्षिप्त तकंबादो भी यही प्रमाणित 
करे । इसके विपरीत मानवीय तत्व की प्रधानता 
एक प्रकार की भावुक़ता को विकास देने में समर्थ 
है, जो विश्वास ही नहीं अन्ध प्रिश्वाम के क्षिए भी 
द्वार खोल सकती है । मानवकलयाण-भावना पर 
केन्द्रित अ्रनेश विचार-घाराओं की अ्रन्घ विश्वासों में 
परिणति इसी सत्य का उदाहरण है । 

बुद्ध, विशुद्ध बौद्धिक और सद्दज मानव हैं, इसी 
से बिद्वानों की परिषदों में उनका जय शखलख बजता 
रद्द और साधारण जीवों मे उनको करुणे। की 
गगिनी गूजती रहो | 

ससार के धम-ससस्‍्थापकों की पक्ति में बुद्ध दी ऐसे 
श्रकेले हैं जिन्‍्दोंने मनुष्य के सम्बन्ध में पामझ्लस्य लाने 
के लिए परमात्मा की मध्यस्थता नहीं स्वीकार की, 
मनुष्यता उत्पन्न करने फे लिए कि्ती पारलौकिक 
अख्तित्य का सदारा नहों लिया | जिस निर्मम बौद्ि- 
कता के साथ थे अपने बचनों को भी तक की कसौरी 
पर कस प्र ही स्वीकार करने के लिए कद्दते हैं, 
उसी के साथ थे जीवन के अन्तिम छ्षणों मे अपने 
सस्थापित धर्म के लिए फोई उत्तराधिकारो नहीं 
चुनते। उल्टे अपने योग्य और प्रिय शिष्य से फू 


बे. >प्टभ+ अधण> ञ्च्ट 


विश्ववाणी 


[ बब् २, भाग ३, स्रंख्या ५ 


दि थे ला] 


देते हैं “गुरु मही रहा, यह न समभना आनन्द! 
मेरे द्वारा जो धमें बिनव उपदिष्ट हुआ है, प्रशत 
हुफ्ना है, भेरे न रहने पर वही तुम्दारा गुद है |? 
अपने श्रन्तिम श्रादेश से श्रधिक उन्हें दूसरों 
को भान्ति निवारण की चिन्ता है 'भिन्षुओं | बुद्ध, 
धर्म, सघ में एक पभिन्नु को भी शक्रा हो तो पूलु 
लो ।' पर यह बौद्धिकता उनकी सहज कदणा से 
आदर है। इसी से जिसके यहा भोजन कर उन्हें 
प्राणान्तक व्याधि मिली, उसके हुःख की चिन्ता है 
#श्रानन्‍्द ! चुन्द कर्मार-पुत्र के इस शोक को 
दूर करना, कदना--श्राबुत ! लाभ है ते, तूने सुलाभ 
कमाया जो तथागत्त तेरे पिह्पात का भेजन कर 
परिनिर्वांण को प्राप्त हुए ।”? 
विशुद्त ताकिकता और पूर्ण मानवता के अति- 
रिक्त उनकी दूरदशिता और सगठन-शक्ति भी विस्मित 
कर देने वाली है, व्गय्रोंकि एक हमें निपुण नीतिश 
और दूतरी श्रनुभवी सेनानी का स्मरण दिलाती है। 
ब्राह्मण धर्म चिहत्परिषदों और क्रिष्ट सध्कृत ग्रन्थों 
प्ैसीमित द्ोता जा रहा था| उप्तके विरोध के लिए 
बुद्ध ने जिन अस्त्रों का प्रयोग किया, बे उसके लिए 
शतकंनीय थे | सस्कृत वाणी का स्थान साधारण 
जनता की भाषा को दे और विद्वानों का स्थान प्रत्येक 
मनुष्य को दे उन्होंने सघर्ष से पहले द्वी जय या सी | 
बोद्ध धर्म के प्रसार का बहुत कुछ श्रेय उनकी 
सगठन-शक्ति को दिया जाना चादिए | बौद्ध संस्कृति 
के बुद्ध, धर्म, सघ तीन स्तम्भ हैं, जिनमें पहला बुद्ध 
द्वारा प्रतिपादित शिद्धान्तों से सम्बन्ध रखता है, दूसरा 
उनके द्वारा निश्चित नेतिक आचरण से और तीसरा 
दिद्धान्त और धर्म के प्रसाराथ संगठन से। सिद्धान्तों 
के सम्बन्ध में शुद्ध ताकि दृष्टिकोण रखकर, ग्राचरण 
के सम्बन्ध में सहज व्यावद्दारिकता का ध्यान रखकर 
ओर सघ के लम्बन्ध में सदभाषमूलक नियन्त्रण रख- 
कर उन्होंने अपने निर्माण को गइराई और ऊँचाई 
दोनों ही दी यी। “हम बौर हैं, बुःस-शमन येः लिए. 
बोर हैं? अंगुत्ततरनिकाय का वाक्य उनके लिए जितना 
सत्य है उतना और किसी के लिए नहीं | उनकी 


कै अली हन्‍ीजत ७ 
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विजय मनुष्यता कौ देबत्य पर विजय है | बिंडम्बना 
यह है कि ऐसे पूर्ण मनुष्य को भी मनृष्य ने फिर देव- 
तशाओं में निर्यालन दे डाला | 


बुद्ध की विचार-धारा की व्यावहारिकता 

भारतोय विचार-परम्परा में बुद्ध की बिचार धारा 
कोई साम्य नहीं रखती ऐसी श्रान्त घारणा का 
शभाव नहीं | यह सत्य है कि बुद्ध श्रपनी दिशा में 
मोजिक हैं, परन्तु तल्लालीन बाताबरण से उनका 
लम्बन्ध नहीं, ऐसी कल्पना से न बुद्ध की विचार-धारा 
का महत्व बढ़ता है न हमारे चन्तन कौ विविधता 
का | सम्भवत' बौद्ध-बर्म के, अपनी ही जन्सभूमि से 
निर्बासित दो जाने पर उसके मूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध 
में हमारे अज्ञान ने दी एक प्रकार के चिश्वास का 
स्थान ले लिया दहो। उसके अनेक सिद्धान्त हमारे 
जीघन में नित्य प्रयुक्त दोते रहे, उत्तके कलाशिल्य 
आदि के आदर्श इमारे साथ चलते रहे, पर हमने 
उत्त घममे को श्रपने से दूर हो माना। अवश्य ही इस 
घारणा ने हमारी तासकृतिक चेतना की एक महदत्व- 
पूर्ण घारा को उसकी मूलघांध से भिन्न ग्थिति देकर 
इमें कुछ दरिद्र ही बनाया | उत्त विचार धारा के प्र|तत 
हमारा समस्वयात्मक दृष्टिकोण रहा अवश्य पर उस 
समन्वय के प्रति हम जागरूक नहीं रहे, इसीते 
अन्तर ज्यों का त्यों वना रद्दा | 

वास्तव में बुद्ध के समय तक उपनिषदों में मिलने 
वाली च्िन्तन-प्रगा लियाँ बहुत विकसित द्वो चुक्री यीं 
और तत्कालीन पिचार-स्वातन्थ्थ के कारण उनकी 
विविधता उत्तरोत्तर बढती जा रही थी। उम्मबत: 
बढ़ते हुए भ्रात्मवाद ने मनुष्य को इतना अन्तमंखी 
बना दिया हो कि बाह्य जीवन को समस्या का कोई 
समाधान खोजना अनियाय दो उठा। हस चिन्तन 
को विविधता के साथ साथ जैन तीथंड्ूरगोें का अद्दिता 
घर्म सी विस्तार पा रहा था| बुद ने आत्मवाद॑ को 
झौर उल्लकामे वाला तत्व समझ कर और जैन घर्म 
की नकारात्मक आहितिकृता श्रौर शरीर-सबभ की 
प्रधानता में वौद्धिकता का विंकास न देखकर बह मार्ग 


घपनी बांत 
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ग्रहण किया, जो झ धिक बौद्धिक और अधिक व्याव- 
दारिक था| 


संतार की नित्यता अनित्यता आदि से सम्पन्ध 
रचने वाले प्रश्नों के उत्तर में या वे मौन ही रहे या 
किसी सहज रूपक द्वारा समझाते हुए प्रश्नकर्ता को 
उमके गअंश्न की व्यर्यता तक पहुँचा श्राये। उनके 
'नेक्ट चार आये सम्य हैं--.ढु,ख, दुःस्ब-समुदय (कारण) 
दु.खनिरोध और दुःखनिरोधगामिनों प्रतिदद | यह 
दुशब न क्रिसी अध्यात्मिक जात का दुःख है और 
न सूक्ष्म दा्शनिक जगत के असन्तोष का पर्याय है 
प्र-युत्‌ प्रत्यक्ष जोबन का दुः'ब है | 


“क्या है आवुमो दुख ! जन्म भी दुःख है, 
जग भी दुःख है, व्याधि मी दुख है, मभ्यु भी हुःख 
है, शोक-कन्दन भी दुःख है, मनस्ताप भी दुःख है, 
चिन्ता भी दुःख है, क्रिसी वस्तु कीं इच्छा करकेन 
पाना मी दुख है। क्या दे श्राव॒मों! दु!ख-पमुदय 
यह जो भोगों में श्रभनन्‍दन करने बाली फिर फ़िर 

जन्म की तृष्णा है--काम की तृष्णा, भव की तृष्णा, 
घन की तृष्णा है, यद दु ख्समुदय कहद्दा जाता है। 
क्या है श्रावुभो ! दुन्बनिरोध ! जो उस तृष्णा का 
त्याग, बिराग, निरोध, मुक्ति अनालय है वह कहा 
जाता है दुःखनिरोध | क्या है आवुसो ! दुःग्व निरोध- 
गामिनी प्रतिपद्‌ ! यद अ्रष्ठांगक मार्ग है सम्पग 
दृष्टि, सम्यग्‌ सकलप, संष्यग्‌ वचन, सम्यग्‌ कमे, सम्पय्‌ 
आजीव, सम्यगू व्यायाम, सम्यगू समाधि |? 
(सम्मादि्वि उत्तन्त) 
उपयुक्त दु!ल के सभी रूप भौतिक जीवन से 
सम्बन्ध रखते हैँ और उनसे दूर होने का उपाय 
आचरण का परिष्कार और चित्त की शुद्धि है। 

बुद्ध होने का प्रयक्ष करमे वाला बोधिसत है 
और बोधिसत्व के लिये दी गुण आवश्यक होते हैं 
महामैत्री ओर महाकरुणा । महामैत्री उसे अन्य प्राणियों 
के लाभ के लिये अपना सर्वस्व त्यागने को शक्ति देती 
है और मद्दाकरणा के कारण वद सबको दुःख से 
विमृक्त करने के लिए प्रयत्षशौल रहता है। 


बुद्द का निर्वाण भी जीवन के उपरान्त कोई 
स्थिति न होकर जीवन की ही ऐसी 2#थिति है जिसमें 
ठष्णा के क्षय से दुःख का क्षय हो गया हो । पर यह 
दुःख का क्षय केवल अपने लिए नहीं हसो में बोधि 
चर्याबतार में मिलता है “सर्वात्य त्याग में निर्वाण है 
मेरा चिंस उस स्थिति के लिए प्रस्तुत है अतः सब 
कुछ समपंण कर देना उचित दै इसे सबको दे देना 
उचित है।” मनुष्य के कल्याण अकल्याण की भावना 
मां व्यावहारिक है-- 

“क्या है आजु्ो श्रकुशल ? दिसता अकुशल है, 
चोरी श्रकुशल है, दुराचार श्रक्रुशल है, श्रसत्य 
बोलना अकुशल है, कठोर वचन श्रकुशल है, चुगली 
अकुशल है, बकबाद अकुशल है, लालच श्रकुशल 
है, प्रतिह्िसा झ्रकुशल है, कूटी धारणा अकुशल है|? 
( मज्किम निकाय ) इन कार्यो को न करने से मनुष्य 
को कुशल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बुद्ध का 
मनुष्य समष्टि का मनुष्य है और उसका निर्वाण 
सबकी दु'खमुक्ति में अपनी दुःम्वमुक्ति है। इसी से वे 
दीघनिकाय में बहते हैं जैसे समुद्र का जल जह्दां 
उठाओ बहीं लवण-रस है वैसे दो मेरा धर्म ब्रिनय 
सब जद मुक्ति-रस है |! 

बुद्ध को विचार घारा मे एक गिराश दुःखबाद 
है ऐसा आत्तेप भी सुना जाता है। 

हस सम्बन्ध सें यह स्मरण रखना उचित है कि 
प्रत्येक कल्याशा-प्रतिपादक को स्थिति दोहरी दोती 
है| वद अफल्याण की स्थिति को मानता है श्रन्यथा 
कल्याण कौ चर्चा ही व्य्थ दो जायगी | इस त्तरद 
अकक्याण मृलक दुख पर केन्द्रित रहने के कारण 
उसकी दृष्टि दुःखबादिनी रहे यह स्वाभाविक हे | पर 
यह स्थिति कश्याण में बदल सकती हे-- हसमें उसका 
अटूट विश्वास रद्दता है; अन्यया उसके प्रयक्ष में कोई 
साथकता ही नहीं रहेगी। इस तरद कल्याण पर 
आश्रित उसका दृष्टिकोण श्राशावादी दी रद्देगा। 

समय समय पर कह्याण की परिभाषा बदलती 
रही है और उठी के विपरीत तत्व दुःख सममे जाते 
रहे | भत मौतिक तमृद्धि दी कल्याण क्ा पर्याय थी 


चिश्ववाणी 


[ वर्ष ३, भाग ३, खंझता पे 
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तब उसे अ्प्राप्य बनाने वाली बाधायें ही हुःख थीं, 
जब परमतत्व में आत्मतल का लीन हो जाना 
कल्याण माना गया तब भौतिक जगत दुख का 
कारण बन गया | बुद्ध का मार्ग निदक्ति का मा 
है। धन, काम श्रादि की तृष्णा से ही मनुष्य स्वयं 
हु!खी होता और दूमरों के हु:'व को बढ़ाता है, अतः 
ऐसी तृष्णा का क्षय ही कल्याना है| यह कल्याण चित्त 
कौर आचरण की शुद्धता से प्राप्त हो सकता है। 
उनकी कल्यागा को भावना समष्टित है, अतः दु.ख 
को व्यापक्रता के कोने कोने का स्पशे कर उनकी दृष्टि 
का विषाद भो विशालता पा गयऋ हे 

बुद्ध हारा प्रतिगादित इच्छा के एकानत त्याग 
पर तन्कालीन घम, समाज जीवन आदि की उण्वस्थाश्रों 
का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा ऐसा विज्षयास करतन्ग कठिन 
है, क्‍योंकि हमारे यहा एकानत स्वाथ को पराजित करने 
के लिए ही एकान्त त्याग का अ्रह्मास्न प्रशोग में 
आता रहा है--उदाहरण के लिए. हम गीता के 
निष्काम कम को ले सकते हैं । 

जहा तक विचार-धारा का प्रशन है वह तत्त- 
कालीन उपनिषदों में मिलने बालो विआर-धारा से 
हतना साम्य रखतो है कि उसे उसी चिन्तन प्रणाली 
का एक रूप मानना उचित होगा। उपनिपदों में 
किसी विशेष मत्त या धर्म का प्रतिपादन नहीं किया 
है वे तो विविध विचारकों के चिन्तन की समष्टि 
मात्र उपस्थित करते हैं| तत्कालीन आत्मत्राद में 
भारतीय बुद्धिबाद अपनी चरम सोसा पर पहुँच चुका 
है। बह आत्मा जो अहकार मनल और विज्ञान की 
समष्टि है आत्मबाद फा शुद्ध आत्मन्‌ नहीं और जिस 
आत्मा को बुद्र श्रस्त्र कृत करते हैं वह झदृकार मनस 
शऔर विशान फी समष्टि है। हस प्रकार एक दी घरा- 
तल पर स्वीकृति या अस्वीकृति का प्रश्न ही नहों 
उठता | निर्बाण प्राप्ति के उपरान्त को शूत्यता और 
आत्मन्‌ की शुज्ष्य व्यापछता विवाद का विषय रहेंगे | 

अनेक प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यावद्वारिक घरातश् 
पर बुद्ध मौन हैं और अनेक प्रश्नों के सम्बन्ध में 
बौद्धिक धरातल पर जर्पानषदों के मतौबी नहीं जानते 


अई १६४२ ) 

कहीं आमते! पुकार उठते हैं। इन प्रश्नों को छोड़कर 
बुद्ध की विचार घारा में बहुत॑ कुछ वही हे जो 
तत्कालीन बिचारों में मी मिलता हे; अवश्य ही सब 
की परिभाषाय भिन्न भिन्न हैं। 


बुद्ध के प्रयचनों में बार बार श्थाने वाली अ्रविद्या 
उपनिष्रदों में भी बार बार उपध्थित हों जाती है 
'अन्घन्तम: प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते! 'विद्यां चा्विद्या 
च यघस्‍्तेद्देदोभरय सह' आदि में हम इस झअज्ञान दी का 
सकेत पाते रहते हैं | चुद्ध जिस तृष्णा को दुःख का 
कारण मानते हूँ वद्द भी काम के रूप में उपनिष्रद तथा 
वेद में अपना परिचय देती रहती है-- 'स कामाय 
जायते तत्र तत? | “कामों जज्ञ प्रथमः” 


जहा तक शरीर के आयास के विरोध में चित्त 
शुद्धि का प्रश्न है उसे याजश्व्रत्क्य विदेह आदि की 
स्वीकृति मिल नुकी थी। नैतिक श्राचरण के सम्पन्ध 
में बह्मचर्य, शम ( चित्त का सत्रमन ) दम ( हन्द्रियों 
का निगप्रह ) आदि की भावना मी पर्यास बिकसित 
दो चुकी थी | श्रतः बुद्ध ने उपे श्रपनी विचार धारा 
के अनुरूप बना कर जो संगठित रूप दिया वद नवीन 
दोने पर भी भारतीय स्वभाव के लिए परिचित दी 
कद्दा जायगा। 


बौद्ध-पंस्क्ृति का भारतीय जीवन पर प्रभाव 


हमारा धर्म श्र श्रपने शाब्दिक श्रर्थ में किसी 
बच्तु की स्थिति, गुण या स्वभाव व्यक्त करता है। 
प्राणि-धमं, शरीर-धरं, समाज-घमम, मानव-घर्म आदि 
में उसके भिन्न भिन्न प्रयोग हैं। पर सामान्यतः बह 
जीवन में एफ नैतिक कार्यक्रम का पर्याय बन कर 
उपस्थित होता है। इस भैतिक विधान के दो रूप 
रहेंगे, एक वह अन्‍न्तश्चेतना जो इमें समष्टि में अपनी 
स्थिति और उस स्थिति से उत्पन्न उत्तरदायित्व के 
प्रति जागरूक रखतौ है, दमारे अन्तर्गत को अधिक 
उदार और परिष्कृत बनाती है और दूसरा वह आच- 
रण जो श्रन्तंश्वेतना की बाह्य श्रभिव्यक्ति है। संस्कृति 
जीवन का परिष्कार-क्रस है झौर धेमे इस परिष्कार- 
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/अभन्‍न#मानस- 


क्रम को प्रेरणा देता है; अतः घमें और संस्कृति सापेक्ष 
ही रहते आये हैं। 

बुद्ध के धमं ने तकालीन सास्कृतिक चेतना को 
कैसी प्रेरणा दी यह जानने के लिए, दमें समाज, 
साहित्य, कलाशिल्य, शासक्र्ग, धार्मिक संत््याओं 
आदि से परिचित दोना आवश्यक है | 


वर्ण-व्यवस्था 

बुद्ध के समय तक ब्या-व्यवस्था की रेखायें बहुत 
कठिन न दो सकी थों, परन्तु जन्म से दी ब्राह्मणत्व की 
मान्यता स्वीकृत दो चुकी थी श्र द्विज वर्णों के खाथ 
शुद्र बर्णों कौ स्थिति शोचनीय द्वोती जा रही थी | 

बुद्ध ने वशव्यवस्था को जन्मजात नहीं स्वीकार 
किया “तो क्या मानते हो आ॥लाश्वलायन ! ब्राह्ण हो 
प्राणिदिंसा से विरत द्वोता है, चोरी, दुराचार, चुगली 
कठु बचन या बकबाद से विरत होता है, लौभरदित 
दंपरद्वित सम्यकदृष्टि होकर स्वगंलोक में सुगति पाता 
है; क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, श्र नहीं !” “नहीं मे। 
गौतम ! क्षत्रिय मी प्राणदिंताविरत--स्वग' में सुगति 
पाता है, आह्षण भी: '''बैश्ये भी *द्भ भी 
चारों बणु"*'** ५” 

“तब ब्राह्षणों को क्या बल है जो थे ऐसा कद्दते 
हें-.आह्मण दी श्रेष्ठ बर्ण है, पूसरे वर्ण छोटे हैं “*!” 

इसी से सघ में द्विजवर्णों के साथ शुद्ध ओर दास 
भी प्रज्नजजित होकर एक सी स्थिति रखते थे | 

जिसका कायिक बाचिक मानसिक आचार शुद्ध 
दो उसी को वे ब्राह्मण मानते हें “भिज्तुओ ! तुम्हें 
सीख लेना चांहिए--यद्द जो अ्मण बनाने वाले घर्म 
हैं, ब्राह्मण बनाने घाले धर्म हैं, उन्हें हम स्वोकार 
कर बतेंगे, इस प्रकार हमारी संज्ञा सच्ची होगी, हमारी 
प्रतिशा यथार्थ द्ोगी ।” कहना नहीं दोगा कि इससे 
सामान्य रूप से श्र कद्दी जाने वाली जातियों कौ 
स्थिति में बिशेष परिषतंन हुआ | 


नारी 
समाज का दूसरा महत्वपूर्ण अगर ख्त्रौ हे । इसी से 
जातिविशेष कौ संस्कृति का मूक््य झ्ाँकिने के लिये 
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हमने यद् भी जाँचना पढ़ता है कि उसने बत्वी के 
सहँयोग को. कितना मूह्य दिया । किपती भी पूर्ण 
बिकसित सम्रांज में ज्री जो महतर रखती हे वह 
अऋगिक सित में सम्भव नहीं | 

बुद्ध के समय तक स्त्री की स्थिति बहुत परिवर्तित 
दो चुकी थी | एक ओर उसे पुरुष के सुख का साधन 
मात्र मानने की इच्छा साकार द्वोती जा रही थी, 
दूरी भ्रोर उसे वेद-शाक्न आदि से दूर रखने के लिये 
निन्न वर्ण मानने का प्रयक्ष सफल द्वों चला था। 
ज्ली की जीविका और रक्षा के लिये विवाह ही एक 
मात्र उपाय था। बिंवाह के उपयन्त वह यह की 
म्वामिनी होती थी अवश्य, पर यह श्रधिकार पुदषर 
को कृपा पर अबलम्प्रित द्ोता जा रहा था। दासियों 
की प्रथा साधारण मानी जाती थी और वेश्या वी 
स्थिति स्वाभाविक । 

बुद्ध के धर्म ने स्म्ी को किस दृष्टि से देखा यह 
जानने के लिये हमें ्ली को तीन रूपों मे देखना द्ोगा 
--एक वे जो उनके जीवन के सम्पक में आ्राई , दुस्तरी 
जो भिक्तुणी होकर घर्माचरण करती रहीं, तीसरी जो 
गृह-घर्म का पालन करती हुईं उनके धर्म के प्रसार में 
सहायक हुई । 

बुद्र की जननी ने उन्हें जन्म वेक्र ही हम लोक 
का कत्तव्य सम्राप्त कर दिया । हप सत्प ने बुद्ध के 
जीवन पर कैसा प्रभाव डाला, थद्ध कहना कठिन है। 
परन्तु यद्द तो मानना ही उचित है कि पुरुष अ्रपनी 

जन्मदात्री में स्रो का जो रूप पाता है, उसे अन्यत्र 

पाना सम्भव नहीं | फिर भी व्यक्तिगत जीवन 
में बुद्ध का स्त्रियों के प्रति ध्यवद्दार एकरस शाएइर 
और सहानुभूतिपूर्ण रद्दा है। उनके व्यवहार में स्री 
के प्रति घुणा उपेक्षा या सतकता का श्राभात नहीं 
मिलता | 

तथागत होकर भों वे सदजभाव से शहुल-मभाता 
के शयनकक्ष में उपस्थित दो जाते हैं, कठिन तप के 
उपरान्त सुजाता को सामने पाकर अबोध बालक की 
निरश्चिन्तता से उसके द्वाप से खीर ले लेते हैं, लिच्छुवी 
कुमारों की अवशा कर गणिका प्रम्पपालो के यहां 


विंश्वरवांणी 
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माजन फरने जाते हैं। ऐसी अनेक कथाओं का 
आधार पुरुष, ख्री के प्रति नितान्त उपेक्षा का साथ 
रख सकता है, यद कठ्पना कठिन है। 

स्त्रियों को एंद-त्याग कर भिक्ुणी होने कौ श्जु- 
मति उन्होंने पहले नहीं दी । उनकों स्नेह से पालकर 
बड़ा करने वाली गौतमी जब स्त्रय॑ं ऐती अनुमति 
प्राप्त करने में असफल रहीं, तथ उन्होंने केश करा 
फाषाय पदन अनेक शाक्य जस्लियों के साथ आनन्द को 
घेरा | आनन्द उनके चतुर वकौल बने क्योंकि उन्होंने 
घुमा फिरा कर पूछा--“भन्ते | क्या तथागत प्रवेदित 
धमम में ग॒ह-त्याग कर प्रजजित हो ख्लिया स्रोतापत्ति 
फल, सक्ृदागामि फल, शअनागाकि फल, अर्हत्त फल 
को साज्ञात्‌ कर सकती हैं ?! 

धताक्षात्‌ कर सकती हें आनन्द 7?! इस उत्तर 
के उपरान्त र्त्यों को भिन्नुणी होने की प्रनुमति देना 
झ्रावश्यक हो गया | 

आठ गुरु धर्मों के बन्धन के साथ खिरयों को 
प्रजज्या पाने का श्रणिकार मिला, परन्तु शात्ता ने स्पष्ट 
क॒द्द दिया कि यदि लिया शह त्यांग कर भिन्नुणी द्वोने 
की अनुमति न पाती तीं यह धर्म अधिक रिकता | 

इस कथन फा ग्रर्थ समझने के लिये हर्मे यह 
स्मरण रखना उचित है कि छुद्ध में दरें एक व्यथ- 
हारिक धर्म सस्थापक की विचार-घारा ही नहीं एक 
दृरदर्शी समाज-सुधारक का दृश्कोण भी मिलता है। 
उनका धर्म नैतिक आचरण पर केन्द्रित और अपरिग्रह- 
मूलक दे, जिसके प्रचार के लिये उन्हें पूर्ण संयत 
और अपरिग्रही सन्देशवाहकों की आवश्यकता थी। 
छ्लियों की रक्षा का प्रश्न समाज ही में उग्र हो उठा 
या तब उनसे सन्देशबाइकता की आशा करना कठिन 
था | भिद्ुणियों पर होने वाले आक्रमण भी इसी 
सत्य को प्रमाखित करते हैं| इतके श्रतिरिक्त भिन्षुणी- 
संघ के स्थापित ही जानने का नो पश्णिम किसी दूर 
अविष्य में सम्भव था उ8का शब्रनुभान लसा लेना 
बुद्ध जैसे वृरदर्शों के लिये स्वाभाविक हो गया | 

वैसे वाधारणतः भिन्नु भिन्ञादन के लिये निकलते 
पर ल्लियों के सम्पक में आते ही थे | के प्रायः गदस्थों 


महकध्शर ते. 


' आपनी वांत॑' 
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के' घर निमन्त्ितः किये जाते वे--भाजनोपरान्त 
उपदेश होते वे जिनसे परियार की ख़िय्रों मी उपस्थित 
रहती थीं। ऐसी दशा में बुढ के दृष्टिफोण में स्त्रियों 
के प्रति केघस उपेक्वभाव दूठ लेता बहुत स्यायपूर्ण 
नदी । 

सम्मबतः तत्कालीन खस्री-्औवन इतना गतिहीन 
हों चुका पा कि वे र्नियो के सेंत्कारों की निन्‍्दा के 
लिये विध्रश हो गये पर उन संस्कारों से सनी मु हो 
सकती हैं ऐसे विश्वास की उनमें कमी नहीं। जो 
कुछ हो उनके सिन्चुशी-संघ ने समाज में पीड़ित स्त्रियों 
वो एक शरण का मार्ग तो दिया है। उन संभों में 
ऐसी विजुष्तिया मी मिलती हैं जिनकों देखकर वेद- 
कालीन विदुषियों का स्मरण हो श्राता है । 

गंह-जीवन बिताने वाली महिलाश्ों ने भी उनके 
घम के प्रसार में बहुत योग दिया | भिक्षुभी उप्पला 
का यदि महत्व है ते अनेक पृत्र-पौत्रों की माता 
मातामही गहस्थ विशाखा का गौरव भी कम नहीं 
जो बुद्ध से वर मागती है कि वह श्याजीवन भिन्तु-सच 
को वर्षा में बस्र दे सके, नये श्राये हुए, उस ओर 
से यात्रा करते हुए, रोगी और रोगी को परिचर्यो 
करने बाले मिछ्ुश्रों को भोजन दे सके, भिन्ुणिश्रों को 
स्नानार्थ परिधान दे सके, व्याक्षिग्र॒स्त भिद्धु को औषधि 
और भिक्तु-घंघ को प्रतिदिन पिंडपात वे सके | ” 

सम्पन्ननग पर भी बुद्धचमें का इतना अधिक 
प्रभाव पड़ा कि राजाओं तक ने प्रतजित होकर अपरि- 
गही रहना स्वीकार किया | राजकुमार राजकुमारी 
लक प्रश्ज्या लेकर घम्म के प्रचाराय दूर दूर जाने की 
प्रेरणा पा सके । 

सम्राज के चरित्र को उन्नत बनाने और नैतिकता 
को बिफास देने में छुद्ध के छिंद्धान्त कित्तने उपपोगी 
क्िद्ध हुए इसका प्रमाण इतिहास के प्रष्ठ हो नहीं वे ऊंचे 
ऊँचे शिलालण्ड भो दे सक्रेगे लिन पर नेतिक अनु- 
शांसत॑ श्राज तक अफित है। 
साहित्य 

साहित्य की दृष्टि ले भौ बौद्ध सस्कृति कम समृद्ध 
नहीं कहीं जा सकती | दीनवान का पालि साहित्य, 


महायान का संस्कृत साहित्य, दोनों ही बुद्ध धारा 
उपदिंष्ट धर्म से सम्भन्ध रखते है, परन्तु पे अपनी अपनी 
विशेषता में एक दूसरे से भिन्न हैं। पालि में बुद्ध 
के प्रवचन, पर्मेफद, बेरगापा, बेशेगाबा, जातक 
क्रथा आदि भत्ता ओर शैली की इृष्टि से आरतौय 
साहित्य के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोज़ते हैं । जदाँ 
तक बुद्ध के प्रबचनों का सम्बन्ध है ये शगमग चार 
शवताब्दियों के उपरान्त लिपिबद्ध हो सके | इन 
प्रवचनों में पुनदक्तिया फप्त नहीं, पर उनकी तक- 
प्रणाली बहुत विकसित, शब्दों क। उपयोग संबमित 
तथा गूढतम विषय को उपप्रा, रूपक द्वारा सहज बनाने 
का सफल प्रयक्ष है| उनमें एक प्रकार को गुरुता और 
विश्वास का आभास मिलता है जो बुद के समान 
मनोवैज्ञानिक तकत्रादों में ही सम्भव था| 


घमेपद फी बौद्द साहित्य में बददी स्थिति है नो 
हमारे यद्दा गोता की | उततें विचार द्वी नहीं भाव 
का भी स्पर्श मिलता है। केवल प्रबचनों में जिस 
मर्मश्पशिता और लय की कसी रह जाती है उते 
घम्मपद पूरा कर देता ह | वह संप्रद है, एक अन्य 
नहीं, सम्भवतः इतो से उतका कुछ अश मद्राभारत 
ओर द्वितोपदेश में व्यक्त भावों से साम्य रखता है 
श्र कुछ में बोद्ध विचार घारा दी प्रधान है। 

धेरगाया और थेरीगाधा में उन मिक्छु और भिक्तु- 
णियों के गीत सम्रह्दीत हैँ जो ग्रह त्व को प्राप्त हो चुके 
थे। परन्तु दोनों प्रकार के गीतों भें विशेष श्रन्तर है, 
क्योंकि थेरगाथायें विशेष वैयक्तिक, कथात्मक और ख्री 
के प्रति विरक्त भाव से मरी हैं तथा थेरोंगाथायें अन्त- 
जगत से विशेष सम्बन्ध रखती हैं और छली के नश्वर ' 
सौन्दर्य की कथा कष्ण भावत्र ते फद्दती हैं। अनेक 
स्थलों में हनकी भाषा और माव हमें कालिदास के 
कान्य-गीत और वेद-थोतों फा स्मरण करा वेते हैं। 

घुद्ध के अमेक्ष जन्मों से समन्ध रखने बाशी' 
जातक कथायें, शद्वित्य और इतिहास का सम्मिश्रित 
फल हैं| इनमें से अनेक कथाय॑ बौद्धघर्म से पाचन 
हैं और इस दृष्ट से लोक फथाओं में बातक ही तब 
से पुराना संग्रह माना जा सकता है। उसमें गद्य पय 


| 


विश्वचाजी 


प्‌ अंपु २, आय श संक्य' ७. ४ 
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की स्थिति, भावों का सहज प्रधाह, कथाओं की विविधता, 
कहीं केवल सिद्धान्तों का प्रतिपदन और कहीं जीवन 
के मार्मिक चित्र उसे केवल हमारेनिकट ही नहीं 
श्रन्‍्य देशों के निकट भी मूल्यवान बना देते हैं | 


सस्‍्कृत में लिखे गए बोद साहित्य में, ललित 
बिस्तर में हीं हमें मदहायान के झकुर मिलने लगते हैं 
क्योंकि यह एक झलौकिकता के वातावरण में कद्दी 
बुद्ध की जोवनो है । 


कुशल संगीतज्ञ, कवि, दर्शनिक और महायान 
का प्रवतंक अश्वघोष कालिदास का श्रग्गगामी है। 
उसके बुड चरित में शैनी की प्रवइशीलता, कल्पना 
का माधुय और साप्रा की चित्रमयता देखकर यदद 
श्रनुमान सहज दो जाता है कि श्राने बाले सत्कृत 
कवियों पर उसका विशेष प्रभाव पड़ा होगा | उसके 
सौ-दरानन्द काव्य में मद्दायान की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप 
रेखा ग्रहण कर छेती है श्र मद्दायान श्रद्धोत्पाद 
में उस प्रवृत्ति की दाश/नक व्याख्या और तत्कालीन 
बौद्ध बिचार-घारा क्षा विशेष परिचय मिलता है। 
श्रश्वधोष के अ्रतिरिक्त श्रायंघूर, न!गाजंन आदि ने 
भी बौद्ध विचार धारा को विक्रप्तित झय देकर भाग्तीय 
विचार-धारा को नई दिशाये खोजने पर बाध्य किया। 
इस प्रकार बौद्ध सत्कृति की छाया में विकसित दोदरे 
साहित्य ने भारतोय सादित्य को जो विविषता प्रदान 
की बह भूलने योग्य नहीं । 


कला शित्प 

कला के सम्बन्ध में यद स्मरशु रखना उचित हे 
कि आरम्म के दोनयान में उतकी कोई स्थिति नहीं, 
क्य्रोंकि वह उन सुख के साधनों में हैं जिनका परि- 
त्याग हीनमान का लदुंब रहा। भिक्तु भिकछुणी के 
लिए तो चित्र या अन्य शिल्प देखना भी अ्रसबप्त को 
कोटि में थ्रा जाता था। कि 


ईशा से पूर्व तीसरी और वूससे श्ैताब्दियों में हम 


लिप्त शिह्प को रियिति देखते हैं वह तो अनुशासनों क्रो 
अंकित फरने तक सोमित था | उस समय तक यौद्ध 


कला का विकात नहीं हुआ था, साच/रणतः बचलित 
भारतीय कला शिह्प का हीं उपयोग होता रहा । 
कझशोक के समय में भारतीय कला प्रकृतिबादिनी थी 
इसी से प्र॒थ्वी माता, नागराज, यक्षराज झादिका हो 
परिचय मिलता है ।यब्रौद्ध-कला ने बुद्ध को पेन्ध्र 
बनाकर इन्दों प्रकृति रूपों को स्वौकृति देकर अपने 
विकास के लिए पथ बनाया | प्रकृति की शक्तिश्रों फे 
प्रतीक पशु बुद्ध के पिछुणे जीबन से सम्बन्ध रखने 
बाली कयाश्रों में ही हमें बौद्धनछला का परिचय 
मिलता है।ई० पू० तीसरी शताब्दी में बुद्ध फौ 
उपस्थित का सकेत कभी वर्ट पक्ष, कभी छत्र कभी 
चरण बिन्हों के द्वारा किया जाता, परन्तु महायान 
के विक्राप के साथ जब बुद्र को देवत्व की रेखायें घे'ने 
लगीं तब व्यक्तिगत चित्त-शुद्धि का स्थान व्यक्तिगत 
श्रद्धा और पूजा-अ्रर्चा की पद्धति ने अद्रण कर लिया 
और बुद्ध की मृरति का होना आवश्यक होगया। 

भारतीय और प्रोक कला के सम्मिश्रण से जिस 
गान्धार कला का विकास हुआ बह तो बुद्ध की प्रशान्त 
योग मुद्रा को व्यक्त करने में असफल रदी परन्तु बौद्ध 
प्रवृत्ति और भारतीय कला के संयोग से जित बौद्ध 
कला का विकास हुआ बह एक श्रोर बुद्ध की प्रशान्त 
मुद्रा से पत्रेत्र और दूसरी श्रोर भारतीय सौन्दर्य 
की पूर्ण रेखाश्रों में लजीव है । 

झजन्ता की कला इसका शअच्छा उदाहरण है- 
सुन्दर स्त्री-भाकारों में सजीब रेखाओं का बाहुल्य, 
गौत बाद्य, पुष्य-बर्षा का बाहुल्य और इन सबके बौच 
में दीपक की निष्कम्य लौ के समान बुद्ध की प्रशान्त 
झौर द्वासाभाष्तित मुद्वा हमारे जीषन के बाह्य और 
आन्तरिक सौन्दर्य का समन्वय प्रकट करती है। बुद्ध 
को सब ओर से घेरे हुए यद स्त्री कोई ऐन्द्रियता नहों 
जगाती; वह तो सौन्द्रय, त्याग, बात्सलथ और आनन्द 
की एक जला के रूप में उपस्थित है, जिसके बीच 
में बुद्ध की प्रशान्त मुद्रा और श्रधिक्र निलर आती 
है; मलिन नहीं हो जाती । वास्तु, मूर्ति, चित्र सभी ज्षेत्रों 
में रूपप्रिय भारतीय कला आवधिय बौद्ध-कला से 
मिलकर ही जोबन में सामझस्य उपस्थित कर तकीं है 
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औरत... 


कसा दी नहीं, साहिप्प ओर बिचार के क्षेत्र में 
भी ऐंड कुछ नहों जो केवल बौद्ध या केपल आद्यग 
संस्कृति के घेरे में वरद किया जा सके | प्रत्येक कवि 
बुद्ध की मीक्‍स गाधा साकर प्रसन्न होता है, प्रत्येश्ष 
सित्रकार बुद्ध का रंगरेखाओं में अखित कर अपने 
झापकों सफल मानता है भोर प्रत्येक मूत्तिकार बुद्ध 
की सुद्रा को साकारता दे कृताथं दोता है | 


बौद्ध धर्म और भारत 


महात्मा गांधी के शब्दों में--'बौद्ध धमं के नाम 
बाली चीज़ भले द्वी दिन्दुस्तान से दूर ों गई होवे, 
मगर बुद्ध भगवान का जीवन और उनकी शिक्षायें 
वो हिन्दुस्तान से दर नहीं हुई हैं |?” 

चाहे ससार के कोने कोने में बुद्ध के सिद्धान्त 
पहुँच सके हों परन्तु उन तिंद्धान्तों के जीवन में घुला 
मिला लेने की शक्ति दूसरे देशों में हमसे अधिक 
नहीं रही । मिप्त स्वच्छु श्राकाश के नीचे जिस सजला 
सफला घरती पर बुद्ध ने प्राखिमात्र कौ एकता का 
अनुभव किया वह श्राज भी हमारी है, जिस श्रन्त- 
शचेतना ने उन्हें दूसरों फे कल्याण के लिये श्रपने सुख 
त्याग देंने की शक्ति दी उसके हम झाल भी उत्तरा- 
घिकारी हैं, जिस बुद्धिवाद ने उन्हें सहज मानवर्थर्भ 
तक पहुँचाया उसके अंकुर अब तक नष्ट नहीं हुए 
और जिस दुःख की श्नुभूति ने उन्हें अमृत-तत्व 
खोजने पर वाध्य किया उसका मर्म हमारे जीवन का 
आग श्रणु जानता हे। श्राअ भी सहसों श्रस्पपालियां 
हैं, श्रदंझप शेद्र कलक हैं, अ्रतीम झन्‍्ध विश्वास है, 
झनन्त बुःस्र हैं; सारांश यह कि विक्ृतियों से आज 
भी इम मुक्त नहीं। 

बौंद्ध परम के कहाँ कितना परिवर्तित रूप मिला 
इसका लैलाग्जोज्ना इसे तव तक लाभ नहीं पहुँचा 
शक़ता जे तक दम उनके अविकृत सूल  सिंद्धान्तों से 
परिचित महीं। ब्वास्त प्रयोग ही क्रिंसी छिद्धान्त के 

, डयधोग की फरतौटी नहीं बत सकता । जौवन में मेजन 
+ खैसी आवश्यक नत्तु का भी ऐसा अश्रान्त उपयोग हों 
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सकता है कि बंद सुस्‍्यु को कारश बन जाये और 
बिप का भौ ऐसा उचित उपयोग को सड़ता है कि 
बह जीवनीशकि बढ़ा सक्रे | जब स्थृूज्ञ चणतल पर 
भी किसी बस्तु का उचित अनुन्चित प्रयोग उसके 
उपयोग के प्रकृत या विक्ृत कर सकृता है तथ 
अन्तजगत से सम्बन्ध रखने वाले तिद्वान्तीं के विषय 
में हमें और भी विधेक बुद्धि से काम लेना दोगा | 


बाह्य जीवन की परिस्थितियाँ इमारे' सामने सिंस ' 

ज्ञितिज को स्पष्ट करती जा रही हैं उसमें तक को ' 
रेखाओं में कल्याणु-भावना का रंग भर कर' ही दम 
जीवन के अधूरे चित्र के पूरा कर सकेंगे। इस दिशा 

में तब तक हम सफल नहीं हो सकते जब तक अथर्व 
के अ्रतपत्ना: प्रदिशों मे भवन्‍तु नवै स्वरा द्विष्मो ' श्रम 
नो अत्उ!, (सब्र दिशायें मेरे लिये शजुरहिन हों, इम' 
नदेष नहीं करते इतलिये अ्रमप हैं) और घुड़ध के- 
“अ्रक्‍्कोधेत जिने कोप॑ श्रवैरेण वैरिनं! (श्रक्रोच्र मे 
क्रोध और अबैर से पैती के जोते) की एकता नहीं 
जान लेते | इस शान के उपरान्त ही हम भारतीय 
उंस्कृति और बौद्ध संल्कृति में समान रूप से व्यात उत्त 
कल्याण-भावना तक पहुँच सकते हैं जो 'कामये 
बुःखतस्ानां प्राणिनामातिनाशनम्‌- में बार क्र उप्क्त ' 
दोती रही है | ' 


प्रस्तुत अक 


हम बौद्ध सस्कृति का जित॑ना पूर्ण और विध्तृत्त 
परिचय देना चाहते थे उत्तना सम्भय न हों सक्ा। ' 
बाहर की विषम परिस्थितियाँ, समय की कमी, स्पान 
की सीमा और अपनी बैयक्तिक जुटियों के कारण 
हमारी कल्पना अनुरूप रूप न पा सकी। पर प्रस्तुत 
अक यदि, 'भारतीय सल्कृति के 'एक अहत्वपूर्णो 
अध्याय को ओए पाठकों को दृष्टि फेर सके, उसके: 
सम्बन्ध में कुछ और जानने कौ इच्छा उत्प कर * 
सके तो हमें अपने श्रपूर्ण प्रयात पर खेद न होता | 
सफलता मूस्यवान है, पर प्रयेश अपने आप भी कुछ ' 
मूल्य रखता ही हैं |. । 


बह फतन 3. 
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पंडित सुन्दरलाल 


२४० प्रष्ठ की सजिस्द सचित्र एएटीक कागज़ पर छुपी सरल और सुन्दर पुस्तक का मूल्य 
केवल डेढ़ रुपया : डाक खर्च अलग 
विश्ववाणी के स्थायी धाहकों को पुस्तक केवल पोने मृल्य में 


[ डाक खचे छे आना झलग ] 

१५ वर्षों कौ लगातार खोज, और मेहनत से सैकड़ों पुस्तकों के अध्ययन के बाद यह पुस्तक तय्यार 
हुई है । पुस्तक में अरब का भूगोल्त और इतिहास, प्राचीन अरबों के सामाजिक जीवन, 
उनके धामिक विश्वास, जनकी पूजा के तरोक़े, मुहम्मद साहब का जन्म, इसलाम का 
प्रचार, रोम ओर ईरान के साथ टक्कर, आदि विपयों का अत्यन्त सरल और 
चित्ताकरंक धन है। चित्रों ओर नक़्शों से पुस्तक की उपयोगिता 
बेहद बढ़ गई है । पुस्तक इतने आकषक ढड्भ से लिखी गई है कि 
प्रानौभ घटनाएं मानों क़ज से निकलकर बोलने लगती हैं। 


 काग़ज़ की तंगी से पुस्तक का दूसरा संस्करण लड़ाई के बाद निकलेगा | 
श्लदी से अल्दी अपना आदर मेजिये बरना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 


मैनेजर, विश्ववाणी बुक-डिपो, साउथ मलाका, इलाहाबाद 


क््क््गमसजसलसलसजससजखज कात्रजजर्त जज? 


९ 
संस्कृति का अपदूत चम-दत सचित्र मासिक पत्र 


(सपादक:--सुमन वत्स्यायन) 
आप जानना चाहेंगे कि संसार में भारतीय संस्कृति का कैसे प्रचार हुआ ? 
“मंदुत" में आय पढ़े) क्लि चोज, कोरिया, मगोजिया, तिब्यत, तुर्किस्तान, इगान, 
ऊंगानिश्तान, मलाया, सुमात्रा, जावा, आदि ढेगों में कब् और कितनी भयंकर 
आपत्तियों का सामना के हतारे पराजा ने भारतोय संस्फ ति, सम्यता, साहित्य कला 
विज्ञान ओर धरम का प्रचार किया। आप भगवान वृद्ध के उन अलुचरों को भूल गये 
हैं| “प्मदूत” द्वारा उनसे परिचित होकर आपका हृदय उत्माह और साहस से मर 
जायगा। तत्र आप आपने गे रवतृ्ण अतीन का स्मःण कर उज्ज्जल भविष्य का निर्माण 
कर सगे! बाविक गत्य १), नमने के विये पत्च कैसे का टिकट भेजना चहिए । 
ब्म-दूत” कार्यालय, सारनाथ (बनारस) 
5 2 का 8 20 
देशो राज्यों की चहारठिवारी से निकलने वाला 
सर्व प्रथम लोक प्रिय राष्रीय साप्राहिक 
प्रजा सेवक $ प्रजा सेवक +£ प्रजा सेवक 
अपने ढ ग॒ का निगला राष्ट्रीय पत्र है, 
इसके सम्पादक हैं लपे हुए राषट्सेवी और कर्मठ सेवक 
पं० अचलेग्वग्प्रसाद शुमों 
यदि आप राजपूताने के देशी गाज्यों मे मक प्रजा की बतमान स्विति, जागीरदारा के अवांडनीय 
कारनाम तथा दसरी अन्य अजीयागरीव यासतों वात जानना चाहत॑ है ताशांध्र ४) रू० भज कर -+ 
छाज ही “प्रजा मेबक” के ग्रातक बन जाइये 
प्रत्येक राजस्थानी-मारवादों को, चाहे वह कहीं भी रहता हो, केवल “प्रजा सेवक” द्वारा ही 
अपने देश के सभी समाचार मिल सकेंगे। 
यदि आप व्यापार करते हैं ! 
तो अपने व्यापार का विज्ञापन “प्रजा सेवक” में अवश्य दें। यह हज़ारों की संख्या में सभी 


एिव्रासतो में जाता है और लाखो आारतमियों द्वारा पड़ा जाता है। आपके व्यापार की बढ़ोतरी के 
लिए यहू सव,त्तम साधन हैं। विज्ञापन के रेट मँगाइये | 


मैनेजर--“ प्रज्ञा सेवक” कायालय, गान्धी बाजार, जोधपुर । 


् 
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इतिद्ास घंस्कृति और राजनीति को सचित्र मासिक पत्रिका 


विश्ववाणी ही क्‍यों पढ़ें ? 


वविश्ववाणी? का नामकरण स्वर्गाय कवि रवीन््धनाथ ठाकुर ने किया था 
'भारत में अंगरेज्ञी राज' के रचयिता पं० सुन्दरलाल इसके संरक्षक हैं 


एसआाज॥४.. गओंक.. (सममात ॥रामाक' | न्याताएः "या. धराजाए+.. अत. परम. चआाआडग ) समा, ता. धम्आांपात।.. "सा. नाक ताक. वा -प लाए; ना. बमा८:चा- अयाया 2 सील समाााक+ ०. "याद २५. या. नामाक. रेचयााए। >पायाक. >सनाक.. पा । भा. “पाया /एमीयुआ 


'विश्ववाणी' पर लोकमत 

यों तो में किमी को आजकल कुछ तदेश नहीं मेत्रता, लेकिन जिश्ववाणों को मैने चरद मिनट दीं। 
धविश्वाणो' की विशेषता कि उसमे जा हर खयर नहीं लो जाती मुके बहुत थिष्र लोोी। मुझे यद्द भो श्रच्छा 
लगा कि 'विश्यवराणो! में सब धर्मों के लखक६ों के ले भरे हैं**** ““--महात्मा गान्धी 

(विश्ववाणी' जिस मद्दान उद्देश्ष को लेकर निकली है, मुल्क को उसकी बेददद ज़रूरत है। हर 
हिन्दुस्तानो को विश्ववाणी! पढ़नी चादिये--राउपतति आजाद 

ऐसे महान उद्ृंश्य को लेकर जिस साहस के साथ आपने 'विश्यत्रागोीं! निकालने का आयोजन किया 
है, उतकी प्रशता करता हूँ--सर सवपल्ली राधाईंष्णन 

मुझे यह कहने मे कोई सक्रोच नहीं कि हिन्दी में इतनी उद्चह्ोंड़े को कोई दूसरी मात्तिक पत्रिका 
नहीं है--आचाय नरेन्‍्द्रदेव 

निस्तदेद् “विश्वाणु? हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रेका है--पशिडत बनारसीदास चतुर्वेदी 
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'विश्ववाणी” का एक एक अइझ संग्रह करने की वस्तु है 
आज ही छे रुपये भेजकर घाहक बन जाइये 


मैनेजर, विश्ववाणी” कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाबाद 
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सेठ जमनालाल बजाज्ञ चले गये ! 


किन्तु अन्तिम सांस तक भी पराधीन भारत के अस्युत्थान 
की लगन उनमें बनी रही ! वे यह न घुला सके कि 
भारत माता की बेड़ियां काट दालने वाले शन्नास्रों 
को ग्राप्त कर भी यथ्रेष्ट रूप में उनका 
उपयोग करने से पहले ही उन्हें 
दुनिया से उठा लिया गया है 


मामा जाए. आयात. ८००0०न "सी" + पके, * रा, पाया ल्‍ममोक. "रा. साला. नासिक पमंका+ जा. आम. ल्‍्यााई#....धाना$ -)साइका;4 “या 4. जीडाए> । 9. आफ... चाा७+ )जडआ७+ "किए "पाक, | 


अकाकाए..+०.. जआर..- याडोडान "यही. ००० कर "गत +प+ जय सामूह। "युक्न आवक! म्येकड अर ००० वा, मक 


एक सम्पन्न व्यक्ति होकर भी गरीबों तथा नंगे भूखों के लिए अनेक प्रकार से कष्ट 

सहते का ब्त लेकर वे गो-मेबरा, खादी, और सत्य अहिंसा के अमर सन्देश 

मानत्र ज त के लिए छोड चले हैं | अब आवश्यकता है कि स्वर्गीय 
ब्् ; ग पु ब्ण 

बजाज तथा उनके कार्यो और प्रतिज्ञाओं को निकट से देखा जाय 


इसीलिए हमारा निश्चय हे कि 
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जीवन साहित्य' का मई अड्ड | सेठ जमनालाल ब्रजाज्ञ की शीघ्र ही एक 


जमनालाल स्वत अझ्| प्रामाणिक जीवनी 
होगा 
गए्ट कमियों, लेखकों व पाठकों बल्कि प्रकाशित होगी 


विज्ञापन-दाताओं को भी इस अइ्ढू का उपयोग मूल्य, प्रकाशन त्तिथि, आदि विवरण की 
करना चाहिए | प्रतीक्षा कीजिए | 


मा “माता... मा. रह नए अर. वाथ2०।. ला. चारा "सा. | दम). .730+ आया" "समा. मएपाए.. ुथया७ 4 +अयाी-+ + आग जा 7-समया> (+ पंईब आधा. आ.०.<:. धरा #अयाइवा+ धमाका भा “जा. ब्रा !... माह] पा्रकाव, वार, >मानाड 


सस्ता साहित्य मण्डल, कनाट सकंस, नई “दिल्ली 


] 
॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
! 
| 
| 
| शाखायें--दिलनी, लखनऊ, इन्दौर, कलकत्ता, वर्धा और प्रयाग 
कु 
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। 
। 
। 
! 
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करान ओर धार्मिक मतभेद 


राष्ट्रति मोलाना अबुल कलाम आज़ाद 


भूमिका लेखक 


भूतपूर्व राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रभसाद 
राष्ट्रपति ने इस सुन्दर पुस्तक में कुरान की आयतों का हवाला देकर अकाट्य दल्लीलों 
फे साथ यह साबित किया है कि इसलास का उदं रथ श्रेम का प्रचार करना है, नफरत का 
प्रचार नहीं। मिलाना है, लड़ाना नहीं। प्रत्येक हिन्दुस्तानी को, चाहे वह हिन्दू द्ोया 
मुसलमान, इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करना चाहिये । 
मूल्य ढाक खर्च सहित केवल एक रुपया 
शीघ्रता कीजिये, केबल धोड़ी-सी प्रतियाँ और बची हैं । 


मैनेजर, विश्ववाणी बुकडिपो, साउथमलाका, इलाहाबाद 
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297656"66566666666666666666666666666+59909 
प्रकाशित हो गई $ 


भारतीय चीनी मिट्टियां 


लेखक-मनोहरलाल मित्र, एम० एस-सी०, एल-एल० बी० 
सिरेमिक विभाग काशी विश्वविद्यालय 
प्रस्तुत पुस्तक भी मिश्र जो के नेहद परिश्रम और खोज का परिणाम है। भारतीय घौनी मिद्दी के 
व्यवसाय पर इतनी सुन्दर और मदं॑स्वंपूर्ण पुस्तक हिन्दी में कोई वूसरी महीं है। अपने देश की मिट्टी को इम 
'फिस तरद्द सोने में बदल सकते हैं, बंदी इस पुस्तक का उद्दंश्य है। चीनी मिट्टी और मिट्टी के व्यवसाय में 
लगे हुए इर कारोगर, कुम्दार और दूसरे व्यवसाइयों के लिये यद्द पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। २९० प्रष्ठो 
ही इस समिनद पुस्तक का मूल्य है केवल ! ॥) छ० 


' मैनेजर, विश्वंवाणी कार्यालय, इलाहाबाद 
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हिन्दी में प्रगतिशील साहित्य का एकमात्र प्रतिनिधि 

जिसका प्रत्येक अंक किसी भी पत्रिका के विशेषांक से श्रेष्चलर साहित्य से परिपृण 
रहता है--क्योंकि हस का प्रत्येक अ्रक साहित्य के लिये नई प्रेरणाएँ और नये संदेश 
लाता है ; हंस हिन्दी साहित्य का ऐसा सजग और जागरूक नेता है जिसके पथ-प्रदशन 


में उसके वतेमान और भविष्य का निर्माण हो रहा है। और हिन्दी के सजग पाठक 
जसके प्रति ऐसी ही श्रद्धा रखते हैं इसका उन्कृष्ट प्रमाण है कि गत अक्टूबर में प्रकाशित 


कविता-अड्ू 


की एक भी प्रति नही बची। आगे के अंकों की भो इतनी मांग है कि निर्यामन न रहने 
वाले पाठकों को निराश रहना पढ़ता है । 


यदि आधुनिक साहित्य की प्रगति समझने के लिये इंस की प्रतियां रखने की , 


अनिवायता बढ़तौ जा रही है तो आप क्यो निराश हों ? 
अपना चन्दा तुरन्त भेजकर ग्राहक क्‍यों नहीं बन जाते 
हंख मे आपको जो 


८ कलापूण कहानियाँ, 
>£ विवेबनात्मक लेख, 
४४ सरस कवितायें, 
' 22 खरी आलोचनाएँ, 
पढने को मिलेंगी वे आप अन्‍्यत्र नहीं पा सकते | प्रत्येक रचना हिन्दी साहित्य 
की प्रगनि को एक क़टम आग बढ़ाती है, और एक नई टेकनीक, नई शैली और नह दृष्टि 
की ताज़गी से पाठक का ज्ञान-वर्धन और मनोरजन करती है। 


वार्षिक मूल्य ६), एक अछ्ू का ॥ 


व्यवस्थापक, हंस, बनारस केंट 


का 


हैः 
५ 
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था 
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व्यवस्थापक “कहानी , बनारस केंट। 


पु 








हिन्दी-कथा-साहित्य में यदि 
पं; कलात्मक, 


9 सरस, 
फ्र सुरुचिपूण 


कहानियाँ पहना चाहते हैं तो केवल 


कहानी 


ही पढ़िये । अन्य बाज़ार कहानी - मासिक -पत्रों फी भाँति आपको 
इसमे विक्ृत साहित्य न मिलेगा। यह पत्रिका आपके बच्चे, बुढ़े, ख्री- 
पुरुष सभी को रुचिकर और स्वस्थ सामग्री दैगी। फिर भी इसका मूल्य 
सबसे सस्ता है । 

सब - प्रशसित विशेषांक या साधारण श्रकह्ल॒ की एक प्रति मँगाकर देखें। 


साधारण प्रति चार आना: विज्वैषांक १६३६ चार आना 
ताजा विशेषांक आठ आना; , १६४० चार आना 


वाषिक तीन रुपये 


कद्दानी की प्रतियाँ सरस्वती-प्रेस बुकडिपो, अ्मीनुद्दोला पाकं, लखनऊ, चौक बनारस, 
तथा कामताप्रसाद कक्कड़ रोड, इलाहाबाद से मी मिल सकेगी । 





सॉलवी शताध्यी का अनुपम रज्न 


आईते-अकपरी 
सच्चि और टिप्पणी सह्तित भश्रामाणिक हिन्दी अनुवाद 
“आईने-अकयरी” सोहहबीं शताब्दी का विश्वफोश है। इसमें उस सम्रय के प्रायः सभी शातब्ध 
विषय आ गये हैं। मूल प्रत्थ फारसी में है। इसकी भाषा दुरूद शैली क्षि्ट और विषय सेकड़ों हैं। 
इंगलिश को छोड़कर और किसी भी भारतीय मापा में इसका अविकल श्रनुषाद नहीं हुआ हैं। कानपुर 
के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ प० रामलाल पाण्डेय ने कई व्ध लगातार परिश्रम करके हसका फ़ारसी से हिन्दी भापान्तर 
किया है| अनुवाद के ताथ-साथ आपने वतसमान कालीन खोज के श्रनुसार स्थल स्थल पर रिप्पश्ियां 
जोड़ दी हैं, जिनमें आईनोक्त विषय सम्बन्धी पहले का तथा पोछ्े का इतिहास झा गग्मा है। बास्तय में ये 
टिप्पशिया क्या--स्वतन्त्र लेख से हैं जिनमें एफ पंक्ति भो कल्पना के आधार पर नहीं लिखी गई हे। 
सच्ित्र होने से इसकी उपादेयता और भी बढ़ गई है | 
भारतवर्ष के अनेक विद्वानों एवं बिद्यानुरागी सज्जनों ने इसे अवलोकन कर भाषान्तर तथा भाषान्वर- 
कार की भूरि-मूरि प्रशंता की हे। ऐसे सज्जनों मे डा० भगवानदांस, सर अब्दुर हीम, सर रास मसऊद, 
बा० गल्ञानाथ मा, डा० राघा कुमुद मुकर्जो, सर शफात श्रद्मद ज़ा, डा० पन्नालाल, प्रि० शव, मौ० इसरत 
मोद्दनी, मौ० आज़ाद सुभानी, पं" जवाहरलाल नेहरू, कांका कालेलकर, आचार्य नरेन्द्र देव, कर्मवीर 
श्री सन्दरलाल, बा० पुरषोत्तददा8 टडन, आचाय मह्यावीर प्रसाद प्रियेदी, आ० रामचन्द्र शुक्र आदि के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | 
मद्दाराणा उदयपुर और डा० सर तेज बद्दादुर सप्र्‌ जैसे मद्ानुभाव इसके संरक्षक हैं। ग्राहकों की 
घुधिधा के लिये यह ग्रन्थ अंक-अंक करके प्रकाशित दा रद्दा है| झ्रब॒ तक पूदुला ख़ह, जिसमें चार अक हैं, 
निकल चुका है । 
इस खंड कै कुछ विषय 
दो प्रकार के शासक--स्वा्थों और जनता के सेंबक, शासक के चार गुण, जनता का चार बर्गों 
में विभाजन, गुण के आनुसार प्रत्येक व्यक्ति को फाम में लगाना, प्रधान अधिकारी और उनके कतंव्य, पाँच 
प्रकार के मनुष्यों की पहचान ओर उनके साथ व्यवद्वार, प्राण दड की संसाही, शासक कैसा द्वो ! राजकोष, 
समय की आपदाओं का हटाना और जनता के कह्ों का दूर करना ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना, जिन्स 
या नकदी में लगान लेने का आदेश, रक्षकोप--लाल, हौरा, मोत्ती, कोहनूर, टकसालें सिक्के, क्षिक्फों का 
प्राचोन काल से अबतक का इतिद्वास, ससार के सिक्कों से अकबरी सिक्कों की तुलना, भोरजैण्ड के मत्त 
की श्ालोचना, घातुओं को उत्पत्ति, वर्तमान भोतिक विजशान, पदार्थों की लघुता-गुरूता, अन्तःपुर-- 
मद्दाभारत, कौटिल्य, और विजयनगर के अन्तःपुरों से तुलना, यात्राओं में निवास-ज्यवस्था--हर्ष से तुलना 
उर्दू का जन्म, सेना का पड़ाब, राज्य के वैभव की सामग्री, शाही छाप, फ़र्राश खज़ाना, पानी ठढा करने 
का तरोक़ा, बफ का रिवाज, भिन्न-भिन्न समयों में पाकशालाएं, ध्यंजन-सामंत्री, संपम व्यवस्था, जिन्‍्सतों की 
दरं--रबी और ख़रोफ फी जिसे, दाश, आटा, शाक, पशु पक्षीं झौर मास, घी, तेल, शकर, मसाठो, खटाइगां 
हिन्दुस्तानी और तूरनी फल, रसोश्पत्ति, वैद्यम और डाक्टरी के आधार पर स्वादोत्पलि, सु्गंधिया--आदि। 
का मूल्य: 
राज संस्करण प्रति खंड ७) प्रत्यक्ष २) 
लोक कक ४॥) » १) 
डाक भहसूक्ष अलग अलरा | पूरा खब मेआ जाता है। ग्रह! नहीं । 
१००) या सौसे अधिक पेशगी देने वाले धज्जनों की सेला में राज संस्करण फ्री, भेजा जाता है। 
उनके नाभ, ५द झौर स्थान भी झाईन में प्रकाशित किये जाते हैं । 
मैनेशर--सिश्ञा सन्दिए, कानपुर 


न न के? « अं>+ं व करें 
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एाइल फ् +- प्रख!ा मिव्द्ांडनाल्त 6, # >-त् 
जिश्ववागी की 


नवयुग निमाणकारी महान योजना 
मापन मेम्फाने झाक 


इस अछू के सम्पाद्क 


कपाकुएछ.. श्राप लर 


इस अछ्डू के कुछ महत्वपूर्ण छेख 


भी रजनी पामदत यूरोप में क्रान्ति 

भ्री डी० टो० कोंसस्वी सोवियत्‌ में विशान साधना 
श्री जे० डी० बनेल विज्ञान को सोवियत्‌ की देन 
भी दीरेन्द्र मुखर्जो ० ** सोबियत्‌ राष्ट्र व्यवस्था 

श्र गोपाल हालदार डर मल सोवियत्‌-सर्ल्काति 

डा०, भूपेन्द्रनाथ दत्त ५०५ रूसी समाज तत्व 

श्री वीणा दार ५०० -'*.. झोंवियत्‌ नारी 

स्‍्यासी सहजानन्द सरस्वतों -*. सोवियतू और इमारा कर्तव्य 


भरी मद्ादेव प्रखाद सादा 
हा०, शेड ० प०७ भ्रहमद 


सही भट्सा ६ पा 
कप जो $+९ ॥$ 


मध्य एशिया में सोबियत्‌ सम्बता 
लोवियत्‌ और साम्प्रदागिक धमस्यः 


५ 
|, बे. 2०४८ म टेक 
पड $ (लहर श्र 


डा०, मुस्कराज आनन्द, ह्लीढी० एन० अिट एम० पी०, भी सिहिनो वेव, डा०, के० एम० 
खझशरफ, भी सजज़ाद ज़ोर, डॉ०, एम० ०० अलीम, प० बालकृष्णु शर्मा “नवीन' 


और भी नरेन्द्र ग्रादि सशनों ने भो लिखने का बचन दिया है। 


कागज की कमी के कारण परिभित संख्या में दो दम यद्द भझक्कू छाप रदे है। हमारा दावा है 
सोबियत्‌ रूस पर दिन्दी में आ्ाज तक ऐसी सुन्दर और महत्वपूर्ण खामम्री नहीं प्रकाशित हुई। 


अभी से अपनी प्रति रिज़वं करा लीजिये 
प्रयवाओी का आअकज्ताद आछू सीन अझु होगा 


मैनेजर, विश्ववाणी' कार्यालय, साउथ मलाका, इलाहाब/< 


ध्याइपाकरर. सा. सम॥+. साला. .या४।. दी». "पक >-यआाम. >ाममाम- मान आरा... 2७०३. यो, “रा, सा “पाक-१. ५.3 “5233० “महान... जान. पयहाक- 


म्याधद- >२७७- यानि अाआाइा४- भा मायदा-ः "या “यान १३००७ +ाका8+ पा समय, अप “रमन. शाह. -अ- >माकका + पावर, "असयाक>- ->नमहाक-.. ल्‍ाआ-:. "पाक >-माा। ५५७३०. "मनी ->मोइए०+ /-इवाआ-- ल्‍-ध्कन, "वाइयाााा "मादा ध्यक्ाक. पा. धयादक+ >"कायाक, 


धम्पारर, मुत्रक और प्रकाशक-गिहवस्भरनाव, विवननादी अस, धाजक मछाका, इसतांदाजाढ 


वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 


22८४ (०४ (४४) टिप्र (४५ (४४) पछ 
काल न० पं 
तेखक फएजथटर ऊरएऊे ज जाए 


शीषक [वेएफाकी | _>_.,ए7र»_ए 
5५ “लक स्क---- 


खण्ड नए :्यण 75 क्रम मख्या 


